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पास्ताविकम्‌ 


अवेतनापि चंतन्ययोगेन परमात्मनः । 
अकृरोद्‌ विरवभखिरमनित्यं नाटकाकृतिः ॥ 
यह सम्पूणं विश्च प्रकृति का विस्ताररहै, जहाँ भी देखते है वहम उसी की प्रभा परति 
ह । प्रकृति ही विश्वोत्पत्ति की सामग्री है। प्रकृति गणमयी है, उसके पाश्च से मुक्त होकर अपनी 
आत्मशक्ति को कृचे प्राप्त करं ? यहु चिन्ता होने पर महषि वेदव्यास कहते है - 
धमं मतिभेवतु वः सततोत्थितानां 
स द्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
अथाः ख्ियञ्च निपुणैरपि सेव्यमाना 
नवाप्रभावप्रुपयान्ति कुतो वशित्वम्‌ ॥ 
सभ्थुदय कै ल्यि सतत प्रयत्नलीरु रोगों की बुद्धि, धमेमेंस्थितिहो, परलोक में वही 
एक मध्र हितकारी सलाह । बड़े-बड़े चतुर कायंकुश्चल रोगोंकी परिचर्या से भी धन ओौर 
युवतियां अपनी आत्मीय नहीं बन पातीं, तब वहु वशंगत कंसेहो सक्ती दहै । न जातु कामान्न 
भयान्न लोभाद्धमं त्यजेञ्जीवितस्यापि हेतोः । धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये" 'एक एव सुद्‌ धर्मौ 
निधनेऽप्यनचुपाति यः । शरीरेण समं नाशं सवंमन्यत्तु गच्छति।।' एक धमं ही एसा सिध्रदहै, जो मरै 
पर भी जीव के साथ जाता, ओौरस्बतो शरीरके नाश होते ही उसे छोडकर चले जाते &। 
इत्यादिके द्वःरासभीके कथि धमं की अत्यन्त आवद्यकता प्रकट की गई है। श्रोमद्भगवद्गीतामे 
भी भगवान्‌ तै इसकी भावर्यकता बताई है स्वधमं निधनं श्रेय" "कुरु कमव तस्मात्त्वम्‌" स्वे-स्वे 
कमण्यभभिरतः संसिद्धि कमते नरः, इत्यादि । एक बार अनेक मुनियों ने धमं की भआवद्यकता को 
ध्यानम रखते हुए सभी वर्णधर्मं की शिक्षादेने के लिये भगवान्‌ मनुसे प्राथनाकी थी । 
याज्ञवल्क्यस्परृति के आरम्भ में भी इसीप्रकार धर्मं कौ आवश्यकता बताई गई है) तन्रवा्तिक 
के रचयिता मटूपादने भी श्सवेधर्म॑सुत्राणां वर्णाश्रमधर्मोपदेशित्वाद्‌ः लिखकर वर्णाश्रमधर्म की 
शिक्षादेना ही धर्मसूत्रौँका कायं बतायादहै) श्रमंसे ही चित्तशुद्धि. होती.है। चित्तशुद्धि कै 
विना भगवान्‌ की रसे चलने वक्ते कमंयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग, ओर ज्ञानयोग के भागं 
पर कोद चर नहीं सकता । घमं को आवद्यक समक्ष कर ही भगवती श्रुति आज्ञा देती है र्म 
चर' "धर्मेण सुखमासीत" धर्मान्न प्रमदितन्णमु--घमं करो, धमंसे सुख होताहै, धर्मम प्रमाद 
( अस्तावधानी }) नहीं करना चाहिये । तात्पयं ग्रह है फि विश्व कौ सुस्थित्तिकेलियि धमं की 
अत्यन्त आवश्यकता है । अतएव कहागया है --धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठ 1. अतः; सपः पूत एवं 
तरिकालज्ञ- निर्मलदय, कमं निष्ठ तथा ब्रहानिष्ठ हितैषी अपने पूर्वंन मह्या की दी हुई उपर्य 
सक्ष को ध्यान मर रलकर भारतीय जनता स्वयं विचार करकेकि राष्ट को धर्मनिरपेक्ष रखना 
संगत है या धमम॑सपेक्षः। अव प्रद्न यह उत्ताहैफि वह घमं क्याहै? जिसके वल प्र विश्च 
की सुर्थिति निभंर है । त्रतः सवंप्रथम धर्मं शब्द के अर्थं की र ध्यान दिया जाय । 
धमं" शब्द ॒श्वृन्‌" धारो धातु के आभे 'मन्‌' प्रत्यय ख्गाने से निष्पन्न होता है । इसकी 
दगत्पत्ति तीन प्रकार से हौ सकती है--१ शधिपतते लोकः अनेन" इतति ! २ धरति धारयति वा 
= कोकम्‌" इति । „३ "ध्रियत यः. सः घर्मः" इति । पहिका--लिससे रोकं धारण किया जाय, वह्‌ 


(६) 


दूसरा-जोौखोकको धारण क्रे वहु धमंदहै। तीसरा-जो दूसरों से धारण किया 
पय्‌, वहु धमेहै । महाभारतकार धमं कालक्षण करते ह--'घारणाद्धमेमित्याहुधं्मो धारयते 
प्रजाः । यत्स्याद्धारणसंगुक्तं स धमं इति निश्चयः !' ( क्णंप० ६९-पठ } । धारण करनेसेलोग 
इस. धमं केहते हैँ । धमं प्रजाकोषधारण करताहै। जो धारण के साथ रहै वह धमं है। इससे 
स्पष्ट है कि धम" चब्द बहुत व्यापक है! अमरकोदकारने भी "धमं" शब्द के अनेक अथं बताए 
है-- ९ सुकृत या पुण्य, २ वंदिकविधि यागादि, ३ यमराज, ४स्याय, ५ स्वभाव, ६ आचार, 
७ सोमर पीने वाका--स्यादममस्वियां पुण्यघ्ेयम सुकृतं वृषः, धमस्तु तद्विधिः" "धर्माः पृण्ययम- 
न्यायस्वभावेाचारसोमपाः इत्यादि । कोषन्तयों मे अन्यान्य अर्थं भी उपरुन्ध होते है- 
१ शास्राक्त कमं के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वले भावी फल का साधनस्वरूप शुभ अर््ट 
 जथवा पुण्ापुण्यरूपभाग्य, २ श्रौत भौर स्भातं धमं, ३ विहित क्रिया से सिद्ध होनेवाला गुण 
या कर्मजन्य अष्ष्ट, ४ आत्मा, ५ देहको धारण करने से जीवात्मा, आचार, ९ वखरका गुण 
७ स्वभाव, ८ उपमा, ९ याग, १० अरह्सा, ११ न्याय, १२ उपनिषद्‌, १३ धमराज, १४ सोमा- 
ध्यायी, १५ सत्संग, १६ धनुष्‌, १७ भाग्यभवन, १८ दान बादि-तथापि व्याकरणकी दृष्टि से धमं 
शब्द का अथंतोधारणकरनाही होता है। निरुक्त में "धर्मः क्षब्द का अथं "नियमः बतायः है । 
दोनों को दष्टिगत करवे हु घमं शब्द का यही अथं प्रतीत होतादहै कि जिस नियम ने समस्त 
विश्वकोधारण कर रक्लाहै वही "धर्मं है। अब देखे कि वह कौन सा नियम सूत्र है, जिसने 
इस विश्वको धारणकर रक्लादहै, ओर किनं नियमों के अनुसार चलने से सुख-लान्ति-सन्तोष 
आदि कालाभहौोताहै। शनाद्धमं ततः सुखम्‌" की उक्तितो सवत्र प्रसिदढहीदहै। एेहलोकिक 
भौर पारलौकिक भेदसेसुक्ेप्नीदी प्रकारका है। अतः कहना होगा कि जिससे दोनों प्रकार 
के सुखो की प्राप्ति हो त्के वही धमे" ह| सशरी-खोग _युख की प्रात्ति के ल्ि ही प्रयतल्नक्षीख 
रहते हँ । अत एव वेशेषिक दशंनं के रचयिता महषि कणाद ने धमं का यह्‌ लक्षण किया "यतोऽभ्यु- 
दयनिःशेयससिद्धिः स धमः जिससं इह रोक मे उन्नति ओर परलोक में कत्याण या मोक्ष की 
प्रा्निहो वहु धमं है । श्रीभद्भागवत मे भी--वेदध्रणिहितो धर्मो ह्यधमस्तद्विपयंयः-- (६-१-४४) 
वेद ने जिसका विधानकिया हौ वह धमं ओौर उसके विपरीत अधमं है। मीमांत्तासूत्रकार 
महेषि जमिनि, धमं का लक्षण कहते ह-- "चोदनालक्षणोऽर्थो ध्मेःः- वेद कै विधानारुसार 
भरनुष्ठेय कम ही चपः है । सज्राद्‌ मनु अपने संविधान अर्थात्‌ अनुस्मृति मे धमं का लक्षण 
बताते ह-- | 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं षहः साक्षाद्‌ धमेस्य छक्षणम्‌ ॥ ( २-१२) 
वेद, स्टृति, सदाचार, ओौर अपनी आत्मा की अ्रसन्नता--ये चारो, धमं के परिचायक 
है । श्ुतिस्श्ृतिभ्यामरुदितं यत्‌ स धमं: प्रकीर्तितः वेद तथा घमंशाघ्रमे जो वत्ताया गया है उसे 
धर्म कहते है | 
र. तिस्यत्युदितं धसममदुतिषठन्‌, हि मानवः । 
इह कीतिमवप्नोत्ति परेत्य चालुत्तमं सुखम्‌ (२-९ ) 
श्रुति ओौर स्मृति कै हारा प्रततिपादित धम का बनुष्ठान करते वारा मनुष्य इस लोकम 
यद क्रो पाता है ओर मृत्यु के पवात्‌ परलोके मे उत्तम सुखं को पाताहै। , 
आचारः प्रथमो धमः श्रद्युक्तः स्मतं एव च। 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः | ( ११०८ ) 
भति एवं स्मृतिप्रतिपादित सदाचार, श्रेष्ठ धमं है, अत्तः आस्मन्ञ{नी द्विज शरदैव सदाचार 


(७) 


से युक्त रहै । भगवती श्रुति ने धमं के तीन स्कन्ध बताये है--'त्रयो धमेसकन्धा यज्ञोऽध्ययनं दान- 
मिति प्रथमस्तप एवे द्वितीयो ब्रह्मचार्याचायंकुकुवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायंकुलेऽवसादयन्‌ 
सवं एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति । ( छा० उ० २-२३-१ ) धमं के तीन आधार 
स्तम्भ है-~य॒ज्ञ, अध्ययन ओौर दान-यह्‌ प्रथमस्कन्धहै। वप ह-दूसरा स्कन्ध है । बाचायंे 
कुर में रहनेवाला ब्रह्मचारी जो आचाय कुक मे अपने शरीर को अत्यन्तक्षीण कर केता है-यह 
तीसरा स्कन्धहै। ये समी पुण्य लोकङके भागी होते ई। मौर संन्यासी अमृतत्व को प्राप्त करता 
है । इस विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय हिन्दु जनता अपने धर्मं को सदा से शरुति-स्मृत्ति-पुराणोक्त 
मानती चरीञओरहीहै) 
इसी "धमं" शब्द के पुवं 'स्व' जोडने से (स्वधे शब्द बनता है, जिसका अथं अपना 
वर्णाश्रप धर्म॑" होतारहै। उसीके पूवं पर' जोड़ने से "परधम" क्ब्द बनता है; जिसका अर्थं 
अपने वणाश्चम धमं को छोडकर दूसरे का धमं है। उसी के पहले वि" उपसगं लगाने से विधमः 
शब्द बनता है, जिसका अथं विगतः धर्माद्‌ विधमः जो अपने धमं से गिर जाय, अर्थात्‌ धर्मान्तर 
का परिग्रह कर लेना । श्रुति, स्मृति, पुराणो में कहै हृए धर्मो के अत्तिरिक्त समी धमं, विधमं है) 
इसलिए अपने धमं को छोड़कर अन्य धमं कोस्वीकार करने वले कँ विधं्मी कहा जातादहै) 
` उसीकै पूवं "कु उपसगं लगनेसे कुधमं* ब्द बनता है, जिसका अर्थं जिस धमकी निन्दा की 
जाती वह कुधमंहै। अर्थात्‌ बुरे अचरणया पापाचरणको दुध कहते हैँ। दुधर्मं शब्द 
का एक अन्यअथंभी दहै, वथाहि ~ 
धमं यो बाधते धर्मोन स धर्मः कुधर्म तत्‌। 
अविरोधी तुयो धमेः स धमेः सत्यविक्रमः ॥ 
जो धमं, दूसरे घमं मे बाधा पाहंचावे, वह्‌ धमं ही नदीं है, किन्तु कुघमे है; जो धमे सम- 
स्त धर्मो काअविरोधीदहै वही यथाथंधमंहै। धमं के पहले "नम्‌, जोड़ने पर (न ध्मः अधमं; 
अधमं शब्द बनता है, जिसका अर्थं है-जो धमं से अत्यन्त विपरीत हो वहु अधमंहै। इस अधमं 
के पांच भेद है--१-विधमं, {प्रधमं इ३-घर्माभास, ३ उपधमं, गौर ५ छल धमं । दम्भ {दौँग) 
को उपधमं कहते हैँ । अपने ही मनसे किसी काम को धं समभकेना ओर तदनुसार आचरण 
करना ध्यर्माभास' है) परम्पराप्राप्त अथं को छोड़कर कतकंके सहारे अन्य अथं कर धमकी 
व्याख्या करना छर धमं" कहलाता है । अतः इन छहौं प्रकारके अधर्मो का परित्याग करना 
ही धमं ह} अपना स्वधमंही शान्ति, सुख, सन्तोष को देता है। इसी बात को भगवान्‌ 
कहते द- 
(स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः" स्वधमे मे मर जाना राभप्रद है, किन्तु परधम का 
परिग्रह करना उचित नहीं क्योकि वहे मयप्रद है) इसी धर्मको रक्ष्य करके कहा गया है-- 
धर्मेण ह्यते व्याधिः धर्मेण हन्यते ग्रहः | | 
धमेण हन्यते शचवुयेतो धमैस्ततो जयः ॥ 
धमंसे रोग नष्टहोतिह, धमस ग्रहोंकीपीडानष्ट होतीहै, धमं से हीशो 
विनाश्ल हेता है।, भौर जहां घमं होता है वहां विजय हती है 1 ` ॑ | | 
अब उस धमरस्वेरूप नियमसुत्र पर भी धोडासा विचार कर लिया जाय, जिंसक्ता संकेत 
पहले किया गया है } यह सृष्टि शरिगुणास्मिका है अर्थात्‌ भृष्टि के तीन्‌ गरुण ह, जिन्हे सत्व, रंज 
बौर तम कहते ह । बृष्टि की. सभी वस्तुओ मे ये तीनों गुण उपरन्ध होते है } सृष्टि की उपति, 
रजीगरुग से होती है, सत्वयुण से उसकी ` स्थिति, ओौर तमोगूण से उसका संहार ( प्रलय ) होता 
है । यहु समस्तु" विश्व, दक तीन्‌ अवस्थां के वक्षीभत है । ददी प्रकार यहु जीवंश्नी जत्र केतारहै, 


( ८ ) 


बठतादहै ओरमरतः है । इक्षी अवस्था भेदसे.जीव की सृष्टि स्थिति ओर मृक्ति समभी जा सकती 
है । जसे अहंकार से. मोहित होकर जीव, कमंप्रवाह्‌ मे बहा अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हुई, पुनः वह 
कुद समय तक इष सुष्टिके साथ बहुता रहा अथि कछ संमय तक्र उसकी स्थिति बनी रही ओौर 
अन्तमे अपने भ ना) नकेतादहैतो वहु इस मायाप्रवाहसे चिरत दही 
जात है अर्यात्‌ उसका मोक्ष (ब्रह्मरूप) हो जाता है। यही तीन अवस्थां प्रत्येक जीवकी होती दहै । 
अतः धम वही दहै, जो इस सृष्टि जरिया के स्वाभाविक नियममे बाधा न पहुचाता हौ ओर अधमं 
चह दहैजो इस नियम में बाधा पहुचवे । तात्पयं यहुहै कि जीव सुष्टिप्रवाहुमें पड़तेके अनन्तर 
क्रनदः अवने गुणभेद के कारण उन्नत होता हु मुक्त होता है। इस क्रमोन्नति मै जो कमं सहायक 
ही, वेह धमं है, ओर इस क्रमोन्नतिमें जो कमं बाधकहो वह्‌ अधमंहै ड व भारतीय. -दर्णा- 
त्रमधमियौं के र्हा क्लाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, गः 
अना आदि प्रत्येक केम के साथ धर्माधिमं का हठ सम्बन्ध मानां गयादहै) चिस कमंसे तमोगण ओर 
रजोगुण की निवृत्ति हो ओर सत्त्वगुण की वृद्धिहो वही धमं है गौर जिस कमं सं सत्वगुण की हानि 
भौर रजोगुण, तमोगुण की वृद्धि वहु अधमं है । भगवान्‌ स्वयं धर्मरूप है। वे स्वयं कहते हैँ 
धर्मोहि वृषरूपधृक्‌, ( भा. ११-१७-११ ) तप, शौच, देया, गौर सत्य नमक चार पेरोवाङे वृषभ. 
करू ध(रण करने वाका धमं मे ( भगवान्‌ ) स्वयं हं ।' विष्णुसहछ्लनाममें भी 'धमगुब्धमं- 
कृद्धर्मी, धमं की रक्षा करने वाले, धमं को बनाने वाके भौर समस्त धर्मोके आधार स्वयं भगवान्‌ 
ह । इसीलियि कहा गया है भ प ता एव हतो हन्ति घर्मो रक्चत्ति रक्षतः धमेका त्यागं करने पर वहु 
प व्यक्ति का नश्च करदेताहै ओर पालन किया हु धमं उसत व्यर्ितिकी रक्ना करतादहै। 
 'आके्रमको-नम रपर र धमस्य प्रमुरच्युतः' धमं आचार से उत्पन्नहोता है भौर उस घमं के अच्यूतु-, 
भगवन्‌ स्वयं रक्षक हैँ । इसीलिये धमं सदेवं पालन करने योग्य है, वहु उपहासकी वस्तु नदींहै। 
एक समय था जब कि धमजिज्ञासु लोग धमं काङ््ञान वेदोंसेही प्राप्त कर लियाक्रतेभे) 
उक्त युगमेचारो वेदों का अध्फ्यन-अध्यापन होता था। लोगों फे आहार-विहार संयत्तयथे 
जिससे पवित्र एवं स्वतंत्र विचारशक्तिसम्पन्न प्रतिभा दमकती चमकती रहती थी । धर्मानुष्ठान 
के समथ जब कभी कोई समस्या उपस्थित होतीथी तो तत्कालीन प्रतिभासम्पन्न छऋपिगणर स्वयं 
ही अपनी प्रतिभा से ततत्तद्विषयों की मीमांसा करर समस्या को सुलभार्ते थे । दस बतत का 
प्रमाण अज हमें जेभिति के सूत्रों से उपरुन्ध होता है । जमिति ने अपने सूतोंमें तत्कारीन या 
पूववर्ती स्वतत्त्रप्रज्ञ ऋषियों के नामों का निर्दे जहां तहां किया है । जंसे-१-१-५ में बादरायण 
२-१-३ मे बादरि, ३-२-४३ में एेतिज्ञायन, ६-१-२६ मे आत्रैय, ६-७-३५ में कष्णाजिनि, ६-७-३७ 
मे कावुकायन, ११-१-५७ में कायुकायन आदि 1 


इनके अतिरिक्त भी कितने ही श्युषि हौगे जिनका निर्दर जेमिनिनेनमभी कियाहौ । तास्पयं 
यहु है कि उस युग का वातावरण, दिनचर्या,आहार-विहार, आयुमं्यादा, प्रतिभा की प्रगल्भता, ज्ञान 
की गरिमा, तप की महिमा, शक्ति की विपुलता, आदि सभी बातों की अनुकूलता होने से चारों 
जदो के अध्ययनाघ्यापन की परिपाटी चल रही थी, जिससे तत्काङीन विद्वानों कोषमं का ज्ञान, 
वेदो से प्राप्त कर केना, कोई कठिनं कायं प्रतीत नहीं होता था। 

कालकेसाथ ही जब युग बीतने र्गा ओर भावी प्रजामें शक्ति की क्षीणता प्रतीत होने 
रणी, वातावरण परिवच्ित्त हभ सा दष्टिगोचर होने छगा तब ' धमं जिज्ञाभुभो के अवसरंबनाथं घम- 
सुध, गृह्यभूष, श्रौतसुश्रौ की सृष्टि हई जि्षके सहारे धर्माचुष्ठान मे चिस्ट्ृततिवश्च किसी 
प्रकार से वैगुण्य न होने पाये ! उपकरूम्ध गौत्तम, बौधायन, आपस्तम्ब, हि रण्यकेशचि, "वसिष्ठ, विष्णु, 
हारीत, शंलः-लिलित्त+ मानव, वेखानस, अत्रि, उदयन), कण्व, कश्यपः गार्य" च्दूवेनः जातुकण्य, 


( ९) 


देवल, पैठीनसि, बुध, बृहस्पति, मरद्वाज, शातातप, सुमन्तु, आदि महषियों के सूत्रौमे गौतम- 
धर्म॑ु्र अत्यन्त प्राचीन माना जाता है} ये धमंसूत्र गद्यमय या गद्यपद्यमिधित.ह। | 

पूनः कुछ समय व्यतीत होने पर वातावरण में बढ़ता हुजा परिवतंन दिलाई दिया, साथ ही 
साथ भावी प्रजा में तपःलवित,विद्याशक्ति. शारीरिक शवित का हास होता दीखने र्गा तब तत्का- 
खीन ऋषियों ने समृतियों की रचना करना आरम्भ किया । धमंसूत्रों भौर स्मृत्तियों में अन्तर यहु है 
किं धम्सूत्रों कौ विषयवस्तु व्यवस्थितरूप से नहीं है जब कि स्मृतियों मेँ एेसी अव्यवस्था नहीं पाई 
जाती । स्मृतियों का विषय प्रायः आचार, व्यवहार, प्रायदिचत्त इन तीन प्रम शीरषंकों में 
होता है । स्मृति एवं धरशास्व्रं का अथं एक ही है--भ्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्रं त्रु वे स्मृतिः 
( मनु २-१० ) मनु-बृहस्पति-दक्ष-गौतम-यम-अंगि रस-याज्ञ(वत्क्य-प्रचेतस्‌-शातातप-पराशर-संवतं- 
उशना-शंख-लिखित-अत्रि-विष्णु-आपस्तंब-हारीत-आदि ये मुख्य स्सृत्तिकार हैँ । इसके अतिरिक्त- 
उपस्मृतिकार भी हैँ तथा अन्यस्मतिकारमभीरहैँ। (वी. मि. परिभा. प्र. षृ. १८) 

मनु ( २०० ई पू<- ०9 ई -# ) 
मनु स्मृति के अनेक व्यार्याकारहो केह । मनुके विषयमे तो यहां तक कहा गयाहै 

कि “यत्‌ किचन मनुरवदतु तद्‌ भेषजं भेषजतायाः ।" (ताण्डच० २३.१६.१७) 

मनुस्मृति में १२ अध्याय ओौर २६९४ इलोक दँ । मनुस्मृत्ति सर एवं धाराप्रवाह्‌ 
षंटीमेंदहै)! इसका व्याकरण प्रायः पाणिनिसम्मत है। इसके सिद्धान्त गौतम कौधायन, 
एवं आपस्तम्ब के धमेमूत्ो से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैँ । इसके बहत से शलोक वसिष्ठ एवं विष्णु 
के धमसू्नोंमें भी पये जाते हैँ । मनृस्णृति में तीन वेके नाम आये हँ आयुर्वेद को अथर्वा 
ङ्धिरसी श्रुति ( ११, ३३ ) कहारहै। इसी प्रकार आरण्यक, चहु वेदांगो, धमंशासों की चर्चा 
आयी है । मनुने अत्रि, उतथ्यपुत्र (गौतम), भृगु शौनक, वसिष्ठ, वैखानस आदि ध्म॑शाखकारौ का 
तथा आख्या, इतिहास, पुराण बौर लिलोंका उल्लेख क्यादहै। मनु ने ब्रह्य का वणेन कर 
उपनिषद्‌ की ओर संकेत किया है एवं वेदबाह्याः स्मृतयः" कीः चवर्चा कर सैन, बौद्धोकी भर 
संकत करिया है, उन्होने धममविरोधियों मौर उनके व्यावसायिक श्रेणियों का उ्छेख किया है । 
अनेक प्रकार की बोलियोंकी चर्चाकी है। केचित्‌", “अपरे, "अन्ये कहकर अन्य मतों का 
उदघाटन किया है । इसके व्याख्यावगरो में मेषात्तिथि, गोविन्दराज नौर करल्टुक बहुत प्रसिद्ध हैं । 
इनक अतिरिक्त नारायण, राघवनन्द, नन्दन, रामचन्द्र, असहाय, उदयकर, भागुरि, भोजदेव, धर- 
णौधर आदिभी इनके व्याख्याकार हुए दहै । मेधात्तिथिने अपने पूव॑वर्ती भाष्यकारोंकी भोर 
संकंत किया है। 

याज्ञवल्क्य { १०० ई० उ०-३०० ई उ० ) 

याज्ञवल्क्यस्पृति मनुस्मृति कौ अपेक्षा सुव्यवस्थित है । इसके अनेक व्याख्या कार हो 
चुके ह यह तीन भागो मे विभक्त हैः जौर तत्तद्‌ विषयोंका उचितस्थान पर प्रत्तिपादन किया 
गया हे । इसमे पुनरुक्तिदोष प्रायः नहीं है । मन्नु शौर याज्ञवस्क्यस्मृत्ति के विषय 
अधिकांश समान रहने पर भी याज्ञवस्क्यस्मृति मनु की अवेक्षा संक्षिप्त है, किन्तु 
इसकी शेलौ सरक मौर धाराप्रवाही है। धमंशास्र के इतिहास म मर मऽ काणे लिखत 
ह--'याज्ञवल्क्य ने विष्णुध्म॑सूत्र की बहुत सी बाति मानी । इनकी स्मृति एवं कौटिदीय में 
पर्याप्त समानता दिद पड़ती है । याज्ञवत्वयस्मृति के बहुत से रोक मनु के कथन क मेल 
मे बेठ जति है । किन्तु याज्ञवल्क्य मनु की बहुत सौ बातें नहीं मःनते। जै्े--मनु ब्राह्मणको 
शदरकृन्या से विवाह करनेष्का आदेश देते दै ( ३-१३ ), किन्तु याज्ञवतल्वय नहीं ( १-५९ } ! 
मनने नियोग का वणेन करके उसकी भत्सना की है ( ९,५९.६८ ) किन्तुं याज्ञवल्व्य ने पैसा 
नहीं किया ( १ ६८.६९१} । मनु ने १८ व्यवहारपदं के नाम चयि है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने ठेस 


( १० ) 


न करके केवर व्यवहारपद की परिभाषा कीरै ओर एक अन्य प्रकरण में व्यवहारपर विशिष्ट 
श्लोकं जोड़ दिये हँ 1 मनु, पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी कै दायभागपर मौन से है, किन्तु 
इस विषय में याज्ञवस्क्य बिलकुल स्पष्ट है । उन्हैने विधवा को सर्वोपरि स्थान सलाह । मनु ने 
जूएकी भत्सनाकी रहै, किन्तु याज्ञवल्क्य ने उपे राज्य नियंत्रण में रखकर करका एक उपादान 
वना डाला दहै! ( २. २००-२०३ \ 

याज्ञवत्क्यस्मृति पर करई टीकायं है, जिनमें विद्वरूप, विज्ञानेश्वर अपराकं एवं शपाणि 
अधिक प्रसिद्ध है। भारत मे विज्ञानेदवर विरचित मिताक्षरा पर आधारित व्यवहारो का जधिक 
प्रचलन है, इसकारण याज्ञवल्क्य को अधिक गौरव प्राप्त दै) 

एरादार ( १-५ शता्व्दी का मधभ्यका ) 
पराशरस्मृति में १२ अध्याय है । इसमें केवल आचार गौर प्रायदिचत्त पर चर्चा हूईदहै। 
इसके टीकाकार साधव ने अपनी भओोरम्से व्यवहार संबन्धी विवेचन जोड दियादहै। पराशर नाम 
बहुत प्राचीन है । तैत्तिरीय भारण्यक जौर बृहदारण्यक में क्रम से व्यासपाराशयं एवं पाराशयं 
नाम आए) निरुक्तने पराशर के मुलपर छ्विादै। पाणिनि ने भमी भि्षुसुत्र नामक ग्रथ्‌ 
को प,राशयं माना है। पराश्षरस्मृति में अन्य १९ स्मृतियोंके नाम अये । महषि पराक्षर 
न्यास के पिता ओौर शक्तिके पुत्रहं। 
नारद्‌ ( ९ ००४22 ई० ८१. ) 
नारदस्मृति कै व्याख्याकार असहाय हैँ । याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने नारद को धर्मवक्तां 
मे नहीं भिना । किन्तु बुद्ध याज्ञवल्क्य के एक उद्धरण के आधारपर्‌ विदवखू्पने दिखाया 
हैकि नारद दश धर्म-चास्रकारो में एक ये । याज्ञवल्क्य मे दिव्य के केव पचि प्रकार पाये 
जति हुः किन्तु नारदमेंसात्त दँ । नारद में दीनार शब्द पाया जाता है । जिप्तका प्रचलन इस 
समय भी ईराकमेहै) 
तरहल्पति ( ३००-५०० ई उ० ) 

बृहस्पति धर्मसूत्रकार तथा स्मृतिकार भी है । दुर्भाग्यवश्न अभीततक बृहस्पतिस्मृति संपुणं 
रूपमे नहीं मिरु सकी है । इसमे ग्यवहुगर संबन्धी सिद्धान्त एवं परिभाषाए सुन्दर ढंगसेदीद) 
बृहस्पति ने धन" एवं हिसा" ( सिविल एवं क्रिभिनर अथवा माल एवं फौजदारी ) के व्यवहार 
संबन्धी अन्तर्भेद को प्रकट किया है । बृहस्पति ने युक्तिहीन न्याय की भत्तंनाकीदै। 

कात्यायन ( ४००-६&०० ई उ० ) 

प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहारविधि कै क्षेत्र मे नारद, ब्रहस्पति एवं कात्यायन ये तीन 
रत्न गिने जाति है । कात्यायन ने स्त्रीघन की चर्व कोहै। सवप्रथम अध्यग्नि, अध्यावहनिक, 
्रीतिदत्त शुस्क, अन्वाधेय तथा सौद्रथिक नामक स्त्रीधन के कतिपय प्रकारोंकी चर्चाकी है । कात्या 
यन ने न्यवहारसंबन्धी कुछ नई संज्ञाजों का प्रयोग किया है, जंसे--पदचात्का र (जयपत्रः आदि) 
पद्चात्कार वहू निर्णय है जो वादी एवं प्रतिवादी के बीच गरमागरम विवाद के फलस्वरूप दिया 
ऋता है ओर 'जयपत्र' वहदहै जौ प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति या जन्य कारणों से अभियोग के 
सिद्ध दहने. के फलस्वरूप दिया जाता है । इसी प्रकार अन्य कितने ही स्मृत्तिकार है जिनकी 
स्मृतियां दुभाग्यैवश्ष आज उपरुन्ध नहीं है, उपलब्ध भहतो खण्डित रूप मँ उपरन्ध हैँ गौर 
कितने ही स्मृतिकारों के अन्यान्य स्मृतियौँ एवं निबंध मे उद्धरण, माच्च उपलब्ध होते दै ` जिससे 
उलके अस्तित्व का या स्वरूप का धुंधला-सा दर्शन हो पाता है । धि | 

| ` . . व्यास्याकार तथा निबन्धकार 4 
शसक अनन्तर व्याल्याकार एवं निवम्धकार उपस्थित होते है । इनको उपस्थिति मे भौ 
हं मावी. भजा की सवंविध शवितक्षीणता-ही है जो पहिले बता - युके । यहं द्याख्याकारो का 
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ओर निबन्धका्योे का युग प्रायः सातवीं शताब्दी से अठारवीं ई० तक माना जाताहे। सत्रहुवीं 
शताब्दी में नन्द पण्डित ने विष्णुधर्मसूत्र पर वैजयन्ती नामक व्याख्या छिलली। किन्तु बारहवीं 
राताब्दी से सूत्रों या स्मृतियों पर व्याख्यान या स्मृत्तियों के धमंसम्बन्धी सिद्धान्तो कौ टेकर 
स्वतन्त्र रूप से नि्न्ध क्िखिने की सामान्य प्रवृत्ति विद्वानों मे जागरित हई । धर्म॑क्ञास्र कौ विविध 
स।खाओं पर कामधेनु नामक एक प्राचीन निबन्ध था, जिसका उल्लेख लक्ष्मीधर कै कल्पतरु भ॑ 
हाररुता मे, स्मत्यथंसार मे, विवादरत्नाकर मे, श्राद्धक्रिपाकौमुदी मे, श्नाद्धविवेक मे तंथासम 
प्रदीप में बार-बार किया गया है । चण्डेश्वर के व्यवहाररत्नाकर से कामधेनु के ेखक. गोपा 
प्रतीत होते है । इसी प्रकार लक्ष्मीधर के कल्पतरु, चण्डेश्वर के विवादरत्नाकर,हरिनाथ के स्मृति- 
सारमें हलायुध के मतोंकी चर्चाकी गई है । विवादचिन्तामणि मे रघुनन्दन नै दायततत्व, व्यवहार- 
तत्त्व एवं दिव्यतत्त्व मे, तथा वीरमित्र ने अपने वीरभित्रोदयै भी हकायुध के मतो का उत्लेख 
किया है । इससे स्पष्ट है कि हकायुध के निबन्ध बड़े महत्व के एवं प्रामाणिक हैँ 


भवदेव भटर ( ११०० ई उ } 

रघुनन्दन के व्यवहा रततत्व एवं वी रमिश्रोदय से पता चलता है कि भवदेव भट ने व्यव 
हारविधि पर व्यवहारतिलक नामक निबन्ध लिखा दहै । मिसर मिश्रके विवादचन्द्र में भी 
भवदेव के विचासेंकी चर्चाकीदै)। 

भातताहके मारनेके वारे में सुमन्तुके कथन पर भवदेव कै मत की चर्चां वीरमित्रोदय 
ते की है। सरस्वतीविलास एवं नन्दपण्डित के वैजयन्ती व्याख्यामे भी भवदेव के मतोंकी 
चर्चाकीहै। इससे स्पष्टहै किं भवदेव महु का व्यवहारतिरुक निबन्ध न्यायविधिपर बड़ा 
मूल्यवान्‌ माना जता रहा होगा । 

“प्रकाशः ( ११२५ ई० ) 

प्रकाश्च नामक एक निजन्ध्‌ की चर्चा कतिपय निबन्धृकारोंनेकीदहै। चण्डेश्यरने 

अपने विवादरत्नाकरमें प्रकाशके मतोंकी चर्चां अनेकं बारकीदहै। 
गोविन्दराज ( १०८०-११०० इई० इ० ) 

गोविन्दराज ने स्थ्रतिमजञ्जरी नामक निबन्ध लिखाहै। इसमे आन्ध्र जसे देशोंमेथज्ञो 
का निषेध किया गया है । इन्होंने मेधातिथि के समान मोक्षके लिये ज्ञान एवं कमं का साम- 
ञ्जस्य बताया है । अनिरुद्ध की हारक्ता मेँ गोविन्दराज की चर्चाकी गई है । 

लक्ष्मीधर का कल्पतर्‌ ( ११००-११३० ई० उ० ) 

कल्पत ने मिथिला, बंगाल एवं सामान्यतः सम्पूणं उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा 
है। इस निबन्ध के कई काण्ड हँ । सम्पूणं प्रन्थ को कृत्यकल्पतर, कल्पतरु, केत्पहुम या 
कल्पवृक्ष कहा जाता है । इस निबन्ध में धमंशाखसम्बन्धी समी विषयों पर प्रकाश्च डाला गयादहै। 
बंगाल के अनिरुद्ध, वल्लार सेन, शुकुपाणि, रघुनन्दन भादि सभी प्रसिद्ध निबन्धकारों ने कस्र्‌ 
की चर्वाकीदटै। भिथिलामें वे बगारु से कही अधिक प्रिद्धये। चण्डेश्वर नें अपने विवादः 
रत्नाकर मे सेकडो बार उनके विचारों को उद्धत कियाहै। हमाद्ि एवं सरस्वतीविरासमे 
बडे आदर के साथ लक्ष्मीधर का उल्लेख कियाहै। यहांतककिं लक्ष्मीधर को भगवान्‌ की 
उपाधिदे डीह । जब अन्य संक्षिप्त निबन्धो का प्रणयन हुमा तब कल्पतरु अन्धकारमें 
छप गया किन्तु. दत्तकमीमांसा, वीरमित्रोदय तथा टोडरानन्द ने कस्पतसर्‌ की चिक्षेप चर्वाकीदहै। 

जीमूतवाहन ( १०९०-११३० ई० उ० ) 
जीमृतवाहून, शृखुपाणि एवे रघनन्दन बयार के धर्मल्ाश्लकारो कै निदैव ह) इनमें 
मतवाहन सर्द्रष्ठ है} इनका धमरत नाम का एक निबन्ध श्रन्थ है, जिसके तीन अंग स 
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समय प्राप्त होतेहै--शरुविवेक, उपवहारमातरका ओर दायभाग । जीमूतवाहन कै कारविवेक 
की. चर्चा वाचस्पति कै श्नाद्धविन्तामणि, गौविन्दचन्द्र कौ श्राद्धकौमदी एवं वष॑क्रिप्राकौमुदी म 
ओर रधृनन्दन के स्मृत्तितत्न के तत्त्वं में बहुत की गई है ¦ जीमूतवाहन का दायभाग सवप्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । हिन्दूकानूनों मे विशेषतः रिक्थविभाजन, सखीधन, पुनसिलन अदि मे सका विशेष उप- 
योग कियाजाताहै। बंगाल में मिताक्षरा का इतना प्रभाव नहीं है रघुनन्दन के जितना दयन्नाग 
का है । इसके अनक भाष्यकारदहौ गयेहै। दायभाग ओौर मिताक्षरा कै विचारोंमे मेद दाय- 
भाग मेँ पत्रों को जन्मसे पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं ह बल्कि पिता के स्वत्व के विनाश पर ही 
( पिता की मृत्यु होने पर, पतित होने पर, संन्यासी होने परही ) पुत्र दायपर अधिकारपा 
सकते & । या पिता की इच्छा पर उस्म ओौर पुत्रों में विभाजन हो सकता है । पति कै अश्वकार 
<प्र विधवा का अधिकारहो जाताहै, भले ही पति एवं उसके भार्ईका संयुक्त धन ही । रिक्था- 
धिकार मृतव्यक्तिके पिण्डदान करने पर निभर है। भिताक्षरा के अनुसार सगोत्रता पर 
निंर नहींहै। 
अपराकं ( १११५-११३०६०० ) 

अपरादित्य ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर अत्यन्त विस्तृत व्याख्या के रूप मे एक महान्‌ निबन्ध ही 
ङ्ख डाला, जो अपराकं नाम से प्रसिद्ध हृभा । इस निबन्ध के अन्त में लेखक विद्याधरवंश के 
जीमूतवाहन के कुल मे उत्पन्न राजा शिलाहार अपरादित्य कहि गये ह । इनका निबन्ध मिताक्षरा 
से कई बातों मे भिन्न है । अपरादित्य जीमूतवाहन वंश के रिखाहार राजकुमार ये । शिलाहारो 
के अभिलेखो से पत। चरता है कि उनकी तीन चाष्लाएं थीं, जिनमे एक उत्तरी कोंकण के 
थाणा नामक स्थान मे, हृसरी दक्षिणी कोकण में तथा तीसरी कोल्हापुरमें थी । 

श्रीधर ( ११५० ई= उ० }) 

श्रीधर का स्मृद्यथंसार नाणक्‌ निवस्पर प्रसिद्ध है । इसमे ूर्वयुगादेश्ित एवं कलियुगर्वाजित कमं, 
संल्कारसंख्या, उपनयन का विस्तृत वणंन, ब्रह्मचारी कै कतंभ्य, अनध्याय, विवाहु, विवाहुप्रकार, 
सपिण्डता के कारण निषेध, गोच्रप्रवरविवेचन, अआद्भिककमः, श्राद्ध का विस्तृत वणन, मलमास 
आदि अनेक विषय बताये गये है । श्रीधर विश्वामित्र गोत्र के विष्णुम कै पुत्र थे। 


अनिरुद्ध ( ११६८ ई ० उ० ) 

ये बंगाल के प्राचीन एवं प्रसिद्ध ध्मशाखकार हैँ । इनके दो श्रन्थ हारल्ता एवं पित्रदाधिता 
अथवा कर्मोपिदेक्षिनी पद्धति अतिप्रसिद्ध है । इन दोनों प्रथो मे आशचारसंबन्धी बातों पर प्रकाश 
डाला गयाह। बल्कालसेन के दानसागर से पता चता है कि अनिरुढ बंगा कै राजा 
वर्लारपेन कै गुरु थे । | 
॥  बल्लाङुसेन ( १०९० १०९१ ईं० उ० } 

बंगाल के राजा बत्छालसेन ने चार श्रन्थ का संपादन किया है । वेदाचायंकै. स्धृतिरत्नाकर 
छ एवं मदनपारिजात मे बल्लाक्सेन कै ाचारसरागर का वर्णन है । इनकी दूसरी कृति प्रतिष्ठा 
सागर है! तीसरी कति दानसागर है। चण्डेश्वर कै दानरत्नाकर भे एवं निणंससिन्धु 
मे दानसागर का उल्लेख आया है) बल्लार्सेनं की चौथी ति भदुपूतस्ता्रर्‌ का 
उत्छेख टोडराचन्द संहिता-सौस्य एवं .निणैयसिन्धु मे हुभा है । रघुनन्दन के कथनानप्ार दान- 
सागर अनिरुद्ध षके द्वारा छिखा गया है! चिन्तु बात एसी नहीं है, क्योकि दानसागर मं 
स्वयं अल्लाल्सेन ने छ्खा है कि यह ग्रन्थ उन्हीने अपने गुर ( भनिषड ) की वेखरेल में 
क्ख है) 


(१३) 


देवण भटर ( १२००-१२२५ ई० उ० ) 
देवण भट की स्प्रृतिचन्द्रिका धमशा का अतिप्रसिद्ध निबन्ध ग्रन्थ है ये. केशवा- 
दित्य भट के पृत्र एवं सोमयाजी भी कहै गये हैँ । स्मृतिचन्द्िका भें अनेक स्मृतिकारों का उत्केख 
है । दक्षिणमें इनकी स्मृतिचन्द्रिका व्यवहारसंबन्धी एवं न्यायसम्बन्धी बातों में प्रमाणिक 
मानी जती है। स्मृतिचन्द्रिका मँ विज्ञानेदवर का नाम बड़े आदरसे लिया गया है) किन्तु कर 
स्थानों पर सिताक्षरासे विरोध भी प्रकट किया गयादहै। वीरमित्रोदयने हरदत्त एवं देवण भट 
(स्मृतिचन्दरिकाकार ) को दक्षिणी निबन्धकार कहा है । 
हेमाद्रि ( १२६०१२५० ई० उ० ) 
दाक्षिणात्य धपशास्रकारो मे हेमाद्वि एवं माधव कै नाम अस्यन्तं प्रसिद्ध दहै हैमाद्विन 
एक चिपुरुकाय निबन्ध का प्रणयन किया, जिसको चतुवंगं चिन्तामणि कहते हैँ । यह धमंकृत्यों का 
विक््वकोष ही है । ब्रत, दान, श्राद्ध, कारु आदि इस महानिबन्ध के प्रकरण दहैँ। पूवेमीमांसाके 
कतिपय न्यायो को बिना जाने इस निबन्ध के श्राद्ध-कार विषयक्र विवेचनों को समक्षना करिन है । 
हिमाद्रि ने अपरार्कं, आपस्तम्बघमंसूध, ककोपाध्याय, गोविन्दराज, गोविन्दोपाध्याय, त्रिकाण्डमण्डन, 
देवस्वामी, निणंयामृत, न्यायमञ्जर, पण्डितपरितोष, पृथ्वीचन्द्रोदय, बृहत्कथा, बुहेद्रातिक, 
भवदेव, मदननिधन्दु मधुशर्मा, मेधातिथि, वामदेव, विधिरत्न, विदेवप्रकाश, विश्वरूप, 
विश्वादशं, शंखधर, शंभु, बृ द्धशातातप, भाष्यकार, ज्िवदत्त, श्रीधर, सोमदत्त, स्मृतिचन्द्रिका आदि 
कितने ही धमंशसखों केनाम उद्धूत किएहैं। किन्तु आश्चर्य है कि हैमाद्विने विज्ञानेश्वर की 
मिताक्षसाकानाम भी कही नदीं ल्या है) हिमाद्विने अपने को दैवणिरिके यादवरयाज महादेवं 
का मत्री ज्खिहै। 


1) 


कुल्लू भट ( १९५८ १३०० ई< उ० ) 

इन्होने मनुस्मृति की व्यह्गरा के अतिरिक्त स्मृतिसागर नामक एक निबन्धमभी चिलिारहै, 
जिसके केवर अश्लौचसागर, विवादसागर एवं श्राद्सागर नामक प्रकरणोके अंश अभी तक प्राप्रहो 
सके है । श्राद्धसागर में पूवं मीमांसासम्बन्धी विवेचनमभी रहै । कल्टुक महन लिखिादहैकि उन्होने 
अपते पिता कै अदिशसे ही विवादसागर, अशौक्सागर एवं श्राद्धसागर ग्रन्थ ङ्ख है, 

श्री दन्ते उपाध्याय ( १२५५-१३१० ई < इ० ) 

याज्ञवल्क्य से केकर आधुनिक काल त्तकं मिला ने महत्त्वपूर्णं लेखकों कोपैदा किया 
है । मध्ययुगीन मेथि निबन्धकारों मेँ श्रीदत्त उपाध्याय अतिप्राचीनदहै। इन्धने आचारादरश 
नामक निवन्ध के अतिरिक्त भी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है। आचाराद्षं शुङ्कयलजुवेद 
की वाजसनेयी शख्रावालों के लिये है। इसमे आहिक धामिक कृत्यो का वर्णेन 
है। दस ग्रन्थ पर दामोदर मेथिल द्वारा लिखित आचारादक्षबोधिनी नामक रीका भ 
है। सामवेदियों के लिये उन्होने छान्दोगाह्जिक नामक आचार पृक्तक छखिखी है। इसका उत्से 
उनकी समयप्रदीप एवं पितरभक्ति नामक ग्रन्थों में हुआ है। यचुदियों के लिये पितुभवित 
नामक श्राद्धसम्बन्धी पुस्तक दहै । सधरके श्राद्धविवेक मे दस श्रन्थ की चर्वी ग 

चण्डेश्वर ( १२००१३५० ई० उ० ) 

मिथिला के धमंहास्रीय निवन्धकारों में चण्डेश्वर श्रेष्ठ माने जाते ह | इनका स्प्ूतिरल्नाकर 
एक विस्तृत निदन्ध है । इसे कृत्य, दान, व्यवहार, शुद्धि, पजा, विवाद, एवं गृहस्थ नामक साते 
अध्याय ह तिरहृत में हिन्दू व्यवहारो { कन्नूनों) के ल्यि चण्डेश्वर का विकादरतनाक्रर एवं 
वाचस्पति का विवादचिन्तामणि प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाति दँ । स्माततं विषयों ॐ अतिरिक्त चण्डे- 
श्वर ने कृत्यचिन्तामणि, -गजनीतति रत्नाकर आदि करई ग्रन्थ लिखे) चण्डेश्चर राजमन्प्री-ये। 


( % 


मेधिक ओर बंगाली लेकर पर चण्डश्वर का बहुत प्रभावदहै। वीरमित्रोदय नै रत्नाकरको 
पौरस्त्यनिबन्ध ( पूर्वी निबन्ध ) कहा है।' 
माधवाचायें ( १३३०१३८५ ई० ) 
धर्मशास्त्र के दाक्षिणात्य निबन्धकार माधवाचायं की स्वंमान्यता आद्य शंकराचायं के समानं 
हीदहै। ये प्रकाण्ड विद्वानु, हुरदर्शी, राजनीतिज्ञ गौर विजयनगर के राजा-बुङ्क के प्रधान मंत्रीथे। 
बृद्धावस्था मे वास्तविक संन्यासी के रूप में दिखलाई पडते हँ । इनकी अनेक कतिया हँ उनमे भी 
पराशरमाधवीय ओर कारमाधव अत्यन्त प्रसिद्धदहै। यह्‌ केवर पराशरस्मृति की व्या्यादही नहीं 
प्रत्युत अचार सम्बन्धी एक महान निबन्धभी है। दक्षिण भारतके व्यवहारोमें परा्रमाधवीयकरा 
विक्षेष महततव है । इसकी शली सरल ओौर मधुर है। इसी प्रकार कारमाधत्र के पांच प्रकरण है-उपो- 
द्धात, वत्सर, प्रतिषत्प्रकरण, द्वितीयादि तिथिप्रकरण, प्रकीर्णक । प्रथम प्रकरणम काक ओर उसके 
स्वरूप का विवेचन, दूसरे प्रकरण मे वषं एवं उसके चन, सावन या सौर, दो अयनो, ऋतुओं एवं 
उनकी संश्या,चान्द्र, एवं सौर मासो मलमास, दोनों पक्षो आदि भागों का विवेचन है । तीसरे प्रक- 
रण में तिथि शब्द कै अथं, तिथि-अवधि, एक पक्ष की प्रह तिथियों, शुद्धा एवं विद्धा नाम के उसके 
दो प्रकार, तिथियों पर क्रिया करने के नियमादि; रात ओौर दिनके १५ मुहूर्ता आदि की चर्चाहै। 
चौथे प्रकरण मेः प्रतिपत्‌ से समस्त तिथियों तक्र के नियम प्रौग है। पांचवे प्रकरण में विभिन्न 
प्रकारके कार्यौके नक्षत्रनि्णेय के विषय में नियमों का प्रतिपादनं किया गयाहै} ये यजु्वंदकी 
जौधायनक्ाखा एवं भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे । वृद्धावस्था में संन्यास लेने परये विद्यारण्य नाम 
से प्रसिद्ध हुए 1 १३७७ ई० में इन्होंने संन्यास रहण किया था । किवदन्तियों से ज्ञात होतादहै कि 
९० वर्घकी अवस्थामें ये समाधिस्थ हुए । 
मदनपाल एवं विश्वेश्वर भटर १२६०१३९० ( ई० उ० ) 

मदनपाल कै आश्रय में विषश्वेदवरभटुने मदनपारिजात नामक एकं निबन्ध किखा। 
मदनपाल राजाभोज के सम ही एकं विद्याव्यसनी राजा थे। इनके राज्यकाल्में 
मदनपारिजात, स्मृतिमहा्णेव ( मदनमहाणंव ), तिथिनिणेयसार एवं स्मृतिकौमुदी नामक 
चार ग्रन्थ लिखे गये । विदवेश्वर भटर ने धममंशासर सम्बन्धी सुबोधिनी नामक एक अन्य प्रन्थ भी 
लिखा है) यह्‌ सुबोधिनी, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा की एक व्याख्यां है । विश्वेश्वर भट्‌ट द्रविड 
देच के निवासी थे) 

सदनरत्न ( १३५०-१५०० ईं० ) 

परदनरल्नं ( सदनरत्नप्रदीप या मदनप्रदीप ) एक विशाल निबन्धं है। इसमे सात 
उथयोत है। कार, आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दान, युद्धि एवंश्ान्ति। राजा मदन सहने 
रट्नाकर, गोपीनाथ, विदवनाथ एवं गंगाधर को बाकर इस निबन्ध के प्रणयन का भार उन 
पर सँप्रदिथाथा। 

रुपाणि ( १२५५-१४६० ई० ) 

बंगारके ध्म॑लास्कायो मे जीमूतवाहन केः पञ्चात्‌ शृरुपाणि काही नाम अतादहै। 
धर्मशञाखसम्बन्धित विभिन्न विषयों पर इन्हे अनेक ग्रन्थ लिलते है। ठेसा प्रतीत होता है कि 
सखब्को मिलाकर स्मृतिचिवेक्र यह एक नामकरण कर दिया होगा । इनके निभिनल अन्य 
-एकादन्लीविवेक, दुर्गोत्सिवप्रयोगविवेक, दुर्गोस्सिवविवेक, दोकायात्राचिवेकर, प्रतिष्ठाविवेक्र, प्राय- 
दिचन्तविवेक, वतकारुविवेक, शुद्धिविवेक, श्रद्विवेक, संक्रान्तिविवेक तथा सम्बन्धविवेक उपलब्ध 
होते है । बूक्पाणि की भाद्धविवेक नामक कति अच्यन्त प्रसिद्ध है । इस पर अनेक भ्य 
जिनमें श्रीनाथ, आन्छयंचुडामणि एवं गोचिन्दानन्द के भाष्य अति प्रसिद्ध है। 
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रुद्रधरोपाध्याय ( १४२५१४६० ई ) 
रद्रधरोपाध्याय, मैथिल धर्म॑ञ्ञाखरकार ये । ये अनेक ग्रन्थों के लेखक ह । इनका शुद्धिविवेक 
नामक निबन्ध अत्यन्त विख्यात है । इसमें तीन परिच्छेद हैँ । इनका एक ध्राद्धविवेक भीदहैजो 
चार परिच्छेदो में विभक्त है । 
मिसशूमिश्र ( १४००१८५५ ई © ) 
 इन्होने विवादचन्द्र नामक निबन्ध लिला है जिसमें ऋणादान, न्यास, अस्वामिविक्रय, संभूय- 
समूत्थान ( साश्चा ), दायविभाग, खीधन, जभियोग+ उत्तरप्रमाण, साक्षी आदिपरक ब्थवहार- 
पृद ह । विवादचन्धर, भिधिरा में उग्वहारसम्बन्धी प्रमाणिक अ्रन्थ माना जाताहै। | 
वाचस्पति मिश्र ( १४२५१४९० ई = उ० ) 
मिथिला के सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार वाचस्पतिमिश्र ने व्यवहार ( कानून ) पर विवाद- 
चिन्तामणि नामक निबन्ध ल्खिाहै, जो संसार मे अत्यन्त प्रसिद्ध दै । चिन्तामणि नाम से इनके 
(११) ग्यारह ग्रन्थों का पत्ता चरु सका है । आचार चिन्तामणि में वाजसनेयियों के आन्ह्िकिकृत्यों 
कां उल्लेख है । इसी प्रकार शुद्धि चिन्तामणि, कत्यचिन्तामणि, तीथंचिन्तामणि, भान्हिकचिन्ता- 
मणि, हैतचिन्तामणि, नीतिचिन्तामणि, ग्यवहारचिन्तामणि, शुद्राचारचिन्तामणि आदि । इसके 
अतिरिक्त कतिपय निर्णयो का भी इन्हनि प्रणयन क्रिया, जैसे--तिथिनिणंय, दैतनिणेय महादान- 
निर्णय, शुद्धिनि्णंय, आदि । इसी प्रकार इन्होने सात महाणेवोंका भी निर्माण क्रिया है, जसे 
कृत्य, आचार-विवाद, यवहार, दान, शुद्धि एवं पितृयज्ञ । वचं प्पतिमिश्न ध्मलाखकार होने के 
अतिरिक्त दाशंनिक भीये। ये महाराजाधिराज हरिनारायण के पारिषद (सलाहकार) भी थे। 
 नृसिहप्रसाद्‌ ( १४९०१५१५ ईं उ० ) 
इनके रचित निबन्धं को धममंश्षास्रसम्बन्धी विश्वकोष ही कहना चाहिये । इनके निबन्ध 
बारह भागों मे विभक्त है, जैसे-- संस्कार, अद्िक, श्राद्ध, काल, व्यवहार, प्रायश्चित्त, कमंविपाक, 
ब्रत, दान, शाति, तीथं एवं प्रतिष्ठा । प्रत्येक विभाग के अंत मे चुसिह्‌ भगवाप्‌ की प्राथंना की गई 
ह । ऊेखक ने स्वयं अपने को शुक्खयजुरवेदी, भारद्राजगोघरोत्पन्न, वल्लभ का पत्र दलपति कहा है । 
शंकरभट्टके द्रैतनिणंय में एवं नीककण्ठ के मयूखो मे इसका उल्लेख किया गया हँ | 
प्रतापरशद्र दैव ( १५००-१५२५ इई० इ० ) 
उडीमामें ( कटक ) कटक नगरी कै गजपतिकरुल के राजा प्रतापरद्रदेव ने सरस्वती- 
विलास नामक निबंध का प्रणयन किया है) दक्लिण मे यद्यपि सरस्वततीविलासि का बहुत सहस्व 
ह । तथापि इनका स्थान मिताक्षरा से नीचे है । प्रतापरुद्र दैव ने {६४९७ ई° से १५३९ ई० तक 
राज्य क्रिया) अतः सरस्वती विखास की रचना १६दीं श्लताब्दीके प्रधम चरणमें हुई होगी । 
गोविन्दानन्द्‌ ( १५००-१५४० इ० उ० ) 
गोविदानेद के अनेक प्रथ है जिनमे दानकौमुदी, शुद्धिकौमुदी, श्राद्धकौमुदी, वपृक्रिया- 
कौमुदी, अतिप्रसिद्ध दहै। ये गणपतिभट्ट के पुत्र ये, इनकी पदवी कविकद्कुणाचायं धी । 
ये बंगाल के मिदनापुर जिलेके बाग्री स्थानके निवासी थे । इनके साहित्यिक स्वनाकाल १५८० 
से १५४० माना'गया है | 
| रघुनन्दन ५२०-०१५७५ ईं. इ. ) 
ये बङ्खाल के अन्तिम भौर भत्यन्त प्रसिद्ध घमक्षालकार ये! इन्होनि स्प्रतित्त्व नामक 
` वक्षा निबन्ध का प्रणयन क्ियदहै, जिसमे २८ तत्व है । इन्हयेने अपने विदान निबन्ध में 
` छमग ३०० प्रन्धों का उत्छेख किया है । अपने पाण्डित्य के कारण कालन्तरसे स्मातंभटाचायं 
, नाम्ेयेः. विध्यत हए 1! कीरमिग्रोदय `एवं नीलकण्ठ ने इनका स्मा नाम से उत्से किया 
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है । स्मृतितत्तवे के अतिरिक्त रक्ुनंदन ने अन्य ग्र॑थभीच्िदहैँ। बंगाकुमे रघुनंदन के ग्रंथों 
का-अधिकंतर प्रचरदै। रघुनंदन एवं वैष्णव संत चंतन्य महाप्रभु दोनों वासुदेव सावंभौमके 
शिष्य थे । 
नारायण भटर ( १५१३ १५८० ईं उ० ) 
नारायण भद्रु वाराणसी कै प्रसिद्ध भटकुर कै श्रेष्ठतम निबन्धकार माने जाते हैँ । नारायण 
भटु ने धमंश्ास्र पर अनेक ग्रथ लिखि रहै, जिनमें अन्त्येष्टिपद्धत्ि, त्रिस्थलीसेतु एवं प्रयोगरतन बहते 
प्रसिद्ध । नारायण भटके पिता रामेश्वर भद पठण (प्रतिष्ठान) से वाराणसी आये । उनके 
पण्डित्य से आकृष्ट होकर दुर-दूरसे छात्रक्ण आया करतेथे । नारायणमटु के पृध्रशेकरमभटुने 
अपने पिता का जीवनचरित्र छिखा है । जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई०्मे हुआ था । अपने 
पिता रमेश्वर भटके समनही नारायण भटु महापण्डितिथे। वाराणसीमें नारायण भटर को 
जगद्गुर की पदवी से अलुकरृत क्रिया गया था। 
ठेडरानन्द्‌ ( १५२०१५८९ इं ० उ० ) 
अकबर के वित्तमंत्री राजा टोडरमलू ने एक बृहद्‌ रथ लिका, जिसे विहवकोष भी 
कह सकते है । इसके कतिपय भाग आचार, व्यवहार, दान, श्राद्ध, विवेक, प्रायश्चित्त, समय 
आदि सौरव्य कैनामसे विख्यात हैँ। अ्रन्थ कै कत्तिपय प्रकरण हर्षं कहि गये ह। टोडरानंद 
निदन्धकार होने के साथही कशल सेनापत्ति, स्री एवं राजनीतिज्ञ मीये ये जातिकेश्त्रीये, 
नन्दन ८ नन्द ) पंडित ( १५९०-१६३० ई० उ० ) 
ये धमशा पर विस्तार से लिखनेवाले धरधर ठेखक ये । ईश्टोने परादारस्मृति पर 
विहेन्मनोहरा नामक व्याख्या ल्खीदहै। इन्होंने विज्ञानेश्वर को मिताक्षरा पर संक्षिप्त भाष्य 
लिखा है, जिसे प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा कहा जाता है। स्मृतियों पर इनका एक स्मृत्ति- 
सिन्धु नामक निबन्ध भी है, जिसपर इन्होने स्वयं ही तत्त्वमुक्तावलि नामके टीका भी 
लिखी है। 
वैजयन्ती या केशववैजयन्ती नामक ग्रन्थ नन्दपण्डित का बहुत प्रसिद्ध है। यहु विष्णु 
धमेसूच्चका भाष्यहै। यह्‌ भाष्य इन्हने अपने आश्चयदाता कैव नायक के अग्रह प्र ङिखि 
है! इसील्यि इसे केश्चववैजयन्ती नाम से कहा जाता है। आघुनिक हिद कानून की वाराणसी- 
शाखा मे वंजय्य॑त्ती का प्रमूख योग रहा है। वंजयन्ती में केखक ने अपनी अभ्य कृतियों 
प्रमिताक्षरा, श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचश्चिका, दत्तकमीमांसा का उल्छेष् किया है । नन्दपण्डित 
ने यद्यपि मिताक्षरा का अनुसरण किंयादहै तथापि स्थान स्थान पर उसके लेखक विज्ञःनेदवर का 
खण्डन भी किया हैँ । दत्तकमीमांसा नन्दपण्डित की बहुत प्रसिद्ध पस्तकदहै। जिसमे गोदलेने कै 
विषय ( एड्प्रन ) पर पूणल्पं से विवेचन किया गया । अंग्रेजी राज्य मै श्रिवीव्रसिल तक 
इसका हुवा दिया जाता रहा है । नन्दपंडित दाक्षिणःत्य महाराष्टीय पण्डित्त थे । इनका उपनाम 
धर्माधिकारी धा} इनके पूवज वाराणसी प्र आये । नन्दपण्डित अनेक आश्रयदाता के यहां 
जतै अतिथे । इनके वंशके कोम आजमी वाराणसी मेह । माण्डकतिके के मतःनुसार नन्द 
पण्डित ने १३ पस्तकं क्ली हँ । इनकी कृतियों का काल १५९५ ई० से १९३० ई० है 1 
कमखाकर भटर ( १६१०१६४० ई० उ } 
कमलाकर भट वाराणसी कै भद्ुकुरु के प्रसिद्ध भटर मे गिते जाति हैँ।ये नारार्ण- 
भद्रके पौत्र ओर रामह्ृष्ण भटके पुत्रये। कमलाकर भदट्ते सभी शास्र पर अपनी सिद्ध 
लेखनी का उपग्रोय किया है । ये न्याय-व्याकरण-मीमांसा-वेदान्त-साहिद्य-धमंशाख एवं वैदिक 
यज्ञो कै सर्मज्ञये। इर्टोने विवादताण्डव नामक अपने ग्रन्थ मे अपनी २१ अन्धो की तियो 
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का भी उल्लेख किया है! मीमांसावातिकं (तंत्रवात्तिक) एवं क्ञासखरदीपिका पर भ्याख्या भी रिखी 
है । इनका शूद्रकमलाकर, विवादताण्डव, निणंयकमलाकर या निणयसिधुतो बहुत ही भरसिद्ध 
है। इनमे भौ निणंयसिन्धु सबसे अधिक प्रसिद्ध दहै। निणेयसिन्धु की रचना १६१२ ई०्मे 
हुई थी । 
नीककण्ठ भटर ( १६१०-१६४५ ई० उ० ) 
नीलकण्ठ भटर नारायण भटुके पौत्र ओर शङ्कुर भुके कनिष्ठ पृत्रथे। शङ्धुर 
भटर एक उद्भट मीमांसकयथे। उन्होने मीमांसा मे शास्रदीपिका-व्याख्या, विधिरसामनदूषण, 
मीमसावालप्रकाश तथा धमशा में द्वैतनिणंय, धसंप्रकाश या सवंधमंप्रकाक् नामकं ग्रन्थ लिवे। 
नीलकण्ठ ने यमुना गौर चम्बलके संगम के भरेह नासक स्थान कै संगर वंशी बुंदेल सरदार 
भगवन्त देवकरे सम्मान में भगवन्त भास्करनामका धमम॑श्षास्रसम्बन्धी निबन्धमभी लिखा, जो १२ 
मयुखों (संस्कार, आचार काल, श्राद्ध, नीति, व्यवहार, दान, उत्सर्ग, प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, शुद्धि, 
शान्ति) प्रकरणोमेहै ) परिवमी भारत कै कानून मे उनक्य व्यवहारमयूल प्रामाणिक ग्रन्थ 
माना जातादहै। 
मित्रसिश्र का वीरमित्रौदय ( १६१०-१६४० इई° उ० } 
वीरमित्रोदय धमार के विषयों पर चतुवर्गचिन्तामणिके समान एक विक्षाल निबन्ध 
है । इसका व्यवहारविवेन्चन बहुत हौ उपयुक्त है । यह्‌ कई प्रकाशो में विभाजित दै । मित्रमिश्र 
वादविवाद में नीलकण्ठ से बहुत जगे ब्द चेह) हिन्दू कानून की वाराणसी शाखामें वीरमित्रो. 
दय का बड़ा महच्व रहा है । ये हुंसपण्डित के पौत्र ओर परश्चुराम पण्डित कै पृ ये। हुंसपण्डित 
गवा्ियर के निवासी थे। 
अनन्तदेव ( १६५०१६८० ई उ० ) 
अनन्तदेव ने धमंशास्र पर स्मृतिकौस्तुभ नामके एकः निबन्ध लिखा, जिस संस्कार, 
आचार, राजधमं, दान, उत्सर्ग, प्रतिष्ठा, तिथि ओर संवत्सर नाम क सात प्रकरण है । इसका 
आधुनिक न्यायालये पयप्निश्रादररहाहै। ये महाराष्ट सन्त एकनाथ वंशज थे । बाज- 
बहुदुर उनके अश्वयदाताये। ५ | 
नागेजि भट १७००-१७५० ( ई० उ० ) 
नागोजि भट एकं अदुभूत उकल्कृष्ट कोटि के विद्वान भै । यद्यपि उनकी अत्यन्त प्रसिद्धि 
व्याकरण मरं है, तथापि उन्होने साहित्य, धर्मजा, योग॒ तथा अन्ध शास्त्रों पर भी अधिकारपूर्ण 
लिखा है । उनके आचारेन्दुशेल र. अशौचनिर्णय, तिथीन्दुरेलर, तीयेनदुशेखर, प्रायरिचत्तेमदुशेख र, 
श्रादेन्दुदखर्‌, सपिण्डीमञ्जरी, सापिण्डयदीपक नामके धर्म॑शासरपरक प्रन्थरहु। नागोजि भट 
महाराष्ट ब्राह्मण थे । उनका उपनाम कले था। वे प्रसिद्ध वैयाकरण भदटरोजिदीक्षित की 
परम्परां हृएयथे | वे भदरोजिदीक्षित कै पौत्रके ष्य थे) 
बारभद ( १७३०१८२० ई ° उ० ) 
लक्ष्मी व्याख्यरा या बलंमहरी नाम काभित्ताक्षरा परभाष्यहै। कहा जाता है कि यह्‌ रक्ष्मी 
देवी नामफखीकेद्धासा प्रणीतहै। बाक्भह्रीकेप्रारम्भभ विदित होता है कि लक्ष्मी पाय- 
गण्डे का पत्नी थी भौर मुद्गर गोत्र के हेरडा उपनामक महादेव की पूत्रीयी। लक्ष्मीक 
- दसरा नाम उमाभीथा। आचार भाय के अन्तमं लिललादै कि इसकी ऊेलखिका लक्ष्मी महादेव 
मौर उमाकी पूश्ीहैतथा के्यनाय पायगुण्डे-की पनी गौर बार्कृष्णय की मतता ह। लक्ष्मी ते 
नारियों के स्वत्वे की रक्ष करने का सुव प्रयत्न किया है 1... 
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कारीनाथोपाध्याय ( १७९० ई० इ० ) 


। प्रस्तुत धमं सिन्धुश्नन्थ काशीनाथोपाध्याय रचितदहै। इसे धमरिन्धुसार या धर्माल्धिक्षार 
भी कहते ह! इसकी रचना १७९० मेकीगईहै। यह्‌ निबन्ध दक्षिण भारत में परम प्रामाणिकं 
माना जाताहै। काश्लीनाथोपाध्यायने मंगलचरणके बाद स्वयं लिखा है कि उन्होने भपने 
पूव॑वर्ती निबन्धो को पठकर निणेयसिन्धु मे वणित विषयों कै आधार पर ही इस ग्रन्थ में 
केवल सारततत्व काही संकलन किया है जिसमें सवंसाधारण धमंजिज्ञासु संस्ृतन्ञसमूदाय 
धमंनिर्णय कर सकं । सम्पूणं ग्रन्थ तीन परिच्छेदो मे विभक्त है जिसमे तीसरा बृहत्‌ है 
ओरदो भागोंमें विभाजित दहै। 

काशीनाथोपाध्याय उद्भट विद्टानथे। वे सोलापुर्‌ जिकेके पंढरपुर के देवता पाण्डुरड्ख 
( विटोबाया विद्ुल ) कषरम भक्तये । उन्होने धमंसिन्धु के अतिरिक्त अन्य प्रन्थ भी 
लिते है ! जैपे--प्रायश्चित्तरोलर, विदुरु-ऋङ्मन्त्रसारभाष्य, वेष्णवतोषणी, वेदस्तुति पर व्याख्या 
आदि ) मराटीकवि मोरोपन्तने इनका जीवनचरितं टल्खाहै। ये महाराष्ट ब्राह्मण थे ओर 
रत्नागिरि जिले कै गोराकी प्रामके निवासीये। ये केवि मोरोपन्त के सम्बन्धी थे! उनकी कल्या 
आवडी का विवाह कवि मोरोपन्त कै द्वितीय पुत्रस हृभा था) अन्त मे उन्होने चतुरथाश्चम स्वीकार 
किया ओौरवे सन्‌ १८०५-६ ई० मे समाधिस्थ हए, अस्तु । 

स्हींकादूमरा नाम बाबा पध्ये भी था । इनकी विहत्ता एवं जाचरण को समाज पर बड़ी 
छाप थी । समाज इन पर पूणं विदवाप्न रखता था गौर इनं त्यन्त श्रद्धा की च्ष्डि से देखता 
था, जिसके फरस्वरूप "बाबा वावयं प्रमाणम्‌" यह कहावत प्रचित हौ गई, अस्तु । 

यहं तक कतिपय स्पृतिकार, उनके व्याष्प्राकार एवं निबन्धकारोंके प्राप्त संक्षिप्त परिचयं 
लिख कर अब धमेश्षास्र की सहृ्तपृणं काल गणना परमभी थोड़ासरा विचार पाठकों कै सामने 
रर्खता ह-- 

कालगणना में मन्वन्तर, युगादि के पश्चात्‌ संवत्सर ( संवत्‌ ) का नाम अताहै। युग 
भेद से सत्ययुग मे ब्रह्मसंवत्‌, पेता में वामन संवत्‌, परशुराम संवत्‌ तथा श्रीरामसंव्‌, द्वापर में 
युधिष्ठिर संवत्‌ ओर करि में विक्रम, विजय, नागाज्ुन ओर केत्कि कै संवत्‌ प्रचल्ति ह| 
बनके अतिरिक्त अनेकं राजाभों तथा सम्प्रदायाचार्यो कै नाम पर संवत्‌ चलाये गये हैं । भारतीय- 
संवतो के अतिरिक्तं विश्व में अन्यान्य धर्मोके भीसंवत्‌र्ह। फिर भी भारतीय संवत्‌ इन सब से 
अस्यन्तं प्राचीन है । भारतीय संवत्‌ गणित की दृष्टि से निर्चित कथे गये हैं । संवत्‌ चलाने की 
भारतीय विधि यहरहीदहै कि जिसे अपना संवत्‌ चलताना हौ उसका कतंग्य होता है कि बहुत 
पष्टिरे अपने राष्ट तथा राष्टृवासियों मे से प्रत्येक का ऋण अपनी ओर से चुकता करे, जिससे राष्ट 
तथा राष्टर्का कौईभी नागरिक किसीकाऋणीन रहै । भारत का सर्वमान्य संवतु विक्रम संवत्‌ 
है । उज्जैन के सघ्राद्‌ महाराज विक्रमके इस वंज्ञानिक संवत्‌ के साथ विश्व में प्रचरिति ईस्वी- 
संन पर भी ध्यान देना चाहिये । ईस्वी सन्‌ का मूर रोमन संवत्‌ है । पहिले युनान में ओहिम्पियदु 
संवतु था, जिसमे ३६० दधिनि का वषं माना जात्ता था । रोमनगर की प्रतिष्ठा के दिनि से वही 
रोमन संवत्‌ कहलाने रगा. ईस्वी सच कौ गणना ईसामसीह्‌ के जन्मके तीन वषं बादसे की. 
जाती है । सेमन सश्राद्‌ जूखियस सीजर ने ३६० दिन के बदले ३६५४ दिन के वषं को भ्रचलिति ' 
किया । छठी शताब्दी मे उयोनिसीयस ने इस सन्‌ मे फिर संशोधन किया, किन्तु फिर भी प्रतिविषं ` 
२७ पर, ५५ विपल का अन्तर पड़ता ही रहा । सम्‌ १७३९ मे यह्‌ अन्तूर दते बदृते ११ दिन 
का हो गया । तब पोप प्रेगरीने बाज्ञा भिकाी कि (दस वषं २ सितम्बर कै पश्चातु देसितम्बर को 
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१४ सितम्बर कहा जाय भौर जो ईस्वी रन्‌ ४कीसंल्यासे विभाजित हयै सके, उसका फरवरी 
मास २९दितिकाटहो। वषंका प्रारम्भ २५ साचंँके स्थानं प्र १ जनवरीसे माना जाय) 
इस आज्ञा को इटली, उनमाक, हालण्ड ने उसी वषं स्वीकार कर किया । जर्मनी ओर 
स्विजररेण्ड ने सन्‌ १७५९ मे, दगरण्डं ने सम्‌ १८०९ म, प्रिया ने सन्‌ १८३५ मे, भआयरदण्ड ने 
सन्‌ १८३९ मे ओर रूपने सन्‌ १८५९ मे इमे स्वीकार क्रिया| 


इतना संशोधन होने पर भी इस ईस्वी सम्‌ में सूय की गति के अनुमार प्रतिवषं एक पठ 
का अन्तर पड़ता है । सामान्य ष्टि से यह्‌ बहुत थोडा अन्तर है, पर गणित के खयि यहु एक बड़ी 
भूल है । ३६०० वर्षोके बाद यही अन्तरपएक दिनिकाहो जायगा ओर ३६,००० वर्पो के बाद 
देस दिन काभओौर इस प्रकार यहु चादर र्हातो किसी दिन जून का महीना वतमान अवतरुबर 
के शीतर समय मे पड़ने र्गेगा । एसा होने पर गणित की हृष्टि से एक वड़ी भरल होगी । भारत 
का राष्टरीय संवत्‌ तो केवल विक्रमसंवतुही हौ सकता है, जिसमे अज तक कोई अन्तर नहीं 
पड़ा ओौरन अगे पड़ने की संभावना है। 


संवत्सर की उत्पत्ति वधे गणनाकेतियिदही होती दहै) ऋतु, मास, तिथि आदि सब 
नषंकेषही अंग, ब्राह्म, पित्र्य, दैत, प्राजापत्य, गौरव, सौर, सावन, चान्द्र ओर नाक्षत्र-इन 
भेदोसेनौ प्रकार की वषे-गणना होती है) इनमें ब्राह्म, दंव, पिन्य ओर प्राजापत्य- ये च।र 
वषं कल्प तथा युग संबधी लवी गणना के काममें प्रयुक्त होते दँ । शेष गौध्व ( बार्हस्पत्य), 
सौर, सावन, चादर ओर नाक्षत्र वषं साधारण व्यव्हार के च्ि हैँ। भासत को छोड़ अन्य 
देशों मे प्रायः मूर्लिमि देशोंमें चन्द्रवषं तथा दूसरोंमें सौर भौर सावन वर्षोस्ते कालगणना की 
जातीहै । भारतम परचों प्रकार की लौकिक वषेगणना का सामज्जस्य सौर वर्षमे क्षय-वृद्धि 
करके बनाये रखते हैँ । इस प्रकार लौकिक वषं गणना सौर वपंसेहोतीहै। इस सौरके दो भेह 
सायन भौर निरयण । इनमें निरयण वषं गणना केव भारत भं प्रचलित है। सभी देशों मं 
सायनमत एक-सा माना जाता ह । क्योकि सायनमान द्श्य गणित पर निर्भर है । निरयण गणना 
केवल यंत्रोंकै द्वारा ही संभव है; प्रतः निरयण वषं के मान में मतभेद है । विभिन्न ज्योतिषाचार्य 
के मतानुसार विभिन्त वर्षो के कालमन की नीचे एकताकिकादीनजारहीदहै। इससे वर्षा का 
अन्तर समक्न मे आ सकेगा- 


(| 


सिद्धान्त काटमनं 
१ सुयसिद्वान्त- वषः" * ३६५ दनि, १५ घटी, ३१ पर, ३१ विपल, २४ प्रतिविप्रख 
५ वेदाङ्खञ्योतिष 9#" *“ २६६ ,; ०9 +, 9 ॐ भ ५ ¢ 
३ आयं भट्ट 3. 1 2 30 111 -3  & # 
४ ्रहुयस्फुट सिद्धान्त 9" 2६५ ;, १५, ३५ 22 ९९ २० 
४ पित्तामह्‌ सिडन्व ०५००००१ ६५ ,„) २१. १५) °  , "१ + 
| ६ प्रहुखाघव 9" २६०५ ,, १५ ५ २१, ३० 1 ९ “ $) 
७ उयोतिगणित (केतकर) 40" दे्‌ + १५, २१.) ५७ + ५ ॐ) 
८ सौकियर ( नाक्षत्र }) +," ३६५ „, १५, २२, ५२, ९ + 
९ लोंकियर ( मन्द्रके्ध ) "३६५ , १५.७४, दे, ` द , ० +, 
१० लीक्ियिर (सायन), +" दद + १४, ३१५ ५६ „+ ० + 
१९१ टल्मी | सायम्‌ ५ ~ २६५ +; १४ २७, 9 | छ 4, 
१२ कोपरतिकप्न (सायतन) 1 श । ३६४५ +. १६. ३९५ | ५५ + | ० 6 
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सिद्धान्त काटमानं 
१३ मटन ({ नाक्षत्र ) ९. 9 0 4 इ + 
१४ बेबोलियन (नाक्षत्र) "7" ३६१ ,; १५, देर. ७ ++ ४०, 
२५ शियोनिद ०) 0. ८ 
१६ थेषित 1 ३६५ ,, १५,, २२४ ५७ + ३०, 
१७ गोविन्द सदाशिव अपटे “^ ६८. + 2190 ९1 9 
१८ विष्णु गोपाल नवाथे "३६१५ +, १४. २१५ ५३ „ ९५५ 
१९ आधुनिक यूरोपियन "^ १६५. + ८.4. 3 4: 9 19 
२० चान्द्र ॥ ५४ 1. ~ 6. 9 ९. ० 
२१ सावन ( ३९० „ ०9 ० ० » ०9 $ ० # 
२२ बाहुस्पत्य 4 ५9 १ 5; ३६; ११ ,; ५ 3) 
२३ नाक्षत्र ॥ ३७१ , २३ 9 ५२), ३० ; ` ० 
२४ सौर (जोप्रचल्ितिहै) ' २६९५ +, १५) २३१, २३० }9 ० 9 


तालिका के वर्घोका यदि कल्पोतक की गणनामे उपयोग किया जाय ती उनमंसे 
सुयंसिद्धान्त का मान ही भ्रमहीन एवं सर्वश्ेष्ठ प्रमाणित हता है । सुष्िसंवतु के प्रारम्भ से यदि 
आजतक का गणित किया जाय तो सूयंसिद्धान्त के अनृसार एकं दिनि का भी अन्तर नहीं पडता । 
च॑त्र शुकेल प्रतिपत्‌ संवत्‌ २००२ ( १३ अप्रेल स्न्‌ १९४५ ) को केकर गणित क्या 
गया तो सूयंसिद्धान्त के अनुसार उस दिन शुक्रवार आताहै, ओर यही दिनहै सी; किन्तु यदि 
प्रचलित आधुनिक युरोपिगन गणना से इतना लम्बा गणित हौ तो ४,५०,००० दिनों का अन्तर 
पड़ेगा । क्योकि भूय॑सिद्धान्त से प्रतिवषं इस गणना में साढे जाठ पलसे भी भधिकका अन्तरदह। 
मुयंसिद्धान्त के प्राचीन मानसे आधुनिक मान का अन्तर ८ पल ३४ विपल का होता है । प्राचीन 
अयनगति ६० पर ओर आधुनिक भयनगति ५० पल, २६ विपल होने से गति का अन्तर ९ पल 
३४ विपल होता है । इस प्रकार ९ पर २४ विपल तथा ८ पल, ३४ विपरू में कैव्रङ १ पल का 
अन्तर होता है । इस प्रकार भूयंसिद्धान्त के मानें एक पल कम करके गणित करने से ५०००वघं 
तक कै दिनादि सव ठीक मिलते ह) भारतीय पूय॑सिद्धान्त की पूणता सिद्ध करने के लिये इतना 
ही पर्याप है । अतः भारतीय वषं गणना के चयि यहु अश्रान्त सिद्धान्त दी प्रयुक्त होना चाहिये । 

जव मै गवालियर दरबार मे था तन ई० १९२४ मे गणकभास्कर विष्णुगोपाह नवाय वरह 
पारे थे गौर्‌ इसी विषय पर उनसेमेरा शाखां तीन दिन तक राज्य के अनेक अधिकारी, 
मंत्री, अनेकं गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य एवं विभिन्न शाच्ज्ञो की उपस्थिति में हृभा था, जिसमें 
सूयं सिद्धान्त पक्षकी ही विजय सभी नैस्वीकार की थी । आज मेरी अवस्था ९० तकभ 
पटवो है, कभी-कभी प्राचीन धटनार्भोकास्मरण हो आता है। सभी न्लारीरिक शक्तिथोंने 
साथछोडदिया है फिर भी प्राचीनता के गुण गौरव के प्रति आकषण, शाखघ्रााण्य के प्रति 
विश्वास भौर विद्टानों के प्रति श्रद्धा बदतीहीजा रहीहै। 


अन्त मेँहम उन महामहिमशाली मंशा धुरन्धर विद्वान~भारतरत्न महामहोपाध्याय पी 9 
व्ही ° काणे महोदय त्रा ज्योतिषशास्त्र रन्धर विद्वान्‌ गणितक्ञप्रवर श्वी देवकीनन्दन जी खेडवाल 
, महोदय तथा पण्डितप्रवर श्रौ गोविन्दनारायणजीः बाषोपा महोदय को भररि-धुरि हादिक धन्यवाद देते 

हए सदव उनकी आयुरारोग्य प्रा्तिके लिपि परमेश्वरसे प्रार्थना करता है, इन विद्रल्रवरोंने 
केवल धार्मिक समाज को ही नही, विचयारसिक एवं धर्मशाख के अभ्वासी तथा अनुसन्धा के 
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लिये भी एेसा प्रस्त मागं बना द्विया हं जिक्चेरै गृखश्राही कफि त्‌ का हृदय भदृगदनं 
हो उठेगा । इन विद्वानों ते अपने-जपने श्चे्र मँ द्टावनीय घोर परिश्रम क्ियाहि । सययुंचं षम 
शास्र का इतिहास एवं विक्रमसंवत्‌ पर कल्थाण य प्रकमदित रखे तथा धयदक्षण अगन नहुस्य जा 
रेख पठनीय एवं मननीय हैँ \ बार-यार पहने पौर सुनने से संस्कार दुष्टर होते है पश्चत्‌ वे कृतिमें 
उतरते हैँ इसल्ि प्रचार-प्रसार की अवश्यकता होती है! धमङल का दत्तिहस निधनता 
के कारण जनसाधारणको सुलभ नहींहै प्रार्‌ मासि पक्चिकामं एकं वार्‌ प्रसाङ्धित 
हए रेख से भी समाज उत्तना छाःान्वित दही ह पाता जिततरः हीना चःहियि सद वातकी 
ओर ध्यान देकर सवंस्ाध(रण विद्वानों में उसके प्रदाराथं प्रस्तुत प्रन्थोप-7ा रक अश्च को यथावस्थित 
ख्पमेंदे दिया रहै, जिससे विद्ारसिक्‌ समज साभान्दिति ह्‌) सके! सतु तत्र विरेचदुरुभमः सदूपन्य- 
स्यति कृत्यवत्थं यः' भारवि की इस उपति अत्तार भारतरत्न मण मण० पाण्ड्रग वापनं काशी 
ओर ज्योतिवि्याधुरधर पण्डिपिप्रवर्‌ श्री देवकीनन्दन जी केडवाल एवं प. प्र. श्री गोविन्दनारायण 
जी आसोपा को पुनः पुनः धन्यवाद अर्पणं कर अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा ह 

प्रस्तुत भ्रन्थ के व्याख्याकार, 'देवरिया' मण्डलाच्तगत “सध्यपत्ती अररु तथा काशी 
हिन्द्‌ विश्वविद्यालय के भूतधूवं धमदाखाध्यापफ वलियामण्डलन्तगत "मुनि छग" ग्रा्निवासी 
काशी कै सुप्रतिष्ठित कर्मठ वानु ध्ंदाख्राचःयं श्री वजिष्ठदत्त जौ [नशर वहः घन्धवादाह है, 
जिन्होने इस महान्‌ लोकप्रिय धेस को सरल शवोध हिन्दी व्यास्या लिखकर जनसाधारण का 
घडाही उपकार कियादहै। तथापं प्री युदमा सिध्रजीकेहरा दी गई “पुषाण नसक्‌ टिप्पणी 
भी प्रश्सनीयहै 

चौखम्बा संग्करेत धीरीज तथा चौखम्दा विद्याभवन, वार्‌ाणक्ती के अधिनक्मरी वं से 
अनेक प्रकारं की असुविधाभों कैहोते हए भी इस श्रेष्ठ निवन्ध ग्रन्थ की सर््राह्धदूणंता के लिि 
जो श्रम एवं व्यय कियादहै, वहुस्मरणकी व्स्तुहै ओर वे वहुखः घन्यवादरफे ष्त्रहै| 

इस प्रस्तावना के खन मे मेरे वि पुत्र गजाननशास्ती, मुराक्गाविकर, प्राध्यापक ; संस्कत 
कालेज, काशी हिन्दू विर्वविद्यारप, वाराणम्रीने जौ मेरे वचनोँको राष्ट्रभाषा हिन्दी में सुलेख- 
द किया है, उसके चयि वह भी आजीर्वाद का भजनदै, काश्ीपति भगान्‌ शंकर उसे स्वं 
सौख्य प्रदान कर चिरजीवी र्खे, यही हादिक अभिल।पा है । इत्ति शम्‌) 


*# 


ष्टा 


2 
स 


वाराणसी, | गुभेच्छु-- 
श्रीगणेश चतुर्था | | सदाशिवसाद्धी मुसरूगोविकर 
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#॥। 


तृतीय परिच्छेद ¦ उत्तराधं- 
जीवत्पितृकाधिकारादि तथा श्राद्धादि निर्णय 
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णे 
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यमङसन्तानो मे जयेष्ठ-कनिष्ठ का निणंय ३६२ 


उत्पातादिशान्ति 
त्रिकैप्रसवशान्ति 
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भुभिं पर बेठने का काल 
भन्नप्राशनकाङ 

वारक की जीविकापरीक्षा 

कणं वेधकाङ 

वारक के दृष्टिदोष में रक्षातिषि 
वर्धापन 


| वर्घापन का संक्षि प्रयोग 


परुडाकरण `: 
शिहस्य गुर भे चौरादि का निषेष 
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२७० 
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भरारम्मोत्तर सूतकं होने पर बौलादि निणेय ३८१ 


शिखास्थापनं विचार ` 
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शिखाकर्तंन का शाखविरंद्ध प्रतिपादन (सु०)३८२ 


८ | 'चौलोत्तर तिदिद्धकायं 
१६५९ । विधारम्भम 
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उपनयन 
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मीनाकं जत्र की प्रशस्ति तथा जन्ममास (सु°) ,, 


कृष्णपक्ष में दश्मीपयंन्त उपतयनकाषठ 


तिथि विचार 
मन्वादि भौर युगादि का अपवादं 


मन्वादि-युमादि संज्ञक तिथ्यां ( दुर ) 


प्रदोष का विचार ( सुऽ ) 
नं भित्तिक अनध्याय 
छ्रकारूषृष्टि ( पुर) 


नान्दीश्राद्ध के वाद नमित्तिक अनध्याय 


यज्ञोपदीत में बारका विचार 
गुरुचन्द्रादि रू का विचार 

नक्षत्र निर्णय 

लग्ने ग्रहुका बल 

याचार्थ-पतनी के रजोदशंन विवादु 
रजोदोष की संक्षिप्त शान्ति 

पदार्थं सम्पादन 

यज्ञोपवीत का निणय 


यज्ञोपवीत मे प्रवरसंख्यानुसार ग्रन्थि 


जीणं यज्ञोपवीत के व्याग करा मन्त्र, , 
यज्ञोपवीत ॐ अभाव यें प्रायश्चित्तादि 
मेषा विचचार 


मेषा में प्रवरसंख्यानुसार प्रन्थि ( सु )..++ ` 
दण्ड ओर वेदी आदि का संग्दन. , | 


उपश्रप्रहुण का प्रकार 
छभिवादत का चिषे , 
प्रत्पभिकादनं , 

वित्तायकं शान्ति कां विचार 
प्रहुयज्न का विचार 

च्लिविज संख्या का-विचार- ` 
करणटस्यण्डिल का नि्णेय 


ददद 
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कुष्ड, मेखला भौर योस्यादि का विचार (सुर) „+. 


पुष्ठाक | विषय . 


होभ कफे द्रव्य 

बृहस्पति शान्ति का प्रयोग 

यवादि का मान (सु° ) 
उपनयनादि में संकल्प 

संस्कारों के छोप होने पर प्रायश्चित्त 


कव्छुप्रत्याम्नाय ( सु° ) 

धेनु का मुल्य विचार ,, 

उपनयन कै दिन का कयं 
गजितादि की शान्ति 

अग्निके नाश होने पर निणंय 
वटुत्रत | । 
अषण्डपदेवता का उत्थापनं 
मण्डपोद्धासन पयन्त निषेष 
विकलाङ्खो के उपनयन में विचार 
कुण्ड-गोलक-कनिष्ठ संस्कार निषेष 
पुने श्पनयन 

प्रदोष का विचार ( सु°) 
उपनयन के निमित्त 

प्रायश्चित्ताथं ब्रतवन्ध में विशेषता 
यचुर्दियों का पुनः उपनयन 
ब्रह्मचारी के धमं 

सभिधा का विचार ( सुर ) 


ब्रह्मचारी कै व्रतरोप होते पर प्रायश्चित्त 


अनध्याय क्रा विष्वार 


सध्थापन जौर अभिवादन विधि (सुर) 


छघ्ययतं धमं 
चार प्रकार कं त्रत 
समावत्तंनः 

तीन प्रकार के स्नातक 


| समप्वतंनकाछ 


चप्रावतंत संकत्पादि 
स्तात्तकन्नत , 
ातुरसमावतंन 

ब्रह्मचारी का.भशौवच्‌ निणंय 
विकाहु का विवेचन :. . 
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६४०५ 


४७६ 


विषय 


कन्या फे आास्पस्तर लक्षण (सुर) 
विवाह में राशि तक्षत्रादि घटित विचार 
ग्रहु्म॑त्री 

गुण तथा गण विचार 

राशि्रूट 

नाडी विचार 

कन्या का अनन्यपुविकात्व 
विवाहोपयोगी सापिण्डयनिणंयं 
सापिण्डय-निवत्ति का उदाहरण 
मण्डूकप्लुति सापिण्डध 

सपिण्ड संकोचादि विचार 
सोतेखी मां के सापिण्डय का विचार 
विवाह सम्बन्ध निषेध 

विवाह्यकन्या का विचार 

संक्षेप से गोत्र-प्रवर का निर्णय 

गोध्र गणना तथा भृगुगणं 

गौतम अद्किरस 

भारद्वाज आद्किरस 

केवल क्षाङ्किरप 

सत्रि 

विश्वामित्र 

करयप 

वसिष्ठ, अगस्त्य 

द्विगोध 


गोरो मे परस्पर विवाह का विधि निषेध 


माचायं गोत्र का विषय 

मातरगोध्रवजेन का तिरणंय 

समन गोत्र, प्रवरादि से विबाहु निषेध 
विवाह में अन्य निषेष । 
मण्डन धौर मुण्डन का निणंय 

भतिद विवाह का दोष-विचर ` 
माता-पिता का मरणाशौच 

 म्रतनिद्धक दोष का अपकाद 

श्षीधुजनादि शान्ति र 


 बरन्तये्ठिकर्म विना किये मङ्कल प्रतिषेध . .' 
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विवाहादि मेँ रजोदोष सुतक निगय 
सूतकान्न भोजन में दोष 

विवाह कै पूवं रजोदोष होने पर विचार 
क्षयपक्ष का विचार 

क्षय संवत्सर का विचार 

वधूुवर कै गुरु-रवि बल का विचार 
बृहस्पति शान्ति ( सु°) 

कन्या का विवाहकाल 

ब्राह्म आदि विवाहं के भेद 
सप्तपदी के पुवं वरास्तर का विचार 


वारदानोत्तर न्या देने पर विचार 
परिकेता-परिवित्ि का विचार 
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दिकिषूपत्ति तथा देशान्तर का लक्षेण (चु°) ४९७ 


कत्थादाताभों का क्रमं 

कन्था-वर का नान्दी-षाद्ध मे अधिकारं 
दूसरे की कन्या के दान में विशेषता 
वधु-वर क्ष मुर,मे जन्म का गुण-दोष 
मुलजात का दोष परिहार ( सु ) 
पुस्त्वपरीोक्षा का उपाय ( सु° ) 
विवाह मेँ मासादि निणंय 


त्येऽ5 वधरु-्व र-विवाहु मे उ्येष्ठमाकत बाधक 
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धातचन्र का विचार 
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हुतं का विचार 
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संकट मे गोधुकिकम्त 

शुभप्रद चन््ताराके भावे दानं 
विक्राहाङ्ग मण्डादि क विचार 
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जपसंख्यानुसार फर ( सु° ) 

तत्तिरीयों की सन्या 

कर-जप का प्रकार { सु° ) 

कात्यायनो की सन्ध्या 

सन्ध्या-का फल एवं रोप का प्रायश्चित्तादि 

भौपासन होम के अधिकारी 

स्वयं होम करने का महद्व ( सुऽ ) 

आादवलायनों का स्मातं होम 

परिस्तरण कुश की संख्या ( सुऽ) 

हिरण्यकेशियों काहोम 

धापस्तम्बोंका होम 

कात्यायनोका होम तथाहटोभके द्रव्य 

होम के रोप होने पर प्रायश्चित्तादि 

होम में समिधा्ो का विवेचन ( सु° ) 

समस्य होम, पक्षहोम भीर शेष होम 

समारोप 

दम्पती के प्रवास मे विधि 

यजमान दही के प्रवासमें कृतय 

गृह्याग्नि के अनुगमन मे प्रायश्चित्तादि 

पून राधेय प्रायश्चित्तादि विचार 

पठ में ब्रतरोष तथा अश्रुपात होने पर 

हविष्य कै दोष 

निमित्त विशेष से प्रायश्चित्त 

भमिति कै उपघातं निमित्त प्रायश्चित्त 

श्रवणाकर्मादि के लोपं मे प्रायश्चित्त 

अग्नि के नाशकं 

स्रीके पहके मरते पर दाह्‌.का विचार 

अरणी जादि यत्रो कै रेखा. चित्र (सुर) 

दुसरे की अन्तित प्के हए करा निषेध, . . 

गृह्यारिति मे पाक का विचार 

अरणी के नाश होने षर विधि 

नित्य दानं 2 

 सभ्री दानो मे अन्नदान का महह्व ( सु») 
वरेदशास का अभ्यु ओर्‌ दवेवाचंन. 

' पज्यप्रत्तिमादि का विचार 


[ १४ | 


विषय पुष्ठांक | विषय पुष्ठाक 


५४४ | हरिहरपूजा की महत्ता तथा शालग्राम की 
४४५ | प्राणप्रतिष्ठा का निषेष (सु०) ५७३ 
», | प्राणायाम का लक्षण तथा न्यास के अङ्क +, ५७४ 
५४६ | विष्णु का संक्षिप्त पजा प्रयोग र 
५४९ | किन-किन उपचारो मेँ घण्टानादं ( सुऽ ) . ५७६ 
, | ्गाह्यण के चरणोदक की महत्ता ,, ए 
ज | शालग्राम पूजा का फल ५७७. 
५५१ | पजाके खोप होने परदोष ॥॥ 
माता, पितता श्लौर गुरु की पूजा = 
५५२ पोष्यवगं के किये धनार्जन ५७८ 
५५२ पोष्यवर्गो का निदेश ( सु° ) व 
„ आपदवृत्ति जौर परक्वान्त्भिक्षा ५७९. 
५५४ दिनके चतुर्थभाग में मध्याह्ुस्तान ॥ 
५  ऋम्वेदियों कौ मध्याल्वुसन्ध्या ५८० 
५५५ तैत्तिरीयों की मध्याह्वसन्घ्या # 
५५६ , कातीयों की मध्याह्वसन्घ्या ५०८१ 
१? | अरहायज्ञ ४ 
| 
१ | तर्पणविधि „+ ५८३ । 
५५० | तिङतपंण का निषेव ५८६ 
५५९ | हिरण्यकेशियों का ब्रह्मयज्ञ शौर तपण ५८७ 
५९० | आपस्तम्बो का तपण ५८८ 
५६१ | कात्यायनो का ब्रह्मयक्न शौर तर्पण ५८९ 
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दिन के पंवमभाग में वंहवदेव ५९१. 


५९२ | वैरवदेव में पात्र एवं कुण्ड का विचार (सु०) ,, 
५६२ | वैश्वदेव कमं का पुरषारथत्व (सु ) ५९२ 


५९४ | प्रातः-सायं वंदवदेव का तन्व्रयोग ५९१ 
५९९ हवनीय द्रव्यो का निर्देश ( सु°) ५ 
” | वैष्णव का स्वप ५९४ 
५६८ | बाश्वलायनों का वैश्वदेव ` ` ५५५.. 
५६९ | बल्िहूरण नामक भूतयज्ञ ५» ` 
७० | पित्तुयज्ञ - ५९६ 
५७२ | मनुष्ययज्ञ ५.९७ 
,„ | तैत्तिरीयों का वैश्वदेवादि । ५ 
,„ | अतिथि का छक्षण { सुर) ¢ ~ 4 


५७३ । देवयज्ञादि चारो के सम्ब में विष्ेषं ५९८; 


विषष 


कात्यायनो का वैश्वदेव 
महासन्न-मंहामख ( सुर ) 
फलादि-मक्षण करके भी पन्चमहायन्न 
सर्वसाधारण भोजनादि की विधि 
भोजन में विधि ओौर निषेध 


वञ्य-दुग्धादि 
म्बूरुमक्षण की रीति 


ताम्बुखुदान का फलादि (सु } 
दिनिकेष्ठेभागक्ा क्त्य 

सायं सन्व्यादि का विचार 
शुलशाथियों का नाम-निदे् 

शयन तथा शएथ्या का विचार { सुर) 
पत्नीगमन का विद्र ॐ 
विधिनिषेध के अतिक्रमण में प्रायश्चित्त 


कम्यनमित्तिकादि का विगर 
आधान विचार 


चुद्रसस्कार विचार 

अनवलोभन संस्कार का समय ( सु०) 
शूद्रधमं का विचार 

चापी-कूपादि कै उत्सर्गादि का काल 


चापी-कूपादि उत्सगं में वाखणमण्डल (सु°) 


चारुणमण्डल क! रेखाचित्र ( सु° 
बृक्षादि छगने का समय 


देवभ्रतिषठा प्रकरण... 


भुतिप्रतिष्ठा का काल 

प्रत्तिष्ठा के अधिकारी - 
प्रतिमा-निर्माण का चिचार 
पृचसुत्री-निणंय | 
किद्क-सकिग्रामादि की पुजा के विददार 
चासुदेवादि नामके लक्षण 

सव प्रकार की प्रतिमाये ( सु° ) 
अणलिद्ध का स्वश्प ५ 
ब्राह्मण-हारा शुद्र का शारग्राम परमन: 
खदा्-तुलसी, छादि जपमाङा-संस्कार 
शदराक्षमाला कां विशेष विचार (युऽ) 


[ १५ | 


पुष्ठक | विषय 


५९९ 
६०9० 


कंठ आदि मे सद्राक्ष-धारण की संख्या 
रद्राक्ष-घारण न करने पर दोष (सु°) 


६०१ | शिव-विष्णु का स्नान-विचार 


६०२ 
६०४ 
६९०४८ 
६०९ 
६१० 
६११ 

६१२ 

६१३ 
६१४ 
3, 
६१६ 
६१७ 
६१८ 
६१९ 
६२० 
६२९१ 


६९१ 


९२३ 

| 
` ९२४ । प्रेतिमा-शिर्वाहिग-प्रासाद-कलशादिके भग 
६२५ | 


27 ` 


६२७ 


१? 


 ॥; 


६२द. 


६९९ 


\ &। 


विष्णु बादि का पचायततं 


पुटक 
६६३० 


# 


18, 


६२३१ 


रामपंचायतन का विचार ओर चक्र (सु०) ६३२ 


शिवादि देवता कफे पारिपा्वंक 
केशवादि चौबीस मूत्तियों के छक्षण 
नि्णंयसिन्धु के अनुसार दैवप्रतिष्ठा 
मण्डप का विचार ( सु° ) 
होभ मे तिरु-वी का महस ( यु° ) 
उद्तंन की भोषधि्यां ४ 
सप्तमृत्ति का-सप्तवान्य-पं च रत्न-पंच पुष्प. 
सवौषचि का निदेथ (सु°) 
दक्षिणा का तत्का दान र 
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६३३ 
६३४ 
६३७ 
९६३९ 


६४० 
६४१ 


सर्वत्तोमद्र.चतुलिङ्खतोभद्र निर्माण (सु०) ६४२ 


सवं तोभद्रादिके रंग ( सुर ) 


६४६ 


देवताधों के भद्र के अभावे सवतोभद्र (सु°) ,, 


स्वंतोभद्र के अभाव में अष्दलकमल 
अध्दककमलर कौ रेखाचिध्र 
स्थिरार्चा मे क्रम ओर विशेषता 


8. 


५ कै 


६४५ 


स्थिर एवं चर मृति का सौधारण प्रयोग ६४७ 


एकयज्ञ को विधि से संक्षिप्त चज्छप्र्तिष्ठा 


पूनः प्रतिष्ठा एवं उसक्रे तिर्मित्त 
देवकार्य के भंग हीने पर विचार 
परीक्षण की विधिं 

जीर्णोद्धार की विधि 


हीमे १२-शान्ति | 
पुरषो के ग्राह्याप्राह्य का विचार 
पष्पाभाव में पत्रादि से पूजा 
ष्णौ कै अपयुंषित होने पर दिन संरा 
तुखसीग्रहण का काल 
तुलसी ग्रहण का मन 
विष्णरुके प्रिय पुष्प ` . र 


सभी. देवताश के समान पुष्प ( सुर.) 


६५१ 
६ ५४ 
६५५ 


[1। 


६५८ 
६५९ 
६६० 
६६१ 
६६२ 


विषयं 

शिव कै प्रिय पुष्प 

निषिद्ध पुष्प 

देवी के प्रिय पष्प 

राजसुयादि यज्ञ-फरदायकं पूजन 


देवतामेद मेँ प्रदक्षिणा का विचार ( सुर) 


शिवनिर्मल्यि-प्रहुण का विचार 


देवताओं की प्रदक्षिणाका विचार (सुण) 


पाथिवल्िग कै नैवेद्यादि की श्राह्यता , 


॥ ्ुद्रकाल प्रकरण 
नक्षश्रों की संज्ञा 


इृषिमुहूतं 
घान्यवृद्धि करने का मर्त्र 


वस्भूुषणादि धारणं का विचार 

श्वो के धारण एवं निर्माण का मुहूतं 
सेवा करने का मुहृतं 

सवारी पर चहृने का मुहूतं 

राजदशंन ओर चत्यशिक्षण का मुहूतं 
विपणि-क्रय-विक्रयं का महतं 

सेतु का बन्धन एवं पशुक्रय का मुहूतं 
धनग्रहण आदि का मृहूतं | 
त्रिपूष्कर-द्विपुष्कर थोग मौर उनके फल 
खोई दई वस्तु के खाभ-अलाभ का विचार 
राजा कै अभिषेक का मुहूतं 

जलाशय खोदने का मृहूतं 

्षौरकमं का विचार 


| १६ | 


पष्ठांक [ विषयं 


६६२ | गृहारम्भ का विचार 

,„ | गृहप्रवेश का विचार 
६९४ | तीन प्रकार के गृहुप्रवेण के लक्षण (सुर) 
धनादिके ल्यि यात्रा का विचार 
वारश्ुरु कां विचार 


1 


पुष्ठ{क 


६७६ 
६७७ 
६९७८ 
६७९ 
६८० 


,„ | वारल्ुल-परिहार तथा सम्मुख चन््रफर (सु०) ,, 


५ | शुक्रं कां विचार 
६६५ | यात्रा का विचार 


प्रस्थान का विचार 
, | शोर प्रकरण 


६५४१ 
६८३ 
दट 


६६६ | ग्रहतुषटि के लि रत्नधारण विचार (सुर) ,, 


५, | पल्ली ओौरसरट का फल 
| परल्रीसरट की शान्ति 
„” | गृध्ादिके घर पर वहने परं शान्ति 
६६७ | कौवे के मेथुन दशन आदि की शान्ति 
„ | प्शु-पक्षियों कै विहृत भरसव-शान्ति (सु०) 
६६८ | घर आदि के टटने-फूटने पर कतंग्य 
,, | दिन्य-भमीम-अन्तरिक्ष के उस्पातों में शान्ति 
+, | उत्पात के लक्षण ओर उदाहरण ( सु°) 
९ | गायत्रीपुरश्चरण का प्रयोग 
६६९ | गायन्नी फी उत्पत्ति, देवता तथा 


॥ जपफरु (सु° ) 
»„ | माराभओों की महत्ता भौर संस्कार 
| कृले का विचार र 


६७० | अश्वत्थ ( पीपल } का उपनयन 


कषौरकमं में जन्म-नक्षत्रादि निषेषे (सु) , | जश्वत्योपनयन का प्रयोग 


रोग की उत्पत्ति मेँ नक्षत्रों कै फल 
मरणयोग ( सु° ) 

सकल तक्षत्र का साधारण शान्ति प्रयोग 
भागवत का ज्वर स्तोत्र ( सुर). 

सवं रोगों के नाशक कृत्य | 
रद्राभिषेक का माहात्म्य ( सुर ) 

सूयं मन्त्रजप्‌ का फ + 

भेषज मक्षणं के नक्षत्र 

रोगमुक्त स्नान क्रा महतं . 

अर्थम्‌ कः विचार 


६७१ व्याहूति की व्यापकता ( पु° ) 


६८५ 


६८९ 
६९१ 
६९२ 
६९३ 
६९४ 
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९७२ | पृत्ररहित खी-पुरुषों को बड़-पाकर-आन्र णादि 


६७३ वृक्षौ के पूत्र-पतिष्रह फी विधि 
„» | सभी फमो की साधारभ-परिमाषा 


, ६७४ परिस्तरण कुण की संख्या ( सु° } 


” | पाकयज्ञो के नाम (सु°) 
| आहति का प्रमाण 


९६७६ | शिखा के अभावे में दाहिने कान पर कुश 
ध का स्थापन्‌ [ सु°) ` 


„ | कर्मविक्षेष में अभिनि कै विश्च तम 


६९५ 
६९६ 


६९७ 


8 


६९८ 


६९९ 


| £ | 


विषय पष्ठाकं 
सुवा के अमाव मे पलाशपत्रादि ( सु° ) ७०० 
क्रा के अंगदेवता ७०१ 
कलियुग में कायकियं का विचार न 
कलि में भगवन्नाम-कीतंन ७०२ 
ज्ञानयोगादि को हुरिचरण-सेवेन की अपेक्षा ७०३ 
केलियुग मे निषिद्ध ७०५ 
स्वप्न का विचार ७१० 
अनि फ देनेवाले स्वप्न +) 
आआयुहीन का विचार ७११ 
विशेष करके इएफल देनेवाले स्वप्नं 6 
दुःस्वप्न देखने पर कृत्य ७१३ 
ठृतीय परिच्छेद ‡ उत्तराधं 
श्राद्ध प्रकस्ण 
जीवत्तितके के अधिकार का निणंय ७१६ 
आधान, विवाह गौर सोम में अधिकार ७१७ 
सन्यास का विचार ५ 
प्रषंग से गया धादिश्राद्धोंका विचार ७१८ 
दौहिश्र-प्रतिपदा श्राद ५, 
पित्रष्यादि कै वार्षिक क्षाह्‌ श्राद ७१९ 
भीष्मतपण कौ विषि ७२० 
जीवतितरक की महार्यादि में वाक्यकल्पना ,, 
मात्रादिवार्षिक श्रद्‌ मेः वाक्षयकल्पना # 
उयेष्ठ पुत्र के अधिकार का विचार ७२१ 


पितता-पित्तामह्‌ के जीने पर वाक््यविचार ४ 
पिता-के मरने भौर पितामह के जीने पर ७२२ 
गृ्यागिनि-शरताग्नि बा की निकषेषतता =" ,, 


जीवसिपनत्रक के विश्वेदेव का विचार ५ 
मुण्डनादि-निषेध का विचार ७२३ 
वार्षिक श्राद्ध में मभिणी-पति हाय 

` पिण्डदान ७२४ 
प्रतकेमं कां प्रतिप्रसव ` ` # 
कुमा रक क अन्त्य कमंनिणंय ७२५ 


पत्ति ओर नाती के संपति में स्व्रीदाहादि „+ 


पुत्र को जसत्तिधिमें पौरका अधिकार ,, . 


सपिण्ड के भरवे मे तिलछाजसि दान ७२६ 


विषय 

श्राद्धादि के अधिकारियों का नि्णंय 

भौरस पुत्र के अभाव में अधिकारी 

बारह प्रकारके पुत्र ( सुर ) 

कृ मारकतु "क मंत्रोच्चारणपूवंक श्राद्ध 

उपनीत दत्तकादि पूत्रोंकरादही अधिकार 

स्त्रियों का दाहादिके अघकारी 

पत्र से भिन्न लोगों के दाहादि-कतंन्य 

धनाधिकारी का प्रेतकायं-विचार 

दत्तक का कतंग्य निर्णय 

ब्रह्मचारिविषयक श्रादधनिणंय 

स्री-शुद्रादिश्वाद्ध मे मत्रादि विचार 

शरेष्ठ शूद्रन्विषयक श्ाद्ध मंत्र का विचार 

किरात्त-यवनादि-विषयक श्राद्ध 

राजकार्यं मे निभुक्त विषयक श्राद्ध 

श्राद्ध शब्द का अथं 

श्राद्ध का स्वह्प तथा प्रशंसा 

श्राद्ध के चार भेद 

श्राद्ध के बाहर भेद ( सु° ) 

पार्वण श्राद्ध क्रा छक्षण ओर भेद 

एकोदष्ट श्राद्ध का क्षण भौर भेद 

अमावास्यादि श्राद्धोके नाम ( सु) 

नान्दीश्राद्ध का विचार | 

नत्य-नैमित्तिक-काम्य भेद से पा्व॑ग एवं 
एकोषिष्ट का भेद 

धरादकेदेश  . . 

प्रसंग से गथाशिरमे पिण्ड काप्रमाण 

गयाशिर का प्रमाण (सु०) 


श्रद्ध मे निषिद्ध स्थान 
श्वाद्ध का कार ` 


पद्मक्रयोम का छक्षण 


दशं श्राद्ध के अनुकल्प 

पितुग्यादि कै महालय का प्रकार 
काम्य श्रद्धका काल 

अप राह्लमदि विशेषकाश का निणेय 
एकोदिष्ट्ाद्ध मेः तिथि निणेय 
पार्वणश्राद्धं तिथि निर्णयं 


विषय 

प्रण दिन में वार्षिक श्राद्ध निणंय 

मलमास में प्रथमवाषिक का विचार 

सपिण्डीकरण के बाद तीन वषं तके श्राद्ध- 
भोजन का निषेध 

भामान्न-सुवर्णश्राद्ध का काल 

वृद्धिश्राद्ध का काल 

पितरो को श्रद्ध प्राप्त होने का प्रकार 

अनेकों योनियोंमे ,, (सुर) 

श्राद्धदेवता का विचार 

विश्वेदेव कै कमभेद से नाम भेद 

श्राद्ध में ज्ाह्यण एवं उसका लक्षण 

ब्राह्मणों का एकत्वप्रतिपादन ( सु° ) 

उत्तम-मध्यम-अचमभेद से त्रिविध ब्राह्मण 

पूवकार कै दशविश्च ब्राह्मण ( सु°) 

प्रान्तभेद से ब्रह्मणो के नामों मे भेद 

श्राद्ध में उत्तम ब्राह्मणों का निदंश 

श्राद्ध म मध्यम ब्राह्मणों का तिद 


[ १८ } 


७४६ 


७५५ 


विद्वान्‌ ब्राह्यणो के अतिक्रमण में वोष (सु°) ७५६ 


श्राद्ध में वन्यं ज्नाह्यणों का निदेश 
निर।कृत-वाग्दृष्ट-वान्ताणी आदि व्यं 

- ब्राह्मणों के क्षण ( सु ) 
श्राद्ध योग्य द्रव्य 
श्राद्ध मेँ दभपविश्री का विचार 
दभं का लक्षण ( सुऽ ) 
त्याज्य दर्मोका निर्देश 
हवि का निर्देश 
वज्यं द्रव्यो क्रा निर्देश | 
मक्षिका धादि से दूषित अन्तकरः व्यवस्था 
कंस आदि के न्त का निषेध 
कदयं ( कुस ) की परिभाषा 
वज्यं ओर अवज्यं जादि का विचार 
श्राद्धदिन का कृत्य ओर पाकविचार 
पाकपात्र का विचार 
श्राद्धीय अन्तं परकरनि की अभनि ( सुर) 
वि भोजन षाच्र का विचार 


७५७ 
७५८ 


७६१ 
७६२ 


४५५ 9 


` ७७१ 


७७१ 


ुष्ठाक विषय 


श्राद्धकर्ता भौर श्राद्ध भोक्ता के नियम 
शनाद्ध मे ऊष्वपुण्डादि का विकल्प 
तिमच्वरित ब्राह्मण के त्याग में दोष 
निमन्त्रित को अन्यत्र भोजन करने में दोष 
श्राद्धकर्तप एवं भोक्ता के लिये निषिद्ध 
श्राद्ध मे ब्राह्मणों की संख्या 

क शवटु का विचार ( सुर ) 

श्राद्ध मे यत्ति की दक्षिणा 

दक्षिणा का विचार (सु) 

सामान्यतः श्राद्ध की परिभाषा 

संकल्पादि में विभक्ति का विचार 

सव्य ओर अपसव्य का विचार 

भाचमन का विचार 

दर्भ॑त्याग का विचार 

ऊह ( शब्द परिवतंन } का विचार 
आश्वलायनादिकों का संक्षिप्त क्रम 
मण्ड एवं पाद्य का विवेचन 

आसनादि का विचार 

नीवी बन्धन का विचार 

अध्यं की कल्पना 

दव मे गन्धादि से भचंनं 

रुलाट में वरतुलपृड या चिपृह् का विचारं 
विहित पष्प का विचार 

निषिद्ध पष्प का विचार 
धुप-दीप-वस्-यज्ञोरवीत आदि का विचार 
मन्यान्य देय-वस्तु का निद 
पदार्थानुसमय भौर कण्डानुसमय ` 
पित्रासने तथा अर्ध्यासादन विचार 


| संल्ावमुखाञ्जनादि का विचार 


पितरो को गन्धादि पुजन " . ` 


| मण्डल नहीं करने पर दोषकथन ( सु.) 


पाश्रासादन का विचार 
अग्नोकरण का विचार 
होम का विचार 
पाणिहोम का प्रकार 


पुष्ठांक 
७७२ 
७७३ 


विषये 

इतशेष तथा अन्नपरिवेषण विचार 
अन्ननिवेदन 

पात्रारम्भन करा प्रकार ( सु°) 
भङ्गुष्ठनिवेशन की आवश्यकता ( सु° } 
अन्तसमपंण 

बराह्मण प्रीजनादि विचारं 

श्रवणसुक्त का निदंश 

ब्राह्मण के वमन में कर्तव्य 


भोजन कै न्त में कृत्य 
पिण्डदान 


पिण्डका प्रमाण 

पिण्ड में अभ्यञ्जनादि का बिचार 

पितरों को भपसव्य से भौर विश्रौ कौ सथ्यं 
से दक्षिणा देने का विचार ( सु°) 

पुत्रको कामनासे भक्षणके ल्यि पत्नी 
को पिष्डदेने क विचार 

कामनाभेद से पिण्डका महत्वं ( सुर ) 

पिण्ड के उपघात होने पर निर्णय 

विकिरदान का प्रकार ~ 

सशी प्रा्थनादि 

भोजनपाघ्ों का चारन 

स्वस्तिवाचन भौर विसजंनारि 

श्राद्धभोजनं से शेष अन्न का विचकार 

सग्नि भौर पिण्ड मेँ उदं का निषेव (सु०) 

श्रा द्वशेष भोजन में प्रायश्चित्त 

भाद्धभोजनं करने पर प्रायश्चित्त ( सु° ) 


श्राद्धं दिने में वंश्वदैव कं निर्णय 
नि्वश्राद्ध 


धाद्ध के भनुकत्प 

श्राद्ध मे शालग्राम का महत्वे ( सु° } 
 भमिश्चाद्धका विचार 

हिरण्यश्राद्ध का प्रकार 

पक्वान्न व्रष्य के साक्षिक श्राद्ध की विधि 
साकेत्पिक श्राद्ध भं वज्यं 

प्रधम अन्य अनुकल्प 

श्राद्धसोजन मेँ प्रायश्चित्त 
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८०४ | क्षयाहू श्राद्ध में विधेषता ८३१ 
८०५ | माता-पिता की एक सृततिथिमें निणंय ८३२ 
„ | सहगमन भौर सुवासिनी-मरण में कृत्य 
८०६ | अपुत्र सापत्न माता आदिक श्राद्ध विचार ५८३३ 
छ | क्षयाहं के अज्ञान में निर्णय „ ~ 
श्राद्ध के विघ्न में निर्णयं ८३४ 
८०९ | श्राढ मे भाशौच कै ज्ञान होने पर निणंय ८३५ 
८११ | आशौच में श्राद्ध प्राप्त होने पर नि्ण॑य =६६ 
८१२ | श्राद्ध दिनि के अतिक्रमणमें निणंय १, 
८१२३ | व्याधि एवं विस्मृति से श्राद्ध छोप होते परर ८३७ 
८१९ | भार्याके रजोदोष मे निर्णय घ 
५ | पति के उद्देश्य से अग्निमें प्रवेश करने पर ८३८ 
श्राद्ध के सम्पात मे निणंयं व 
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८१६ | अविष्डक श्राद्धो का परिगणनं ८४१ 
श्राद्ध में तितपंण ८४२ 
८१७ । श्राद्वाङ्कतर्पेण का निषेध ८४६३ 
१ | तिर-तपण निषेध का काक ८४४ 
८१८ | पिल-तपण में तिथ्यादि-निषेध का अपवाद ,, 
८१९ | नन्दीश्चाद्ध प्रयो्मं का विचार ८४१ 
८२० | विभक्त अविभक्त भाद्यों का श्रद्धाधिकार ८४६ 
„+ | तीथं श्राद्ध का विचार ८४७ 
८२१ | तीथंयाध्रा कौ विधि ८४ठ 
८२२ | तीथं ® समीप पहुंचने पर विधि ८५० 
,„ | प्रणामे मे वेणीदान ५१ 
,„ | मता-पिता भादि के उद्देश्य सै तीर्थं मे स्नान ,, 
८९६ | तीथन्नाद्रमे पिण्ड द्रव्य ` ` ` 
॥ आशौच प्रकरण 
करर | मर्भनाश ओौर जन्म का भाशौक ८५२ 
८९१ | अदादि कै पुजन पे -अधिकार ८४४ 


1# सण्ण्डि-समानोदक-समोध्रं निर्णय 0 
५२९ | पित्रादिगहु मे कन्याप्रसव का गाशौच ८५ ५. 
८२७ | प्रसव क पूवं या पर शिषुमस्णा्नौच ` ८५६ 
८२८ | श्ाशौच-वालादशाश्नौच | ५१ 

| शुर बालक-बालिकागों के मरमे फर बाशौच ८५९ 


८२९ | विवाहित कन्या. का सरणाशौच ` ८६० 


८३० | मष्ता-पिता के मरने पर कन्या का धआंशौच ८६१ 


विषयं | 

मामा आदिक मरने पर शौच 
बन्धुत्रय के मरने पर आशौच 
दत्तकादि का मरणाशौच 

आचार्यादि का मरणाशौच 

सञ्योत्ि एवं पक्षिणी शब्द का अथं 
शवद्षित घर की शुद्धि ( सुर ) 

गाव मे शव कै रहने पर आशौचं 

धर मे पशु्भौ भौर शद्रादिकै मरने प्र 
युद्ध मे मरे हृए का भाशौोच 
धतिक्रान्ताशौच 

देशान्तर के छक्षण . 
रात मे जन्म भौर मरण में माक्षौच. 
आहिताग्नि के दाहादि का निर्णय 
अवाहितामिनि के दाहादि का निर्णषं 
देशान्तर मे मृत की प्रतीक्षोत्तर व्यवस्था 


आशौच मे दसरा आशौच होने पर निर्णय ` 


[ २ | 


पुष्ठकि 
८६१ 
८६३ 
छद 
८६१ 
८६६ 


आश्ौच मे अन्य आशौच के होने एर (सुऽ) ८७५ 


संसर्गशौच-शवस्पर्णं का निर्णय 
अनुगमन में तिर्णय 
निर्ण में निर्णय 
दाहादि में निर्णय 

„` ब्रह्मचारी का कर्तंभ्य 
रोने में आशौचादि का निर्णय 
अन्त्येष्टिकर्ता का स्रीसङ्कम निषेध .. 
भशौची के बन्नभक्षण मे विचार 
अत्पसम्बन्धविषयक भाशौच मे भी स्नान 
अशौच का अपवाद. | 
कमं से आशौच का-अपवाद..-. . < 
द्रव्य से आक्षौचः का अपवाद 
मृतदोष से आशोच का भपवाद 
सप॑सेमत्युमं आशौचं 
दमं रणादि में प्रायश्चित्त. - 
दूमंरण मं दाहादि 
विधिविदित जघछादि मे मरते पर 
पतितादि का लजदानादि विचार 
विधान से आश्नौच का भपवाद ` 


` ८७८ 


< ७९ 
$? 
1. 
६८१ 
1. 
८४३ 
19 
८८४ 
८८१ 


परप 


चर्‌ 
८९० 
८९६३ 
८९४ 


„८९५ 


त ९७ 
४९९ 


विषय 
जीते हुए का आशोच 
नारायणबल्यादि का प्रयोग 
सर्पसेमृत्युमेंत्रत 
पराशभ्रतिकृतिदाहादि को विधि 
अक्षीत्तप्रेतसंस्कारकार 
वियुष्कर योग भौर द्िपष्कर योग 
पर्णशषरदाहु के नाद देहु कै मिलने पर 
जीते हए को भौष्वदंहिक कर देने पर 
घटस्फोटर की विधि 
धटस्फोट किये हुए की संग्रह विधि 

- भल्तयेष्ट प्रकरप 
मुमुषुः के उद्देश्य से प्रायश्चित्त ओर दानं 


मरप्र समय में विष्णु-शिव-चाग्रोच्चारणं 


तिखप्रात्रदान आदि 

वैतरणी की विधि | 
उतक्रान्ति-वेनुदाने मरणकार में 
मरणकाल मे तिर रोहादि श्राठ.दाव 
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'धर्मदीपिकाः विरदाददहिन्दीव्यास्योपेतः 
"सुधाः टिप्पण्या च विंभुषितः 


। >) द ) 


प्रथमः परिच्छेद 
क्रीविदरुरं सुकर्णाणंवमाशुतोषं दीनेष्टपोषमघसंहतिसिन्धुशोषम्‌ । 
श्रीरकिमिणीमतिमुषं पुरुषं परं तं वन्दे दुरन्तचरितं हदि संचरन्तम्‌ ॥१॥ 
मेशपरमेशमहपतिमम्ां दुर्गां गुदं गिरामपिषा्रीम्‌ | 
पितरौ मर्तनूजं. दुरितध्नं भीगजाननं बन्दे | 
धर्मसिन्धोरियं, टीका दमा राष्टरगिरा मया। 
वशिष्टदत्तमिभेण सुखबोषाय निर्मिता ॥ . - 
धम॑सिन्धु के रचयिता भी काञ्चीनाथ जी भगवान्‌ कृष्ण के द्वितीय स्प विद्र भगवान्‌ को 
नमस्कारात्मकं मंगलाचरण दाश प्रणति-निवेदन करते हुए कहने दहै किं भी विट्ठल भगवान्‌ कृपा 
के समुद्र शोर प्रसन्न होने, दीन जनों की इच्छा पूण करने, पापसमृह सूप समुद्र को खाने 
श्री दकिमिणी के बुद्धिको चुरान, परम पुरुष ओर सबके हृदय में निवास करनेषाले है| एेसे 
अनन्त चरित भगवान्‌ विदल की यैं बन्दना करता ह| १॥ | 
वन्दे प्रतिघ्नन्तमघानि शङ्करं धत्तां स मे मूध्नि दिवानिशं करम्‌ । 
रवां च विध्नेशमथो पितामहं सरस्वतीमाशु भजेऽपि तामहम्‌ ॥ २॥ 
श्रीलक्ष्मी गरडं सहस्शिरयं प्रदयम्नमोशं कपि 
श्रीसूय विधुभोमविदगुरुकविच्छायासुतानु. षण्मुखम्‌ । 
इन्द्राद्यान्‌ विबुधान्‌ गुरूश्च जननीं तातं त्वनन्ता्मिधं ` 
नत्वार्यान्‌. वितनोमि माधवमुखान्‌ धर्मान्धिसारं भित्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
भरीशङ्कर भगवान्‌ को प्रणामकरतादहू जो पा्पोको दूर करने वेह । वेश मेरे मद्वक्ष 
पर रात दिन अपना वरद्‌ हाथ रं । पावती, गणेक्ष, ब्रह्मा तया सरस्वती की मै भाराधना करता . 
हु । ( मे प्रन्थकार ) भी लदृमी, गरुड, सख शिर बजे शेष, कामदेव, शंकर दयुमान, चू, चन्द्र 
मंगल, बुध. बृहस्पति, शुक्र, शनि, कार्तिकेय, इन्द्र, आदि देवता, युर, माता ओर मनन्त नाम्‌ 
के पिता ठया माधव आदि आचार्यो को प्रणाम करके इस धमंसिन््ु-सार नामक अरय का विक्र 
से वणन करता द || २-३ ॥ 
दष्ट. पूवनिबन्धाज्निणंयसिन्धुक्रमेण. - सिद्धार्थान्‌ । 
प्रायेण मूलवचनान्धुज्जित्य लिखामि बाख्नोघायः॥ ४ ॥ 


५ 1, 


\ धमेसिन्धु ‡ | प्रथमः 


अपने से पूर्ववत निबन्धो को पढ़ क्‌ त्िणंयसिन्ु मै वर्णित विषयो के भाधार पर प्रायः मूल- 
वचनो का उल्टेख कयि निना ही इस प्रस्थ मेँ जित्तयुभो के शिप केवर सारतत्व दी लिखि रहा ह्‌ ।।४॥ 
तत्र कालः षड्विधः - वत्सरः अयनम्‌ ऋतुः मासः पक्षो दिवस इति । 
प्वत्सरः पश्चधा--चान््रः सौरः सावनो नाक्षत्रो बाहंस्पत्य इति । शुक्‌ ल- 
प्रतिपदादिदर्शान्तैः चैत्रादिसंनादशभिमसिः चतुःपश्वालदधिकरतत्रयदिने;, 
सति मलमासे चयोदलभिमसिश्वाग््रो वत्सरः । चान्दस्येव प्रभवो विभवः शुक्ल 
इत्यादयः ष्टिसंजाः। मेषादिषु द्वादश राशिषु रविभुक्तषु पश्चषष्टयधिकशतत्रयदिनेः 
सौरो वत्सरः संपदयते। षषटयुत्तरशतत्रयदिनेः सावनः । वक्ष्यमाणेर्ादशमिनक्षत्र- 
मासैर्नाक्षत्रो वत्सरः । स च चतुरविंशत्यविकशतश्रयदिनेः स्थात्‌ । मेषादयन्यतम- 
राशौ बृहस्पतिना भुक्ते बाहंस्पत्यः स च एकषष्टययिकरातत्रयस द्खथदिने मंवि । 
कर्मादौ संकल्पे भ्वान्द्रवत्सर एव स्मतव्यो नान्यः । 
कराल ६ प्रकार का है- वत्सर, अयन, ऋतु, मास, पश्च ओर दिवस ) 
१. काल दो प्रकार का है-- नित्य ओर जन्य । इनमे नित्य कार परमेश्वर ६ै-- 
` ˆ नित्यो जन्यश्च कालो दौ तदाच्ः परमेश्वरः | 
सोऽवाडमर्मसगम्योऽपि देही भक्तानुकभ्वथां । 
इसका विवेचन विभ्णुधभीत्तर मँ इस प्रकार किर्या गया है-- 
अनादिनिधनः कालो स्रः सङ्कुषंणः रतः | कठनात्‌ स्॑भूतानां सं कालः परिकीतितः ॥ 
, कर्षणात्‌  सर्वमू ताना स ठु सङ्कैणः स्मृतः । सर्ंभूतश्चमित्वाच्च सः स्रः परिकीर्तितः ॥ 
~ ~" „ मनादिनि्नत्वेन स महान्‌ परमेश्वर ;। इति| 
` श्रौत-स्माते-कर्मोपयोगी वघ-मासादि रूप काल्जन्य काक है। तैस्तिरीयश्चाला के स्पृतिधा- 
माण्याधिकरण मै इस कारोतपत्ति का वर्णन है-'सवें निमेषा जिर विधुतः पुरुषावधि } कडा 
महताः काष्ठा्वा्ेरात्रारच सर्वशः | अध॑मासा मासा ऋतवः संबत्सरश्च कल्पन्ताम्‌? इति । य 
जन्यकाल परमेश्वराख्य नित्य्‌.काल से उत्पन्न हृभा है । वथा दि भगुः--कालं काकविमक्ति च 
नश्चवाणि बेदस्तथा 1 स्ट ससर्व चैवेमां लष्टमिच्छन्निमाः प्रजाः ।।' इतिः । ० 
२. जिसे अयन, ऋ ओर मासादि ह बह फाछ-विरो कत्सं ( वषं ) है । कारमा- 
भव -्तवत्वरोः नाम अयनायवयवुतोऽवयवी कालविशेषः. स सम्यग्‌ बसन्त्यस्मिन्‌ अयनदुमास- 
दय इति व्युत्पत्तेः } श्ाश््रवत्सर के अकन्तरे पाचि. मेद ईः - संत्रह्तर,; परित्स्सर, इदावत्सर, अनु- 
वत्सर ओर इदधत्सर । .ब्हयवेवतं--संबस्सरस्च प्रथमो - दवितीयः परिवससरः1 इ दावत्सरस्वूतीयश्वहथ- 
श्वामुवत्तरः 1 -इदस्सरः पञ्चमस्तु तस्संघो युस्ञकः | इनके पूज्य अधिष्ठात्री दैवता ये ईै-- संवत्सरः 
स्मृतो बहिस्तथाऽकः परिवत्सरः । इदापुव॑स्तथा सोमो हयनुपूव॑ः प्रजापतिः ॥ इतपूवंस्च तथा 
प्रोतो देवव ` मदश्वरः। तेषां मण्डलूविन्यासः प्राग्वदेव विधीवरते |! प्राग्बत्स्यालूजनं कायं होमः 
कायो यथाविधि. # इति । चान्द्र प्रभवाद्वि क्षयन्ति साठ वेषौं मृ बारंहं पंचक होते द ओर पौच-पोँच 
का एक ` युग सत्रां है-'चोन्दराणां प्रमवादीनां पञ्चके पञ्चके धुगे | श्रह्मसिद्धान्त मेतीयदी 
प्रकार का संबस्सर कह है ~ चन्दरसाबनसौराणां मासानां व॒ प्रभेदतः भ्वान्द्रमावनसोाः श्युख्यः 
संवस्सस अमी इति। ` व ` | 
२, ग्रमव आदि संवर्य के साठ नाम द्वितीयपरिच्छेद्‌ के अंक में भंकरित ह | 
+ समी- भौव-स्मात-कर्मोः मे चान्द्रवषंका ही प्रयोग. करना चाहिये} आर्टिषेण- 
“स्मरेत्‌ सर्वन् कादौ चान्द्र संवत्सरं सदो । नास्य यस्माद्‌ वत्सरादौ -अशरिस्वस्य कीतिता 1? इति । 


परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दोव्याख्यासहितः . 


इनमे वषं पाँच प्रकारका है-- चान्द्र, सौर, सानन, नाक्षत्र ओर बाहंस्पस्य। चान्दरवर्ष-- 
शुक पश्च की प्रतिपदा से आरम्भ शकर अमावश्या तक, चैत्र आदि नाम वि बारह महीनांके 
तीन सो चौवनदिनों का, मलमास होने पर तेरह सीने का होत्ताहै। चन्वष काही प्रभव 
विभव शुक्ड इत्यादि साठ नाम है। सौरवत्सर--मेष आदि बारह राशियोंको सूयं भोग चुके 
तत्र तीन सो पैठ दिनो कारोत है। सावन वधं-तीन सौ साठ दिनोंका होता है। नाक्चत्रवषं- 
आगे कहि जने वाले बारह नाक्षत्र मास का, वह तीन सौ चौग्रीस दिन का होता है। बाहंत्यवषं - 
मध्यम राति मेँ वृषस्यति से भोग करने पर, बह तीन सौ एकसठ दिनकादोताहै। कर्मक 
आदिमं संकल्पम चन्द्रवधकाषही स्मरण करना चाहिए अन्यका नदीं। 


अयनं द्विविधम्‌--दक्षिणमृत्तरं च । सूर्य॑स्य ककंसंक्रान्तिमारभ्य 
षड्रािभोगेन दक्षिणम्‌ । मकरसंक्रान्तिमारभ्य रारिषट्कभोगेनोत्तरायणम्‌ । 
अयन दो प्रकार का है--दक्षिण ओर उत्तर। सूर्थकी ककं संक्रान्तिसेछराश्चि के भोग से 
दक्षिणायन ओर मकर संक्रन्तिसेदधुराश्चिके भोगसे उत्तरायणहोता ह| 
ऋतुद्विविधः--सौरश्चान्द्श्च। मीनारम्भो मेषारम्भो वा । सूर्य॑स्य राशि- 
यभोगात्मको वसन्तादिषटसंज्ञकः सौर्छतुः । वचेत्रमारभ्य मासष्टयात्मको 
वसन्तादिषट्संज्ञकश्चाद्धः । मलमासे तु करिचिदूननवतिसंख्येदिनेश्वान् ऋतुः । 
श्रौतस्मातदिौ "चच्छतुंस्मरणं प्रशस्तम्‌ । 
चतुदो प्रकारका है-सौर ओर चान्द्र मीन वथा मेषसे आरम्भ करके सूयको दो 
राशि भोग करने पर वसन्त आदि नामङ छ सौर हेता है। चैतसेखेकर दोनदो मदीनेका 
वसन्त आदि छु चन्द्र॒ होता है। मल्मासमेतो कुष्ठ कम नब्बू दिन का चान्द्र्रतु होता है। 
श्रौत स्मात कमोँ मे चान्द्र का कथन उत्तम होवा है। 
"मासश्चतुर्घा--चादधः सौरः सावनो नाक्षत्र इति । शुक्लप्रतिपदादिर- 


१. सूयं का तीन तीन ऋदुभों पर दक्षिण भौर उत्तर दिशाओं को ओर जाना "अयन, है ~ 
अयते यात्यनेन शऋतुत्रयेण सूर्यो दक्षिणाशामुत्तसशाश्चेति ऋषुत्रयम्‌ अप्रनम्‌ } तेत्तिरेथभुतिः- 
तस्मादादित्यः षण्मासान्‌ दक्षिरनेवि षड्तरेणः इति | उत्तरायण भौर दक्चिणायन मे ससयन्रतने 
देवताओं की प्रव््ठा का विधान भौर निषेव बतलाया-ष्देवतारामवाप्यादिपरति्ठोदङ्पुखे रौ । 
दक्षिणाश्चाुखे द्ुवच्‌ न तस्फकमरवाप्ुभरात्‌ ॥' वैलानसपदिता में दक्षिणायन मे भी उमरदेवताभो 
की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध मै कश--मातृमेरववाराश्नरसिह्रिविक्रमाः | मदिषापुग्््वी च स्थाश्या 
, वै दक्षिणायने | इति| ` ` . व | प | 

२. जो ' अशोकपुष्पविकासादि भपाधारण चिह्न को प्राप्त करे बह दोमासका कालविशेष 
वेसन्वादि ऋत ईहै--“इयति गच्छति अशोकपुष्पविकास्ायसाघारणलिद्मिति वसन्तादिकालविरोष- 
श्तु । इति माघवः । वसन्तादि-ऋतु अनुक्रम से वचेत्रादि-मास-दवात्मक दोता ३ै--श्र्श्पद्‌- 
घाति तस्माद्‌ इन्दप्रतवः । भश्ुस्च माघकेश्च वासन्तिकाषत्‌ श्क्रस्च शुचिश्च तरेषाषतू , नभरदच न- 
भ्यश्च वार्षिकाडत्‌ › इषश्वोजर्च शारदाव्‌ › सश्च सदस्यश्च हैमन्तिकानू , तरच धपस्यक्षच 
शेशिरावृ्‌ ।” इति । 

३. भरोत-स्मात-सम्बन्धी कार्या मे चाद््रऋतुका रहण करना चादिये | तिकाण्डमण्डन-~ 
शभोतस्मातकरियाः सर्वाः कुयान्चान्द्रमसद॑ु | तदभावे ठ सौरदष्विति ष्यरोतिर्िदां सतम्‌ ॥> इति । 

४ चन्द्रमा के इद्धिश्षय से जो परिमित दो उे मास कते ह ।. “न्च पस्मिणे' इति. धाव्‌ 
से मासशम्दः निष्पस्त्‌ इम! । .मसथन्ते परिमीयन्ते स्कालाः बदधिहानितः । मासा एते परता मास्म ` 


£ धमसिन्धुः [ प्रथमः 


मास्तः कृष्णप्रतिपदादिः पूरणिमान्तो वा चान्ये मासः । तत्रापि शुक्छादिसंस्य 
` कृष्णादि्िन्ध्योत्तर एव ग्राह्यः । अयमेव वचेत्रादिसंज्ञकः कर्मादौ स्मत॑व्यः | 
केचिन्मीनराशिमारभ्य सौराणां चैत्रादिसंज्ञामाहः । अकंसंक्रान्तिमारभ्योत्तरः- 
सक्रान्त्यवधिः सौरो माघः। विश्यहनैः सावनः । चद्द्रस्या्िन्यादिसप्तविरशति- 
तक्षत्रभोगेन नाक्षत्रो मासः । प्रतिपदादिपौणिमान्तः शुक्छपक्षः । प्रतिपदादि- 
दर्शान्तिः ृष्णपक्षः । दिवसः षष्िघटिकात्मकः । इति कालनिणंयोदेशः ॥ १ ॥ 
मास चार प्रकारका है--चान्द्र सोर सावन ओर नाक्षत्र । श्युक्ल प्रतिपदा से अमावस्या 
तक या कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तकं चान्धमास होता है। उसमे भी शुक्डादि मास सुख्य है। 
कृष्णादि मास तो विन्ध्य से उत्तर दी ग्रहण योग्यहै। यही चेत्रादि नामक्र मास कर्मादि मे स्मरणीय 
है| कुछ रोग मीन राशिसे प्रारम्भ कर सौरमासौ की चेघ्रादि संज्ञा कहते ह । सूयंकी संक्रान्ति 
से दुसरी संक्रान्ति तक सौरमास होता है। तीस दिन का सावनमास होता है। अश्िनी भादि 
सत्ता इस नक्षत्र चन्द्रमा के भोग से नाक्षत्रमाप्त होता है) प्रतिपदा से अमावस्या पयन्त कृष्णपश्च 
होता है | दिन साठ घड़ी कां होता है । कारनिणंयोदेश समासत । 


अथ संक्रान्तिनिशयः 
मेषे सुयंसंक्रान्तौ' प्रागूध्वं च पञ्चदश पश्चदश्च घटिकाः पुष्यकालः । दस 


[ऋ कि 
लिशत्तियिसमन्विताः 1 इसी प्रकार प्तु्॑स्य राश्चिगतिय्॑न परिमीयते स सोरः। अहोरात्राणां 
त्रिशत्संख्या परिमीयते यत्न स सावनः | सप्तविंशतिसंख्या परिमीयते अनेनेति नाक्षत्रः ।' 

कम॑विरोष म ज्योति्गाग्योक्त मास-विशोष--सौरो मासो विवाहादौ यज्ञादौ सावनः 
स्मृतः । आष्दिके पितृक च चाद्दधो मासः प्रशस्यते ॥› यहां पितुक्राय चः मे चशब्द से देवकाय 
मे भीडइसकी प्रशस्ति है--'दैवे कर्मणि पिन्ये च मासदवान्द्रभछः स्मृतः।' इति। 

दन्त ओर पूर्णिमान्त विकह्मसेदो प्रकारका मास हे। ब्रह्मसिद्धान्त-“अमावास्यापरि- 
च्छिन्नो मासः स्याद्‌ ब्राह्मणस्य ठु । संक्रान्तिपोणमाक्ीम्यां तथेव दपवेदययोः ।' इति | 

धमसिन्धुकार ने पक्ष का विवेचन नदीं किया फिर भी अ्रन्णाम्तर म इसका विवेचन 
यौ है--ष्देवकार्याथं पितृकार्याथं वा पद्यते परिगद्यते यः कालविरोषः स पक्षः ¦ अथवा चन्द्रस्य पञ्चः 
दशानां कलानामापूरणं श्वयो बा यक्षिमिन्‌ परिग्यते स पक्षः)” "पक्ष परिग्रहे इस धतिसे पक्चशब्दे निष्प 
दुभा है । वह पक्ष दो प्रकारका है-श्चकंर ओर छृष्ण | जिसमे चद्दरमाकीक्लाकी बृद्धि हो बह 
दुक्ख्पश्च ओर जिसमे चन्द्रकष्ाका क्षय हो वह कृष्णपक्ष । इसका उपयाग वैत्तरीयदोतुव्राह्मणमें 
बतखाया-- श्युभाश्चुमस्वदेदखगोधनाद्‌भ्युदयिकदेवकार्या्ो शुक्छपक्चः प्ररस्तः | भमिचारिके कमखि 
पिन्ये कमणि च कृष्णपक्षः प्रशस्तः | 

१, मेषादि गारह राशियों म घरूय का क्रम से मेषादि-पूवं राशि से दूसरे रश्चिमं प्रवेश करना 
ही संक्रान्ति कदलाठी है मेषादिषु दादशराशिषु क्रमेण संचरतः सूय॑स्य पूर्वास्माद्रारोर्तरराशौ संक्रमणं 
प्रवेशः संक्रान्तिः! उन उन राशियों के नामसे संक्रान्तिके नाम है| वे बारह राशियां है-- मेष व्रष 
परिथुन ककं धिह कन्या ठला वृष्कं घन मकर इुभ्म ओौरमीन। एकराशि ते दुसरे र्चिमें 
सूयं का प्रवेश्चकाल अतिसृष्ट्म है । इतने अल्प समय मे श्नान-दानादि-विधान का सनुष्टान अस्तम्मवे 
है अतः कतव्य कमं के अनुष्टानाथं तत्छन्निदिव पूर्वोत्तरा पुण्यन-जनक होने के कारण ग्राह्य 
हे } इसका स्पष्टीकरण देवलने किया ह~ म्संक्रान्विस्मयः पुष्टमो दुक्तेयः पिशितेक्षणेः | इष्यालमे ठु 
-मौरोऽपि कायां दानादिकाः क्रियाः ॥' $ख्यारामे ठु गौणेऽपि कार्या दानादिकाः क्रियाः इसका पाठा- 
न्तर कारमाधव मे यों दै--^तयोगादप्यपश्योष्वं तरिशन्नाञ्यः पविन्निताः }: महिं मरीचि ने चत्लाया 


परिच्छेदः । युषाविव्ृति-हिन्दीन्याख्यास्हितः ५, 


दशेव्येके । वृषे पूर्वाः षोडश, मिथुने पराः षोडक्ष, कर्के पूर्वाछखिरात्‌ , सिह पूर्वाः 
षोडश, कन्यायां पराः षोडश, तुलाया प्रागृच्वं च पञ्चदश पश्चदश, दश ॒दशे- 
त्येके : वृश्चिके पूर्वाः षोडश, धनुषि पराः षोड, मकरे पराश्चत्वाररत्‌ , ` 
कुम्भे पूर्वाः षोडश, मीने पराः षोडश । घटिकाद्रयाद्यल्पदिनशेषे मिथुनकन्या- 
धनुर्मनिष्वपि मकरेऽपि पूर्वा एष पुण्याः । 

. मेष की संक्रान्ति मे पदे ओर पीछे पन्द्रहपन्द्रह घडी का पुण्यकाल होता है। 
कु शोग दश-दश्च धड़ का पुण्यकाल कहते है| इृषकी संक्रन्ति मेँ प्ले की सोलह घड़िया; 
पुण्यकाल होती है | मिथुने द की सोलह वड, कक मँ पहर की तीस घडा, सिंहमें पदे कौ 
सोलह धड्ि्याँ, कन्या में बाद की सोलह घ्या, वु मे पश्ठे भौर पी की पन्द्रह-पन्द्रह धडि्योः 
पुण्यङाल है| कुष्ठं लोग परे पीडे दश-दश धड़ी का पुण्यकाल मानते है| वृधिक मे पदङे की 
सोलह घड़ी, धनुष में बाद की सोह धड़ी, मकर मे बाद की चारीक षड, कम्म में पहली सोलह 
घड़ी ओर मीन में अन्त की सोलह घड़ी पुण्यकालहै। दो घड़ी आदिसे कम दिन रहने पर मिथुन, 
कस्या, मीन ओर धनुष की संक्रान्ति म तथा मकरमें भी पठे ही पुण्यक होता है। 

प्रभाते घटिकाद्वयाद्यल्पकाले वृषसिहवृश्चिककुम्मेष्वपि ककेऽपि परा एवं 
पुण्याः । प्रभाते ककंसंक्रान्तौ पूवंदिने पृण्यमित्येके । 

प्रातकाल दो घड़ी आदि से कम समयमे इष सिंह वृश्चिक ओर कुस्भमे तथा कंकमें 
भी अन्त की घदर्या ही पुण्यकाल ह । प्रातःकाल मे ककंसक्रान्ति द्ोने पर कोई पहङे दिन पुण्यकारु 
कहते हं । 

"रात्रौ संक्रमे मध्यरात्रादर्वाक्‌ संक्रान्तौ पूवंदिनोत्तराधं पुण्यम्‌ । मध्य- 
रात्रात्परतः संक्राम्तौ परदिनस्य पूर्वां पण्यम्‌ । निक्षीथंमध्य एव संक्रान्तौ 
दिनद्वयेपि पू्वंदिनोत्तराधं परदिनपूर्वाधं च पृण्यम्‌। इदं मकरकर्कात्िरिक्ते 
सवत्र रात्रिसक्रमे ज्ञेयम्‌ । 

रात संक्रान्ति होने पर मध्यरान्नि से प्के पूवंदिन के उत्तराद्धं मेँ पुण्य होता 
हे। मध्यरा्रिके बाद संक्रान्ति होने पर दुसरे दिनके पूर्बाद्धमे पुण्यहोतादहै। ठीक आधी राव. 
म संक्रम्ति होने प्रर पके दिन का उत्तरां ओर परदिनकरा पूर्वां एरय होता है । यह बात मकर 
अरं कके को छोडकर सब रात्रि के संक्रान्ति मे जानना चादिए | 

अयने तु मकरे रात्रिसंक्रमे सवत्र परदिनमेव पुण्यम्‌ । रात्रौ ककंसक्रान्तौ 
पूवंदिनमेव पुण्यम्‌. । सूर्यास्तोत्तरं घटिकात्रयं साययंसंध्या । तत्र॒ मकरसंक्रमे 


मोमो नभि ननोिनोोनोनोकनजनो मतनककभमाजणजक [1 1 अन 


(नाञ्यः षोडश्च पूर्वेण संकान्तेसत्तरेण च । राहोदंश्ंनमात्रेण पुण्यकालः प्रकीर्तितः ॥° इति । 
१.बरदषविष्टः- "अह्नि संक्रमणे पुण्यमहः करस्नं पकीतितम्‌ । रात्रौ संक्रमणे मानीर्दिनारषं स्नान- 
दानयोः ॥ अधंरा्रादस्तसिमिन्‌ मध्वाहष्योपरि क्रिया । ऊर्ध्वं संक्रमणे चोष्व॑भदयात्‌ प्रहरद्ययम्‌ | पूरणं 
चेदधरात्रे तु यदा संकमते रविः । प्राहुदिनदवयं पुण्य मुक्त्वा मङ्रकर्कटौ | इति । ब्ृ्धगाग्थं ने मकर में 
भिन्न नियम सूचित किया-- यदाऽस्तमनवेलायां मकरं याति भास्करः । प्रदोषे चार्धरात्रे वा स्नानं दानं 
परेऽहनि ॥ मधरात्रे वदध्वं वा संक्रान्तौ दक्षिणायने । पूर्वमेव दिनं ्राह्ल यावन्नोदयते ` रविः | 
सर्थात्‌ रात्रिके क्रिसीमी चर्म क्कं संक्रन्तिहो तो पूवदिन भौर रातिकेकिसीमी अंश में 
मकरसंक्रानिि होतो पंरदिनमें पुखर कार होता है { | र 


६ | धमसिम्धुः [ प्रथपः 


पूवंदिनं पुण्यम्‌ । सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ घटिकात्रयं प्रातःसंध्या । तत्र ककसंक्रान्तौ पर 
दिनं पुण्यमिति संध्याकाले विशेषो ज्योतिःशालन प्रसिद्धः । | 

अयनमेतो सकरकी संक्रान्ति रातमेहो तो सत्र जगह दूसरे ही दिन पुण्य होता है। सूर्यास्त 
के बाद तीन घड़ी की सा्यंसन्ध्या होती है| मकर की संक्रान्ति होने पर पहले दिन पुण्य होता है, 
सूर्योदय से पले तीन घ्रड़ी की प्राततःसन्ध्या होती है| दस्मे ककसंक्रान्ति होने पर दूसरे दिन पुष्य 
होता हे | सम्ध्याकाल की संक्रान्ति मे विशेष बातें व्यौतिषशाच्न मे प्रसिद्ध ३ । 


क 


अथ दानम्‌--- "मेषे मेषदानम्‌ , वृषे गोदानम्‌ , मिथुने व्मच्चादि देयम्‌, 
कर्के घृतधेनुः, छत्र सुवर्णं च सहे, कन्यायां गृहं वख च, तुलायां तिला गोरा 
देयाः, वृश्चिके दीपः, धनुषि वं यानं च, मकरे कष्ठानि असिश्च, कुम्भे गौजंल 
तृणं च, मीने भूमिर्मालाश्च देयाः । एवमन्यान्यपि दानानि द्रष्टव्यानि ` । 

मेष की संक्रान्ति मेँ मेडों का दान, इषम गोदान) मिथुन मे वल्ल अन्न आदिका दानः 
कर्व मे घृतधेनु का दान, कष मे छा र पुर्ण का दान, कन्या मँ घर भौर वलन का दान, वला 
म तिल अर गाय के दूध दी घी आदि का दान, इश्चिक मेँ दीपदान, घनु मे बह 
अर सवारी का दान, मकरमें ल्क्डी ओर अग्निका दानः कुम्भे गायके टिप जल ओर तरण 
का दान, मीन मे भूमिदान ओर माला का दान करना चादिष्ट । इसी प्रकार ओर दानः 
भी शेते ई। 

अयनसंक्रान्तौ मेषतुलासंक्रास्तौ च पूवं त्रिरात्रमेकरात्रं वोपोष्य स्तान- 
दानादि कायम्‌ । चरमोपोषणं संक्रान्तिमत्यहौरातर पुण्यकालवत्यलोरात्रै वा यथा 
पतेत्तथा कार्यम्‌ । अयमुपवासः पुत्रवदगृहस्थमिच्चेन पापक्षयकामेन कायंः काम्यो 
त तु नित्यः । 

अयन संक्रान्ति मे तथा मेष ओर व॒रासंक्रान्तिमे भी संक्रान्ति से पटे तीन रात्रिया प्क 
यातरि उपवास करके दान आदि करना चाष्टिर ! अन्तिम उपवास संक्रान्ति बे दिन रात 
मेया पुण्यक्षाछ वदे दिन रातं कैसे पढे वैसा करना चादिष्ट । यदह उपवास पुत्र वाले खस्थ 
धो होडकर पापके नाश्च की द्च्छासे करना चाहिए, यह काम्य दै नित्य नक हे । 


सवंसंक्रान्तिषु पिण्डरहितं श्राद्धं कायम्‌ । अयने तु नित्यं यथाव- 
वत्तत्तत्संक्रान्तिषु दानादिकं कतंव्यम्‌ । तथव तास्यः पूवम्‌ यनांश॒पवृत्तौ तत्तत्संक्रा- 
त्युचितस्नानदानादिकं कतंव्यम्‌ । अयनाशा ज्योति.राखे प्रसिद्धाः । ते 


चेदानी द्वादशाधिकसप्तदराश्तसंख्याके शालिवाहनशके एकवितिसयनांशा 








, १. शातातपः--“ंकरान्दौ यानि दत्तानि हव्यकव्यानि दातृभिः । तानि निस्य ददात्यकषः 
पुन्ज॑नपनि जन्मनि ॥ रविसंक्रमणे पृष्ये न स्नायाद्यदि मानवः । रुतजन्मसु रोगी स्याद्‌ दुःलमागीह 
जायते ॥› इति | 

२. मत्कृत दानदीपिका मे अन्यान्य दान तया मेष-मश्र-संकरान्ति की तरह अशिष्ट दत 
संक्रान्ति मे किन-किन भरनो का दान करना चाये इसका विवेचन बर देखे | | 
„` ३. हेमाद्रौ --“भाद्धं संक्रमणे भानोः प्रशस्तं परथिवीपते । मपर --धादित्यसंकमनश्वैव 
बरिरषेणायनंहयम्‌ । व्यतीपातोऽथ जन्म॑ चनद्रसूयग्रदस्तथा ॥ पतस्व शादकालान्‌ कै काभ्यानाह 
प्रजापतिः}: इति ¦ 


परिच्छद्‌; | सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः ७, 


इत्येकविशतितमे दिने पूव॑मयनांशपवंकाल इति पयंवसन्नोऽयंः। एव ॒च्यूना- 
धिकरके ऊह्यम्‌ । । 
त संक्रान्तियां चै, पिण्ड रहित घ्राद्ध करना चाहिए । दोनो भवनों में तो निल्यश्राद्ध कत्त॑भ्य 
हे भौर समी दानादि भी कर्तव्य है। उसी प्रकार संक्रान्ति से पदे अपनांश के प्रहत होने 
पर उन उन संक्राति्यो के योग्य स्नान दान आदि करना चाद्िए | ` अयनांस व्योतिषश्चाल्न र 
प्रसिद्ध है| वे अयनांश इस समय सतह सौ बारह शाल्वाहन शक मेँ इक्कीस अयनाच है । इसङिप 
इक्वी सवे दिन के पठे अयनाय पवकाल दै यह सखषटहुभा। इती प्रका कम अधिक की कपनाः 


शक मे करनी चाहिए) 
वृषसिहवृश्चिककुम्मेषु संक्रान्तिविष्णुपदसंज्ञा* । मिथुनकन्याधनुर्मनिषु 
संक्रान्तिः षडरशीतिसंज्ञा । मेषतुख्योविषुवसंज्ञा । ककंमकरयोरयनसंज्ञा । एतासु 


चतुविधासुं उत्तरोत्तरं पुण्याधिक्यम्‌ । 

बृष सिह बृश्चिक भौर कुम्भ कौ संक्रान्तो का विष्णुपद्‌ नाम है। मिथुन, कन्या, धनु. 
जर मोन की संक्रान्तियो की षडशीति संज्ञा है मेष भोर वाकी संक्रान्ति का विपुव नाम हे । 
कर्वः ओर मकर की संक्रान्तिका अयन नाम दहै। इन चारों प्रकार को संकरान्तियो मँ उत्तरोत्तर 


अधिक पुण्य है। 
मङ्खलकृत्येषु सवंसंक्रान्तिष्वविरोषेण पूवंतः परतश्च षोडशघटिकास्त्याज्याः ॥ 
चन्द्रादिसक्रान्तिषु तु पूर्वत्र परत्र च मिलित्वा क्रमण दरे नव द्वे चतुरशीतिः 


षटसाधंशतं च घटिकास्त्याज्याः । 
मंगल्करा्यो मे समी संक्राभ्वियो मे पष्ठे ओर बाद की सोलह घड़ियाँ वर्यं है। चन्द्रादि 
संक्रान्तं मे तो पहले भौर दुकषरे दिन मिरू कर क्रभसतेदो नव दो चौरासी भोर एक रो पचास 
घड़यां छोड़ने योग्य ई । 
रात्रौ संक्रमणे ग्रहणवद्रात्रावेव स्नानदानादिकं कतंव्यमिति केचित्‌ । रात्रौ 
संक्रमणेपि दिवैव स्नानादिकं नतु रात्राविति तु सवंसंमततम्‌ । बहुदेशाचारश्चैवम्‌ । 


~~~ ~~~ ~~ (1 


१. मेषादि बारह राशियों मे चार त्रिकं ६। उनम एक प्कमेंक्रम से चर-स्थिर-द्विस्व- 
भावसं्ञक तीन राशियां दै। नसेचायेचिकों मे जो मध्यम--दृष-तिह-वृधिक दम्भ नाम केचार 
रा्चि दै, वे स्थिर संज्ञक है ओर इन चारो कौ संज्ञा धविषपुपद' या धविष्णुपदी, है । जो अन्तिम-मिथुनः 
कन्या-धनु मीन नाम के चार रशि है, वे द्विस्वभाव संक है भोर इन चारो कौ संला धरड्शीतति- 
` खः है । भौर नो प्रथम--मेष-ककं ठ॒का-म॑कर नामं के चार राशि ईँ, वे चरू संक ई इनमें मेष. 

ता की संका श्विषुवः तथा. कक-मकर की संशा अयनः. है ।. इसका स्पष्टीकरण ` बृदधवसिष्ठ ने 

किया -- (अयने द्वे विषुतरे ढे चतः षडश्ीतयः । चतो विष्णुपर्व संकरान्त्यो दादश्च स्मृताः 

कषकरकटसंक्रास्ती दे तृदगदक्षिणायने । विध्ुवे व॒ ठवलमेषो गोरमध्ये ततोऽपराः ।॥ कन्यायां 
मिमे मीने धनुष्यपि रवेग॑तिः । षडश्चीतिगरलाः प्रोक्ताः षडश्ीत्तिगुणाः पठेः. ॥ वृषवरश्चिकसिदेषु 

कम्मे चैव रवेर्गतिः । एतद्विषएुपदं नाम विषुवादधिकं फेः | इवि ! इस उदधतत वचने 

पोः शब्द का अर्थं है विषुव भौर अयन से युक्त चार गि | इनमे मेष विघुव भौर कके अयन. - 
के मध्य सें विष्णुपद-संक इष ओर प्रडश्चीविपुख-संज्क मिथुन र्ता है} ककं अयन भौर दम 

विषुव के मध्य मे विपूएुपद-संसक धिह वथा षडशीविगुल-संचकं कन्था रहता है \ दुखा मकर केः: 
मध्य मे इथिक ` चनु ¡ इसी -परकार अन्य को उदाहरण जान शेना चाष्ठियि | - | 


~ धमंसिन्धुः ` ( प्रथमः 


यस्य॒ जन्मक्षँ रविसंक्रमस्तस्य धनक्षयादिपीडा । तत्वरिहाराथं पञ्चपत्रादिगुक्त- 
जलेन स्नानम्‌ । विषुवायनयोरह्भि संक्रमे पूर्वापररात्रौ तद्भवं चाध्यापनाध्ययने 
वर्जयेत्‌ । रात्रिसक्रमे पूर्वापरदिनयोस्तद्रात्रौ च वज॑येत्‌ । एवं पक्षिणी सग न्तिः 
द्ादशग्रहरपर्यन्तमनध्यायादिकमिति तात्पयंम्‌ । अन्योपि विरेषोऽयनसक्रान्तौ 
वक्ष्यते । इति संक्रान्तिनिणंयो्ैशः ॥ २ ॥ 

। रात मे संक्रान्ति होने पर ग्रह्णकी तरह रातदही मेस्नान दान मदि करना चादिष्ट रेता 
किसी कामतदहै। रातमें संक्रान्ति हाने पर दिनि दही मे स्नान दान आदि करना चापः 
रावम नहीं यह सर्वं सम्मत निर्णय है) इसी प्रकारका आचार अधिक देशों मेहे । जिसके 
जन्मनक्षत्र मेँ सूर्यं संक्राम्ति हो उसको धन का नाश आदि का फल दै उसके हटाने के लिप कमल 
के पत्ते आदि से धुक्तं जल से स्नान करना चाहिए | विषुव ओर अयन मेदिनमे सक्रन्तिशेतो 
पछी भौर दुश्री रात मै भौर उसदिन मे भी पड़ना पदाना छोड़दे। इसी तरह पक्षिणी 
संक्रान्ति मे बारह पहर तक पठन-पाठन न करे । भौर भी विङेष बात अयनसंक्रान्ति में कगे । 
-संक्र न्विनिर्णयोदेश समाप्त | 

मलमासः ( अधिमासः क्षयमासश्च ) 


स॒ द्िविधः-'अधिमासः क्षयमासश्च । संक्रान्तिरहितो मासोऽधिमासः। 
संक्रान्तिद्रययुक्तो मासः क्षयमासः 1 पूर्वाधिमासादुत्त रोऽधिमासलिशत्तममास- 


मनन 





१. जो चान्द्रभास संक्रान्ति से रहित हो वह (अधिमासः ओरजोदो संक्रान्तो से युक्ते 
बह श्वयमासः | इस प्रकार मलमास कादो मेददहै। काठटकगरह्य--वस्मिन्‌ मासे न संक्रान्तिः 
संक्रान्तिद्वयमेव वा । मलमासः स विज्ेधो मासे त्रिशत्तमे भवेत्‌ \* इति । इृद्धवसिष्ठने भविमास होने 
कै समय की संमावना बतलायी--्वा्िश्चद्धिमितैमसिर्दिनेः षोडशभिस्तथा | धयिकानां चतुष्केण 
पतस्ययिकमासकः ॥' इति । यस्मिन्‌ मासे न' भौर द्वात्रिशद्धर्दिनेः इन दोनों वचनो का भिन्न 
विषय होनेके कारण परस्पर मे विरोध नदीं है) ज्योतिषश्चाल्ल-प्रसिद्ध मध्यममानका आश्रषण 
करके द्वातिशद्धिःः ओर स्फुटमान का आश्रयण करके ध्वस्मन्‌ मासे" ये दोनो वचन मननीग्र ई । 

दो संक्रान्ता घे युक्त क्षयमास काविक-मागशीष-पौषे इन तीनों मासो मेके पक किसी 
ऋ होता दै, शेष माध आदि नव मासो मे नदीं होता। रेसे क्षयमास युक्त वधं मे क्षयमास के पूं 
मदीनों में कोई अधिमास भौर श्चयमास के बाद तीन महीने के मध्य मे दुसरा मधिमास होवा दै- 
स्थोतिःसिदान्ते-"असंक्राम्तमासोऽविमासः स्फुटः स्याद्‌ हिसंक्रन्तमाप्तः क्षयास्यः कदाचित्‌ ! क्षयः 
कार्तिकादित्रये नान्यदा स्यात्‌ तदा बर्षमध्येऽचिभासदयं स्यत्‌ ॥' इति । | ४ 

इस प्रारण्क वषमे होने वाडा तीन मलमास बहुत वषं माद्‌ यदा कदा आता 
सथिभास की माति जार बार नहीं आता है। सिद्धान्तशिरोमणिमे चीनां मख्मासका आगमन काह 
कहा--शतोऽग्ध्द्िनन्दैरमिते शाककारे तियीशोभविष्यत्ययाज्गाक्दुयैः । गनाद्रधग्निभूमिस्तया 
श्रायशओोऽयं कुषेदेन्दुवषैः कचिद्‌ गोकुभिष्च)' इति ! अर्थात्‌ ६७४ शक्वपमे कोई क्षयमास रो चुका । 
१११५, १२५६ भौर १३७८ शक्रवधं म कोई क्षयमास होगा । प्रायः १४९१ वर्षो मे पडा क्षयमास से 
चुसय क्चयमास होता है । पूर्वोक्त प्रतिपादित संख्या व्यवधरानकाल कौ गोधिका है | भर्थात्‌ कीं १४१ 
वर्षा से ओर कहीं १२२ वर्षो से व्यवघान होता है तब पूर्वोक्त ९७४ संख्या मं १४८१ संख्याको 
मिशाने पर १११५ हुञा । इते पुनः १४१ को मिकाने पर १२५६ इभा, फिर इसमे १२२ संस्था 
को मिलने पर १३७८ होता है। | । 

क्षयमास होने के वषं के मतभेद पर अपना विचार प्रगट करते हुये पुरषा्थचिन्ता- 


परिच्छेदः | सुधाषिदृति-हिन्दीष्याख्या सहितैः ९ 


मारभ्याष्सु नवसु वा माहष्वन्यतमो भवति $ क्लयमासस्तु एकचत्वर्धर- 
रादधिकरतसंख्येवं षरेकोनविदशतिसंख्येर्वा वष्भवत्ति, नत्वधिकमासवदल्पकालेन । 
क्षयमासः कात्तिकमा्गंसीषंपौषेष्वन्यतमो भवति नेतरः । यस्मिन्वष क्षयमासस्तः 
स्सिन्वर्षेऽधिकमासहयम्‌ । क्षयमासात्पूव॑मेकोऽधिमासः क्यमाक्ानन्तरमेकोऽ- 
धिमास इति । 

मलमास दो प्रकार का है-मधिकमाप्त भौर क्षयमास | जितम संक्रान्तिन हो उसे अधिक 
मास भौर जिस महीने मेदो संक्रान्ति हो उसे क्षयभास कहते है। पले अधिकनप्तसे 
दूसरा अथिक्षमास तीस महीने से लेकर आवया नवे महीनेमे सेको एकहोताहै। क्षय 
भाक्तो एक सौ एकताल्सि वर्षो पर होताहै न कि अधिकमास की तरह थोडे समय पर | क्षयः 
मास-कार्तिक अमहन ओर पौषमे से एक को$ होता ह अन्य नहीं) जिस वषं क्षयमास होता 
है उस वधम दो अधिकमास होते है । एक क्षयमास से पठे ओर दूरा क्षयमाप्तके बाद । 


श्मधिकमासोदाहर्णम्‌ 

चेत्रामावास्यायां मेषसंक्रान्तिः । ततः शुक्लप्रतिपदमारम्यामावास्यापयंन्तं 
संक्रान्तिर्नास्ति। ततः शुक्र्प्रतिपदि वृषभसंक्रान्तिरिति । पूवः संक्रान्तिरहितो 
मासोऽधिकवेशाखसंज्ञः ! वृषभसंक्रान्तियुतस्तु शुदढधवेशाखसं्ञः । 

चेतकी अमावधस्याको मेषकी संक्रान्दि हो वो उ्षके बाद शुक्छ प्रतिपदा से लेकर 
अमावध्यातक संक्रन्तिन-नष्ो। तदनन्तर दछक्छ प्रतिपदा मेडष की संक्रान्ति हो तब पहली 
संक्रान्ति से रहित मास अधिकमास वेशाख नामक दै। बृषरषक्रान्ति से युक्त तो शद 
वेशाख कंहलाता ३ । 

तयमासोदाहरणम्‌ 

भाद्र पदक्ृष्णामावास्यायां कन्यासंक्रान्तिः तत आशिनोऽधिमासः। शुद्धा 
श्विनप्रतिपदि तुखासंक्रान्तिः । कातिकलुक्लप्रतिपदि वृश्िकसंक्रान्तिः । ततो मागं 
सीषंशुद्धप्रतिपदि धनुःसंक्रान्तिः। तस्मिन्नेव मासेऽमावास्यायां मकरसंक्रान्ति- 
रिति धनुमंकरसंक्रान्तिद्रययुक्त एको मासः क्षेयमाससंज्ञकः । सच मागंशीषं- 
पौषाख्यमासद्रयात्मक एको मासो ज्ञेयः । तस्य प्रतिपदादितिथीनां पूर्धि माग॑- 
शीषं उत्तराधं पौष इत्येवं सवंतिथीनां मासद्यात्मकत्वात्‌ । 


मणिकरार ने. लिखा -नसिद्धान्तशिसोणिङ्तापि मिताक्षरायां कुवेदेग्दुवरषेरित्यादि स्ववाक्यं कालवधि- 
दचपरतयेव व्याख्यातम्‌ ।, तद्‌ दष्ट्वा माधवमदनर्नादिभिः पूस्मात्‌ श्चपमा षात्‌, डुवेदेनदुररिमितै- 
वषेद्वितीयः क्षघमासो भवति । . क्वचिद्‌ गोङ्ुभिः एकोनषिंशतिपरिमितैवंषेमवतीव्युक्तम्‌। तथापि शिरो- 
मण्युदाहतचतुथश्चयमासस्य तृदीयात्‌ क्चयमासाद्‌ द्वा्बिशस्यधिकशत वव: ( १२२ ›) जातत्वेन निग्म- 
दयस्यापि व्यभिचारात्‌ । अत्व मणिमरीचाख्यशिरोमणिटीकायां गोुभिन्यूनेः उुवेदेन्ुवयै- 
इ्चत॒थः क्षयमास इति त्तीयावधिस्वीकारेण समाहितम्‌ | किच वर्षत्रयाधिकषोडश्श्चतवंपरि- 
मितशककाठेऽस्मदादिभिः स्मय॑माणः क्षयमासः शिरेमरयुदाहवचद्क्षयमा्ात्‌ सपादशतद्रमयवेै 
( २२५ ) जातः | तत्र पूर्वाक्तनियमस्य कथमरप्युक्तिसम्भगभावात्‌ । | 
तस्माद्‌ प्रहगतिविेषाद्‌ यदा यस्मिन्‌. दर्छान्ठ्चान्द्रमासे षंक्रान्तिद्रयं मवति तदा स क्चयप्रास 
इर्थेव वक्तव्यमिति बोध्यम्‌ । अर्थात्‌ उपयक भमेक मतभेदो को देखते हुये यष कना उौक है. क 
मरह के गतिविशेष से जत जिस दशन्ति चाच्रमास मे दो संकरान्वि शौ ततर क्षयमास शेता है । 


१ धमेसिन्धुः [ प्रथमः 


भाद्रपद्‌ कृष्ण समावस्या मेँ कन्या की संक्रार्ति ओर उ्षके बाद आश्विन 
अधिकमासदहो | ज्यु आशिन प्रतिपदा मँ वलासक्रान्तिहो, कार्तिक म दछ्यक्छ प्रतिपदा मेँ 
वृद्चकी संक्रान्ति । उक बाद अगन की शुक्ल प्रतिपदा म धनुकी संक्रान्ति ही, 
उसी पहने मे अमावस्या को अक्रस्सक्रान्तिहो इव प्रकार धनु मक्र दोनो संक्रान्तो कै युक्त 
एक महीना क्षयमातत हेता है| उसे अगहन पौषनाम केदो महीने का एक म्रहीना जानना 
चाहिए । उसकी प्रतिपदा आदि तिथियो के पूर्द्धं यँ अगहन भौर उत्तरादधं मे पोष, इस, प्रकार सम 
तिथिशं दो महीनोंकौ होती है। 

त्र तिथिपू्वधिं मृतस्य भा्गरीषे प्रत्यब्दश्राद्धम्‌ ! उत्त राधंमृतस्य तु पौषे 
एवं जनने वघापनादिविधिरपि । तत ऊध्वं माधामावास्यायां कुम्भसंक्रान्तिः । तत 
फाल्गुनोऽधिमासः, सुद्धफाल्गुनशुक्प्रतिपदि मीनसंक्रान्तिः । एवं पूर्वापिराधि- 
मासद्रययुक्तः क्षयमासो यस्मिन्वषं तत्र त्रयोदशमाप्ात्मकं किचिदूननवत्यधिक- 
रतत्रयदिनैवंषम्‌ । 

इसमे तिथि के पूर्वादधमें मरे हए का अगहनमे वार्षिक (शद्ध होगा। उत्तराद्धमं मरने 
वषछेका पोषम वाषिकि श्राद्ध होगा) इसी तरह पैदा होने में ओर वषगांरमे भी इसके वाद 
माघकी अमावस्या कुम्भ की संक्रान्ति हो| तदनन्तर फाल्गुन अधिकमास हो मौर &द फाल्युन 
की शुक्छ प्रतिपदा मे मीनकी संक्रान्ति द्यो । इस प्रकार पहले ओर पीके दो अधिकमासों से युक्त क्षय- 
मास यह्‌ जिस वषं मँ होता है उसमे तेरह महीने से कुहु कम तीन सौ नभ्बे दिन का वर्षेव है। 

तत्र क्षयमासात्पूर्वोऽधिमासः संसपंसंः सवेकर्महिः शुभकमंणि न 
त्याज्यः । अंहस्पतिसंज्ञः क्षयमासस्तदु त्तरभाव्यधिकमासश्च सवंकमंसु वज्यंः । 
एवं त्रिवत्सरान्तरस्थः केवरोऽधिकमासोऽपि वज्यंः । 

इसमे क्षयमास के पहर जो अधिकमास होता है उकषका नाम संसपंहै। इसमे समी 
कामहोते है मकम मे वर्जित न्ींहै। श्चयमासके बाद जो अंहस्पति नामका क्षयमास के 
नाद्‌ होने बाला अधिकमास दहै वह समी कमोँमेंस्थान्यहै। इसी वरह तीन वधके मध्यमेजो 
केवल अधिकमास होता है वह मी त्याभ्यदै। 


प्रधिमासक्तयमासयोर्वल्यावन्यंनिसंय 


अनन्यगतिकं नित्यं नेमित्तिकं काम्यं च अधिकमासक्षयमासयोः कर्तव्यम्‌ । 
सगतिकं नित्यं नेमित्तिकं काम्यं च वन्यम्‌ | तथाहि-सध्यासिहोत्रादि नित्यं 
ग्रहुणस्तानादि नमित्तिकं कारीर्यादिकं रक्षोगृहीतजीवनाथ रक्चोघ्नेष्ठयादिकं च 
काम्यं मरमासेऽपि कायम्‌ । 


(गष षणि गीः गण णर ररि पी 1 1 


१. 'अहक्रान्तसेन अधिमासवत्कर्मानहतायां प्राप्तायां तदपवदेन क्माहिः सन्‌ सम्यक्‌ सपतीति ` 
संसपः । एकमासग्रास्लिाद्‌ अंहसः पापस्य पतिरिति अंदस्पतिः | श्षयमासस्य पूवभाविनोऽधिमासस्य 
संसपसंशखं उदु्तरभातिनः अंहसतिसंश्सं चोक्तं बाह पत्यसदहितायाम्‌- यस्मिन्‌ मासे न संक्रान्तिः ` 
संक्रान्त्रिद्यमेव वा । संसर्पाशस्पती एतस्वधिमासद्च निन्दितः ॥ इति } जागालिः-- श्रकस्मिन्नपि 
वर्षे चेद्‌ दौ मास्रावचिमासकौ । पूं मासः प्रशस्तः स्यादुत्तरस महिम्डुचः ।[' श्चयमास के पूवं ओर 
उत्तर के दोना अधिमास पवं क्षयमाप्त इन दीनी को न्योतिषश्चाल्न मे स्याज्य कहा च्य 
मध्येऽधिकमासग्ु्मं तत्कार्तिकादित्रितये क्षयाख्यम्‌ | मासत्रयं त्याज्यमिदं प्रयत्नाद्‌ विवा हयज्ञोःसव 


मङ्ग !/ इति । 


परिच्छेदः ] घुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासदित ११ 


जिसकी कोई गतिन दहो सा निस्य नैमित्तिकं भौर काम्य कमं अधिकमास ओर क्षयमास 
म करना चाहिए । सगतिक् नित्य नैमितिक अर काम्य कमं का वजन करे । जेषे संध्या भरिनहोत् 
आदि नित्य कम॑, अ्रहण स्नान भादि नैमित्तिक कमं ओर करीरी आदि काम्य कमनो भूत बाघाके 
हयामे ॐ श्िए भौर राक्चसोंके हननकेष्षएिजो इषि आदि है उन्ह मल्मासमे मी करना चाहिए 


योतिष्ठोमादि नित्यं जातेष्ठद्यादि नेमित्तिकं पुत्रकामेष्ठचादि काम्यं च मल- 

मासोत्तरं शुद्धमास्पेव कतंन्यम्‌ । आरब्धकाम्यस्य मलमासेप्यनुष्ठानम्‌ । नूतनारम्म्‌ 
समापिश्च न कतंव्या । तथा पूजालोपादिनिसित्तकपुनमूतिप्रतिष्ठां गर्भायानण्यत्च- 
प्राशनान्तसंस्कारान्प्रा्कालाननन्यगतिकान्‌ ज्वरादिरोगक्ान्तिमिलभ्ययोगे श्राद्ध- 
त्रतादिकं नेमित्तिकप्रायश्चित्तं नित्यश्वाद्मूनसासिकादिश्राद्धानि दशधा च 
मेऽपि कुर्यात्‌ । चैत्रादौ मलमासे मृतानां कदाचिद्रहुकालेन तस्मिन्नेव चेत्रादो 
मलमासे प्रापे मलमास एव प्रतिसांबत्सरिक श्राद्धं कतेव्यम्‌ । 

ज्योतिष्टोम आदि नित्यकमं भौर जातेष्टि आदि नेमित्तिकं कमं भौर पुत्रोप्पत्ति के ङिष्ट 
पुत्रकामे आदि काम्यकमं को मल्दासके बाद शुद्धमासमें ही करना चादिष्ट । पदे से जिस 
काम्यकमका आरम्भ कर चुकेदै उसका मल्मासतमे भी अनुष्ठाने होता र्देगा | नवीन कमका 
आरम्भ ओर समा्चि मलमास मे नदीं करनी चाहिए । इसी तरह जिस भूतिं की पूजानशेनेसे 
दुबारा प्रतिष्ठा करने, गर्माधान से ऊेकर अन्नप्राशन पयन्तं संस्कारो अनम्यगतिक ( जिसकी 
को$ दूसरी गति नहीं है) ज्वर आदि रोग की शान्ति अभ्य योग मे श्राद्ध त्रत आदि ओर 
मेमित्तिकं प्रायश््ित नित्यभ्राद्ध ऊनमासिक्ादि शाद तथा अमावस्या भद्ध भी मलमास 
मे करं । चेत आदि के मलमास होनेमे मरे हभों का कभी बहुत कारु कै बाद उसी चतं 
आदिमे मल्मास पडमे पर मलमासे प्रतिवषका वार्षिक भ्रा करना चादिष्ट । 

चेत्रादौ शुद्धमासि मृतानां तु प्रत्याल्दिकं श्राद्धं मलमासे न कतेव्यम्‌, 
शुद्धे एव चैत्रादौ कत॑व्यम्‌ । शुदढधमासे मृतानां तु प्रथमाब्दिकं मलमास एव कायं 
न शुद्धे । द्वितीयाब्दिकं तु शुद्धे एव एकादशाहान्तकमं सपिष्डीकमं च मल्ेपि 
कायम्‌ । द्वितीयमासिकादिश्राद्धं तु मले शुद्धे चावृ्या द्विवारं कतंव्यम्‌। एवं 
च यत्र द्वादरशमासिकमधिकमासे प्राप्तं तस्य मठे शुद्धं च दिरावृत्ति कृत्वा ऊना- 
व्दकाठे ऊनाल्दिकं च कृत्वा चतुद॑शे सासे प्रथमाल्दिक कायम्‌ । 

चैत आदि शुडमासमें मरेहूर्ओ कातो वार्षिक प्राद्ध शुद्ध मर्मास में नहींकरना शुद्ध मासमे 
ही करना चारिषए । शुद्धमास्तमे मरेहु्भौ का पहला वाषिक भाड्‌ धो मल्सासमे दी कररना चादहिएन्‌ 
कि छदधमास मे.। दृस्रा बार्पिकि ्राद्धतो छद मासमे होता है) एकादश्ाह पयंन्त कमं ओर सषि 
र्डीकरण मलमास म भी करना, चादिए ! दूसरे आदि मदहीनो के मापिकर श्राद्ध तो मरूमास भौर शुद्ध 
मासदोनौमेदो बार करना चािए। इसी प्रकार जशं अधिकमास द्वादश मासिक श्रद्‌ पडता 
शे उसे मरूमासमे ओर शुद्ध मासमेमीदो बार करके ऊनाभ्द्‌ काल मे उनाव्दिकि भाद्धकरके ` 
चौदश्वे महीने मे पहल वार्षिक श्राद्ध करना चादि । ु 

यस्मिन्वषं क्षथमासाव्यवहितोऽधिकमासः। यथा कातिकोऽधिमासस्तदुत्तरो 
मासो वृश्चिकधनुः संक्रान्तिगुक्छत्वातक्षयसंज्ञकस्तत्र कातिकमासस्थं प्रत्पाल्दिकं 


पूवेऽधिमासे उत्तरे क्षयमासे च कार्यम्‌ । 
जिस वषमे श्चयमास्रके बाद अधिकमास ह जैसे कातिक अधिकमप्रासर है उरुके बाद 


१२ | धमघिन्धुः [ प्रथमः 


वाला महीना बृद्रिचक मौर वनु संक्रान्तिसे युक्त होने से क्षयमास है उसमें कार्तिक मदने के 
वार्धि भराद्ध को पडे अधिकशुसमे भौर दूसरे क्चवसासमें भी करना चाहिए 

यत्रापि क्षयाव्यवहितपूर्वोऽधिमासो यथाऽऽश्िनोऽधिमासो मागेरीषेः क्षय- 
स्तत्रापि आशिनमासगतं श्राद्धमधिके शुद्ध च आशिते काय, योरपि कर्माहित्वा- 
दिति भाति । व्यवहितक्षयमासगतं त्वाष्विकिं क्षयमास एव कायंम्‌ । तथा च 
पूर्वोक्तं मागंशीषंक्षयोदाहरणे मागंशीर्षगतं पौषगतं चाब्दिकमेकस्मिच्चेव मासे 
तिधिकूरवर्धिदिविभागं विनेव कायंमिति एलितम्‌ । 

जकं क्षयमास से अव्यवहित पहला महीना लैसे आशिन अधिकमास है ओर अगहन क्षय- 
मास है उस्म भी आशिन महीने बाला श्राद्ध अधिकमास मे ओर शुद्ध आदिविनिम भी करना 
दोनोँही कमके योग्य मास है| क्षयमाप्त व्यवधान वाले वार्विक्र श्रद्ध कोक्षयमासमें ही करना। 
उसी तरह पे के कदे हुए अगहनमास के ओर पौषपभासके बाधिक श्राद्ध को एके ही महीनेमें 
तिथिके पू्वद्धि मदि भागकेविनाही करना चाहिए | 


मल्तमसे इञ्पानि 


उपाकर्मोत्सिजने अष्काश्राद्धानि अधिके वर्ज्यानि । चडामौञ्चीबन्धविवाहा- 
स्तीर्थादियात्रा वास्तुकमं गृहुप्रवेशदेवप्रतिष्ठाकूपारामाद्यत्सर्गो नूतनवल्लांकारधारणं 
तुरापुरुषादिमहादानानि यज्ञकर्माधानमपूवंतीथेदेवदशनं संन्यासः काम्यवृषोत्सर्गो 
राजाभिषेको व्रताति सगतिकमन्नप्राशनं समावतंनमतिक्राम्तनामकर्मदिसंस्कारा 
पवित्रारोपणदमनापंणे श्रवणाकमं सपंबत्यादिपाकसंस्थाः शयनपरिवतंना्यत्सवं 
शपथदिनव्यादिकमं एतानि मलमासे वर्ज्यानि । 

मलमापतमं उपाकम, उत्सजेन अश्टकाभ.ढ, गृहप्रवेश, चूडाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, 
तीथ आदि की यात्रा ओर मकान बनाना, गपरवेश, किसी देवता की प्रतिष्ठा, कुं भोर 
बगीचे का उत्सग, नये वस्र ओर भलक्रार का पहनना, वुला-पुदष भादि महादान, यज्ञ कमं, आधान 
अपूव देवता ओर अपूव तीयं का दशन, संन्यास, काम्य, इक्नोससरं, राजाभिषेक वत ममास कै 
अनन्वर हो सकने वाला अन्नप्रश्चन, समाव्रतन द्ूटे हप नामकम भादि संस्कारः पवित्रारोपण 
दमनापण, भ्रव्रणाकम, सपत्रलि अदि पाक पस्था, शयन भौर परिवतंन आदि का उत्व, शपथ 
ओर दिव्यादि कमं मल्मासमें नही करना चाहिए | 

तमित्तिकानि रजोदरंनशान्तिर्विच्छि्नाधानपनःप्रतिष्ठादीनि यदि निमित्ता- 
नन्तरमेव क्रियन्ते तदा न मलमासादिदोषः । कालात्तिपत्तौ तु शुद्धे एव कतव्यानि । 
आग्रयणं दुर्भिक्षसंकटे मलमासे का्यंम्‌ अन्यथा शुद्ध एव । युगादिमन्वादिश्नादढानां 
मास्टयेप्यावृक्तिः । क्षयात्पूर्वोऽधिमासः संसपसंज्कः पू वमक्तः । तत्र चृडाकर्म॑व्रतवंध- 
विवाहाग्याधानयज्ञोत्सवमहाछ्यराजामिषेका एव वर्ज्याः नान्यानि कर्माणि । | 

नेमित्तिक रजोदशन शान्ति अतिक्रान्त आधान ओर पुनः प्रतिष्ठा आदि यदि निभिच्त केतुर ¦ 
माद्‌ ही करते तब मलमास आदि का दोषनहीहोवा। देरहोजानेपरतो शुदधमे दही करना 
चाहिए । आग्रयणेष्टितो दुर्भिक्ष संकटमे मरूमाप्तमें करना चाहिए नदोतोश्दमेही | भौर 
मन्वादिभद्धोको दोनों मेँ कसना चादि । क्षपमासर से पदे के अथिकरभाप को संसपं कहते द यह 
परे केह चुके दै । उसमे चूदाकमं य्चोपवीत, विवाह, अग्न्याधान, यजन का उत्सव, महाख्य ओर 
राजाभिवेक मौ वित है, अन्य कोई कमं वर्जिव नदी हे । 


परिच्छेदः | पुधाबिषृति-हिन्दौन्याख्यासहितः १३ 


अपूर्वत्रतारंभो व्रतस्षमािश्च मङमासे न भवति । सपृवंमाघस्नानादेः क्षय- 
मसेप्यारम्मक्षमाघ्ी इति मकरसंक्रान्तियुक्तक्षयमासगतपोणंमास्यां साघस्नान- 
मारभ्य कुञ्भसंक्रान्तियुतसाधपौणैमास्यां ससापनीयम्‌ ! एवं का तिकेऽप्यूह्यम्‌ } यत्र 
वंदाखादिरधिकस्तत्र वेशाखस्नानादिमासत्रतानां चत्रपूणिमायामारन्धानां शुद्ध- 
वंशाखपौणंमास्यां समाभिरिति तेषां मासद्वयमनुष्ानम्‌ । 
नये व्रतकाप्रारम्भ ओर न्त की समाप्ति भी मलमास से नहीं ह्येतो । पके से नहाते आये 
माघस्नानादि का आरम्भ ओर समाप्ति क्षयमासमेमी होतादहै। इस प्रकार मकरसंक्रान्ति युक्त 
क्षयमास री पूर्णिमा में माघस्नानका प्रारभ करके संक्रान्ति युक्त माघ कीपूणिमा को समाप्त 
करना चाहिए । इसी प्रकार कारिक ममी समन्चना चाहिए) जहाँ वंशाख आदि अधिक मास्त दहो 
वैशाखस्नान आदि मासत्रतों को चैतकी पूणिमासे भरम्प्रकरके शद वेदा पूणिमामें 
समापि करनी चाहिर । इनका दो महीने वक स्नान होना चाहिए । 


शुक्रास्तादिषु वर्ज्यानि 
यन्मलमासे वज्यंमुक्तं तद्‌ गुरुशुक्रास्तवबाल्यवाधंकेष्वपि ज्ञेयम्‌ । तत्रास्ता- 
सप्राक्‌ पाह वाधंकमुदयानन्त रं सप्ताहं बाल्यमिति मध्यमः पक्षः । पश्चदशाह- 
पश्चाहत्यहादिपक्षा भापदनापदादिविषयतया देशविगेषपरतया च योज्या । 
जो मलमास में वजिवहै उसे ब््स्पति ओर शुक्र के अस्त बाल्य बाधक मै मी जानना 
चाहिए । उसमे अस्त के पहले सात दिन वाधक ओर उदय फे बाद सात दिन बाल्पर हेता ह । यह 
मध्यम प्च ह। पन्द्रह दिन दस दिन पाँच दिन अर तीन दिन के पश्च आपत्ति ओर सम्पत्ति विषय 
परक होने से ओर देश कारू की विशेषता से उसकी योजना करनी चाहिए । 
सिंहस्थे गुरौ दर्ज्यानि' 
अयं वज्यविज्यंनिणंयः सिंहस्थे गुरावपि ज्ञेयः। तत्र विशेष उच्यते 
कणंवेधचौलमौञ्ची बन्धविवाहदेवयात्रात्रतवास्तुकमंदेवप्रतिष्ठासंन्यासा विशेषतो 
वज्यां इति । 
यह वज्यं अव्ये बृहस्पतिम भीज्ञातन्यहै इसमे जो विरोषर है उप्त कहते ६। कणं 
वेध, मुण्डन, यज्ञोपवीत, विवाह, देवयाप्रा, तरत, मकान बनाना, देता की प्रतिष्ठा ओर संन्यास ये 
विदोषतः करना चाहिए । | 
थ सिहस्थापवादः 


मघानक्षत्रगते सिहांरागते च गुरौ सवंदेशेषु सवंमाङ्खलिककमंणां निषेधः 


(मरी पि 11 काः 
जनयन काकणी ०५ 


१. बृहस्पतिः--चाडे वा यदिवा बद्धे शुके बाऽस्तंगते गुरी । मलमास इवैतानि वजय 
देवदशंनम्‌ | . इत्तशत मे गुर श्चक्र. के. बाल्य भौर बद्धत्व का विचार वालः शुक्रो दिवसदशकं 
पंचकं चैव बद्धः पश्चादहं त्रितयमुदितः पक्षमेन्द्रयां क्रमेण । लवो इद्धः शिशुरपि उथा । पक्षमन्यैः 
शिष् तो बद्धौ प्रोक्तौ दिवकस्षदशकं चापरैः सपराजम्‌ ॥: रुरुश्युक्र के देशमेदट से बाह्यत्व बद्धस 
की व्यवस्था } गाग्य--शुक्रो गुरः प्राक्च पराक्च नारो विन्ध्ये दशावन्तिष सप्तरात्रम्‌ । बङ्धेषु 
दूणेषु च टच पञ्च शेपे च देश त्रिदिनं बदन्ति ||" इति। 

२. रल्छः-- "नीचस्थे वक्रसंस्येऽप्यत्तिचरणगते बार वृद्धास्तगे बा संन्यासो [देवयाच्ाप्रतनियम. 
बिधिः केखवेवस्तु दीक्चा । मौज्ञीबन्धोऽङ्गनानां परिणयनविधिर्वास्वुदेवप्रतिष्ठा वाः सदधि प्रयत्नात्‌ 
निदश्पतिगुरौ सिदयशिस्थिते च ॥” इवि । 


९४ धम धिन्धु ' | प्रथमः 


सिहांशोत्तरं गोदादक्षिणे भागीरण्युत्तरे सिहुस्थदोषो नास्ति । गङ्खागोदामध्य- 
देशे तु सर्व॑सिहस्थे विवाहव्रतबन्धयोर्दोषः । अन्यकर्माणि सिहांशोत्तरं स्वदेशेषु 
कर्तव्यानि । मेषस्थे सूर्ये सरवंदेशेषु सवंमाद्धलिककमंणां सर्वसिहस्थे न दोषः । 
कचिद्‌ वु षरस्थितेऽकेपि दोषाभावं उक्तः । 
मघा नक्षत्र मे सिस्य ब्रृहयति के ह तो सव देशौं भें सम्पूण मांगलिक कार्यो का निषेव रै । 
सिहस्थके बाद्‌ गोदावरी के दक्षिण भागम ओर भागीरथी गंगा के उत्तर देश मे सिंहस्थ वृहृस्ति 
का दोष नदी रुगता । शंगा गोदावरी के मध्यदेश्च मे िहस्थ ब्रहस्पति का विवाह ओर यज्ञोपवीत मं 
दोष होता है} अन्य कमं सिदस्थ के बाद सतर देशोमे क्रिया जाता है| मेष के सूय्यंमे सदेश में 
सम्पूणं मांषटिक कार्यो का, सम्पूरणं सिस्य गुर मे दोष नहीं होता है । कहीं इषके षय मे मी 
दोषन होने की बात कदी ह। 
अत्र सहस्ये गुरौ गोदावरीस्तानं कन्यागते कृष्णास्तानं महपुण्यम्‌ । 
गोदावर्या यात्रिकाणां मुण्डनोपवासावावद्यकौ नतु तत्तीरवासिनाम्‌ । गभिण्या- 
मपि भार्यायां विवाहादिमङ्कलोत्तरमपि गोदावर्यां मुण्डने दोषो नास्ति । गया- 
गोदावरीया्ायां मलमासगरशुक्रास्तादिदोषो नास्ति । मलमासे त्रतविशेषोऽन्यत्र 
ज्ञेयः । इति मलमासगुरुशुक्रास्तसिहस्थगुरुवर्ज्यावज्यंनिणंयोहेशः ॥ २३ ॥ 
इस सिंहस्थ ब्रहस्पति मे गोदावरीमे स्नान ओर कन्याम कष्णानदीका स्नान भिक 
एण्यदायक है । गोदावरी यारा करने बाोँको खण्डन ओर उपवास आवश्यक है| गोदावरी के 
तीर प्र रने बालोको आव्रश्यङ नहीं दहै। ल्ली के गर्भिणी रहने पर मर विवाह आदि मंग के 
अनन्तर भी गोदावरे मे सुण्डन का दोष नकींहै | गंगा गोदावरीकी यात्रा मे मलमास गुर शुक्रका 
अप्त आदि दोष नदी है । मलमास मे विशेष त्रत दुसरे प्रथो से जानना चाहिए । मल्मास-गुस- 
-शुक्रास्त.सिहस्थ-गुखवन्याविभ्यनिणयोदेरा समाप्त । 


द्मथ तिथिनिणेये सामान्यपरिमिषा 
-तिथिद्विविधा-पूर्णा सखण्डा च । सूर्योदयमारभ्य षष्ठिनाडिकाव्याप्ता पूर्णा, 


ननोमनोतिििकभमोमणेयकोनाणणयनमणेमोतिनिोिििोनोेिो कोणो भागिनो नक 


१. जो कार विरोष वधमान या क्चीयमाण एक चन्रकारु को बटत्रि उसे तियि कहते ६-- 
तनोति विस्तारयति वद्धंमानां क्षीयमाणा वा चद्द्रकलामेकां यः कालबिरोषः, सा तिथिः | 

अथवो सिद्धान्तशिरोमणिके-- तन्यते कख्या यस्मात्‌ तस्मा्तास्तिथयः स्मृताः इस वचन 
के अनुसार यथोक्तकल्या तन्थये हति तिथिः । यह तिथि सामान्य-विरोष-रूप से दो प्रकारकौीहै। 
जौ क्षयोदयरदिपं षोडश कलयुक्त कार बाङीहै बह सामान्य ओर ओ बुद्धिक्षय सित पंचदश्च 
कला विशिष्ठ काल बिभागवाखी है बह विरीष। | 

अग्नि आदि दैवता प्रतिदिन चन्द्रमा के पद््रश् कलार्मोमे सेप्फणककलाकोर्पते है। 
ॐरिनि देव प्रथम कटा को पीते दै उससे युक्त काविहोष प्राथस्यश्राची होने से प्रतिपद्‌ शब्दसे 
समिहत हुआ } इसी प्रकार द्वितीया से अमापयन्त तिथियों के नाम जानना चादिये। ये त्तिथिकां 
कष्ण पश्च की हहं । ¦ 

पिरवे पीव कलायं क्रभसे पौमे बद्धे उन उन अग्नि आदि देवता से निकल र 
चन्द्रमण्डल को पूणे करती दहै अतः उन कलां से युक्त काट्विरोष श्चक्ड पश्च गत. प्रतिपदादि 
तिथियों क शब्द्‌ से ग्यवह्त होते ई । सामोस्पतति मे बहथादि देवताभों के कला पान का वणन यों है 

श्रथमां पिते बहिद्धिवीयां पिबते रविः । विषश्वेदेवास्वृप्तीयां ठ चदथा सङिलाधिपः ॥ पर॑ंचमी 


परिच्छेदः |] सुधाविष्ति हिन्दीन्याख्यासषितः १५ 


एतदन्या सलण्डा । सखण्डाऽपि द्िविधा-शुद्धा विद्धा च । सूर्योदयमारभ्य अस्तमय- 
पर्यन्तं विद्यमाना लिवरात्र्यादौ निशीथययन्तं विद्यमाना च शुद्धा, तदन्या विद्धा । 

तिदो प्रकार की होती है-पूणां ओर सखण्डा ¦ सूर्योदय से लेकर साड वड़ी तक रहने- 
वाली पूर्णा तिथि कहलाती है । इससे भिन्न सखण्डा होवी है । सखण्डा मीदो प्रतार की है-शुदधा 
छ्रोर विद्धा) सूर्योदय से छेकर सु्यास्तपयंन्त रहने वाली भौर धिवरान्नि आदिमे भाषौ रात तकर 
रहनेवाी तिथि शुद्धा कलाती है । हससे भिन्न विद्धा होती ह । 

वेधोऽपि द्विविधः--प्रातर्वेधः सायवेधश्च । पूर्योदयोत्तरं षड्वटिकापरि- 
मिततिथ्यन्तरस्पर्शात्मकः प्रातर्वेधः । सूर्यास्तात्प्राक्‌ षड्घटीमिततिथ्यन्तरस्पशंः 
सायंवेधः । एकादश्षीद्रतविषये तु वेधो वक्ष्यते । कचित्तिथिविशेषे वेधाधिक्यम्‌ । 
पश्चमी द्वाद्नाडीभिः षष्ठीं विद्धां करोति। दशमी पश्चदशभिरेकादशीवेधक्ृत्‌ । चतु- 
दंशी अष्मददनाडीभिः पञ्चदशीं विध्यति । विद्धाश्च तिथयः कचत्कमंणि ्राह्याः 
कुत्रवित्याज्याश्च भवन्ति । तत्र संपूर्णा शुद्धा च तिथिः प्रायेण नि्णंयं नपिक्षते 
संदेहा भावात्‌ । निषेधविषये सखण्डापि न निणंयार्हा। निषेधस्तु निवृत्यात्मा काल- 
माव्रमपेक्षते' इति वचनेन अघ्रम्यादिष् नारिकेखादिभक्षणनिषेधादेस्तत्कारमात्र- 


मात्रव्याप्ततिथ्यपेक्चषणात्‌ । 
वेध भीदो प्रकारका है-प्रातवेध भौर सायंवेष । पूर्योदयके बाद छ घड़ी तक्र दूरी 
तिथि का खशं होने से प्रातरवेध होता है। शर्या से पले छ धड़ी तक दुसरे तिथिके साशं होने 


ठ वधट्कारः षष्ठी पित्रति वासवः | सततमीगरषयो दिव्या अष्टमीमज्ञ एकपात्‌ ॥ नवमीं ङष्णपश्चस्य 
यमः प्राह्नाति वै कलाम्‌ | दशमीं पिबते वायुः पिनव्येकादशीश्रुमा ॥ द्वादशीं पितरः स्वँ समं 
प्रादनाति भागश्चः। त्रयोदशीं धनाध्यक्षः कुबेरः पिवते कलाम्‌ ॥ चठदश्षी पशुपतिः पञ्चदशी 
प्रजापतिः | निष्पीवश्च करारशेषश्चन्दरमा न प्रकाशते ॥ कटा षोडशिका या तु अपः प्रविश्चते 
सदा । अमायां तु सदा सोम ओषधीः प्रतिपद्यते ॥ तमोषधियतं गावः विबन्त्यश्बुगतं च यत्‌| 
तत्षीसममूतं भृत्वा मन्त्रपूतं द्विजातिभिः ॥ हूतमग्निषु य्ञेषु पुनराप्यायते शशी। दिने दिमे 
कलाद्दधिः पौर्णिमाध्यां ठ पूय॑ते ॥› इति | 

ल्पोतिपशाल्ल मे प्रतिपदादि तियियौ का वणन भिन्न प्रकरसे दै, सिडान्तश्िरोमनि-- 
<अक्रद्रनिदतः प्राचीं यद्यात्यदरहः चशी । तचार मानमंशेस्तु सेवा इादशमिस्तिथिः ॥ भयम्थः-- 
ऊर्ध्वपरदेशवतिनो मन्दगामिनः सूर्य्य अधःपदेशवतीं शीघ्रगामी चन्द्रः, तथोगतिविरेषवशाद्‌ दशं 
सू्य॑मण्डलस्याघोभागे एव चन्द्रस्य अवस्थितिभ॑वति तदा सूर्यरदिममिः अभिभूतत्वात्‌ः चन्द्रमर्डल- 
मीषदपि न प्रकाशते, ततो दश्चत्तकाले शओीघगामीत्वात्‌ श्रिशदंशोपेतराश्चौ सूर्याधिकरणराक््यशं 
त्यक्तवा अग्निमांशं गच्छति । प्वं क्रमेण प्रयोद्शासपरवेशश्चणे चन्द्रस्य प्रथमा कखा दशंनयोग्या 
भवति । घू्ंधिकरणराश्यंशचाद्‌ भग्रिमत्रयोदशांशप्रवेशष्ठ अतिशीघ्रणतो चतुः ,चाशता धषटिकाभि- 
मवति ! अतिमन्दगतौ पंचधष्टचा घटिकामिर्मवति | ततश्च प्रथमकटया सवदश्चंनयोग्यत्यसम्पयर्थ 
यावान्‌ काढोऽपेद्धयते स कालः प्रतिपच्छन्दामिवेयः ¦ एवं द्वितीया दिषौणमासीपवन्तास्तिथथो बोध्याः । ` 

। -माघवौय में सामान्यतः वैठीनसीने वेष बतलाया--पश्चद्वयेऽपि तिथयस्तिथि पूर्वा तथोत्तरम्‌ । 
त्निमिसतर्विष्यन्ति सामान्योऽयं विधिः स्पृतः ।॥ मदनरनादि मे द्विषं का भी वेष माना, 
पर बह प्रातःकालमे ही मान्यहै)। सायंकाल तो त्रिगुहूतं का ही वेष है। रग्दपुराण-~ 
धया तिथि समनुप्राप्य यात्यस्तं पञ्चिनीपतिः । सा तिथिस्तदिने प्रोक्ता च्िमुहूतैव था मवेत्‌ ॥* इति | 


१६ धमेसिन्धुः । प्रथमः 


से सायंवेध होता रै एकादशी त्रत के विषमं तो वेध अगे कर्हैगे । केषं तिथि विरोषमें वेधका 
आधिक्य होता है। पंचमी बारह षडीसे ष्ष्ठीको विद्धा करदीहै। दशमी पन्द्रह घड़ी से 
एकादशी का वेध करती है| चवुरदंशी भह्वारह षड़ीसे पूर्णिमा का वेध करती है| विद्ध तिथिं 
किसी कामम ञेने योग्य ह्येती है ओर कदीं परस्याज्यमी होती ई। उनमें सम्पूणं ओर शद्धा तिथि 
के सन्देहनहोनेसे निर्णय की प्रायः आवक्यकता नहीं रोती | निषेध के विषयमे सखण्ड भी तिथि 
निर्णय के योग्य नहीं है) निषेव ठो निवारण मान्न होने से केवल काल की अपेक्षा करता हे। 
इस वचन से अष्टमी आदि मेँ नारियल खाने का निषेध है। बह जव तक ध्टमी रहेगी तत्र तक 
उसके त्याग की अपेक्षा है। 
विहितव्रतादिविषये तु निणंय उच्यते । तत्र कमणो यस्य यः कालस्त- 
त्कारुन्यापिनी तिथिर्ग्राह्या । यथा विनायकादित्रते मध्याह्लादौ पएजनादिविधा- 
नान्मध्याह्वादिव्यापिनी । दिनद्वये कम॑काठे व्याप्तावव्याप्तौ तदेकदेशव्याप्ो वा 
युमवाक्यादिना पूर्वैविद्धायाः परविद्धाया वा तिथेर्ग्रह्यत्वम्‌ । 
विदित त्रतादिके बिषय मे निण॑य कंहते है। उसमे जिस कमं का जो काल विहित, 
उसमे वत्कार्ष्यापिनी तिथि को दहदौ केनी चाहिए । जैसे विनायक आदिकेततमे स्याह आदि 
म पूजा का विधान है। इस लिये बहम मध्याह्न व्यापिनी तिथि राह्यहै। कमेकार दो दिन पड़ता 
होया दोनी दिन नदीं पडताशो अथवा पए्कदेशमें पड़ताहोतो, युग्म वाक्पादि से पूव॑विदधा 
या परबिद्धा तिथि ग्राह्य है । 
युगमवाक्यं तु--युमाग्नियुगमभूतानां षण्मून्योवंसुरन्घ्रयोः 
सद्र ण द्वादस युक्ता चतुदंश्या च पूणिमा ॥ 
प्रतिप्रयप्यमावास्यातिथ्यो्ुमं महाफलम्‌ । इति । 
गुग्मं द्वितीया अभ्निस्ततीया द्वितीया तृतीयाविद्धा ग्राह्या । 
तृतीया द्वितीयाविद्धा ग्राह्येत्येवं द्िितीयातृतीययो्युग्मम्‌,, चतुर्थपश्चम्योयुंगमम्‌ , 
षष्ठीसप्तम्योयुग्मम्‌ , अष्टमीनवम्योरयुगमम्‌ , एकादरीद्ादद्योयुगमम्‌ , चतुदंश्ीपौणं- 
मास्योयुंग्मम्‌, अमावेस्याप्रतिषदोयुम्ममित्यथः । कचित्‌ चतुर्थो गणनाथस्य मातु- 
विद्धा प्रशस्यते" इत्यादिविशेषवाक्येग्रीह्यत्वनिणंयः । 
शुग्मान्नियुगः यह युग्मवाक्य है अर्थात्‌ युगम द्वितीया गौर अग्नि वतीया, इस तरह द्वितया 
तृतीया का वेव आमहै । भौर व्रृतीया द्वितीया विद्धा ्रह्महै। इस प्रकार द्वितीया वृततीयाका 
चतुर्था पंचमी का, षष्टी सप्तमी का,. मष्टमी नवमी का, एकादशी द्वादद्ी का, चदुदंशी 
पूणिमा. का तथा अमावस्या ` प्रतिपदा का युग्म हेताहे। कीं पर गणेशत्रतमे त्रूतीया षिद्ध 
चतुर्था विरोष वाक्यो से ह्य है | 
वचनवरोन ग्राह्यायास्तिथेः कम॑काठे सच्वाभावे साकत्यवचनेः सं 
भावनीयम्‌ । तानि च- | 


१, षिष्णुधर्मोत्तरे-- (कमणो यस्य यः कारस्तक्काल्म्यापिनी तिथिः] चया कर्माणि कुर्वी 
हासब्रद्धी न कारणम्‌ ॥ इति । 

२. तततत्तिथिनिमि्तकेतत्तकमं षिधित्रोधितवतफर्दातृमदाफरलरस्ुत्या युखमग्ता पूर्वा 
 तिथिरुत्तरविद्धा ग्राह्या, उनत्तय तिथिः पूर्वविद्धा मादयेत्या्यः। | 


त्ने 
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याँ तिथि समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः ¦ 
सा तिथिः सकल ज्ञेया स्नानदानजपादिपु ॥ 
इत्यादीनि । इति क्षादान्यतिणंयीहेखः ॥ ४ ॥ 

वचन से प्राह्यह्ियथि का कसंकाल मे नही होने पर भी उसकी सम्पूणता वचनौं से उसका रहना 

माना जाताहै। वे वचन्‌ ये है--िव तिथिमे सूयं का उदय होता है बह तिथि स्नान, दान ओर 

जादि कार्यो मँ सम्पूरं मानी जाती ह। जिन्त तिथि मे चन्द्रा अस्त होते है; वह तिथि समान्‌ 

दानादि कमो म सम्पूणं मानी जाती है | उदय के बाद दो गदर अधिक का आौर अस्त कै पले हीन 

दूत अधिक का हाना प्रायः इत तरह दो प्रक्र की विथ की सम्पूणेता जाननी चाहिये । सामान्य 
निर्णय।हेश समाप्त | 

अथ कमिप निशंय 

कर्माणि द्िविधानि-देवानि पित्याणि च । देवानि षडविधानि-एकमक्तनक्ता- 

याचितोपवासत्रतदानाख्यानि । सध्याह्े एकवरमेकात्र भोजनपेकभक्तम्‌' । रात्रा- 

वेव प्रदोषकाठे भोजनं नक्तम्‌ । याचनां विना त्हिने कन्धस्याच्ादेर्भोजनमया- 

चितम्‌ । दिनान्तरलन्धस्यापि पाचकं खीपुत्रादिकं प्रति याचनमन्तरेण भोजन- 

मयाचितमिति केचित्‌ । अहोरात्रभोजनाभाव उपवासः । पूजाद्यात्मकः कमं- 
विशेषो व्रतम्‌ । 

केमंदो प्रकारका होता है- देव ओर पिन्य। दैव कमं छप्रकरार का है--पकमभक्त 

नक्त, अयाचित) उपवाप्त, ब्रत भौर दान । मध्याह के समय पककर एक अन्न का भोजन करना, 

इसे एकभक्त कहते दै । रात में प्रदोषकाङ में भोजन करने को नक्त कते है। भिना ममि 

उसदिन ज्ञो भन्न मिल जाय उसका मोजन करने को अयाचित ककश्ते ई} दुसरे दिन कामिल 

हभ भी पकाने बलिस्त्री पुत्र से तरिनार्मँगे जो भोजन है, उपे भी कुछ लोग अयाचित कहते 

ह | दिन-रात मे भोजन के अभाव को उपवास क्ते है| पूजा आदि कर्मविरोष जिसमे क्किया जाय 
उसे व्रत कहते ६ । 

स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवंकं परस्वत्वापादनं दानम्‌ । ताति चेकभक्तादानि 

कचिद्‌ त्रता्यङ्खतया विहितानि कचिदेकाददयाद्यपवासप्रतिनिधितया विहितानि 


कचित्स्वतन्त्राणीति त्रिविधानि । तत्रान्याङ्धानां प्रतिनिधिभूतानां च तत्त 
स्धानवशेन निणंयः । 


पयोर 
नामे ०७144 ० 


१. द्वितीय बार भोजन की निदृत्ति 'एकमक्त' शब्द का यौगिक. अर्थं है--द्वितीयभोजनामाव- 
सकृत दिवामोजनम्‌ एकभक्तम्‌ । 

२. दिन म भोजन नहीं करके रात्रि मे भोजन करना नक्त है- दिवामोजनामावविशिष्ट. 
राज्निभोजनलूपं नक्तम्‌ । 

२. याचना के जिना प्राप्त अन्नकोषएक ही वार खाना अयाचितः कलयता ह--पाञ्व्था 
रादिष्येन छञ्स्य सकृद्‌ भोजनम्‌ भयाचितम्‌ । अयाचितान्नभोजनं तु यदेव लभ्यते तदैव दिवा रात्र 
वा अनिषिद्धकाङे सङृदेव कायम्‌ । कोद वाज्च्या. नरह करने क्रा संकल ही (अयाचितः ह - रेष 
कहते है । | | [र 

९० 
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अपने स्वामित्व को निष्रत्त करके दृसरे का स्वामित्व प्रदान करना दान कला है। य 
एकभक्त मादि कौ पर व्रत के अंग से विहित कीं एकादश्ची आदि उपवा के प्रतिनिधिषूपम ओर 
| ¢ 
कह स्वतन्त्र ई । दस तरह तीन प्रकार के ह| जो अन्य के अंग प्रतिनिचिस्वरूग है; उनका निणय 


प्रधान के अघीन है| 

स्वतन्त्राणां निणय उच्यते । तत्र दिनं पञ्चधा विभज्य प्रथमभागः प्रात 
कालो ज्ञेयः, द्वितीयः सङ्खवः, तृतीयो मध्याह्नः, चतुर्थौ भागोऽप सहल, पञ्चमः 
सायाह्वः । सूर्यस्तोत्तरं त्रिमृहूतंः प्रदोषः । 

स्वतन्त्रौ के निर्णय नेदिनिका पाँच विभाग करके प्रथम भाग को प्रातःकल, दवितीय 
को संगव, तृतीय को मध्याह, चतुथं को अरराह ओर पंचम को साप्राह कहते ह । सूर्यास्त के 
अनन्तर तीन बृहूतं का प्रदोष होता हे । 

[> (= ¢ 
थ एकमक्ते तिथिनिशेयः 

तत्रकभक्ते मध्याहृव्यापिनी तिथिर्ग्राह्या । तत्रापि दिनाधंसमयेऽतीते विश 
दधटिकात्मकमध्यमदिनमानेन षोडशादिवटीत्रयं मुख्यो भोजनकालः । तत ऊध्वं 
मासायं गौणकालः । त्र पूर्वदेव मुख्यकाछे व्याप्तिः, परेचुरेव व्याप्तिः, उभयेचु- 

=. अ 

व्यापि: उभयत्रापि व्याप्त्यभावः, उभयत्र साम्येनेकदेशब्यापिः वेषभ्येनेकदेश- 
व्याप्तिः, इति षट्‌ पक्षा भवन्ति । 

एकभक्त मे मध्याहभ्यापिनी तिथि आह्य है । उसमे भी तीस घड़ी के मध्यम दिनमानसे 
आचा दिन बीत लाने पर सोद्धह आदि तीन षड़ी भोजन का शखय समय है | उपक वाद्‌ सारय 
वरन्त मौण काल है। य पढे ही दिन शल्य समयमे त्यिका होना, दुसरे धी दिनि युख्य 


कालमेतियिका होना अथवा दोनों दिन तियिका होना वा दोनोंदिन व्थिका मुख्य काल मे 
न रहना या दोनों दिन समानतासे प्कदेश मे तिथिका रहना या विषमठा से एकदेश में 


रहना इस प्रकार छ पश्च होते दै ¦ | 

तत्र पूर्वदयरेव मुख्यकले ग्राह्यतिथिसन्त पूर्वैव, परत्रैव स्वे 
परैवेत्यसंदेहः । उभयत्रापि पृणंग्यापित्वे  युग्मवानयात्नि्णयः । उभयत्र 
व्याप्त्यभावे पूर्घैव, गौणकारव्यापिसत्वात्‌ । साम्येनेकदेरव्यापतौ पर्वा, वेषम्ये- 
नैकदेदाव्याघो दिनदरयेपि कर्मपर्याप्ततिथिकामे युग्मवाक्याच्निणंयः । कम॑प्याप्त- 
, तिथ्यलामे पूर्वेति । इति एकभक्तम्‌ । 


ख्यकाल मै पदे ही दिन ग्राहय तिथि के रहने पर पदे ही दिनि एकभक्त शेगा । 
दुसरे ही दिन ग्राह्य तिथि के पुख्यकाल मर रने से दृसरे ही दिन दोगा दसम कोई संदेह नी 


है । दोनो.दिन तिथि के पूव्यि होने पर धुग्मवाक्य से निण॑य करना । दोनों दिनं तिथि के 


॥ | 





न रहने पर पूर्वा दी केना, सौणङ्ाल व्याति होने के कारण समता एकदेशे दने वाली. 


१. व्थासः--रेखाप्रभृद्यथादित्या गुदस्य प्व तु । प्रातस्तु सस्छवः कालो भागशराह्नः स 
पचमः | संगवल्लिशृूर्तोऽय मध्याहस्व समः स्यतः | ततलयो गृहूताश्च अपराह्यो विधीयते ॥ पचमोऽथ 
दविनाश्चो यः घ सायाह्न इति स्मृतः। यद्देवेषु विदितं तत्तस्याद्विचक्षणः ॥' इति । दिन का भागं 
गोभिल्ने चार, मन्य ने तीन भौर कान्द ने दो ही बतर्लाया । 
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तिथिमे पूर्वा ली जाती है। विषमतासे दोनों दिन एकदेशे रहने वाली ओर कम के पर्या 

तिथि मरिट्ने पर युग्भवाक्प से नणय होगा | यदि कमं केचि पर्याप्त तिथिन मिले तो पहेही 

दिन करना य॒ एकभक्त का निर्णय समाप्त हुभा | | 

श्रथ नक्तम्‌ 

तत्र पूर्यास्तोत्तरत्रिमुहूर्तात्मकभ्रदोषव्यापिनी तिधिनंक्तं ग्राह्या । भन्यतर- 

दिने तद्रयापौ तदेकदेशस्पशं वा सेव ग्राह्या । भोजनं तु अस्तोत्तरं घटिकात्रय- 
* #  । २१९ © 

संध्याकाल त्यक्त्वा कायंम्‌। संध्याकाञे भोजननिद्रामेथुनाध्ययनवजंनात्‌ 1 यति- 

भिरपृत्रविधु रविघवाभिश्च नक्तं सायाह्लव्यापिन्यां दिनाष्टमभागे कायंम्‌। रात्रौ 

तेषां भोजननिषेधात्‌ । एवं सौरनक्तमपि सायाह्वव्यापिन्यां दिकेव कायंम्‌ । दिन- 

दये प्रदोषन्याप्तौ परा । 
नक्ततत मे सूर्यास्त के बाद तीन सुहूत प्रदोषवाल्ली तिथि को ठेना । दूरे दिन यदि तीन पुहूत 
वाली प्रदोषन्यापिनी तिथि मिल्तीदहै बा एकदेश्चमें स्स्शंकरतीटहैतो बी ्रह्यहै। षटिकात्रया 


[न 


त्मक संध्याकाल को छोड कर सूर्यास्तकेबाद भोजन करना, संध्याकाल मै भोजन, निद्रा 
मेथुन ओर पढ़ना वर्जित होने से | यति, पुत्ररहित, मृत-पत्नीं ओर विधवार्भ को सायाहु- 
व्यापिनी तिथि भेदिन के आटवे भागम भोजन करना, क्योक्रि इन सजक्रो रात्रिम मोजन 
करने का निषेध है| इसी प्रकार सूयं सम्बन्धी नक्त भी सायाह्नव्यापिनी तिथिमें दिनमें 
ही भोजन करना । यदि दोनों दिन प्रदोष में तिथि मिलती है तो परविथि में नक्त केरना। 

दिनद्वये प्रदोषव्याप्त्यभावे परत्रैव । सायाह्ले दिनाष्टमभागे नक्तं काय न तु 
रात्रौ । साम्येनंकदेशव्याप्तौ परेव । वेंषम्येण प्रदोषेकद्वेशव्याधौ तदाधिक्यवती 
पूर्वापि ग्राह्या । यदि पूजाभोजनपर्याप्तं तदाधिक्यं लभ्यते । नोचेत्साम्यपक्षवदुत्त- 
रेव, न त्वाधिक्यवशा्पूर्वेति । 

दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी तिथिके अभावमेंभी पर विथिमे करना साकार दिन 
के अष्टम भाग में नक्त करना, रातको नदीं । समतापे एक्देश्में व्याप्त तिथिमें पत डेना। 
वैषम्य से प्रदोष के एकदेश में व्यात्तं होने बाछीतिथि मेँ यदि पूर्वातिथि अधिकदहोतो पूर्वा 
मी राह्म है! यदय पूज्ञा ओर भोजन के द्यि पर्यास तिथि कारहना दी आधिक्य कदलाताह। 
नहीं तो समता से एक्च की तरह परा तिथि लेना, आधिक्यवश पूर्वान लेना । 

प्रथ नंक्तवते रविवारादिदोषामावः 

नक्तत्रतभोजनं वेधत्वाद्रविवासरसक्रान्त्यादावपि रात्रावेव का्ंम्‌। रतवि- 
वारादौ रात्रिभोजननिषेधस्य रागप्रा्षभोजनपरत्वात्‌ । एकादद्याचुपवास- 
 प्रत्याम्नायभूतं नक्तं तुपवासतिर्णीतदिने एवेति । | 

नक्तत्रत कां भोजन वैष है अवः सामान्य रविवार संक्रान्ति आदिमे भीराततमेदी करना। 
रवार आदि मे सयत के मोजन का निषेध तो रागप्राप्त भोजनकेच्यिहै। पकादशी ॐ उपवा 
के बरछेमे जो नक्त त्रत है उपे जिश्र दिन उपवाक्तका निणय है उसी दिन करना | 

अथ अयाचिते निशेयः. 
भयाचितस्य त्वहौरात्रसाध्यत्वादुपवासव्निणंयः ! पित्याणामपराह्लादि- 


| 4) 


© 
व्यापित्वेन नि णंयस्तत्तल्प्रकरणे व 
, वनुष्ठितानां परे्॒स्तिथ्यन्ते पारणम्‌ 
मिहि सवंच जेयसिति साधव 

दिष्याभषि का निखंय उन-उने -प्रकरणो मे ४कहेमे | 


पारणा पी विथ मक्यि हूुभोंकापारण॒ दुरूरे 
प्रर पे आगे जाने वाली तिथिमे प्रत्तःवटदह्दी पारणां 


धमस्िधुः [ प्रथप्रः 
ते । एकभकरनत्छायाचितोपवास्ानां पूदतिथा- 
। यायचयोध्व॑माभिन्यां तिथौ प्रातमपारय 
व £~ न (न व, 

त एकमक्तादिनिणयोहेलः ॥ ५ ॥ 

ने वाले '्ययाचतः का उपवासी की त्तरह निणय्‌ है} पितुसंनन्ध) स्याह) 

} एकुभक्त, नक्त, अयाचित उमर उपदा कौ 
तिथि के अन्त म पारणं करना ) तीन 
तीह, एेसा माघवका प्रत है| टकमक्तादि 


हिन्‌-रठ २ 


निणयोदेश समाप ¦ ह 
व्रतपरा 


तच सीशद्राणां द्विरयच्राधिकोपवासे नाधिकारः ¦ सखीणामपि भव्रनुजञां 
विना प्रत्तोपवोसादौ नाधिकारः । उपदासदिने श्राद्धदिने च काष्ट्त दन्तधावनं 
न कायं प्णादिना द्वादशगण्ड्षेर्वा कायम्‌ । जलर्पूणं तास्रपात्नं गृहीत्वादच्यखं 


प्रातसूपवासारित्रतं संकल्पयेत्‌ । 


स्री भौरशृद्रौकोदो रात्रिसे अधिकके उपवास करने का अधिकार नदीं है। पति 


की आज्ञा विना सियो कों त्रत मौर उपवास का अधिकार नहीं है। उपवास के दिनकाठसे 
दौतको न धोना । पत्ते आदि से अथवा बारह कुल्डा जल से दन्तघाबन करना | उवास आदि 
रतीं का संकल्प जञ से भरे ताघ्नपा्र को केकर उत्तराभिमुख हो प्रातः करे) 


अपूर्वत्रतारम्भो त्रतोद्यापनं च मलमासे गृर्वा्यस्ते वेधृतिव्यतीपातादि- 
दुययि विषौ क्रूरवारे निषिद्धे दर्शादितिश न भवति । एवं खण्डतिथावपि न 


भवति । 


उदयस्था तिधिर्याहि न भवेहिनिमध्यभाक्‌ । 
सा खण्डा न व्रतानां स्यादारम्भश्च समापनम्‌ ॥ इति सत्यत्रतोक्तेः । 
नवीन कतका आरम्म, विहित व्रत का उद्यापन मल्मातस्तमे, गुर आदि के अस्तरहोने 
पर, वैधृति व्यतिपात आदि हुरयोग मे भ्रामं करूर्वार ओर अमावास्यादि तिथि मेँ नदी होता 
इसी प्रकार खण्डतिथि ममी नहीं दहता । जो उदया तिथि मध्यदिन में नहीं होती, उकीको खण्डा 
तिथि कते ६ ¦ एसे मे त्रत का आरम्भ र समाति नद्ध धेती ेसा सत्यव्रत का कना है) 
श्रथ सामान्यतो व्रतधमाः 
क्षमा सत्य दया दानं शौचमिद्धियनिग्रहः । 
देवपृजा च हवनं संन्तोषः स्तेयवर्जनम्‌ ॥ 
सर्वत्रतेष्वयं धं # # ७ ® # चक ,७ | 
अत्र होमो .व्याहूतिभिः . काम्यत्रतविशेषे ज्ञेयः यहेवताया उपोषणत्रतं 


तटेवताजपस्तद्धयानं तक्कथाश्रवणं तदर्चनं तन्नामश्रवणकीतंनादिकं कार्यम्‌ । 


` उपवासेऽ्नावकोकनगन्धादिकमभ्यङ्घं ताम्बूकमनुखेपनं च त्यजेत्‌ । 


श्वमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, देवपला हवन, संतोष, भौर चोरी न्‌ करना 
यदी सव नतं कः सामान्यधमं है। यशं होम व्याहृतयो क्षि जाता है विशेषतः काम्यन्त 


परिच्छेदः | सुधाविघरृति-हिन्दौन्याख्यासहिषः २१ 
मे । निष देवता का उपदास, व्रत करते है उतत देव्ताके मंत्र का जा, उ6 देवता क ध्यान; 
उसी की कथा धुनना, उसको पूजा करन उएके नाम शा कीतन ओर उसका धकवण्‌ आदि 
कृरना | उपवास में अन्त्‌ का देखना, गन्वयुक्ते ते मदेनादिक, पान्‌ खाना; सुगंयित उवटन्‌ 
गाना सना है | 

सभर्तुकल्लीणां सौ भाग्यत्रतेऽभ्यङ्क'ताम्बलादि न वन्यम्‌ | 

अष्टेतान्यश्रतघ्नानि मापो मूलं फलं पयः । 
हविर्बाहमणकाम्या च गुरोव॑चनसौषधम्‌ । 

सौ भाग्यवदी स्तर्यो को सौमाग्यत्रत मे उवटन, वेल, पान आदि बलत नहीं दै । अज्ञ, मूर, 

पल, इष, हविष्य, ब्राह्मण की इच्छा, गुरुका वचन ओर ओषध इन आठ से वत का भंग नहीं होता । 
रथ॒ व्रतनियभादिभङ्क प्रायधित्तप्‌ | 

प्रमादादिना व्रतमद्धे दिनत्रयमुपोष्य क्षौरं कृत्वा पुनत्रतं कुर्यात्‌ । अशक्त- 
स्योपवासप्रतिनिधिरेकन्नाह्यणभो जनं वावदढनादिदानं वा सहलगायत्रीजपो वा 
द्रादरप्राणायामा वा प्रायश्चित्तम्‌ । 

भूल से ब्रतमंग शने पर मुंढनकयाके तीन दिन का उपवास करके फिर त्रत करना 
चाहिये । तीन दिन के उपवास मे अक्षमर्थं व्यक्तिको एक ब्रह्मण का भोजन या उसका मूल्य 
देना अथवा सष्टख गायत्र ज्ञप या बारह प्राणायाम प्रायशिचत्त है | 

स्वीकृतं तरतं कतुंमशक्तः प्रतिनिधिना कारयेत्‌ । पत्रः पली भर्ता भ्राता 
पुरोहितः सखा चेति प्रतिनिधयः । पुत्रादिः पित्रादयुहैशेन व्रतं कुर्वन्‌ स्वयमपि 
ब्रतफरं रभते । र 

स्वीकारक्ियि हुए त्तकोकरने मे भस्मथं व्यक्ति को चादि क्रि पुत्र, पत्नी, पति, 
माई, पुरोहित ओर मित्रसे उस त्रत को करवे | पुत्रका पिदा आदिके उदेश्य से त्रत करता 
हुभास्वयंमी व्रतका फर पाता है। 

अथ उपवास-नाशंकानि 


असकरृललख्पानाच सकृत्ताम्बूलचर्वंणात्‌ । 
उपवासः प्रणद्थेत दिवास्वापाच मेथुनात्‌ ॥ 
स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
| संकल्पोऽध्यवसायश्चे क्रियानिषरैत्तिरेव च ॥ 
इत्यष्टविधं मेथुनम्‌ । 
उपवास में बार-बार जल पीना, एक वार ताम्बूल चप्राना, दिन मै सोना, अष्टविष मधुन 


१. गारुडे--गन्प्रार्कारताम्बलपुष्पमालऽनुलेषनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावन- 
भञ्जनम्‌ ।!' इति । 

२. निणयामते प्रविनिधयः--भया पदयत्॑तं ऊु्याद्‌ मायायाश्च पतिन॑तम्‌ । अताम्व 
परस्ताभ्थां ्रतभङ्गो न जायते |` स्कान्दे --ध्ुत्रे वा विनयोपेतं भगिनीं भ्रातरं वथा | पषाममाव 
एषान्यं ब्राक्षणं वा नियोजयेद्‌ ॥* मदनरलने प्रभासखरड--भर्ता युत्रः पुरेवाश्च भता पनी सलाऽपि 
च } यात्रायां घमकायेषु जायन्ते प्रतिदस्तङाः । एभिः कृतं महदिव स्वथमेक कवं भवेत्‌ ॥' इति } 


९ धमसिन्धुः [ प्रथमः 
वनित है | अष्टविध मेथुन स्मरण, कीतन), केलिग्रक्षण, गुघ्तकथन, संकल्प, अध्यवसाय ( निश्चय )} 
ओर क्रिया की पूर्ति | 
प्राणसंकटेष्वसकृज्लपाने दोषो नास्ति । चसंस्थं जरं गोभि्चक्षीरं मसूरं 
जम्बीरफलं शुक्तिचुणेमित्यामिषरगणो तरते वज्यंः । अश्नुपातक्रोधादिना सद्यो 
त्रतनाशः । परान्नभीजने चापि यस्यान्नं तस्य तत्फलम्‌ । 
~ पक्से अधिक बारजरुनपीने सेप्राणसंकय्मेहो तो दुनाय ज पीनेमे कोद दोष 
नदीं है | मशक काज्ञल, गाय से भिन्न पश्युभों का दुघ) मसूर, जंमीरी नौव, सिवही का चूना 
य मांसगण त्रत मेँ वलित है । आंसू गिरनेसेक्रोधादि से, दुरत व्रत का नाश हे जाताहै। 
ज्नका अन्न होता है उसीकोफल भी मिलता है, 
हविष्याणि-तिलमृद्रमिन्नचणकादिकोरीधान्यंमाषादिकं मूलकं चेत्येवमादि 
क्षारगणं कवणमधुमांसादिकं च वजंयेत्‌ । श्यामाकाश्चैव नीवारा गोधूमाश्च व्रते 
हिताः । त्रीहिमुद्वयवतिलकङ्खकलायादिधान्यं रक्तेतरमूलकं सुरणादिकन्दः सेन्धव- 
सामुद्रलवणे गव्यदधिसरपिदुगधानि पनसफलमास्रफलं नारीकं हरीतको पिप्पली 
जीरकं शुण्ठी तिन्तिणीकदलीलवलीधात्रीफएलानि गुडेतरेक्ुविकार इत्येतानि 
अतेलपक्रानि हविष्याणि । गव्यं तक्रं माहिषं धृतमपि कचित्‌ । 
तिल मुंगको छोडकर चना आदि जो छिलका युक्त उडद इत्यादि ओर मूली आदि 
श्वारवस्तु, ख्वण, मधु, मांस भादि को त्याग दे | सोवा, नीवार, गहूं त्रत मेँ हितकर है! धान, मूग 
जव, तिर, कगुनी, कुख्थी व्यादि घान्य, लाख से भिन्न भण बा मूली, सूरण आदि कन्द, सेधा 
सारुद्रनमक, गायका दही, धी, दुध, कटश ओर आम का फर नारियल, हरं, पीपल, जीर, 


सौ, इमली, केला, बड़हर ओर आं शल्ला, गुड़ को छोडकर ईख का विकार यदितेलमे न प्के 
हतो इसे हविष्य कदते है| करी पर गायका महाओौरभेस्काघी मी हविष्यहै। 


अथ अरलुक्तत्रत विधौ बिधानम्‌ । 
अनुक्तत्रतविधिस्थले माषादिपरिमितसुवणं रजतादिप्रतिमा पूज्या । दरव्यानुक्ता- 
वाज्यहोमः । देवतानुक्तौ प्रजापतिः । मन्त्रानुक्तौ समस्तव्याहूतयः । संख्यानुक्ता- 
वष्ोत्तरशतमष्राविदतिरष्ौ वा होमसंख्या । उपवासे कृते ब्राह्मणभोजनं 


 तत्साद्खताथम्‌ । 
जिस ततमे क$ विधि नीक गहै, उसमे मासेभादि तौर के सोने मथवा चाँदी 


की प्रतिमा पूजी जाती है। हेममेद्रभ्य कै नामन .शेने पर धृव से हवन शेता है। जँ 
` देवता का नाम नदी कहा मया है वह प्रजापत्रिदेवता होते ३ । म॑ नदीं कने पर सम्पूण व्याहृति 
ष्ठी स॑न्न ह) जं संख्या न्धी. बतखायी गमोहे, ब्त १०८,२८ या ८ चार शेम "करना चाहिए) 
दपवास करने पर उदकी सफलता के लिय ब्राह्मण भोजन होता है| 


उद्यापनानुक्तौ गां सुवणं वा दचात्‌ । विप्रवचनाद्‌ व्रतसाङ्खता विप्रवचनं च 
दक्षिणां दत्वैव ग्राह्यम्‌ सकव॑त्र गृहीतव्रतत्याभे चाण्डालतुल्यत्वम्‌ । विधवाभित्र॑तादौ 
चिनरक्तादिवच्लं न धायं श्वेतमेव धार्यम्‌ । 


ःपिरच्छेद | सुधाविव््ि-हिन्दौव्याख्यासहितः. रद 


जिसका उद्यापन नहीं कहा गया ह उत्त स्थान पर गोदान या सुबणदान करना चाण 
ब्रह्मण के वचनसे व्रत सम्पूणं होता है । दक्षिणा देकर ही ब्राह्मण से वचन ब्रहम करना चाहिए | 
स्वीङकत बरत के व्याग करने पर चारुडाह तुल्य होता है | त्रत की अवस्था मे विधवा को सेत वस्तं 
पहनना चाहिए, रंगा हुआ बस्तर नदी पहने । 
'सुतकादौ स्रीणां रजोदोषादौ जरादौ च गृहीतव्रतादौ श्ारीरनियमान्‌ 
स्वयं कुर्यात्‌ । पूजादिकमन्यद्रारा कारयेत्‌ । अपूर्वारम्भस्तु सूतकादौ न भवति । 
काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति.नित्ये नैमित्तिके च सः! 
काम्येप्युपक्रमादृध्वं केचितप्रतिनिधि विदुः ॥ 
न स्यात्‌ प्रतिनिधिमंन्त्रस्वामिदेवासिकर्मसु । 
नापि प्रतिनिधातव्यं निषद्धं वस्तु कुत्रचित्‌ ॥ 
स्त्रियो का व्रत मेँ सूतक या अशौच प्राप्त होने पर या रजस्वज्ञा होने पर तथा स्वरादि 
रोग होने पर शरीर के नियमो को स्वयं करे ¦ पूजा आदि दूरे से करावे । नवौन' त्रतारम्भ, सूतक 
ओर रजोधर्मादि मे नक्ष शेता । काम्यकमं में प्रतिनिधि नदीं होता। प्ररिनिधि ठो नित्य ओर 
नेमितिक्कममे होता है। काम्यकम मे भी भारम्म के अनन्तर कुं लोग प्रतिनिधि मानते ई। 
मंत्र का, स्वामी का, देवता का भौर भगनिकमं का प्रतिनिधि नदीं होता। निसिद वस्तु का मी प्रति- 
निधि नहीं होता 
श्रथ व्रतादीनां सन्निपाते 
तरतादिसन्निपाते दानहोमाद्यविरुद्धं करमेण कायम्‌ । विरुद्धे तु नक्तमोजनो- 
पवापादावेकं स्वयं कृत्वाञ्न्यत्पुत्रभार्याऽ्ऽदिना कारयेत्‌ ! यत्र चतु द॑श्य्टम्यादौ 
दिवाभोजननिषेधो ब्रतान्तरपारणा च प्राप्ता तत्र भोजनमेवं कायम्‌। पारणाया 
विधिप्रापघ्त्वात्‌ । निषेधस्तु रागप्राप्तभोजनपरः। एवं रविवारादौ संकष्टचतुरथ्यादि- 
व्रते रात्रिभोजनमेव कायम्‌ । 
कई वरती के पक साथ पड़ने पर दान ह्येम आदि अविख्द्धकमं क्रम सेकरे। जो 
बिरोषी नक्त उपवास आदि दै एक स्वयं करे, दसरेव्रतौं को प्रादि से करावे। जिस स्थल्में 
चदुदशी, अष्टमी आदिमं दिने भोजन का निषेध है तथा उसी समय त्रतान्तर की पारणा 
भी प्रस्तुत है, एेसे स्थल म भोजन शीकरे। पारणाविधि सेप्रापत है गर्योक्ति निषेषत्तो रागप्राक् 
भोजनपरक है इसी तरह रविवार आदि संकष्ट चतुर्थी आदि त्रत मँ यत्निभोजन करना द्यी, 
प्रशस्त है। 
यत्राष्म्यादौ दिवाभोजननिषेधो रात्रौ तु रविवा रादिप्रयुक्तमोजननिषेधस्त- 
त्राथंप्राप्त उपवासः । यत्र ॒तु पुत्रबद्वहस्थस्य संक्रान्त्यादावुपवासोऽपि निषिद्धो 
मोजनस्याप्यघ्रम्यादिप्रयुक्तनिषेधस्तत्र किचिद्धक्ष्यं प्रकह्प्योपवास एव कायंः। चानच््ा- 
` यणमध्ये एकादश्यादिप्राप्तो म्राससंस्यानियमेन भोजनमेव कार्यम्‌ । एवं च्छा. 


` दित्रतेऽपि । 


[रीषि पिपी 1 


"गिरि रषषापिषिषणरणेरीग ररर 1 


१. हेमाद्रौ पाद्चे--शर्भिणी सूतिकादिश् कुमारी चास्य सेगिणी । यदाडऽश्युदधा तदाऽन्यैन 
कारयेत्‌ प्रयता खयम्‌ }): इति । 











+. धसचिन्धुः [ प्रथयः 


अहं अष्टप्री आदिमे दिवा मोन ब्जितत हैर रतम हो रविवार रोने कारणस 
भोलन बजजित है वँ तो उपवास ही करना चाहिए । दथा अक्ष पुव यष््य को सक्रान्ति आदि 
म'उपवास भी निषेष ह ओर अष्टमी आदि प्रयुक्त भोजन का भी नविध हैव कुछ भक्ष्यकी 
कल्पना करके उपवासी करना चाहिए | चान्द्रायण आदिव्रतौं मरो एकादशी के होने पर 
प्रास संख्या के नियम से मोजनद्दी करना इष्ठ है। इसी तरह ऊच्डादि व्रतो मभी। 


श्रथ एकादश्यां पारणायाः प्र 
_ एवसेकादश्यामेकान्तरोपवासादिप्रयुक्तपारणायां प्राप्तायां जल्पारणं कृत्वो- 
पवसेत्‌ । एवं द्वादश्यां मासोपवासश्ाद्धप्रदोषादिप्रयुक्तपा रणप्रतिबन्धे जकपरणं 
कायम्‌ । एकादद्यादौ संक्रमे पुत्रवद्रहस्थस्योपवासनिषेध एकादद्युपवासश्च प्राप्त 


स्तत्रापि किचिदापो मृं फं पयो वा भ्यं कल्प्यम्‌ । 

इसी प्रकार एक दिन बीच देकर उपवास कने बालो को उसकी पारणा फे दिन पकादश्ची 
उपस्थित होने पर अकू से पारणा कर उपबास्त करे | प्वंद्रादशी मे, महीने भर के उपताम में, 
श्रद्ध मे, प्रदोष आदि की षपारणाकी स्कावर होने पर जसे दी पारण कर लेना चाहिये) 
एकादशी आदि व्रतमें संक्रन्तिहदोतो प्रवे गष्स्यो को उपवास न्षिध होनेके कारण ओर 
रकादशी मे उपवास प्राप्त होता हो तो एेसे अवसर मे कुछ जल; पफल, मूर आर दूध से उपवास 
का निषेध ओर एकादशी का उपवास मी सम्पन्न होता ३े। 


दयोरुपवासयोन॑क्तयोरेकमक्तयोवेकसिमम्दिने प्राधौ अमुकोपवासभमुकोपवासं 
चोभयं तत्त्रेण करिष्य इत्यादि सङ्कुत्प्य सहैवोपवासपूजाहोमानामनुष्ठानम्‌ । 
यत्रोपवासेकमभक्तयोरेकदिने प्राप्तस्तत्र तिधिद्रैधे गौणकारव्याप्तिमाधित्य एकं 
पूवंतिथौ द्वितीयं शेषत्तिथौ कायम्‌. । अलण्डत्तिथावेकं पुत्रादिना कारयेदित्युक्तम्‌ । 

एक द्यी दिन दो उपवास, दो नक्त, दो एकभक्त प्राप्त हने पर “अमुके उपवास ओर 
अभक उपवास हम तन्त्र से करगे" एेसां संकल्प कर साथ ही उपवास, पूजा, होमो का.अनुष्ठान्‌ 
होता है । ज उपवास भौर पकमक्त एक दिन पडते दहो भर तिथि भिन्नं हो ब्य गीणकाड मानकर 
एक की पटी तिथि म, वुसरेकी शेष तिथि मे करना) यदि तिथि स्म्पूणहौतोषएकको 
पुत्रादि से करावे मौर एक स्वथं करे) 

एवं काम्यं नित्यस्य बाधकम्‌ इत्यादिवाक्ये; काम्यनिव्यादिबलाबर्बाधाबाध- 


संभवासंभवादि विचार्यानुष्ठानम्‌ ह्यम्‌ । इति सामान्यत्रतपरिभाषोहेशः ॥ ६ ॥ 

इसी तरहे “काम्य नित्य का बाधक होता हैः इत्यादि वचनो से काम्य निस्य का बनल, 
वाध्रानाध, संमवासंधव आदि का विचचार करके इसके अनु्ान की कल्पना. करे । सामान्य नत 
परिभाषोदेष्य समाप्त । ` 


श्रथ प्रतिपदादिनिणंयः 
तत्र प्रतिपन्निणंयः--लुक्लप्रतिपत्‌' पूजात्रतादावपराह्ुव्यािसच्वे पूव॑विद्धा 


पो निमिना = कनक रकन 


शुक्लपक्ष मे चन्द्रकटार्भो के कमश्चः प्रथम द्वितीय आदि कल्यं के वदने भौर इष्ण- 
पश्च मे करमशः प्रथम द्वितीय भरि कलाओं के ष्वीण होने से तिथियों के प्रतिपदा द्वितीया दुतीय 
खदिनाम हये पंचदश्ची के पूर्णिमा अमावास्यायेदो नाम मेद की विरोषता पूणिमामावस्या 
निणय मेँ देखं | 


परिच्छेदः ] युधाविवृति-हिन्दौव्याख्या सहितः ` २५ 


श्राद्चा 1 सायाहव्यापित्वेपि पूर्वेवेति माधवाचार्यः । अन्यथा हतीयायुता ग्राह्या । 
कष्णप्रतिपत्सर्वापि द्ितीयायुतेव ग्राह्या । उपवासे तु पक्चद्ठयेपि प्रतिपत्पुवविद्धेव 
्राह्च ! अपराह््यापिन्यां प्रतिपदि करणीयस्योपवास्तादेःसद्धल्पं प्रातरेव कुर्यात्‌ । 

शकखपक्च की प्रविपदा पूजा वत आदिमे अपराह्नमे व्याप्त हो तो पूेविद्धा आह्य है। 
माघवाचायं का मत है कि सायाह्न मेँ रहनेवा्ी शुक्लपक्ष की प्रतिपदा भीपूर्वादही लेना । इसके 
विपरीत द्वितीयायुक्त ॐेना | सभी कृष्णपक्ष की प्रतिपदा द्ितीयाशुक्त ही केना | उपवासम्‌ ती 
प्रतिपदा दोनी पक्षौ मे पूर्वविद्धा ही ग्रहण करना । अपराह्ृभ्यापिनी प्रतिपदा मँ करने वारे उपवास 
आदि का संकल्य प्रातःकाल ही करे 

सङ्कल्पकाठे प्रतिपदादितिथ्यभावेपि सङ्कल्पे प्रतिपदादिरेव वक्तव्यो 
न त्वमावास्यादिः । एवमुपोष्या द्वादशी शुद्धेत्यादिस्थले एकादलीव्रतप्रयुक्तसङ्कल्प- 
पूजादावेकादश्येव कीर्तनीया नतु दादी । सन्ध्याभ्िहोत्रादिकममान्तरेषु तत्तत्का- 
व्यापिनी इादश्यादिरेवेति मम प्रतिभाति। संकत्पश्च सूर्योदयाल्रागुषःकाटे 
मर्योदयोत्तरं॒॑प्रातःकालास्यत्रिमुहूतंस्याचम्‌हृतंदये प्रशस्तः, तृतीयो मुहुतंस्तु 
निषिद्धः । इति प्रतिपन्ति्णंयोददेश्ः ॥ ७ ॥ 

सकल्प के समयमे प्रतिपदा तिथि न रहने पर भी संकल्पम प्रतिपदा व्ियिद्ी कना 
अमावास्या तिथि नीं कहना । इसी तरह शुद्धा द्वादक्षी मेँ उपवास आदि करने वाले एकादश 
त्रत प्रयुक्त पूजा संकल्यादिक मे एकादश्ची दी कहना द्वादशी नदीं कहना । संध्या, अग्निहोत्र जदि 
दूसरे कर्मो म उस कार बाली दादश्शी आदि तिथि को शी कहना । संकल्प तो सूर्योदय से प्ले उषा 
काह म ओर सूदय के बाद श्रिगुहूर्ासमक् प्रातःकाल मेँ पहले दो एतं मेँ उत्तम है । तीसरा महूत 
का निषेव है । प्रतिपन्निणयोदेश्च समाप्त । 

ग्रथ द्वितीयानिर्णयः 

द्वितीया शुक्छपक्षे परविद्धा ग्राहा । कृष्णपक्षे तु द्वेधा विभक्तदिनपूवंभागा- 
त्मकपूर्वाहलपविष्टा चेव्पूर्वा ग्राह्या । अन्यथा तु कृष्णपक्षेपि द्वितीया परविद्धेव । 
इति दहितीयानिणंयोददेरः ॥ ८ ॥ 

द्वितीया श्चक्टपश्च मेँ तृतीया विद्धा ग्राह्य है । कृष्णपक्ष मे दिन का दो भाग करने पर पूर्वा 
मँ यदि द्वितीया प्रवद्य करतीहोतो पूर्वा ठेना | इसके. विपरीत कृष्णपक्ष में भी परबिद्धा डेना। 
द्वितीयनिणयोहेशसमाप् | 

श्रथ तृतीयानिणयः 

तृतीया रम्भात्रते पूवंविद्धा ग्राहा । रम्भाव्यतिरिकतत्रतेषु त्रिमुहूतंद्वितीया- 
विद्धां पूर्वा त्यक्त्वा परदिने त्रिमृहृतंव्यापिनी ग्राहुया । पूवंदिने त्रिमृहतंन्यूनहिती- 
यावेषे परदिने त्रिमृहूतंव्याप्त्यमवे पूर्वा ग्राह्या । पृरवंदिने त्रिमृहृतंहितीयावेधे 
परदिने त्रिमुहृतेन्यूनापि ग्राह्या । गौरीत्रते तु कलाकाष्ठादिपरिमितस्वल्पद्धितीया- . ` 
युक्तापि निषिद्धा । परदिने कराकाष्ठादिपरिमिता स्वल्पापि तृतीया परिग्राह्या 
~ ` तृद्ीया रम्भा तरत मे पूवविद्धा भ्राम है । रम्भा को छोडकर अन्य तरतो मे तीन पूं दितीया 


२६ धर्मसिन्धुः [ प्रथमः 


विद्धा पूर्वां को छोडकर दृषरे दिन निूत॑व्यापिनी तृतीया केना | यदि परे दिन तीन मुहूतं से 
न्यून द्वितीया के वेध हो भौर दक्षे दिन तीन बहूतन रहने पर पूर्वा लेना । पदे दिन तीन 
महूत दतीया वेष होने पर दुरे दिन चरितं से कम शेने पर भी तृतीया ग्राह्य है । गौरीजत 
मे कलाकाष्ठा आदि स्वल्प द्वितीया युक्त भी तृतीया निषिद्ध है) दूरे दिन कला-काष्ठादि स्वल्प 


भी तृतीया रह्म है) 

यदा तु दिनक्षयवन्चात्परदिने स्वल्पापि चतुर्थीयुता तृतीया न रभ्यते, पूवं 
दिते च द्वितीयाविद्धा तदा द्वितीयाविद्धेव ग्राह्या यदा च दिनवृद्धिवज्लास्पूवं- 
दिने षष्ठिघटिका तृतीया परदिने च घटिकादिशेषवती, तदा पूर्वा शुद्धां षष्टिघटि- 
कामपि त्यक्त्वा चतुर्थीयुतैव गौरीत्रते ग्राह्या । इति तृतोयानिणंयोदद्ेशः ॥ ९ ॥ 

जन दिनकेक्षयहोनेसे दुसरे दिन थोड़ी भी चतुर्थीबुता वृतीथा न्ष मिलती अर 
पूवे दिन मे द्विवीयाविद्धा मिल्तीदहैतो द्वितीयाविद्धा दी ञेना। जच दिन बृद्धि के कारण वहे 
दिन ६० घड़ी तृतीया हे ओर दूसरे दिन धडी दो धी तृतीया हो तत्र साठ धड़ी बाली छदा 
तृतीया को ह्वोडकर चतुर्थीयुक्त तृतीया मौरी व्रत में डेन | तृतीयानिणंयोदेश समाप्त | 

अथ चतुर्थोनिणयः 


चतुर्थी गणेशत्रतातिरिक्तोपवासकारयं पञ्चमीयुता ग्राह्या । गौरीविनायकतव्रत- 
२१ 
योस्तु मध्याह्वव्यापिनी ग्राह्या । परदिन एव मध्याल्लव्यापिनी चेत्परेव । दिनद्वये 
ध = ९ 

मध्याह्व्यापित्वे दिनद्वये मध्या ह्वव्याप्त्यभावे साम्येन वंषम्येण वंकदेशव्याप्तौ च 
पूर्वैव, तृतीयायोगप्राशस्त्यात्‌ । 

गणेश त्रत के अतिरिक्तमडग्वास मे पचमीयुक्त चतुथी केना) गौरी ओर विनायक व्रतर्मे 
तो मध्याह मेँ रह्नेबाली चतुर्थी छेना । दूरे दिन यदि मध्याह मँहोतोदृसरीहीलेना। दोदिन 
मध्याह मे च्दुर्थीदहोया दोनों दिन मध्याह्मेन हो अथवा समताविषमतासे प्कदेरामेहो 
तोपूर्वाद्ी लेना; व्रृतीया योग के प्रशस्त होनेसे। 

॥ क ह्व 

नागत्रते तु पूवंदिन एव मध्याह्नव्यापिनी चेत्पूवव । उभयदिनमध्याह्वव्या- 
प्त्यादिपक्षचतुष्टये पश्चमीयुतेव ग्राह्या । संकष्टवतुर्थी तु चन्द्रोदयव्यापिनी 
ग्राह्या । परदिने चन्दरोदयन्यापघ्तौ परेव । उभयदिने चन्द्रोदयन्यापित्वे तृतीया- 
युतेव ग्राह्या । दिनद्वये चन्द्रोदयव्याप्त्यमावे परेव । इति चतुर्थीनि्णंयो- 
ददेश: ॥ १० ॥ | | 

: नागव्रतर्मेतोपूवेंदिनमेदी मध्याहमेहोतोपूर्ा ही छेना। दोना दिन मध्याह्मेदहो,. 
दोनों दिन मध्याह्नो, समतासे विषमता से एकदेश मै हो तो. पंचमीयुक्त ही केना। 
संकषटचवुथी तो चन्द्रोदयव्यापिनी डेना । ' दुसरे दिन चन्द्रोदय मेँदहोतो दुसरे षी दिन भौर दोनो 
दिन चन्द्रोदथेहो ते तृतीयाशुक्त ङेना | अगर दोर्नौ दिन चन्दरोदयकराक मे नहोतो पय चदथा 
ही ग्राह्य दै | चतुर्थीनिणयोदेश समत । ॥ 
प्रथ पञ्चमीनिणयः 


पञ्चमी शुक्छपक्षे कृष्णपक्षे च कममंमात्रेपि चतुर्थीविद्धा ग्राह्या । स्कन्दोपवासे 
तु षष्ठीयुता ग्राह्या । नागत्रते पञ्चमी परविद्धा ग्राह्या । परेयुलिमुह्न्यूनाः 


परिच्छेदः | सुधाविषृति हिन्दीव्याख्यास्रहितः २५ 


पञ्चमी पूर्वेलिमहतंन्यनचतर्थ्या विद्धा तदा पूवेव । त्रिमृहूर्ताधिकचतुधीविषे 
दविमहूर्तापि परेव । इति पश्चमीनिणंयोददेशः ॥ ११ ॥ 
शुक्ल या कृष्णपक् मे पंचमी कमंमात्र मै चतुर्थीविद्धा प्राह है| स्कन्दोपवास मं तो षष्टी 
यक्त ठेना । नागव्रत मे परविद्धा पंचमी ङेना । दूसरे दिन तीन महूत से अल्प पंचमी पहले दिन 
तीन मृहूतसे कम चतुर्थी से वेष होने पर पर्वाद्वी लेना । तीन सह्ूुत से अधिक चतुर्थी वेध होने 
पर दो सृहूतंबवाली परा ही लेना । पंचमीनि्णयोदेश समात । 
प्रथ षष्ठीनिशयः 
षष्ठी स्कन्दध्रते पूरवंविद्धा ग्राह्या । अन्यत्रतेषु परविद्धेव । पूर्वेद्युः षण्मृहूत॑न्यून- 
श्रम्या वेधे पूर्वापि। षष्ठीसप्तम्यो रविवासरयोगे पदमकयोगः । इति 
षष्ठोनिणंयोहेशः । १२॥ 
षष्ठी स्कम्दत्रत मेँ पू॑विद्धा भौर अन्य रों मे परविद्धा ही आहय है| पहडे दिन ६ युहूत 
से कम पंचमी वेष होने पर पूर्वा भी छिना | रविवार को षष्ठी-सप्तमीसे योगहोने पर पद्मक्रयोग 
होता है | षष्ठीनिणयोदरेश समाप | 
अथ सपरमीनिणंयः 


सप्तमी कमंमात्रे षष्ीयुतैव ग्राह्या । यदा पूर्वेद्यरस्तमयपयंन्ता षष्ठीति दिवा 
षष्ठीविद्धा न भ्यते परेचश्चा्ठमीविद्धा तदा चागत्या परेव । एवं तिथ्यन्तरनिणये 
ष्वप्यूह॒यम्‌ । इति सप्तमीनिणंयोहेशः ॥ १३ ॥ 

सम्पूण कम मे षष्ठीुक्त ही सप्तमी राह्म है। जबर पठे दिनपूर््स्ठ त्कषष्ठीहो दिनमें 
षष्ठी वेध न हो ओर दूसरे दिन अष्टमी विद्धा हो तब अगत्या परदहीलेना। इसी तरह ओर तिथियों 
के निणय में भी कलह्ना करना । सक्मीनिणयोदे श समाम । * 

श्रथाष्टमीनिणयः 

त्रतमात्रेमी शुक्छपक्षे परा कृष्णपक्षे पूर्वा । मिकितिशिवशक्त्यो त्से 
कृष्णापि परा । बुधाष्टमी शुक्लपक्षे प्रातःकालमारभ्यापराह्लपयन्तं यदहिने मृहूतं- 
मात्रोपि ब्ुधवासरयोगः सा ग्राह्या । सायाह्वकाठे चैत्रमासे श्रावणादिमास- 
चतुष्ठये कृष्णपक्षे च न ग्राहा । 

त्रतमात्र में शुक्ल्पक्च की अष्टमो परा ओर कृष्णयक् कीपूर्वा विहिते है। सम्मिलित शिव 
ओर शक्ति के उत्सवे, एष्णाष्टमी भी परा होती दै। शछयक्ख्पक्ष मेँ प्रातःकाल से लेकर मपराह 


तक जिस दिन सुहूतमात्र भी बुचबारकायोगदहोतो उसे ब्ु्र्टमी कहते १ सार्थंकार मेँ चेर 
मास्त में भ्रावण आदि चार महीनों मे ओौर कृष्णपक्ष में मी बुधाष्टमी, नदी मानना | 


 सवंकृष्णाष्टमीषु कारमरवोहैशेन केचिदूपवसन्ति । तत्र मागं षकृष्णाष्ठम्यां 

भेरवजयन्तीतवात्तन्नि णंयौचित्येन मध्याह्व्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये मध्या ह्घव्यापौ 
पूवेव । प्रदोषन्यापिनीति कौस्तुभे । अतं उभयदिने प्रदोषन्याप्तौ द्िविधवाक्या- 
विरोधाय परैव । पूवर प्रदोषव्या्िरेव परत्र मध्याह्ने एव तदा बहुरिष्टाचरा- 


 नुरोधास्रदोषगा पूवव । 
, सम महीनों के कृष्णाष्टमी मेँ कालमेरव के उदेश्य पे कु खोगर उपवास करते ई | बट माग- 
शीषं कृष्णाष्टमी में मेरव-जयन्ती हयेने से वैसा ही निणय उचित होगा अतः मध्याहंव्यापिनी ष्टमीः 


२८ । धससि्धुः [ प्रथमः 
ग्राह्य है | दोनों दिन मष्याह् मे होने पर पूर्वालेना | कौस्तुभम मेँ प्रदोषन्यागिनी अष्टमी माननीय 
दै । इक्षल्यि दोनो दिन प्रदोषमें होने पर दोनी प्रकार ङे षाको के अविरोध से पराद्ी्रहण 
करना । पहले दिन प्रदोष मे अष्टमी हो, दूरे दिन मध्याह में हो, देती स्थिति मँ अधिके हिष्टावार्‌ 
कै अनुरोष से प्रदोषवारी अष्टमी पूर्वादीटेना। 

यत्तु अकपवंद्रये राच्ौ चतुद॑शयष्टमी दिवा" इति वचनादिवाभोजननिषेधमात्र- 
प्रिपाकनं न तु किचिद्‌ व्रतम्‌ । तत्र निषेधस्तु निवृच्यात्मा कालमात्रमपेश्चते" इति 
वेचना-दोजनकालव्यापिनीमष्रमीं त्यक्त्वा नवम्यां सप्तम्यां वा भोक्तव्यमिति 
भाति । युक्तमयुक्तं वा सद्छिषिचारणीयम्‌ । इत्यषटमीनिणंयोहेशः ॥ १४ ॥ 

यह जो कहा है द्वादशी, पूर्णिमा, मभावस्याकी रात में ओर चठदशी ओर अष्टमीं 
दिनि मं माजन नदीं करना यह निषेध का पारूनमात्र है कोह वरत नींहै। क्योकि निषेधतो 
नित्तिस्वरूप है । “निडृत्तिस्वरूप होमे से कार की अपेक्षा करता है | इस वचन से भोजनकाल- 
व्यापिनी अष्टमी को छोडकर नवमी या सक्तमी मँ भोजन करना ेसा पञ्चे प्रतीत होता है। युक्त 
अभुक्त का सर्जन छोग विचार करं । अष्टमीनिणंयोदेश समाप्त | 


श्रथ नमीनि्णयः 


नवमी सर्व॑त्राघ्रमीविद्धेव प्राहया । इति नवमीनिणंयोरेशः ॥ १५ ॥ 
नवमी द्धक्ल वा कृष्णपनश्च मे अप्र मीविद्धा ही ग्राह्य है। नवमीन्णिंयोदेश्च समाप्त । 


| प्रथ दशमी निर्णयः 
दशमी तूपवासादौ नवमीयुतैव ग्राहया । पूवंविद्धाया अलाभे उत्तरविद्धाऽपि 


ग्राह्या । इति दरामीनिणंयोहेशः ॥ १६ ॥ 
दशमी उपवास भादि मे नवपीयुक्त ठेना | नवमीयुक्त न भिलने पर परविद्धा भी ग्रह्यदहै। 


दशभीनिणयोदेश समाप्त | त 
अथेकादशीनिणंयः 
ततरैकाददयुपवासो दवेधा-मोजननिषेधपरिपालनात्मको तब्रतात्मकश्च । आये 
ुत्रवदगृहस्थादीनां कृष्णपक्षप्यधिकारः । व्रतात्मकोपवासस्तुं अपत्यगुक्तगहस्थेशच 
कृष्णपक्षे न कायः । कितु समन्त्रकं त्रतसङ्कुत्पमङ़ृत्वा यथाशक्ति नियमयुतं भोजन- 
वजजनमेव कार्यम्‌ । एवं तिथिक्षये शुक्छेकादश्यामपि ज्ञेयम्‌ । 

, एकादशी का उपवासदो प्रकारका होता है-पक मोज्नन करना मत्र भौर दुय 
अतस्वरूप । पके मे पुत्रवलेि खस्थ का कृष्णपश्च मेँ भी अधिकार है। दृक्षया ततसरूप 
उपवाप्त ठो सन्ताना गस्थो फो ऊष्णयपक्चमें नहीं करना चादि । संतन के सहित त्रतका 
संकल्प न करके शक्स्यनु खर नियमपू्वंक भोजन का वजन षी करना। इसी प्रकार शयुकर्पश्च 
की एकादशी मे मी तिथि कै क्षय होने पर पूववत्‌ भोजन का वर्जन करना । 


शयनीबोधिनीमध्यवतिङ्ृष्णेकादरीषु सापत्यगृहस्थादीतां सर्वेषामधिकारः ! 
विष्णुसायुज्यकामेरायुः पुत्रकामेश्च काम्यत्रतं पक्षद्वयेपि कायं तत्र न कोपि निषेधः । 
वैष्णवगुहिणां कृष्णेकादश्यपि नित्योपोष्या 1 इदमेकादशीव्रतं शेववेष्मवसौरादीनां 
सर्वेषां नित्यम्‌ । जकरणे प्रत्यवायश्रवणात्‌ । संपच्यादिफलटश्रवणात्काम्यं च भवति 1. 
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पुचरवाडे ग्रहस्थो को आषादश्ुक्छ एकादशी ( यनी ); कार्तिक जुहू एकादशी (बोचिनी), 
इनके बीच पड़्रेवाछी कृष्ण एकाद्क्षी म सवका अधिक्रार है। जो सोश्च अदु ओर पुत्र कं 
कामना से प्रश्मटक्षी त्रत करते है उन दोनो पश्च की एकादशौ कस्नी चदि इसका सोद 
निपेध नदीं है | वेष्णव-गृहस्थों क कृष्णपक्च की एकाददयी भी नित्य उपवाक्त योग्य है} यह दसादर्श) 
वरद दौ, वैष्णड भौर सूरयापास्तकादक्रौका चित्यैः नदीं करज से प्रायश्चित्त होता है। एकादश 
ब्रत करनं से सम्पत्ति आदिकाःजो फक सुना जाता है अत्तः काम्यमभी है। 

केचिन्मृहूर्तादिमितदश्चमीसच्वं दशम्यामेव भोजनं कतव्यम्‌ । पूर्योदयात्पू ङंमेवे 
प्रवृत्तायां शुद्धाधिकाभिकद्रादलिकायां तु नेरन्तयेणेपवासद्रयं कायेभिति तिथिपाल- 
तमपि वदन्ति त्च युक्तम्‌ । 

डुक रोग मुहूतं आदि भित दशमी कै होने पर दशमी के होने पर दशमीमे ही भोनन 
करना ञओैर घू्यादय से प्छ दी शुद्धा अधिका भौर अधिकद्वादशिका एकादशी मे दौ उपर्वास 
निरन्तर करना । यह तिथि का पालन भी कहते द यह ठीक नहीं है| 

अथ एकादशी वताधिकारो 

अष्टमवषद्ध्वंमशीतितसवषेपयंन्तमेकादशीव्रताधिकारः । शक्तस्य तु अशीते 

रूध्वंमप्यधिकारः । सभतुंकःणां लछ्ीणां मतरनुज्ञां पित्रादनुज्ञां वा विनोपवासं 


व्रताद्याचरणे ब्रतवेफल्यं भव्रयुःक्षयो नरकश्च । अशक्तानां तु-- 
नक्तं हविष्यान्नमनौदनं वा फलं तिलाः क्षीरमथाम्बु चाज्यम्‌ । 
यत्पश्वगव्यं यदि वापि वायुः प्रहस्तमत्रोत्तस्मत्तरं च॥ 

इति पक्षेषु राक्तितारतम्येनेकपक्षाश्रयणं न त्वेकादसोत्यागः । 

आठ वष से ८० वषं पयन्त का व्यक्ति एकादशी वतका अधिकारी है। जो शक्ति-सम्पच्न 
है उन्द ८० बष से भागे भी अविकार है। सौमाग्धवती लियो के पति ओर पिता आदिकी आज्ञा 
विना उपवास ब्रत आदि करने से त्रत्त विफल, पतिके आयुकानाशं ओौरनरकमभी होठादहै) बो 
लोग एक्रादशी करने मे अतमथं है उनको एकादशी के स्थान पर नक्तत्रत मात को छोडकर ^ विष्य 
अन्न, फर, ति, दूध, जल, षी, पंचगव्य ओर वायु इनमें से उत्तरोत्तर अपनी शक्ति के तारतम्य से 
एक पक्ष को स्वीकार कलनां चाहिए । किन्तु एकादशी का स्याग नहीं करना। 

प्रमादादिनेकादश्यामुपोषणाद्यकरणे द्वादस्यामपि व्रतं कायम्‌ । द्वादद्याम- 
प्यकरणे यवमध्यचाद््रायणं प्रायश्चित्तम्‌ । नास्तिक्यादकरणे पिपीलिकामध्य 
चान्द्रायणम्‌ । अरशक्तपतिपित्राद्य हेन खीपुत्रभगिनीधाव्रादिभिरेकादशीब्रताचरणे 
क्रतुरातजं पुण्यम्‌ । 

भूर से एकादशी मे उपवास आदि न करने पर द्वादशं मे मीन्रत किया जा सकता है। 
द्वादशी मे मी त्रत नदीं करने से यतमध्य चाद््रायण उसकेषियि प्रायश्चित्त है नास्तिक्य के कारण पए्का- 
द्श्ीत्रवन करने से पिपीलिकामध्य चान्द्रायण त्रत प्रायधित्त केरना चाहिए । शक्तिहीन पवि पुत्रादि 
 कैष्यिष््ली, पुत्र, बहन, माद आदि के दवाय एकादशी व्रतकरम्नेसेसौ योक पुण्य होता हे। 
| श्रथ द्वादशीत्रतदिननिंप्रः 
तत्र ब्रताधिकारिणो द्िविधाः--वत्णवाः स्मातश्चि । तत्र यद्यपि यस्य 


दीक्षास्ति वेष्णवी' इत्यादिलक्षणयुक्ता वेष्णवास्तद्धिन्नाः स्मार्ता इति महानिबन्धे- 
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वृक्तम्‌ । तथापि स्वपारंपयंप्रसिद्धमेव वेष्णवत्वं स्मात॑त्वं च वृद्धा मन्यन्ते इति 
सिन्धूक्तमेव सवंदेशे सवंशिष्टपरिगृहोतं प्रचरति । 

एकादशी त्रत के अधिकारीदो प्रकारके दते है-वेष्णप भौर स्पात्तं। जिसको वैष्णवी 
दीक्षा दी गयी हैरेसे लक्षणो से युक्त वेष्णव कहलाते दै उससे भिन्न स्मातं है रेसा बडे निबन्धो 
मे कहा है| तब भी वैष्णवत्व स्मात्र अपनी परम्परा से प्रसिद्ध ही बद्ध लोग मानते रेषा 
'निणयसिन्धु" मे कडा है ओर सवत्र सक्रकरिष्ट परिण्दीत माना है | 

वेधोपि द्विविधः--अरुणोदये दशमीवेधः सूर्योदये तद्रधश्च । सूर्योदयात्प्राक 
चघुघंटिकात्मकोऽरुणोदयः । सूर्योदयस्तु स्पष्ठः । तेन षट्पश्चाश्चदघटिकानन्तरं पला- 
दिमात्रदशमीप्रवशेऽरुणोदयवेधो वेष्णवविषयः । षष्टिवटिकात्मकसूर्योदयोत्तरं पला- 


दिमात्रद्मीस्वे सूर्योदयवेधः स्मातंविषयः । ज्योतिविदादिविवादेन वेधादि 
संदेहे तु- हि 
बहुवाक्यवि वेधेन ब्राह्मणेषु विवादिषु । 
एकादशीं परित्यज्य हादी समपोषयेत्‌ ॥ 

वेव दो प्रकारका होता है-अरुणोदय मे दशमी वेध ओर पूर्थोदय मे दशमी वेष । 
सूर्यादय से पदे चार घड़ी के समय को अरगोदय कहते ६ । सूर्योदय तो स्पष्टह्ी है| इससे ५६ 
घड़ी के कछामात्र मी दशमी का परवेश्च हो यह अरुणोदयवेध कदलाता है यह बेष्णुषोंके च्वि 
हे । ६० घड़ी स्वरूप सूर्योदय के बाद परमात्र भी दशमी हो तो यह स्मातौका सूर्योदय वेध है। 
ऽयोविषियों के विवाद पे यदि वेघकासंदेहहोतो बहुत वाक्थों के विरो से ब्राह्मणों मे विवाद 
उत्पन्नो ठो एकादशीकास्यागकस्द्ादशीमें त्रत करे । 

तथाचेकादशी द्िविधा-रोद्धाविद्धा च । अरुणोदयवेधवती विद्धा तां त्यक्त्वा 
वेष्णवेद्दिश्येवोपोष्या । अरुणोदयवेधरहिता शुद्धा । सा च चतुविधा--एकादली 
मात्राधिक्यवती द्रादज्ीमात्राधिक्यवती उभयाधिक्यवती अनुभयाधिक्यवती चेति । 
अत्राधिक्यं सूर्योदयोत्तरं सत्वम्‌ [ वेष्णवानाम्‌ ] 

एकादशी दो प्रर कौ होती है-एक विद्धा ओर दूसरी शुद्धा । मष्णोदय वेघवाी बिद्धा 
कष्टलाती है उसको छोडकर वेष्णवों को द्ादश्ची ही उपवास योग्व है) अर्णोदय वेध से भिन्न 
दकादशी शुद्धा कहलावी हे । वह चार प्रकार कौ है--अपिक् एकादशी बाली ( १) अधिक द्रादश्ची 
वाली (२) दोनों अधिकवाली (३) दोनों नदीं अधिके वारी (४)) वद्यं अधिकता सूर्योदय 
राद एकादशी द्वादशी का होना कका गया है। 

तत्रोदाहूरणम्‌--दक्षमीनाब्यः ५५ एकादली ६ ०-१ द्वादस्याः क्षय 
दयमेकादसीमात्राधिक्यवती शुद्धा । वेष्णवेंः परोपोष्या स्मातंगृहस्थेः पूर्वा । अथ 
दश्शमी ५५ एकादशी ५८ द्वादशी € ०-१ इयं शुदा हादक्लीमात्राधिकषयवती ) 
भचर वेष्णवानां द्वादद्यामुपोषणं स्मार्तानां पूर्वा । अथ दश्चमी ५५ एकादशी & ०~ 

ध ~^ य ९९ 

१ हष्दशी ५ इयं शुद्धा उभयाधिक्यवती । अत्र सर्वरवेष्णवेः स्मार्तेश्च परेवोपोष्या 
अथ दश्चमी ५५ एकादली ५७ द्वादक्षी ५८ इयमनु भयाधिक्यवती शुद्धा ! वेष्णवें 


स्मातश्च पूवेवोपोष्या । इति सक्षेपतो वेष्णवनिणंयः । 
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इसके ये उदा््ण है-दशमी ५५ षड़ी, एकादशी ६० धड़ी १ पर ओर दादशी क्षप हेनेते 
५८है यह उदाहरण अधिक एकादशी वारी काहै। ेसषी स्थिति में अरणोदयमे दकश्षमीत्रेवहोनेसे 
वेष्णवगण परा द्वादश्ची भौर स्मातं लोग पूर्वां एकादशी मेँ उपवास करेगे । दशमी ५५ घड़ी एकादश्ची 
५८ घड़ी भर द्वादशी ६० घडी पल यह्‌ शुद्धा द्वादशी अधिकवाली हू । इसमे वेष्णर्वो को दादश्ची 
अओर स्मा को पूर्वा एकादशी मेँ त्रत करना चाट । दशमी ५५, एकादशी ६० घडी १ पल ओर 
द्वादशी ५ घ्रड़ी यदं शुद्धा एकादशी, दशमी ओर एकादशी दोनों दादश्ची की अपेक्षा भविक है, 
यह वेष्णव स्मातं दोनों को परा हयी उपवासके योग्यहै। दशमी ५५ घडी, एकादश्ची ५७, श्रीर 
द्वादशी भय यह शद्धा एकादशी दोनों मे से कोद भविकवाली नहीं है । अतः वैष्णव स्मातं दोन पुव 
ह मे उपवास करं । यह संक्षेप सेवेष्णवौं का निर्णय है। 
अथ स्मातंनि्शंय 
तत्र सूर्योदयवेधवती विद्धा तद्रहिता शुद्धा चेति । द्विविधापि प्रत्येकं चतुर्धा 
एकादशीपात्राधिक्यती उमयाधिक्यवती द्वादशीमात्राधिक्यवती अनुभयाधिक्य- 
वतीत्येवमष्ठभेदा भवन्ति । 
सू्यादयमे दशमी वेध बाली विद्धा एकादशी, उसे भिन्न शुद्धा होती है| यह दोनों 
प्रकार की पएकादश्ची प्रत्येक चार प्रकारकी होती है। अधिक एकादशीवाली (१) दोनों अधिक 
वाली (२) केवल अधिक द्वाद्चीवाली (३) दोनों नही अधिक्वाखी (४) इस प्रकार से दोनों 
८ प्रकार की होदी है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है- 
अत्रोदाहुरणानि-दममी ५८ एकादशी ६०-१ द्वादश्याः क्षयः ५८ इयं 
शुद्धा एकादयोमात्राधिक्यवती । दशमी 9 एकाद २ इाददयाः क्षयः ५८ इयं 
विद्धा एकादलीमात्राधिक्यवती । 
दशमी ५८ एकादशी ६० धड़ १ पल, क्षयवश द्वादशी ५८ घडो, यह शुदा एकादशी मात्र 
अधिकबालीहै। दशमी ४ एकादशी २. द्वादशी का क्षय ५८ घड़ी, इसत प्रकार विद्धा एकादश 
मात्र अधिक बाी 
अत्रोभयत्रापि स्मातनिां गृहिणां पूर्वोपोष्या । यतिभिर्तिष्कामगृहिभिवनस्थेधि- 
धवाभिवेप्णवेश्च परवोपोष्या । विष्णुप्रीतिकामेः स्मातेंरूपवासद्रयं कायंमिति केचित्‌ । 
यह स्मात णृष्यगण को दोनो मँ पूर्वाही उपवास योग्यडहै। सौर संन्यासी, निष्कामी 
गरहस्थ, वेनस्य, विचवा ओर वेष्णव परा मँ ही उपवास करे । विष्णु की प्रसन्नता चाहने बा स्मार्तं 
को दोनों दिन उपवास करना-ेसा किसी का कना ह । 
उभयाधिक्यवती शुद्धा यथा--दशमी ५८ एकादशी ९०-१ द्वादशी ॐ 
उभयाधिक्यवती विद्धा, यथा--दरमी २ एकादशी ३ द्वादशी ४ अत्रोभयत्रापि 
सवः स्मातवेष्णवेश्चावक्िष्रा परवेकादस्षी उपोष्या | 
दशभी एकादशी दोनों अधिकारी शद्धा एकादशी नैसे--दशमी ५८,प्कादद्च१ ६० धडी १ 
पर, द्वादश्ची ४ घड़ी, भौर दोनो अधिकवाखी विद्धा, लेसे--दरमी २, एकादशी ३ + दादशी'४ षडी 
इन दोना शुदधाविदधा एक्रादशौ में स्मात वैष्णव सव्रो परा एकादशी मे उपवास.करना चाद्िए ¦ 
दादशीमात्राधिक्यवतीशुद्धा यथा-दशमी ५८ एकादशी ५९ द्वादश्षी ६०-१ 
भव्रशुद्धत्वात्स्मातनिमेकाददयामेवोपवासो न द्वादश्यामिति माधवसत्तम्‌। हेमादि- 


मते तु सर्वे; परा द्वादश्येवोवोष्या । केचित्तु मुभूषुभिः स्मार्तः परोपोष्येत्याहूः । 


३२ धमसिन्धुः [ प्रथमः 


केवल द्रादस्ली अधिकबाी शुद्धा, जैवे दशमी ५८, एकादशी ५६, ओर इादश्ो ६० घड़ी १ 
पछ । यजँ शुद्ध होने सेस्परार्ता कोएकश्शीमे दे उपवास करनानकिं द्वादशो मे, देता आयय 
माचव कामत) हिषाद्विकेमतमेैतो उको पर हदशो हीमे उपवास करदा चाहिए ! क्न 
चाहमे बे स्मार्त को कुछ रोग पव का उपवास करे को कहते ह। 

दादशीषात्धिका विद्धा, यथा-दशमी १ एकादशी क्षयमासिनी ५८ दाद 
दया वृद्धिः ६०-१ अत्रेकराददया विद्धत्वाद्‌ इादश्यामेव स्मातनिामप्युपवासः ¦! एवं 
चोभयाधिषये द्वादल्ीमाचाधिष्ये च स्मार्तानां विद्धायास्त्यागो नान्यत्र ¦ वेष्णवानां 
तु वडविधामप्याधिक्यवतती त्यक्त्वा इाद्दयुपोष्या 

केवर अधिक द्ादशी बाली विद्धा, ञंसे-दशमी १, क्षयरवरश् एकादशो ५८, इउदिवश दादश 
६० घड़ी १ पक | इस परिस्थिततिमं जिद्धा एकादश्वीहोनेषे द्वादशीमे दही स्मार्तो का उपवास दोगा | 
इ€ प्रकार अदिक दशमो एकादशी वारो ओर केवल अधिक द्वादशी बालोमं स्मार्तो को विद्धा 
का स्याग.करना है अन्यत्र नशी । वेष्णवोंकोतो इ्ुः.प्रफार से अधिक पएङादश) बालो का स्याग 
कर द्रद्शी यं ही उपवास करना चाहिये | 

अनुभयाधिक्यवती जुद्धा, यथा-दशमी ५७ एकादशी ५८ हादी ५९ 
~ प क % 
स्मार्तानापेकाददयामेवोपवासो न हादश्याम्‌ । वेष्णवानां तु विद्धत्वाद्‌ द्ादश्या- 
सूपवासः। 

नही अधिकवाली ददामी एकादयी श्या, जेषे--दशभी ५७. एकादशो ५८ ओर द्ादश्ची 
५९ धड़, इस परिस्थिति मेँस्मार्तो को एकादशो होमे उपवास हग, नकि द्वादशो में । वेष्णवोंको 
वेध होने सेद्वादशीद्ी मं उगर्वास होगा| 

अनुभयाधिक्यवती विद्धा, यथा--दश्मी २ एकादर्याः क्षयः ५६ द्रादशी५५ 

५ =, न 
अत्रापि स्मार्तानामेकाददयाम्‌पवासः । वष्णवानां द्ादर्यामपवासः। अस्मिन्तु भयाः 
नाधिक्यवतो विद्धा चरमभेदे प्रथममेददये इवं यतिभि्ृक्षभिविधवाभिः परोपोष्या। 


विष्णप्रीतिकामंरूपवासदढयं कार्यमिति तुल्ययुक्त्या प्रतिभाति । 

दश्चमी एकादश्ची दोनो नहीं अधिक्रवाली विद्धा, जेसे--दक्षमी २, क्षयवश पएकादयी 
५६, द्वादशी ५५, यीँ मीस्मा्तौ का एकादशी मे ओर वैष्णवोंका द्वादशी ` मे उपवास होगा) 
इन दोनों अधिक्वाली विद्धा एकादशी अन्तिमि मेद मेँ प्रथम दो मेद की तरह संन्यासी, 
मोक्ष चार्हनेवारे मर विधवार्भो को परा द्वादशी मँ उपवास करना। विष्णु की प्रसन्नता 
चा््नेवालो को तुल्य युक्ति से दोनों दिन उपवास करना रेसा प्र्तेत हेता है । 

इदानीं शिष्ठास्तु हिमाद्िमतं निष्कामत्वादिकं चानाहत्य माधवमतेनैव सव 


स्मार्तनिणंयमविशेषेण वदन्ति न तु क्वंचिदुपवासद्यं, शुद्धाधिकद्ादरिकायां 


सर्वेषामेकं परोपरवासं वा वदन्ति इति सवं देशेषुत्र प्रायो माधवोक्तानुसार एव 
प्रचार इति बोध्यम्‌ \ 

हस समय शिष्टगण निष्कामत्वादिक हेमाद्रि के मत का अनादर फर माधवकेमतसेदही 
साधारणतया सम्पूणं स्मा का निणय कहते है कदीं दो उपवास नदी, शुद्धा अधिक द्वादशी मे समातं 
वैष्णव दोनो का केवर दादश्चौ म उपवास कहते द । अतः सम्पूणं देश में माधवाचाय्‌के कहने के 
अनुसार ही व्यवहार होता है यदह जानना चाहिये | 


परिच्छेदः | युधाविबति-हिन्दीव्यास्यासहितः | ३१ 


एतेन वेष्णवाष्ठादभेदानां' स्मार्तष्टाददभेदानां च निणंयः सर्वोपि गताथौ 


९. देमाद्रिमठे- शुद्धा विद्धा द्यौ नन्दा तेषा न्यूनसमाधिकरः। षटप्रकाराः पुनस्त्रेवा 
द्रा दक्युनसमाधिकेः |` इव्यष्टादश्चेकादशीमेदाः | तदथा- शदन्यूना न्यूनद्वादशिका १, शुदन्यूना, 
समद्वादशिका २, शुडन्यूना अधिकदादशिक्ा ३, शचदसमा न्थूनद्रादशिका ५ श्रुदधसमा समदादशिका 
५, शुदधसमा अधिकद्वादशिका ६; शद्धाचिका न्यूनद्वादधिका ७, शद्धाधिका समद्ादश्चिका ८, 
दधाविका अधिकद्धादशिका ९, इति शुद्धाया नव भेदाः| विदन्यूना भ्यूनद्वादशिका १, विद्ध 
न्यूना समद्वादशिका २, विद्धन्यूना मधिक्द्वादरिका ३, विद्धसमा न्ूनद्वादशचिका ४) विद्धसमा 
समद्वादशिङा ५) विंडसमा अधिकद्रादशिका ६, विद्धाधिका म्यूनद्वादशिका ७, विडाधिक्षा सम. 
दादशिका <, विद्धाधिक्रा अधिकद्वादशिका ९, इति विद्धाया नव मेदाः । सवं मिलिलाऽषटादश्च भेदाः । 
अत्र षष्टि्रटीम्यः किच्चिदुनत्वम्‌ अर्थात्‌ सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ समातिमत्वं न्धूनत्वम्‌ । पूर्णषिघरीत्वम्‌ 
अर्थात्‌ सूर्योदयसमकालिकसमातिमत्वं॑ समत्वम्‌ । पष्टिषटीम्योऽधिङस्वम्‌ अर्थात्‌ सूर्योदयानन्तरं विच. 


मानस्व५ आधिक्यम्‌ इति बोध्यम्‌ | 


मैष्णवों के अरणोदय वेधरदित डद एकादशी के ६ भेद 
यहां साठ धढ़ी से कु कम होना न्युन, पूणं साठ घडी का होना सम भौर साठ घडो से 


अधिक होना अधिक यह न्युन-सम-अधिक पद्‌ का अर्थ है । 





4. 














दशमी एकाद० ददी 


"कि = + न्मन भ 


शद्ध भेद 1, =| ९ चत निणंय 
श व | घरी पल धरी (पल | = 
१| जवर एकादशी ओर द्वादशी दोनों न्यूनहोँ | ५५/५५ ५९ |५९ ५९ |५९ | यह एकादरी एवं दादश्ची दोनों 
५५ | ० ५७ | ० ५८ | ० | अथिक नहीं है अतः त्रैष्णव ओर 


धरममंसिन्धु का उदाहरण 








२| जव एकादशी न्यून जीर दशौ सम हो |५५।५९ ५९ |५९ | ९/9 ूर्वोक्त-निणेय को मति समान 
धमे्तिन्धु का उदाहरण ५५ | ० (५७ | ० ५८ | 9 
२| जब एकादशी न्यून ओर दादौ अधिको ८५ | ५९ (५९ ९६० |१ | यहां द्वाद्री अधिक्‌ है, इसर्मँ 
ध्॑सिन्धु का उदाहरण ५५| ° |१८ | ° ६० | १ | वैष्णव दवादश्चौ ओर स्मतं पू 
| ॥ । मे रत करे । 
४ जब एकादशी सम ओर दादरी न्यून हो (५५।५९ (६० | ० ॥ +^ | यदौ एकादशी ओर दादश दोर्नों 
| धमंस्सिन्धु का उदाहरण ५५ | ० । ° ।५८ | ० | अधिक नही है अतः दोनो 
| ध 
# 4 एकादशी में ही त्रत कर्‌ । 
^| जव कादश नौर दादशी दोनो सम हं (५ ५ व्निणय कर मोप समान्‌ 
धमनिः धु का उदाहरणम ५५ | ० (५७ | ० (५८ | 9 । 
> ‰् ॥ १ | £ | ^, „¢ ( | 
& | जवर एकादशी सम॒ ओर दादशौ भधिक दो |५५ [५९६० | ° (६० | १ | यहाँ द्यदश्षी ही अधिक है अतः 
| भमसिन्धु का उदाहरण ५१ |° ५८ | ° (२० | १ | वैष्णव दादौ भौ९ स्मत एकाद. 
५ ४ मँ व्रत करें । 
0 9 | ` |*< | यहाँ यकादशौ को दी अभिक्षता 
| ध्म॑सिन्धु का उदाहरण ५५|० [६० |१ [१८ क| ई ३ ू 
| ् ९ ) | ° |९०|९ |*८ [क्षय] हे अतः वैष्णव परओौरस्मा” .. 
। \ ६ ॥ पूः & 4 ,, ५५ । 
८ | जवर एकादक्ञौ अभिक बौर दवदरक्ी समहं (५ (१९२०. १ ।५९ | ५९| धदन्य ११.म नत कृ९ । 
` | धरमसिन्धु का उदाहरण ५५} ° [६० [२ १८।क्ष्‌ छ तनि की भोति समान 
| | | | | | | 
९। जव एकादशी ओर द्वादशी दोनों अधिक हौं (१५ ५९ |६० |१ (६० | १ | हँ एकादशी गौर दादश दो 
धमसिन्धु कां ठदाहुरण | ५|० (६० | १ | ५|१ | की ह्ये अधिकता है जतः दोना - 





३ ध 



































स्मातं एकादशी मेही त्त करे! 


8 अ श 0... 
पनरष मध 


२४ 


धमंसिन्धुः [ प्रथमः 


भवतीति विभावनीयम्‌ । विस्तरस्तु महाग्न्धेष्वनुसंघेयः। अत्राष्टादरभेदानां पृथक्‌ 


पृथगुदाह्‌ रणकथने तन्तिणंयकथने चं 


बालानां व्यामोहूमात्रं स्यादित्ति स निणंयः 


पृथदेग पदु किखित्वा स्थापितोऽनुसंधेय. ! 

इसपे वेष्णवों के १८ मेदो भौर स्मार्त के श्८मेदौकामी सम्पूणं गताथं होता है) 
इसका विस्तृत.निर्णय ब्डेग्रन्थों से क्षेयहै) इन १८ मेदं को अलग-भट्ग उदाहरण ओौर 
उसके निर्णय कने मे बालकों को व्यामोह होने के भय से उक्त निणयको अल्गदही प पर लिखकर 


उसका अनुसन्धान्‌ करना चाहिये | 


वेहणघों के अरुणोदय मे दशमी विद्ध एकादशी के ६ भेद 





स विद्ध भेद 








[1 


१। जव एकादकी ओर द्वादशी दोनों न्यून हों 
धमसिन्धु कृ उदाहरण 








जव एकादक्ी न्यून ओर दादौ समहो 
धम॑सिन्धु का उदाहरण 

३, जव एकादशी न्यून ओर द्वादशी अधिक दहा 
धमेसिन्धु का उदाहरण 


पिरे म 


नि 


४ ' जव एक्रादद्म सम ओर दादरी न्यून हो 
धमेसिन्धु का उदाहरण 


५ जव एकादशी र द्वादशी दोनों समहं 
धसंसिन्धु का उदाहरण 
जब एकाददौीं सम भौर . इादद्ी अधिक है 


९ | धर्मसिन्धु का उदाहरण 


भोम 


७ ।. जब एकादद्ी अधिक ओर दादशी स्यून हो 
धमेत्तिन्धु का उदाहरण 


| 
<८। जब एकादशो अधिकओौर द्वादशी समदहो 
धर्म॑स्सिन्धु का उदाहरण 
जब एकादशी भौर दादरी दोनों अधिक ह 
धर्म॑सिन्धु का उदाहरण ' 


ननाम क-म न 





व्रत लिणय 


[व | 
+ केक, | 


घरी पर घरी पर धरी परल 


1 1 [ शि 





१ १ 


यह एकाढरी एवं दहदसी दोना 












































५६ | ९ ५९ ५९ ५ ५१ 
५७ | ०५८ | ०.५९ | ° | अधिक नहीं है अतः स्मार्त 
| | | । | एकादक्ली ओर वैष्णव दादी 
| । | मे व्रते करे । 
५६ | १।,५९।५९ ६० | ० | पबोक्त-निणैय को भोति समान 
५८ | ० ५९ | ०।,६० | 9 
प | १ ‰९ ५९ ४ यद्य दशी अधिक है अतः 
५८ | ०.५९ | ०६० | १ माधवमत से स्मतं एकादश्ची ओर 
| | | हेमाद्रिमत से दोनों द्वादशौ में 
| ६ ५ । ही ब्रत करे । 
| ५६| १६० । ०५९५९ | य्ह एकादशी अर्‌ द्वादश्ली दोनों 
५७ | ०५८ | ०५९ | ० अधिक्र नही है अतः स्मातें 
| | | | एकादशी ओर वश्व द्वादशी 
| ~ । मेत्रत ध | 
|||. पुबक्त-निणेय की भाँति समन 
५७ | ५८ | ० 4९ ० | ३ = 
५६ | १६० | ०।६० | १ | यद दादरी दही अ ट जः 
५८ | ० ५९ ०. १, भाधवमत्तसे स्मतं रकाद जर्‌ 
| | | | | हैमद्भिमत ते दोनो हं 
| | | | | कत कर । 
५६ | १ ६० | १५९ | यह एकादशी मात्र कौ अथिक्ता 
५८ | ०.६० | १।५८ क्षय | है अतः स्माते पूवे तथः यत्ति- | 
| | | | निष्काम गृहस्थःवनस्थ-विधवां सौर 
(नि । | वैष्णव पर मेँ व्रत करे । 
५६ | १९० | १ |५९ ५९. पूर्यक्तनिणय को भति समान 
© (&० ४४ क्व | नि | 
५६ | १६० | १६० | १ | यहं पकादद्चौ भौर दादी दोनो 
०६० | १ । की ही अधिकता है अतः वैष्णव 
| 














| | 
1) अ 
इस भकार वैष्णवों के एकादशी जत के शद्ध ९ जौर विद्ध ९ भेदो को मिलाकर जद्धारह भेद इष्‌ । 
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अथ संक्ञेपतो वेष्वानां उतदिननिरशयः 
जयंतीव्रतवन्नित्यं काम्यं चेकादशीदतम्‌ । 
अरुणोदयवेधोऽत्र वेधः सूर्योदये तथा ॥ 
उक्तौ द्वौ दमीवेधौ वेष्णवस्मार्तयोः क्रमात्‌ । 
विद्धा त्याज्या वेष्णवेन सुद्धाप्याधिक्यसंभवे ॥ 
एकादशी दादशी वाऽधिका चेच्यज्यतां दिनम । 
पूवं ग्राहय तुत्तरं स्यादिति वेश्मवनिर्णय 

जयन्तीत्रत के समान पकादशी ब्रत नित्य ओर काममी है। इसमें अरणोदय वेघ भौर 


र्माता के सूर्योदय में दशमी रहित जु एकादशी के ९ सेद 


सं. श्डमेद दृ्चमी | काद० द्वादशी चरत निर्णय 
| वरी परु धटी पर घटी पल | 


भ ति भनि श क-म ०७ 
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जव एकादशी मौर द्वादस्ची दोनों न्यूनो ५९।५९ ५० ५० ५९ ८९ ' यह एकादशी ओर द्वादद्ची सेनो 
धमसिन्धु का उदाहरण ५७, ०५८ . ०५९ ० अधिक नहीं है अतः स्मा 

{ 1 एक्राददी ओर वैष्णव द्वादश 
मे त्रत करे । 
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२ जवर एकादशी न्यून गौर दादी समदय 








| | कादरी ओर वैष्णव द्वादशी 
| ए | म त्रत छर्‌} 
५९.५९.६० | ०६० ० ¦ पूरवोक्तनिणैय कौ भोति समान 


| ५९ ५९ ५५९ ।५९.६० | १ पूरवोक्त-निणैय को सोति समान 
। षमंसिन्धु का उदाहरण ५७, ०.५८ | ० ५९ | ० 

₹। जव एक्रादरी न्यून भौर द्वादशी अधिक हो ५९.५९।५९ ५९ ६० १| याँ द्वादश्ची अधिक है अतः 
| धमसिन्धु का उदाहरण (6) | स्मा माधवमत से एकादशो 
| | | | | | | ¶ भौर हेमाद्विमत से डादद्ी मे 
| | । | | | | | कषीत्तकरे 

४ | जव्‌ एकादशो सम मोर द्वादशी न्यून हो | ५९ ५९ ६० | ०५९५९ | बहौ दकादक्ची ओर द्वादशी दोनों 
धमस्सिन्धु का उदाहरण (५७। ०।५८, ०५९ | ० अभि; नहीं दहै अतः स्मा 
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५ जव एकादशी ओर द्वदक्ची दोनो समहं 
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। धमेस्िन्धु का उदाहरण 40०५८416 

६ जव एकादरी सम शौर द्ादस्ची अधिक हे ( 0 ५ ^ 
1१ | दशौ भात्र कौ अधिकता 
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पदम ओर हेमाद्धिमत 
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दोनो द्वा ही द्रत करै 
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- | न (१९ [५९ ,६० | १५१ (५९ | यहो एकादसी ही कौ अधिकता 
1. उता | | | । ह 
1 ५८ | ° | ९ ५८ क्षय, दै अतः समातं एकाददी.सौर्‌ यति, . 
| 1 1 ] | “ ५ 
| | | 4. | |. | ्रैष्णवादि दादौ में त्रत करै । 
(तात | | ~ = "4 ~ ~ । 1 । 
< | जवर एकादशी धिक ओर द्वदशौ सम हो (५९ ५९,६०। १५९ ५९. पूर्योकत-निर्भय कौ मति समान 
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। 
। धमिन्धु का उद्राहरण ०६०, ११८ क्षय 


° जवं यकरादशौ गोर दादश्ञी गोन गधिकर हौ ५९ ५९ |६०। १६० ¦ १। यँ एकादश्चौ गौर दवादश दोन 
धम॑सिन्धु का उदाहरण ५८, ० ६० | १| ४ ० | की जभिकता है अतः स्मतं शौर 
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३६ | धमसिन्धुः [ प्रथमः 


सूर्यादथबेच दशमी का कमस वैष्णव ओर स्मा के ल्यिदो वेष के है। जिसमे वैष्णव विद्धाका 
स्याग करं भौर शद्धा भी अधिक की सम्भावना होने पर एकादशी दादश दोनों को ष्ोड दं) 
अस्यार्थ--जयन्तीत्रतवद अकरणे प्रत्यवायश्रवणाच्चित्यं संपच्यादिफट्श्रवणा- 
त्काम्यं चैकादशीव्रतम्‌ । ततरेकादश्यां दवौ दश मीवेधौ-अर्णोदये दश मीवेधः सूर्योदये 
दरामीवेधश्च । क्रमाद्रेष्णवस्मा्तयोः वेष्णवानामरुणोदये दशमीतरेैधः स्मार्तानां 
सृथदये दशमीवेध इत्यर्थः । षट्पश्वाशद्टीमिते अरुणोदयः सूर्योदयश्च स्पष्टः । 
त्र स्वपारपरयंप्रसिद्धमेव वैष्णवत्वं स्मातत्वं च वृद्धा मन्यन्ते तदेव ग्राहयम्‌ । 





सं. विद्ध भेद दशमी पुकाद्‌० द्वादशी बत निणय 
॑ घरी पल धटी पर धरी षल 


1 1 १. 0 ज जक 
` श ष श । 1 


५९ ५८ ।५९ ५९ | यहाँ एकादशो ओर दादश दोनों 


| ७ ० | । 
९ जव एकादशी ओर द्वादश दोनां न्यूनो छ | 
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| 
। धमंसिन्धु का उदाद्रण २| ०५६ क्षय ५५ | ० | अधिक नदीं है अतः स्मत क 
| | | | | । । एकादश्चौ ओर वैष्णवों का द्वादशी 
| | | | | | । मत्त इभा! 
२। य एकाददी न्यून द्वादशौ समदो ४५ | ध १८.8० पर्वोक्तनिणेय कौ मति समान 
। धम॑स्िन्धु का उदाहरण | २| ° (१६ [क्षय ५५, ° - 
३| जव एकादशी न्यून ओर द्वादशौ अधिक हो ६० | १.५९ (५८ ६० ¦ १ । यँ दादी अधिक है अतः माधव 
| धमं्िन्धु का उदाहरण | १। ०.५८ क्षय ६० | १; महसे स्मार्तौ का एकादशी ओर 
| ध | + | । |; । हैमाद्विमतसे वैष्णवों का द्रादरी 
| , ।  मेंहीव्रतहुञ। 
४ | जव एकादशी सम भौर द्वादशौ न्यून दौ |६०| १ | ५९ (4९ ५९ ५१ | यहाँ एकादशी जौर ददर दोन 
| धमसिन्धु का उदाहरण | २। ०५६ क्षय ५५. ० ¦ अधिक नहीं हं अतः स्मातं 
| | | | | ` | एकादशी ओर वैष्णव दरादसौ 
| | 3 । , | मेँत्रत करं। 
५। जब एकादशी गौर द्ादश्षी दोनो सम हौ ६० | १।,५९ ५९ ६० ¦ ° | पूर्वोक्तनिणैय कौ भोति समान 
। धम॑सिन्धु का उदाहरण र| ०५६ क्षय ५५. ०. 
६ । जव एका द्रौ सम ओर दादी अधिके (६० | १.५९ ५९ ६० । १ | यह दादश मात्र का आधिवय दै 
धमसिन्धु का उदाहरण ९ | ०५८ क्षय ६० | १ | अततः स्मतं एकादशी मे व्रतत करे । 


| | | | । ' 
॥ 7 „+ 
| । | । | | 
| । यर्हो एकाददी मत्रे कौ सथिकत्त 
। ₹| ०५८ क्षय | है जतः स्माते एकादशी भौर 
| । | | पत्ति-वेप्णवादि द्वादशी मे ऋत 
| , कर । | 
८, जव एकादशी अधिक गौर दादी सम हो ६० | १६०, १ ५९.५९. पूवौक्तनिणय कौ मति समान 
धमेसिन्धु का उदाहरण | ०२; ० ८ क्षय | | 


९ | जव एकादश्तौ मौर दादरी दोनो अधिक हौ ६० | १६०| १९६० | १ , यहां एकाद आर दादी दनां 
| धर्म॑सिन्धु का उदाहरण ।२|०।३।०:४| ०) कौ अभिकता हे अतः स्मात भौर 


| 
७ | जब एकाद्ी अधिक ओर दादश न्यून हो 
| धमंसिन्धु का उदहुरणः 
८१ 








| | ८ _ । ` वष्णव्‌ प्रमी वतक 
इस भरक!र स्मातं के एकादश्ची त के शद्ध ९ भौर विद्ध २ मेदो को मिराकर अष्टारह मेद्‌ हुये 
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इतका स्पष्ट अयथं इस प्रकार है-जयन्ती त्रत को तर्द नदीं करने पर प्रसवाय होने से नित्य 
ओर करने पर सम्पत्ति आदि फर मिख्ता है, हसे काम्य भी है । उक्में एकादशी केदो दश शीषे 
है--अष्णोदव में दशपरीवेव ओर सु्ोदयपे दशमीवेध । क्रम से वेष्भव ओर स्म्रातं के श्यि, अर्थात्‌ 
वेणवो के ल्थि असणोदय मेँ दशमीकेव ओर स्मार्तो के ल्यि सूर्योदयमे दश्चमीषेघ ¦ ५६ धड़ प्र 
मस्णोदय होता है ओर सूर्योदय खष्ट हीह) इसमे अपनी परम्प प्रसिद्ध दही वैष्णवत्व भौर 
स्मातस्व को इदजन मानते है वदी ग्रहण के योग्य है । 
वेष्णवेन विद्धकादश्ी अरुणोदये वेधवती एकादश्ची त्याज्या द्वादश्युपोष्या । 
आधिक्यसंभवे एकाददीद्वादश्योरुभयोराधिक्ये सूर्योदयोत्तरसच्वे शुद्धापि 
त्याज्या परैवैकादक्षी उपोष्या । तथा एकादस्या एवाधिक्षये शुद्धमपि पूवं दिनं 
त्याज्यं परं ग्राहुयम्‌ । तथेव द्रादरया एवाधिक्येऽपि पूवं दिनं त्याज्यं परदिनं 
ग्राहय मित्यथः । इति वैष्णवनिणंयः । 
वेष्णवों को विद्धा एकादशी अव्णोदय मेँ वेधवारी एकादश्ची स्याज्य है भतः द्वादशी उपग्रासके 
योग्य हे | आधिक्य की सम्भावना में एकादशी दादशी दोनों के आधिक्व्र सूदय के अनन्तर रहने 
पर शुद्धा भी वर्जितदहै परा एकादद्ीद्ी उपवास्केयोग्यहै। इसी प्रर केवछ पकादशीही 
अधिकष्टीतो शुद्धा भी पिला दिनिस्यागके योग्य है दूसरा दिन अहणके योगयहै | द्वाद्ी केदो 
अधिक होने पर पूत्दिन छोड़कर परदिन ग्रहण योग्य है । यह वैष्णवों के एकादशीव्रत का संक 
-निणव है । 


श्थ स्मार्तानां निशेय उच्यते 


एकादशी द्वादशी चेव्युभयं वधते यदा । 
तदा. पूर्वं दिनं त्याज्यं स्मातिर्ग्रहुचं परं दिनम्‌ ॥ 
एकादल्ञीमात्रवृद्धौ गुहियत्योव्यंवस्थितिः । 
उपोष्या गुहिभिः पूर्वा यतिभिश्चोत्तरा तिथिः ॥ 
दरादशीमात्रवृद्धौ तु शुद्धाविद्धे व्यवस्थिते । 
शुद्धा पूर्वोत्त राविद्धा स्मातनिणंय ईशः ॥ ` | 
यदि एकादशी ओर द्वाद दोनों बढती है, तच पूर्वदिन स्मतौ को स्वाञ्च मौर परदिन ग्रह्म 
३ | केषर एकादशी के बद्ने पर गत्य भौर संन्याियो ऊ ल्म यह्‌ न्यवस्या है कि शस्य पूर 
दिन ओर संन्यासी दूसरे दिनम उपवास करे। केवल द्वाद्चीकी इद्धिमे तो श्ुदा.विद्धा 
की रेप व्यवस्था है कि छदा एकादशी पूर्वा ओर बिद्धाहेने पर दूरे दिन उपवास करे । यही 
स्मार्त का निर्णय है। 
अस्याथंः--एकादसीद्रादर्योयंदा वृद्धिः । सूर्योदयोत्तरं विद्यमानत्वं तदय 
पूरवेकादली शुद्धापि स्मार्तस्त्याज्या परैवोपोष्या । एकादद्या एव वृद्धौ तु 
-गृहिभिः पूर्वोपोष्या यत्यादिभिरुत्तरा । द्वादश्या एव वृद्धौ तु चुद्धाविद्धयौ- 
व्यवस्था । एकादशी शुद्धा चेत्सा उपोष्या । एकादीविद्धा चेद्‌. द्रादस्येवोः 
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पोष्या । एवं चोभयाधिक्ये द्वादसीमात्राधिक्ये च स्मार्तानां विदधेकादशीत्यागो 
नाच्यत्रत्यर्थः । इति स्मातंनिणंयः । 

इसका स्पष्टीकरण इत प्रकार है-यदि एकादशी भौर दवाद्ची सू्योदयानन्तर बद्ती है 
तव पूषा प्कादशीश्दयामीषहेतोस्पार्तौको व्वाज्य है परा एकादशी उपवास योग्य है | केवट 
एकादशी के बद्नेपर यृष्स्थ स्मातं पूर्वा ओर संन्यासी आदि को उत्तरा धकादशी उपवास योग्य हे | 
दादश्ी केवल बने पर एकादशी शटा तो दसी मं उपवास करे ओर विद्धा एकादशीदह्येततौ 
द्रादथीमे ही उपवा्त करे। दसी प्रकार एकादशी दादी दोनां केः दूने पर अथवा केवल द्वादश्ची 
के नने पर स्मार्तो विद्धा पकादशौका व्यास करना योग्य हि अन्धत्र नहीं| यह स्मार्त के 
एकादशीद्रत का संक्धितत निर्भय है; 

द्म वेधभेदाः 

अत्रा्धरात्रोत्तरं दशमीसत्वे कपाल्वेधो द्विपश्वाशृदधटिकादशमीसत््वे 
छायारेधल्िपश्चाशदघदीत्वे दशम्या म्रस्तास्यो वेधश्चतुःपश्चाशत्त्वे संपूर्णस्य 
पश्च पञ्चादच्वेऽतिवेधः षटपञ्चाशत्वे महावेधः सप्तपञ्चाशत्वे प्रलयाख्योऽषट- 
पञ्चादत्वे महाप्रलयः एकोनषषटित्वे घोरास्यः षष्ठिवरित्वे राक्षसाख्य इति 
वेधभेदा नारदेनोक्ताः । 

अआधघीरात के बाद दशमीवेच होने पर कपाल्तरेव; ५२ बड़ी दशमी होनेपर डङाया- 
वेष, ५३ षड़ी दशमी होने पर ्रस्तवेव, ५४ घडी वेध होने पर सम्पूणवेध, ५५ घड़ी दशमी होने 
पर अविवेध, ५६ घड़ी पर महावेध, ५७ घडी परं प्रस्य नाम का वेध, ५८ घड़ी पर महाप्रलय, ५९ 
धङ्ी दशमी रहने पर घोर नामक वेध ओर ६० घड़ी दशमी रहने पर राक्षस नामका वेध) इस 
प्रकार वेधं केमेद नारदने का है। 

मध्वादिमतानुसारिभिः कंश्चिदेव्‌ केचिदेवानुसृताः । माधवाचार्यादिसवं- 
संमतस्तु षट्पञ्चाशद्चटीवेध एवेति ज्ञेयम्‌ । दशमो पञ्चदश्लघटीभिरेकादकी 
दूषिकेति तूपवासातिरिकतत्रत व्रता ङ्ख संकल्पाच॑नादौ । तत्रापि तदहौषेण न सवंथा 
त्यागः कितु प्रातः कतंव्यं संकत्पाचनादि मध्याह्लोत्तरं कायंमिति ध्येयम्‌ । 

मध्वा'द मत फे माननेवालोने इनमेसे कु दही वेधो का अनुसरण किया है। माघवाचार्यादि 
सर्व॑ सम्मत तो ५६ घड़ी का वेध दही जानना चाहिये । दशमी *५ धड्यां से एकादशी को दिते करती 
है यष्ट उपवासातिरिक्त तों केख्थिहै। बां उस दोषसे सवंथा स्याग नहीं किन्तु प्रातः कतंन्य 
सकल्पाचनादि मध्याह्णोचर मै करं | 

१. एकादशीनत क सम्बन्य मे स्मार्तो कै ल्यि विशेष वचन ध्यान देने योग्य है। 

मस्त्यपुराभ--विद्धाऽप्येकादशी कार्यां परतो दादश न चेत्‌। अर्थात्‌ पर मंद्वादशीन मिले तो दश्चमीः 
से विद्ध मी एकादशी करनी चाद्ये । कूमपुयण--शहूर्वा द्वादशी न स्यात्‌ चयोदश्यां महामुभे । 
उपोष्या दशमीविद्धा सदेवेकादश्ची तदा| कऋष्यश्रज्ग---षपारणाहे न रम्ये द्वादशौ कल्याडपि 
चेत्‌ ¡ तदानीं दशमीविद्धास्प्युपोष्येकादशी तिथिः ॥' यदि पकादशी दमी ददी षे युक्त है द्वादशौ से 
युक्त नहीं है तो यति भोर दस्य दश्चमी से विद्ध .पएकाद्ची करं । ष्यश्ज्ग--"पकादशी न रमतेः 
सकला द्वादशी मवेत्‌ | उपोष्या ` दश्चमीविद्धा यतिभिगहिभिस्तदा ॥ यदिदो दिन एकादशी मि 
रदी है ठो दशमीविद्धा एकादश्षी नहीं करनी चादिये- छकादश्ची दश्चाविद्धा गान्धार्या समुपोषिता ! 
तस्याः पुत्रशतं नष्टं तस्मात्तां परिवजेयेत्‌ ॥* इति । विरोध जानकारी के ल्यि देमाद्रिवीरमित्रौदय. 
कस्यकल्पवर भर्ति महानिनृन्धों का भवलोकन एवं विवेचन करं । 
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श्रथ व्रतप्रयोगः 
उपवासात्पृवंदिने प्रातः कृतनित्यक्रियः । 
ददामीदिनमारभ्य करिष्येहं व्रतं तव} 
त्रिदिनं देवदेवे निविष्नं कुर केशव ॥ 
इति संकल्प्य मध्याह्लं एकभक्तं कुर्यात्‌ । 
उपवास के प्ले दिन प्रातः निघ्यक्रिया करके हे देवेश | दशमीसे लेकर तीन दिन-का 
आपका व्रत हम करगे | हे केशव | विध्नरहित यहं वरव हो देसी अनुकम्पा कीजिए} एेसा संकल्प 
करके दशमो के दिन एकभक्त करे | 
5 + ¢ न 
तत्र॒ नियमाः--कांस्यमांसमसूरदिवास्वापातिगौजनाव्यम्बुपानपूनर्मोजनम- 
थुनक्षोद्रानेतभाषणचणककोद्रवश्लाकपरानचयूततंरतिलपिष्ठताम्बुलवजंनादयः । एक- 
भक्तानन्तरं काष्टेन दन्तधावनं कुर्यात्‌ । निशि भूतल्पे शयित्वा प्रातरेकाददयां 
पणादिना "दन्तधावनं कायं नतु काष्ठेन । स्नानादिनित्यक्रियान्ते पवित्रपाणिरुद- 
चो वारिपृणं तास्रपात्रमादाय संकल्पं कुर्यात्‌ । 
एकादश्यां निराहारो भृत्वाहुमपरेहनि 
भोक्ष्यामि पृण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत ॥ 
इत्यनेन मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि वा हरो दध्यात्‌ । 
उसके नियम ये है--कांस, मांस, मसूर, दिन का सोना, अतिभोजन; अव्यश्बुपान ( अधिकः 
बार जर पीना) दो बरार मोनन करना, मेथुन, मधु खाना, अद्छय-माषण, चना, कोदो, शाक, 
दूसरे का अन्न, जञा, तेल, तिद्ध की खल, पान आदि चज्ञित है पएकमक्तके नाद काष्ठ से दन्त- 
धावन करे | रात्तमें ज्पीन र सोकर प्रातःकाल एकादशी में पत्ते आदिसे दांतोको साफ कर, 
काष्ट से नहीं| स्नान संध्यादि नित्यक्रिया के अनन्तर हथ घोकर उत्तर की ओर मुखे करके जख्से 
भरा ताग्रकल्श केकर संकल्प करे | “हे पृण्डरीकाक्च | मै एकादशी मे निराहार रहकर दूसरे दिनः 
भोजन करूगा | हे अन्युतं | आप मेरे रक्षक दहो इस मन्त्र से भगवान्‌ को पुष्पाजलि दे) 
अशक्तस्य तु एकादश्यां जलाहार-एकादश्यां क्षीरभक्ष एकादद्यां फलर्हार- 
+ + च, * 
एकादश्यां नक्तमोजीत्याय॒हेन दक्ल्यनुसारेण संकल्पः । शवानां रुद्रगायत्र्या 
संकल्पः । सौ राणां नित्यगायच्या नाम्ना वा संकल्पः । 
समर्थं पुरुष एकादशी मे जक का आहार, दुग्यपान, फलाहार, नक्छ कै द्वारा जेक्षा कर 
सके, संकल्प मे उसकी योजना करले। शेवोकोरद्र भायत्री से, सुयमरक्तौ को नित्य पायत्रीसे यु 
सुयनाम से संकल्प करना चाद्ये | ॥ 
अयं संकल्पः पूर्योदयोत्तरं दशमीसत्वे स्मातरेकादश्यां रात्रौ कायं: । 
धंरात्रादुपरि दशम्यनुवृत्तौ सरवे रेवेकादर्यां मध्याह्ोत्तरं कायं. । संकत्पोत्तर- 


१. श्राद्धे जम्मदिने चैवे विवादे जीण॑सम्भवे ¦ त्ते चेषोपवास्े च वजयेन्तवावनम्‌ ।' पैरी 
नसिः--अलामे वा जिषेधे वा काष्टानां दन्तधावने । पर्णादिना विश्युष्येत [जद्वोल्डेखं सदेव च ॥' कृष - 
अ्रहमास्मृलोषाद्यनिषेघ इति देमाद्विः | वणसः--"मलामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथौ तथा 1 अशं, 
दादश्चगण्टरषेविंदध्याद्‌ दन्दघावनम्‌ ।|' इति । 
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मष्ाक्षरमन्त्रेण त्रिरभिमन्व्रितं तज्जं पिबेत्‌ । ततः पुष्पमण्डपं कृत्वा तत्र- 
= @& ^, १ 
पुष्पेगंन्धेस्तथा धूपर्दपिनेवेद्यकेः परैः । 
< क ४ 
स्तोररनानाविधेदिव्यर्गीतवाधे मनोहरः ॥ 
दण्डवत्प्रणिपातेश्रे जयशब्देस्तथोत्तमेः । 
हरि संपूज्य विधिवद्रात्रौ कुयत्प्रिजागरम्‌ ॥ 

_ यह संकल्प सूर्योदय के बाद दशमी रहने पर स्मातगण ए्कादरी की रातमें करं | आधीरात 
से ऊपर दशमी होने पर सत्र लोग एकादशीमें दोपहर फे बादकरं। संकल्पके बाद ‹ओम्‌ नमो 
नारायणाय, इस भष्टाक्षर मंत्र से तीन तार अभिमंत्रित करके जकर को पीये | इसक्रे अनन्तर पुष्प- 
मंडप वनाकर पुष्प गंघ धूप दीप नेवे्च अनेक प्रकार कै स्तो्ों मनोर गाने-बाजे से दंडवत्‌ प्रणामं 
भौर उत्तम जय शब्द्‌ से विधि पूवक भगवान्‌ कीषूजा कर रति मे जागरण करे | 

एकादश्यां नियमाः--पाखण्डिसं भाषणस्परशंदरंनवजंनन्नह्य चयंसत्यभाषण- 
दिवास्वापवजंनादयः परिभाषोक्ताश्च ज्ञेयाः । 
पाखण्डिदर्शनादौ तु सूयं पद्येत्ततः शुचिः । 
संस्पहे तु बुधः स्नायाच्छुचिरादित्यदशंनात्‌ ॥ 
संभाष्य तान्‌ शुचिषदं चिन्तयेदच्युतं बुधः 1 इत्यादि प्रायश्चित्तम्‌ । 
एकादशी दिन क नियम--पालण्डी ते बोलना, खशं करना, दशंन करना वर्जन करे । 
ज्रह्मवयं सत्यभाष्ण करते हुए दिनम न सोये। यदि पालण्डी का दश्च॑नादि हो जाय तो पविश्र होकर 
सूयं का दशंन करे | स्य्शं होने पर स्नान करके सू्ंका दशन करे | सम्भाषण करके भगवान्‌ भय्युत 
का स्मरण करे | | 
श्रथ उपवासदिने श्राद्धभराप्री 
न्ति प + * ~ + 
श्राद्धशेषसर्वान्तिनेकं पात्रं परिविष्य तत्सर्वान्नावघ्राणं कृत्वा पात्रं गवादिः 
भ्यो देयम्‌ । कन्दमूफलाहा रायनुकल्येनोपवासकत्र तु स्वभक्षयस्येव फलादेः 
पितब्राह्मणपात्रषु परिवेषणपूवंक तच्छेषभक्षणं कार्यम्‌ । 
एकादश्यां यदा भूप मृताह: स्यात्कदाचन 
तदहिनं तु परित्यज्य द्रादश्यामेव कारयेत्‌ । 
५ क. न 
इत्यादिवचनानि यथाचारं वेष्णवपराणि । वेष्णवेः षोडरमहालयकरणपक्षे 
एकादद्यधिकरणकं दादश्यधिकरगकं च महालयं ` तन्त्रेण करिष्य इति संकल्प्य 
महाल्यदयं इादश्यां कायम्‌ । 
उपवास के दिन श्राद्ध प्रड जायतो भाद्धसे बचे सम्पूणं भन्नको एक पात्र परोक्तकर 
उन सम्पूएं अन्नो को सूघ कर वह्‌ पात्र गाय आदि को देदे। कन्द्‌ मूर ओर फलाहारादि से उपवास 
करनेवाला पुरुष अग्ना भक्षय नो फञादिक दै उपे पिवृल्थानीय ब्राह्मणपार्रो म परोष्ठ कर उससे 
अचे हुए फ़ल आदि का स्वयं भोजनकरे | एकादशीमे यदि भ्ताई पड़ जाव ती उस ४५ 
चतन कर द्वादशौ मेँ करे! यह सत्र वचन आचार कै अनुार वैष्णत्रों केल्थिदहै। वैष्णवंको 
सोरुष दिन, के महाल्य भाद्ध करने मे एकादशी कां र्ध ओर द्वादशी का श्राद्ध तन्त्र से कलमा 
देसा संकल्प करके एकादशी दादी दोनो का भाद द्वादशौ मेँ करे । | 


५२िच्छेदः ] सुधाबिव्रति-हिन्दीव्याख्यासहितः ८१ 


श्रथ काम्योपवासे ्नशप। 
रारीरनियमान्स्वयं कृत्वा सूतकान्ते पृजादाननरह्यणभोजनादिकं कायम्‌ । 
नित्योपवासे सूतकादिप्राप्तौ स्नात्वा हरि प्रणम्य निराहारादिकं स्वयं कृत्वा 
पूजादिकं ब्राह्मणद्वारा कायम्‌ । दानादेर्लोपो न सूतकान्तेऽनुष्ठानावद्यकत्वम्‌ । 
एवं रजस्वलादिदोषेऽपि द्वादश्यां प्रातनित्यपूजां विधाय भगवते ब्रतमप॑येत्‌ । 
अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केश्चव । 
प्रसीद सुमुखो नाथ जानदृष्टिप्रदो भव ॥ इति तत्र मन्त्रः । 
काम्य उरवास व्रत में सूनककी प्राति जायतो रीर के नियमों को स्वयं करके सूनक की 
समानि पर पूना दान भौर ब्राह्मण भोजनादिक कत्य करे । नित्य उपवास में यदि सूतक आदि पडे 
` तथ स्नान करके भगवान्‌ फ प्रणाम कर आरति आदि स्वयं करके पूजा आदि ब्राह्मण से करवे। 
दानआदिकारोपनहो इच्ल्यि सूतकके अन्तमं दानको मी करे। रजस्वला आदि दोषे 
मी इसी प्रकार का आचरण करे | द्वादशी को प्रातःकाल नित्यपूजा करके भगवान को तरत का समर्पण 
करे ओर यह मन्त्र कदे-- “हे केशव | इतत व्रत से भाप प्रसन्न हौं मकान के अन्धकार घै अन्ये 
-मुञ्चशे ज्ञानषृष्ट द्‌ । 


> 


अथ व्रतनियमभङ्के भ्रायथत्तम्‌ 
दरम्यादिषृक्तानां नियमानां भङ्गं दिवास्वापे बहुशो जल्पाने मिथ्याभाषणे 
वा तत्तन्नियमभङ्खानुदिश्य नारायणाष्टाक्षरमन्त्रजपमषटोत्तरशतसंख्यया कुर्यात्‌ । 
अल्पदोषे नामरातत्रयजपः । रजस्वलाचाण्डालरजकसुतिकादिशब्दस्य तब्रतमध्ये 
भवणेऽ्टोत्तरसहस्नगायत्री जपः । ततो नेवेदयतुलसीमिधितान्नेन पारणं कायम्‌ ! 


आमलककीफल्स्य पारणायां भक्षणेऽसं माष्यभाषणादिदोषनाशः । 

दशमी भादि मेँ कड गये नियमों के भंग होने पर दिनके सोने वा अनेक बार जरपीने से) 
` जिन-जिन नियरमोका भंग कियाद उसी उदेश्य से प्रत्येक क लियि अषाक्चर नारायण के मंत्रका 
जप १०८ वार करे । थोडे दोष भगवन्नाम कातीनसौ जरकरे तरतमे रजखला चाण्डाल 
रजक खी ओर सौरी मे प्रसव करने बाशटीका शब्द पुने तो १००८ नार गायत्री जग करे तदनतर 
` नेतरे ठुपती मिज हुए अन्न से पारण करे । भरे के फल की पारणा असंभाव्य मै खाने से माषणा 
के दोषों से मुक्ति दहो जाती ह। 

अथ पारशाकाललः 

पारणं च द्वादद्युल्वद्धने महादोषाद्‌ द्वादशीमध्ये एव काय॑म्‌ । स्वल्पद्रादसी- 
सत्वे रात्रिरोषे आमध्याह्वान्ताः क्रियाः सर्वां अपकृष्य कार्याः । अमििहोत्रहोमस्य 
नापकषं इति केचित्‌ । एवं श्राद्धस्यापि नापकर्षो राचौ श्राद्धनिषेधात्‌ + अति- . 
संकटे श्राद्धे प्रदोषाद््रते च तीथंजलेन पारणं कार्य॑म्‌। द्वादक्चीभूयस्त्वे 

दादशीप्रथमपादं `हरिवासरसंज्ञकमुल्लङ्खय पारणं कार्यम्‌ । 


न कि 11 क 


९. स्पृतयन्तर मेँ बार भर नक्षत्र के योय से हरिवासर --(माभाकासितप्ेषु मैत्रभवण- 
: रेवेती । द्वादश्ची बुषवारेणः हाए्वा्र उच्यते ॥° अर्थात्‌ आषादृशचक्छ दादशची बुधवार ओर अनुराधा 


४२ ॑ धमसिन्धुः [प्रथमः 


दरादशी सै पारणके उल्लंघन होने पर अह।दोष होता है | अतः द्वादशी के मध्यमेंद्यी पारण 
करे) रात बीतने पर थोडी इादश्ची के रहने पर मध्याह्न पयन्तके कर्मा प्रातः ही करके भगिनि 
होत्र होम को समयसे पठे नही करे सा किसी का कहनाहै। इसी प्रकार रदधकोभी समयसे 
पूवं नहीं करे, रात्रि मे श्राद्ध निषेव होने से । अत्यन्त संकटमे श्राद्धमे ओर प्रदोषादि त्रत मं तीय 
जकर पारण करे । द्वादश यदि पर्याक्चह्े तो द्वादशी कै प्रथम चरण जिसे हरिवासर क्ते दै 
उसका उल्टवनं कर पारण करना चहिए्‌ | 
~ कलामात्राया अपि द्वादश्या अभावे त्रयोदश्यां पारणम्‌,। द्वादश्या मध्याह्लीध्वं 
तवे प्रातमुहुतैत्रयमध्ये एवं पारणं न मध्याह्वादो इति बहवः । बहूनां कमका- 
खानां बाधापत्तेरपराह्ल एवेति केचित्‌ । 
कलाम्राश्र भी यदिद्धादशषेनहो त्व घयोदी मे पारण करे । द्वादशौ से मध्याह्ोत्तर 
होने पर प्रातःकाल तीन सुहूतं के मीतरही पारण करे मध्याह्वाद्किमे नदीं करना चाद्य एेसा 
त सेलोग कहते ह| कुछ तो यह कहते है बहूतसे कमका्छो की अधा होने के कारण 
पराह्नमें ही पारण करे। 
प्रथ श्रवशद्रादक्षी 
दश्यां सवंमासेषु शुक्लायां कृष्णायां वा श्रवणयोगे राक्तेनेकादशीद्रादव्यो - 
ह € = भ, ४ ॥ 
दंयोरप्युपवासः कायं; । अचक्तेनंकादषश्यां फलाहा राद्यनु कल्पं कृत्वा श्रवण- 
दादरयामपवासः कायः । 
सव्र महीनों के शुक्र अथवा ृष्णपश्च की द्वादशी मे श्रवण नक्षत्र होतो सामथ्यवान कोः 


एकादशी दादश्ची दोनो दिन उपप्राक्त करना चाहिए । असमथ पुरुष एकादशौ मं फलाक्रादि कर 
के भषण युक्त दशी में उपवास करे । 


विष्णुश्पुङ्कलयोगसच्वे तु एकादश्यामेव श्रवणद्वादश्षीप्रयुक्तमप्युपवासं कृत्वा 
दादद्यां श्रवणयोगरहितायां पारणं कायंम्‌। दादश्याः श्रवणतो न्यूनत्वे श्रवण- 
युक्तायामपि द्वादद्यामेव पारणम्‌ । द्वाददयुह्वद्धने दोषात्‌ । विष्णुण्द्धरख्योगादि- 


निणंयो भाद्रपदमास्तगतश्रवणहादशीप्रकरणे वक्ष्यते । 

यदि विषयुश्ह्ल्योग हो तो एकादशी मेहो श्रवण द्वादशी का उपवास करके धवण. 
योग रदित द्वादशी कै दिन पारण करे ¦ यदि अवण नक्षत्र से कम हादशी षतो अ्रवणशुक्त. 
द्वादशी मेही पारण करे । द्वादशी के उतस्लंघन मेदी. दोष कहा है। बिष्णुश्ृह्धल्योग आदिका 
निणय भाद्रपदमासस्थित भ्रवणदादश्ची प्रकरण मे कये) | 


जि पनज जिनको दा जजानान्यद्‌ मणिभ-ननानि नकम न्मननकममोक अक मी 


नक्षत्र से, भाद्रशचक्छ दरादशी बुध्रार भौर श्रवण नक्षत्र से, कातिक्र शुक द्वादशी बुधवार ओर रेवती ` 
नक्षत्र से युक्त हो तो शरिवासर' कहता है , 
दादश पारणे मागदिमासङेक्रमसे निन्न भिन्न वद्वु्थओं का निदंश--"गोमूत्रेण चं 

गोमयेन पथसा दध्ना गवां सर्पिषा सदर्भादिककार्तवीयंयवजेश्ुणेस्तथा दुवंया } कूष्माण्डेन गुडेन बिष्व- 
वकसीपतरेण वा पारणं द्वादक्ष्यां गदितं करषान्धुनिवरर्मागदितस्स्फशरम्‌ ॥* अर्थात्‌ सगदन में गोमूत्र पस 

गोमय माघर्मे दूष फाल्गुन में दही चेत्र भें गोघृत कैणखमें कुशधोदक च्येष्ठमे तिक आषाक्‌ में 
-युवक्रा खाट श्रावण मँ दृमी माद्र में कोहड़ा आदिविन मेँ गुड ओर कार्तिक मं ने या वुच्सी 
पश्रसे दादशी का पारण करना मुनिवरोनेष्डाहै। 


परिच्छदः ] सधाधिवृति-हिन्दीग्याख्यासदहितः ४६ 


श्रथ द्वादश्यां नियमाः 
दिवानिद्रा परान्नं च पुनर्भोजनमेथुने । 
क्षौद्रं कास्यामिषं तैलं दादद्यामघ्र वर्जयेत्‌ ॥ 
दतक्रोधचणककोद्रवमाषतिलपिष्टमसु रने त्राञ्चनमिथ्यामाषणलो भायासम्रवा- 
सभा रवहनाध्ययनताम्बृलादीनि वजंयेत्‌ । एते च नियमाः काम्यत्रते 
आवरहयकाः । # 
दिन का सोना, दूसरे का अन्न लाना, दोवारा भोजन करना; स्त्री सहवास) शहद, कांस पात्र 
मं भोजन, माह ओर ते इन आठ चीजों कात्याग करे | जूआ, क्रोध, चना, कोदो, उरद, तिल की 
खली, मसूर, आंखों मेँ आंजन करना, अस्तत्यमाषण, रोम, परिम, परदेश्च यान्ता, रोच्चः दोना, पद्ना, 
ताम्बूल आदि का वजन करे । ये सत्र नियम काम्यव्रत मै आवदयक दै । 
नित्यव्रते तु-- 
रक्तिमांस्तु पुमन्करर्याच्नियमं सविशेषणम्‌ ! 
विशेषनियमाशक्तोऽहोरात्रं भुजिर्वाजितः ॥ 
निगृहीतेन्ियः श्रदडासहायो विष्णुतत्परः । 
उपोष्य कादशं पाषान्सच्यते नात्र संशयः ॥ 
अन्यं भुडक्षवेति यो ब्रयाद्धङक्तेवायःस नारकी । 
एकादरीन्रताद्विष्णुखायुज्यं मते धियम्‌ ॥ इत्येकादरीत्रतनिणंयः । 


ह ०५ ५, 


कायन्तिरेष्वेकादरी द्वादशीयुतैव ग्राह्या । इत्येकादशीव्रतनिणंयोहेश्ः॥॥१७॥ 
नित्यत्रत मे तो स्मथं पुरुष नियमों का आचरण करे | विशेष नियम मे असमर्थं पुरुष दिन 
रात भोजन न करे | इन्द्रियों का निग्रह धद्धायुक्तं भगवान्‌ मे लीन दहो एकादशी का उपवास करके 
 पापोसे रहितहोताहै शसम सदेह नदीं, जो एङादशीमे अन्न लखानेकोकेया सगरं खाये बह 
नःकगामी होता है । पकादश्यी ब्त करने से मोक्ष एवं स्दमी की प्राप्त होती ह| त्रत के अतिरिक्त 
एकादशी द्ादशीयुक्त ही ठे | एकादश्चीवतनिर्णयोद्शच समास । 
_ श्रथ दादशीनिशेयः „ 
ढादशी त्वकादशीकिद्धा ग्राह्या ! अथ अषौ महाद्रादश्यः-शुडाधिकंका- 
दली युक्ता इादरी उन्मीलनीसंज्ञा । द्वादश्येव शुद्धाधिका वधते सा वज्री । 
` सूर्योदये एकादशो ततः क्षयगामिनी द्वादश्षी द्ितीयसूर्योदये योदश एव- 
मेकाहो रात्रे तिथित्रयस्पर्शात्‌ तिस्पर्शा संज्ञा द्रादल्ची । दर्शस्य पौणंमास्यावा यदा ` 
दिनवृद्धिस्तदा पक्चषवधिनीसंज्ञा। पुष्यक्षंयुता जया । श्व णयुता निजया ¦ पूनवंमुयुता 
जयन्ती । रोहिणीयुता पापनाशिनी । एताः पापक्षयमृक्तिकाम उपवसेत्‌ । श्रवण- 
युता तु एकादरीवच्चित्या । 
दादशी पकादश्वी से विद्ध होनी चाहिए] आठ महाद्वादशी को कहते ई--शुद्ध 
अधिक पएकादश्चीयुक्त द्रादश्ची को उन्मीलनी हते है| द्वादशी दी शद्धा भौर अथि होते 


नि 


इए क्ती दै उसे वंजुी कहते है पूर्योदथ मे एकादश्चीहो उक वाद श्षयंयुक्त: द्वादशी 


छ धमसिन्धुः [ प्रथमः 


हो दुसरे योदय म त्रयोदशी ज्ञे इस प्रकार एक दिनम तीन तिथियों के स्पशं होने से 
उसे त्रिया द्रादशी कहते ३। अमावास्या अथवा पूर्गिष्ाङे दिन कीद्द्धि होने से पश्चवड्धनी 
नाम होता है। पएष्यनक्षत्रयुक्धा द्वादशी का जया नायं है} श्रवणनक्षत्रवालयी दवादक्षष 
को विजया कहते & | पुनर्वसु बाली द्वादशी का नाम जयन्ती है} रहिणीनक्षत्र से युक्तं द्वादशी 
पापनाशिनी इदलाती है । पापका नाश मौर मुक्ति चादमेबाङे इन मठ द्वादिं म उपवास 
करं | श्रदणनक्षत्र बाली विजया तो एकादशी की तरह नित्य है । 
एतास्वष्टसु एकादशीद्रादश्योरेकत्वे तन्त्रेणोपवासः । पा्थ॑क्ये राक्तस्योपवा- 
सद्रथम्‌ ! यष्त्वारब्धव्रतष्य उपवासद्रयाशक्तश्च । तस्य द्वादशीसमुपोषणाद्‌ त्रत- 
दयपुण्यलाभः । तत्र श्रवणक्ष॑योगो मुहूतंमात्रोऽपि ग्राह्यः । पृष्यादियोगः सूर्योदय- 
मारभ्यास्तमयपयंन्तशचेदुपवासः । पारणं तु तिधिनक्षत्रसंयोगोपोषणे उभयान्ते- 
ऽन्थतरान्ते वेति सर्व॑ंसामान्यनिणंयः । इति द्वादश्षीनि्णंयोहेलः ॥ १८ ॥ 
इन आटो एकादद्यी ओर द्वादशी के एक दिन पड़ जाने से तन्त्र से उपवास करे । अख्ग 
होने पर शक्तिसग्पस्न पुरुष दो उपवास करे । जिसने दोना तरतो को भारम्भ क्ियाहै ओर दो 
उपवास करने मे समर्थं नदीं ह । उश्को.कैवरु द्वादशी के उपवास से दोनों त्रां के पुण्य की प्रत्न 
होती हे । ्रवणनक्षत्र का वोग युहूतंमात्र का मौ ह्य है । पुष्यादिनक्ष्रा का योग चोदय से सुथास्व- 
पर्यन्त रहने पर ही उपवास के योगर होता है | पारणा तो तिथि नक्षत्र के संयोग कै उपवासं दोनीं 
के अन्त अथवा एक किसी के अन्त में करे यह्‌ सर्व॑-खापान्यनिर्णय है । द्वादश्चीनिणयोदेश समापतत । 


श्रथ त्रयोदशीनिणेयः 
त्रयोदशी" शुक्रा पूर्वा कृष्णोत्तरा । शनिवा रादियुक्तां काञिचच्छरुक्त त्रयोदो- 





९. त्रयोदशी मँ प्रदोषत्रत एवं प्रदोषका में शिषपूजा करनी चाहिये ब्रहमोत्तरवरड- 
यक्ष्ये त्रयोदश्यां निराहारो भवेद्‌ दिवा | घटीत्रयादस्तमयास्पूवं स्नानं समाचरेत्‌ ॥ दटुक्छाम्बरघये 
भूत्वा वाग््रठो नियमान्वितः | कृठसन्ध्याजपविधिः शिवपूजां समाचरेत्‌ ॥ एवमाराघयेद्‌ देवं प्रदोषे 
गिरिजापतिम्‌ । ब्राह्मणान्‌ मोनेयेसखश्चाद्‌ दश्विणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥ सर्वपापक्षयकरी सवेदारिद्यनाशिनी । 
शिवधूजेयमास्याचा सर्वाभीष्टफल्प्रदा | बहुनाऽत्र किरुक्तेन श्टोकार्धन ब्रवीम्यहम्‌ । ब्रह्महत्या शतं 
वाऽपि धिषपूजा विनाशयेत्‌ ¡ मया कथितमेतत्ते प्रदोषे शिवपूजनम्‌ । रदस्यं सवेजन्तूनामत्र नास्त्येव 
संचयः ॥* सुमन्द: -त्रयोदश्चो ठु कक्तम्या द्वादशीदहिता सुने ।* इति । यह कृष्णपश्च आर शनिवार 
मे अयन्त प्रशसा ह--“मन्दबारे प्रदोषोऽयं दुम: सवदेहिनाम्‌ } तत्रापि दुलमस्तरिमन्‌ इष्णपक्ष 
समागते ॥' इति । च त | 

जिस दिन शनिवार को प्रदोष पडे उसी दिन इत त्रत का आरम्भ करना चाहिये--्यदा 
जयोदशी शुक्ला मन्द्वारेण संयुता । आरभेत तरतं तत्र सन्तानफरसिद्धये ॥ (ततस्तु छोहिते भानो 
स्नातः मुनियहो व्रती । पूजास्थानं तत्तो गत्वा प्रदोषे शिवम्रचयेत्‌ ॥ इति । प्रदोषक्रार का महर - 
कैटाशरौखमवने निजगजञ्जनिन्रीं मोरी नितेश्य कनकाचितपीटमध्ये | वरव्यं विधातुमरभिवाञ्खत्ति 
शूल्पाणो देवाः प्रदोषसमयेऽनुभजन्ति स्वँ |} वाग्देवी ध्रतबल्लकी शतमलौ वेणुं कणन्‌ पद्मजस्तारो- 
रिनिद्रकरी रमा भगवती गेवपरयोगान्विवा । विष्णुः सान्द्रपृदज्गलशम्बनपटुदेकाः समन्तात्‌ स्थिताः सेवन्ते 
तमनु प्रदोष्षमये देवं मडानीपतिम्‌ ॥ गन्धवेयक्षपतगोरगसिदधश्नाष्यवि्याघरामरवराप्तरसां गमाश्च । 
येन्थे तरिोकनिल्याः सहभूतवर्याः प्रे प्रदोषसमये हराश्वंसंस्थाः ॥ अतः प्रदोषे शिव एक पष 
पूज्योऽथ नान्ये हसिद्मजाद्याः । तरिमन्‌ महे विधिनेभ्यमाने सवे प्रसीदन्ति सुराविनायाः ॥' इति । 


परिच्छेदः | सुधाविघृति-हिन्दीव्याख्या सितः ` ५५ 


मारभ्य संवत्सरपयंन्तं प्रतिपक्षं ्रयोदशीषु रानिवारगुक्तास्वेव चतुविंशतिशुक्ल- 
त्रयोदजीषु वा कतंन्यम्‌ । यत्प्रदोषस्रमये शिवपूजानक्तमोजनात्मकं प्रदोषत्रतं तत्र 
सूर्यास्तमयोत्तरत्रिमृहूर्तत्मिकप्रदोषव्यापिनी तयोदली ग्राह्या । दिनद्रये प्रदोष- 
[ष (१ < 

व्याप्तौ साम्येन तदेकदेशस्परो वा उत्तरा! वैषम्येणेकदेशस्पर्ञे तदाधिक्यवती 
पूर्वापि प्राहुया, यदि देवपूजाभोजनपर्यापतं तदाधिक्यं रभ्येत । नो वेत्साम्यपन्ष- 
वदृत्तरेव । उमयत्र सवथा व्याप्त्यभावेऽपि परेव । इति त्रयोदशीनि्ण- 
योहेराः ॥ १९ ॥ 

चरयोदशी शुक पक्ष मे पूर्वां ओर कृष्णपक्ष मे परा ग्राह्महै। शनिवार आदि बारी 
किसी स्युक्ला त्रयोदश्ीसे आरम्भ कर सार भर तक प्रत्येक पक्ष की शनिवार वादी योदश 
अथवा चोबीस शुक्ख्पक्ष की तचरयोदशी म कत्य प्रदोषममय मे शिषपूजन, नक्तभोजन' 
वाखा प्रदोषत्रव है उसमे पूर्मास्तिके तीन पमृहूतं बाली चयोदशी आ्रह्मडहै। दो दिनम प्रदोषबालो 
त्रयोदशी समता या पक्देशमें खं होने पर परा ध्रयोदशी अद्ये वैषम्य से एकदेशमें 


स्पर्धा हने पर भधिका पूर्वा ही ग्राह्य है, यदि देवपूजा ओर भोजन के लिये पर्याप्त चरयोदक्षी मिले 
नहीं तो काम्यपक्षकी तरहपरा ही कऊे। यदि दोनों दिन सर्वथा भ्यास्िका अभाव होतोप 


ही ले । तरयोदशीनिणयोदूदेश्च समाष्ठ । 
श्रथ चतुदंशीनिर्णयः 

चतुदशी तु शुक्ला परा कृष्णा पूर्वा । यत्त॒ प्रतिमासं कष्णचतुदैश्यां शिव- 

रात्िव्रतं काम्यमनुष्ठीयते । तत्र॒ महाशिवरात्रिव्निश्ीथव्यापिन्येव ग्राहा । 
~ ५ ए ^. 

उभयत्र निशीथनव्याप्तौ परा, प्रदोषन्यापेराधिक्यात्‌ । केश्ित्प्रदोषपात्रव्यापिनी 
गृहयते तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । यत्तु चतुदंश्यां दिवाभोजननिषेध एव नित्यत्वात्पा- 
त्यते ततत मोजनकार्व्यापिनीं चतुर्दशीं त्यक्त्वा त्रयोदश्यां पञ्चदरयां 
भोक्तव्यम्‌ । दिवरात्रिव्रतिभिस्तु चतुदंश्यामेव पारणा कत॑व्या । न तत्र "चतुद 
र्यष्टमी दिवा" इति भोजननिषेधप्रापि' विधिप्रासे निषेधाप्रवेशात्‌ । इति चतुद॑शी- 
निणंयोहेशः ।॥ २० ॥ 

चतुदश शुक्लपक्ष की परा ओौर कृष्णपक्ष की पूर्वा परह्य है | नो प्रसेक मास में कृष्णपक्ष 
की चतुद्यी मं काम्य शिवरात्ित्रत करते द | इमे महारिदशन्नि ब्रत की तरह अर्धरान्नव्यापिनी 
दी चठुदशी इुक्त है । दोनों दिनि अदधरत्रव्यापिनी चदु होने पर दुसरे दिन प्रदोष के मिल लाने 
से पराहीग्रद्यहै। कुं लोग केवर प्रदोषयुक्त चवु्ठ्शो मे ही शिषरानिनत करते है| इसमे 
कोर परमाण नहींहै। जो वचदशी मे दिन का भोजन निषेध नित्य होने से उसी का पालन करते ड 
उन्हे भोजनकाल में रहने बाी चदु्ी को छोडकर त्रयोदशी या पूर्णिमा मे भोजन करना 
च)हिप । शिवरातित्रत करने वकिकोतोचतुदश्ी मेषी पारणा करनी चाहिए । उसमे चतूर्द्॑ी 
टमी मेँ दिन के भोजन का निषेध नकष लगवा । विधि. म निषेध कौ प्राति नीं हेवी । चदर्दश. 
निणयोदेश समास । ` „ ॥ | । 
|  , , अथ पूशिमामावास्ययोर्निर्णयः 
, पूरणिमामावास्ये तु साविव्रीत्रतं विना परे ग्राह्ये । यत्तु केश्चिच्छावणी-. 


४६ | धमसिन्धुः प्रथः 


हताशनीपृणिमयोः कुलघर्मादौ पूवंविद्धयोर््राह्यत्वोक्तेः सर्वा पौणंमासी कुलधमदिौ 
पूर्वा गृह्यते तत्र मृलं मृग्यम्‌ । अष्ःददानाडिकातो व्यूनचतुदंसीसत्वे ताब्श- 
-चतुद॑रीवेधस्य 'भूतोष्ादशनाडीभिः' इति वचनाददूषकलत्वप्रतीतेः । अस्तु वा 
तादशस्थये कलधम पूर्वत्र ग्राहुचत्वम्‌ । भष्ठादरनाडिकाधिकचतुदशीवेषे तु 
पूवेविद्धा पौणंमासी न ग्राहयति मे प्रतिभाति । 

_ साविन्नीव्रत को छोड़कर पूर्णिमा अमाब्या परा ली जाती है। जो को श्रवण की 
पूणिमा भौर फाल्गुन की पूणिमा कुलघमं अदि म पृवविद्धा के प्राह्म होने से सभी 
पूर्णिमा पूर्वाह्ी मानते है, इसमे प्राण नही रिल्ता। १८ घड़ी से कम चदश्ची के होने पर वैते 
चतुदंशी वेध को ५१८ घडो से चतुदशी तरेव क्री है? इस प्रकार वचन सेमल ही दोषनदहो 
किन्तु ठेसी स्थिति में ऊस्म में पूर्वा आद्य है| मन्न तो यह अच्छा ख्गताहे किश्टघडीसे 
अधिकं चतुदशी के वेव होने पर पूदविद्धा एूणिमा नदीं ग्राह्य करे । 

अमावास्या मौमसोमवारयुता स्नानदानादौ महापुण्या । एवं मानुयुता 
सप्तमी भौमयुता चतुर्थी । यत्त॒ सोमयुताऽमावास्यायामश्वत्थपूजाचात्मकं ` सोमवती- 
ब्रतसनुष्टीयते तत्रापराह्ल्पयन्तं महत सात्रयोगेऽपि त्तं कायम्‌ । दिनान्व्यषड- 


घटिकाल्मकसायाह् योगे रात्रियोगे च न कायंमिति शिष्ाचारः) यतीनां 
क्षौरादौ उदये त्रिमुह्‌ तव्यापिनी पौणंमासी ग्राह्या । तृ तीयमृहूतंस्पर्शाभावे चतु 
दंरीग्रुता । इति पञ्चदलीनिणंयो हशः ॥ २१ ॥ 

भौमवती सोमवती अमावास्या स्नान दानादिकं मे अधिक पुण्य देनेबाली है। इसी प्रकर 
रविवार बाली सप्तमी भौर मं्राख्वार वाली चतुर्थी भी। जो सोमवती अमावस्या मै अश्वरथपूजन 
आदि सोमवती का ब्रत करते है उसमें अपराह्न तक मुहूतं मात्र केयोग मेँ भी व्रत करना चादि | 
शिष्टाचार तो यह हैकिसा्यकारुछःवड़ीकाजोहोतादहै उसमेयारन्रिमे मीसोमकेयोगसे 
अमावस्या प्रयुक्त सोमवती करे । संन्धासी के क्षौरकमं मे उदयकाय मेँ तीन मुहूतंवाखी पूर्णिमा 
छे । तीषरे महतं के स्पशं न होने पर चदुदंशीयुक्त पूर्निभा प्रह्य है । पंचदशीनिणंयो देश समाप्त । 
१. महामारते-- "ममा सोमे तथा भौमे गुखवारे यदा भवेत्‌ । वत्तोर्थं पुष्करं नाम सूयपवं्च- 
वाधिकम्‌ ॥ श्रवणाशिविघनिष्ठद्रानाग्दैवतमस्तकेः । अमरा चेद्रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते || तत्र 
दत्तं हुतं जतं सवे कोरिगुणं तरेत्‌ । इति ! शङ्कः-- अमावास्या ठु सोमेन स्तमी भानुना सह । 
चतुर्थी भूमिपुत्रेण सोमपुत्रेण चाष्टमी | चतस्स्तिययस्त्वेत्ताः सूचग्रहणसन्निभाः । स्नानं दानं चथा 
भाद्धं सव पत्ाक्चयं मवेत्‌ ॥` इति । ` | 

२. कत्यद्विरोमणि उदुधृव मारत मे सोमवतीत्रत-- (ममावास्था ददा पाथं सोमबारसम्रखिता । 
तस्यामश्चत्थसागध्य पूजयित्वा जनादनम्‌ ॥ अष्टोत्तरशतं कृत्वा तस्मिन्‌ बृक्षे परदक्चिणम्‌ । तावस्सल्यानु 
पादाय रतनघादुफलछानि च । त्रतराजपरिदं राजन्‌ विष्णोः प्रीतिकरं प्रम्‌ ।।` इति । अपि च-- सोप्या 
अमायास्तु तरतं कता सक्ती मवेत्‌ । पतिपु च्रघनेः पूर्णा जन्मजन्मनि निशितम्‌ | विधवा चेत्करोतीदं न 
पुनविघवा कचित्‌ । तस्मात्‌ लिया सुभगया कतव्यं खलु तदू्रतम्‌ "मत्स्यपुराण मं प्रदोधत्रत की भति 
सोमवार ब्र का विधान--“सोप्रवारे विरेषेण प्रदोषादिशुणेयुते । केवलं वापि ये कुयुः सोषरवारे 
वाचनम्‌} न तेषां विद्यते किंचिदिहासरत्र च दुखम्‌ । उपोषितः ञचिभूस्वा सोमवारे जितेन्धियः ॥ 
वैदिको किकेरवापि विधिवद्पूजयेच्छिवम्‌ । ब्रहचारी शस्यो वा कन्या वापि सभर्तृका | विभर्ता 
-वा. सम्पूज्य कभते वरमीप्सितम्‌ ॥* इवि । 
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रथेष्टिकालः 


पक्षान्ता' उपवस्तव्या: प्नाया यष्टव्याः । उपवासोऽन्वाधानास्यं कमं | 
पवंणोः यश्चतुर्थाल आदधाः प्रतिपद्य: । 
यागकालः स विज्ञेयः प्रातरुक्तो मनीषिभिः । 
प्रतिपत्तुयंचरणे न यष्टव्यमिति स्थितिः । तत्र पवंप्रतिपदोः पू णत्वे संदेहा- 
भावः । पवण्यन्वाधानस्योत्तरदिने यागस्य यथीक्तकालखाभात्‌ । 


पक्षान्त तिथि मे उपवास ओर प्क्ष के आदि को तिथि में यज्ञ करे। यहं उपबाससे 
'अन्वाघानः नामक कमं ग्राह्य है। अमावास्या पूर्णिमा को पव कहते है। पूणिमा अमावास्याका 
चोथा ओर प्रविपदा के भआद्यतीन अंश्च ये तीन तिथियों शज्ञराल कहलाती है} यह प्रातः 
यज्ञकाल है | प्रतिपदा के चहुथंचरण मेँ यज्ञन करे | उतम पूणिमा अमावास्या ओर प्रतिपदा के 


न चानय 








1 
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१. पश्चाणामन्ता अवषानतिथयः उपवस्तब्ः पक्वाणामादयः प्रतिपदश्च अमियष्व्याः 
इत्यथः । पक्षान्ता तियिदच द्वयी पौर्णमासी अमावास्या च ! पक्चान्तं कमं अन्वाधानम्‌ | अन्वाधानं 
नाम हष्पाउरहिःसम्ादनम अग्निपरिग्रहः उपस्तरणं चेप्येवमादिः प्रधोगारम्भः } सः पूर्जद्ः कतंग्यः | । 
शवपथे--पूवचयुरग्नि गरृहात्युत्तरमहयजतिः इति । अत्र अग्निग्रहणं नाम अध्वयुणा आहवनीयगाहंपत्यद- 
क्षिणाश्नष ममाग्ने वचः इत्याद्यग्मिः समिदाधानलक्षणेऽन्वाधाने क्रिथमाणे पाङ्वंवर्तिना यजमामेन 
अग्नि गृहामि इत्यादिमन्त्रपठनम्‌ । तदिदं पबदिने क्रियते । प्रतिपद्िने वु कणे वां दे3भ्यः शकेयम्‌ 
इत्यादिभिः अध्वः दस्तप्रक्चाटन-तण्डुलनिर्वाप-पुशोढाशप्रदानादिलक्षणं प्रयोगं करोवि | तदिदं यजनम्‌ । 

२. पे दो प्रकार का दै- पौणमासी भोर अमावास्या | गोभिलने इन दोनों का स्वरूप 
दिखल्मवा-- भ्यः परमो विप्रकषेः सूर्याचन्द्रमसोः सा पोणमासी, यः परमः सन्निकषः सा अमावास्या 
इति । मस्स्यपुराणादि में पूणिमा का निव्चन--कलाक्चये व्यतिक्रान्ते दिवा पणौ परस्परम्‌ । चन्द्रा 
दिभ्यो पराह तु पूणत्वात्पूणिमा स्मरा ॥' अमावास्या का निवेचन - "भमा वसेताभूक्षेष यदा चन््र- 
दिवाकरौ । एषा पंचदश्ची रा्रिरमाबाध्या ततस्तु सा |` इति 

दोनों पक्षो क अन्तिम तिथि प्पंचदशीः कहखतीहै। शद्श्पक्ष की पञ्चदशी मे 
चन्द्रमण्डक अपनी सभी कलाओं से पूणं हो जाताहै या मासपूर्णं होता दहै ईसख्यि इस 
( पचद्श] + का नागर पूणमाः पडा] ब्रह्माण्डपुगण मेँ कहा--कलक्षये व्यतिक्रान्ते दिवा पणां 
परस्परम्‌ । चन्द्रदिस्या परह त णात्‌ पूभिखा स्मृता. | भविष्योत्तरे- पौर्णमासी नदाराज 
सोस्य दविता तिथिः । पूणो मासो मवेचयस्मात्‌ पौणेतासी वदः स्पृता ॥* इति ¦ 

कृष्णपक्ष की पचदशी का नाम अमावास्य" पड़ा) काल्माधव मे अमाश्ब्दके चार अर्थं 
दिखलःये दै--सह माव, कव्या, सूथरदिमि, भौर चन्द्रकला } अपाशनब्द्‌ का चन्द्रकला श्रथ मानकर 
मगवततीष्वराण मे इसका निवचन किथा-- कलऽवदोषो निष्कान्तः प्रविष्टः सू्॑प्ण्डशम्‌ | अमायां वितते 
यस्माद्‌ अमावास्या उतः स्प्ता ॥* इति । अपाङब्द्‌ के रोद अथो का निवचनं कारूमाधव मेँ देष | 
विस्वारकेभथ से नहीं ल्वा नार्हा है। 
` पूणिमा भर अमाकासाके दो मेद दै, उसका खरूप देतरेय ब्राह्मण मे यों देश्या पूरा 
, पोणंमासी सातुमतिर्योत्तरा सा राका या पूर्वामावास्या सा सिनीवाही योत्तया सा डूः इति । . 
\ उनका लक्षण इद्धवसिष्ठ ने नत्ताया--राका सम्पूणचन्रा स्या्रलोनानुमतिः स्पृता । पोर्ण. 

मासी दिवादष्टे शश्िस्यनुमत्तिः स्मरता । रा्िषटष्टे पुनस्तस्मिन्‌ सैव राकेति की्िता ।॥ दष्टचन्धाम- 
~ मास्या सिनीवालीं प्रचक्षते | एतामेव इुहूमाहुनश्चसां महर्षयः ॥ इवि]. “~ 
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४८ धमसिन्धु' [ प्रथमः 
पूर्णं होने पर संदेह का अमाव ह| क्योकि प्वं म भन्धावान के दूते दिन यज्ञ क" उचित काल 
मिल जायगा | 
पवप्रतिपदोः संधिनिणंयः--पवंणः खण्डत्वे तु पवपिक्षया प्रतिपदो 

हा सवृद्धिवटिका गणयित्वा तदधं हासे पवंणि वियोज्य वृद्धौ संयोज्य संधिकाटं 
ज्लात्वाञन्वाधानादिकालो निर्णेतव्य. । यत्र हासबृद्धी न स्तस्तत्र यथास्थितः 
स्पष्र एव संधिः । 

पवंके खंड होने पर पर्वकी अपेश्वा प्रति्दा की कम ओर इद्धि कौ धपड्याँ गिनक्र उसका 
आधा घटा कर पव॑ से निकाल कर दद्धि होने पर जोड कर सन्ध्काल्का ज्ञानकर अन्वाधान)दिकालः 
का निशंय करे । अशँ हास-बृ्धन हो वकं जैसा हो स्पष्ट सन्विज्ञान करे । 

तत्र संधिश्चतुविधः- पूर्वाह्लसंधिमंध्याह्वसंधि रपराह्लसंधिरात्रिसंधिश्वेति । 
दरेधा विभक्तदिनस्य पूर्वाधं पूर्वाह्भः अपरार्ध॑म्‌ अपराह्लः । पूर्वाह्लयप राह्लसंधिभूतो 
घटिकाद्यात्मको मुहूर्तो मध्याह्वः, आवतंनापरपर्याय इति कौस्तुभे । उभय- 
संधिरेकपलात्मक एव मध्याह्लो नतु घटिकाद्रयात्मक इति प्रायेणेदानीं शिष््- 
चारः । तव्रोक्तरीत्या हासवृद्धयधंवियोजनसंयोजनेन निर्णीतः पवेप्रतिपदोः 
संधिययंदि पूर्वाह्न मध्या वा भवति, तदा संधिदिनात्पूवेदिनेऽन्वाधानं संधिदिनि 
यागः 1 यद्यपराह्ल रात्रौ वा संधिस्तदा संधिदिनेऽन्वाधानं तत्परदिने यागः । 

सन्धि चार प्रकार की होतो है - पूर्वाहमन्धि मध्याहन्वि अपराहृप्तन्धि ओर रात्निसन्धि के 
भेदसे। दिनकेदो भाग करन्ने पर पहले आघा पूर्वाह्न दूमरा आधा अपराह | पूर्वाह्न अपराह के 
सन्धिमेंदोधड़ीका जौ पहतं हता है उसे मध्याह्न कहते ह ! जिपका दसरा नाम आवतन है एेसा 
कौस्तुभमें हिला दहै आजकल रिष्टौँकाप्रायः यह भचार है दोनों सन्धि एकं पलकी 
होतीदहैनकिदोषड्यीकी| उक्त रीतिसे हास दद्धि के ल्यि घटाने-जोडने का निर्णय किया | पव 
आर प्रतिपदा की सन्धि यदि पूर्वाह्न या मध्याह मे होती है, तवर सन्धिदिन से पके अन्वाधान हेता 


है ओर समन्थिदिन मे यन्न होता है। अगर अपराह ओर रात्रिम प्रतिपदा की सन्धि दहेतीरै ती 
सन्धिदिन मै अन्वाधानं भौर दसरे दिन यज्ञ होता है। 
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१. कुहूभिन्नानां तिषणं ल्ष्वक्चरोचयारणपरिमितः कालः सन्धिरित्युच्यते । कुहास्तु अक्षरद्य 
परिमितः कालः । तदुक्तं हेमाद्रौ मगवतीपुराणे--"अनुमव्याश्च राकाया सिनीषाल्याः कुहूं विना 
एतां दिष्वः कालः कुहुश्यत्रा कुहूः स्मरता" ॥।` इति । स्वस्वरूपं स्मृत्यन्तरे--डब्यक्षस्चतुरमाग्टि 
रित्यभिवीयते }. इचिद्ियं खवः प्रोक्तो निमेषस्वु छवद्रयम्‌ ¦॥ तथा च छवद्वयं छष्वक्चरं भवतीति खच्च 
क्षरपरिमिते कारे एकः पणो मागो द्विदीयः प्रतिपदः; तदुभयं मिलितं सन्विभवति } कुष्रूपतिपदो 
सन्धिष्तु दिगुणः। कृद्रस्वरूपं मह्स्यपुसणदौ -'ङहिवि कोक्रिटेनोक्ते यावान्‌ कालः सम।प्दते ¦ तत्काल- 
संज्ञिता चैषा अमावास्या -कुहः स्मृता ॥' इति । सन्धिश्वस्ये क्षते (सन्धौ यजतः इति श्रुतेः सन्धो 
यागः कतव्य: । सन्धेश्चातिसूदमस्वेन कर्भानुष्टानायोग्यत्वात्‌ सन्धिशब्दः सन्धिपाद्वंहर्यं क्षयति | तथा 
च सन्विपादवंदये “सन्धौ यज्तेतः इति श्रुतिः यागं विधत्ते | हेमाद्रौ नौवायनः--शृषमत्वास्संधिक्रारस्य 
सन्धेर्विंषय उच्यते । सामीप्यं विषयं प्राहुः पूवंणाथ परेण वा} इति । अत्र पूर्वापरशब्दाभ्धां सन्धे 
पराचीनं पूदिनषु्तर प्रविपदिनं चाभिधीयते । तत्र व्यवस्या--पूङदुरिष्माब्िः करोति यक्ञमेवारभ्यः 
य॒दीत्वोपवसत्तिः इति श्रुती । 
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श्रथोदाहरणमभ्‌ 
पवं स्दशवटीमितं प्रतिपदेकादश्वदीमिता तत्र षडयटीभितः प्रतिपत््ष- 
यस्तदथं वटीत्रयं पर्वभि वियोजितं जातः संधिश्चतुदशघटीमितः। अयं त्रिरद्ध- 
टोमते दिनमाने पूर्वाह्ल्संधिः। अष्ठाविशतिवटीमिते तु दिनसानेऽयमेव मध्याह्न- 
संधिः । अत्र संधिदिने यागः पृदंदिनेऽन्ाधानम्‌ ¦ पवं १४ प्रतिपत्‌ १९ अर 
पश्चघटिकावृद्धिः । तदथं साघंघरीद्रयं पवंणि संयोजितं जातः संधिः सा्धंषोडल- 
टीमितः । अयम्‌. अपराह्वसंधिः । अत्र संधिदिनेऽन्वाधानं परेचयर्यागः । 
इसका उदाहरण यद है कि-पवं १७ घड़ी भौर प्रतिपदा ११ षड़ीहै तो परव से ६ वड 
प्रतिपद्‌ कम है । उसका तीन घड़ी पव में निकाल देने से१४ घड़ी पर सन्धि हुई | यह दीप घडो के 
दिनमान होने से पूरवाह सन्धि हुईै। २८ धड़ के दिनमान होने से यही मध्याह सन्वि दई ; 
इसी सन्धि में यज्ञ॒ ओौर पहले अन्वाघान होगा} अच दुसरा उदाहरण --पवं १४० शौर 
प्रतिपद्‌ १६ ध० तो ५० एवंस प्रविपत्‌ मे बृद्धि हुई | उसका २ । घ० पत्रमे लोडने से १६! 
ध० पर सन्धि हु । यह अपराह सन्धि हुई । हीमे अन्वाधान क्षमं ओर टसरे दिन यज्ञ दोगा ¦ 
अथात्र बालबोधनाथं प्रकारान्तरम्‌ 
सर्योदयोत्तरं विद्यमानाः पवंनाडिकाः प्रतिपत्नाडिकाश्चेकीङृताः सत्यो 
यदि दिनमानतो न्यूनास्तदा पूर्वाह्संधिः । यदि दिनमानसमास्तदा मध्याह्वसंधिः । 
यदि दिनमानादधिकास्तदाऽपराह्लुसंधिरिति । इत्थं सूर्योदयोत्तरमनुवतैमानपवं- 
प्रतिपदः क्षयवृद्धिभ्यामेव संध्यवलोकनमिद्रानीं सर्वत्रं रिष्टाचारेषु प्रसिद्धम्‌ । 
नार्बोधायं दूसरे प्रकार का उदाण है फि--वू्दय के बाद की पव॑ कौ षडयों भौर 
प्रतिपदा कौ घिया को कश्च करने पर यदि दिनमानसे कम होता है तो पूरबाहन सन्धि हेग । यदि 
दिनमान के बरार होता है तो मध्याह्न सन्धि भौर यदि दिनमान से अधिक होता है तो यपराहशन्वि 
शेती है | इस प्रकार सूर्योदयके बाद अनुष्ृतपर्व्रतिपत्ति कीक्षय भौरब्द्धसेष्ी संचि का भव. 
ोकन इस समय सवत्र शिष्टाचार मे प्रसिद्ध है। 
है । (4 € =+ । 
कोस्तुभादो तु चतुदंशीदिनस्था उदयात्पूवं पर्व॑णो गतवटिका उदयादेष्य- ` 
= + (. ॥ 1 
घटिकाश्चकीकृत्येवं प्रतिपदः पूवंदिनस्था उत्तरदिनस्थाश्च घटिका एकीकृत्य 
पवपिक्षया प्रतिपदो वृद्धिक्षयौ ज्ञेयौ । तद्यथा-चतुरदशी २२ पवं १७ चतुदंशी- 
दिनस्थाः पव॑नाडिकाः ३८ उत्तरदिनस्थाः १७ एकीकृत्य जाताः ५५ । पर्व. 
दिनस्थाः प्रतिपन्नाडचः ४२ उत्तरदिनस्थाः ११ एकीकृत्य जाताः ५४ ! अतरैका 
घटी प्रतिपल्क्षयस्तदधंमधंबीपवंणि वियोजिता जातः संधिः सार्॑षोडशनाडयः 1 
अयमपराह्लसंधिः 1 का. | 
कोस्तुम आदिमतो दिन की चतुर्दशी उदय से पहले पर्क गत षरिका उदयकेवबादकी 
` आने बारी धडियां को एकमे करके इसी तरह प्रतिपदा भौर पव दिन के उत्तर दिन की धड्ियो को 
एक कर पव की अप्ठा प्रतिपदा कौ इद्धिओरक्षयका ज्ञान करे। जैपे-चतुद॑ंशी २२, पव १७, 
चतुदशी.के दिन की पम की धडियं दट, < दूसरे दिन की १७, जोड़ने पर ५५ दंभ । प्रवं के. दिनः 
धम | | 
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की प्रतिपदा की घडो ४३ दुसरे दिन की ११ जोडने पर ५४ हुआ । इसमे १ घड़ी प्रतिपदा का 
क्षय हुभा उसका आधा आची घड़ी, पव की घड्यिों में से निकालने पर १६॥ घ० पर संधि हई । 
यह अपराह्न संधि है | ॥ 
प्रथममते त्वत्र पूर्वाह्लुसंधिः स्थितः । तथा चतुदश २४ पव॑ १७ पूव गत- 
नाडयः ३६ एष्ययोगे जाताः ५३ । प्रतिपत्‌ ११ गतैभ्ययोभे जाताः ५४ । अत्र 
पूर्वोक्तरीत्या क्षयोदाहरणे एवेका घटी वृद्धिस्तद्धसंयोजने साधंसप्तदशनाडीभितोऽ- 
पराह्लसंधिः । 
पइञे मत मे तो यहो पूरबाहसतयि है। उसी तरह चतुदंशी २४, पवं १७, पडे की बीती 
घड़िया ३६, ओर माने वाली ष्ठि कै योग से ५३ घ. हृद ओर प्रतिपदा ११, तो बीती हुई भौर 
भानेवाङी घडियो के लोडने से ५४ हुआ । यज पूर्वोक्त रीतिसेक्षयके उदादस्णमें द्यी एक घडी 
की वृद्धि हूर भौर उसका मधा जोड़ने पर्‌ १७॥ घ० होने से अपराह सम्धि इई । 
एवं च पूवंमतेतन्मतयोरव्यन्तं विरोधः, वृद्धिक्यादिसवंवेपरीव्यात्‌ । अत्र 
मते घटीद्टयाधिका वृद्धिः क्षयो वा न संभवतीति 'परेह्धि घटिकान्यूनास्तथेवा- 
भ्यधिकाश्च या' इति बहुवचनमसंगतभिति दूषणं पुरषार्थचितामणौ द्रष्टव्यम्‌ । 
इस धकार परे मते से इस मत मेँ अत्यन्त विरोध है । ब्द मौर श्चय आदि सव उष्टे ह 
इस मतमेदो घड़ी से अधिककौ इद्धि वा क्षय नहं संमव है। इव्यि दुसरे दिन 'परेह्ति घटिका 
न्यूना तथेवाभ्ययिकाश्च या” यह जो बहुवचन है बद संगत नहीं होता यहो दोष है, इसे पुराथ 
चिन्तामणि मे देखना चाद्ये । {मास्व वे 
अथ पौशेमास्यां विशेषः 
पु 4 + ग पौर्ण 
सद्खवकाछादृष्वं त्रथोदशादिवटीमारभ्यार्धाह्नाव्पूवं संधौ सद्यस्काला पौर्ण 
मासौ तस्यां संधिदिने एवान्वाधानं यागश्च सद्योऽनुष्टेयः। इदं पौर्णमास्यां 
सद्यस्कालत्वं वेकल्पिकमिति केचित्‌ । अमावास्यायां सर्वत्र इच हकाल्तैव न 
कदाचिदपि सद्यस्कालता । पौणंमास्याममायां चापराह्संधौ प्रतिपच्तुथंपादे 
यागो न दोषाय । 
| संगककारु के नाद १३ भादि धटी से केकर आधे दिनके पूवं संधिहोने पर सदयःकाला 
यूणिमा होती है | उसके सन्धिके दिन में ही अन्वाघान भौर यज्ञ तुरत करना चादिए ! इश पणिमा 
मं सद्यः अन्वाधान ओर याग पैकल्पिक है, यह किसी कामत है। अमाबास्यामेसदादोदिनिका 
समय ज्लगता है, कमी मी सयः नहीं हेता । पूर्णिमा अथवा अमावश्या मे अपराह्न संधि होने पर 
अतिपदा के चोथे चरण मे यज्ञ करने से दोष नहीं है | 
भमावास्यायामपराह्लुसंधावपि प्रतिपदि त्रि वृहूर्ताधिकद्वितीयाप्रवेशे चन्द्र 
दशनसंभवेन चनद्रदशंने यागनिषेधादमावास्यायमिवेष्िशचतुदंस्यामन्वाधानं बौधायः 
नादीनाम्‌। अमावास्यायां सक्तवटीमितप्रतिपदभावे चन्द्रद्शनेऽपि प्रतिपयेव 
न > £ 
बौधाय॒नेरिष्टिः कार्या । आश्वलाथनापस्तम्बादीनां तु चन्दरदशंननिषेधो नास्तीति 
प्रतिपयेवेष्ठिः । 
अमावास्या में भवराह संधि मे भी पतिपदा मे तीन शतं से मधिक्‌ द्वितीया श्रा प्रवे होने 
पर्‌ चंद्रदशन करो संभावना के कारण चन््रदशंन मेय करा निषेध है अततः अमावास्या ते वाग 


परिच्छेदः | पुधाविद्रति-हन्दीज्याख्यासहितः ५६ 


चतदशी मे अन्वाधान, बौधायन आदि के ल्यिहै। अमावास्या में सात घड़ी तक प्रतिपदानहोतो 
चन्द्रदशन होने पर भी प्रतिपदामें ही बौधायन यज्ञ करे | आइवलायन आपस्तम्र आदि कातो 
रदशन न्षिव्र न्ींदै, इस्सेवे प्रतिषदामेदी इष्टि (याग) करे । 
यत्र संधिदिने इष्टस्तत्र सा प्रतिपद्येव समापनीया नतु प्वंणि पवंणि 
यागसमाप्तौ पनर्यागः कर्तव्यः । एवमेव स्मात्ते पार्वणस्थालीपाकनिणंयः । 
केचित्तु स्मात स्थालीपाकः प्रतिपद्येव समापनीय इति नियमो नास्ति । पूर्वहि 


एव ॒स्थारीपाकं समाप्य संेरूध्वे प्रतिपदि ब्राह्मणमोजनमात्रं कायम्‌ । 
जयन्तोऽपि संधिसचिकृषटेप्रात.काङे एव स्थाोपाकमाहेति विशेषमाह । 

जं संधि के दिन मेंयज्ञ हो वाँ यज्ञ को प्रतिपदा मेँ ही समास रे न कि पवं 
में । पवे मे यज्ञ समाप्त होने पर दुबारा यन् करना चाहिए । इसी तरह स्मातंकमं मे मी पाक्ण 
ओर स्थाीपाक का निणयहोताहै। कुछ लोग स्मातकर्म मे स्थाछोपाक प्रतिपदामें ही समाप्त 
करे, यह नियम नहीं मानते। पू मे स्याछीपाक को समाप्त कर संधि के अनन्वर प्रतिपदा में 
केवल ब्राह्मणभोजन कराना उचित है। जयन्त भी संधि के निकट पातःकालू मेही स्थारीपाक कहते 
है, यद उनकी विरोषता है। 

श्रौतेऽपि ब्राह्मणभोजनमात्रं प्रतिपदि कायंमन्यत्तच्तरं पूर्वाह्ल एव समापनीयं 
न प्रतिपदपेक्षेति पुरुषाथंचिन्तामणावृक्तम्‌। कात्यायनानां पौणमासेष्िनिणंयः 
पूर्वोक्तः सवंसाधारण एव न तत्र कश्चिद्विरेषः, इति सिन्ध्वादिबहुग्रन्थसंमतम्‌ । 
अन्ये तु पूर्वाह्लसंधो संधिद्विनेऽन्वाधानं परेहि याग इति पौणंमासीविषये 
कातीयानां विशेषमाहूः । 

वैदिककम में भी केवल ब्राह्मणभोजन प्रतिपदा मे कराना चािए । अन्य कमंपूर्बाह्नमें दही 
सभापति करे । उसमे प्रतिष्दा की अपेक्षा नदीं है रेखा पुरषार्थवि्वामणि मे कहा ३। 
-कात्यायनवालों के ल्थि पूर्णिमाकेयाग का निणेय पहले दी केसदश सवसाधारण है उसमें कोई 
विदोष नहीं, ठेसा सिन्धु मादि बहुतसे मन्थो ने माना है। अन्यलोगतोपूर्बाहसंवि होने पर संधि 
दिन मे अन्वाघान ओर दूसरे दिन यज्ञ सा पूणिमा के विषय मै कात्यायनवालो का विश्नेष कहते हैँ |, 

थामा पास्यायां कातीयानां विरशषः 

अमाविषये त्रेधा विभक्तदिनस्य प्रथमो भागः पूर्वाभिः, द्वितीयो भागो । 

-मध्याह्वः, तृत्तीयभागोऽपराह््ः । तत्र॒ रत्िसंधौ प्रतिपहिने चन्द्रदशंने सत्यपि 


परेषासिव कातीयानामपि संधिदिने पिण्डपितृयज्ञोऽन्वाधानं च परदिने चेष्ठिरिति 
निविवादम्‌ । 

अमावास्या मे काध्यायनवाले की विदोषता है कि अमावस्या के सम्बन्धे दिन को तीन 
माग में विभाग करने पर पछ माग पूर्बाह, दूसरा भाग मध्याह्न ओर तीया भाग अपराह होता दै | 
उसमे रात्रिकी संधि भे प्रतिपदा के दिन चन्दरदशान होने पर भी दुस्य की तरह कात्यायन बालो क 
भी संधि के दिन पिण्डपितृयज्ञ वथा अन्वाघान ओर दुरे इटि होगी, यह विवाद शय्य है | 

वाह दिनद्वितीयमागास्यमध्याह्ल च संधौ ' संधिपृवंदिनेऽन्वाघानपिण्डपि- ` 
त॒यज्ञो संधिदिने चेष्ठिः । तदा चतुदंलीदिनेऽमावास्याया दिनततीयभागाष्या- 


पराह यदि पू्णव्या्षिस्तहि अमायुक्तेऽपराह्ने पिण्डपितृयज्ञ. इति न संदेहः 1 
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ूर्वाहमें दिनके दृरे भाग नामक मध्याह्न मं भौ संधि होने पर, संधि के पठे दिन अन्वा- 
घान ओर पिण्ड-पिवृयल्न इष्टि संविदिनमे कस्ते दहै) तवर चतुट्शी में अमावास्याके दिनके 
दौरे भाग अपराह मे यदि पूर्णं र्हेतो भमावास्या युक्त अपसाह मेँ पिर्डपिवृयह् ह्येता है, यह 
संशयरदित है ¦ हि 
यदि तुतीयभागाष्यापराह्लान्त्यभागेऽप साह्लकदेरेऽमावास्याव्याप्िस्तद्य- 
मावास्याया प्राघ्ायां पिण्डपितयज्ञो न चतुद॑स्यामित्येकः पक्षः । चतुदैश्यन्त्ये 
भागे पिण्डपितुयज्ञश्चन््रस्य परसमक्षीणत्वादित्यपरः पक्षः । 
यदि तीसरे भाग अपराहके अस्य मागमे श्रपराह के एकदेश मे अमावाध्यां हो वब 
अमावास्या मै पिण्ड.पितरयक्ञ करे चतुर्दशी मै नदी, यद प्क पक्ष है। चतुदशौ के अन्त्यभाग मेँ. 
चन्द्रमा के अतिश्चय श्चीण होने से पिण्डपितृयज्ञ करे, एसा दुरा पक्ष ह । 
श्थापराहसंधौ चत्वारः पराः 
संधिदिने एव दिनदृतीयभागाख्यापराह्लेऽमायाः पूणव्याप्िरिति प्रथमः 
पक्ष; 1 यथा--चतुर्द्ञी २९ अमा ३० प्रतिपत्‌ २९ दिनमानं च त्रिशत्‌ ३०। 
अत्र संधिदिनेऽन्वाधानपितृयज्ञौ परदिने यागः । 
अपराह्न सन्धि के चार पक्षों मे पहला पश्च यह ह किसंधिके दिनदही दिनके तीसरे भाग 
पराह मे अमावास्या की पूर्णं व्याप्ति हो । जेसे-चतुदशी २९, अमावास्या ३०, प्रतिपद्‌ २९ भौर 
दिनमान ३० । एेसी स्थिति में संधिदिन में अन्वाघान भौर पिण्डपितृयज्ञ, दूसरे दिन याग करे | 
संधिपूवंदिने एवोक्तापराह्लेऽमायाः पूरणंव्यापिरिति द्वितीयः पक्षः! 
यथा-चतुदंशी २० अमा ९२ प्रतिपत्‌ २४ दिनं ३०1 अत्रे संधिदिनात्परदिने 
मुहतंत्रयात्मकप्रातःकले प्रतिपत्पादत्रयावच्छिन्नयागकाल्लामात्संधिदिनेऽन्वाधा- 
नपितृयागौ प्रतिपदि वेष्ठिरिति कौस्तुभमतम्‌ । 
दूसग पश्च यह है कि-संधिके प्रथम दिनम ही पूर्वोक्त भपराह में अमावास्या पूर्णहो } 
लेसे - चतुर्दशी २०, अमावास्या २२, प्रत्तिपदा २४, दिनमान ३० । यक्शँ संघिदिन से दुसरे दिन में 
्िग्रहूतं खूप प्राकार मेँ प्रतिपदा के वीनां चरण में यागकालके भिरने से संचिदिन मै अन्वा- 
धान पिथ तथा प्रतिपदा मे दृष्टि, ठेसा कौस्तुभ का मत हे 
त्रिमुहूर्तं दहितीया चेप्रतिपन्चापराह््की । 
| अन्वाधानं चतुद॑श्यां परतः सोमदशनात्‌ ॥ 
इति वचनाचतुरद्यां पिण्डपितृयज्ञोपवासौ संधिदिने चेष्टिरिति परमतम्‌ । 

८ दुरो का भत यहं है कि--यदि तीन बृहते दितीया ओर अपराह्न. व्याप्रिनी प्रतिपदा शेषे 
चतुर्दशी मे अन्वाधान करे क्पोकरि उसक्रे बाद चन्द्रदशंन होता है। इस वचने चदुद॑शी मेँ 
पिष्डपिघरुयज्ञ तथा उपवा ओर संधिदिन यें इष्टि होगी 

अथापरं द्वितीयपक्तोदाहरणम्‌ 
चतुदंश्ी १८ अमा १८ प्रतिपत्‌ १९ दिनम्‌. २७ ! जत्र प्रतिपरहिने प्रातः 
पादत्रयावच्छिन्नयागकाराभावात्संधिदिने एव॒ सवेमते. कात्यायनानामिष्िः 


पूवंदिने पिण्डपितयन्लोपवासौ । 


परिच्छेदः | दुधाविब्रति-हिन्दीन्याख्यासहितः ५३ 
लेसे--चठदश्ची १८) अमावास्या १८, प्रतिपदा १९, दिनमान २७, यद पर प्रतिपदा के दिन्‌ 
प्रातःकाकीन वीन चरगास्सक यागकाल्के अमावहोनेसे संधि हीके दिनं सवके मत में कात्यः 
यन्‌ बां की इष्टि अौर पहर पिण्ड-पितरुज्ञ ओर उपवाप्त होगा | | 
अथ दिनद्वये साम्येन वेषम्येण वेकदेदाव्याधिरिति तृतीयः पक्षः| यथा- 
चतुदंली २५ अमा २५ प्रतिपत्‌ २४ दिनमानं ३० । इयं साम्येनापराह्ल््याक्षिः 
अव्र कौस्तुममतपरमतोक्तरीत्या देषा निर्णयः । यथा वा-चतुदंशी २५ अमा 
२० प्रतिपत्‌ १७ दिनं २७ । इयमपि सास्येनेकदेशव्यासिः । 
तीसरा पक्च यह है कि--टोनों दिन समतासे वा वेषम्यसे एकदेश मे व्याप्ति ह्ये। जैसे 
चतुदडी २५, अमावास्या २५, प्रतिपदा २४, दिनमान ३० । यद समस अपशह व्यापि दै | यक्षं 
कौस्तुभमत ओर परमत से दो प्रकार क, निणंय है। जेसे-चतुदंशी २५, अमावास्णा २०, 
प्रतिपदा १७, दिनमान २७ ¦ यह भी समता से एकदेश व्याति है | 
अत्र सव॑मते संधिदिने एव कातीयेशठिः पवंदिने च पिण्डपितुयज्ञोपवासौ | 
अथ वेषम्येणेकदेशव्यािः । चतुर्द॑शी २५ अमा २३ प्रतिपत्‌ २३ दिनं ३०। 
अत्रापि पूर्वोक्तमतद्रयेन देवा निर्णयो ज्ञेयः । यथा वा-चवतुदंसी २५ अमा २२ 
५ न, =. 
प्रतिपत्‌ १८ दिनं ३० । इयमपि वेषम्येणकदेशव्याप्षिः । 
यक्शँ सच के मतमेकातीरयो की इशिसंयिके दिनै द्यी पडे दिन मेँ पिण्डपितृयज्ञ ओर 
उपवास शेता है ¦ अवर विषमता एकदेश व्याति का उदाहरण, जेघे--चुदशी २५, अमावास्या २३, 
प्रतिपद २३, दिनमान ३० । यँ भी पले कहे हूए दोनो मतसेदो प्रकारका निणय जानं। 
अथवा जेसे--चतुदश्षी २५, अमावास्या २२ भौर प्रतिपदा १८, दिनमान ३०। यह भी वेषभ्यसे 
एकदेश व्याप्तिं है । 
अत्रापि सवंमते संधिदिने कातीयेष्टिश्चतुदंदयामृपवासपिण्डपितृयन्नौ । यथा 
वा-चतुदंशी २५ अमा २७ प्रतिपत्‌ २९ दिनं ३० । अत्र संपिदिनेञ्वाधानयागौ 
प्रतिपदीष्रिः | 
यँ पर भी सङ्गे भव मे सम्धिदिन मे कात्यायन बाकी इष्टि चतुर्दशी मे उपवास 
ओर पिंड-पित्रयज्ञ । दक्षया उदाहरण--चलुदंशी २५, अमावास्या २७, प्रतिपद २९ आर दिनमान 
३० । एेसी जगह सन्धिके दिन्‌ मे अन्वाधान ओर याय तथा प्रतिपदा मेँ इष्टि श्येगी) 
+ = रति € , € 
संधिदिने एवेकदेशग्याप्षिरिति चतुथं; पक्षः । यथा-चतुदंज्षी ३१ अमा २६ 
प्रतिपत्‌ २३ दिनं ३०.। यथा वा-चतुदंशी २८ अमा २२ प्रतिपत्‌ १७ दिनं 
२७ । अत्रोभयत्रापि संधिदिने एव पिण्डपितृयज्ञान्वाधाने यागस्तु परेह्लि प्रतिपदि) 
अब्र चौथा पक्ष यह है कि--संधिदिनमे ही एकदेश मे ग्याप्ति, जेते-- चतुर्दशी ३१ 
अमावस्या २६; प्रतिपदा २३, दिनमान ३०; अथवा चतुदश्ली २८, ` अमावश्या २२, प्रतिपदा 
१७; दिनमान २७ । इन दोनों उदाहरणम भी. संधि के दिन दी पिष्ड-पित्रथक्त भर अन्वाधान। 
ग तो दुसरे दिन प्रतिपदा मे होवा ह| ` 
एवं च कात्यायनमतेऽपि स्वत्रोदाहरणे चद्दक्ञ॑ननिषेधप्रतिपाल्नं न 
संभवति । कितु कुचचिन्निषेधादरातपूवेतर यागादिकम्‌। कचित्तु चन््रदशंनवत्येव दिमे । 


५४ धमंसिन्धु ह [ प्रथमः 


एवं पिण्डपितृयज्ञोऽपीति ध्येयम्‌ । दशंश्नाद्धाथंममावास्यादिनिणंयः सवंसाधारणो 
ऽग्रे पृथगेव वक्ष्यते । 
` इसप्रकार कात्यायन के स्तम भी सन जगह उदाहरण स चन्द्रदर्शन निषेध का पालनः 
संभव नहँ है । किन्तु कध निषेध को मान कर याग आदि पहले भौर कहीं चन्द्रदर्शन बा दिनमें 
ही होगा इस पकार पिण्ड-पितरयज्ञ भी जाने। अमावास्या के श्राद्ध फे द्यि सवसाघारण अमावास्या 
का निण्य अलग ही करगे । 
रथ सामगनामिष्टेनिखेयः 
तत्र पौणंमासी स्वंसाधारणा पूवेक्तिव । अमावास्यायां तु रात्रिसंधौ प्रतिपद्येव 
्रदशंनेऽपि यागः। अपराह्लसंधौ तु प्रातः षड्वटिकात्मकप्रतिपदाद्यपादत्रयरू- 
पयागकाटलामे प्रतिपदि चन्द्रदशनेऽपीष्ठिः संधिदिने चोपवासपितुयज्ञौ । उक्तयाग- 
कालालाभे संधिदिने यागः पूवंदिने चतुदंदयां पितुयज्ञोपवासौ । एवं च सामगेरपि 
चन्द्रदशंननिषेधः कात्यायनवदेव यथासंभवं पालनीयः । इति सामगनिणंयः । इति 
यागकारनिणंयोहेशः ॥ २२ ॥ 
सामवेदि्यो की इष्ट के निणंय मे सवं्ाघारण पुणिमा पदे कही हृहही है उसीक 
ग्रहण करना चाष्िए । अमकस्यामें तो रात मेँ संधि होने पर प्रतिपदा मे दी चन्द्र-दरशन 
होनेपरमी यागहोता है। अपराह्न संधि मतो प्रावःकालछ षड की प्रतिपदा के पदे 
तीन चर्ण सूप यागकालके न मिलने पर प्रतिपदा मे च्द्रदशंन मेँ भी इष्टि होती है ओौर 
संधिदिन मेँ उपवास तथा पितृयज्ञ होता है ! पूर्वोक्त यागकालके नु |मलने पर संधिकेह्ी दिन याग 
होता है । परे दिन चठदश्ी मेँ ौपेतृयन्न ओर उपवास होता है इस प्रकार सामवेदी लोग मी चन्द्र 
दशेन का निषेध कात्यायन वाहो की तरह यथासंभव पालन करे । यागकार निर्णयोदेश समाप्त 
अथ पिरडपित्‌ यज्ञकाललः 
तत्राङ्वलायनानां यस्मिच्रहोरात्रे अमावास्याप्रतिपदोः संधिस्तदहिनापराह्ले 
पञ्चधाविभक्तदिनचतुथंभागरूपे पिण्डपितुयज्ञः । स चापराह्लुसंघावन्वाधानदिने 
भवति । मध्या पूर्वाह्हिवा संघो यागदिने यागोत्तरमपराह्ल भवति । यदाहोरात्र- 
संधौ तिथिसंधिस्तदाऽन्वाधानदिने एव पिण्डपितयज्ञः । 
| यँ आश्वखायनों की जिस दिनरात में अमावास्या. प्रतिपदा की संचि होती है उस दिनं 
अपराहे (दिनि को पांचभाम विभक्त करने पर चदुथमाम ल्प मे) पिण्ड पित्रृथक्च होता 
ह । वह पराह संचि होने पर ` अन्वाघान के दिन, मध्याह्न वथा पूर्वाह संधि होने पर यागके दिनः 
यागकेबाद्‌ अपराहे हेता है। जब अशोरा्न संधि में तिथि संधि पदे तवर अन्वाधान्‌ के 
दिन पिण्ड-पितरयज् होता है। 


१. मनुः--पितृयन्नं तु निवेत्य विप्रश्चेन्दुक्षयेऽग्निमान्‌ । पिण्डान्वाह्ायके भाद्धं कु्यम्माखानु- 
मासिकम्‌ |` अत्र कूल्लुकभदः--शसागिनिरमावास्यायां पिष्डपितृयज्ञाख्यं कम ङत्वा भाद्धं कुर्यात्‌ | 
पितयज्ञपिण्डानामनु पद्चादाहियत पिण्डान्वाश्यकं भद्धम्‌ | मासानुमातिकं मासश्चानुपासश्च 
-व्ोरभिवं, भरतिमोसं कर्तन्यभित्वर्थः । अनेनास्य नित्यत्वमुक्तम्‌ ।` वि्रग्रहण द्विजाविपरम्‌ , याणां 
` प्रकतत्वात्‌ । इति व्याष्यातबान्‌ । 





परिच्छेदः | सुधाविवति-हिन्दौव्याख्यासदितः ५५ 


एवमापस्तम्बहिरण्यकेदिमतानुसारिणामपि संधिदिने एव पितृयज्ञः । स 
चापराह्‌ णेऽधिवृक्षसूरये वा कायः । अपराह्लृर पश्चधाविमक्तदिनचतुथंभागो नवधा- 
विभक्तदिनसप्तमभागो वा। सांख्यायनकात्यायनसामगानामन्वाधानदिने एव 
पिण्डपितयज्ञः पूर्वमेवोक्तः । स च त्रेधाविभक्तदिनतुतीयभागरूपेऽपराह्ं कायः । 

इसी प्रकार आपस्तम्ब ओर हिरण्यकेशी मतावलम्निरयो का मी संधिदिन मे पितृ्रहन 
होता है | वह अपराहमेया जत्र पेड के ठीके ऊपर सू्यंरदं तत्र केरे । अपराह्न दिन को रपचि 
भागने बटन पर चदुर्थभाय अथवा नवभाग करने पर सात्वं भाग द्यताडे 
सांख्यायन, कास्यायन भौर सामवेदियों का पिण्डपितृयज्ञ अन्वाधान केही दिन पठे ही काहे, 
उसेतो दिनके तीन भाग करने पर त्तीयभाग रूप अपराह मे करे। 

गृह्याग्निमतां वह चानां दरश्राद्धपिण्डपितयज्ञयोरेकसिमिन्दिने प्रा्ठी व्यतिष- 
द्खेणानुष्ठानम्‌ । व्यतिषद्खो नामोभयौः सहप्रयोगः । रूण्डपवंणि तु पुवः केवल- 
दोश्वाद्धमृत्तरेऽह्धि केवलः पिण्डपितृयज्ञः । 

लो बह्वच गृह्य अग्नि वाले ह उनका दर्शंश्राद्ध आओौर प्रिरड-पित्रयज्ञ एक ही दिन पड़ने 
पर दोनों को व्यतिषंग से करे । दोनो का एक साथ प्रयोग करना ही उ्रतिषंग कह्लाती है। खण्ड 
अमावास्या म तो पठे दिन केवर दशभाढ होता है दुसरे दिन पिण्ड-पितयज्ञ मात्र, 
श्रौताग्निमतां तु केवलः पिण्डपितुयज्ञ एव दक्षिणाग्नौ कार्यो न व्यतिषङ्खंण । 
` श्रौताभिमतां सम्पूर्णे दरे इत्थं क्रमः । आदावन्वाधानं ततो वेश्वदेवस्ततः पिण्डः 
पितृयज्ञस्ततो दर्श्र{द्मिति । अस्मिन्नेव काले जीवतितुक्रेण साग्निकेन होमान्ते 
वा पितुः पित्रादित्रयोददेगेन पिण्डसदहितो वा पिण्डपितुयज्ञः कायः । यद्वां पिण्ड 
पित॒यज्ञो नवारब्धन्यः । 
भ्रोवाभ्नि बालोंकोतो केवल पिण्डपितुशज्ञ ही दक्षिणाम्निमे करना चाहिए । दोनोंको एक 
साय प्रयोग नहीं करे । भौताग्निवालो का पूणं अमावास्या होने पर यह क्रम है । प्रारम्भ में अन्वाधान 
तदनन्तर वेशवदेव उसके बाद्‌ पिण्ड-पितृयन्ञ होने पर दश्च-ध्राद्ध करे | अथवा इसी समयं 
म जिसके पिता जीते दहै रेसे साग्निक पुर्षको होम कै अन्तम पिादि तीन के उदृदेद्य 
परिण्डसदित या पिण्डरहित पितृयक्ञ करना चाद्ये । अथवा पिण्ड-पितुयन्च का आरम्भी नदी करे। 
इष्रिरोपे पादङृच्छ' प्रायश्चित्तम्‌, इष्िद्रयलोपेऽधंकृच्छम्‌ , इषटित्रयशरोपेऽ- 
ग्तिनाश्ाव्पुनराघानम्‌ , पिण्डपितृयज्ञलोपे वेश्वानरेष्ठिः प्रायश्चित्तम्‌ , इष्टिस्थाने 
सप्त होतारं. होष्यामीति संकल्प्य तन्मन्त्रेण चतुगृहीताज्येन पूर्णाहुतिर्वा कार्या ४ ` 
इति पिण्डपितयन्ञोददेशः ॥ २३ ॥ 
इष्टि न करने पर पादकृच्छ्र भौर दो दृष्टि के न होने प्रर यद्धक्ृच्छ्र, प्रायश्चित्त है। 
तीनदइष्टिकेन होनेमें अग्निक नाशहोने से पुनः आघान करना चाहिए | पिण्डपितृयज्ञ न्‌ 
होने पर वेण्वानरेष्टि पायधित्त है| अथवा श्दृष्टिके स्थानम अभ्निमे होम करये पेपा संकल्प 
करके उसीके मंसे चार बार ब्रहण क्ये एषी. से परणाहुति करनी. चाहिए । पिण्ड-पितु 
यललोद्देश समराप्र | 
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अथ श्राद्रऽमायास्या निर्थीयते 
पश्चधाविभक्तदिनचतुथंमागाख्यापराह्न्धापिन्यमावास्या ष्दशंशरा्धेप्राह्या । 
र्वेयुरेव परेदयरेव वाऽपराहे काल्स्थेनेकदेशेन वा व्यापित्वे सेव ग्र्या ! उभयदि- 
नेऽप्यपराह्ञे वैषम्येणेकदेशब्यापित्वे याऽधिकव्यापिनी सा ग्राह्या । दिनदये 
साम्येनेकदेशब्याप्तौ तिथिक्षये पूर्वा, तिथिवृद्धौ तिथिसाम्ये च परा। 
श्राद्धमे दिन कारपौच भाग करके चौथे माग अपराह्न व्यापिनी अमावास्या ग्राह्यहै। 
पष्क दिन या दुसरे ही दिन अपरह मे सम्पूर्णतया या पकेदेश व्यारिनी होने पर जो भमावास्या 
अधिक व्यापिन होतो श्राद्धमे बी ग्राह्य है । यदि दोनों दिन समतासे एकदेशमें हदो तो तिथिष्ठय 
्ेने से पूर्वा ग्राह्य है! तिथि बृद्धि होने पर भौर सम तिथि होने पर परा लेना चाश्ये । 
तत्र समव्याप्तौ तिथिवृद्धिक्षयस्षाम्योदाहुरणानि-चतुदंक्षी १९ अमा २३ 
दिनम्‌ ३० । अत्र दिनद्रयेऽपि समापश्चघटिकेकदेशचव्यप्तिश्चतु द॑स्यपेक्षया चतुधंटि- 
काभिरमाया वृद्धिषत्त्वादुत्तरा ग्राह्या । तथा-चतुरद्॑ी २३ अमा १९। अत्रेका घटि 
का समा व्याप्तिवंटिकाचतुष्ठयेन तिथिक्षयाप्पर्वा ग्राह्या । अथ चतुद॑श्ो २१ भमा 
२१ । अत्र घटीत्रयेण दिनदयेऽदतः समा व्याप्तिस्तिथेस्तु वृद्धिक्षयाभावेन 


समत्वात्परा म्राह्या । 

तिथि बृदि से या समता सै अथवा क्षय होने पर उदाहरण कहते ईै--जेसे चतुदंशी १६, 
अमावास्या २३ दिनमान ३० | रेपे स्थ मै दोनों दिन में समतासे च घड़ी से अमावास्या की 
इद्धि हने से परा आह्यहै, यह तिि इद्धि का उदाहरण है। तिथिक्चय मे--जेसे चतुद २३, 
अमावास्या १९। यहां एक घड़ी से समता ओर चार धड्यों से तिथिश्वय है, अतः पूर्वा आद्य है) 
चतुरद॑शी २१, अमावास्या २१ । यहां तीन धड़ से अंश्तः दोनों दिन सम व्याति है। तिथिबदधि 
याक्षयनदहेनेसे समहै, भतः परा ग्राह्य है। 


दिनद्वये पूर्णापराह्लव्याप्तौ तिथिवृद्धित्वात्परा ग्राह्या । यदा ` दिन येप्यपरा- 
हस्पर्शाभावस्तदा गृह्यागनिमद्धिः श्रौताग्निमद्धिश्च सिनीवारीसंज्ञिका चतुदंशी- 
मिवा पूर्वा ग्राह्या । निरग्निकः -खीशूद्रादिभिश्च कुहूसंज्ञिका प्रतिपन्मिश्रा परा ` 
ग्राह्य ति माधवाचायंसंमतो दर्शानिणयः प्रायः सरव॑त्र शिष्टराद्रियते । 

दोनो दिन मेँ पूर्णं अपराह मँ रहने के कारम तिथि इद्धि होने से परा आह्य है । . जव दोनों 


दिन अपराहमे स्प का अभाव है तवग्रह्यं अग्नि वरे ओर भौत अग्नि वाको सिनीवाली 
( जिसमे चन्द्रमा दिलाई देँ ) नामकी अमावास्या च्ठुदशी से मिली हू पूर्वा को ङे । निरग्निकों 


१. शतातपः--दञ्च्राद्धं तु यत्पोक्तं पाव॑णं तस्प्रकीर्तितम्‌ । अपराहे पितणां ठ तस्परदानं 
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प्रशस्यते) इति । व्याघ्नः-- नन निवपति यः श्राद्धं प्रमीतपितरको द्विजः ! इन्दुक्षये मासि भासि 

प्रायध्िीयते हि सः ॥" इदं च आहिताग्निभिरिष्टिदिनात्‌ पएूवदिने कायम्‌ , तस्मात्‌ पृः पितृभ्यः 
क्रियत उत्तरमष्दवान्‌ यलन्तेः इत्ति-भुतेः । | । 
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~ २. मात्स्ये - शएतन्चानुपनीतोऽपि कुर्यात्‌ सर्वेषु पवष । भाद्धं साधारणं नाम सवकमफलग्रदम्‌ ॥ 
पार्याविरहितोऽप्येतसपरवासस्थोऽपि निस्यशः | श्रू दोऽप्यमन्श्रवत्‌ कुर्यादनेन विधिना बुः ॥3 षविः } -. 
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परा ग्राह्य है | यह शराद्धीय अमावास्या का निर्णय माघदाचायं से सम्मत प्रायः सव्र शिरश दवारा 
आदत है | 

प्रुषाथंचिन्तामणौ तु- बह्वचेस्तैत्ति रीयश्च साभ्तिकं रप राह्लुव्याप्ट्यसत्वेऽप 
इष्ठिदिनात्पूवंदिने एव दलश्राद्धं कार्यम्‌ । तथाच दिनद्वये काल्स्न्यनाप सहण- 
व्याघौ परत्रैव दश॑; । एकदेशेनापराह्ल्याप्तौ प्रतिपद्छृदधया प्रतिपदोशवृत्तरत्रैव 
दशैः । द्वितीयदिने एवापराहृणनव्याप्तौ तु यदि प्रतिपतक्षयवशाह रंदिन एव इठि- 


्षिस्तदा बह्वचानां सिनीवाली तैत्तिरीयाणां कुटुभ्र्या । 
पुरषा्थचिन्तामणि मै तो बहच ओर तैत्तिरीय साग्निके से अपराह्न व्यातिकैन होने पर 
भः पडे ही दिन दशंभराद्ध किया जाता है| उसी तरह दोनों दिन मं सम्दरूणतया अपराह्हन्यापिनी 
अमावास्या मे दशभाद्ध होता ह। यदि अपराह के एकदेश मेँ अमावस्यादहीठो प्रतिपदा कौ इद्धि 


से प्रतिपदामेदीदइष्टिहोतो उस्केबाददही दशं.श्राद्ध होगा। दुत्षरे दिनि म ही अपराहव्यापिनी 
ममावस्या भरँ यदि प्रतिपदा काश्चयदहोनेसे दशी ङे दिन इष्टिकी प्राति हो तव बहषचोंको 


सिनीवाली ओर तैत्तिरीय बाल को कुहू ग्रहण करना चाहिए । 

सामगानां विकल्पेन दयम्‌ । यदा परव॑दिनेऽपराह्लऽधिका व्यासिः परदिनेऽत्पा 
तदा सामगानां पूर्वा तेत्तिरीयाणां उत्तरा । उभयत्रापराहूणस्पर्शाभाकेऽपि साम- 
गानां पर्वा तेत्तिरीयाणां परेत्याद्यक्तम्‌। दर्ञो दशंश्राद्धवषश्राद्धयोदंरंमासिकः- 
योदेरंश्राद्धोद्कुम्भश्राद्धयोश्च संपाते देवताभेदच्छाद्द्रयं कायंम्‌। ततादौ 
मासिकाब्दिकादिश्राद्धं कृत्वा पाकान्तरेण दर्शश्राद्धं का्य॑म्‌ । वेदवदेव आब्दि- 
कादिश्ाद्धशेषेण पृथक्पाकेन वा दर्शध्राद्धाल्राग्भवति । 


सामवेदियों को विकल्प से दोनों ग्राह्य है । यदि पे दिन अपराह मेँ ` अधिक अमावात्या 
हो मौर पर दिन मे थोडी हो तत्र सामवेदि्ां के व्यि पूर्वा भौर तैत्तिरीया के ल्ि पया ग्राह्य है। 
दोनों दिन अपराह मे संन होनेपरभी सामरेदियों को पूर्वा ओर तेततिरीरयोको परा करने 
को कहते ह । अमावास्या मे अमावास्याभाद्ध भौर वषश्राद्ध तथा दश्श्राद् मौर मासिकशभाद्ध 
एवं दशशाद भौर उदकुम्भश्राड एकहीदिनञाप्डेतोदेवताकेमेदसे दो राद्ध करना चाहिए | 
उसमे पशे मासिक ओर आग्दिक भ्राद्ध.करके दूसरे पाक से अमावास्या का श्राद्ध करे | वैश्वदेव 
आग्दिकादि भाद्ध के रोष से अथवा पृथक्‌-पाक के दास दशंधाद्ध से पडे होता है। 


आहिताग्निस्तु वंश्वदेवं पिण्डपितृयज्ञं च कृत्वाऽऽब्दिकं कुर्यात्‌ । दर्शश्राद्धमनु 
पनीतविधुरप्रवासस्थरपि कायम्‌! अमाधाद्धातिक्तमे ` न्यूषुवाचम्‌.* इति ऋचं 


रातवारं जपेत्‌ । इति दर्शनिणंयोहेशः ॥ २४ ॥ 
अग्निहोत्री को वेदवदेव ओर पिण्ड-पितु-यज्न करके बाधि भाद्ध करना चाहिए) अमावास्या 


| १, ऋग्बविधाने -- न्यूषुवान्चं जपेन्मन्नं शतवारं दिने दिने । अमाश्चाद्धं यंदा नास्तितदा 
सम्पूणमेति तत्‌ ॥7 इति । अयं मन्तः ऋण्ेदसंहितायां प्रथमेऽष्ठके चदुर्थाभ्याये--न्धू घुबाचं प्र महे 
भरामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्वतः नू चिद्धि. रत्नं ससतामिवाविदन्न इष्टुतिद्रनिणोदेषु 
शस्यते ॥* इति 


५८ धमेसिन्धुः [ प्रथमः. 


भद्ध, असंस्ृत विधुर ओर प्रवास में रहने बाले को भी करना चाहिए | अमाश्चाद न होने पर 
““्यूषुवाचं” इस क्र्वा को सौ बार जपे | दशनिर्णयोद्देश समाप । 
इष्टयादिग्रारम्भनिणय 


इष्टिस्थालीपाकौ पौण॑मास्यामारन्धव्यौ नतु दर । आधानगृहप्रवेशनीयहोमा- 
नन्तरमेव पौणमास्यां यदि दशंपौणंमासारम्भः क्रियते तदा मलमासपौषमास- 
शुक्रास्तादिदोषो नास्ति। तवातिक्रमेतु शुद्धमासादिग्रतीक्षेत्येके । सवंथा शुद्ध- 
काठे एवारम्भ इत्यपरे । इतीष्टयादिप्रारम्भनिणंयोरेशः ॥ २५ ॥ 

इष्टि आर स्थाहीपाक का प्रारम्भ पौणंमासीमेंकरे, नकिं अमावाश्यामे ¦ आधान भर 
गृहप्रवेश होमके गाद ही पौर्णमासी मे यदि दशं भौर पौणंमास का आरम्भ करते दहै तव मलमास 
पौषमास ओर शुक्रास्वादि का दोष नहीं ह्येता । कोई क्ते है कि दशपौणमासारम्भ भाधान 
गरहप्रवेश-होम के जाद ही पूर्मिमा मे यदि नहीं करे तो श्वद्धमास कौ प्रतीक्षा करनी चाहिए | दूसरे 
कहते £ कि सन प्रकार से शुद्धकाल मे पर्वारम्भ करे  इ्टयादिप्रारम्भनिणयादेश समास) 

ग्रथ विकतिकाललः 
स 
ताल्िविधाः-निच्या आग्रयणचातूर्मास्याद्याः, नेमित्तिक्यो जातेष्ठयादय 
काम्याः सौर्यादयः, एताः पुरुषार्थाः । एवं क्रत्वङ्खभूता अपि हि विधाः-नित्या नेमि- 

त्तिकाश्च । तत्र॒विकरृतिषु सथस्कालत्वद्घहुकालत्वयोविकल्पः । एवं पवंणि 
दु क्छपक्गतदेवनक्षत्रेषु वा कतंग्या इति विकल्पः । 

विकृति तीन प्रकार की होती है- नित्य, आग्रयण, चामरस्य आदि नेंमित्तिशी विकृति 
जाते्टि आदि, काम्य सौयं आष, ये सज पुरस्षायथं ह । इसी प्रकार यज्ञांग विकृति दो प्रकार की है- 
नित्य ओर नैमित्तिक । उसमे विङृतिथो मे तत्काल ओर द्विदिन साध्यकाल मेँ विकल्प है । इसी तरह: 
शुक्रश्च के नक्ष मँ भी कतव्य है | 

तत्र पवंणि करणपक्षे अपराह्यदिसंधौ संधिदिने सद्यस्कालां दयहुकालां वा 
विकृति कृत्वा प्रकृते रन्वाधानम्‌ । मध्याहे पूर्वां वा संधौ संधिदिने प्रकृति 
समाप्य सद्यस्कारेव विकृतिः कार्या । छत्तिकादीनि विश्ाखान्तानि चतुदश 
नक्षत्राणि देवनक्षत्राणीत्युच्यन्ते । आग्रयणे विश्षेषो . दितीयपरिचच्छेदे वक्ष्यते । 
अन्वारम्भणीयेष्टिश्चतु्दश्यां कार्या । इति विकृतिसामान्यनिणंयोदरेशः ॥ २६ ॥ 

अमावस्या मेँ करमे के पक्ष मे अपराह्न आदि सन्धि मे सन्वि के, दिन ताच्छालिक या दिनद्रय 
काटसाध्य विक्रति करके मङ्ृति का अन्वाघान करे | मध्याह्न या पर्बह्िमे घन्धहोतो सन्धितं मै 


प्रक्ति को समास कफर तुरत ही विकरेति करे ! कृतिक्रानक्षन्न से टेकर विश्चाखा परथन्त १४. नश्चत्र 
देवनक्षश्र काते ३ । आग्रयण में विद्रोष दसरे परिच्छेद मं कगे । अन्वारम्भणीय इटि चदश में 


करनी चाहिए 1 विङ्तिसामान्यनिणयोहेश समाप्त । 
थ पशुयागकरालः | 
परुयागस्तु वष॑तौँ श्रावण्यादिचतुर्णां पवेणामन्यतमे पवंणि दक्षिणायनदिने 
उत्तरायणदिने वा काय; । तत्र खण्डपर्वेणि विकरृतिसामान्योक्तपवंनिणंयः । इति 


पश्ुयागोरेश्षः ॥ २७ ॥ 


परिच्छद्‌; | सधाविवति-हिन्दीव्याख्यासहिवः ` ५९. 

प्युथाग तो वर्षाकाड मे श्रावणी भादि चारो पर्वोमेंसे कि्ी एक पव मँ दक्षिणायन या 
उत्तरायण मे करना चाहिए । उसमे खण्ड पवं म विज्कृति के सामान्य उक्त पवं का निणय करे} 
पश्युयागोदेश्च समाप्त | 


श्रथ चातुमास्यकालः 


तत्प्रयोगे चत्वारः पक्षा-फाल्मन्यां चेच्यां वा पौणंमास्यां वश्वदेवपवं कृत्वा 
चतुषु चतुषुं मासेष्वाषाघ्यादिष्वेकेकं परवेत्येवं यावज्जीव मनुष्ठानमिति यावज्जीव- 
पक्षः । उक्तरीत्या संवत्सरपयंन्तमनुष्ठाय सवनेष्टया पदुयागेन वा सोमयागेन 
वा समापनं सांवत्सरपक्षः । प्रथमेऽहनि वेश्वदेवपवं, चतुथ वस्णप्रघासपवें, अष्ठ- 
मनवमयोः साकमेधपवं, द्वादशे शुनासी रीयपर्वेति हादशाहपक्षः । पश्चभिदिनेः 


समाप्तौ यथाप्रयोगपक्षः । 

चातुमस्यि क प्रयोग मेँ चार पक्च है- फाल्गुन की पूर्णिमा म मथवा चेत्र की पूर्णिमा मेः 
वैश्वदेव पव॑ करके आषादु आदि चार-चार महीनों मे एक-एक पव करते हुये जीवन भर 
अनुष्ठान करे, यह जीवन पथ्त करने का पश्च है ] कथित रीतिसे एक वषं तक्र सवन करके 
मथवा पशुयाग करके या सोमयाग से समाप्त करे, यह रात्सरपक्च दै। पठे दन वैश्वदेव 
पव चौथे दिन वरुणप्रघास-प्वं भाठवें ओर नोक मे साकमेध-पवं बारहवें दिन शनासीरीय पवे करे,. 
हस तरह का द्वादृशदिनसाष्य पक्च है| पच दिन मे समाप्त करने पर यथाप्रयोग पश्च हेता है। 

दराददाहयथाप्रयोगपक्नयोरूदगयने शुक्लपक्षे देवनक्षत्रेष्वारभ्य शुक्टपक्ष 
एव समाप्तिरिति बहवः । कृष्णपक्षे वा समाप्तिरिति कैर्चत्‌ । द्वादशाहपश्चाह- 
पक्षयोरपि सवनेष्टयादिना समापने कृते सक्रत्करणम्‌.। तदभावे प्रतिवत्सर- 
मनुष्ठानम्‌ । कचिदैकाहिकप्रयोगपक्षोऽपयुक्तः । स च चेत्यादिषु चतसृषु पौणं- 


मासीष्वेकस्यां कस्याञ्जिन्धवति । 

बहुतां का कहना तो यह है कि द्वादशाह पश्च ओर यथाप्रयोग पक्ष मे उत्तरायण शुक्लपश्च 
देवनक्षत्ो मे आरम्भ करके शुक्ल्पश्च ही मे समात्त करे | कुछ लोग तो कृष्णपक्ष हीमे समाप्त करने 
को कहते है | द्वादशाहं भौर पञ्चाहं पक्ष मे मी सबनेष्टि आदि से समाप्त करने पर एकनार करना 
चाद्ये | इसके न होने पर प्रतिवर्षं अनुष्ठान करे । कषँ तो पएकद्न के प्रयोग का भीप्क्चकहा है 
वह चत्री भादि चारों पूर्णिमा मै किसी एकमे ्ेताहै। 


कचित्तु सप्ताहुपक्षः । स यथा-द्रयहै वेश्वदेवपवं, तृतीयदिने वरुणप्रघासः, 
चतुर्थे ग्रहुमेधीया, पश्चमे महाहवींषि, षष्ठे पितुयज्ञादिसाकमेधपवंरोषः, सप्तमे 
गुनासीरीयपवेति । अत्रं शुक्लपक्षादिः पश्चाहपक्षोक्तः काकः । इति चातुर्मास्य 
कालनिणंयोद्देदः ॥ २८ ॥ ` 
: कहीं तो सप्तदिनसाध्य पक्ष भी हे! वह इस प्रकार-दोदिन मे वेख्वदेब पव॑, त्रतीय दिनः 
वरणप्रघास, चोय दिन ग्रहमेधीय, पञ्चम दिन महादविष, छट दिन पितृय्च आदि साकमेव पव का 


अवश्चिष्ट करके सप्तम दिन ज्युनासीरीय पव का अनुष्टान करे । इसमे युक्लपष्च अदि का समय पर्वक्तं 
पञ्चा्पक्च की तरह है । चातु्मास्यकालनिणयोरेध समास । 


६० धमसिन्धुः [ प्रथमः 


ग्रथ काम्पनेमित्तिकादीष्टिनिणेयः 
काम्येष्ठीनां विकृत्तिसामान्यनिणंयानुसारेण पवंण्यनुष्ठानं श्ुक्लपक्षस्थ- 
 देवनक्षत्रे वा । जातेष्ठिस्तु परल्यां वित्तिरात्यात्यककर्मानधिका राख्यजननाशोच 
निघृत्तौ सत्यां पवंणि कार्थ । गृहदाहैष्ट्यादिनसित्तिकेष्ठीनां निमित्तानन्तरः 


मनृष्राने पर्वा्पेश्चा नास्ति । तदसंभवे पवपिक्षा 

कम्प्‌ इर्यो को साभान्यविङ्कति के निर्णय के अनुपार पवमें करे, अथत्रा शुक्ल्पक्च के 
देवनक्षश्र मे जातेष्टतो लीके बीस दिन के जननाशौच निदत्त होने पर दही पूवं मे करना 
चाहिये । यष्टदाहेष्टि.आदि नैमित्तिक इष्टियो को निमित्त के ठीक बादष्ी करने पर पव आदिकी 
अपेक्षा करे | उसके अभावमें प्व की अपेन्ना करनी चाहिये । 

क्रत्वर्थानां नित्यानां क्रतुना सहैवानुष्ठानं न तत्र पृथक्नाखपेक्षा । हवि- 
दोषोददेज्ञादिनिमित्तकक्रत्वरथे्ठयस्तु स्विष्ठकृदुत्तरं समिष्टयजुषः प्राक्निमित्तस्मरणे 
तदानीमेव तदीयतन्त्रोपजीवनेन निर्वापित्रभ॒ति कार्याः । तदनन्तरं स्मरणे तत्- 
योगं खमाप्य पुनरन्वाधानादिविधिना कार्याः । इति काम्यनैमित्तिकादीष्ठीनां 
निणंयोहेश्चः ॥ २९ ॥ 

यज्ञार्थं नित्यकर्म का यन्न के खाय दही अनुष्ठान होगा, उसमे प्रथक्‌ समय की अपेश्वा नहीं ह । 
हविष्य के दोष के उदृदेश्यसे जो नैमित्तिक क्रत्वथं इष्टिं की जाती है, वे सिवषठक्ृत्‌ के अनन्तर 
तथा सभिष्टयज्ु के पडे निमित्त के स्मरण होते पर, उसी समय करे उसी के तन्त्रोपज्ञीवन 
से निर्बापादि-क्ृत्य करे ओर उसके स्मरण होने पर उस प्रयोग को समाप्त कर पुनः उसे अन्वाधान 
आदि विधि से करना चा्िये१ काम्यनेमित्तिकादि इष्टिनिणयोद्‌देश समास । 


अधाधानकाल्लः 

आधानं तु पवंणि नक्षत्रे चोक्तम्‌ । तत्र॒ संकल्पप्रभृतिपूर्णाहुतिपयन्तप्रयोग- 
पयं पकं ग्राह्यम्‌ । तदसंभवे गाह॑पत्याधानाद्याहवनीयाधानपयंन्तं विद्यमानं 
ग्राह्यम्‌ । एवं नक्षत्रस्यापि नियः । दिनद्रये कर्मकारव्याक्तपंसत्वे य॑त्रोक्तनक्षत्र- 
योगस्तदग्राह्यम्‌ । वसन्तऋतुपर्वोक्तिनक्षत्रे्येतत्ितयसच्निपाते प्रशस्ततमम्‌ । 


ऋत्व भवि मध्यमम्‌ । केवले प्वंणि नक्षत्रे वाऽघमम्‌ । 

आधान तो पवं , मौर नक्षत्रे कह ` चुके दै. । उस सङ्कल्प से लेकर पूर्णाहुति .` तकं 
प्रयोग-पर्यात्त पवं मह्य है) एेसा न. होने पर गाहषत्याघान आदि भआहवनीयाघान पयन्तं विद्यमान 
पर्वङे) एेसादी निणेय नक्षत्रका भीहि । कमंकालमेप्वे दो दिनहो श्रीर दोनी दिन कथित 
-नक्ष्रकायोगषह्ोतोरउसे दी ग्रहण करे] वसन्ठऋु पवं ओर नक्षत्र इन तीन के रहने पर 
भव्यन्त प्रशस्त है| छतु के न रहने पर मध्यम है. पवं भ कष्ट पवं या नक्षत्र होने पर 
सधम हे । 

नक्षत्राणि तु-कृतिकारोहिणीविकशाखापूर्वाफव्गुन्युत्त राफल्गुनीम्रमोत्त राभाद्र- 
 पदेतिसक्ताश्वरायनसूत्रोक्तानि । कत्तिकारोहिणीच्युत्तरमुगपूनवंसुपुष्यपूरवा- 
'फल्गुनीपृर्वाषादाहस्तचित्राविशाखानु राघाश्चवणज्येष्ठारेवतीतिसुत्रीन्तरोक्तानि 1 सोम- 


परिच्छेदः | सुधावि्रति-हिन्दीव्याख्या सहितः ६ 


पूर्वाधाने तु नतं पृच्छेत नक्षत्रमिति वचनात्सोमकालानुरोषेनवाधानं न तत्र 


थक्काटविचारः । इत्याधानकालोदहृखः ।॥ ३० ॥ | 
आश्वलायनतूत्रोक्त नक्षत्र तो-कृत्तिका, रोहिणी, विशाखा, पूवाफाल्गुनी, उत्तरफल्गुनी 
मृगशिर, ओर उत्तराभाद्रपदा येसात दै) दुसरे सूररं के कदे हुए कृत्तिकाः रोहिणी तीना उत्तरा 
मृगश्चिर, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्वाफल्गुनी, पूर्वप्रादा, हस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, भ्रव 
येष्ठा ओर रेबठी ह ! सोनपूर्वावानमे तो “न ठु ओर न नक्षत्र को पू” इस वचन स सोम 
समयमे ही आधान करे उसमे अलग से विचार नीं करे । आधानकालोदहेश समाप्त । 


अथु प्रर्हश्नसयः 


चन्द्रसुयंग्रहणं * यावचाक्षुषदरंनयोग्यं तावान्‌, पुण्यकालः । अतो प्रस्तास्त- 
स्थलेऽस्तोत्त रं द्वीपान्तरे ग्रहणसस्वेऽपि द्ंनयोग्यत्वाभावान्च पृण्यकारः | एवं 
ग्रस्तोदये उदयात्पूवं न पुण्यकारः । मेघादिप्रतिबन्धेन चाक्षुषदश॑नासं भवे शास्रा- 


दिना स्पमोक्चकालो ज्ञात्वा स्नानदानादयाचरेत्‌ । 

चन्द्र ओर सू्ंका ग्रहण ज्व तक आंखे देखने योग्य हो, उतने काल तक परयकाल 
होवा है ¦ इस चि अस्तोत्तर अरस्तास्त स्थल्में द्वीपान्तर में प्रहण होति हये भी दशनामावसे 
पुण्यकाल नदं होता । इसी प्रकार म्रस्तोदय में उद्य से पठे पुण्यकाल न्धी होता । बादक आदि 


भ 


के ओंखौँसेन देखे जाने पर व्यौत्तिषशास्व आदि से म्रहणखशं भौर ग्रणमोक्च जान कर 
स्नानादि करे | | | 
रविवारे सूयंग्रहश्चन््रवारे चन्दरम्रहश्चूडामणिसंज्ञः , तत्र दानादिकमनभ्तफलम्‌ । 


१. बृदगग्यः- पूणिमाप्रत्िपत्सन्धी राहुः सम्पूणबण्डम्‌ | ग्रसते चन्द्रमकञ्च दशग्रति । 
पदन्तरे ॥ अ्रहण म पव ( अमावास्या-पूणिमा ) का अन्तभाग स्पशकार ओर प्रतिपदाका 
प्रथममाग मोक्चकाल होता है, त्रह्मसिदधान्त--शयावान्‌ कारः पणोऽन्ते वाषान्‌ प्रतिपदादिभिः 
रबीन्दुग्रहणानेहा स पुण्यो मिधणाद्‌ भवत्‌ ॥` स्पशकारूसे मोक्षकाल तक प्रहणकराल है| प्रह्णका 
पुण्यकाल-- संक्रान्तो पुण्यकालस्तु षोडशोमयतः कलाः | चन्द्रूर्योपरागे तु सावदशंनगोचरे ॥ 
इति जाघालिः । चयावदशनगोचरे' का भथ हुभा-- धावति काके चाक्षुषन्ञानयोग्य उपरागः वावान्‌ 
कारः पुण्यकालः ।' 

२. व्यास--^रविग्रहः सू्वारे सोमे स।मग्रहस्तथा । चूडामणिरिति ख्यातस्तदानन्तफलं मेत्‌ ।॥ 
वारेष्वन्येषु यत्पुण्यं प्रहणे चन्द्रसूय योः । तत्पुण्यं कोटिगुणितं प्रासे चूडामणौ स्पृतम्‌ ॥ इति | 
महाभारते-- गङ्गास्नानं प्रकुर्वीत म्रहणे चन्द्रसूययोः । महानदीषु बाऽन्याघु स्नानं कुर्याधथाविधि ॥' 
ब्रह्मपुराण मे महानदि्ां--"गोदावसे भीमरथी वुङ्गमद्रा च वेणिका । तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे 
त॒ प्रकीतिंताः। मागीरथी नमेदा च यमुना च सरस्वती । विश्चोका च विसता च विन्ध्यस्य 
तरतप्तया }' इसके असंभव मे, शंख~-"वापीकूपतडागेष्ु भिरिप्रसबणेऽपि च । नद्यां नदे देवखाते 
सर्सीपूद्धताम्डुनि । उप्णोदकेन वा, स्नायाद्‌ प्रहणे चन्दरघूयंयोः ।' इवि । ब्रहण कै आदि 
अन्व मे स्नान का विधान--श्रष्यमाने भवेत्स्नानं ग्रस्ते होमो विधीयते। मुच्यमाने भवेदानं प्ररे 
स्नानं विधीयते ।। दोनों स्नान के मध्य मे हेम दान की मांत्ति देवपूजन मी करना चाये 
बरह्मवेवत-- स्नानं स्यादुपरागदौ मध्ये होमः युयचनम्‌ । लिङ्गपुराणे अह्ण मं. भाट का 
विधान--भ्यतीपातक्षणो यावान्‌. चन्द्रसूय प्रहक्षणः । गजच्छाया तु खा प्रोक्ता पितणां द्तमक्चयम्‌ ॥ 
ऋष्य ४ चग्दरसूयग्रहे यस्तु भाद्धं विधिवदाचरेत्‌ । तेनेव स्कल्ला पृथ्वी दत्ता विप्रस्य ॐ 
कृर, |. इतत. 


६२ धमसिन्धुः [ प्रथमः 


्रहस्पदंकाले स्नानं मध्ये होमः सुराचनं श्राढ च मच्यमाने दानं मुक्ते स्नान- 
मिति क्रमः । तत्र स्नानजलेषु तारतम्यम्‌- 
सीतमुष्णोदकात्‌ पुण्यमपारक्य परोदकात्‌ । 
भूमिष्ठमृदधृताप्पुण्यं ततः प्रल्वणोदकम्‌ ॥ 
ततोऽपि सारसं पण्यं ततः पुण्यं नदीजलम्‌ । 
ततस्तीथंनदी गङ्घा पुण्या पुण्यस्ततोऽम्बुधिः ॥ दति । 
रविवार को सूह भौर सोमवार को चन्द्म्ह्ण होने से चूडामणि नामक योग होता 
डे इस्मै दानादिकं करना अनन्त फषदायक हे । ग्रहणस्यशं समय मे स्नान, मध्यकाल मं होम, 
देवपूजन भौर श्राद्ध, मुक्त होते समव दान, युक्त होने पर पुनः स्नान, यही क्रम है| उपरमं स्नान 
क जलां का तारतम्य कहते है--गरम नल से ठंढा ज? पुण्यदायक् ह । दुर के जख से अपना 
जल पुण्यप्रद है । पादिक से लीचि हुये जल से भूमि-स्थित जरु भरष्ट है । उससे उत्तम न्ने का 
जल है भोर षने के जल सेमा ताराब का जल पुण्यप्रददै। वानरके जक से भी नदी का जल 
ष्ठ ह ¦ नदी जल से भो तीथं नदीजल्ञ प्रस्व ह । वी थं नदीनकू से भी प्रशषस्ततर गङ्गाजलं है । इससे 


भी परशस्तम समुद्रन है । 1 
हणे स्नानं च सचैलं कायम्‌ । सचैरत्वं मुक्तिस्नानपरमिति केचित्‌ । 


भक्तिस्नानाभावे सुतकित्वानपगमः 1 ग्रहणे स्तानमम्‌न्त्रकम्‌ । सुवासिनीभिः 
च्लीभिरशिरःस्नानं कार्यम्‌ । शिष्टस्ियस्तु ग्रहणेषु शिर स्नानं कुर्वंन्ति । 
रहण मे सवस्त्-स्नान करे । सचैरस्नान पक्तिस्नान के ल्थि है, यद किसी का मत हे । गुक्ति- 
स्नान करने पर ब्रहणाशौच से मुक्ति नहीं होती है । ग्रहण में स्नान मन्त्रित होता ह । सौभाग्यवती 
(छिथ शिर को छोडकर स्नान करे । शिष्टो की स्तर्यो तो अह्ण में शिरस्त स्नान करती है । 
जाताश्लौचेः मृताौचे च ग्रहणनिभित्तं स्नानदानश्राद्वादिकं कार्यमेव । 


स्नानि नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला 


पाच्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा त्रतं चरेत्‌ ॥ 
न॒ वशूपीडनं कुर्यान्नान्यद्रासश्च धारयेत्‌ । 
ग्रहण निमि्तक स्नान, दान भौर श्राद्धादि जननाशौच तथा मरणाश्चौच ममी करनादी 
चाये | रजघल स्त्री को प्रहणादि नैमिचिक.स्नान मे साक्षान्नदी जल मन नहा कर, उसी जल 
को दुसरे पात्र में रलकर्‌ उसे स्नान कर त्रतादि का अवुान करना चाहिये । पदने हुये क्ह्न को 
-निचोडे नीं ओर न दसरा वस्त्र पहने । .  , 
विरावेकरत्रं वा समपोष्य ग्रहणे स्नानदानाद्यनुष्ठाने सहाफलम्‌। एक- 


<> 


रात्रपक्षे ्रहणदिनाल्पूवंदिने उपवास इति केचित्‌ । ग्रहुणसंबद्धाहोरात्र उपवास 


मयजा जनमान 


९. उष्ण-जल से रोगी को प्रहण मे स्नान करना चाद्ये -भभदिवयक्रिरणेः पूतं पुन; पूतं 
च वह्धिना ! अतो व्याध्यातुरः स्नायाद्‌ प्र्णेऽष्युष्णवारिणा |” इति व्यात्रः । | 

२, ननाश्षौव मरणाश्षौच के रहने पर मी प्रह्ण म स्नानादि निषिद्ध नदी ३। इद्ध 
वसिषटः--्वूतङे मृदके चै न दोषो राहुद्च॑ने । तावदेव मवेच्छुदधिर्यावन्एुक्िनं दश्यते ॥ भङ्गिरः-- 
“सवे वरणा; सूतकेऽपि मृतके राहुदर्शने । स्नास्वा भाद प्रह्वीरन्‌ दानं शाव्यविवनज्ञितम्‌ ॥' इति ! ` 


परिच्िदः | सुधाविवृति-हिन्दौव्याख्या सहितः ६३ 


इत्यपरे । पुत्रवदगृहिणो प्रहुणसक्रान्त्यादौ नोपवासः । पुत्रवत्पदेन कन्यावानपि 
ग्राह्य इति केचित्‌ । ्रहणे देवपितृतपंणं कायंमिति केचित्‌ । सर्वेषामेव वर्णानां 
-सुतकं राहुदशने । तेन प्रहुणकाले स्पृष्टवल्नादेः क्षालनादिना शुद्धिः कार्या | 
ग्रहण मे तीन दिन या एक दिन का उपवास करके स्नान दानादि करने में्डाफढहे। 
एक दिन के उपवास पक्षम ग्रहणक दिन से पहले दिन उपवास करना कोई कदते ई  'दुसरे- 
ग्रहण वले ही अहोरात्र मे उपवास कहते ह । पुत्र वाले ग्रहस्य को म्रहण ओर संक्रान्ति आदिमं 
उपवास नहीं करना चाये | कोई तो कन्या वारे शृहस्थको भी उपवास का निषेध कहते है। 
ग्रहण मे देव-तप॑ंण पितृ-तपंण करना चाहिये, यह भी किसीकामतहै। प्रहणकाल म समी वर्णों 
कोसूतकदहीतादै। इस से प्रश्णसमय मे सख्शं क्रिये हूये वस्र आरि की शुदि जल में प्रक्षाक्न 
कर करना चाद्ये | 
सथ द्‌ानपात्रादिषिचारः 
अत्र गोमृहिरण्यधान्यादिदानं महाफलम्‌ । तपोविद्योभयगुक्तं मुख्यं दान- 
"पात्रम्‌. । सत्पात्रे दानाप्पुण्यातिङ्यः। 
सवं गङ्गासमं तोयं सर्वे व्यास्समा दहजाः । 
सर्वं भूमिसमं दानं ग्रहणे चन्ध्सूयंयोः ॥ 
इत्युक्तिः पुण्यसामास्यामिप्राया । अत एव-- 
सममन्नाह्यणे दानं द्विगुणं बाह्यणन्रवे । 
श्रोत्रिये शतसाहस्रं पात्रे त्वानन्त्यमश्चते ॥ इति तारतम्यमुक्तम्‌ । 
ग्ण मे पोदान, भूमिदान, सुवर्णदान ओर घार्यादिदान महाफल देनेवाला है। 
-तपस्या ओर विद्या दोनो से युक्त पातन ्रुख्य दानपात्र -होताहै। सत्पात्र मेँदान करनेसे 
अधिक पुण्य हाता है | चन्द्रमा सूयके ग्रहणम सभी जल गङ्गाजल के समान होता है) समी 
ब्राह्मण व्यास के समान ओर सभी दान भूमिदान के समान होते दहै। यह कहना 
सामान्य पुण्य के अभिप्रायसे है। इसल्यि ब्राह्मण से भिन्न को दान देने मेँ दुह्य फल 
होता है । ब्राह्मण नामघारी मूखकोदानदेनेसे द्विगुण फल होतादहै। बेदपाठी ब्राह्मणको देनेसे 
लक्षगुण फल होता है । ओर विद्या तपोयुक्तं पात्र मेँ तो अनन्त-फल होता है, एेसा तारतस्य कहा है | 
अब्राह्मणे संस्कारादिरहिते जातिमात्र ब्राह्मणे दानं यथोक्तफलम्‌ । ग्भाधा- 
नादिसंस्कारयुतो वेदाध्ययनाध्यापनरहितो श्राह्यणब्रुवस्तव्र दानमुक्तंद्विगुणफलम्‌ । 


१. महाभारते-- अयने विषुवे चैव॒ ग्रहणे चन्दरसूययोः । पा्रभूताय विप्राय भूमि दद्या. 
त्सदक्षिणाम्‌ ॥' सुपात्रके अभाव मे अनुकल्प श्रो ियोऽश्रोत्रियो वाऽपि पां वाऽ्पात्रमेव वा ! विध्र- 
नुबोऽपि वा विप्रो ग्रहणे दानमर्हति ॥ इति बौषायनः । | 

२. षडत्रिशन्मत मे ब्रह्मणव्रुव का लक्षण --शगर्माधानादिसंस्कारवेदोपनयनैरतः। नाध्यापयत्ति 
नाधीते स भवेद्‌ बाह्मणवरुषः ॥' अपि' च -"र्मकमविदहीनश्र त्रादचैरिङ्गर्विवर्भितः। व्रवीति ब्राह्मण. 
शाहं स कयो ब्राह्मणवरुव; || इति । बहिपुराण मे ब्राह्मण का लक्षण--(्त्यं दमश्वपोदानमष्िेन्िय- 
निग्रहः । इश्यन्ते यत्र राजेन्द्र सव्राह्मण दति स्मृतः ॥› श्रोत्रिय का लक्चम-- अकारपू्िकात्तिचः 
सावितव्रीयश्च चिन्दति । चरितव्रहमच्थ् स ॒शरेत्रिय उच्यते ||” इति यमः। पान्न का लक्षण भ्न 
विद्यया केवलया तपस्त बाऽपि पात्रता | यत्न इत्तमिमे चोमे तद्धि पां प्रकीर्तितम्‌ ॥ इति 
याज्वल्क्यः । प्रतिग्रहयेवा के मेद से फल करा तारतम्य--'सममत्राह्णे दाने दविगुणं ब्राह्मणत्वे | 

-ओरोतरिये शतसाश्टखं पात्रे त्रानस्तयमश्नुते ॥' इति यमः । प 





९४ धमसि्धुः [ प्रथमः 


वेदाध्ययनादियुते श्रोत्रिये सहलफइम्‌ । विच्यासदाचरणादियुते पात्रेऽनन्तफरमिः्ये- 
तद्वाक्याथंः | 
| अब्राह्मण शब्द ते सस्कारादिरदित जाति मान्न का ब्रहण है| ब्राह्मणन्रुव मर्माधानादि 
संस्कार सम्पन्न होता हुआ भी वेद के पदने-पढाने सेरदित कोकते है, इसको दान देने से 
दूना फल मिख्ता है ] वेद.पठन भादि से युक्त धोत्निय को देने से इजार गुना कल मिलता है! 
विच्या उत्तश्र आचरण आदि से युक्त पात्र मे दान करने से अनन्त-फक मिलता है 
अथ ग्रहणकाले भराद्रविचारः 
ग्रहणे श्वाद्धमामेन' हेम्ना वा कार्यम्‌ । संपन्क्चेत्पकाच्ेन कुर्यात्‌ । सुय- 
प्रहणे तीथंयात्राङ्ख्रादवद्‌ घृतप्रधानाच्नेन श्राद्धं कायम्‌ । ग्रहणे श्राद्धमोक्तंमहा- 
दोषः । ग्रहणे तुकादानादिकं संपन्नेन कायम्‌ । 
ग्रहण ये श्राद्ध कचे अन्ने या सुवणं से करे यदि समन्नहोतो पक्वान्नसे भी करे! 
तीर्थयात्रा के अङ्ख्ाद्ध की तरह धृतप्रवान अन्न से श्राद्ध करे. । ग्रहणम भ्राद्धभोनजी को महादोषः 
होता है | ग्रहण मे दुक दानादि घनी लोगो को करना चाियै | 
ञ्थ मन्त्रोपदेशादिविचारः 
चन्द्रसूयंग्रहे तीर्थ महापर्वादिकिं तथा । 
मन्वदीक्षां प्रकुर्वाणो मासरक्नादीन्न शोधयेत्‌ ॥ 
मन्रदीक्लाप्रकारस्तन्तरे द्रष्रव्यः । दीक्षाग्रहणमुपदेकस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
युगे युगे तु दीक्षासीदुपदेशः करो युगे । 
चन्द्रसुयंग्रहे तीर्थे सिद्धक्षेत्रे शिवालये ॥ | 
मन्वमात्रप्रकथनमुपदेदः स उच्यते । मन्तरग्रहणे सूयंग्रहणमेव मुख्यम्‌ , 
चन्द्रग्रहणे दारिद्रधादिदोषोक्तेरिति केचित्‌ । 
ग्रहण, तीर्थं भौर म्पर्वादि मे मन्व की दीक्षा देने वाला महीना, नक्षत्र आदि 
का विचार न करे) मन की दीक्षा का प्रकार तन्त्रभरन्थो मेँ देखना चावि | दीश्लासे 
उपदेश कामी अर्ण है| प्रसयेकयुग मेदीक्षा . होती थी). उपदे्च तो केवल किमे 
होता ह| अह्ण, तीर्थ, सिदक्षे्न भौर दिवमन्द्रि मेँ केव मन्त के कहने को उपदेश 
कते है । मन्त्रण करने मे पूरथग्रहण ही मख्य समयदहै, चन्दरप्ररणमे दारिद्रय आदि दोषों 
के कहने से, ठेसा कोई कहते ६ ) 
चन्द्रसूर्योपरागे च स्तत्वा . पूर्व॑मुपोषितः । 
स्परश्मदिमोक्षपयंन्तं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥ 
जपादृशांरतो होमस्तथा होमा तपंणम्‌ । 
` होमाशक्तौ जपं कुर्याद्धोमसंश्याचतुगुंणम्‌ (1 
`. ` _ १. गोभिलः--ष्दशं रविग्रह. पिश्रोः प्रत्याग्दिकमुपर्थितम्‌ । द्वस ग्रस सविमद पिन; प्रस्यान्दकमुपस्थितम्‌। अन्नेनासम्भवे . देम्ना कुया 
दमेन बा सुतः ।} शातातपः-'आपद्नग्नी तीयं च चन्दरसू्ग्रहे तथा । आमश्राद्धं द्विजो दचन्छूद्रो 
दद्यात्सदैव हि ।!° इति । | 
२. शरणे भाद भोक्तुदष", दावुसवभ्युदयःः इति विक्ञानेडवरः । आपरतम्नः--“वूतके मृतेके 
युङकते गदते शधिमास्करे । छायाया दस्तिनश्चैव न भूथः पुरषो भवेत्‌ ।॥ इत्ति । | 
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चन्द्र ओर सूयं के अह्ण मे पहले दिन उपवास करके स्नान के अनन्तर प्रहण के स्पशं 
मध्य ओर मोक्च तक सावधान चित्त शकर मन्त्र कालज्ञपकरे) जपका दर्शश्च होम, उप्तीतरह होए 
का दशांश तपंण करे | होम न करने परहेमकी संल्यासे चौगुना जय करे। - 
स्थ प्रहणे पुरश्वरणविधिः 
मूरमन्त्रमृच्वायं तदन्ते द्वितीयान्तं मन्त्रदेवतानामोच्वायं अमुकां देवतामहुं 
तपयामि नमः इति यवादियुक्तजलाञ्चलिभिस्तपंणं होमदशांशेन कायम्‌ । एवं 
नमोन्तं मूलमस्त्रमुक्त्वा अमुकं देवतामहमभिषिश्चाम्यनेन' इत्युच्चायं जलेन 
स्वमूधरि अभिषिश्वेदिति माज॑नं तपंणदशशेन कायम्‌ । माजंनदशांशेन ब्राह्यणभो- 


जनम्‌ । एवं जपहोमतपंणमाजंनविप्रभोजनात्मकपश्चप्रकारं पुरश्चरणम्‌ । 

तदनन्तर मूलमन्व द्वितीयान्त मन्त्रदेवता का नाम तथा अमुक देवता को तृप करता 
एसा कहकर यव आदि से युक्त जल की अज्ञलिर्यो ते शेम का दशांश तपण करना चाहिये | मूक 
मन्त्र के अन्त मँ नमः; एेसा कहकर “अमुक देवता का मेँ अभिषेचन करता ह एेषा उज्चारण करके 
जल से भपने शिर पर अभिषेचन करे । इसी प्रकार तपम का दक्स माजंन करना चाहिये! 
माजन के दशांश संख्या से ब्राह्मणभोजन करावे । इसी तरह जप, होम, पेण, माजन ओर ब्राह्मणः 
भोजनातमक पोच प्रकार का पुरश्चरण होता है। | 

तपंणाद्यसंभवे तत्तत्संख्याचतुगुंणो जप एव कायं; । अयं च ग्रहणे परश्च- 
रणग्रकारो ग्रस्तोदये ग्रस्तास्ते च न संभवति । पुरश्चरणाङ्खोपवासः पत्रवदगृहि- 
णापि कायः । पुरश्चरणकतुः स्नानदानादिनेमित्तिककमंरोपे प्रत्यवायप्रसङ्घान्नै- 


मित्तिकं स्नानदानादिकं भार्यापि त्रादिप्रतिनिधिद्धारा कार्यम्‌ । 

तपण आदि केन कटने पर उसकी सख्या का चौगुनः लपदही कतव्य है। यह पुरश्चरण 

का प्रकार ग्रह्तोदय तथा अस्तास्त म संमव नहीं है । पुरश्चरण का भंग उपवास पुत्रवाले गहस्थका 
भी कतम्य दै । पुरश्चरण करनेबाञे का स्नान-दान आदि नैमित्तिक कम न होने प्र प्रत्यवायं 

होने से नैमित्तिक सनानन्दान भादि क्ली-पुत्र आदि प्रतिनिधियों के द्वारा कराना चाष्ट । 
£ 
अथ प्रहणे कतेन्य विधानम्‌ 

अतरत्थमितिकतंव्यता-- स्पंकालाद्पर्वं स्नात्वा "अमृकगोत्रोऽमुकशममहि 
रागस्ते दिवाकरे निशाकरे वा अमुकदेवताया अमुकमन्वसिद्धिकामो ग्रास्रादिमु- 
क्तिपयंन्तममुकमन्त्रस्य जपरूपं पुरश्चरणं करिष्ये' इति संकल्पं च कृत्वाऽऽप- 
नवन्धन्यासादिकं च स्पश्चत्पूवंमेव विधाय स्पर्शादिमोक्षपयंन्तं 'मृलमन्त्रजपं कुर्यात्‌ 
रहण के सशकार ते पडे रान करके “अमुकगोत्र अगुक्र्मा मै राह से ग्रस्त सुथेव 

चन्द्रभां के समयमे अयुकदेवता के अमुकमन्त्र की सिद्धिकेल्ि प्रास्त आदि से पक्ति तक अमुक्- 
मन्त्र का जपस्वरूप पुरश्चरण करू गाः देता सकलम करके आषनव्रन्य न्यास मादि ब्रइणलश्ं से 
पूवं ही करङे सर्शादि मोक्चपयन्त मुखमन्तरे का लप करे | ॥ क 1. ४ 
 . ततः परदिने स्नानादिनित्यज्ृत्यं विधाय ` 'अमुकमन्स्य कतैतद्यहण- . . 
१. पश्चपुराण मे मूरमेत्र का स््रूप--श्रणवादि नमोऽन्तं तचुध्य॑न्तं च सत्तम | देवतायाः 
स्वकं नाम मूरुमन्त्रः प्रकौतिंतः ॥: इति । जेते-ॐ रामाय नमः € क्रष्णाय नमः? इत्यादि |. ` = " 
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काल्िकामुकसंख्या कपुरश्चरणजपसाङ्ताथ तदृशांशहोमतदहशांतपंगतददशां स- 
माजंनतदहशांशब्राह्मण भोजनानि करिष्ये इति संकल्प्य होमादिकं तत्तच्चतुगण- 
द्विगुणान्यतरजपं वा कुर्यात्‌ । 
इसके बाद्‌ दुरे दिन स्नान आदि नित्यक्रत्य करके (अमुक मन्त्रका अ्रहणकालम कवा 
हुषा अमुक संख्याक पुरश्चरण-जप की सफस्ता के लि किये हुएज्पका दशां होम, होम का 
दशांश तर्पण, तपण का दशांश माजन ओर माजन का दशंश ब्राह्मणमोनन करूगाः पेता संकल्प 
करके अयथा होम आदि के चतुगुणित या द्विगुणित जप करे । 
ग्रहणकाङे च तस्प्ररितः पुत्रादिः भमुकशमंणोऽमुकगोत्रस्यामुकग्रहणस्पसेस्ना- 
नजनितश्रेयःप्राप्त्यथ स्परस्नानं करिष्ये इत्यादिसंकल्पपूवंकं तदीयस्नानदाना- 
दिकं कुर्यात्‌ । परश्च रणमकु्वंद्धिरपि गुरूपदिष्टः स्वस्वेटदेवतामन्त्रजपो गायत्री- 
जपश्चावश्यं ग्रहणे कार्योऽस्यथा मन्त्रमाङिन्यम्‌ । 
ग्ररणसमय मे खय नहीं किये नैमित्तिक कर्मा के च्यि पुरश्चरणकर्ता की प्रेरणासे पुत्र 
स्यादि पतिनिधि 'अमुकशर्मा अमुकगोत्र का अमुक ग्रहण के यशं मेँ स्नानजन्य कल्याणप्रात्नि के लिट 
ग्रहण स्पशं का स्नान कर्लगाः फसा पले ही संकल्प करके पुरश्चरणकर्तां के स्नान-दान आदि को 
करे । पुरश्चरण नही करने वाङ भी गुर से उपदिष्ट अपने पने इष्टदेवता के मन््काजप, या 
गायत्री का जप अव्क््य करे | ेपान करने से मन्त्रम मालिन्य आता है। | 
प्रथ ग्रहणे शयनादिङृते दोषः 
* > "वा 
ग्रहणकाडे “शयने कृते रोगो मूत्रे दारिद्रचं पुरीषे कृमिमथुने गामसुकरोऽ- 
भ्यङ्के कुष्ठी भोजने नरक~इति । 
ग्रहणसमयमे सोनेसे रोग ल्धुशचंका करने से दरिद्रता, पाखाना करने से कीडा, स्रीप्रसग 
करने से ग्राम्य सूकर, उबटन लगाने से कोद ओर मोजन करने से नरक होता है। 
श्रथ ग्रहशं त्याज्यानि 
पुवंपकमच्रं गृहणोत्तरं त्याज्यम्‌ । एवं ग्रहुणकारस्थितजरूपाने पादकृच्छ्र. 
भिधानानलमपि व्याज्यम्‌.। कालिकं तक्रं घृततेरपाचितमन्नं क्षीरं च पूवंसिद्धं 
ग्रहणोत्तरं ग्राह्यम्‌ । घृते संधिते गोरसेषु ग्रहणकारे कुशान्तरायं कुर्यात्‌ । 
णस पषलेका बनाया हुआ अन्न अरण के नाद्‌ ग्राह्य नदीं है । इसी वरह प्रहणकार शा 
जल मी नदीं पीना चाहिये | क्योकि अह्ण जल पीने बाठे को पादङ्गच्छर त्रत रूप प्रायश्चित्त करने को 
कहा है । काली मट्डा घी अथवा तैर से प्रकाया हुआ अन्न ओर इुग्ब, महण के पडे बनाये हये 
ये सव प्रणके बादमी भक्षय द घी या गोरस में सिद्ध क्य हुये वष्वुर्भो में गहण के सद्य 
कु डाल दे। 
~~~ 1 
१. शिवरहस्ये --“येन्दुग्रहणं यावत्ताव्रतकुर्याजपादिकम्‌ । न स्पेन्न च सुज्ञीत स्नात्वा 
सङ्गी यक्तयोः ।।` इति | 
२ मिाक्चरायाम्‌--नवधभाद्धेषु यच्छिष्टं ्रदपयुषितं च यत्‌ | षटश्जिश्चमते--^ सवेषामेव 
वर्णानां चूक राहदशने । स्नास्वा कर्माणि कुर्वीत श्तमन्नं विजयेत्‌ || मेधात्तिथिः--भारनाछं 
पयस्तक्रं कीलारं पृतसक्तवः ¡ स्नेहपक्वं च तैलं च न कदाचित्‌ प्रदुष्यति । अपि च--'भारनां च 
तक्रं च द्यादेयं धरृतपाचितम्‌ । उदकं च कुशच्छन्नं न दुष्येद्‌ राहदशने ॥* इति. 





परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासदहितः ६७ 


प्रथ वेधविचारः 

'सूयंग्रहे ्रहणप्रहरादर्वाक्‌ यामचतुष्ठयं वेधः । चन्छरम्रहे तु प्रहुरक्रयम्‌ । तथा 
च दिनप्रथमप्रहुरे सूयंग्रह पृव॑रात्चिप्रहुर्चतुष्रये न भोक्तव्यम्‌ । द्वितीये य॒मे 
ग्रहणे रात्रिहितीययामादौ न भोक्तव्यम्‌ । एवं रात्रिप्रथमप्रहरे चन्द्रग्रहे दिन- 
द्ितीययामादौ न भृद्चोत । राव्रिदितीययामादौ ग्रहणे दिनतृतीययामादौ न 
भृञ्चीत । बालबृद्धातुरविषये तु साधंप्रहु रात्मको मुहुतंत्रयात्मको वा वेधः । 

सूयग्र्णमें जिप्न प्रहर प म्रहण लगे उस्त से पहले चार प्रहर तक वेध होता दहै) चन््रग्रइण में 
तोतीनदही प्रहर तकहोताहै। इस प्रकार यदि दिनके पटे प्रहर मे सूयग्रदणहो तो पहली रात्रि 
के चार प्रहर के भीठर भोजन नही करना चाहिये । दूसरे प्रहर मं प्रण हीने पर रात के दूमरे प्रहर 
आदिमे भोजन नहीं करे । इसी प्रकार चन्र्र्ण यदि रतिके पे प्रहरमेहोतो दिनके 
दवितीय प्रहर आदिमे भोजन न करे । रातके दुसरे आदि प्रहरो म॑ प्रहणके दने पर दिनके तीसरे 
प्रहरादि में भोजनन करे | वाञ्क, बद्ध ओर बीमार के विपयमेंतो डद प्रहरका या पीन सुहत का 
वेध होता है। 

"शक्तस्य वेधकाले भोजने त्रिदिनमुपोपणं प्रायश्चित्तम्‌ । ग्रहणकाञे भोजने 
प्राजापत्यं प्रायश्चित्तम्‌ । चन्द्रस्य प्रस्तीदये तु यामचतुष्टयवेधात्तत्पूवं दिवान 
भृद्धीत । केचित्त चन्द्रपृणं मण्डलगूसे यामचतुष्टयं वेध ॒एकदेशग्रासे यामत्रय- 
मित्याह 

समथ को वेधक्रारु मे मोजन करने पर तीन दिन का उपवास रूष प्रायध्ित है| प्रण के समय 
म भोज्ञन करने पर प्राजापत्यन्रत प्रायश्चिते कतव्य है। चन्द्रमा के प्रस्तोदय ग्रहणम तो चार प्रहर 
वेष होने से उसके पहले दिन में भोजन न करे । कोई तो चन्द्रमा के सम्पूणमण्डल मे ग्रहण ल्ल 
पर चार प्रहर का वेध भौर खण्डग्रहणमे तीन प्रहरका ही वेध कहते द| 

गृ्तास्ते तु-- 

गस्तावेवास्तमानं तु रवीन्द्र प्राप्नुतौ यदि! 
परेद्यरुदये स्तात्रा शुद्धोऽभ्यवहुरे्रः ॥ 


अत्र स्नात्वा शुद्ध इत्युक्त्या शुद्धमण्डलद्शनकालिकस्नानात्पवंमशुद्धिग्रति- 
पादनाज्जलाहरणपाकादिकं शुद्धविम्बोदयकालिकस्तानात्पवं च कायंमित्ति भाति । 
अस्वास्त मे तो चन्र सूयके अ्रश्णकाल्में ही भस्तहो जने पर दरे दिन उदयकाल मे 


नतन 


१. इद्धगौतमः--सूयग्रहे ठ॒नादनीयात्‌ पूवं यामचदुष्टयम्‌ | चन्प्रहे तु . यााल्नीन्‌ बाल- 
शरद्धादुरेविना ॥° नारक, दृद भ्नौर रोगिरयो क स्वि तो प्रहणके यामे पूवं एक याम ८ तीन षं ) 
ही भोजन का निषेष ह । माकण्डेयः-- सायाह्न र्णं चेत्‌ स्यादपराहें न मोजनम्‌ । भप्रराहे न 
मध्याह्न, मध्याह्नं न त सङ्गवे ॥ सज्जीव सङ्गवे चेह्यान्न पूवं भोजनक्रिया ।* इति | | 

२, पुत्रवान्‌ समथ खहस्थ उपवास करं | यथा लिङ्गपुराणे--टकरान्रुपोष्येव स्नात्वा द्वा चं 


“. , शक्तितः] कश्चकादिव सप॑स्य निषत्तिः पापकोशतः॥ चिरा समुपोष्येवं अश्ये चन्दधू्ययोः | 


` स्नाता दत्वा च विधिवन्मोदते ब्रह्मभा.सह ॥* इति । कास्यायनः--व्वन्द्रसूय्रहे भुक्तवा प्राजापत्येन 
शुद्धयति । तस्मिन्नेव दिने भुक्त्वा चरिरात्रेणेव शुद्ववति ॥` इति! 


६८ धमंसिन्धुः [ प्रथमः 
स्नान करके शचुद्ध हो भोजन करे । इस वचन मे नान से शुद हुमा इस कथन से श्युद्धमण्डल दशनः 


समयके स्नाने प्के अशुद्धि रहती है इस कथन से शुद्ध बिम्बोदयकालिक स्नान से पले जल 
काटाना रसोई आदि का बनाना ठीक नद्ीदहै, एेसी मेरी धारणा है। 
सूयंगस्तास्तादौ पुत्रवदगुहिण उपवासनिषेधात्तेन षण्मुहूर्तात्मकं वेधं त्यक्त्वा 
गृहणात्पवं भोक्तव्यमिति केचित्‌ । पत्रवदगुहिणामपि तत्रोपवास एव कायं इति 
माधवमतमेव तु शिष्ठाचारानुसतं युक्तम्‌। सू्यंग्रस्तास्ते चन्दरगूस्तोदये चाहिता- 
ग्निनाऽन्वाधानं विधाय जलेन व्रतं कायं नतु भोजनम्‌ । 
सूं भ्रस्वास्त आदिमे पुत्र बाछे श्दस्थ को उपवासक निषेध से छयुदूतं के वेध को ष्ठोड्‌ कर 
हण से पष्छे भोजन कर लेना चाहिये, यहं किसी क्रा मतहै। किन्तु माधव के मतसे पुत्र वाङे 
गृहस्य कोभी अह्ण म उपवास करना शिष्टाचार के अनुसार ठीक है! अग्निहोध्रीको सूय के 
अस्तास्व अ्णमें ओौर चन्द्रमा के ग्रस्तोदय मेँ अन्बाधान करके जठसे व्रत करनानि भोजन 
करना चाहिए | 
चन्द्रम्रस्तास्ते उत्तरदिने संध्याहोमादौ न दोषः । तत्राल्पकाठेन शाक्तो 
मुक्तिनिश्वये मृक्त्यनन्तरं स्नात्वा होमादिकं कतंव्यम्‌ । चिरकालेन मुक्तौ होम- 
कालातिक्रमप्रसङ्गाद्‌ ग्रस्तोदय इव ग्रहुणमध्ये एव संध्यां होमं च कृत्वा शास्त्रतो 
मुक्तिका स्नात्वा ब्रह्मयजादिनित्यकमं कतंन्धमिति भाति । 
चन्द्रमा के म्रस्तास्त अ्रह्ण मे दुसरे दिन संध्या होम आदि करने मे कोई दोष नींद । शाल्से 
योडे समय मे सक्ति का निश्चय. करके मुक्ति के बाद स्नान करके होमादिकं कक्तव्यहै। देरसे पुक्ति 


होने पर होमकाल का अतिक्रमण होगातो अस्तोदयकी तरह ग्रहण के मध्यमे संध्या ओर होमः 
करके शा्नानुसार ्रुक्तिसमय मे स्नान करके ब्रह्मयज्ञ भादि नित्यकमं करे एेसा मुके प्रतीत 


होता है । 
दर्शे ग्रहणनिमित्तकश्चादधेनेव दशंश्राद्वसंक्रान्तिश्रादानां प्रसदङ्खसिद्धिमंवति । 
ग्रहणदिने पित्रादेर्वाषिकश्राद्धप्राप्तौ सति संभवेऽसेन कायंम्‌। ब्राह्मणाद्यलाभेनाः 
संभवे तु आमेन हेम्ना वा कार्यम्‌ । 
अमावस्या :मे प्रहणनिमित्तक आद्ध से ही अमावास्याश्राद्ध भोर संक्रान्तिश्रादों की 
सिद्धि रहोवी है) अणक दिनि पिता आदिके वार्िकश्राद आ पड़ने पर यदि संमवहोतौ 
आमान्न ( कच्चा अन्न } या सुवणं से करे । 
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१. माधवः--श्रस्तास्दमये तु पुत्िणोऽप्युपबास्त एव । अहोराचं न मोक्तव्यं चन््रसूयप्रहो 
यदा | एक्तिद्ष्रा वु मोक्तन्यं स्नानं इस्वा ततः -परम्‌ | इति भोजनप्रतिषेधात्‌ ।' जैमिनि के 
वचनानुसार पुजवाच्‌ ग्रहस्य के ल्यि उपवाकस्त का निपेध है--आदिवयेऽहनि संक्रान्तो प्रहणे 
चन्द्रसूययौः | पारणं चोपवासं च न कुर्यात्‌ पुत्रवान्‌ ग्रदी.॥ इति| 

२. बौघायनः-- अन्नाभावे द्विजामावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । देमशादं स्ह च कुर्याच्छूद्रः 
सदैव £ ॥› चथा--ष्दशंँ रविभरहे पिश्रोः प्रत्थान्दिकम्रुपस्यिवम्‌ | अन्नेनासम्भवे कुथादधेना बाऽऽमेन 
ना पुनः 4 शततित्पः--भपचयनग्नौ तीथ च चन्द्रसूयग्रहे वया } भामशाद्धं द्विजो दचच्छू्े 
दयात्सदव हि ॥` इति | 


परिच्छेदः | सुधविघृति-हिन्दौन्याख्यासदहितः ६६ 
श्रथ जन्मररेग्रेहणशमाद्चभपिचारः 
स्वजन्म राशेस्तृतीयषष्ठेकादशदशमराश्चिस्थितं ग्रहणं शुभप्रदम्‌. । द्वितीय- 
स्तमनवमपश्चमस्थानेषु मध्यमम्‌ । जन्मचतुर्थाष्टमद्रादशरारिस्थितमनिष्टप्रदम्‌ । 
अपनी जन्मराशि से तीसरे, छट, ग्प्रारहवे ओर दरम राथिमेप्रह्णहोतो च्चम दहता ह । 
दूसरे, सातवे, नवं भौर पाच्च स्थानेंमेंदहयोतो मध्यम होता है| जन्मसे चौथे, भठवे भीर 
बारहवीं राशि प्र प्रहणहो तो अनिष्ट फल देने वालाक्षेता हे । 
श्रथ जन्मशशो ग्रहणे दानविधिः 
यस्य जन्मरालौ जन्मनक्षत्रे वा ग्रहणं तस्य विशेषतोऽनिष्टपरदं तेन ॒गर्गायुक्ता 
शान्तिः कार्या । अथवा बिम्बदानं कायम्‌ । तयथा- 
जिषकी जन्मराशि या जन्मनक्षत्र मँ प्रण हो उसको भविक अनिष्ट होता है। उस पुरुष 
को गर्गाचार्यादि की की लान्ति करनी चाहिए या बिम्बदान करना चाहिये । वह इस तरह हे :- 
चन्द्रग्रहे रजतमयं चद््रविम्बं सुवणंमयं नागविम्बं च कृत्वा सूर्यग्रहे 
सौवणं सूयंविम्बं नागविम्बं च कृत्वा घृतपूणंतास्पात्रे वा निधाय तिलवस्त्र- 
दक्षिणासाहित्यं संपाद्य "मम जन्मराशिजन्मनक्षत्रस्थितामुकम्रहणसुचितसर्वानिष्र- 
प्रशान्तिपुवंकम्‌ एकादशस्थानस्थितग्रहणसुचितरुभफकावा्षये बिम्बदानं कररिष्ये' 
इति संकल्प्य सूर्यं चन्द्रं राहुं च ध्यात्वा नमस्कृत्य - 
तमोमय महाभीम सोमसूयंविमदंन । 
हेमताराप्रदानेन मम शान्तिप्रदो मध ॥ 
विधुतुद नमस्तुभ्यं सिहिकानन्दनाच्युत । 
दानेनानेन नागस्य रक्ष मां वेधजाद्धूय।त्‌॥ 
चनद्रमरहण मे चान्दी का चन्द्रबिम्ब, सोने का सू्यंबिम्ब ओर नागचिम्ब नेनाकर 
धीसेभरे हये ठोबिके या कस्यके पान्न रख कर तिल-वल्न-दक्िणा से युक्त मेरे जन्मराश्चि 
जन्मनश्चत्र स्थित अपुकयहई से सूचित समम अनिष्टा की विरोष शान्तिपूवक एकादश स्थानस्थित प्रहण 
सूचित श्यभफल प्रासि के लि बिग्बदान करूंगा ेसा संकल्प करके सूय,चनच्द्र ओर राहु का ध्यान कर 
नमस्कार करके हे अन्वकारमय । महाभयङ्कर ! चन्द्र सूयं के मदन करने वाङे! सोने वचोँदीके 
देने से मेरे छथि आप शान्तिप्रद हयं) हे चन्रमा को व्ययित करने वाले | सिदहिका को आनन्ददैने 
वाटे पुत्र | अच्युत ! इतस्त नागभिम्ब के दानसे प्रहणवेध के भयसे मेरी रक्वा करो आपको 
नमस्कारहि। . , , 
१. श्योतिषे ---'त्रिषडद्ल्ायोपगतं नराणां छमपरदं स्याद्‌ रहण सवी्दरोः । द्विरषनन्दैषषु 
मध्यमं त्याच्छषेष्वनिष्टं कथितं बनी; ॥ इति | (नि त 
२. विष्णुधमे = यन्क्षनरगतो राहूथ॑सते शशिभास्करौ । तर्जातानां मवेत्‌ पीडायेनराः ` 
 शानितविजिताः ॥* . तत्रव--्वुयस्य संक्रमो वाऽपि अरणं चन्द्रषुयंयोः । यस्य त्रिजन्मनक्षत्रे तस्य 
रोयोऽथवा मरतिः ॥ तस्य दानं च होमं च देवाचनजपौ तथा । उपरागाभिषेकं च कुर्याच्छास्तिम॑- 
विष्यति ॥ सर्णेन वाऽथ पिष्टेन कृता सपस्य चाङ्तिम्‌ । ब्राह्मणाय - ददेत्तस्य न -रोगादिङ््च तक्ृतः ॥ 
अत्र सपर तदाकारस्य राेरित्यथः । शान्ति्तारः आदि ग्रन्थो मे शान्तिषिभि देखे । 


५. धमसिन्धुः [ प्रथमः 


इति मन्त्रमुचायं इदं सौवर्णं राहुविम्बं नागं सौवणं रविबिम्बं राजतं 

नद्रबिम्बं वा घृतपू्ण॑कांस्यपात्रनिहितं यथाशक्ति तिकवस्त्रदक्षिणासटहितं ग्रहुण- 

सूचितारिष्ठविनाश्ा्थं शुभफलगप्राप्त्यथ च तुभ्यमहं संप्रददे" इति दानवाक्येन पूलित- 
ब्राह्मणाय दद्यात्‌ । एवं चतुर्थाय निष्ठस्थानेष्वपि दानं कामिति भाति । 

इस मन्त्र को ककर इस सोने के बने राहूबिम्ब तथा नागविम्बर ओर सुवणेनमित सूयनिम्ब 

अथवा घी भरे कास्थपात्र में स्थित चाँदी का चन्द्रबिम्ब शक्तिके अनुसार तिङ व्ल दक्षिणा से युक्त 


ग्रहणसूचितं अनिष्ट के विनाशके लिए आपकोयैदेर्हार्हूं रसे दान बाक्य से पूजित ब्राह्मणको 
देवे | इसी प्रकार चदुथं आदि अनिष्ट स्थानोंके ल्यिमीदान करना चाहिये ेसा मञ्चे भाता ह । 


यस्य जन्मराश्यादिग्रहणं तेन राहू स्तरवीन्दुविम्बं नावरोकनीयम्‌। इतर- 
५ + + 
जनेरपि 'पटजलादिव्यवधानेनेव गृस्तविम्बं दरषव्यं न साक्षात्‌ । 


जिसकी जन्मराद्चिपर ग्रहण हो उसे राहू से ग्रस्व सूयचन्द्रमर्डल को देखना नहीं चाहिये ¦ 
अन्यलोगौंकोभीवह्नया जव के सहारे ही ्रस्त्िम्ब को देखना चाये, नकि साश्चात्‌। 


मङ्कधलकारयेषु पूणणगूसे चन्द्रगृहे ` द्वाददयादितृतीयान्तं दिनसक्तकं वज्यंम्‌ । 
सर्यपूणंगासे एकादश्यादिचतुथ्यंन्तदिनानि वर्ज्यानि । सण्डगृहणे तु चतुदंश्यादि- 
दिनत्रयं वज्यंम्‌ । ज्योतिनिबन्धेषु गृूाक्षपादतारतम्येन दिनाधिक्योनत्वं तारतम्येन 
योजितम्‌ । गृस्तास्ते पूवं दिनत्रयं वज्यंम्‌ । गृस्तोदये परं दिनत्रयं वज्यंम्‌ । गृहण- 
नक्षत्रं षण्मासं पूगे वज्यंम्‌ । पादादिमुसे साधंमासादितारतम्येन यौज्यम्‌ | 
परव॑संकल्पितस्य द्रव्यस्य मृहणोत्तरं दाने तदद्धिगुणं देयं भवति । इति गृहणनिणं- 
योहेशः ॥ ३१ ॥ 
चन्द्रमा के स्व्रासमें द्वादशी से वृवीयापयन्त ७ दिन मङ्गल कार्यो में वर्जित ह| ओर सूयं के 
पूणग्रास म एकादशो से छेकर चतुर्थीपयन्त मङ्गल्कायं मे वित है। खण्डम्रहणमें चुदशी 
से तीन दिन वर्जिव है | ्योतिर्निच्रन्धों मे प्रास्त ओर पाद्‌ के तारतम्यसे अधिक दिनया कम 
तारतम्य से योजना कीषै। मरस्तास्त मे पहडेके तीन दिन ओर ग्रष्तोदय मे बाद के तीन 
दिन वर्जित है। पूर्णप्ाप्तमें प्रहणनक्षत्र छं महीने तक वेजितदै। खण्डप्रास् मेडेढ्‌ महीने 
वभ्यं है | पदे के सङ्कल्प किये हये द्रव्य को प्रण के नाद देने पर दूना करके देना चाये | 
ग्रहणनिणयोदरेश समाप्त । | ॥ 
| श्य सयुद्रस्नाननिणेयः 
समुद्रे पौणंमास्यमावास्यादिपवंसु स्नायात्‌ । मृगुभोमदिने स्नानं वज॑येत्‌ । 
अश्वत्थसागरौ सेव्यो न स्पदंस्तु कदाचन । 
अश्वत्थं मन्दवारे च सागरं पवंणि स्पृरोत्‌ ॥ 








१. ब्रहमसिद्ान्ते- स्स्वैः परस्थितं बीद्यं स्वस्थं तैलम्डुदपणेः । अहणं रर्विणी जानः 
पश्येत परं चिना ॥* इति | 
| २. पएू्णगरासे देमाद्वि--द्वादश्यादितृतीयान्ठो वेव इन्दुग्रहे स्मृतः] एकादश्यादिकः सोरे 
चतर््यन्तः प्रकीर्तितः ॥ खण्डआसे वु-न्यहं खण्डग्रदे तयो इति तत्रेव । 


परिच्छेदः | घ॒धापिवबृति-हिन्दीन्यास्यासहितः ७४ 


न॒ कालनियमः सेतौ समुद्रस्नानकमंणि । 
समुद्रस्नानप्रयोगोऽन्यत्र' ज्ञेयः । इति समुद्रस्नानोहैशः ॥ ३२ ॥ 
समद मे पूणिमा अमावास्या आदि पर्वा मे स्नान करना चावे । छक्र ओर मङ्गलवार ` 
को समूद्रस्नान वजित है । पीपल ओर समुद्र की खद्यरहित सेवा करेः यदि स्वश करेतो श्चनिवारको 
पीपल का ओर पर्वो मे समुद्रका। रामेश्वर ओर तीयंस्नान कममेंकारकाकोई नियम नदींहै, 
सथुद्रस्नान की विधि दुसरे प्र्था से जानं । सणुद्रस्ननोदश्च समास | 
दथ तिथिवरेषे नचत्रविशेषे बाराद्‌ं च विधिनिषेधाः 
सम्यां न स्पृशेत्तेलं नीलवस्त्रं न धारयेत्‌ । 
नचाप्यामल्केः स्नानं न कुर्यात्कलहूं नरः ॥ 
सप्तम्यां नेव कुर्वीति ताम्रपात्रेण भोजनम्‌ । 
$ € ध € > = £ £ 
नन्दातिथिष्वभ्यंगो वज्यंः । रिक्तासु क्षौरं वज्य॑म्‌। जयासु मासंशृद्रा्यवनज्य॑म्‌ । 
पूरणसु स्त्री वर्ज्या | रविवारेऽभ्यद्खो भौमवारे क्षौरं बुधे योषिच् वर्ज्या । चित्रा- 
हस्तश्रवणेषु तैलं वज्यंम्‌. । विल्ञाखाप्रतिपत्पु क्षौरं वज्यंम्‌। मघाकृत्तिकाच्युत्तराधु 
स्त्री न सेव्या । तिलभक्षणं तिलतपंणं च सप्तम्यां न । नारीकेकमष्रम्यामलाबु 
नवम्यां पटोलं दशम्यां निष्पावमेकादरयां मसु रं द्वादर्यां वाकिं त्रयोदश्यां वजयम्‌. ^ 
सत्तमीको तेर का सदन करे, नीके वल्लको न पहने ओर न आवो से स्नान केरे, ङिसी 
से ज्लगड़्ा। न करे भौर तवि के पात्र म भोजन न क्रे प्रतिपत्‌, ष्ठी, एकादश्ची को उबटन्‌ 
लगाना वर्जित है । चतुर्थो, नवमी ओर चतुदंशी को इजामव न बनवे। तृती, अष्टमो भौर 
चयोदश्ची तियि मेँ शुद्र आदि को मांसाहार वच्य है । पञ्चमी, दशमी, धूर्णिषा मे स्नीसंगम निषिद्ध 
है रविबार को उवयन्‌, मंग को क्षौर भौर बुव कौ स्नीप्रसंग वर्जित रै। चित्रा, दस्त ओर 
श्रवण मेँ ते ल्याना बजित है । विधाखायुक्त प्रतिप्दामे क्षीर वर्जित दहै। मधा, कत्तिका ओर 
तीनों उत्तरा में ल्रीसेवन नहीं करे । सप्तमी को विल सेतपंण ओर तिल्लका खाना वित है। 
अष्टमी में नारियल, नवमी मे दुम्बीलोकी, दज्चभी मे परेरा, एकादशी मे निष्पाव, दादक्षीमे 
मसूर, च्रयोदशी मेँ बैगन वज्ञित है । 
पूणिमादशंसंक्रान्तिचतुदंशयष्ठमीषु च । 
न रश्रण्डालयोनौ स्यात्तेटस्लीमांससेवनात्‌ ॥ 
पू्णिमादशंसक्रान्तिद्रादलीषु श्राष्टदिने च वशं न पीडयेत्‌ । रात्रौ मृदं गोम- 
यमुदकं च नाह्रेत्‌। गोमूत्रं प्रदोषकाठे न गृह्णीयात्‌ । अमादिपवंस्ववश्यं शान्त्यर्थं 
तिरृहोमी स्यात्‌ 1 आत्मरक्षणाय दानादिकं च कुर्यात्‌ । | 
पूणिमा, अमावास्या, संकरान्वि, चुदशी मोर अष्टमी मेँ तैर तथा मास्त के सेवनं 
से मनुष्य च.ण्डाल्योनि मे जन्मकेता है। पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रान्ति, दादी भौरभादधके 
दिन वल्ल को न निचोडे | राततम मिट, गोचर ओर ज्छकोनखवे) प्रदोषकारुमें गोमूत्र मर्ण 


१. समुद्रह्नानार्थी सघरुद्रस्नान का सविधि.व्णन नि्गंयसिग्धु एवं महाभारत में रेष्ठ । 
| इति युघा-चिद्वो प्रथमः परिच्छेदः समासः | 


। [1 8 1 


७२ धमेसिन्धुः [ प्रथमः 
नीं करना चाहिये । अमावास्या आदि पर्वा मे शान्ति के ल्यितिल का केम अवश्य करे तथा 
आत्मरक्षा के छ्य दान आदिभी करे। 

पर्व॑सु नाधीयीत । लौचाचमनब्रह्म चर्यादिसेवी स्यात्‌ । प्रतिपहूशंषष्ठीनवमी 


तिथिष श्राद्धदिने जन्मदिने व्रते चोपवासे च रविवारे मध्याह्लस्नानसमये च 
क्न दन्तघावन वजयम्‌ । 

पव की तिथियों से अध्ययन न करे | शौच, आचमन ओर ब्रह्मचय आदि का सेवन करे। 
प्रतिपदा अमावास्या षष्टी ओर नवमी तिथियों मे, श्राद्वदिन जन्मदिन त्रत उपवास्त रविवार ओर 
अध्याहस्नान के समयमे काष्ठसे दन्तधावन न करे। 


अलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धेपि दिने तथा ¦ 
अपां इादशगण्ट्षेः पर्वरर्बा रोधयेन्मखम्‌ ॥ 
अत्र सवत्र निषेधेष तिथ्यादिकं तत्काङ्व्यापि गाल्यम्‌ । इति तिथ्यादौ 
विधिनिषेधसंगूहोहशः ॥ ३३ ॥ 


दतुअन के न मिलने पर तथा निषिद्धदिन मे १२ कुल्ला जल या पत्तो से मलशुदधि करे | इस 
निषेघप्रकरण में सर्वत्र तिथि आदि तत्कराख्व्यापिनी ग्रहण करना चाहिये । विधिनिषेघसंग्रहोदेश समाप | 


मीमांसाधमंशास्तज्ञाः सुधियोऽनलसा बुधाः । 
कृतकार्याः प्राडनिबन्धेस्तदथं नायमुद्यमः ॥ 
ये पृनमंन्दमतयोऽलसा भज्ञाश्च निणंयम्‌ | 
धमे वेदितुमिच्छन्ति रचितस्तदपेक्षया ॥ 
निबन्धोऽयं , धम॑सिन्धुसारनामा सुबोधनः । 
अमुना प्रीयतां श्रीमद्विर्ठलो भक्तवत्सलः ॥ 
सर्वत्र मूरवचनानीह ज्ञेयानि तद्विचारश्च । 
कोस्तुभनिणंयसिन्धुश्चीमाधवकृतनिबन्धेभ्य 
प्रेम्णा सद्धग्रस्थः सेन्यः शब्दाथ॑तः सदोषोऽपि। 
संशोध्य वापि हरिणा सुदाममुनिसतुषपृथुकमुष्टिरिव ॥ 
इति श्रीमदनन्तोपाध्यायसूनुकाशीनाथोपाध्यायविरचिते धमंसिन्धुसारे 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । 





मीमांसा घमंशाल्ञ के जानने वाले आङ्स्यरदित सुबद्धि विद्वाच्‌ लोग पे के निबर्धो से 
कृतकृत्य दै, अतः उनके स्थि यह मेया परिधम नद्ँहै। आलसी, मतिमन्द, मृखं जो.धमंका 
निणय जानना चाहते है, उनके सुखपूवकं ज्ञान के स्थि धम॑सिन्धुसारनाम का निनन्व मने बनाया | 
इस ति से भक्तप्रिय विद्र , भगवान्‌ प्रसन्न हों । स्पृतिकोस्तुभ, निणयसिन्धु ओर माघव के 
चनाये निबन्धो से मूहवचन ओर उनके विचार्मी शब्द ओर अथं से दोषयुक्त भीयह्‌ मन्य ` 
प्रेम से सञ्जनों का सेव्य है। जपे भ्रोुदामा' के छिलके के सहित ` एक मुष्टी चिञ्डे को. खन्छु, ` 

करके मगवानु कृष्ण ने ग्रहण किया ॥ १-५ ॥ 
प्रथम परिच्छेद समाप्त 1 
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हितीयः परिच्डेदः 


श्रीपाण्डुरङ्ध' विबुघान्तरद्खं नोमीन्दिरां माधवमन्दिरां च। 
सतामनन्तं हितमामनन्तं गुरं गरिष्ठं जननीं वरिष्ठाम्‌ ॥ १ ॥ 
काशोनाथाभिषेयेनात्रानन्तोपाध्यायसूनुना । 
सामान्यं निणयं प्रोच्य विशेषेण विनिणंयः ॥ २॥ 
संगृह्यते धमंसिन्धुसाराख्ये कारुगोचरे । 
ग्रन्थे प्रस्फुटबोधाय पुनरुक्तिं दूषणम्‌ ॥ २ ॥ 
देवतां के अन्तरङ्ग श्री पाण्डुरङ्ग भगवान्‌ भौर माधव के सहित मी तथा सजनां 
के हितचिन्तके गु श्नन्तजी एवं मातत को मँ प्रणाम करता हँ । अनन्तोपाध्याय के पुत्र 


काशीनाथ नामक ने सामान्यनि्णंय कहकर विदहोषतः निणय इस काल्बोधक धमसिन्धुसार 
नामक मन्थ में संग्रह किया | स्प्टज्ञान के ल्यि प्रन्थ मँ पुनखक्ति दूषण नहीं होती ॥ १-२॥ 


प्रथमपरिच्छेदे मासविरेषानपेक्षं सामान्यतस्तिथ्यादिनिणंयमभिधायास्मिन्दि- 
तीयपरिच्छेदे चेतरादिमासविशेषोपादानेन प्रतिपदादितिथिष विहितसंवत्सरङृव्यनि- 
णयसारं संगृह्णीमः। अत्र शुक्टप्रतिपदादिरमान्त एव मासः प्रायेण दाक्षिणात्य 
राद्रियते इति तमेवाधित्य निणंय उच्यते । अत्र क्रिचित्पू्व॑परिच्छेदोक्तमपि पृन- 
विशेषोक्तिभिददीक्रियत इति पुनसक्तिनं दोषाय । 


प्रथमपरिच्छेद मे मास विरोष की अपेक्षा न कर सामान्यतया तिथि आदि का निण्य 
कहकर इस दुसरे परिच्छेद मे चैत्र आदि मासविश्लेष का ग्रहण कर प्रतिपदा आदि तिथियों 
मे विहित वार्षि कृत्य कै निणयकेसार को संग्रह करते है) दसम शुक्ल प्रतिपदा से अमावा- 
स्यन्त ही मासो प्रायः दक्षिण देश वाङ आदर करते ई अतः उसीका आभ्रयण कर निणंय 
इम कहते ह । दुसरे परिच्छेद मे कुञ्च पूवं परिच्छेद का कहा हुआ भी पुनः विेषोक्तिगौ से 
हद्‌ किया गया है, इसल्यि पुनरुक्ति दोष के ल्थि नही है । 


मथ चैत्रकृत्ये मेषसंकान्तिः 


तत्र मेषसंक्रान्तौ पूर्वाः पराश्च दश्च दश्च नाडयः पुण्यकारः । रात्रौ त्वधंरात्रा- 
सप्राक्‌ संक्रमे पूवंदिनोत्तराध पुण्यम्‌ । अधं रात्रात्परतः संक्रमे उत्तरदिनस्य पू्वधिं 
पृण्यम्‌ । अधंरात्रै संक्रमे दिनद्वये पुण्यम्‌ । ` 

मेष संक्रान्ति मे पी ओर पिछली दसं दस घडयां पुण्यक्षार है । राव मे भावी रासे 


पे संक्रमण हो तो पहर दिन का उत्तरं पुण्यकाल होता है । श्राधीरात के बाद्‌ संक्रान्ति होने पर 
दूसरे दिन का पूर्वाध पुण्यप्रद है| आधौरात मे संक्रामति होने पर दोनों दिन पुण्यकाठ होता है । 

१. वि्ुवा देषा! “अपररा निज देवालिदशा वि्ुषाः सुरः" इत्यमरः । तेषु अन्तरंगं शरेष्ठ 
विष्वुधान्तरङ्ग, श्रीपाण्डुरङ्ग स्वे्टदेवमित्यथंः । 


७४ धमस्षन्धुः द्वितीयः. 
यमथ चत्रारम्भस्तिथिनिश्यश् 

तत्र चैत्रशुक्टप्रतिपदि "वत्सरारम्भः-तत्रौदयिकी प्रतिपत्‌ ग्राह्या । दिनद्वये 
उदयव्याप्तौ अव्याप्त वा पूर्वा चेत्रस्य मरुमासत्वे वत्स रारम्भनिमित्तकं तैलाभ्यङ् 
संकल्पादौ नूतनवस्सरनामकीतंनाचारम्भं च मलमासप्रतिपद्येव कुर्यात्‌ । प्रतिगृहं 
ध्वजारोपणं निस्बपत्राशसं वत्परादिफट्श्रवणं नवरात्रारम्भो नवरात्रोत्सवादि- 
6५. ष्ट न ५५ 
निमित्ताभ्यङ्घादिश्च शुदधमासप्रतिपदि कायंः। वत्सरारम्भनिमित्तकोऽपि तख 
भ्यद्धः शुद्धप्रतिपय्ेवेति मयूखे उक्तम्‌। अस्यां तेकाभ्यङ्खो नित्यः अकरणे 
प्रत्यवायोक्तंः। 

वषं का आरम्भ चेन श्युक्छ प्रविपदाम होता है। उसमे उदयन्यापिनी प्रतिपदा ्राह्य है। 
दोनों दिन उदयव्याविनी होने पर, या दोनो दिन उदयन्धापरिनीन होने पर पूर्वा ग्रह्यहै। 
यदि चैत्र मल्माप्तह्योतो वर्षारम्म के निमित्त तैलाभ्यङ्ग का सङ्कल्य आदि मनये व॑ का नाम. 
कीतनादि प्रारम्भ मल्मास्तकी प्रतिपदा मेही करे | प्रत्येक घरमे - ध्वज्ञारोपण नीम के पत्तौको 
खाना, वष आदि का फल सुनना, नवरत्न का प्रारम्भ, नवरात्र के उत्सव आदि के निमित्त से उवटन 
आदिका लगाना, शुद्धमास के प्रतिपदा मे करे । वस्सरारंभ निमित्तक तैल्मम्यंग भी शुद्ध प्रतिपदा 
मही करे, एेसा मयूख मे कहा ३ । इमं तैलाम्यज्ग नित्यकमं है । इसके नहीं करने से प्रायश्चित्ती 
होता दै, ठेसा कहा है । व । 
थ चैत्रनवरात्रारम्भः 

अस्यामेव प्रतिपदि देवीनवरात्रारम्भः। अत्र परयुता मृहूतंमात्रापि प्रति- 
पत्‌ ग्राह्या । भवर मुहूर्तपरिमाणम्‌-मुहूतमह्लो रात्रेश्च प्रोचुः पश्चदकशं कवम्‌ 
इत्युक्तं सर्व॑वर ज्ञेयम्‌ । पारणादिविशेषनिणंयः -शारदनव रात्रवद्‌ बोध्यः । 

इसी प्रतिपदामें देवी का नवरा प्रारम्भहोता है । इममे पहूतेमात्र भी द्वितीयायुक्त प्रति- 


१. चैत्रद्यकलपरतिपदा से चन्द्रवष का आरम्म होता है । यथा ब्रह्मपुराणे -- चतरे मास्ति जगद्‌ 
ब्रह्मा ससज प्रथमेऽहनि । दुक्खपक्षे समग्रं वु तदा सूर्योदये सति || प्रवतयामास तदा कास्य गणना 
मपि } अरहान्नागाग्रतूत्‌ मासान्‌ वत्सरान्‌ उत्पराधिपान्‌ ॥' इति | 

बृदधवसिष्ठ ने इसमे प्रतिपदा को पएृवंविद्धा राह बतन्यया--"वत्सरादौ षरन्तादौ चछिराज्ये 
तथेव च । पूवविद्धेव कतग्या प्रतिपत्‌ सवेदा धेः |; इसमे वत्सराधिप की पूजा करनी चाद्ये 
व्यो तिर्निबन्धे--व्यश्े्र्चक्लप्रतिपदिनबारो दृपो हि सः । तस्य पूजा विधातव्या पताकातोरणादिभिः। 
प्रवि हं ध्वजाः कार्याः शक्त्या ब्राह्मणतपणम्‌ । निरीक्षणं च कतव्यं शङ्कुनानां फकप्युभिः ॥' इति। 

` २. बृदवसिष्टः-'वस्सरादौ वसन्तादौ अलिराज्ये तथैव व | तैलाभ्यङ्गमङ्र्बाणो नरकं प्रतिर्यते | 

३, देवी पुराणे--अमायुक्ता न कतव्य प्रतिपच्चण्डिकाचने । पसुहूतमात्रा कतम्या द्वितीया. 
दिगुणान्विता ॥' ्ह्नपुराणे--तिचो ह्येताः पर, प्रोक्तास्तिथयः कुरनन्दन । कातिकाश्वयुजोमसिश्वत 
मासि च भारत । इति । 

४. चैत्र नवरात्र मँ--"भादिविने बाऽथवा माघे चैत्रे वा भ्रावणेऽपि वा} इस देवीपुसण- के 
वचनातुसार आवन नवरात्र की मति इक्त तिथि मेँ कठस्स्थापन तथा पराम्बा के प्रीणनाथं 
सप्तशती पाठारम्म आदि समी नवराघ्रङृत्य संग्यक्त करना चाहिये } इस नवरा मँ कच्च के नीचे. 
यवारोपण कौ जगह घान्यारोपण की विशेषता हे । विरोष विवेचन भाश्चिन नवरात्र स देखं । 


परिच्छेदः | पएधाविवृति-हिन्दीव्याख्या सहितः ७५. 


पदा राह्म है| दिनरातका १५ पल यृहूते कडखाता है, यदी सवत्र जानना चाद्ये | पारणा आदि 
क; निणय श्चारद नवयन्रकी तरह जने । 
अत्रेव प्रपादानम्‌ । तत्र मन्ः- 
प्पेयं सवंसामान्या भूतेभ्यः प्रतिपादिता । 
अस्याः प्रदानात्पितरस्तृप्यन्तु हि पितामहाः ॥ 
अनिवायं ततो देयं जलं मासचतुष्टयम्‌ । 
प्रपां दातुमश्चक्तेन प्रत्यहमुदकुम्भो द्विजगृहै देयः । तत्र मन््रः- 
एष धमंघटो दत्तो ब्रहविष्णुकिवात्मकः। 
अस्य प्रदानात्सकला मम सन्तु मनोरथाः ॥ 
यीं पर प्रपा (पौसना) का दान होता है) उसके म्न का अथं यह है :-स्वसाधार्ण जीवां के 
पीने के व्यि यह पोषडेकादान किया जाता है। इसके दान से पित्र-पितामह आदि वृत्त हय । अतः 
चार महीने अनिवारित जक देना चाये । प्रपादाग मे अकस्मथ व्यक्तिको प्रतिदेन जल से भराकषडा 
ब्राहमण को देना चाद्ये ¦ उसका मन्त्रां यह दै-- यह ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मकं घमघटको देने से मेरे 
सम्पूणं मनोरथ पूर्णं हो| 
* न 6 न 
इयमेव प्रतिपत्कल्पादिरपि । एवं वेशाखशुक्लतृतीया फाल्गुनङृष्णतृतीया 
र च, + १ € ^> = क 
शुक्ला चत्रपंचमी माघे त्रयोद्षी कातिके सप्तमी मागंरीषं नवमी इत्यपि कत्पा- 
दयो बोध्याः । आसु धराद्धासितृतृपिः । 
यी. प्रतिपदा कल्प की आदि तिथिभी है| श्सी प्रकार वेश्ाश्नशुक्छ तृतीया, फारगुनङ्कष्ण 
तरतीया, चत्रशुछ पञ्चमी, माध की त्रयोदशी, कार्तिक्र की स्मौ, अगहनकी नवमी ये मी कल्मादि 
तिथियाँ दै । इनमेभाद करने से पितृगण तुत हेते ई । 
. रथ मत्स्यजयन्तो 
च त्रशुक्लप्रतिपन्मत्स्यजयन्तीव्येके । 
कोई चेत्र्क्ल प्रतिपदा मे मतस्यजयन्ती कहते ह | 
श्रथ गौरीव्रतम्‌ 
= © [। # 1 4 
चतरे दधिक्षीरघृतमधुवजंनदंपतीपुजनात्मकं गौरीव्रतं कार्यम्‌ । | 
चत्रम दही, दूष, धौ आर शहद कोत्याग दे तथा दम्पति (खी पुश्ष) का पूजन्‌ स्वरूप 
गोरी्रत करना चाहिय । क | | 
‰ ५ श्रथ चन्द्रवतम्‌ 
=. शु , 
, चत्रशुक्छद्वितीयायां निशामुखे बलेन्दुपूजनात्मकं चन्द्रत्रतम्‌ । 
चत. शक्ल द्वितीया पायंकाल्मे नदधन्दुपूजनात्मक्‌ चन्द्रवत करना चाहिये} 





माणन म जक नक्की 


९. महस्यपुराण मे--श्रह्मणो या दिनस्यादिः कल्पादिः सा प्रकीर्ठिा ! वैशाखक्य तृतीया या 

ई्णा या फाल्गुनस्य च ॥ पञ्चमी चैत्रमासस्य तथेवान्त्या तथा परा] ्वुक्छा जयोदशौी मावे 

 कातिकस्य ठु सतमौ ॥ नवमी मागंशी्षस्य सप्तैताः संस्मराम्यहम्‌ । कल्पानामादयो श्येता दत्स्याश्चय- 
कारकाः ॥' इसके सभी निणंय मन्ादि मे कंडे जाने वा निर्णय के अनुखर ३ । 





७ € धमसिन्धु | | द्वितीयः 


श्रथ आअन्दोलनगौरीव्रतम्‌ 

अस्यामेव दमनक्ेन गौरीक्षिवपूजनम्‌ । चेत्रशुश्छतृ तीयायां गौरीं शिवयुतां 
संपूज्यान्दोलनत्रतं मासप्॑न्तं कायम्‌ । अत्र तृतीया मुहृतैमात्रापि परा ग्राह्या, 
दितीयायुक्ता न कार्या ! चतुर्थीयुतायां वेधृत्यादियोगेऽपि सेव कार्या, द्वितीयायोग- 
निषेधस्य बल्वत्वात्‌ । 

इसीमे दवने से गौरी-शिषका पूजन होता हे । चेत््युक्ड तततीया मे शिवसहित गौरी का 
पूजन कर पकर महीने तक आन्दोलन (ज्लच ) त्रत करना चाहिये । आन्दोलनत्रत मे सुहुत मात्रा 
भी तृतीया परा ग्राह्य है, द्वितीया से युक्त ग्रहण न करे । चतुर्थीयुक्त तृतीया ओर वेति आदि योगमें 
भी बही करे, द्विठीयायुक्त निषेव के घलबाम्‌ होने से। 

अथ रामान्दोलनवतम्‌ 

अस्यामेव तृतीयायां श्रीरामचन्रस्य दोरोत्सवमारभ्य मासपयन्तं पजापूवं- 
कमान्दोलनं कायम्‌ । एवं देवतान्तराणामपि । 

इसी वृततीया में श्रीरामचन्द्र का ह्ला उत्सव प्रारम्भ करे मेने भर पूजनपूवक युखवे । 
इसी प्रकार ओर देवताभोका भी, 

इयमेव तृतीया मन्वादिरपि । अत्रेव सवंमन्वादिनिणय उच्यते- तत्र मन्वा- 
दयश्चेत्रे शुक्छतृतीया पौणंमासी च श्रावणस्य कृष्णाष्ठमी भाद्रपदस्य शुक्छतृतीया 

श्चिनस्य शुक्छनवमी कार्तिकस्य शुक्लद्वादशी पौणंमासी च पौषे दाक्छेकादशी 
माघे शुक्छसप्तमी फाल्गुनस्य पौणंमास्यमावास्या चेति चतुदंश् जेयाः । एतास्तु 
मन्वादयः शुक्लपक्षस्था देवे पित्रे कमणि प्ूर्वाह्लब्यापिन्यो ग्राह्याः । पूर्वाह्लोत्र 

दे्राविमक्तदिनपूर्वोभागस्तत्रेव श्राद्धादिविधानात्‌ । 


यही तृतीषा मन्वादि तिथि भी है । यीं पर सम्पूणं मन्वादि तिथियों का निणय कहते ह-- 
चेर मे शुक्ल्पक्च की त्ृप्रीया ओर पूणिमा मन्वादि-तिथि दै । व्ये म॑ पूणिमा, आषाढ़ 
शुक्खपश्च की दशमी ओर पौणमासी, भरावणक्ष्ण की अष्टमी, माद्रपद्‌ शुक्छूपश्च की तृतीया, आशिन 
शु की नवमी, कारतिकि की ्युक्ल द्वादशी आर पूर्णिमा, पौषमे शुक एकादशी, माघमें शुस्ल 
समी, फाल्गुन की पूणिमा भौर अमावास्या, ये १४ मन्त्रादि तिथियां द| ये मन्वादि तिथियां 
 श्ुक्छपक्च की देष ओर पिन्य कर्मं मे पूर्रह्म्यापिनी ग्राह्य ईै। वों पुर्ोह्नि दिन कादो भाग करने 
पर पहला भाग पूर्वाह्न, इसी मे श्रा आदि कमं होते ई। 


देवान्मानुषाद्रापराधादूर्वाह्लि श्राद्धा्नुष्ठानासं भवेऽपराह्ल्यापिन्यो गाह्याः। 
दिनपृवर्धिऽपराह्ल वा श्राद्धायनुष्ठेयम्‌। नतु दिनोत्तराधेगतमध्याह्वभागे `इति 
तात्परयम्‌ । कृष्णपक्षस्थास्तु देवे पित्र्ये च कमणि पश्वधा विभक्तदिनचतुथंभागा- 


१. गर्डपुराण मे शुक्खपक्च की मन्वादितियियां पूर्वाह्ञ्यापिनी ओर कृष्णपश्च कौ भपराह- 
व्यापिनी मद्य बतलाया प्रवाहे वु सदा ग्राह्याः श्ुक्छा मनुथुगादयः। देवे कमभि पन्ये च कृष्णे 
-चेवापरा हिकाः ।+* इति । 


प२िच्छेदः ] सधाविद्रति-हिन्दीव्यास्यासरहितः ७७ 


स्यापराह्लव्यापिन्यो ग्राह्याः । मन्वादिषु पिण्डरहितं श्राद्धं कायम्‌ । अत्र श्राद्धे 
द्रिसहलवषं पितृणां तृषिः । मन्वादिश्नाद्ं च नित्यम्‌ । एतदकरणे “त्वं भुवः प्रति- 
मानम्‌ इति ऋषब्न्त्रस्य रतवारं जले जपः प्रायश्चित्तं कार्यम्‌ । 
मनुष्य के अपराधसेया दैवात्‌ पर्बाहमे द्ध आदि न हो संकेतो भपराहभ्यापिनी 
तिथियाँ लेनी चाश्ि। दिन के पूर्वाह या अपराहे भाद्धादि करे न कि दिन के उत्तराधेगत 
मध्याह्न भागे, यह "तात्प है। कृष्णपक्ष की मन्वादि तिथि्यां तो दैव भौर पित्य कमम 
दिन का पोच भाग करने पर चौथे भाग रूपी अपराहव्यापिनी मह्य है। मन्वादि तिथियों में जिना 
पिण्ड का भद्ध करना चाष्ट्ये। मन्वादि तिथियों मेंश्ादकसने से दो हजार वर्धो तक पितरों 
की तृत्तिहोतवी है। मग्वादिश्नाद्ध नित्य है इसील्यि उसके नकलनेस्ते त्वं भुवः प्रतिमानम्‌" इक्त 
क्ग्भेद के मन्त्रका १०० बार जल में खड़ा शकर जपरूप प्रायध्ित्त करना चाहिये। 
अथ षरणणवतिधाद्रसंख्या 
एवं षण्णवतिश्राद्धास्यपि नित्यानि । तानि च- 
अमा रयुगठ्मनुर४क्रान्ति१ रधृति १ रपात१ रमहाल्याः१५ । 
अष्टका ५ऽन्वष्ठका पपूर्वेुःपश्राद्धेनंवतिश्च षट्‌ ॥ इति ज्ञेयानि । 
मन्वादि श्राद्ध की तरह छयानवे भद्ध मी नित्य है । वे बारह अमावस्याये, चार युगादि तिथि, 
चोदह मन्वादि तिथि, बारह संक्रान्ति, बारह वैधृति, बारह व्यतिपात, पन्द्रह महाल्य, पाँच अष्टका, 
पोच अन्वष्टका ओर गँ पूरवं्ुः भद्ध से हुयानवे भाद्धौ को जानना चाहिये । 
अरय दन्वतारजयत्त्यः 
=, = =, + क 
चेत्रशुक्रतुतीयायामपराह्ले -मत्स्योत्पत्तिः । वेशापूणिमायां सायं कूर्मो- 
# ९ € ति 
त्पत्तिः । माद्रपदशुक्छतुतीयायामपराह्ल वराहोत्पत्तिः । वेशाखशुक्लचतुदंश्यां 
सायं नारसिहावतारः। भाद्रपदलशुक्लद्रादश्यां मध्याह्घे वामनप्रादर्मावः । वेशाख- 
शुक्लतृतीयायां मध्याह्वे परशुरामो द्धवः । प्रदोषे इति बहवः । वचैत्रशुक्छनवम्यां 
मध्याह्व दाशारथिरामव्यक्तिः। श्रावणक्रष्णाष्ठम्यां निशीथे श्रीकृष्णाविर्भावः । 
आरिवनशुक्छदशम्यां सायं बुद्धोऽभूत्‌ । श्रावणश्युक्छषष्ठयां सायं कत्किजति इति 
तत्तत्काङ्व्यापिन्यो ग्राह्याः । 


नि २1111111 मावत 








` भमन्वादिकं तेथिके च कुर्यान्मासद्रयेऽपि च । इति । 

२. शग्बेदसंहिता के प्रथमाष्टकं चतुर्थाध्याये संपूण मंत्रयों है--स्वि श्रुवः प्रतिमानं 
एथिन्या ऋष्ववीरस्य बहवः पतिचूः । विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं मदिवा सत्यमद्धा न किरनयस्त्वावान्‌ ॥ इति। 

३. पुराणसमुच्चय म दशावतार के जयन्तीनिर्णय के मूलचन यो दै--मसस्योऽमृद्‌ 
हुतयुन्दिने मथुसिते कूम विधौ माधवे वाराहे भिरिजामुते नमसि यद्‌ भूते पिते माधवे सिष्ठो 
भाद्रपदे सिते इरितियौ शीबामनो' माधवे रामो गौरितिथावतः परमभूद्‌ रमो नवम्यां मधोः. 
कृष्णोऽम्यां नमसि सिप्र चाधिने यदेश्चम्यां बुद्धः कल्की नभसि सममृच्छुकलष्टयां कमेण । अहो 
मध्ये वामनो रामराम मर्यः करोडश्चापराहे विभागेः। कूम रिश्च गौदकल्की च सायं ष्णो रघौ 
काल्साभ्ये च पूवं ॥' इति । 


ऽतं धमेसिन्धुः | द्विवोयः 


चैत्यक्छ तृतीया अपराह्न मे महस्य मगत्रान्‌ अवतीर्णं हये | वशाल पूर्णिमा में सायंकाल 
भगवान्‌ कूम उत्पन्न हये । माद्रषदश्युक्ल तृतीया अपराह मे वराष्ट मगवान्‌ का उद्‌ भव 
हआ । वैशाल शुक्लपक्ष चतुट॑शी सायंकारु मेँ नरह मगवान क्रा अवठार हुभा | 
माद्रपद्‌ शुक्ल द्वादशी मभ्याह्न मे वामनं भगान्‌ की उत्पत्ति हुई । वेशाखशुकर 
तृतीया मध्याह्न मे परञ्चुराम भगवान्‌ का अवतार हूुभा। बहुत लोग प्रदोष मे इनका 
जन्म कहते है । चेत्रशयकछ नवमी मध्याह्न मे दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र प्रकट हुये । 
श्रावण कृष्णाष्टमी आधी राव मे मगवान्‌ कृष्णचन्द का आवि्मावि हुभा | अश्चिनञ्युक्ल दशमी मं बुद्ध 
चैदा हये । धावण शुक्ल षष्ठी सायंकाङ कल्कि भगवान्‌ का जन्म हुमा | इस प्रकार जिप्त काल्में 
जिनका जन्म हुभा तत्काख्व्यापिनी तिथियाँ उन उनके जयन्ती में ङे! 
अत्र मस्स्यक्रूमेव राहबद्धकल्कीनामाषाढादिमासान्तराणि एकादश्यादितिथ्य- 
स्तराणि प्रातयदिकालन्तराणि च वचनान्तरानुसारेणोक्तानि कल्पभेदेन व्यवस्था- 
पनीयानि स्वस्वपरिगुहीतपक्षानुसारेण तत्तदपासकेरूपोष्याणि । श्री रामङ्ब्ण- 
नृसिहजयन्त्य एव नित्याः सर्वेरपोष्याः । 
यँ मह्य, कूम, वराह, बुद्ध ओर कल्कि भगवान्‌ का जन्म-दिन आषाढ भादि दूसरे 
महीने, एकादशी आदि दृ्री तिथि, प्रातः आदि काल दूसरे वचनो के अनुसार कदे हँ । इनकी 


व्यवस्था कल्पमेद से करं । अपने ग्रहण किये पक्ष के अनुसार उन-उन देव्ता के उपासक 
-कोग उपास करं | श्रीराम कृष्म आर नर सिह की जयन्तियां दी नित्य ह| अतः उस दिन सको 


उपवास करना चाहिये । ह 
श्रथ गशेशदमनश्चतुर्थी 
चेतरशक्लचतुर्थ्यां मध्या ह्वव्यापिन्यां लडडकादिभिः श्रीगणेरमचंयित्वा दमन- 
कारोपणं कुर्यात्‌ । विष्ननां सर्वाच्कामान्राप्नुयात्‌ । 
मध्याहव्यापिनी चैतरशुक् चुरथां में लडडओं से भरी गणेश्च का पूजन कर दमनक चदृवि । ठे 
-करने से सम्पूणं मनोरथ की सिद्धि ओर विध्ननाश्च होता है । 
अथ पञ्चम्यां व्रतानि 
[4 ङ 
 चेत्रशुक्छपश्चम्यामनन्तादिनागान्पुजयित्वा क्षीरसपिनवेद्यं दात्‌ । अस्या- 
+ क न. | + | 
मेव पश्चम्थां लष््मीपूजनम्‌ । अत्रैव ` चोन्वेःश्रवादिपूजनात्मकं हयत्रतमुक्तम्‌ । 
अचर सवत्र पश्चमी सामान्यनिण॑यानुसारेण ग्राह्या । एवमग्रेऽपि यत्र विशेषनिणंयो 
नोच्यते तत्र प्रथमपरिच्छेदोक्त एव निणंयोऽनु संधेयः । षष्ठ्यां स्कन्दस्य दसनकारो- 
पणम्‌ । सप्तम्यां भास्करस्य दमनकपूजा नवम्यां देव्याः सवंदेवानां पौणंमास्या- 
मित्यन्यत्रं विस्तरः । 
 चे्शक पञ्चमी मे अनन्त प्रभति नाकौ पूजा करके नेकेय मेँ दव, धी देवे। इसी 
पञ्चमी मे ल्मी पूजन होता है | -इी दिन उच्चेःभवादि का पूजनात्मक हयत्रत कषा है । इन सतर 
जगहों मे सामान्य निणेय के अनुसार पञ्चभी ग्राह्य है! इसी प्रकार आये भी जं विशेष निणेय 
-नही कहा गया है बहौ प्रथमपरिच्छेद का कद! हुआ निर्णय ही समञ्चना चाये । सकन्द भगवान्‌ 
को दमनकं ( दवना ) चढाना षष्ठीमे, सूर्यनारायण का दवनेसे पूजन स्तमीर्मे ओरदेवीका 
-नवमी मे करे । सज देवताओं का पूर्णिमा में दमनक से पूजन करना चाहिये ¦ यह बात दूसरे भन्थों 
मँ विश्तारपूवंक क है । 


परिच्छेदः | सुधाविवुति-हिन्दौत्याख्यासहितः ७९ 


चेत्रशुक्ला्म्यां भवान्या उत्पत्तिः । तत्र नवमीयुता ग्रावा । अत्र पुनव॑सु- 
युताष्रम्याम्‌ अष्ाशोककलिकामप्रारनम्‌ । तत्र म्रः-- 
त्वासशोकनराभीष्ट मधुमाससमु-्‌व । 
पिबामि शोकसंतप्तो मामशोकं सदा कुरु ॥ इति । 
भरीमवानी कौ उत्पत्ति चेतश्च अष्टमी मे है| उसमे नवमीयुक्त अष्टमी आद्यहि। इमे 
पुनवसु नक्षत्रयुक्त अष्टमी मे आठ अश्चोक की कलयो का भक्षण करना चाद्ये | उसके मन्ध का 
अथं यह है-हे अशोक | चैत्रमास मे उ्पन्न होने बाछे } आप्गो शोक से सन्तत्त होकर, डे मनुष्यो 
के अभीष्ट सिद्धि देने वाङ मुने सर्वदा शोक रहित करें | 
अथ वाजपेयकफल्लस्नानयोगः 


अत्रेव योगविशेषे कृत्यम्‌-- 
पूनवंसुबुधोपेता वेत्रे मासि सिताष्टमी । 
प्रातस्तु विधिवत्स्नात्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ इति । 
यह पर योग विदोष होने से क्रव्य कहते ईै- चे्रमास के शुश्छ अष्टमीतें पुनव नक्चत्र 
ओर बुचवारहोतो प्रातःकाल सविधि स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञ का फट प्रास्त श्येता ३। 


श्रथ रामनवमीनिशयः 
द ष, » ( = १ 
चेवशुक्लनवमी रामनवमी, वेत्रशुक्लनवम्यां पुनक॑सुथुतायां मध्याहे 


भानान्न नामा [11 


चैत्राष्टम्यां महायात्रां भवान्याः काष्येत्‌ सुधीः । अष्ाधिक्ताः प्रकतभ्याः शतङ्कत्वः प्रदक्षिणाः || प्रद- 
क्षिणीकृता तेन सतद्वीपवती मही । सशेला ससमुद्रा च साश्नरमा च समानना॥ कुर्याजागरणं रात्रौ 
महाष्टम्या त्रती नरः । प्रातमवानीममभ्यच्य प्राप्नुयाद्‌ वाञ्छितं फलम्‌ ॥ इति | 

काशीखण्ड म भवानी अन्नपूर्णा का दशन एवं यात्राका वर्णन दहै--भवानीं यश्च पर्यत्त 
शुक्छाष्टम्यां मघो नरः । न जात॒ शोकं रमते सदानन्दमयो भवेत्‌ ॥° ब्रह्मवैवर्दके--*अष्टमी नवमी 
युक्ता नवमी चाष्टमीयुता । इस वचन से अष्टमी नवमीयुता होनी चावि | लिङ्गपुराण का वचन 
है किं अष्टमी म अश्चोककलिका का प्राशन करे--'आशोककल्काश्वाष्य ये पिबन्ति पुनर्वसौ । चैत्र 
भासि सिताष्टम्यां न ते शोकमवान्नुधुः |` इति| 

काल्किापुराण में त्रह्मपुचनद मे स्नान का विधान कच्चे मासि सिताष्टभ्यां यो 
-नरो नियतेद्धियः । स्नायाल्लोदित्यतोयेषु स्र याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ चैत्रं तु सकलं मासं शुचिः प्रयतत. 
मानसः । छौहिर्यतोये यः स्नायात्‌ स केवल्यमवाश्नुयात्‌ ॥” स्नानमन्तरः--श्रह्यदुत्र महाभाग शन्तनोः 
कुरसम्भव । अमोघागम॑सम्मूत पापं लौहित्य मे हर ॥' लौहित्य ब्रह्मपुत्र का नाम है। कालिकापुराण 
मे --लोहितास्सरसो जातो लौकिस्याख्यस्ततोऽथंवत्‌ ।* इति । 

२. अगक्त्यसंहिता में भगवान्‌ भराम के जन्म का व्णंन--श्चैे नवम्यां प्राक्पक्चे दिवा 
पुण्ये पुनवंसौ । उदये गुरुगौरश्चोः स्वोचचस्ये अरहपञ्चके ॥ मेषं पूषणि स्प्राते लग्ने करकटकाहये । 
आविरासीत्‌ स कर्या कौसल्यायां परः पमान्‌ ॥ तस्मिन्‌ दिने ठु कर्टव्यमुपवासत्रतं सदा } तत्र जागरणं 
रयाद्‌ रघुनायपरो युचि ॥ प्रातदेशम्यां कृता ठ सन्ध्यायाः कालिकाः क्रियाः । सम्पूर्य विविवद्रामं भक्तया 
वित्तानु्ारतः ॥ ब्राह्मणान्‌ मोजयेद्‌ हृत्वा दक्चिणायिश्र तोषयेत्‌ । राममक्तान्‌ प्रयतनेन प्रीणयेतत परया ` 
, दा ॥ एवं यः छुखते भक्त्या भीरामनवमरीतम्‌ । अनेकलन्मसिद्धानि पातकानि बृहन्तयपि ॥ भस्मी. 
' \ इत्य अनन्त्येव तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । सवेषामप्ययं घमो सुक्तिडुक्लेकसाधनम्‌ । यस्तु॒रामनवभ्यां । 
`, छङ््ते स च नराधमः ॥। इम्भीपाकेषुधरोरेषु पच्यते नात्र संशयः ।» इति | विरिष्पूजा अन्यत्र देखं । 


८० धमसिन्धुः [ दवितीयः 


ककलग्ने मेषस्थे सूयं उच्चस्थे ग्रहपञ्चके श्रीरामजन्मश्रवणात्‌ । अस्यां मध्याह् 
व्यापिन्यामुपोषणं कायम्‌ । पर्वेद्यरेव मध्याह्व सत्वे सेव म्राह्या । दिनद्वये 
मध्याह्वन्याप्तौ वा परा, `अषठमीविद्धाया निषेधात्‌ । भतः पृवदुः सकरुमध्याह्- 
व्यापिनीमपि त्यक्त्वा मध्याह्भकदेशव्यापिन्यपि परव ग्राह्या 

चैतरशयुकल नवमी मे रामनवमी होती है, पुनवंसुनक्षश्र युक्त चेत्रशयुक्छ नवमी के 


मध्याह्न ककलन भौर मेष के सूपमे ञ्च के पांच ग्रह के होने पर शीरामचन्द्र के जन्म 
भ्रवण से } इसी मध्याहव्यापिनी नवमी मे उपवास करना चाये | पटे ही दिन मध्याह्न मेँ यदि 


कः 


नवमीशेतो उसी का ग्रहण करे । दो दिन मे मध्याह्ृभ्यापिनी नवमी ही अथवा दोनों 
दिन मध्याहमे नवमीनहो तो अष्टमी विद्धा के निषेध के कारण परा नवमी लेनी चाहिये 
इसखियि पष्ठ दिन सम्पूणं मध्याह्भ्यापि नी नवमी को छोडकर मध्याह्न कै एकदेश्च मेँ रहने वारी 


परा नवमी ग्राह्य है| 
केचित्व्रमीविद्धां मध्याह्वव्यापिनीं पुनवंसुथुतामपि त्यक्त्वा परेद्यचिमुहू- 
तापि नवमी स्वेरष्युपोष्या । यदि तु दज्ञम्या ह्ासवरोन पारणादिने स्मातानामे- 
कादल्ीव्रतप्रापिस्तदा स्मातरष्टमीविद्धोपोष्या, वेष्णवेमहूरतत्रययुता परेवोपोष्या । 
शुद्धाया नवम्या अकामे मृहूतंत्रयन्यूनत्वे वा सर्वैरपि अष्टमीविद्धेवोपोष्येत्याहुः 
इदं त्रतं नित्यं काम्यं च। 
कोई तो अष्टमीविद्धा मध्याहुव्यापिनी पुनवंयुनक्ष्रयुक्ता को भी छोडकर दूसरे दिन 
त्रिमुहूर्तं भी नवमी सन लोगों के उपवाप्तयोग्याहै। यदि दशमी के क्षीण होने से पारणा 
के दिन स्मा्तौँ की एकादश्ची पड़ती होतोस्मार्वौँको अष्टमीविद्धा मँ ही उपवास करना चाश्टिये। 
वेष्णवों को तीन मु हूतं युक्त परा नबमी मे उपवास करना चाहिये । शुद्धा नवमी कैन मिलने पर 
या तीन मुहूतं पे कम होने पर सबको श्रषटमीविंद्धा मे ही उपवास करना चाहिये, ठेसा कहते ई , 
यह त्रत नित्य मौर काम्यभी है । 
प्रथ वतप्रयोगः 
उष्म्यामाचायं संपृज्य-- 
 श्रीरामप्रतिमादानं करिष्येऽहं द्विजोत्तम । 
तत्राचार्यो भव प्रीतः श्रीरामोसि स्वमेव मे ॥ इति प्राथ्यं, 
वम्या अङ्कभूतेन एकभक्तेन राघव । 
` इक्ष्वाकुवंशतिलक प्रीतो भव ॒भवप्रिय ॥ ` 
इत्येकभक्तं संकल्प्य साचार्यो हविष्यं भुञ्जीत । पएूजामण्डपं तत्र वेदि च 
कृत्वा नवम्यां प्रातः- 
उपोष्य नवमीं त्वद्य यामेष्वष्टसु राघव । | 
तेन प्रीतो भवत्वं मे संसारात्‌ त्राहि मां हेरे ॥ इल्युपोषणं संकल्प्य 


(णी 


१. अगस्स्यसंहितायाम्‌--प्नवमी चाष्टभीविद्धा स्यास्या विष्धापरायणे; | उपोषणे नवम्यां च 
दश्चस्थां चेव पार्णम्‌ ।।' इति। | 








1, यो 


परिच्छेदः सुधाविष्रत्ि-हिन्दौव्याख्यास हितः ८१ 


अष्टमी के दिन आचाय की पूजा करके आचार्यं पे प्राथ॑ना करेदि भेऽ ब्राह्मण | मै श्रीराम- 
चन्द्र की प्रतिमा का दान करा, उसमे आप प्रसन्नतापूवक आचायदहौ। मेरे आप हयी श्रीयम 
ह रेही प्रार्थना कर, नवी के अङ्क एकमक्त से "दे इद्वाङ्ुवंशविल्क | हे संसार के प्रिय 
रामचन्द्र} आप प्रसन्न होः इस प्रकार एकमक्त का सद्कुल्प करके, आचाय के सहित अष्टमी 
दविष्य का मोजन्‌ करे । पूडा के मण्डप मँ वेदी बनाकर नवमी के प्रातःकाल-- “हे सधवेन्द्र | आज 
कयि हुये आरो प्रहर के उपवासत्रत से मेरे ऊपर प्रसन्नौ तथा संसार से मेरो रक्षा करः इस 
प्रकार उपवास का संकल्य करके | 
इमां स्वणंमयीं राम प्रतिमां स्वां प्रयत्नतः । 
श्रीरामप्रीतये दास्ये रामभक्ताय धीमते ॥ 
इति प्रतिमादानं संकल्पयेत्‌ ! श्री रामनवमीतव्रताङ्खभूतां षोडशोपचारैः 
श्रीरामपुजां करिष्ये, इति संकल्प्य वेदिकायां सर्वतोभद्र कलां संस्थाप्य तत्र 
पृणंपात्रे सवस्त्ऽन्युत्तारणादिविधिना प्रतिमायां श्रीरामं प्रतिष्ठाप्य पुरुषसूक्तेन 
स + 
षोडरोपचारः संपूज्य पूजान्ते -- 
रामस्य जननी चासि रामात्मकमिदं जगत्‌ | 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि रोकमातनंमोस्तु ते ॥ 
इति कौसल्यां संपूज्य ॐ नमो दचरथायु' इति दशरथं संपूज्य स्वपूजां 
समाप्य मध्याह्ं फलपृष्प नलादिपृणन शक्केनाघ्य ददात्‌ । तत्र मन्वः-- 
दशाननवधार्थाय धृमसंस्थापनाय च। 
दानवानां विनाशाय देत्यानां निधनाय च ॥ † 
परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः । 
गृहाणाघ्य मया दत्तं शभ्रात्रेभिः सहितोऽनघ ॥ इति । 
इस धोने की राम प्रतिमा कोराम की प्रसन्नता के भ्य बुद्धिमान्‌ राम मक्त को दुगा" ेसा 
ककरः राम की मृतिके दान का संकल्प करे --श्रीरामनवमी व्रतकी अङ्गखलूप भरीरामक) पूजा सोकं 
उपचा से करूगाः एसा संकल्पकर सवेतोभद्रवेदी पर कलश की स्थापनां करे । उसमे वल्लसदिद पूणं 
पानम अग्न्युत्तारण विधि से प्रतिपा मे भोराम की प्रतिष्ठः करश्च पुरखषपूक्त की भत्रं से षोडशोपचासैं 
से अच्छी तरह ५4 करके पुष्पपूजा के अन्त मे यह कदे कि -शवह संसार रामभय है ओर आप राक्षो 
माता हैदसील्यिमे श्राय को पूजा कष गा । हे संर की माँ कौसल्या जी आपको नमस्कार ह" इ 
मन्त्र से कौसल्या कौ उच्छी तरह पूला कर “भं नमो दशर्थायः यर क्कः दशरथ की पूजा कर, 
सम पूजा समात्‌ करके मध्याह में फर पुष्य जलादि से पूणं शंख से भव्यं देवे | अ्व्य॑देने ते यहं 
मन्त कहे रावणकरो मारने कै किये, घमं द्धी स्थापना के चवे; दानवे के विनाज्न के छथि तथा ` 
दत्य कर मारने के च्वि ओर साघुओों के रक्षार्थं वयं विष्णु रामरूप से उन्न हुये । रेमे आप 
मादय कै सित मेरे दिये हुए अव्य॑को ग्रहण करे}; | 
रात्रौ जागरणं कृत्वा ्रातनित्यपूजां विधाय मूलमन्त्रेण पायसाषटोत्तरता- , 
हतीहृत्वा पूजां विसृज्याचार्याय प्रतिमां दधा त्‌-- `. ऽ ` 
इमा स्वणंमयीं राम प्रतिमां समल्कृताम्‌ । 
 शुचिवलगुगच्छघ्नां रामोऽहं राधवायते ॥ . 
६ ध. | 


२ धमेधिन्धुः [ द्विदीयः 


श्रीरामप्रीतये दास्ये तुषो मवतु राघवः । इति मस्त्रः | 
तव प्रसादं स्वीकृत्य क्रियते पारणा मया । 
ब्रतेनानेन संतुष्ठः स्वामिन्‌ सक्ति प्रयच्छ मे ॥ 
इति प्राथ्यं नवम्यन्ते पारणां कुर्यात्‌ । इदं व्रतं मलमासे न कायम्‌ । एवं 
जन्माष्रम्यादिव्रतमपि तन कायंम्‌ । अस्यामेव "नवम्यां देवीनवरात्रसमाप्तिः काया । 


एतश्चिणंय `आरविनवरात्रनवमीवत्‌ । 
रात्नि-ज्ञागरण करके प्रातःकाल मूलमन्त्र से नित्यपूजा करके खीर कौ १०८ आहुति का 


इवन कर पूजा का विसजन करके आचाय को श्रीराम-प्रतिमा इस म॑त्रसे दे देवे--दस सोने कौ पूणं 
अलंकृत राम-प्रतिमा शुद्ध दो बक्लौ से दकी हह को श्रीराम की प्रसन्नता के ल्थि स्वयं राभल्परमै 
राघवस्वरूप आप { आचाये) को दुंषा, इसे मचन्द्र प्रसन्न ह आपके प्रसाद को स्वीकार कर 
नै पारणा करता ह) हे नाथ | दस व्रत से प्रसन्न होकर अपनी भक्तिसे दोः देसी प्राथना करके 
नवमी के अन्तमे पारण करे | इस त्रत को भल्मास में नहीं करना चादविये | इसी तरह से जन्मा 

आदि त्रत शी मलमासे नहीं करे । इस नवमी में देवो नवरात्र की समि करनी चाहिये } इसका 


निर्णय आशिन के नवयत्र की नवमी की तरई है। 
अथ श्रीकृष्छान्दोलनोत्छवः 
चेत्रशुक्छेकाददयां श्रीकृष्णस्यान्दोलनोत्सवः- 
दोखारूढं प्रपद्यन्ति कृष्णं कलिमरपहम्‌ ! 
पराधसहसरस्तु मुक्तास्ते धूनने कते ॥ 
तावत्तिष्ठन्ति पापानि जन्मकोटिकृतान्यपि । 
क्रीडन्ते विष्णुना साधं वेकुण्ठे देवपूजिताः ॥ 
दत्यादिकस्तन्महिमा चेवरशुक्ल्वादद्यां विष्णोदंमनोत्सवः" । स च 
पारणाहे । | 
पारणि न छभ्येत इादशी घरटिकापि चेत्‌ । 
तदा त्रयोदशी श्राद्या पवित्रदमनापणे ॥ इत्युक्तेः । 


दिवध्य ` तु चतुद॑श्यां कायः । 

१. देकीपुसण के--ष्मारिवमे वाञ्थवा मवेचेत्रेवा ध्रलेऽदि बाः इस वचने इन चार 
भास मे नबरश्नव्रत कतव्य है इशय्थि चैत्र नवरात्र नक्मी मे मी सगवती दी पूजा आदि सभी 
कार्यं आश्विन वरानन की तरह करं । ब्रह्मपरणे -ष्चेत््यक्लनवम्यं च मद्रकःखी महास | योधि 
नीनां ठ सर्गाखामायिपय्ये विनिश्चिता ॥ तस्प्रात्तं पूजयेत्तत्र सोपवासो जितेच्धियः । विचत्रेङ्भिम 


क्या सर्वासु नवधीषु च ॥' इति । 
२. माकण्डेयपुराणे --श्चरत्काठे महापूजा क्रियते याच वार्षिकी । वसन्तक सा परोक्ता 


कार्या सैः शुमार्धिभिः ॥> इति | 
२. ब्राह्म भँ दोलोर्छव---व्वे्मापंस्य श्ुकष्छयामेकादष्यां ठ देष्णैः । आन्दोलनीयो देवेश 


अलष्ष्मीको महोत्सषैः | इति । 
४. दवनाः इस साम की प्रसि वनौषधि । ५. भरीशिवस्य दमनोस्सवश्वतुदश्यां विधेय इत्यथः | 
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चेचरशुकंड एकादशी में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ॐ हठे का उत्मव होता है| मूषे ए न्दे इष 
कलिमलापहारी श्रीकृष्ण भगवान्‌ कौजोदेखते दहतथा भूते हैवे हजारो अप्यधो पे छट 
जाते है । करोड़ों लन्म ङे क्रि पाप तभी तक रहते है ज तकन्चूने पर चदे हृष भग्वाय्‌ को नकी 
देखते ओर वैकुण्ठ मे देवताओं से पूजित होते दए भगवान्‌ विष्णु के साथ क्रौड करते ह| इत्यादि 
उसका माहास्य कहा ग्याहै। चेत्रशुकंल द्वादशी मे विष्णु भगवान्‌ का दमनोत्सव होता है, वह्‌ भी 
पारणा कै दिन । पारणाके दिनि यदिद्रादशी घड़ी भरमीन भले तमी पतित्रापंण तथा दमनार्पग 


की 


के लि त्रयोदशी ग्राह्य) शिवजी का दमनोत्तव तो चतुदश मेँ करना चाहिये | 
धथ दमनारोपशाप्रपोगः 
उपवासदने नित्यपूजां कृत्वा दमनकस्थानं गत्वा क्रयेण तमादाय चन्दना- 
दिना संपूज्य श्रोृष्णदूजाथं त्वां नेष्ये" इति प्राथ्यं प्रणमेत्‌ । अन्यदेवतासु 
यथादैवतमृहुः ! ततो दमनकं गृहमानीय पञ्चगव्येन शुद्धोदकेन च प्रक्षाल्य देवार 
स्थापयित्वा तस्मिन्‌ दप्रनके अलोककाठवपन्तकामान्‌ काममात्रं दा गन्धा- 
दिभिः पूजयेत्‌ ¦ तत्र- 
नमोस्तु पुष्पबाणाय जगदाह्भादकारिणे। 
मन्मथाय जगन्त्रे रतिप्रीतिप्रियायते ॥ इति कामावाहुनमन्त्रः | 
कामभस्मसमुद्धत रतिबाष्पपरिष्टुत । 
ऋषिगन्धरववंदेवादिविमोहक नमोस्तृते ॥ 
इति दमनकमुपस्थाय कामाय नमः इति मन्तरेण सपरिवाराय कामरूपिणे 
दमनकाय गन्धाद्युपचारान्‌ दद्यात्‌ । 
उपवास कै दिन नित्य पूजा करके दवने की जगह आक्र या खरीद कर उद ककर चन्दन 
मादि से पूजा करके कृष्ण कौ पूजा के ल्यि तुको चलते दै" टेषी प्रार्थना कर खनेको 
धरणाम करे | अन्य देव्ता को चदानाहो तो उनके नास कौ कल्यना करे | इसके लाद दव्नेको 
प्र समकर पञ्चगन्य जर शदधजजू स घोकर, देता कै मे स्लक्रर, उक्ती दवेम अष्छी$) काठ, 
व्तभ्त, कामदेव या केवल कामदेव का गन्व आदि से पूजन करै, काम के अवाहन छ(--- नमोऽस्तु 
पुष्शद्ाणायः इत्यादि मन्त्र हे। काममसम समुद्धतः हव एन्द्र ते दमनकका उतस्थान करके भं 
कामाय नम्‌. इस मन्वे सपरिवार कामल्पी ददने फो गन्धादि उपव।र दषे, 
ततो रात्रौ देवं संपूज्याधिवासनं कुर्यात्‌ । तदित्यम्‌--देवामरे सर्वतोभद्रं संपाच्च 
तत्र कजं संस्थाप्य तत्र धोतवल्राच्छन्नं दमनकं वैणवपटछे स्थापितं निधाय-- - 
© (3 
पुजाथं देवदेवस्य विष्णोल््मीपतेः प्रभोः । 
दमन त्वमिहागच्छ सांनिध्यं कुर तेनमः॥ ४ 
 - इति दमनकदेवतामावाह्य प्रागाष्ठदिक्षु क्लीं कामदेवाय नमो ह्वीं रतै 
चनः १ क्टीं भस्मशरीराय नमो हीं रत्येनमः २ क्टीं अनङ्कखाय नमो हं रत्यै ३ 
लीं मन्म थाः गं = कीं गि वली 
कीं मन्मथाय नमो ह्वीं रत्ये ४ क्रीं वसन्तसलाय नमो हीं रत्यै° ५ क्लीं स्म. 


८४ धमंस्सिन्धुः | द्विठीयः 
राय नमो हीं रत्ये ६ वरीं इक्षुचापाय नमो हीं रत्ये ° ७ क्लीं पृष्पबाणाल्राय 
नमो ह्वीं रत्ये° ८ इति पूजयेत्‌ । तत्पुरुषाय विद्महे कामदेवाय धीमहि । 
तच्नोऽनङद्धः प्रचोदयात्‌ । इति गायत्या दमनकमष्टोत्तरकशषतमभिमन्त्यं गन्धादिभिः 
संपूज्य टी नम इति पुष्पाञ्जलि दर्वा नमोस्तु पुष्पबाणाय" इति पूर्वोक्तावाहन- 
मन्त्रेण नमेत्‌ । 

उसके बाद राम देवता की पूजा करके अधिवासन करे । वह इस तरह फरे-देवताके आभे 
सवतोभद्र थनाकर, उस पर कल्शस्थापिते करके उसपर धुले हुए वल्ल से ठके भौर बोस के पत्ते पर 
रखे हुये दवने को रख कर (देवदेव लमीपत्ति प्रस विष्णु के सन्निधि हे दमनक ! तुम य्ह आभो 
तुसको नमस्कार है! इससे दमनक देवता का आवाहन करके पूवं भादि आठ दिशम क्री 
कामदेवाय नमे हीं रत्ये नमः" इत्यादि मूल मे उल्लिखित इन आट भन्तं से पूजा कंरे ¦ "तपु रुषाय 
विदूमहे" इत्यादि गायत्री से दनक को १.८ बार अभिमन्त्रित करके ओर मन्धादि से पूजन कर 
हीं नमः इस मन्त्र से पुष्पाञ्जलि देकर नमोऽस्तु एष्य्ाणायः पूर्वाक्तं इस आवाहन मन््रस्े 


प्रणाम करे | 
क्षीरोदधिमहानाग शभ्याऽवस्थितविग्रह्‌ । 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि स्लिधौ भव ते नसः॥ 
इति देवं प्राथ्यं पुष्पाञ्जलि दत्वा तस्यामेकादद्यां रात्रौ जागरणं कुर्यात्‌ ! 
प्रातनित्यपुजां कृत्वा पुनदवं संपूज्य दुर्वागन्धाक्षतयुतां दमनकमञ्जरीमादाय 
मूलमन्त्रं पटित्वा । 
देवदेव जगन्नाथ वाज््छिताथंप्रदायक । 
हुत्स्थान्पुरय मे विष्णो कामान्‌ कमेश्चरीप्रिय ॥ 
इदं दमनक देव गृहाण मदनुग्रहात्‌ । 
इमां सावत्सरीपृजां भगवन्परिपूरय ॥ 
श्षीरोदधिः इत्यादि मन्त्र से देवता की प्राथना करके पुष्पाञ्जलि देकर, उस एकादशी की रात 
म जागरण करे ¦ प्रातःकाल नित्यपूजा करके फिर देवता की पूजा कर दृक्त, गन्ध ओर अक्षे से युक्त 
दमनक की मञ्जरी को लेकर मृटमस्च पद्‌ कर षदेव देव जगन्नाथः इत्यादि द्लोक को पदे | [र 
पु नमं जप्त्वा देवे दमनमपंयेत्‌ । ततो यथाशोभं दत्वाऽङ्गदेनताभ्यो 
देवं प्राथयेत्‌-- 
मणिविद्रममालाभिमंम्दारकुसुमादिभिः । 
इयं सावत्सरीषृजा तवास्तु गरुडध्वज ॥ 
. वनमालां यथादेव कोस्तुभं सततं हृदि । 
तष्रहामनकीं मालां पृजां चं हृदये वह्‌ ॥ 
जानताऽजनता वापि न कृतं यत्तवाचनम्‌ ¦ 
तत्सवं पृणंतां यातु त्वत्मसादाद्रमापते ॥ 
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जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते किष्डभावन | 
हृषीकेश नपस्तेऽस्तु सहयुरुषपूवंन ॥ | 
सन्त्रहीनं क्रियाहीनमिव्यादि च संप्राथ्यं पश्चोपचारदवं संपृज्य नीराज्य 
बह्मणेभ्यो दमनं दत्वा स्वयं शेषं संघायं सुहुच॒तः पारणां कुर्यात्‌ । 
पुनः मूल्वन्त का जरं तर्के देवता पर ठथ्रनक का अपण करे | हदनन्तर शोमानुसःर अङ्ग- 
देवदाओं को देकर प्रार्थना करे-'एणिमूगाको बाल्यं र भन्दार के पुष्य सिदे गद्डप्वञ | 
यह वाषिक्ी एूजा आपकी, देदेव! जेप आप बनमाला ओर कोष्ठुभमणि क निरन्तर हृदय मे 
धारण करते दै उसी प्रकारं द्वनेकी माला भौर पूजाकोहृदयमे रलं । दे रमापते! मैने जानकर 
4 ष्निलाने आपका पूजन न्दी किया हो बह सव भप कीप्रह्नतासे पृणंद्ये इ पुण्डरीकश्च | 
आपकोजयहो। हें विर्वमावन्‌ | आपको नमस्कार है । हे महापुख्ष | हे पूर्वज | दे हृषीकेश | 
आपको नमस्कार है।" इसमे तथा भमं्रहोनं क्रियादीनम्‌” इव्यादि मन्त्र से शर्थना कर पञ्चोपचार 
से देवता की पूना कर आरती उतार ब्राह्मणो को दमन देर कचे हये दभनङ़ को मित्री से यु 
स्वयं घारण कर पाश्ण कृरे | 
मन्त्रदीक्षारहितैर्नाम्नाऽपंणोयम्‌ । अस्य गौणकालः श्रावगमासावधिः । नेदं 
मलमासे भवति । शुक्रास्तादौ तु कतंव्य्‌ । इति दमनारोपणविधिः । 
अस्यामेव भारते-- 
अहो रात्रेण ढादर्यां चैत्रे विष्णुरिति स्भरन्‌ । 
पोण्डरीकमवाप्नोति देवलोकं च गच्छति ॥ इति । 
 मन्त्रदाक्षा सेरदित कर्गोको नाम से अपण करना चाष्द्ि। इसका गौण-समय श्रावण- 
मास तक है । यह मलमास मे नीं हेता । शुक्रास्त मादि मे तो करना चाहिये । इसी मे मारव म- 
“चेत्र दादशी मँ दिनरात विष्णु का स्मरण करते द्ये विष्णु कछोपाताडै भर देव लोकको 
जाता है । 
अथ अनङ्गपूजनव्रतम्‌ 
चेवशुक्छत्रयोदर्यां अन ज्गपूजनव्रतम्‌ । तत्र त्रयोदशी पृवंविद्धा ग्राह्या । 
इष प्रकार वेत्र्युक्क चयोदशी मे अनङ्गपूजनत्रत होता है। उसमें पूरव॑विद्धा जथोदशी 
परह्य है । 
अथ चृसिहदोलोरसवः 
( * | = 4 ५, 
भथ चतुद॑श्यां वूरसिहस्य दोलोत्सवः। अत्रैव श्रशिवस्यैकवीराया भैरवस्य 
च दमनकः पूजनम । जत्र च चतुदश पवंविद्धाऽपराह्लव्यापिनी ग्राह्या । भपरा- . 
ह्व्याप्त्यभावेऽपराह्लस्पशिन्यपि पूर्वा ग्राह्या । तदभावे परा ग्राह्या । चैवपौणं- 
मासौ सामान्यनिणयात्यरा ग्राह्या । पूरवोक्ततत्तत्तिथौ दमनकपूजनाकरणेऽस्यामेव 
€ ५ ~ $ * + मे 
सवदेवानां दमनपूजनम्‌। चेत्यां चित्रायुतायां चित्रवखरदानं सौभाग्यदम्‌। रविशुर- 
=, * 
मन्दवारयुतचत्रयां स्नानघ्नाद्वादिभिरश्वमेधपुण्यम्‌ । 
१. जयोतिरनिबन्व भ॑ बृदगाग्यं --(उपाक्मोस्सर्जनं च पवित्रदमनार्पमम्‌ | देशानस्य उरि 
विष्णोः चयनं परिवतनम्‌ । र्यच्छुकस्य च गुरोमौदयेऽपीति विनिश्चयः ॥' इवि । ` | 





८६ धमसिन्धुः [ द्वितीयः 


चदुद॑श्ची मे दसिह का भूलोरतवे होता है) इतीमे श्रीशिव की एकवीरा ओर भैरव की 


(4) 


दमनक से पृश हठी है) इसमे चहदंश अपराह्व्यापिरना पृदविद्धा केनी चाह्वय | यपराह 
मै न मिलने पर अपरा को स्क ष्र्टे दाडी मी पूर्वा ्रह्महे | अम्यथः पग्र छेनी 
चाहिये । चेत्र की पूणिमा सादान्यनिर्णय से ५५ ग्रह्यहै! पके ऊह्यो हुईं उन-उन तिथि. 
यो मेँ दमनक क) पूजा न करने पर इसी चेत्र्पुगिमा रे सर्म देवता की पृ्धा दमनकसे होत ह 
चित्नानक्चत्र युक्त चेश की पणिमा मे चित्तकबरे द्र कः दान सौमःग्यदायकत होता है| रवि, गुख 
भौर शनिवार युक्त चे्रपूणिभा म स्नान श्राद्धादि करने से अवमे यज्ञ करने का फल 


होता ह ¦ 


। 


[~ ~~ 


प्रथ्‌ वैश॒ःखस्नानविधिः 
चैत्रस्य शृक्लेकादद्यां पौणमास्यां वा भ्नेषसंक्रान्तिमारभ्य वा वेशाखस्नाना- 
रम्भः । तत्र मन्त्रः- 
वेशाखं सकलं मासं मेषसंक्रमणे रवैः । 
प्रातः सनियमः स्नास्ये प्रीयतां मधुसूदनः ॥ 
मधुहृन्तुः प्रसादेन ब्राह्मणानामनुग्रहात्‌ । 
निविघ्नमस्तु मे पण्यं वेशाखस्तानमन्वहम्‌ ॥ 
माधवे मेषगे भानौ मुरारे मधूसूदन । 
प्रातः स्नानेन मे नाथ फलदो भव पापहन्‌ ॥ इति । 
अत्र हविष्याशनब्रहम चर्यादयो नियमाः । एवं संपूणंस्नानाशक्तौ त्रयोदद्यादि- 
दिनत्रयमन्ते स्नायात्‌ । इयं पौणंमासी मन्वादिः पू वमूक्ता । 


वेशाख स्नान का प्रारम्म चैवरशक्क एकादशी, पर्णिमा यथवा मेष-संक्रान्तिसे हेता है 
स्नान्‌ का मन्त्राय यह है--"सम्पणं वेशाखमास जित्यै रेष की सक्रान्ति दो, नियभ के सहित प्रातः 
स्नान करू गा इससे मधुषूदन भगवान्‌ प्रसम्न हो । मधुसूदन भगवान के प्रसादे ब्राह्मणों की दयां 
से मेरा प्रतिदिन वेशाखस्नान का पुण्य निर्विष्न हो हे पापहन्ता | हे मुरारे ! मेषगत सूं मे प्राततः. 
स्नाने हे नाथ | आप फल देने बे दौ | इसमें इविष्यन्भोजन अौर ब्रह्मचयं आदि नियम है 
इसीध्रकार सम्पण वेशाख-स्नान मे असमय पुरुष बेशधालश्युक्र तयोदशी पे पणिबापयन्त स्नान 
करे । यह पूणिमा मन्वादि है, यह पले कह चुके है । 


अथ वारुणीयोगः 
चेत्रक्ुष्णत्रयोदली शततारकानक्षत्रयुता “वारुणीसंज्ञका स्नानादिना ग्रहुणादि 


011 1 श ष 71, 1, 1 


१. इस विकल्प के वचन पद्रपुरण मे-- मधुमासस्य शुक्छायामेकादश्यामुपोषितः । पञ्चदश्यां 
चभो कीर मेषसंच्छमणे द ग) वैशालस्नाननियमं ब्राह्मणानामनुक्तया ) मधुसूदनमस्यन्यं 
र्यात्‌ संकल्पूवंकम्‌ ॥ इति । | 

२. स्कान्दमे वाखणी-महवादणी-महामहावारणी का योग--'वास्णेन समायुक्ता मधं 
कृष्णा भ्रयोदशी । गङ्गायां यदि लभ्येत सूथग्रहथतैः समा | शनिवारसमायुक्ता सा महावाश्णी स्मृता 
गङ्गायां यदि ख्म्येत कोरिसूयगरहैः समा ॥ शुभयोगसमाडुक्ता शनौ श्षतमिषा यदि 1, महामदेति 
विख्याता त्रिकोरिकुख्ष्दधरेत्‌ ॥› इति । 


०रिच्छेदः ] सुथाविष्ति-हिन्दीन्याख्यासहितः ८ॐ 


व॑तुल्यफलदा । शनिवारयुक्त महावारुणी । शुभयोगकनिवाररततारकायुक्ता 
हामहावारुणी । गारणीयोगे कृष्मादिः पौणमास्यन्तो मास्तनापान्तमासे 

न, € र क 
फ ष्णत्रयोदशी ग्राह्येति बोध्यम्‌ । चेत्रकरष्णचतुद॑रयां "िवकसश्रिधौ स्नानेन 


भौमवारथुतायां गङ्खायां स्नानेन पिशाचत्वाभावः फलम्‌ । इत्ति चेवमासक्रत्य- 
निणंयोहेलः । 


चेत्रकृष्ण प्रयोदश्छी मेँ शतमिषारक्षत्र के योगसे वार्णी नाम है इसमे स्नान करने से 
ग्रहणादि पव के समान फल होता है) इसमे शनिवारके योगदहोने से महाकासुणी, श्चथोग 
खनिवार ओर शतभिषा के साथदहोठो महामहवारुणी कहलाती ३। इस्त योग मेँ ्ृष्णपक्च से पौरा 
मासी पयन्त मातत है। इससे अबावास्यान्त मात मे फाल्गुनङष्ण चयोदश्ची प्राह्महै रेसा जानना 
दिये । चेत्रकृष्णपक्ष की चवुदशी भोमवारसे युक्त होतो शकर की सन्निधि मे गङ्खास्नानः 
से पिश्चाचत्व से निषृत्ति होना फल है | चेत्रमासकृत्यनिणयोदेश समाप्त | 


प्रथ वैशाखछृत्ये वृषसंकरान्तिः 
त्र वृषसक्रमे पूर्वाः षोडशनाडिकाः पुण्यकाकः । रात्रौ च प्रागुक्तम्‌ । अत्र 
प्रातःस्नानं तिले: पिदतपंणं धम॑घटदानं च कायम्‌ । 
वेशाख मे बध संक्रान्ति के होने पर पहली सोच धडियों पुण्यकाल है । रत्निमे संकान्तिका 
पुण्यकार पले कह चुके ह । इसमे प्रातःस्नान, तिलो से पितरो का तपंण ओर धम॑घट का दानः 


करना चाहिये | 
थ वसन्तपूजनम्‌ 
अत्र ब्राह्मणानां गन्वमाल्यपानककदलीफलादिभिवंसन्तपूजा कार्या ¦ 
इसमे ब्राह्मणों की गन्ध, पेय भौर केले ै फलम से भन्टपूजा करनी चाहिय । 
अथ विष्युजल्लाधिशासविधिः 

वेशाखे ज्ये वा यत्र सासे उष्मवाहूत्यं तत्र प्रातरित्यपूजां कृत्वा गन्धोद- 
कपूणं पात्रे विष्णु संस्थाप्य पञ्चोपचारेः संपूज्य तत्रेव जले सूर्यास्तपयन्तमधि- 
वास्य रात्रौ स्वस्थाने स्थापयित्वा पञ्चोपचारैः पूजयेत्तेन तीर्थोदकेन गृहदारा- 
दियुतमात्मानं पावयेत्‌ । एतच द्वादश्यां दिवा न कार्यम्‌ । रात्री किचित्कालं 
जलस्थं पृजयित्वा स्वस्थाने स्थापयेत्‌ । 

वैशाख या स्ये मे जव गमीं अधिक पड़े णो उसमे प्रातः निस्यपूज्ा करके गन्धजल से पूरणं 


नि 0 








०७ अकम 


महामास्त म वा्णीयोगको दिन मेदी प्रश्चस्त बतलाया इक्षव्यि उसका स्नान रत्रिमेन ` 
केरे-- दिवैव योगः शस्तोऽयं न वु रात्रौ कदाचन!" इति | 

९. पुलत्यः-- चंभरकृष्णचवुद्यां यः स्नायाच्छिवसननिधौ । न प्रेतत्वमवाप्नोति गङ्गायां तरं 
विशेषतः |} इति | 
 . २. पद्मपुराण मे वे्ाखस्नान के लि विशेष तीथै- नेषपक्रमणे मानोर्माचवे भासि 
यत्नत्तः । महानद्यां नदीतीरं नदे सरसि निञ्ग॑रे ॥ देवलातेऽथवा टनायाययाप्रा्ठे जलाशये | 
दीर्धिकाूरवापीष नियतात्मा हरि स्मरघ्‌ ॥› इति | 





यकम 


द्वितीयः 


१. 


दथ धञ्नसिन्धु ~ 


पात्रमे विष्णु को रख कर पञ्चोपचार से पूजन कर उसी अच्मे सूर्यास्त ठक अधिनासन ऊर | 
उसके बाद रतम दिष्णुदेव को अपन स्थान पर रद छर पञ्चौप्वार ति पूचा करे ! उस दीधय स 
घर, पत्नी आटि से युक्त अपने को पदित्र रे | यहं अदिवासन द्वादशः दिनम्‌ करे | रात 
म कुछ समय अक सै स्थित भगवान्‌ का पूजन कर अने स्थानमं स्थाफिति करे | 
थु तु्तपीभिः एर भक्तः 
अत्र साक्षे कष्णगौरास्यतृलसीभिविष्णुं चिकारमचैयेन्सूक्तिः फलम्‌, । 
इस वैशाल मासमे कालो अर गौर तुरी से तीनों काल विष्णु की पूजा करे । उसका फ़ल 
य॒क्ति है। 
अथ॒ श्रश्वन्थसुलसिश्चनम्‌ 
प्रातः स्नात्वा बहुतोयेनाश्वत्यमू लं सिशरेत्‌ प्रदक्षिणाश्च कुर्यात्‌ । अनेककुल- 
तारणं फलकम्‌ । एवं गवां कण्ड्यनेऽपि । 
प्रातःरनान करके अधिक जछसे पीपल की ब्डोको सींचे ओर प्रदक्षिणायें करे इ 
फल अनेक कुल का तर जाना है। उसी तरह गाय के खुजलानेमें भी जानना चाहिये । 
श्रथ मासत्रतम्‌ 


जत्र मासे एकभक्तं नक्तमयाचितं वा सवष्सितफलप्रदम्‌ । 
इस मास मे एकभक्त नक्तत्रत या अयाचित भोजन से सम्पूणं मनोरथ सिद्धिरूप-फच की प्रापि 


शती है । 
श्रथ प्रपादानादि 
अत्र मासे प्रपादानं देवे गलन्तिकाबन्धनं व्यजनच्छत्रोपानचन्दनादिदानं 
महाफलम्‌ । 
हस महीने मेँ प्रपादान ओर देवता को गलन्तिका, जछधारा तथा पंखा, छ्ता, जूता ओर 
चन्दन आदिके दान देने से वड़ा फर होता है। 


१. वैशाखमास में ठुरसी का पूज्ञन, अश्वत्थमू का सिश्चन ओर गोकण्टरुयन का मह 
पद्मपुराण मे यो है- तुलसी कष्णगोराया तथारऽम्पच्य मधुद्धिषम्‌ । विरोपेण तु वैशाखे नरो नारायणो 
भवेत्‌ ॥ माघवं सकलं मासं तुरस्या योऽचयेन्नरः । चिषन्ध्यं मघुहन्तारं नास्ति तस्य पुनभ॑वः ॥ प्रातः 
स्नात्वा विधानेन माधवं माघवप्रियम्‌ । योऽध्वत्थमृकमासिजञ्चेतोयेन बहुना सदा ॥ कुर्यात्‌ प्रदक्षिणं 
तं तु सवदेषमयं ततः | पिवृदेवमनुष्यांश पथेत्‌ स चराचरम्‌ ॥ योऽश्वःथम चयेदेवमुदकेन समन्ततः | 
कुलानामयुतं तेन तारितं स्यान्न संशयः ॥ कण्ड्रय पृष्ठतो गं ठु स्नात्वा पिप्परूततपणम्‌ । इष्वा 
"धेबिन्दमम्बच्य न दुगतिमवाप्नुयात्‌ ॥› इति । 
 ,` २. इनदेयद्रव्यो के सम्बन्ध मेँ ` स्कन्दपुराण के मूषवचचन--श्रपा कार्यां च वैशाखे 
देवे देया गलन्तिका । उपानद्‌ व्यज्नच्छत्तसृष्मवासांसि चन्दनम्‌ | जल्पात्राणि देयानि ततथा 
पुष्पग्रहाणि च । पानकानि च चिघ्ाणि द्राक्चारम्भाफलहास्थपि ॥ इति| तिथितखे--द्ददातियो 
हि मेषादौ सक्तनम्बुषराम्वितान्‌ | पितुनुदिश्य विप्रेभ्य सवपापेः परपरुच्यते ॥ इत्ति | प्रप--पौसका 
गरन्विका-गरूति जलं यस्थाः सा, निरन्तर जक गिरने के घथि छिद्रधुक्त ताय प्रन्मथादि का षडा 
जो शिवलिंग के ऊपर श्रिपदिका भादि आधार पर स्थापित किये नाते ६) ठथा--शेश्चासे यो 
घटं पूण सम्भोभ्यं वे द्विजन्मने । ददाति सुरराजेन स॒ याति परमां मत्तिम्‌ । मेषादौ सक्तवो देया 
वारिपूर्णा च गगरी ॥" उपयुक्त देय द्र््यौ के दानमन्ब दानसंग्रह भादि ग्रन्थों में देखें । 


परिच्छेदः ` पुधाविदति-हिन्डोव्याख्यास्हितः ८९ 


श्रथ वैशस्य मलसादे साश्रयं स्यामहि 
यदा वैक्षाखो -मरमासो भवति तदा काम्यानां तत्र समाद्ितिषेषान्मास- 
रयं वेशाहलस्नानहदिष्याशनादिनियमा अनुष्ठेयाः । चान्द्रायणादिकं तु मचेऽपि 
समापनीयम्‌ । 
जम वैशाख मलमास होतो उस्म काम्य कमो की समाति के निषेध मे दोनों मक्षेनौं त 
प्रातःस्नान हविष्य-मोन्नन आदि नियम का पाटन करे । चन्द्रायण आदि व्रतो का ठो समापन 
मलमास मं भी करना चाये । 
प्रथ तृतीयायां यवहोभादि चन्दनपूजा चं 
वैराखशुक्छतृतीयायां गङ्गास्नानं यवहोमो यवदानं यवाक्षनं च सव॑पा- 
पहम्‌ । 
थः करोति तृतीयायां कृष्णं चन्दनभूषितम्‌ । 
वैशाखस्य सिते पक्षे स यात्यच्युतमन्दिरम्‌ ॥ 
वेश्ाखश्चक्ड वतीया मे गङ्गाल्नान; यव से होम, यवका दान, स्वयं यवका खाना, सम्पूरणं 
पापों कानाश करताहै। जो वेशाख श्ुक्टछपक्च की तृतीया मे मगवान्‌ कृष्य को चन्दन से 
अलंकृत करता है, वह वैङुण्ठ जाता है । 
ग्रथ अ्रकतय्यत्‌तीया 


दयं -अक्षथ्यतुतीयासंन्निका । अस्यां यत्किचिल्पहोमपितुतपंणदानादि क्रियते 


जय्य 
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कृत्यचिन्तामणि मेँ मसूर निम्बपन्न-भक्षण की महत्ता-- “मसूरं निम्बपत्रं च योऽत्ति 
भैषगते रवौ । अपि रोषान्वितस्तस्य तक्षकः किं करिष्यति ॥' इति । 

१, वेशाख में मलमासदहोतो ृषादित्ये न कारयेत्‌ इस निषेक वचन के अनुसार 
चषके सुयमे रञित्रव के निषेव होने से मल्मासमेहयोरविका त्रत करना चाहिये क्योकि शुद्ध 
वैशाख श्रुक्टपक्च मे बरष के सूयं होना संभव हे। 

२. नारदीय में अक्चयततीया के योग का बणेन--व्वेशाखे शुक्खपक्षे त॒ त्तीया रोहिणी 
युता । दुभा इवबारेण समेनापि युता तथा | योहिणी बुषगुक्ताऽपि पूबविद्धा विवर्जिता | मक्स्या 
करताऽपि मान्धातः पुण्यं शन्ति पुराकृतम्‌ ॥ गोरी विनायकोपेता रोरिणीद्ुधसंयुता । विनाऽपि रोणी 
योगात्‌ पृण्यकोशिप्रदा सदा ॥* इति । 

गोभिल ने पूवविद्धा का दोष बतलाया--पवेश्चाखस्य वरवीथां त॒ पूवविद्धं करोति यः| 
हव्यं देवा न ग्रहन्ति कष्य च पितरस्तथा ॥' त्रह्यवेबत म चतुथी विद्धा को प्रशस्त बतलाया - रम्भा. 
स्यां वलित्वा त॒ तृतीयां दिजत्तम } अन्येषु सवेकारयेषु यणथुक्ता प्रश्चस्थते ॥` इति । 

चतुर्थीभुता वीया के न मिलने पर पूबविद्धा ( द्वितीषा से य॒त ) ही ग्राह्य है| ब्क्षवेवतं-- 
एकादशी तृतीया च षष्ठी चेर त्रयोदश्ची | पूषविद्धाऽपि कतध्या यदि न स्यात्‌ परेऽहनि ।# इति, 
इसकी अन्य तिथियों की यगादिसंना रत्नमास स---मापे पेचदश्ी क्ष्णा मप्रष्ये च घयोदश्ची 
-तवीया माधवे शुक्ला नवम्पूजं युगादयः ॥* इति | 

्ष्यश्यंग ने वेशाखं के मष्णास होने पर मलमास सँ दही यमादि कस्वे के ल्यि शक्ष- 
द्व्यह नोत्कषश्चदुष्वेपि युगादिषु ¦ उपाकमणि चोत्गं हयेपदिष्ं इृषादिितः ॥* इति | 


९० धमेसिन्धुः [ द्वितीयः 


तत्स व॑मक्षथम्‌ । इयं रोहिणीवुधयोगे महापुण्या । अस्यां जपहोमा दिक्रव्येऽपि वक्ष्य- 
माणयुगादिवच्चि्णंयः । इयं कृतयुगस्यादि 

यष्ट तुदठीया अश्चषवरतीया है । इसमे जी ङु जप्‌) होम, पित्तपम्‌, दान आदिक 
वृह सथ नष्ठ नहीं होता ¦ यह रोद्विणीनक्षत्र यर बुधवार के यायने से महायुण्यप्रदा है। इसमें 
जपहोषर आदि कृत्यमे मीखये कटे जाने वर युगादि-दियि के समान निणय है| य्ह सत्ययुग 
की आदितिथि दहै) 

अत्र युगादिश्राद्धमपिण्डकमनुषठियम्‌ । श्राद्धासंभवे तिरूतपेणमप्यत्र॒काय॑म्‌ 
अत्र शुक्लयुगादिक्ृव्यं पूर्वां कायंम्‌। तत्रास मवेऽपराह्लऽपि । कृष्णयुगादिकायं 
त्वपराह्ल इत्यादिमन्वादिप्रकरणोक्तो निणेयः । द्वेधाविभक्तदिनपुवाधि कदेचग्यापिनी 
दिनद्रये चेत्‌ त्रिमूहूर्ताधिकव्याप्षिसच्वे परा, त्रिमृहूतंन्यूनतवे पूर्वा । 


मन्वादौ च युगादौ च ग्रहणे चन्ध्सु्यंयोः । 
व्यतीपाते वेधतौ च तत्कारग्यापिनी क्रिया ॥ 


इति वचनेन साकल्यव्याप्िवाक्यानामपवादात्‌ श्राद्धादिकं तृ तीयामध्ये एव 
केतंग्यम्‌ । 

इसमे पिण्डर हत युगादिशाद्ध करे | श्राद्धन करने पर तिक सेतपण करना चादिये 
दसम शुक्ड युगादिकाये पूर्वाह्न म करना चाद्ये परवाह मे नहो सके तौ अपराह मं 
मी करे | इष्ण युगादिकायं दे अपरराहमे करे। ये स्र बातें मन्वादि प्रकरणम निति ई। 
दिनि केदो माग करने परपर्वार्धं फ एकदेशमे दो दिनम रहनेवाीहोरतो तीन सद्रूवसे 
अधिक व्यापिनी होने पर पर ओर तीन पुहूतं से कम दोय पर पूर्वा प्राह्यहै। भन्दा॑द, युगादिः 
दूय चन्द्रमा फे ग्रहण भौर व्यतिपात एवं वैधृति मै उसी समय में रहने वाडीव्िथिमें करे, इस 
वचन से सम्पृणता वाक्यों के अपाद्‌ होने से भ्राद्ध भादि वतीया के मध्यमे दही करे। 


पुरषाथंचिन्तामणौ तु सप्तमाष्ूमनवममृहूर्तानां गान्धवंकुतुपरौहिणसंन- 
कानां युगादिश्नाद्धकालत्वाच्छुक्छे मध्यमदितमाने त्रयोदश्यादिपश्वदद्यन्तघटी- 
तरयव्यापिन्यां श्राद्धम्‌ । ङृष्णे तु षोडलीमारभ्य घटीत्रये । उभयत्र ताइशघटीत्रय- 
व्यातौ सत्यामसत्यां वा शुक्छा परा । यदा तु परेचलछ्योदशधटीतः पवं . समाता 
युखयोदश्यादिवटीत्रये तदेकदेरो वा विद्यते तदा कमंकालशास्रवाहृत्यात्पूर्वेव 
प्रा्यत्युक्तम्‌, । इदमेव युक्तमिति माति । 


पुरषाथचिन्तामणिमे तो मान्धव, कुतुप, रौहिण नाम वे सद्रतौ मे यगादिभाद् काल 
होने से शुक्लश्च में मध्यम दिनमान मे त्रयोदशी से पूणिमा तक तीन घड़ी रहने बी मे भाद) ` 
कृष्णपश्च मं तो सोली से तीन षड़ी के मध्यमे । दोनो दिन वैते टी तीन घड़ी रहने पर, भथका 
न रहने पर शुक्ला परा ग्राह्य है । जब दूसरे दिन तेरह घड़ी से पहङे ही समाप्त दती हो आर पडे 
दिन चरयोदक््यादि तीन घड़ी मैया उसके एकदेश मे रहे तर कर्मक. श्चास बाहुल्य से पर्वाष्षी 
ग्रहण कर एेसा कहा है । वस्ततः यदी ठीक मी हैष्ेसी मेरी धारणा है 


ड 


परिच्छेदः | युधाधिव्ति-दिन्दीन्याख्या सहितः ९१ 


श्रथ जलङ्कभ्भदानविधिः 
ञच्र देवतोहशेन पित्रहेरेन `चोदकुम्भदानमुक्तम्‌। तत्र श्रीपरमेश्वरप्रीतिः- 
दारा उद्कुम्भदानकल्पोक्तफलावाप्त्यथं ब्राहमणायोदकुम्भदानं करिष्ये" इति संक- 
ल्प्य सू्वेष्ठितं गन्धफलयवादयुपेतं कलशं पञ्चोपचारेगराह्मणं च सस्पृज्य-- 
एष धमंचटो दत्तौ श्रहविष्णुरिवात्मकः । 
अस्य प्रदानात्सकला मम सन्तु मनोरथाः ।} इति मन्त्रेण दद्यात्‌ | 
इसमे देवता के उदेश्य से अथवा पितरो के उदेश्य से जल-कुम्म-दान कहा है। उसमे 
परमेद्रवर की प्रसन्नता द्वारा जल्ङुम्भ-दान-कल्ममे कहे हूये फल की प्राप्ति के.ल्यि ब्राह्मणक 
लव्कम्भदान करूगाः एेसा सङ्धुल्प करके सूत्रे वेष्टित भन्धफज यत्र आदि से युक्त कल्य आरं 
ब्रह्मण को पुजित कर यह ब्रह्मविष्णुश्चिवात्मक़ धमघट जो दिवा है, इसके देने से मेरे सम्पूण मनोरथ 
पूणं होः इस आश्य के मन्धसे दे। 
पित्रृहेरे तु पित॒णामक्ष्यतृप्त्यथेम्‌ उदकुम्मदानं करिष्ये" इति संकल्प्य पूवं- 
वत्कुस्मव्राह्मणो संपूज्योदकुम्भे गन्धतिकफलादि निक्िप्य- 
एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्य विष्णुकशिवात्मकः । 
अस्य प्रदानात्तुप्यन्तु पितरोपि पितामहाः ॥ 
गन्धोदकतिर्टेमिधं सारं कुम्भं फलाच्ितम्‌ । 
पितृभ्यः संप्रदास्यामि अक्षथ्यमुपतिषछठतु ॥ .इति मन्तरेण दयात्‌ । 
पितरों के उदेश्य से धमंघट्दान करे ते "पितरों की अक्षय तुप्ति केरल्यि जलकुम्भ दान करूंगा 
एेसा सङ्कल्प करके पे की तरह कम्भ ओर बाह्यम की पृज्ञा कर जलक्भ्म मँ सन्घ, फक, तिल 
आदि छोडकर, ध्यह ब्रह्मविष्णुरिवास्मक धमघट दिया है, इससे पित्रपिचामहगण तृप्त ह, मन्ध 
तिरु जल से मिले हुये अन्न के सित तथा फर्स युक्त कम्भको पितरौ केल्यिदेता हूं यह 
अक्षय उपस्थित होः इस आशय कै मन्वरसेदे। 
युगादौ समुद्रस्नानं महाफलम्‌ । वेंशाखस्याधिमासत्वे युगादिश्वाद्धं मासद्रये- 
पि कार्यम्‌ । युगादिषृपवासो महाफलः । युगादिमन्वादौ रात्रिभोजने अभिस्ववृष्ठि- 
म्‌" इति मन्त्रजपः। युगादिश्राद्धलोपे चुगादिश्राद्धलोपजन्यप्रत्यवायपरिहा राथंमृग्वि- 
धानोक्तं प्रायश्चित्तं करिष्ये" इति संकल्प्य -न यस्यद्यावा'इति क्ऋ्चं शतवारं जपेत्‌। 
अयं निणंयः सवंयुगादौ ज्ञेयः । इति अक्षथ्यतृतीयानिणंयः । 
` युगादि मे समुद्र-स्नान से महाप होता है । वेशाख यदि अधिमास होता है तो उसमे दोनी 


मदहीनो में य॒गादि भद्ध करना चाहिये । यगादि तिथियों म उपवास करने से अधिक फरल मिर्त 
है| यादि मन्वादि तिथिर्यो म यतमे भोजन करने पर (अभिष्बृष्टिम्‌ः इसत मन्त्रका जय फरे। 
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` १, मविष्ये-- “उदकुम्भान्‌ सकनकान्‌ सान्नान्‌ सवरसेः सह । यवषगोधूमचणकान्‌. सकतुदध्योदनं 
तथा । मेष्मिकं सवमेषात्र सस्यं दाने प्रशस्यते ॥*. इति 
: ` २. श्छग्वेद प्रथमाष्टक -चतुर्थाध्यायं मै मस -- नन यस्य दयावापरथिवी अनु व्यचो म सिन्धवो 
रजसो अन्तमानञ्च; । नोत स्वृ मदे अस्य युध्यते एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ ।› 


२२ धसक्षिधुः द्वितीयः 
युगादिश्रादध न करने प्र धयुकादि-घाद्ध-खोपजन्प-पप के परिहार न्ने ल्थि भ्विधान क्रा कहा हुड 
पराथश्वित्त करू गा' एसा संकल्प करे न वस्ववावान क्रुचाको १०० बार ज्ये | यह नर्मय सम्पूर्ण 
, युगादि तिथियों का जानना चाहिये | 
श्रथ पर्शुशशरजयन्त 
इयमेव तृतीया -परलशुरासजयन्ती । इयं राच्रिप्रथमयामव्यापिनी म्राद्या | 
^, ५५ म, न (२१ 
पुवचुरेव प्रथमयासन्वाक्षी पूर्वा । दिनद्वये रात्रिप्रथमयामे सास्येन वेषम्येण वेक. 
ॐ. * * प्‌ त ८ अ 
देरव्याक्षो परा । अत्र प्रदोषे परशुरामं संपूज्याघ्यं दचात्‌ । तत्र मन््रः- 
जमदग्निसुतो वीर क्षत्रियान्तकर प्रभो । 
गृहाणाध्यं सया दत्तं कृपया परमेश्वर ॥ इति । 
यही व्रतीया पर्छराम की जवन्ती । जगादिन ) है| यह रात के प्रथम प्रहर से रहने वाली 
राह्म है । प्ले ही दिन पङ प्रहर मेहोतो पूर्वा ्रह्म है| दोनों दिन रात ॐ पडे प्रहरमें 
साम्ययथा मेषम्य से एकदेशमें होठो परा ग्रह्महै। उसमे प्रदोषकाल मेँ परशुराम भावान्‌ 
को पूननकर अध्य देवे । उतम मन्त्र है--दे जमदमि के पुत्र} वीर क्षत्रियो क नाशक । 
दे प्रभो ! हे परमेश्वर ! मेरा दिया हुआ अर्यं ग्रहण कीञिये |> 


अथ गङ्खापूजनम्‌ 
वेशालशुक्छसपम्यां ग ङ्गोतपत्तिस्तस्यां मध्याह्नव्यापिन्यां गङ्खा पूजनं काय॑म्‌। 
दिनद्वये तदघ्याप्तौ र्वा | 


देशावञुश्छ सपमी, में गङ्ग! की उत्पत्ति है उष दिन मष्ाह््यापिनी समी मै गङ्गा 
का पूजन केरना चाये । दोनो दिन मभ्यहव्यापिनी हो तो पूर्वा आद्य है। 


अथागि्टोमफलकपूजनम्‌ 
वेशाखमासे ्रादव्यां पूजयन्मधुसूदनम्‌ । 
अनिष्ठोममवाप्नौति सोमलोकं च गच्छति ॥ 
वैशाख की द्वादशी मे मगान्‌ की पूजा करने से अग्निष्टोम यत्तका फर मिरुता ह आर 
वह सोमलोकमे भी जाताहै। 
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१. भविष्यपुराण में परशुराम के जन्भदिन का वणन--वैश्ाखसय सिते पक्षे तृतीयायां 
पुनवसो । निशायाः प्रथमे यामे रामाखयः समये हरिः ॥ स्वो: पडग्रहैयुक्ते मिथुने राुषस्थिते । 
रेएएुकायास्तु यो गमादवतीणों हरिः स्ववम्‌ | इति । | 

२. ब््ि- विशाखे छकरा जहुना जाहषी पुरा । क्रोधात्‌ पीता पुनसयक्ता करणरनधाच 
दक्षिणात्‌ ॥ तां तत्र पूजयेदेषीं गङ्गा गगनमेखलाम्‌ ॥' इतिं । | 
 ; , ३. निणंयसिन्धौ “भत शिष्टाचारान्पध्याहृन्यापिनी ग्राह्या । दिनद्ये तदृभ्याप्तावव्था्ता वैक- 
देशव्याप्तौ वा पूर्वा, युगमवाक्यात्‌" इति} =. | + 9. 
५. के्ालशुकंष्दादश्या योगविदोषो देमाद्रौ -पन्वाननस्थौ रुरभूमिपुशरौ मेषे' रविः स्यादि 
कर्पते | पाश्चामिधाना करमेण युक्ता तिथिन्य॑तीपात इतीह योगः ॥ असमस्त गोभूमिदिरण्य- 
वल्दानेन सवं परिशषय पापम्‌ । सूरवमिन्धत्वमनामयतयं मत्याचिपत्यं कमते मनुष्यः | अत्र 
पंचाननः = सिंहः; पाशाभिधाना तिथिः = दादश्ची, करभः = हस्तः इति । 





परिच्छेदः ] सुषाषिद्ति-हिन्दीन्याख्यासहितः ९३ 


मथ नृसिंहजयन्ती 
( (4 र 
वशाखशुवलचतुदशी नृसिहुजयन्ती । सा सूर्यास्तिसमयकालग्यापिनी ग्राह्या 
दिनद्ये तदल्याप्षौ तदव्याप्तौ वा परेव । स्वातीनक्षव्र्ननिवारादियोगे साऽति 
प्रशस्ता । 
वैशाखश्युक्ल चवुदशी व्रसिह जयन्ती कलाती है । चतुदशी सूर्यस्तकालपर्यन्त रहने वाली 
इसमे म्राह्महै।दो दिनम रहने बाखीयान रहनेवाली चतुदशी परा ग्राह्य है। खातीनक्ष् 
शनिवार आदि के योग से यदह अत्युत्तम मानी जाती है। 
मथ व्रतप्रयोगः 
त्रयोदश्यां कृतैकभक्तश्चतुद॑श्यां मध्याह्वे तिलामलकैः स्नाला- 
उपोष्येह नाररसिह भुक्तिमुक्तिफलप्रद । 
शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि भक्ति मे नृहरे दिश ॥ 
इति मन्त्रेण व्रतं संकल्प्याचायं वृत्वा सायंकाले धान्यस्थोदक्रुम्मे पूणंपात्रै 
सौवणप्रतिमायां षोडरोपचारैदवं संपूज्याघ्य द्यात्‌ । तत्र मन्वः-- 
त्रयोदशी में एकमक्त करके चतुदश के मध्याह्घ में ति भौर ओंषले से नहा कर श्भुक्ति 
मुक्ति को देने वारे दसि देव | मेञपकीश्चयणमे प्रात ह से अपनी भक्ति दीजिये इस मन्त 
ते व्रत का सङ्कल्प तथा आचायका वरण कर, सायंकाल मे धान पर रक्खे हुये जलङ्कम्म पर पूर्णपात्र 
म सोने की प्रतिमा मे षोडश्चोपचारसे भगवान की पूजा कर अर्घ्य॑दे | अष्वंका मन्त्रार्थ-- 
परत्र णाय साधूनां जातो विष्णो नुकेसरी । 
गृहाणाघ्यं मया दत्तं सलक्ष्मीनृंहरिः स्वयम्‌ ॥* 
रात्रौ जागरणं इत्वा प्रातर्देवं संपूज्य चिसृज्याचार्याय घेनुयुतां प्रतिमां 
ददात्‌ । ततर मन््रः- 
नु खिहाच्युत गोविन्द लक्ष्मीकान्तं जगत्पते । 
अनेनाचप्रिदानेन सफलाः स्पुमेनोरथाः ॥ अथ प्राथंना-- 
(साधुभी की. रक्षाके लिय उन्न मनुष्य ओररसिंह के रूप वारे विष्णुलक्ष्मी क सदटित 
मेरे दिये ह्ये अर्यं को स्वयं प्रहण कर + रामे जागरण करके प्रातःकाल देवता का पूजन ओर 
विसजञन कर आचायकोषेनु से युक्त प्रतिमा देधे; दसि ! अच्युत | गोविन्द } लक्षमीकान्व | 
दे जगत्पते ! मेरी इस पूजा के करने से मेरे मनोरथ सफल ह १ प्राथना- 
मद्रे ये नरा जाता ये जनिष्यन्ति चापरे । 
तास्त्वमुद्धर देवेल दु.सहा(दवसागरात्‌ ॥ 
 पातकाणंवमसखस्य व्याधिदुःखःम्बुवारिषेः। 
| 
नीचश्च . परिभूतस्य महादुःखागतस्य मे ॥ 
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१. दरसिहपुराम मै इस योग कां महस्व--स्वातीनक्षच्रयोगे च शनिवारे च मद्‌्रतम्‌ | 
 सिदधयोगस्य संयोगे वणिन्नि करणे तथा ॥ पुंसां सौमाग्ययोगेन टभ्यते देवयोः । एभि्येगिक्निाऽपि 
स्यान्मदिनं पापनाशनम्‌ ।} सवेषामेव वर्णानामधिकारोऽस्ति मदूत्रते । मदू भक्तेषु शिहेषेण कतभ्यं 
मसरापणैः ॥ इति । ` 


1 


९ धमस्िन्धुः { द्वितीयः 


करावलम्बनं देहि शओेषशायित्‌ जगत्पते । 
श्रीनृखिह रसःकान्त सक्तानां सयनाशन ॥ 
क्षी राम्बुधिनिवासस्त्वं चक्रपाणे जनादन 1 
व्रतेनानेन देवेश भुक्तिपुक्तिप्रदो भव ॥ इति । 
ततो ब्राह्मणेः सह्‌ तिथ्यन्ते पारणं कायम्‌ । यामवत्रयोध्वंगामिन्यां चतुदंश्यां 
तु पूर्वाह्न एव पारणम्‌, 
निरे वंशम जोजोलोगजन्म ष्थि है ओर जो भविष्य मे जन्भक्रो हे देवदेवेश | 
उनका असह्य संसारसमुद्र मे आप उद्धार करं | पतकरूपी समुद्रम इबे हुये मुञ्चको व्ाधि-दुःख- 
समुद्र से, नीचो से तिरस्कृत महादुःख मे १३ हुये मुद्को हे रेषशायी | हे जगर्ति | अपने हाथका 
अवनञ्ड दीजिये | दे दिह ! भक्तौ के सय के नाक करने बहि दि रसाननम्ति | हे जनादन ! क्षीर 
सधरुद्र के निवासी आपह देवेर | इत त्रतके करनेप्ते आप युक्ति मुक्ति के देनैव हय उसमे चदं 
बरह्मणो ॐ साथ तिथि के अन्तम पारण करे | तीन प्रहर से अधिकठपाप्रिनी (ऊपर जाने वाली) 
चतुदश मेँतोपूर्वाहदह्यीमे पारण करना चाये 
अथ पौशंमःस्यां दानानि 
पौणमास्यां श्तान्नरसहितोदकुम्भदाने गोदानफलम्‌ । स्वणंतिल्युक्तद्वादक्षोद- 
कुम्भदाने ब्रह्महव्यापापान्मुक्तिः । अत्र यथाविधि कृष्णाजिनदाने पृथ्वीदान- 
फलम्‌ । स्वणंमधुतिलसपियुंतङृष्णाजिनदाने स्वंपापनाश्षः । अत्र॒ तिलस्नानं 
तिलहोमस्तिलपात्रदानं , तिरतैलेन दीपदानं तिरः पितृतपंणं मधुयुक्ततिलदानं 
च महाफलम्‌ । तत्र तिरूदानमन्रः- 
तिला वे सोमदेवत्याः सुरे. सृष्टास्तु गोसे । 
स्वगंप्रदाः स्वतत्त्राश्च ते मां रक्षन्तु नित्य्ः॥ 
पूरमिमा में पक्वान्न के साय जल-कुम्भ-दान करनेसे गोदान काफल होता है। सोना 
तिल से युक्च १२ जल्-कुम्भदान से बरह्महत्या के पाससे द्ुट जाता है। इसमे सविधि का 
मृगचमं के दान से प्रथिदीदान का फर होताहै) सोना, शृष््द ओर षीस यक्त फा दगवर्ध 
के दान.से सम्पूणं पपोंकानाश होता है। इसमे ति से नहाना, तिल से हो, तिल पावर का दान, 
तिक तेर से दीपदान, तिलो से पितरो का तपण, शहद मिले तिह फा दाने, महाफल है! ति 
पाध्र दार सा मन््--दिवतां मे सोमदेवताबाले विछ शो य ॐ ल्य मनाये ई, तरे सवं देने दा 
 मेरीसदा रक्षाकरं! 
१. प्रथं व॑श्ास्नानोघाषनःदि 
। म ५ १ ष म्‌ ८ ५" * 
` , वेशाखशुक्छद्रादर्यां पौणमास्यां वा॒वेशाखस्नानोच्यापनम्‌। एकादद्यां 
पौणमास्यां वोपोष्य कलशे सुवणंप्रतिमायां सलक्ष्मीकं विष्णुं संपूज्य सत्री 
जागरणं त्वा प्रातग्॑हपूजनपू वकं पायसेन तिखा्ज्यर्वा यवैर्वा अ्ोत्तरशतं होमः 
्रद्विष्णुरिति वा इदंविष्णुरिति वा मन्त्रेण कायः । सांगतार्थं गोदानं पादृको- 
पानच्छतव्यजनोदकुम्भदानं शग्थादिदानं च कार्यम्‌ । अराक्तेन इस राधकेर्दश- 
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ब्राह्मणभोजनं कायम्‌ । एतत्पौमंमासीमारभ्य ज्येषठशुक्छेकादशीपयंन्तं जलस्थ- 
विष्णुपूजोत्सवः कायैः । 
वेशा श्चक्ल द्वादशी या पूर्निमा में वेशाखस्नान का उद्यान होता है। इसमे एकादशीं 
या पूणिमा मे उपवास करके कटश पर सोने की लक्ष्मीसहित विष्णु की प्रतिमा का पूजन कर, रात 
म जागरण करके प्रातःकाल ग्रह का पूजनपूवेक खीरसे या त्िलघरृत से अथवा यवो से १०८ बार 
होम शरे | अथवा प्रतद्विष्णुः, अथवा इद्‌ विष्णुः इत्यादि मरन सेहोप करे | तसाफल्प के ल्थि 
गोदान खडाङं, जूता, ह्वावा, पंखा शरीर जन्ङ्कुम्म तथा शय्य आदि का दान करे। इन दानं में 
असमथ को चाये कि खिचड़ी आदि अन्नं से १० ब्रह्मणो को भोजन करावे | पौणमरासी से स्ये 
शुक एकादशी यन्त ज्-स्थित 'विष्णु की पूजा का उत्सव्र करे | 
अथ वैशाखामातास्पा भावुकषकूरिसं ज्ञिका 
वेराखामादास्या भावुकाख्यदिनं तत्परं करिसंज्ञकदिनं च शुभेषु वज्यंम्‌ । 
इति वेशाखमासकृत्यनिणंयोहेशः । 
बैशाख की अमावास्या माबुक नाया दिन है उसके बाद फरिसंशक दिन है, ये दोनों 
दिन शुमङ्ृरः वे त्यास्य ई । वेशाखङ्न्यनिणयोदह्‌ श सपरास । 
श्रथ उयेष्श्त्ये भिथुनसंक्रान्तिः 
भिथुनसंक्रान्तौ पराः षोड नाडयः पुण्यकालः । रात्रौ तु प्रागुक्तम्‌ । 
मिथुन की संक्रास्तिमे पर १६ घडियाँ पुण्यक्राल है| रातमे संक्रान्ति होने पर पुण्यकाङ 
पष्टटे कह चुके ई । 
श्रथ बहममूतिपूजनम्‌ 
ज्येष्ठमासे पिष्टेन ब्रह्ममूतिं कृत्वा व्राः पूजयेत्सुयंलो कप्रािः । अत्र मासि 
जलयेनुदानमुक्तम्‌ । 
वयेष्ठमास मे अयसे ब्रह्मा कौ प्रविष्ा बनाकर, षन आदि से पूजा करे इपसे सूर्यलोक 
की प्राति दती है) च्य महीने म जल्षेनु का दान पले कहि है। 
अथ फ्रवीरवदष्‌ 
ज्येपुशुध्लप्रतिपदि करवीरत्रतमुक्छप्‌ । 
व्येष्डशुक्र प्रतिपदा मे करवीरत्रत होता दै 
ध र्स्मा प्रू 
 ज्येएठरुक्छत्‌ तीयायां रम्भाव्रतम्‌ । सा '्पूरव॑विद्धा ग्राह्या । यत्र पूवंदिद्धा ग्राह्य 
तथोच्यते तत्रास्ताघ्पूव द्िमृहूर्ताधिक्राया ग्राह्यत्वं ज्ञेयं न न्यूनायाः । तत्रापि यदिः 
परेयुः सूर्यास्तमपयन्तं पुवं विद्धायास्तिथेः सत्वं तदा सत्यति पृवंविद्धाभ्राह्यल्व- 
वचने पूदेविद्धां त्यक्त्वा अक्तण्डत्वाच्टुदधत्वासरंव ग्राह्या । 
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१ स्कान्दे वु-ध्यषरपा तथा रम्भा सावित्री वथेवृक्धी | एृष्णाषमी च मृता च कर्तव्या 
सगरी ' विथिः. ॥` संशुखी = सवाहेत्यापिनी | देद्तपान्धावणङ्कष्णद्धितीया । सावित्री--दस्त त की 
की लाने वारी पूणिमा | वरेतृकी--ईइ् नत को की जानेवाली अमावास्या | 


९९ धमेसिन्धुः [ द्वितीयः 


वयेष्ठ सुदी तृतीया मे रम्भातत होता है । वह पूव॑विद्धा ग्राह्य है । जँ पू वविद्धा कौ ग्राह्यता 
की गयी है, वशँ अत से पदे दो मुहूतं से अधिक की प्राह्मदाडहै, काम की नहीं| उसमे म॑ 
यदि दृ्रे दिन सूर्यास्त तक पूवं विद्धा तिथि रहे तव पूवविद्धा की ग्राह्यता होने पर भी 
पूवेविद्धा को छोड कर, अखण्ड ओर शुद्ध होने के कारण परा का ही ग्रहण करे। 
यदा तु ग्राह्यायाः पृवंविद्धायाः पूवद्मुहुतंदयान््यूनत्वं परेदश्चास्तमयात्याक्‌ 
समाप्तत्वं तदापि परव श्राह्या । एवं स्वं व्रोह्यम्‌ । रम्भाव्रते पश्चाग्नितपनपरा 
छरी पुमान्वा भवानीं स्वणंप्रतिमायां संपूज्य यथोक्तविधि होमादि कृत्वा सपत्नी 
काय गृहं सोपस्करं दद्यात्‌ । दापत्यानि भोजयेत्‌ । विरोपविधिव्रेतग्रन्थे ज्ञेयः ! 
अत्र आ्य-पूवविद्धा तिथि पले दिन दो मुहूतं से कम है ओर दुसरे दिन सूर्यास्त से पषटले समाप्त 
होती है, तय भीपराका दही म्रहणं उचित है] इसी प्रकार सवत्र कल्पना करनी चाद्ये रम्भात्रत में 
पञ्चाग्निताप करने बाले स्त्री अथवा पुरुष सोने की प्रतिमा मेँ भवानीकी पूजा कर्‌ उक्त विदिसे 


होम आदि करके पत्नीसदित ब्राह्मणको घर की स्ामभ्निषों के सहितण्द का दान करे ¦ पुरषल्त्री 
सत ब्राह्मणो को मोज्ञन करावे । विरोष-बरिधि त्रत अन्थों से जानना चाष्ट 


अथ उमापूजनवतम्‌ 


चतुर्यामुमावतारस्तत्रोमापूजनव्रतम्‌ । अष्म्यां शुक्छदेवी पज्या । नवम्या- 
मुपोष्य देवीं पूजयेत्‌ । 

चत्र्थी मे उमा का अवतार हभ | उसमे उमा का पूजनात्मक व्रत होता है। अष्टमीमें 
शक्छ देवी की पजा होती दै 1 नवमी मेँ उपवास कर देवी कः पूजन करे । 

श्रथ गङ्गाबतारः (दशहरा) 

ज्ये्ठशुक्लदशम्यां गद्धावतारः । इयं 'दहरासंज्ञिका । अत्र दश योगा 

उक्ताः-- 
ज्येष्ठमासि सितपक्षे दशम्यां बुधहृस्तयोः ¦ 
व्यतीपाते गरानन्दे कन्याचन्द्रे वृषे रवौ ॥ इति 

गराख्यं करणम्‌ । बुधवारहस्तयोगे आनन्दाद्यो योगः । भत्र दक्षमी-- 
व्यतीपातयोमुंख्यत्वम्‌ । तेन यस्मिन्दिने कतिपययोगवती दश्चमी पूर्वाह्न रभ्यते 
तत्र दशहरात्रतं कार्यम्‌ । दिनद्वये पूर्वा तत्सत्वे यत्र बहूनां योगः सा ग्राह्या 


१, दशविध पापोंको हरण करने से इसका नाय 'दशचदराः पड़ा | ब्राक्षे-श्येषटे मासि क्ति 
पक्षे दशमी हृस्त॑युत! । इत्ते दच्च पापानि तस्मादशष्टय स्मृता । राजमार्तण्ड मँ दशविध पापो करा. 
निदेश यों है-पारष्यमदरतं चैष वैश्यस्य चापि सक्तः | असम्बद्धपछापं च बाख्पं स्याश्चदुर्रिषम्‌ | 
अदत्तानावरुषादानं हिसा चैवाविधानतः । परदारोपसेवा च काशिकं तरिविधं मतम्‌ ॥ परद्रभय वेभिध्यानं 
मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ । वितथाभिनिवेश्चश्च भान्तं विविधं स्मृतम्‌ }} इति । यक्षं ज्येमास चान्द्रमान्‌ 
से प्राह्म है, सोरप्रान से नी) 
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ज्येष्ठे मलमासे सति तत्रैव दशहरा कार्या न तु शुद्ध । दह रायु नोत्कष्॑वतुष्व॑पि 
युगादिषु" इति हेमाद्रौ छऋष्यश्यृद्खोक्तः } अत्र काश्ीवासिभिर्द॑शाश्वमेधतीर्थे स्नात्वा 
गङ्गापुजनं कायम्‌ । इतरदेशस्थेः स्वसंनिहितनद्ां स्नात्वा गङ्खापूजनादिकं 
कार्यम्‌ | . 
्येष्ठशुक्ल दशमीमे गङ्गा का अवतार हुआ | यह दशहरा नामकी है! इस्त १० 
योग कहे है- ज्येष्ठ महीना, शुक्छग्क्ष, दशमी तिथि, बुधवार, हस्तनक्षत्र, ग्धरतिपात, गरकरण, 
भानन्दयोग, कन्या के चना भौर इष के सूये, इस प्रकार द् योम होते है । हस्तनक्षत्र से दुधार 
होने से आनन्द नामका योग होताहै। इन योगोंमें दश्चमी ओर व्यतिपात का होना मुख्य है। 
इससे जिस दिन कदं योग वारी दशमी पूर्बाह्लमें म्रिले तो उसमे दशहरा्रत करना चाहिये | रवाह 
मदोदिन्‌ दशमी होनै पर, जहाँ अधिक योग भिरे उसी का यष्ण करे) ज्येष्ठ में मल्माप्तशिने 
पर उत्तीमे दशहरा करे, शुद्धमे नदीं दश्यामे चारं युगादितिधिर्यां म॑ कदं उत्कष नह 
रोता, यह देमादविमे ऋष्यश्व्ग का वचन है। इस दिन काशी के रनेवारे दशाश्वमेच तीर्थं मे 
नका कर, ग्धा का पूजन आदि करं । दूसरे देश के लोग अपने समीप की नदी में स्नान कर गङ्गा. 
पूजनादि करे 
यथं दशहराव्रतविधिः 

देशकालो संकीत्यं 'ममेतजन्मजन्मान्तरसमुद्धततरिविधकायिकचतुविधवाचि- 
कत्रिविधमानसेति स्कान्दोक्तदशविधपापनिरासत्रयश्लिराच्छतपिनुद्धारत्र हलोकावा- 
प्त्यादिफलप्राप्त्यथं ज्यष्ठमाससितपक्षदशमीबुधवारहस्ततारकागरकरणव्यतीपाता- 
नन्दयोगकन्यास्थचन्द्रवृषस्थसूर्येति दशयोगपरव॑ण्यस्यां महानु्ां स्नानं ती्थपूजनं 
प्रतिमायां जाह्घवीपूजां तिलादिदानं मू लमन््रजपमाज्यहोमं च यथाशक्ति करिष्ये 
यथाविधि स्नानं दशवारं कृत्वा जके स्थितो दशवारं सक्रद्रा वक्ष्यमाणं स्तोत्रं 
पठित्वा वासःपरिधानादिपितृतपंगान्तं नित्यं विधाय तीर्थे पूजां विधाय सरपिर्मि- 
शान्‌ दशप्रसृतिङृष्णतिखान्‌ तीर्थेऽञ्जलिना प्रलिप्य गुडमिश्र न्सक्तपिण्डान्‌ दश्च 
प्रक्षिपेत्‌ । 

देशकाल क्रा कीतन करके, भेरे इस जन्म अथवा दूरे जन्म मे उदन्न तीन्‌ प्रकार ङे 

शारीरिक, चार प्रकार के वाचिक ओर्‌ तीन प्रकार के मानसिक, स्कन्दपुतण के के हुये दस्त प्र 
के पाांको इटाने के ल्यि ३३०० सौ पितर के उद्धर तथा ब्रह्मलोक भद पर की प्राति के 
ठिये चये्ठ महीना, श्क्लपक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, हस्तनक्षत्र, गरकरण, व्यरतिपात मौर आनन्द- 
योग; कन्या मे स्थिव चन्द्रमा वथा वृष के सूर्यं दस्त प्रकार द योगके पर्वे इस महानदीम 
स्नाने, तीथपूजन, भूति मे गङ्गा की पजा, तिक आदि का दान, मृरुभस्वकालप आरवी सेषेम 
शक्ति केअनुसार करू याः देता सङ्कल्य कर सविधि दस बरार स्नान करके,जल में रदते हये दस बार 
या एकवार आगे कहे जानेवकि स्तोत्र को पदर, वल्न पहनने से केकर वितृतपणाग्त नित्यकर्म 
` ओर तीर्थवूजा करके घी मिले हये दस पसर कले तिलो की तीर्थ मे अजरौ ते अरमित कर गुध मिले 


ये स्वुभाके पिण्डो को अर्पित करे। | ^ 1 
` १. त्यरत्नावलौ मे--श्द्धेऽपि कार्याः स्थात्‌ शद्ध व्येष्ठमास मे भी दशष्टरा का कृष्य सम्पन्न : | 

केरना चाहिये, एेसा लिखा | 
$ धघृ० 
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ततो गङ्खातटे ताभ मृन्मये वा स्थापिते कलशे सोवर्णादिप्रतिमायां गङ्धा- 
सावाहयेत्‌ । तत्र मन्तरः- 

तमो भगवत्यै दकपाहराये गङ्गायै नारायण्यै रेवत्यै शिवाये दक्षाये अम्‌- 
तामरे विश्वषूपिष्यै नन्दिन्यै ते नमोनमः। अयं स्त्यादिकाधारणः। द्िजमात्र- 
विषयोक विराव्यक्षरो यथा-- 

ॐ नमः शिवायै नाययण्यै दशषहुराये गङ्काये स्वाहा! इति । 

एवं गङ्खामावाह्य नारायणं खं ब्रह्माणं सयं भगीरथं हिमाचल च नामः 
मन्त्रेण ततरेवावाह्य उक्तमूलमन्तरमृायं श्रीगङ्कायं नारायणशद्र्रह्ममूयमगीरथ- 
हिमवत्सहिताये आसनं समपैयामीत्येवमासनाचुपचारेः पूजयेत्‌ ¦ 

तदनन्तर गङ्गातीर पर स्थापित तोँबे यामिष्टी के कच्श मै शने आदि कौ प्रतिभा तं 


1 
[नी 


गङ्खा का आवाहन करे ¦ नमो भगवस्ये दशवादहशयेः इत्यादि सन्त्र, खी आदि सवंसाधारण के हि 
३। द्विजमान्र के कयि ॐ नमः शिवाये नारायण्यै इत्यादि २० अक्षर का मन्त्र है | इसी प्रर 
गङ्गाका आवाहन कर नारायण, संद्र, बरह्मा, दू, भगीरय ओर हिमाचल को भी नाममन्त्र से व 
जवान करके मूरुमन्तर का उच्चारण कर श्रीगङ्घा को, नारायण-दद्र-ब्ह्म-पूव-मगीरथ रीर हिमवान 
पर्त के सदिव आप को आसन समर्पण करता हँ, हस प्रकार आसन आदि उपचारो से पजा करे । 
= ४ * + =. ^ 
द्विधैः पुष्पैः संपूज्य दशाङ्गधूपं द्वा दशविधनेवेदयान्ते ताम्बूलं दक्षिणा 
दत्वा दश फलान्यपयेत्‌ । दश दीपान्दत्वा पूजां समापयेत्‌ । दश विप्रेभ्यः प्रत्येक 
षोडश षोडश मृष्ठितिलान्‌ सदक्षिणान्दद्यात्‌ । एवं यवानपि । ततो दश गा एकां 
वा गां दद्यात्‌ । मत्स्यकच्छपमण्डकान्सौवर्णान्‌ राजतान्‌ पिष्टमयान्‌ वा संपूज्य 
तीर्थे क्िपेत्‌ । एवं दीपान्प्रवाहयेत्‌ । 
दस प्रक्र के फूल से पूजा करके दरशांग धूप देकर दस प्रकार के नैवे के अंतमे पान 
अर दक्षिणा देकर, दस प्रकार के फलो का समपंण करे तथा दस दीपौ को देकर, पूजा समासत करे । 
दस ब्राह्मणो को प्रत्येक को सोलई-सोकह मुदरी विल दक्षिणा के स्त दे | इसी प्रकार यव भी देते) 
तदनन्तर दस या पक मोदान करे । मखी कह्ुभा भोर मेदक सोने यां दी के अथवा आदा 
के बनाकर पूजे ओर तीथं मे र्ठ करे | इसी तरह दीषों को प्रवाद मे बहावे। 
| दथ दशहराङ्गहोमप्रयोगः 
 जपहोमचिकीर्षायां पूरवोक्तमूलमन्त्रस्य' पञ्चसह्रसंख्यो जपो दशांशेन होमः, 
यथाशक्ति वा जपहोमौ । तत्र दश्चहरात्रताङ्खत्वेन होमं करिष्ये इति संकषप्य 
स्थण्डिलेऽग्ति प्रतिष्ठाप्यास्वाधाने चक्षुषी भज्येनेत्यन्ते श्रीगद्खाममुकसंख्ययाञ्येन 
। न. ह (1 
नारायणादिषडदेवता एकेकयाज्याहूव्या । शेषेण स्विषटकृतमित्यादिग्रोक्षप्यादिपद्‌- 
पात्राण्यासाद्याज्यं संस्कृत्य यथान्वाधानं जुहुयात्‌ । दश ज्नाह्मणान्‌ सुवासिनीश्च 
भोजयेत्‌ 1 प्रतिपदिनिमारभ्य स्नानादिपृजान्तो विधिः कायं इति केचित्‌| 


१, पाभ्च-्रणवादिनमोऽनत वच्चतुध्य्तं च सत्तम | देवतायाः स्वकं नाम = भूम्न 
उदाष्ः ॥' इति । जंसे-ॐ कृष्णाय नम. "ॐ दिवाय्‌ नमः;' इत्यादि | 


परिच्छेदः || घुधाविव्रति-हिन्दौन्याख्यासरहितः ९९ 
होम करने की इच्छा हानि पर पहले के कटे हुये मूर्मन्त्र क्षा पोच हजार जप आर उस्तके 
दशां से होम करे, अथवा अपने सामथ्यं के अलु्ार जप ओर होम करे | उत्तमे दशस वत के 
अङ्ख होने से होम करुगाः एेषा संक्ह्प करके वदी पर अग्नि को 'अन्धाधाने चह्लुषि भाग्येन इस 
मंत्र से स्थापित कर अन्तमें गङ्गाको अषुक संख्याक्श्न कौ आह्तिरे) मौर नागयण मादि 
देवताओं को एक-एक धृत कौ आदति से शौर वरचे हुये श्त से खिषटक्ृत्‌ होम करे । पोक्षणी आदि 
छपार्त्रोकोरख धौका संस्कार कर, अन्वाधानं के अनुसार होम करे। दस ब्राह्मणों ओर 
सौभाग्यवती छ्ियों को भोजन करावे | कोई यह कहते ई कि--प्रतिपदा से आरम्भ कर स्नान आदि 
पजात्कजो विधि है उसे करना चाद्ियै। 
(च (२0 षु ५ म 
अथं स्कन्दपुराण)क्त-गङ्ग!ःतोत्रध्‌ 
व्रहूोवाच-- 
॥. =. ५. 
तमः शिवाय गङ्कायें शिवदायं नमोनमः 
नसस्ते खल्पिण्य शाङ्खं ते नमोनमः ॥ १ ॥ 
| > । नभ 
नमस्ते विहवरूपिष्ये ब्रह्ममूत्ये नमोनमः ! 
सवंदेवस्वरूपिण्थं नमो मेषजमूर्तंये ॥ २॥ 
सवस्य सवंव्याधीनां भिषक्रेष्ठये नमोस्तु ते । 
स्थाणुजङ्क मसं भूतविषहन्त्ये नमोनमः ॥ ३ ॥ 
^~ ॐ ॐ. 
भोगोपभोगदायिन्यं भोगवत्यं नमोनमः । 
& ऋ 
मन्दाकिन्ये नमस्तेस्तु स्वगंदाये नमः सदा ॥ ४ ॥ 
नमल्ेलोक्यभूषाये जगद्धाव्ये नमोनमः 1. 
कि, * स ~ 
नमल्निलुक्लसंस्थायं तेजोवत्यं नमोनमः ॥ ५ ॥ 
=, ९, न. 
नन्दाय लिङ्कधारिण्ये नारायण्ये नमोनमः। 
१९ 
नमस्ते विश्वमुख्यायं रेवत्ये ते नमोनमः ॥ ६ ॥ 
५, =. 
वृहत्यं ते नमस्तेस्तु रोकधाच्यं नमोनमः । 
नमस्ते विदेवमित्रायै नन्िन्ये ते नमोनमः ॥ ७॥ 
र =. भ, 
पथ्यं शिवामृताये च सुवृषाये नमोनमः । 
१ भ, ७ 
दान्ताय च वरिष्ठाय वर्दायं नमोनमः ॥ ८ ॥ 
स न ५, + भ 
लाये सुखदोग्रध्य च संजीविन्यं नमोनमः। 
न, ०. 
ब्रहिषष्ठाये ब्रह्मदायै दुरितघ्न्ये नमोनमः ॥ ९ ॥ 

, ब्रह्मा जौ कहते है--कल्याणस्वरूपिणी कल्याण देनेवाली गङ्गा कौ नमस्कार ह रद्ररूपिभी 
ञ्चे नमस्कार है । शाङ्करी आपको नम्रलकार है । विष्णुरूपिणी आपो नमस्कार है । बरह्ममूतिं भापको 
नमस्कार है । सवदेवस्वरूपिणी ओर भषधमूतिं आपको नमस्कार दै। सव के सम्पूणं रोगो की 
 -भेष्ठ भौषघत्रारी आपको नमस्कार है। स्थावर जङ्गम. से उस्पस्न विष को मारनेवासी 

,. मापक्रो नमस्कार है । भोग-उरभोग को देनेबाी ओर भोगवाली मापक्ठो नम्र हे । मन्दाकिनी 
भापको नमस्कार है । खगं देनेषाटो आपको प्रणाम है | दीनो लोक ऊ मूषणवाली अपकर 
नमस्कार हे । संसार को धारण करेवारी पको नमस्कार हे । त्रि्चक्लसंस्था आपको नमस्कार ३। 
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तेजवारी आपको नमष्कार दै | लिङ्गधारिणी नन्दा आपको नमस्कार है| नारायणी आपको नम्‌ 
त्कार है। विश्वमे मुख्या आपको नमस्कार है | रेवतीरूपिणी आपको नमस्कार ह| इृत्तिरूपिणी 
आपको नमस्कार है। युवनघारिणी आपको नमस्कार है) विदवमिक्ा आपको नमस्कार है) नन्दिनी 
आपको नमस्कार है) पथ्वीरूपिणी आपको नमसकार है| कल्याण अमृतरूपिणी आपको नमस्कार- 
ह । सुम्दरब्रषधाटी आपको नमक्कार है । शान्ता अतिकेषठा वर देनेबाी आपको नमस्कारहं। 
सुख को दुहनेवाली सङ्गीविनी ८ सबको जिलानेवाली ) आपको नमस्कार है। ब्रह्म मे निष्ठावाली 
चेद देमेवाली भौर पापका नाश्च करनेवाही आपको नमस्कार है। 
क, 
प्रणतातिप्रमद्धिन्ये जगन्मात्रे नमोस्तु ते। 
+ 

सर्वापस्प्रतिपक्षाये ; मङ्खलाये नमोनमः ॥ १० ॥ 

शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे । 

सवंस्यातिहरे देवि नारायणि नमोस्तुते। ११॥ 

निर्टेपाये दुगहन्व्ये दक्षाये ते नमोनमः 

परात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे सदा ॥ १२॥ 

गद्धे ममाग्रतो भूया गद्धे मे देवि पृष्ठतः। 

गङ्ख मे पाश्वंयोरेहि त्वयि गङ्खेऽस्तु मे स्थितिः ॥ १३ ॥ 

ठ * + 

आदौ त्वमन्ते मध्ये च स्वत्वं गां गते शिवे। 

त्वमेव मृलप्रकृतिस्त्वं हि नारायणः परः ॥ १४॥ 

गद्धे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे ॥ १५ ॥ 

य इदं पठति स्तोत्रं भक्त्या नित्यं नरोऽपि यः । 

श णुयाच्छद्धया युक्तः कायवाकूचित्तसंभवेः ॥ १६ ॥ 

दरधा संस्थितेदषिः सर्वैरेव प्रमुच्यते । 

स्वान्कामानवाप्नोति प्रेत्य. ब्रह्मणि रीयते ॥ १७ ॥ 

प्रणतजर्नौ के कष्ट को हटनेबाी संसार की माता आपको नमस्कार है। सबकी आपत्ति 

को नाश करनेवाली मङ्खलसवरूपिणी आपको नमस्कार है| शरण मे आये हुये इःलीजनो 
के रक्चामेश्रेष्ठ सबके क्ट को हरण करनेवाली हे नारायणी देदी { आपको नमस्कार ३। पप. 
पुर्यरहित रूपवाली दुरति को हनन करनेवाली कुरखरूपिणी आपको नमस्कार है । सदा मोक्ष 
देनेवाी पर से भी परतरा आपको नमस्कार है| दे गज्ञे | आप मेरे आगे रहे मेरे पी रह 
भे दादिने पव बायरहे तथा आपहीमे मँ रहँ । मादि मध्य ओौर अम्तमें पृथवी पर आने वाही 
भाप है| भःपद्टी मृल्य्ङृति है । आप ही प्रेष्ठ नारायण ह | हे गङ्गे आप्र ही परमासरा भौर ` 
शंकर ई आपको नमस्कार है) जो पुरुष इस स्तोत्र को प्रतिदिन भक्तिपूर्वकं पदता दै भदधायुक्त 
शरीर बाणी ओर मनस्षे सुनता, वह दस प्रकारकेदोरषोपे हूर नाता दै | समी इन्छाये पूं 
होती दै । मरने पर ब्रह्न मँ छीन हेवा है । (न | 


ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता 1 ` 
तस्या दकशम्यामेतच् स्तोत्रं गङ्खाजके स्थितः ॥ १८ ॥ 
यः पठ्ुशक्रत्वस्तु दरिद्र वापि चाक्षमः। 
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सोपि तत्फलमाप्नोति ङ्का संपूज्य यत्नतः ॥ १९ ॥ 
अदत्तानामुपादानं हिसा वचेवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्पृतम्‌ ॥२०॥ 
पारुष्यमनृतं चेव वेशुन्यं चापि सर्वशः । 
असंबद्धप्रलापश्च वाज्यं स्याच्चतुिधम्‌ ॥ २१॥ 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ ! 
वितथामिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ २२॥ 
एतानि दश पापानि हर त्वं मम जाह्ववि। 
दशपापहरा पर्मनात्तस्माहरहरया स्पुता॥ २३२॥ 
वयलिशच्छ्तं पूर्वान्पितुनथ पितामहान्‌ । 
उद्धरत्येव संसारान्मन्वरैणानेन पूजिता ॥ २४ ॥ 
भ्येष्ठ शुक्लपक्ष हस्तनश्न्रयुक्त दशमी में गङ्गाजल् मे खड़े होकर इस स्तोत्र को जो दसकरार 
पदृता है वड दरिद्र होया असमं हो, वह भी यत्नपूवेक गङ्गाका पृजन कर उसका फठ पाता है | 
नकं दी हह वस्तुका ग्रहण, शास्त्रीय विघानरहित द्ि्ा ओर परस्त्रीगमन, ये तीन प्रकारके 
शारीरिक पाप ई । परषवचन बोलना, सूठ बोलना, सव प्रकार की चुगली, नकवाद्‌ करना, ये 
चार प्रकार के वाणीके पाप है । दुसरे केद्रव्य कोकेतेकी इच्छसे व्यान करना, किसी की 
बुरादे सोचना, शठा आग्रह, य तीन प्रकार का मानक पाय है। दे जहु सुते गङ्ग { इन मेरे दस 


पापां को भपद्रण करे । ३३०० पले के पित्र पितामह गणो की इस मन्त से पूजा करने पर आप 
संसार से उद्धर करती है। 


नमो भगवत्य दशपापह्राये गङ्खाये नारायण्यै रेवत्यै शिवायै दक्षे 
अमृताय विश्वरूपिण्यै नन्दिन्धै ते नमोनमः । 
सितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णा त्रिनेत्रां करघृतकटशोद्त्सोत्पलामत्यमीष्ठाम्‌ । 
विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटो रजटा कलितिसितद्कूलां जाह्नवीं तां नमामि ॥२५॥ 
आदावादिपितामहस्य निगमनव्यापारपत्रे जक 
पञ्चात्पत्नगश्ायिनो भगवतः पादोदकं पावनम्‌ । 
भूय; शंभूजटाविभूषणमणिजंह्लोरमहूर्षेरियं 
देवीकट्मषनारिनी भगवती भागीरथी दश्यते ॥ २६ ॥ 
गङ्गागङ्खेति यो ब्रुयाद्योजनानां शतैरपि । 
मुच्यते सवंपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ २७॥ 
इति स्तोत्रेण स्तुत्वा होमान्ते प्रतिमोत्त रपुजां ` त्वा भिसृज्याचार्याय मूख 
मत्रेण दद्यात्‌ । इत्ति दशहराचिधिः । ४ ु 
दसपाप के हरण करनेगाङी भयवती, नारायणी, रेवती, धिव, - दक्वा, अता, विश्वरूपिणी 
नन्दिनी, गङ्गाजी को नमस्कार है । सफेद षड़याल पर वैठी हुई शभवर्णं दीन ने्ोकाली कमल 
के सित कलश को हाय में धारण करनेवाली नेह्य-विष्णु.शिव-स्वरूपिणी कयेडो च्रन््रभाभीं से युक्त 
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ठवेतवस्र धारण करनेवाली जहतां शङ्गा को प्रणाम कर्ताहं) सष्टि के आदिम आदि पितामह 
के वेदव्यापार पान्न म जलृस्वरूपिणी पश्चात्‌ रोषश्चायी भगवान के पदिन्न पादोदके रूप; किर शङ्क 
की जया को भूषित करनेवाली मणिरूष ओर महषिजहु की पापनाशिनी यई भगवती भागीरथी दीखती 
है! लो मदुष्य सौ योज्नाकेदुरसे भी गङ्खा-गङ्गा रेहा कता है, वह सभीपपोम चट जातां 
है तथा विष्णुलोक जाता है) इसस्तोत्रसेस्ुति करहोमकेखन्त में प्रहिमा कौ उत्तरपूजः 
करे विसर्जन कर, मूलमन्त्र से श्रचायको देः | दय््राविधि समति | 
श्रथ निजलेकादशौ 
ज्येठदवरेकादसी निजा । अस्यां नित्याचमनादिव्यतिरिक्तजल्पानवजंने- 
नोपवासे कृते द्वादशेकादद्युपवासफलम्‌ । द्वादद्यां च निजंलोपोषितंकादशीत्रता- 
ङत्वेन सहिरण्यसशरकक रोदकुम्भदानं करिष्ये" इति संकत्प्य, 
देवदेवं हूषीकेश संसाराणवतारक । 
उदकुस्मप्रदानेन यास्यामि परमां गतिम्‌ ॥ 
इति मन्तरेण शकरायुतं सहि रण्यमृदकुम्भं दयात्‌ । 
कयेषटशुक्छ एकादशी भिजला एकादश्षी है। इसमे नित्य आचमन को छोड कर जल्पान- 
वजंनपूवंक उपवास करने से बारह एकादशी के उपवास्तका फ होता है} द्वादश्ची के दिन निज 
उपवास की हदं एकादश्ची ब्रत के अङ्खहप सोना ओर चीनौ.के साथ जलकुम्भदान करूगा' एसा 
सङ्कप करः हे हषीकेश ! संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाले जलकुम्भदान से परमगति को प्राप्त 
करू) इस मन्व से चीनी से युक्त सोने के साथ जलकुम्भ का दान करे | 
ˆ अथ त्िपिक्रमपूजनम्‌ 
उ्येष्ठमापससितद्रादद्यामहो रात्रं त्रिविक्रमपूजनाद्‌ गवामयनाख्यक्रतुफलसिद्धिः। 
उयष्ठमास के शुक्टद्वादशी मे तिविकरमदेव की दिनरात पूजा कएने से गायों क अत्रन नामक 
यज्ञ की फरसिद्धि होती है । 
रथ ज्येष्टपूणिमायां दानानि बिल्वव्रिरात्रव्रतं च 
श * + =, # 
ग्येष्ठपोणंमास्यां तिरूदानादश्वमेधफलम्‌ । व्येषठानक्षत्रयुतायां ज्येष्छ्यां छत्रोपा- 
तहदानान्न राधिपत्यप्राप्तिः । ज्येष्ठपूणिमायां बिल्वत्रिरात्रत्रतमुक्तम्‌। अत्र सा 
परविदढा ग्राह्या । 
ग्येष्ठ की पूणिमा मे तिलदान से अश्वमेघयज्ञ का फल मिलता है। ग्येषठा नक्षत्र सै युक्त 
सवेष्पू्णिमा मे छता यौर जूता के दान से व्रपत् की प्राति होती है} च्येष्पूमिमामे ्रिह्वत्रियत्नत्रत 
होता है | दस्मे पूणिमा प्रविद्धा ग्रह्महै। , 
रः अथ वटसावित्रीवतम्‌ 
अस्यामेव "वटसावित्रीव्रतम्‌। अत्र तरते त्रयोद्श्यादिदिनत्रयमुपवासः। अशक्तौ 
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स्कन्दे--“व्ये8े मासि देपश्रेष्ठ या शक्टेकादशी छपा । निजं समुगोष्यात्र जलकुम्भान्‌ 
सलकरान्‌ । प्रदाय विप्रमुख्येभ्यो मोदते विष्णुप्तनिधौ ।। इति । 
२. स्कन्दपुराण के-- भ्ये मासि सिते पक्षे पएूणिमायां तथा व्रतम्‌ । चीरं पुस महाभक्श्य 
कथितं ते मया चप ॥" इस वचन के अनुसार 
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तु त्रयोदश्यां नक्तं चतुदंश्यामयाचितं पौणंमास्यामुपोषणम्‌ । अत्र पौणंमासीनिणं- 
यानुसारेण यथा त्रिरात्रं भवेत्तथा वरयोदश्यादिदिनत्रयं ग्राह्यम्‌। तत्र पौर्िसा सूर्या 
स्तमयात्पूवं त्रिमृहूर्ताधिकव्यापिनी चतु्दसीविद्धा ग्राह्या, त्रिमृहृतंन्यूनत्वे परैव 
(भूतोऽ्टादसनाडीमिदूंषयत्युत्तरां तिथिम्‌" इति वचनं सावित्रीत्रतातिरिक्ते ज्ञेयम्‌ ! 
सावित्रीवब्रतोपवासेऽादरनाडीविद्धाया अपि ग्राहुयत्वात्‌ । 

श्यषठपूणिमा मे दट्सावित्रीत्रत होता है। इश तरतमे ्रयोदशीसेतीनदिनिका उपवास 
होता है) अमथेको तौ त्रयोदश मे नक्तनत, चतुर्दशी मे ययाचितव्रव ओर पूर्णिमा मेँ 
उपास॒त्रत होता है। यों पूर्णिमा निणंय के अनुसार जैे तीन रात हो उक्ती प्रकार त्रयोदश्चौ 
आदि तीन दिन्‌ रहण करना चाहिये | उसमे पूर्णिमा, सूर्यास्त के पे तीन युहूतं से अधिक 
दनेवाली चठदशीविद्धा ओर तीन श्तं से कम होने पर परा ग्राह्य है। च्चतुर्दशी १८ षडर्थौ से 
परतिथि को दुषित करती है" यह वचन साविक्रीनत को छोड़ कर, अन्य व्रतो के ल्यि जानना चाहिये ¦ 
साविध्रीत्रत के उपवासमे १८ घड़ीसे विद्धाका मी ग्राह्य है। 

यत्तु केवल पूजनात्मकमुपवासरहितं साविव्रीव्रतं सर्वत्र स्तियोऽनु तिष्ठन्ति ततर 
भूतोष्टादशेति वेधो व्रतदानादिपरो न तपवासपर इति निणयसिन्धुिखितमाधवा- 
शयानुसारेणाष्ठादशनाडी चतुद॑शीस्वे परेव पूजाव्रते ग्राह्या । उपवासव्रते तु 
पृवति मम प्रतिभाति । अत्र पारणं पूणिमान्ते कतंव्यम्‌ । 

जो कि उपवाप्त के विना केवर पूञ्जनमात्र साविच्री त्रत लियं करती है, उसमे चतुर्दशी १८. 
दणड से पूर्णिमा को विद्धकप्ती है । यह वेष व्रत ओर दानपरक है उपवासपरक नही, रेते निर्णय. 
सिन्धुम लिखि हुये माघव के आशय के अनुसार १८ घड़ी चतुर्दशी, रहने से परा ही पूजाव्रत मेँ 
५५ । उपवासत्रते मँ तो पूर्वां घरमे अच्छी लगती है। इषम पारण पूणिमा के अन्त मे करना 
चाद्य | 

अत्र रजस्वलादिदोषे पूजादि ब्राह्मणद्वारा कायम्‌ । स्वयमुपवासादिकःं काय॑ 
मित्यादयः खछीत्रते विरोषाः प्रथमपरिच्छेदे ज्ञेयाः । अत्र पृजोदापनादिविधिन्न तग्रन्य 
प्रसिद्धः। 


यह वटसावित्री व्रत कदी ज्येष्टपूणिमा में ओर भविष्यपुराण के--.भमायां च तथा ज्येष्ठ 
वटमूृडे तथा सती । त्रिरात्रोपोषिता नारी विधिनाऽनेन पूजयेत्‌ ॥ इस वचन के अनुह्ार्‌ कहीं ज्येष्ठकी 
अमावास्या में प्रचलित है । हिमाद्रिने भाद्रपद की पूणिमा आर्‌ कुछ निच्रन्धकार अयेषठकुष्ण चतुर्दशी 
म॑ इस तरत को करने के ल्यिडिखा, किन्तु च्येष्ट-अमा ओर्व्ये्ठकर पूरिमाये दोनो तिथियां मस्य 
है । इन्दी दोनों पिथियों के उद्देश्य से वीरमिक्नोदयकार ने लिखा--श्येष्ठपञ्चदश्योवंटसावि्रीवम्‌ः 
पूवविद्धा अह्ण करने का मूख्वचतन निगम मे--८कृष्णाषटमी वृहतपा सावित्री वययैतृक। । अनङ्ग. 
जयोदशी रम्मा उपोष्या पृवरसंयुताः ॥° इति । 1 

भविष्यपुराण में त्रत की विोषता ~ श्यषीत्वा बाह्कां पत्रे प्रस्थमात्रां युधिष्ठिर । ततो वंश्मये 
पात्रे वल््रयुगेन वेष्टिते | सावित्रीप्रतिमां . कुर्यात्‌ सौवर्णी काऽपि मृन्पयीम्‌ | सार्थं सत्यवता 
साध्वीं फटनेवेचयदीपकेः ॥ रजन्या कण्ठसूतरे श्मः कुङ्कमङेसरैः ।' श्ूजयेत्‌? यह श्भ्द यहां रोष 
हे । रजनी=इरिदरा । कर्ठदुतरं = सोमाग्यसुत्र । न्तावित्याख्यानकं वाऽपि वाचयीत द्विजोत्तमैः । रनौ 
जागरणं कृत्वा प्रभाते विषहे ततः । तामपि बरह्मणे दसरा प्रणि रत्य क्चभापयेत्‌ } दानमन्नः--श्सावि- 
त्रीयं मवा दत्ता सद्िरण्या म्तौ | बरह्मणः प्रीणनार्थाय बराह्मण ! प्रतिग्रह्यताम्‌}, इति ! 
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इसमे रजस्वरा आदि दोष के होने पर पूना आदि ब्राह्मण केद्वारा कराना चाहिये | उपबास्ष 
व्यादि स्वयं करे} इत्यादि लछरीतरतमें यक्षी विशेष बातें प्रथमपरिच्छेद से जानना चाद्ये ¦ हस्म 
पूजा, उद्यापन आदि की विधि व्रतम्रन्थौँ मेँ प्रसिद्धहै | 
५५ ¢ 
छथ पहाज्येष्टीयोमः 
अत्र ज्येष्ठपौणिपायां ज्येष्ठानक्षत्रे बरहस्पतिश्चदश्च रोहिणीनक्षत्रे तु सूयंस्तदा 
महाज्येष्ठीति योगस्तत्र स्नानदानादिकं का्थ॑म्‌ । अस्याः पौणंमास्या मन्वादित्वा- 
दत्र पिण्डरहितं श्राद्धमुक्तम्‌ । एतनि णंयश्चत्रे उक्तः । अत्र मासे विप्रभ्यश्चन्दनव्य- 
जनोदक्ुम्भादिक' त्रिविक्रमप्रीतये देयम्‌ । इति व्येष्ठमासनि्णंयोहेशः । 
व्येष्ठकी पूर्णिमाको च्येष्ठनक्षत्न मे बृहस्पति ओर चन्द्रमा हों ओर रोद्िणीनश्चश्र मे सूयं 
शतो महष्येष्ठीयोग होता है। इसमे स्नान-दान आदिं करना चाये । इस पूणिमा के मन्वादि 
तिथि होने से इसमे पिण्डरदित धाद ककय है । उसका निणैय चैत्रमे कह चुके दै । इस महीनेमें 
त्रिविक्रम भगवान्‌ की प्रसन्नताके ल्यि ब्राह्मणो को चम्दन, पंखा, जल्ढुम्म आदि का दान करना 
-चाहिये । भ्यष्ठमासनिणयोहेश्च समाप्त । 
अथ ्राषादकरतये ककंसंक्रान्तिः 
= + € * €= + 9 { 
भथाषाढे दक्षिणायनसंज्ञा ककसंक्रान्तिः। ककंसंकान्तौ पूवं त्रिश्षसाव्यः पृण्य- 
कालः। तत्रापि संक्रान्तिसच्निहिता नाब्यः पुण्यतमाः । रात्रावधंरात्रास्राक्‌ परतश्च 
सक्रमेपि पूवंदिने पुण्यकालः । तत्रापि मध्याह्वात्परतः पुण्यतमत्वम्‌ । सूर्योदयोत्तरं 
टीदयात््राक्‌ संक्रमे परत एव पुण्यम्‌ । ज्योतिग्र॑न्ये तु सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ घटी- 
वयात्मकसंध्यासमयेऽपि ककंसंक्रमे परदिने एव पुण्यमित्युक्तम्‌ । अत्र दानोपवा- 
सादि प्रथमपरिच्छेदे उक्तम्‌। कर्ककन्याधनुःकुम्भस्थे रवौ केशकततनादिकं 
निषिद्धम्‌ | 
आषाढ़ मे दक्विणायन संज्ञा दी ककंसंक्रान्ति होती है। करक॑संक्रान्वि मे पदशो ३० घदियां 
पुण्यकाल दै | उसमे मी संक्रान्ति की समीपवाडी षडा अतिशय पुण्यजनक है । रात मे भधोातत के 
पटे अथवा बाद मे संक्रमण होने पर पृषदिन में पुरयकाल होता है । इसमे भी मध्वाह के अनन्तर 
अतिशय पुण्य होता है । सूर्योदयके बाददो षड़ोसे पदले संक्रान्ति होने पर परकाल्हीमे पुण्यक्राल 
डोताहे। व्यौष्षिके अन्थोमेवो वूर्थोद्य से पदे तीन षड़ीखरूप सभ्यासमयमें मी कर्वङ् 
संक्रान्ति होने पर, परदिन में ही पुण्य है-ेसा कहा है। इसमे दान उपवास आदि प्रथमपरिच्छेद 
मेँ कह दुके ई । ककं, कन्या, घनु ओर कुम्भ के सूर्य मे बाल काना भादि वजिव है । 
अथ मासत्रतदानादिकम्‌ 
१ क, 
आषाठ मासमंकभक्तत्रते कृते बहुषनधान्यपुत्रप्राप्िः । अत्र मासे उपानच्छन्र- 


8 1 
र ॥। 


खवणामलकानि वामनप्रीतये देयानि । 

भषाद्मासत मं पकभक्त तरत करने से मधिकं घन-घान्य ओर पुत्रदी प्राप्ति हेती ह। 

इस महीने मे भगवान्‌ व्रामन की प्रसन्नता के षयि जूता, छता, नमक ओर ओषिटेिका दान करे) 

~ 

१. वामनपुराण मे इन दानषस्तुभों का भृलकचन--“उदकुम्माम्बुदानं च ताशबरन्तं 
सचन्दनम्‌ । त्रिविक्रमस्य प्रीत्यथं दातभ्यं व्यषठभासि तु 1] इति | 
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रथ रामरथोर्छवः 
आषाढशुक्छद्धितीयायां पुष्यनक्षत्रयुतायां केवलायां वा श्रीरागस्य ^रथौत्सवः। 
भाषाढशुक्कपक्षे दशमी पौणंमासी च मन्वादिः । तन्निणंयस्तुक्तः । | 
आषाद्श्ुक्ड द्वितीया में पुण्यनक्षत्र से योग होने पर अथवा पष्यनक्षघ्ररहित द्वितीया से भीराम- 
चन्द्रजी का रथोत्सव होवा है । आषाद्‌ शुकल्पन्न मे दशमी भौर पूणिमा, ये दौ सम्बादितियि दै । 
इनका निणय कह चुङे है । 
अथ विष्णुशयनोत्छवः 
अथेकादश्यां °विष्णुश्यनोत्सवः। तत्र सोपस्करे मश्वके सृतं श्रीविष्णु प्रतिमां 
+ * + र * 
रा्खादिचतुरायुधां लक्ष्मीसंवाहितचरणां नानाविधोपचारेः संपूजयेत्‌ | 
सुपे त्वयि जगन्नाथे जगत्सुप्ं भवेदिदम्‌ । 
विवृद्धे त्वयि बुध्येत तत्सवं सचराचरम्‌ ॥ 
इति प्राथ्यं उपोष्य जागरं कृत्वा द्वादश्यां पुनः संपूज्य त्रयोदश्यां गीत- 
* * * न =. 
न॒त्यवाद्यादिकं निवेदयेत्‌ । एवसिदं त्रिदिनसाध्यं व्रतम्‌ । तत्र स्माततर्वेष्णवेश्च 
स्वस्वेकादली त्रतदिने शयनीत्रतमारन्धव्यम्‌। रात्रौ शयनोत्सवः । दिवाप्रबोधो- 
त्सवः । दाददयां पारणाहे शयनप्रबोधोत्सवाविति केचित्‌ । अत्र देशाचाराद 
व्यवस्था । नेदं मलमासे का्यंम्‌। 
` पकादश्ची में विष्णुश्चयनोत्सव होता है। तोसक, तकिया, चिछ् हूये मंच पर शंख, चक्र 
गदा, पेद्म, इन चार शत्रवाी ल्कष्मी द्वारा चरणसेवाकीलाती हूहशी विष्णु की प्रतिमाकी 
अनेक प्रकार के उपचार्गे से सम्यक्‌ पजा करे ¦ (आप जगन्नाथ कै सोने पर यष्ट जगत्‌ सो जाता ह 
भोर आपके जग जाने पर यह चराचर जगत्‌ जगता है-रेसी प्रार्थना कर, उपवास ओर रात्रि 
जागरण करके पुनः सम्यक्‌ पजा कर त्रयोदशो मे गाना बजाना नाचना आदि उनके सामने करे | ईस 
प्रकार यहं त्रत तीन दिन में होता है । उसमें स्मातं भौर वैष्णव अपनी एकादशीव्रतं कैः दिन शयन- 
तरतका आरम्भ करे | रातमें शयन्‌ ओौर दिनमे जागरण का उत्व होता है । कोई कहते ४ द्ादशी 
म पारणा के दिन श्यन्‌ ओर जागरण का उत्सव करे | देशाचार से इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
इस नत को मरूमास सें नी शरे | 
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१. स्कन्दपुराण रथयात्रा-“अआषादस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता। त्यां रथे 
समारोप्य रामं व भद्रया सह ॥ यात्रोत्सवं प्रवरत्ययि प्रीणयेत दिजान्‌ बहूम्‌ | पुष्यनक्षत्र ऽस 
तिथि मेन रहो तो तिथि मे ही स्थयात्रोत्सव करे--छक्चाभावे तिथौ कार्यां यात्राऽसौ प्रीतये 
मम । इति | 
२. पकादशी मे विष्णुशचयनोरसव करने का मूखवचन ब्रह्मपुराण मे -- एकादश्यां इ शुक्छा 
 यामाषाद़े भगवान्‌ हरिः । युजङ्गश्चयने शेते क्षीराणंवजले सदा ॥ इत्ति । दादश्ची मे करनेका 
, मूष्वचन भविष्यपुराण मे--भामाकारितपक्षेषु मैत्रभरवणरेवती । आदिमध्यावसनिषु ` प्रसवाप्रावर्त 
नोत्साः ॥ निशि स्वापो दिवोत्यानं सन्ध्यायां परिवर्तनम्‌ । अन्यत्र पादयोयेऽपि द्ादकष्यामेव कारयेत्‌ ॥ 
समाकायेषु मासेषु मिथुने माघवस्य च । द्वादश्या श्युक्च्पत्ते च प्रह्वापाव्तनोरसवाः |> इति । शसकी 
न्यवस्था देश येद से अथत्रा वेष्णव ओरं समातं अपने एकादसीनत दिन क अनुसार करे । 


१०६ धमेसिन्धुः [ द्वितीय 


रथादाददादशीषारणानिशयः 
आषादशुक्लद्वाददयामनुराधायोगरहितायां पारणं कायंम्‌। तत्रापि अनुराधा- 
योग एव वन्यः । यदा तु द्वादशी स्वल्पा वज्येनक्षत्रमागो इादशीमतिक्रम्य 
विद्यते, तदा निषेधमनादइत्य द्ाद्दयामेव पारणं कायंमिति कोस्तुमे उक्तम्‌। सद्ध- 
वकाकमागं त्यक्त्वा प्रातम॑ध्याह्वभागे वा भोक्तव्यमिति पुरुपाथंचिन्तामणौ । 
माषाद्श्ुक्स द्वादशी मे अनुराभानक्षच्रके न रहने पर पारणा करनी चादिये। इस्मेमभी 
अनुराधा के प्रथप्र चरणक्रायोनदही वज्जि है। जव दादशीब्रहूत थोड़ी हो, वेजित नक्षत्र का 


योग द्वादष्टीके अगे हो तो निषेधका अनादरकर द्वादशी मेदी पारणा करे--ेसा कोस्ुभमें 
कहा है । परषाथचिन्तामणि म संगवकाल होढ्कर प्रातःकाल अथवा मष्याहकाल मे पारणा 


करे, देता छलाह । 
प्रथ चातु्मास्यत्रतबर्‌ 


दादद्यां पारणोत्तरं सायं पूजां कृत्वा चातुरमस्यिव्रतसंकल्पं कुर्यादिति 
कौस्तुभे । एकादश्यामेवेति निणंयसिन्धुः । 
चातु्मस्यत्रतप्रथमारम्मो गुरुक्रास्तादावाशौचादौ च न भवति। द्वितीया- 
यारम्मस्तु अस्तादौ आशौचादौ च भवत्येव । चातुर्मास्यत्रतं च शेवादिभिरपि 
कायम्‌ । व्रतग्रहणप्रकारस्तु भगवतो जातीपुष्पादिभिमंहापूजां कृत्वा-- 
सुपे त्वयि जगन्नाथ जगन्सुप्तं भवेदिदम्‌ । 
विबुद्धे त्वयि बुध्येत प्रसन्नो मे भवाच्युत ॥ 
इति प्राथ्यं अग्रे कृताञ्जलिः- 
कीस्वुमकार # मतमेँद्वादशी मेँपारणा के बाद सायकाङ की पजा करके वादुर्मास्य 


वरत का संकल्प करे। निणयसिन्धुकार तो एकदशीमेह्ो संकल्प करनेको कते दै} पहने 
पल चातुर्माश्यत्त्त भारम्भ करने पर बह गु शुक्र क अस्व आदि ओर अशौच आदि मे नही 


शेवा है| द्वितीय भासम्भमेतो रु्शुकास्तादि ओर अशौच आदिमे होता है। चाहुमास्यत्त 
शैव भादिको मी कस्ना चाहिये । त्रत के ग्रहण का विधान सो यह है --मगकान की जुहो आदिक 
पलो से महती प्रजा करके (भगवान्‌ लगन्नाय केसोजाने पर यह संसार सो जात्ता है उनके जाने 
पर जगता है, दे अच्युते मगवान्‌ | घुम पर प्रसन्न होः इस प्रकार भगे अज्ञलि बनाकर प्रार्थना करे | 

चतुरो वाषिकान्मासन्देवस्योत्थापनावधि । 

श्रावणे वजये शाकं दधि भाद्रपदे तथा ॥ 

द्गधमाश्वयुजे मासि कातिके द्िदलं तथा । 

इमं करिष्ये नियमं निविघ्नं कुर मेऽच्युत ॥ ` 


गी मि | 





१. सहाभारते-“भाषदे वु सिते पक्षे एकादश्याभरुपोधितः। चातुर्मासव्रतं कुर्या्क्छिचि-. 
नियतो नरः} बाषिकांश्चहुये मासान्‌ बाध्येत्‌ केनचिन्षरः । ततेन नो वेदाप्नोति किल्विषं ब्परोद्ध. 
वम्‌ ।।` इति | बृद्धगाग्य ने शुकरस्तादि य मी इसका आरम्भ करना बत्तशलाया-- न शैशवंन 
मोढ्यं च शुक्रगुवोन वा तिथेः खण्डत्वं चिन्तयेदादौ चाद्माध्य्रिधौ नरः |: इति । 


परिच्छेदः | सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः १०७ 


ददं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव) 
निविष्नं सिद्धिमायातु प्रसादात्ते रमापते ॥ 
गृहीतेऽस्मिन्तरते देव पंचत्वं यदि मे भवेत्‌ ¦ 
तदा भवतु संपुणं प्रसादात्ते जनादन ॥ 
इति प्राथ्यं देवाय शह्भनाघ्यं निवेदयेत्‌ । एताति व्रतानि नित्यानि 
वषं के चारीं महीने भगवान्‌ के जगनेसे केकर धावणमे शाक त्यागदे) भादोंमेदष्ी 
न खाय | आश्िनमें दूध सेवनने करे मौर कार्तिक मे दाल न खाय) इस्त नियम को 
श्रावण से कार्तिक तक मेँ कर्लगा | हे अच्युत मगान्‌ | इत मेरे नियप्र कौ विघ्नरहिव 
कीजिये । हे देव-देव | इत वरत को आपके सामने मैने प्रह्णक्रिया है। हे न्द्मीपते। आपके 
प्रसाद्‌ से भुम इससे विध्नरहित सिद्धि प्राप्तन्हो | हेदेव | इस व्रत के ग्रहण करने पर यदिमे 
मरणो जाथतो आपके प्रपादसे हे जनादन! द वतपृर दह), रेसी प्राथना करके भगवान्‌ को 
शंख से भर्ध्यं निवेदनं करे । ये ब्रत निस्य ह| 
हविष्यभक्षणादिन्रतान्तरचिकीर्षायां श्रावणे वजये शाकम्‌" इति इखोकस्थामे 
हविष्यान्नं भक्षयिष्ये देवाह्‌ प्रीतये तव' इत्यहः कायः । शाकत्रते व्रतान्तरे च समु- 
च्चयेन कतंव्ये तं शोकं परित्वा ब्रतान्तरमन्तरं वदेत्‌ । एवं गुडवजनादिधारणा- 


पारणादित्रतेषु- 
व जेयिष्ये गुडं देव॒ मधुरस्वरसिद्धये । 
वजैयिष्ये तेकमहं सुन्द राङ्खत्वसिदधये ॥ ` 
योगाभ्यासी मविष्यामि प्राप्तुं ब्रह्मपदं परम्‌ । 
मौनत्रती भविष्यामि स्वाज्ञापाखनसिद्धे ॥ 
एकान्तरोपवासी च प्राप्तुं ब्रह्मपुरं परम्‌ । 
इत्यादिरीत्योहः कायं; । निषिद्धमात्रव्जनेच्छायां "वृन्ताकादिनिषिद्धानि हरे 
सर्वाणि वजये" इति संकल्पः । 
इनिष्यभक्षण आदि दूसरे व्रतो के करने की इच्छा मे (रावणे शाक वजन करू गा' इसकी 
लगे हेदेव | आपकी प्रीतिके लवि मै हविष्यान्नमक्षण करहगाः रेसी कल्पना करनी चयि! 
कतरत ओर दुसरेत्रतौमेभी दोनोंका फलप्रास करनाहोतो शाकवतकीबातकफो कहकर 
दुरे त्रत का मन्त्र कदे। इसी प्रकार गुडवल्न आदि की धारणा ओर पारणा आदि वर्तो मे। 
अपनी आवाज्ञ को मधुर बनानेकेच्थिदे देव | मँ गुड का वजन करू गाः “सुन्दर अंगटहोने कै 
' ल्थि मेते कास्याग करूगाः ्रह्मपद्‌ प्राक्च केरमे केष्यि योमाग्धासी दोगाः (अपनी आज्ञा 
 पालन-सिद्धि के ल्थि मीनन्ती दोरजया। भौर. एक, दिन छ्योड्क्र दृप्तरे दिन उपवास ,करङे भर 
ब्रह्मपद प्राप्त करूगाः हत्यादि रीति सेजैक्ता करना दहो वेसी कल्पना करे। यदि रेसीडइच्छाष्षे 
कि शास्त्र से निषिद्धमात् का वर्जनकरू तोषद्िद्रे | केगन आदि निषिद्ध सभी शीर्जोकामंव्याय 
करू गा" एसा संकल्प करे । ` 


अथ चातुम्यि निषिद्धानि 
प्राण्यङ्घचणं च्म॑स्थोदकं जम्बीरं यज्ञशेषभिन्नं॒विष्ण्वनिवेदितान्नं दग्धाननं 


१०८ धमेसिन्धुः [ दितीयः 


मसूरं मांसं चेत्यष्टविधमामिषं वजैयेत्‌ ! निष्पावराजमाषधान्ये कवणशाकं वृन्ताकं 
कलिङ्खफलम्‌ अनेकबीजफलं निर्बीजं मूकं कृष्माण्डम्‌ इक्षुदण्डं नूतनबदरीधाव्री- 
फलानि विश्वां मश्चकादिश्यनमनृतुकले भाय पराघ्रं मधुपटोटं माषकुङित्थ- 
€= «+ £ १, (२.१ ५, € 
सितसषंपांश्च वजंयेत्‌ । वृन्ताकनित्वोदम्बरकलिद्धमिस्सदस्तु वष्णवेः समासेषु 
वर्ज्याः । अन्यत्र तु गो्धागीमहिष्यन्यदुग्धं पयुंषिताच्ं द्विजेभ्यः क्रीतारसाभूमि- 
जलवणं तास्रपात्रस्थं गव्यं पल्वलजलं स्वार्थपक्रमन्नमित्यामिषगण उक्तः| 
चतुष्वंपि हि मासेषु हविष्याशी न पपभाक्‌ । 
किसी जीव केअगका चण, चमदेके पात्र का जल, जम्ब्रीरी नीबू, बीजपूर, यज्ञ के बचे 
हुये अन्न, भगवान्‌ को निवेदन न किया हुमा अन्न, मसूर ओौर माप्त, यै आट प्रकारके 
मासिगण है । ये गाटौ चादुमस्यि्रत म त्याज्य ई । निष्पाव, बोड़ा, नमक, शाक, वेनन्‌, 
केलिगफल, बहुत बीज्ञवाला फल, निर्बीजफल, मरी, कुम्हडा, अख काडंडा, नया बेर, ओंवछे 
का फल, इमली, पलंग पर सोना, ऋठुभिन्न काल में स्तीगप्रन, दृ्रे का अन्न, शहद, परोरा, ऊदं 
कुर्थी, ओर सफेद सरसो का वजन करे । वेगन, वेश, गूर, कलिङ्ग ओर भिषस्सय वो वेषण को 
सभी महीनोंमे त्याज्य है) अन्य म्रन्थों मतो गाय, बकरी, मंससे भिन्नका दूध, बासी अन्न, 
ब्रह्मणो से खरीदे हुये रस, बनाया द्रा मि्टीकाल्वण) तवे के पाच्चमें स्थित गायका दध, दही 
एवं घी, गडदे का लल ओर अपने च्य पकाया हा अन्न, इद मांरगण कहा है| चायं ही 
महीनों मँ हविष्यभोजन करने वाला पापभागी नदीं होता । 
अथ हविष्याणि 
व्रीहिमूद्रयवतिलकङ्ककखायश्यामाकगोधूमघान्यानि रक्तभिन्नमृङकं सूरणा- 
दिकन्दः सेन्धवसामुद्रर्वणं गव्यानि दधिस्पिदुग्धानि पनसास्ननारीकेरफलानि 
ह रीतकीपिप्पली जीरकशचुण्टीचिश्चाकदलीकर्वरीधातरी फलानि गुडेतरेश्षुविकार इत्ये- 
ताति -अतेलपक्रानि गव्यं तक्रं माहिषं घृतं कचित्‌ । 
घान्‌) यव, मूग, तिल, केुनी, कलाय, सोवा, गोहः ल॒करूरंग कोषो कर मूली, घुरण 
आदि कन्द, संधा ओर समुद्र का नमक, गायका दही, दूष गौर धी, कटहल, आप्र, नारियल क 
फल, दर, पीपल, जीरा, सोठ, इमली, केला, बड्इर भौर ओवर का एल, गुह को छोड़ कर ऊख 
से भने चीनी आदि । ये सब्र चीजें तेश्मे प्रकीनष्े, गयकामष् ओर भस केषी को भी 
कीं पर इविष्य कहा है| 
र अथ कम्यव्रताति 
गुडवजंनान्मधुरस्वरता। तैरवजंनात्सुन्दराङ्खता। योगाम्यासी ब्रह्मपदमाप्नो- 
ति। ताम्बृरुत्यागा द्धोगी मधुरकष्ठश्च। घृतत्यागीस्नि्तनुः। शाकत्यागी पक्ान्न- 


0 


१. मविष्यपुराणमे हविष्यद्र्व्यो का निश -्हैमन्तिकं सितासिवन्नं धान्यं बुद्या यबास्तिराः । 
कलायकह्नीवार। वास्तुकं हिलमोचिका ॥ षष्टिकाः कार्श्क च मृलकं रेयुङेतरत्‌ } कन्दः सेन्धवघारुदर 
गम्ये च दधिसर्पिषी || पयोऽनुदधतसारं च पनसाम्रहरीतक्षी | ठिन्तिडी शीरकं चेत्र नागरं नागवि 
प्ली ॥| कदली रवली धात्री फान्यगुडमेश्चवम्‌ ¡ अतेलपन्ं सुनयो हविष्याणि प्रचक्ेते ॥' इति । 
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भुक्‌। पादाभ्यङ्धत्यागाह्वपुःसोगन्धम्‌। दधिदुग्वतक्रत्यागाद्विष्णुलोक्तः । स्थालीपाचि- 
तान्नत्यागादीघसन्ततिः । भूमौ दभंशायी विष्णुदासः । भूमिभोजनाननृपत्वम्‌ । 
मधुमासत्यागान्मुनिः । एकान्तरोपवासाद ब्रह्मलोकः ¦ नखकेशधारणाहिने दिने 
गद्धास्नानम्‌ । मौनादस्खचिताज्ञा । विष्णुवन्दनाद्‌ गोदानफलम्‌ | 

गृडकेन खानेसेमीटास्र तोता है। वेलछोडदेने सेसुन्दर अंगहोते है) योगके 
भम्यास्त से ब्रह्मपद पाताहै। पान छोड़ देनेसे भोमबाला ओर मीढा गला हेता है। धृत के छोड़ने 
से चिकना शरीर होता है । शाक छोड़ने से पक्वान्न लाने वाखा होता है । वैर मे उबयन न ठगने 
से शरीर मे सुगन्ध होती है। दही, दू ओर महे को छोड़देने स विष्णुलक पाता है। गदु 
म पकाये अन्नके व्याम से सन्तान होती है| जमीन में कुश्‌ पर सोनेतराला भगवान्‌ का दास 
होता है । भूमि पर मोजन करने से राजल्की प्राति होती है। मधु मांस छोड़ देने से मुनिता है; 
एक दिन बौच देकर उपवास करने से ब्रह्म्ोज पाता है। नख केश के रखने से प्रतिदिन गङ्गः- 
स्नान काफल होता है। मौन रहने से कई आज्ञा स्खलित नही होती । भगवान्‌ की प्रणाभ करने 
से गोदान का फल होता है| 

विष्णुपादस्परचत्कतक्ृत्यता । हरेरालये संमाज॑नादिना नृपत्वम्‌। शतप्रदक्षिणा- 
करणाद्वष्णुलोकः । एकभक्ताशनादगनिहोत्रफलम्‌ ! अयाचितेन वापीकूपोत्सर्गादिपू्त- 
फम्‌ । ष्ठाहुःकालमोजनाच्विरस्वगः । पर्णेषु भोजनात्कुरक्षेत्रवासफलम्‌ । शिला- 
भोजनात््रयागस्नानफलम्‌ । एवं मासचतुष्ठयसाध्यानां व्रतानां संकल्पमेकादश्यां 
दाददयां वा कृत्वा श्रावणमासव्रतविशेषसंकल्प इहैव कायः । 

भगवान्‌ के पैर छूने से कता्थहो जाता है। भगवान्‌ के मन्दिरमे ह्च बहार आदि 
सफ करने पर राजत कौ प्रति होती है। एक सौ प्रदक्षिणा करने से वेकुरठ की प्राप्ति होती ३ 
एकभक्त भाजन से अग्निहोत्र काफल होता है। भयाचितव्रतसे बावली, कओं आदिक बनाने 
का फर होता है । दिन मेंट काल के भोजन से बहुत दिन तक स्वगं शेता ह | पत्ते पर भोजन 
करने से करक्षत्रवास का फल होता है | पत्यर पर मोजनसे प्रयागस्नान काफन होता ह । इसी 
तरह चार मनम दने योग्यव्रतोका पएकादश्ची याद्वादक्षी मे सङ्कल्य करके सावन मष्टनेे 
विरोष व्रतो का सङ्कल्प यदीं कर लेना चाहिये | । 

यथ शाकव्रतनिखयः 

अहं शाकं वजंयिष्ये श्रावणे मासि माधवः इत्यत्र शाकशाब्देन छो प्रसिद्धाः 
फरमूलगृष्पपत्राङ्कुरकाण्डत्वगादिरूपा वर्ज्या, न तु व्यञ्चनमात्रम्‌ । शुण्ठीहरिद्रा- 
जीरकादिकमपि वज्य॑म्‌। तत्र॒ तक्तारोद्धवानामातपादिशोषितकाखान्तसे- 

+ (- ् € + ह _,, भ, $ ४ 
दवाना च सवेराकानां वज॑नं कायम्‌ । अथषां  चातुमस्यव्रतानां समाप्तौ 
कातिक्या दानानि तत्रैव वक्ष्यन्ते । | [सा 

मिं सावनके म्नेमें शाक का त्याग करैमाः इस वचने शाकश्न्द से संसार म धरसि 
र) मूर, दूरः अङ्कुरः उण्ठल, छाल आदि का स्याग करे, न कि म्यज्ञनमात्र को | सौठ, जीरा, शट्दी 
मादि मी छोड़दे| इमे सामणिक् शाकोंको धाम में मुखा कर दूप्रे समय मे मी होने वारे 


शाको ह छोड देना चाहिये । चातुरमासयव्रतों के समास होने प्र कार्तिक पूर्णिमा के दानां कौ 
वही केंगे । । न 
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ग्रथ तद्रषुदराधारणनिंयः 
रायनो बोधिन्योस्तपमुद्राधारणमुक्तं रासाचंनचन्दिकायाम्‌ | अत्र तप्सुदा- 
धारणे विधायकानि प्र्ंप्ावचनानि" निषेधकानि निन्दाकचनानि च बहुतराण्यु- 
पलभ्यन्ते, तेषां शिष्ाचाराद्‌ व्यवस्था । येवां कुले पितृपितामहादिभिस्तपमुष्राधा- 
। ५ + ६, "२, इ ति 
रणादिधर्मोजनृष्ठितस्तेस्तथेवानष्ठेयः । येषां तु कुलेषु न केनाप्यनुठितस्तेनं स्वमति- 
विरसितश्वद्धया तद्धर्मोऽनुष्ठेयो दोषश्चवणादिति तात्पयंम्‌ । 
इरिश्चर्नी भौर हरिपगोधिनी एकादशी में यमाचंनचन्द्रिका से तत्ुद्राधारण करना कह है । 
इसमे ततमूद्राधारण के विषय मे प्रशंसा, ओर निषेध निन्दाके कचन बहूतसे भिच्ते ईं} उन 
वचनं की ग्यत्रस्था शिष्टाचार से करनी धादिये | जिप्ङे ऊुख्मे बाप दादोंसे तमसुद्राधारम आदि 
का अनुष्टान होतः याह, बेलोगवैस्ा ही करं; ओर जिनके कुलो मेक्रिसीने टेसा नकं 
किया, वे अपनी बुद्धि भिखसितं श्रद्धा से दोषश्रवण के कारण उप्षघमकोन करे, यदी तात्य डे; 
अथ द्वादश्या वामनपूजनम्‌ 
आाषाढलुक्गद्वादहयां वामनपजनेन नरमेधफलम्‌ । 
भाषादश्चुक्ल हादी मे वामन भगवान्‌ की पूज्ञा करने से नरमेध का फक होता है । 


रथ पूणिमायामन्नादिदानम्‌ 
ूर्वाषाढायुतायां षौणंमास्यामन्नपानादिदानादक्ष्यान्नादिप्रापतिः । 
पूर्वाषाढा नक्षत्रयुक्त पूणिमा मेँ भक्तपान भादि के दान करने से अक्षय अन्तकौ प्राप्ति 


होती ह। 
भथ शिवशयनोरपवः कोङिलावतं च 


अस्यामेव पौणमास्यां प्रदोषन्यापिन्यां श्रीरिवस्य शशायनोत्सवः । अस्यामेव 


कोकिलावरतम्‌ । तत्न- 

१. पद्मपुराण में प्रशंसा का वचन--' अग्निहोत्रं यथा नित्यं वेदस्याध्ययनं यथा | ब्राह्मणस्य 
तथैवेदं वतप्रद्रादिषारणम्‌ ॥' काशीखण्ड मे मी -न्राह्मणः श्यो वैश्यः शुद्धो बा यदि वेतरः। 
शङ्ख चक्राङ्कितवनुस्वुसीमज्ञरीपरः | गोपीचन्दनङिप्ताङ्ो दृष्टश्चेत्तदधं कुतः ।› इति । 

बृदृन्नारदीय मे तप्तमुद्रानिषेव का वचन -- यस्तु संतप्तशङ्खादिजिद्ग चिहतनुनरः । स सवंयातना 
भोगी चण्डालो जन्मकोषिषु । दिजं तु तप्तश््धादिलिङ्गङ्किततनुनरः } संमाष्य रीरवं याति यावदिन्द्रा 
श्वुद॑श ।।' सौर मी -श्यङ्ख चक्रायङ्कनं च गीतद्रप्यादिकं तथा । एकजातेर्यं धमो न जातु स्याद्‌ 
द्विजन्मनः ॥ श्चक्रे यदा यस्तु कर्यततायसेन वा । स शद्वद्‌ बहिष्कार्यः सव॑पमाद्‌ दिजकसणः ॥ 
यथा इमञ्चानजं काष्टमनहं सव॑कम॑यु । तथा चक्राङ्कितो विप्रः स्वकमतु गर्हितः इति । 

२. वामनपुराण मे शिवशयनोत्सव--पौणमास्यापुमानाथः स्वपते चम॑संह्तरे । वैण 
च जयमारं समुद्यथ्याशिवष्म॑णा |” इति । | 

यही आषाद्पूणिमा शुख्पूणिमाः है । इसमे गुख भौर ज्यास की एना कौ जाती &। 

जपराकमे गुरुक मक्षतस्य विना तु गुरुणा सम्यग्नोचकेन निपश्िता | नैव वियाफप्ातिर्यसं 
तस्मात्तु पूजयेत्‌ ॥ अज्ञानदुःखशमनं नरकोद्धारणं तथा । कुतो माता पित्ता वाऽपि बान्धद्ोऽपि 
महागुणः ॥ ताहगम्युदयं दुर्या्याहक्‌ वुर्याद्‌ युरमंहत्‌ । कोऽन्यो ज्ञानेन दुःखोषा इदरेद्‌ मवनम्वनात्‌ ॥ 
सम्यक्‌ शाछ्राथगोद्धारं महादेवबदचचयेत्‌ | 
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स्नानं करिष्ये नियता ज्रहयाचरयं स्थिता सती । 
मोक्ष्यामि नक्तं भृशथ्यां करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ ॥ १ ॥ 
इति मासत्रतं संकल्प्य कोकिलारूपिणीं शिवां प्रत्यहं संपूज्य नक्तभोजनम्‌ । 
यरिमन्वर्षेऽधिकाषाढस्तस्मित्रेव वषं शुद्धाषाटे वरतं कायंमित्याचारः स निम: ¦ 
आषाढस्य श्रावणस्य वा पौणमास्यां चतुदंश्यामसष्टम्यां वा दिक्पवित्रा- 
रोपणमृक्तम्‌ । | 


इसी प्रदोषव्यापिनी पूणिमामें श्रीशंकर जीका शवनोत्सव भौर इसीमे को किलात्त ष्ोता है 
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इसमे व्रह्यचय मै नियत रहती हहं स्नान कलग रतम भोजन करलंगी, पृथ्वी पर सोमी, ओर 

जीवर पर व्या करूंगी. एेसा महीने भरके त्रत का संकल्प कर कोक्रिखारूप वाली श्िवशक्तिका 

प्रतिदिन पूजन करके रात्निमोज्ञन कर| जितस मेँ अधिक भाद, उसीखसाल मे शुद्ध 

षाद त्रत करना चाष्धिये, इस आचार मेको प्रमाण नींद । आषादृ अथदाश्रावणकी 
पूणिमा; चददंशी अथवा अष्टमी मेँ भगवान्‌ शंकर पर पवित्रारोपण कह चुके ३ ¦ 


मथ संन्यासिनां व्यास्रपूजादि 
अस्यां पौणमास्यां संन्यासिनां चातुर्मास्यावाससंकल्पाद्धत्वेन क्षौरव्यास- 
पूजादिकं विहितम्‌ । अत्र कर्मणि ओदयिकी त्रिमुहूर्तं पौणंमासी ग्राद्या | 
चातुर्मासिस्य मध्ये तु वपनं वजंयेद्यतिः । 
सिं इ द ॥ * 
चातुमसिं द्विमासं वा सदैकत्रैव संवसेत्‌ ॥ १ ॥ 
तत्रादौ क्षौरं विधाय द्वादशमृत्तिकास्नानानि प्राणौयामादिविधिच कृत्वा 
व्यासपूजां कुर्यात्‌ । 
इस पूणिमा मे संन्यासियों के चातु्मास्यवाससंकल्य के अङ्ग सेक्षौर भौर व्थासपूजन 
मादिका विधान दहै। इस कम॑ सूर्योदयव्यापरिनी ओर तीन मुहूतबाली पूणिमा का अ्रहण 
करना चाष्ट । चातुर्मास्य के बीचमे संन्यासीषक्षौरन करावे | चार महीनेया दो महीने दक प्क 
स्थानपर वास करे । उमे प्रथमतःष्षौर क कर बारह बार मृत्तिकास्नान ओर्‌ प्राणायाम आदि 
विधि को करके व्यासपुज्ञा ररे । 
भथ संक्षेपेण तद्विधिः-- देरकारौ संकीत्यं "चातुर्मास्यावासं कतुं श्रीकृष्ण 
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चिदम्बररहस्यमे--ुखभक्तिविदहीनाय तपोवि्यानतं कुलम्‌ । निष्फल हि मदेशानि केवल लोकः 
गङ्ञनम्‌ ॥ नारायणे महादेवे मातापित्रोदच रानि | यया भक्तभ॑वेद्‌ देधि तथा कायां न्जि शुभे ॥ 
स्््मीनारावणौ वाणीधातारौ गिरिजाशिवौ । श्रीगुरु परनीं च पितसावित्ति चिन्तयेत्‌ ॥ गुरी मनु- 
युद्धि ठ मन्त्रे चाक्षरबुद्धिताम्‌ । यने मूर्वा धिलघुदधि कुर्वाणो नरकं व्रजेत्‌ ॥ गुदः रित गुचर्माहा 
गुदो गुरु गतिः । शिवे रटे गुरुस्त्राता गुरौ रे न कखन ॥› इत्यादि गद का महार्थ देष | 

१ भाषाद मे मन्मास पड़ने पर शद्ध आषादूर्निमा मँ ही कोकिलात्रच , कर्तव्य हे । 
वाराह ृराणे--(भाषाटी द्वो यदा स्वातां कोकिलायास्तदाच॑नम्‌ । तथा या कुरते नारी न सा 
` वैषव्यमाप्नुयात्‌ ॥ शु देवि परवश्यामि मन्वैः पौराणिकम्‌ । भस्मा स्वतिकरान्ते शद्राषादै 
समागते }* इति । - 


११२ धमसिन्धुः [ दितीयः 


व्यासभाष्यकाराणं सउपरिवाराणं पूजनं करिष्ये इति संकल्प्य मध्ये श्रीङकष्णं 
तत्पूवंतः प्रादक्लिण्येन वासुदेवसंकषंणप्रचचम्नानिरुद्धानावाद्च श्रीकृष्णपश्चकदक्षिण- 
* । [र = ० = 
भागे व्यासं तत्पूकंतः प्रादक्षिण्येन सुमन्तुजेमिनिवे्ंपायनपेलानिति व्यासपश्चक- 
मावाह्य श्रीकृष्णादिवामे माष्यकारं श्रीकरं तत्पूवंतः प्रादक्षिण्येन पद्यपाद- 
विश्वरूपत्रौटकहुस्तामलकाचार्यानावाह्य श्रीकृष्णपश्चके श्रीकृष्छपाश्वयोश्ंह्यसुद्रौ 
पू वादिचतुदिक्षु सनकादीन्‌ श्रीकृष्णपश्चका्पुरतः गुरपरमगुरपरमेषिगुरुपरात्परगुरून्‌ 
ब्रह्म वसिष्ठशक्तिपराशरव्यासशुकगौडपादगोविन्दपादशंक रा चार्यान्‌ ब्रह्मनिषठाश्चावाह्य 
पञ्चकत्रयस्याग्नेये गणेशम्‌ ईशान्ये क्षेत्रपालं वायव्ये दुर्गां नंक्रैत्ये सरस्वतीं 
प्रागाच्यष्टदिक्षु इन्द्रादिखोकपारश्चाकाह्य पुजयेत्‌ ¦ 
उसक) सं्िंप्त विधि है-देश्चकार को कष्टकरं च्चातुर्मास्ववास करने लिय सपरिवार शरीङष्ण, व्यास 
ओर माष्यकरारका पूजन करू गा एसा संकल्प कर बीच मेँ श्वीङ्कष्ण, उनके पूर्वं की भोर प्रदक्षिणक्रम 
से बासुदेव, संकषंण, प्रचुम्न ओर अनिद का आवाहन कर इस ऊष्णपञ्चक के दादिने भागम व्यास 
जी ओर उनके पूवं की ओर प्रदक्षिणक्रम से पुमन्तु जेमिनि, वेश्चम्यायन भौर पैक, इस ्यासपञ्चक का 
आवाहन करके भीकृष्णपश्चक के नायां ओर माष्यक्ार, भीशङ्कयचायं, इनके धवं की ओर प्रदक्षिण- 
क्रम से पष्यपाट, विश्वरूप, चोरक ओर इस्तामल्क, हन आचाय का आवाहन करके, भीङष्णपञ्चक 
म श्रीकृष्ण के दाहिने एवं नाये ब्रह्मा ओर शंकर जी, पूवे मादि चायं दिशा्भो मे सनकादिकोंको, 
कृष्णपञ्चक के आगे गु, परमगुर, परमेषठो शु एवं परात्परतर गुखओं को तथा त्रह्मा, वसि, शक्ति, 
पराशर, व्यास, श्च; गौडपाद, गोविन्द पद्‌ ओर ब्रह्मनिष्ठ शंङराचायं का आवाहन कर इन पञ्चतय 
के आग्नेयकोण म गणेश, ईद्पुन मे देत्रगल, वायभ्य मे दुर्गा ओर नैक्य मे सरस्वती तथा 
पूरब आदि आठ दिशार्भोमेदन्द्र आदि लोकपालो का भी आवाहन कर पूजा करे | 
तत्र नारायणाष्ठाक्षरेण श्रीकृष्णपूजा । अन्येषां प्रणवादिनमौन्तेस्तन्नाममन्तरः 
पूजा कार्या । पूजान्ते असतिप्रतिबन्धे चतुरो वा्षिकान्मास्तानिह्‌ वसामि" इति 
मच्सा संकस्प्य-- | 
अहं तावचिवस्स्यामि स्वंभूतहिताय वै । 
प्रायेण प्रावृषि प्राणिसंकुलं वत्मं इद्यते ॥ 
© + । 
अतस्तेषामर्हिसाथं पक्षान्वे श्वुतिसंश्रयान्‌ । 
१, 
स्थास्यासश्चतुरो मासानत्रेवासति बाधके ॥ 
इति वाचिकसंकलव्पं कुर्यात्‌ । ततो गृहस्थाः प्रतिब्रभुः-- 
निवसन्तु सुखेनात्र गमिष्यामः कृताथंताम्‌ । 
यथाशक्ति. च शुश्रूषां करिष्यामो वयं मुदा ॥ । 
ततो वृद्धानुक्रमेण यतीन्‌ गृहस्थाः यतयश्चान्योन्यं नमस्कु: । एतष्टिधिः 
पोणंमास्यामसम्भवे इादश्यां वा कायः | . 
उसमे नारायण के भषटक्षरम॑त्र से भीङृष्ण की पूजा करे । अन्य खोगौका मादिमे प्रणव 
भौर अन्त मे नमः लगाकर, उन-उनके नाममन्वों से पजा करनी चाये । पला के भन्ते 


परिच्छेदः | घुषाविवृति-हिन्दौग्याख्यासदहितः ११६ 


“कोई प्रतिबन्ध न होने पर वं कै चारो महीने यक्षं पर यँ बाक् करडा ेता मनम संकल्प कर, 
भ सव जीवों के दित के लि प्रायः वर्षाकाल मै जीवों सते व्यास मागं दिलाई पड़ते ई, अतः उनकी 
हसि न होने पादे हसल्ि चार पश्च अथवा बाधक न "होने प्र चार महीने यदीं उहल्गा' रेखा 
वाचिक संकल्प करे । इसके बाद यृहस्थलोग संन्यासिां से कर्दै--.आप लोग सुखएूवक यँ 
निवास कर, हम क्ञोग इतङ्कव्य हो जायेगे | अपनी शक्ति के अनुप्रार हम रोग प्रप्ता से सेवा 
करेगे |; इसके बाद बृदढोंकेक्रमसे ग्रहस्य लोग संन्प्ा्तियों को प्रणाम करं ओर संन्यासीगणमी 
परस्पर नमस्कार करे | यह विधि पौर्णमासीमे नहोस्कैतो द्वादकश्ची मेंक्रे। 
अथ अशूल्यशयनव्रतप्‌ 
आषाढकृष्णद्वितीयायामरान्यश्ययनं ' व्रतम्‌ । अत्र लक्ष्मीयुतं विष्णुं पयङ्धु 
संपूज्य 
पत्नी भतुंवियोगं च मर्ता भार्या्षषुद्धवम्‌ । 
नाप्नुवन्ति यथा दुःखं दंपत्यानि तथा कुरु 
इत्यादिभिर्दापत्मामङ्खप्राथना्थसंस्त्रैः पाथेयेत्‌ । ततश्चन्द्रायाध्यं द्वा न: 
भोजनं कार्यम्‌ ¦ एवं मास्चतुष्टये कृष्णद्धितयाचु संपूज्य सपल्नोकाय शस्या- 
दानं कृत्वा तां प्रतिमां च सोपस्करं दयात्‌ ¦ अस्मिन व्रते अश्नथ्यं दापत्यसुखं 
पृत्रधनादयवियोगो गाहंस्थ्यावियोगः सप्तजन्मनि भवति । अत्र व्रते चश्द्रोदयव्या- 
पिनी तिथिर्ग्राह्या, चन्द्रोदये पुजायुक्तेः । दिनद्वये स्वेऽसत्तरे वा परव । इति 


जाषाढमासनिणंयोहेशः । 

आषाटङृष्ण द्वितीया मे अशुन्यशयन त्रत होता है । इतै दिन शक्ष्नीसद्ित विष्णु 
भगवान्‌ को पर्टग पर सम्यक्‌ पूजन कर कदे कि--ध्पत्नी परति का भौर पति पत्नी 
का ब्रियोग से जिस प्रकार दुःख न पावे एसे अविथुक्त परतिपत्नी हमको करः इत्या 
पतिपत्नी सदा साथ रने वाङ प्राथना-मन्तों से प्राथना करे । उक्षे वाद्‌ चनमा को 
मध्यं देकर रात मे भोजन करे | इसी प्रकार चारो महीने छी कष्णद्वितीया को पूजा करके पत्नी- 
सहित पति को शस्यादान करे क्ामग्रीयुक्त रक्षमीसदित विष्णु की प्रतिमा देवे। इस व्तङके 
करने से अक्षय पतिपत्नी को सुख एवं पुत्रधन फी प्राप्ति भौर गरदस्थाभम से संयोग सात जन्मों तक 
दोदा दै । इस व्रत मँ चन्द्रोदय मेही पूजा के विधान होने षे चन्द्रोदयव्यापिनी द्वितीया भ्य डहै। दो 
दिन चन्द्रोदयन्यापिनौह्ो अयवा दोनोंदिननहेक्ते पय द्वितीया ब्राह्म है। अपरादमासनिण- 
योद्‌देश स्मा । 


यथ भ्रावशष्रत्ये सिहसंक्रान्तिः 
विह पराः षोडश्च नाडयः पुण्यकारः । रात्रौ तुक्तमेव । जत्र मासे एकभक्त 
त्रेत सक्तव्रतं विष्णकिवाद्यभिषेकश्चोक्तः | 
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१. यस्य व्रत्य चरणेन शूल्यं शयनं प्यक्षो न मववीति वद्‌ अशरून्यसयनवतमिष्यथः । 
| २. सिंह आर ककं के सूयं म समी नदियां स्जोदोष मे दूषित र्ती है ईीलिद अतिनेः. 
उनमें स्नान का निषेष किया--'सिदककटयोमध्ये सर्वां नयो रज्वलाः । न स्नानादीनि कर्मानि ता 
 द्ुवीव मानवः 1" ्नानादीनिः मे भादि -शन्द से तपण-सन्ध्यावन्दनादि आ भी निषेष है-- नो 
दुटेऽम्भि स्नानं वन्यं नयाष्विषु दविजैः । कदथितं रजस्तेषां सन्ध्योपापितिश्च तपणम्‌ ॥* इति । 
८ ध 


११४ धमेसिन्धुः [ द्वितीयः 


सिह की संक्रमन्ति बाद की १६ षडि्थां पुण्यकाकहै। राच्रिमे संक्रभण होने पर कद चुके 
है । इस श्रावणमास मै एकमभक्तव्रत, नक्तत्त ओर विष्णु शिब आदि देवतां का अभिषेक डी 


कहा है | ध 
रथ सिंहे गोः प्रवे कन्दमे च 


छ्िहराशिगते सूर्ये यस्य गौः प्रसुयते, तेन व्याहूतिभिधृंताक्तायुतसंख्यस्ष षं 
पहोमं कृत्वा सा गौर््राह्मणाय देया । एवं निशीथे गो; क्रन्दनेपि सत्युंजयमन्तरेण 


होमादिरूपा शान्तिः कार्या । 
सिहरशि के सूथं म लिषकी गाय प्रसव करे वह धौ मिले सरसों का ्याहृति्यो से दस इजार 


्ोम करके बह गाय ब्ाह्मणकोदेदेवे | इसी प्रर आधी रयतमेंभौ के क्रन्दन करने प्रमी 
घृत्युज्ञय.मन्त्र से होम आदि रूप शान्ति करनी चष्टे; 
दथ वडवरामहिष्योः प्रसवे 
एवं श्रावणमासे दिवाऽरिविनीप्रसवोऽपि निषिद्धः । 


1 1 1 + ५००५, ननन +५५-+ । (नने 


व्याघ्र के वचनानुक्षार गंगानदी चो रजोदोषसे दुषित नदीं होती--सिंहककटयोमंध्ये सर्वा 
नद्यो रजस्वलाः । ताघु स्नानं न कुर्वीत बञजयित्वा समुद्रगाः}: इति । समुद्रगाः = गङ्खदिनद्यः | 

गंगाजख के योगसे अन्य नदियों का रजोदोष-दुष्ट-जन भमी पवित्र हो नाताहै, रेसा 
मत्स्यपुराण मे कहा-- गङ्गाम्भसा समायोगाद्‌ दुष्टमप्यम्बु पावनम्‌ ।› इति । 

स्मृ तिर्संमरह मे नदी का लक्षण--"धनुःसहवाण्यष्ठो च गतिर्या न विद्यते) नता नदीशब्द- 
वदा गतास्ताः परिकीर्ठिताः ।/ विष्णुघर्मोत्तरमें धनु का प्रमाण--द्वादशाह्ुःलकः शंकरुस्तद्‌ द्वयं 
श्यः स्मृतः । तच्चतुष्कं धनुः प्रोक्तं क्रोश धनुःसहखिकः ।।* इति । 

शिष्टौ ने सथृद्रगामिनी ग्यारह नदियोका नाम निर्दिष्ट किया--“मंगा-महानदी-वापी-ङष्णा- 
वेणी मोदावसी-वङ्गमद्रा-वाप्ररणी-कावेयी-रेवा-गोमती । देव ने बतलाया शङ्खा च यूना चेव 
प्लक्चज्ाता सरस्वती । रजसा नाभिभूयन्ते २ चान्ये नदसंज्ञिताः ॥ शोणसिन्धुहिरण्याख्याः कोकलोहित- 
धघ॑राः । शतद्भश्च नदाः सप्त पावनाः परिकौतिताः |+ इति 

वसिष्ठ ने कारूिरोष मे रजोदोषाभाव बतलाया--“उपाकमंणि चोत्समें प्रेतस्नाने तथेब च। 

नद्रतूर्य्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ॥' श्सी प्रकार निंसमने नदीतीरवासि्यों के च्य दोषःभाप 

कहा--- प्न तु त चीरवाप्तिनाम्‌ः | व्याघ्पादः--'भमवि कूपवापीनामनपायिपयोभताम्‌ | रजदटरेधप 


पयसि ग्रामभोगो न दंष्यति || इति । 
१. नारदः--'मानौ सिंहगते चेव यस्य गौः सम्पर्रूयते | परणं तस्य निदिं षडमिमतिर 


संशयः |} तत्र शांतिं प्रवद्धयामि येन सम्पचते शुभम्‌ | प्रसूतां त्षणदेतां यां विधाप दापयेत्‌ ; 
ततो होमं प्रढ्ुर्बीत घृताक्तं राजसषपेः। आहुतीनां षृवाक्तानाभदुतं लुहुषात्ततः ॥ सोपदासः प्रदत्ते 
दाद्‌ विप्राय दक्षिणाम्‌ । वल्रद््मं यवं चेव समवणं प्रदापयेत्‌ | दटदेवतमन्तरेण ततः श्चामितिभवद्‌ 
द्विलः | यक्षं अथु ( १०००० >. होम व्याहति से करना चाहिये | 
तथा --िश्याशौ गते सथं गोपरतियदा भवेत्‌ ! पौषे च महिषी सूते श्व्िवाश्चतरः तया 

तदाऽनिष्टं मवेत्‌ किचवित्तन्छान्ती शान्तिके चरेत्‌} अस्य.दामेति सूक्तेन पदिष्णोरिति मन्नतः ; 

दाच्च तिकाज्येन शतमषटोत्तराधिकम्‌ । मूत्युञ्ञयविधानेन जुहूयास्च वथाथ्युतम्‌ ॥ भीषूक्तेन चथा 
स्नायाच्छान्तिसूक्तेन वा पुनः । मध्यरत्रे निशीये वा यदा गीः क्रन्दते सदा] अमेषाः शण्डे बारपि 


शान्तिके पूववदिशेत्‌ !: इति| 


परिच्छेदः | यु्ाविष्टति-हिन्दोव्याख्यासहितः ११५ 


माधे बुधे च महिषी श्रावणे वडवा दिवा ! 
सिह गावः प्रसूयन्ते स्वामिनो मृत्युदायक्षाः ॥ 
इत्युक्त रत्रापि शान्तिः शान्तिम्रन्थतो ज्ञेया । 
इसी प्रकार भावेण के महीने मे दिनमें धोड़ी का प्रसव मी निषिद्ध है। कदा ह ि--धुध 
कै दिन माध में मस) सावनमें दिनम षोड़ी ओर रि्की संक्रान्तिमे मायके प्रवं होने पर 
उस्केस्वामी की मरप्यु होती है । अतः शान्तिप्रन्थौंषे इसमे मी शान्ति करनी चाहिये। 
अथ सोमभौमवाःवरतम्‌ 
'सोमवारत्रतं कायं श्रावणे वे यथादिधि | 
रक्तेनोपोषणं कायंमथका निशि ्मोजनम्‌ ॥ 
एवं श्रावणे भौमवारे गौरीपृजाप्युक् ¦! श्रावणशुक्लचतुर्थी मध्याह्बु- 
व्यापिनी पृवंयुता प्राह्या ! 
धरविण मँ सविव सोमवार का वरत दरे} मरमफ ममयं को उपवास करना दाहिये। 
अन्यथा रात्रि भोजन करे } इसी प्रकार सावनमे घंगवल्वारको गौरोपूडा गी क्ही ह; भ्रःवभञ्युक्ल 
चदथ मध्याह्नऽभापरिनी तृतीयाविद्धा अह्य है। 
अथ रागप्श्वमी 
श्रावणशुक्लपञ्मी नागपंचमी । इथमदये त्रिमृहतंव्यापिनी परविद्धा 


न म१०७०५१०५ ५ १० ५५०२।५७००६. 
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१. सोमङारवतत की विधि प्रदोषत्रतकी तरह है। प्रदोषत्रत मेँ निराहारौ मवेदिषाः इस 
वचन के अनुसार दिवाभोजनाभाव-विशिष्ट-रात्निमोज्ञनसूप नक्तव्रत किय जाता है। इसमे साकार 
शिवपूजा का महव स्कन्दपुराण मे निर्दिष्ट है-ोमकारे विशेषेण प्रदोषादिगुणै्ुते । केवरं वाऽपि 
ये कुयुः सोमवारे छिवाचनम्‌ ॥ न तेषां विद्यते किञ्चिदिदामूच्र च दुकमम्‌ | उपीष्रितः शुचिभूखा 
सोमवारे जितेन्द्रियः । वेदिकेलोँ किके्षापि विधिदत्‌ पूजयेच्छिवम्‌ | ब्रह्मचारी गदश्थो वा कन्था वापि 
समता | वि्तृका वा सम्पूज्य मत्ते वरमीप्सितम्‌ ॥ इति | 

२. भावणश्ुल चतुर्थी गणेशचतुर्थी ३, यह एूवंविद्धा ही ग्राह्य दै-त्तृतीया सयुत्ायातु सा 
चतुर्थो फलप्रदा ! कतग्या बरतिभिस्ताव गणनाथघुमोविमी । भावणटुकन्तृत्तोया मे गुजरदेय मे प्रसिद्ध 
मधुषा य, मधुखावणीत्रत होता है--"वृतीया नमसः श्ुक्य मधघुश्रावणिका स्मृता ।' यद चतुर्थ 
विद्धा शर्य है--~-"भाद्या मधुश्रावथिक्ा ऋञ्जद्ी दरितालिका । चदयीमिश्चिता लौमिर्दिवानके 
विधीयते }* इति ¦ 

३. देवीपुराण मेँ नागपूजा का विधान--धच्भ्यां पूजयेन्नामाननन्तायान्‌ मशेरगान्‌ | क्षीरं 
स्ति नैवेयं देयं सपटुलाव्रहम्‌ ॥' भमविष्यपुराणे-श्धवये माति पञ्चम्यां युशलपक्चे नराधिप 
द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषोल्वणः ॥ पूजमेद्‌ विधिवद्‌ वीर दथिहू्वऽ्द्रेः कुशः । गन्धषुष्पो 
पहारेशच ब्राक्षणानां च तषणैः ॥ ये तस्यां पूजयन्तीह नागान्‌ भक्तिपुरस्छसः । न तेषां सर्पतो वीर 
मव भवति कुध्चित्‌ । तया भाद्रपदे मासि पंचम्यां धरद्याऽन्वितः | समाेख्य नये नागाय श्चकल- 

 कष्ादिषणकेः । पूजयेद्‌ गन्वपुष्पेश्च खिरुगु्धपायसेः ॥ तस्व वृष्टि प्रयार्याश्च पर्नयास्तक्षकादयः 
आरत्तमात्छुयतचस्य न मयं सपतो भवेत्‌ ॥ इति । 

¦ , चमत्कारचिन्तामणिः--वञ्चमी नागपूजायां कार्यां षष्ठीसमसिता । तर्य ढं तषिता नागा इस 
सचचथिका । भदनेरत्ने--श्वविणे पचमी. छ्वक्छा सपरोक्ता नागपञ्चमी । शं परित्वस्य प्रचचभ्यश्चतर्थी- 
सदिता हिताः ॥ इति] | ॥ 


भम 





१६६ धमेसिन्धुः [ द्वितीयः 


ग्राह्या । परेचुचिमृहतंन्यूना पश्चमी पू्ेदयुलिमृहृतंन्यूनचतुर््या विद्धा तदा पूरवेव । 
त्रिमृहूर्ताधिकचतुर्थविधे द्विसुहुर्तापि परैव । मृहूतंमात्रा तु न प्राहेति मम प्रतिः 
भाति । अस्यां भित्यादिकिखिता मन्मया वा यथाचारं नागाः पूज्याः | 

्रावणश्युकल पंचमी नागपंचमी है | यह पंचमी सूर्वोदय मे तीन मृदतं रहने बाली पीवा 
ठेनी चाद्िये.। यदि दुसरे दिन तीन बहूं से कम पंचमी हो ओर प्ले दिन तीन पुष्ृतंरे 
कम चतुर्थी वेधो, तो पूर्वा खेनी चाये । तीन मुहूतं से अधिक चतुर्थी के त्रे होनेपर, दो 
मुटरतं बाली द्यी परा ग्राह्य है) एक मुहूतं बालीकीतो नहीं ग्रहण कस्नी चाहिये, ठेस हमारी इद्धिमें 
आता है | इसमे दीवार भादि पर छिखत सपं की आजति अथवा मिष्टीके बने सपकी, जेषः 
भचार हो पज्ञा करे | 

ग्रथ शाकदानश्‌ 

श्रावणशुक्लद्रादश्यां मासं कृतस्य शाकवर्जनत्रतस्य साङ्खताथं ब्राह्मणाय 

शाकदानं करिष्ये" इति संकल्प्य ब्राह्मणं संपूज्य, 
उपायनसिदं देव॒ व्रतंपूणंहेतवे । 
शाकं तु द्विजवर्याय सहिरण्यं ददाम्यहम्‌ # 

इत्यादिमन्त्रेण पकरमामं वा इक दद्यात्‌ 1 ततो "दधि भाद्रपदे मासे वज- 
यिष्ये सदा हरे" इति दधित्रतं संकल्पयेत्‌ । अत्र दधिमात्रं वज्यं तक्रादीनाम- 
निषेधः | 

शरावण्शुक द्वादशी मे महीने भर किये हुये शाकप्याग व्रत की सिद्धि के लिये ब्राह्मणको 
शाक्दान करूगाः- फेस संकठ्प वर ब्राह्मण की पूजा करके दे देव | त्रत की स्म्पृणता ङे चि 
यह शाकं दी भ्टसोनेके सहिते द्रिश्ेष्ठ) आपकोदेता्हः इस आशयकेमंत्रसेपकाय हुभा 
या कस्चा शाक देवे | इस्केष्राद्‌ हरे] भाद्रपदमास्मेमें दहीका व्याग करूगाः इसप्रकार 
दथिनत का संकह्पक्रे | इसमें वेव दधि दी त्याव्य है स्डे आदि का निषेघ नहींहै।. 

ग्रथ विष्णोः पवित्रारोपणम्‌ 

अथ पारणाहे हादद्यां विष्णोः '्पवित्रारोपणम्‌। पारणाहे हादश्यसन् 

त्रयोदश्यां पारणहे तत्रासंभवे श्रवशक्ष॑पूरणिसायां वा कार्यम्‌) दिवपवित्र 


 चतुद्श्यामष्टम्यां वा पौणमास्यां वा कायंम्‌ ¦ एवं देवीगणे्दु्मदीनां चतुदैशा- 


चतुर्थाट्‌ तीयानवम्यादयो यथाक्रुलाचारं तिथयः । तत्तत्तिथिष्वसंभवे सवदेवानां 


रमी णो ह) 8) 





जोन 





९. विप्णुरहस्य. मे पचित्रनिर्माण के द्रव्य भौर निर्माणग्रकार--द्ैमसेप्यताभ्नक्तौमेः सूत्रैः 


` कोशेयपग्नैः। इशः कादश कापातेत्राहएया कतितैः श्मः ॥ इत्वा त्रिगुणितं दृचं ्िगुणीङृस्य 


. शोपयेत्‌। ठ्रो्मपविन्र ठु षष्ठ्या ईह शतैस्िभिः ॥ , सत्या सितं दध्यां एताभ्यां मभ्यं 


समृतम । साशीतिना श्चतेनेव कनिष्ठं तत्समाचरेत्‌ ॥ साधारणपविनाणि ` धिभिः सूत्रैः . समाचरेत्‌ । 
उत्तमं दु शतग्रन्थि पञ्चाशदूपरन्यि मध्यमम || कनिष्ठं ठु पित्र स्यात्‌ धरुतरिशद््रन्यि शोभनम्‌ ! 
पटृत्रिश्च चर्विश्द दवादरोति च केचन । चतुर्विशद्‌द्रादशा्ा वित्य प्रुनयो विदुः ॥ इति । 
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भावणपौणंमास्यां कायम्‌ । तत्राप्यसंमपरे कातिक्यवधिरगोगक्नालः ! इदं नित्यम्‌ , 
अकुवणो व्रजत्यधः, तस्य सांवत्सरो पूज निष्फलाः इत्याद्ुक्तेः । 

ददशी भ पारणा के रिनि मगान्‌ विष्एु पर पवित्रासेपणस्िफ्र जाता) पारणा के दिन 
दादश न रहने पर संभ्बहोतोब्रदोद्ी तें पारमा के दिन अयवा पूर्णिमा में शरावमनक्चत्र मे 
करे । धौशंक़र पर पकत्ारोपण चलुर्द्ी अष्टमी या पूर्नि्ा मे करे ! हसो प्रकार देधी सणेश्च र 
दुगा आदि का पवित्रारोरण चहदशी चदथा तृतीया सौर नवमी भादि ये ज्ञे अपना कुलाचार हो 
करे । उन-उन तिथिय मे संपवे नहोने पर समौ देवताओं का पवित्रारोपण धावगपूिमा त 
फरना चाहिये । श्रावणपूणिमा में संभव नहोने पर कर्पिकपूर्थिमापरयन्त गौण समय है। यह 
पवित्रारोपण निसयङ्कत्य है । कयोक्ति पवित्ासेपण नहीं करनेवाला नरकगापरी होवा है । उसकी वार्षिक 
पूजा निष्फल होती है इत्यादि का है । 


गौणकालेप्यकरणे तदायुतं जपेन्मन्तरस्तोत्रं वापि समाहितः" इ्युक्तेरयुत- 
संख्याकतहवतामूखमन्त्रजपः प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र पूवद रधिवासनं प्रेहि पवित्रा 
रोपणम्‌ । द्वहकालासंभवे सद्योधिवासनपू वकं तत्कायंम्‌ ¦ 


णकालमे मीन करने बाले दत्तचित्त होकर उस देवता का मूलमन्त्र दस इजार जपै, 
अथवा उसके स्तोत्र का पाठ करे, इस भश्चय कौ उक्ति सेउपत देवता कालय भौर स्तोत्रगड दही 


पायश्चि€ है । इम पदे दिन अधिवासन होता है आर दूसरे दिन पवित्रारोपण । दो दिन का समय 
न मिलने पर तुरत अधिवाक्षन कर पवित्रारोपण करे । 
श्रथ संक्तेपतः पविद्ररशप्रयोगः 

कार्पाससूत्रस्य नवसू्ीं विधाय अष्टोत्तरशतनवसृत्या "देवजानुपयन्तं चतर्वि- 
रतिग्रन्थिकमुत्तमपवित्रम्‌, चतु.पश्चाशन्नवसृन्या ऊष्टम्बिद्रादशग्रथिकं मध्यमम्‌, 
सप्तविदातिनवसूत्या अष्ग्रन्थिकं नाभिपरयन्तकं कनिष्ठं पवित्रः च कृतवा विशत्यु- 
तरशतेन सप्तत्या वा नवसूत्या पादलम्बिनीं वनमालमष्टोत्त रशत चतुर्विशत्यन्थतर- 
ग्रन्थिकां कृत्वा द्वादश्नवसुव्या दादशम्रन्थिकं गन्धपवित्र सप्तविशतिनवसूत्या 
गुरुपवित्र त्रिसुत्याङ्घदेवतापवित्राणि कुर्यात्‌ । 

कपास के सूत को नव-गुण करके १०८ नवगुने सूत से देवता के घुने तक चोग्री्त गोट 
वाला उत्तम, ५४ नवगुने सूत से जंघे तकं १२ गोँडवाला मध्यम ओर २७ नवशुनै सूत्र से आरं 
गछवाहा नामि तक कनिष्ठ, पत्त्र बनाकर १२० या सत्तर नवगुने सूत से चरण तक्‌ ङटकने 
वाली बनमाला को श्८ या २४ गोठ डाल क्र १२ नवगुने सूत से १२ गोड बाला गन्धपि्र ओर 
२७ नवगुने सूत से शुशुपवि्र तथा तिगुने सूत से अङ्गदेवतामों का पतिन बनावे । 

शिवपवित्राणि लिङ्विस्तारानुसारेण कुर्यात्‌ । सर्वाणि पवित्राणि पञ्चगव्येन 
प्रोक्ष्य प्रणवेन भरक्षाल्य मृलेनाष्ठोत्तरशतमभिमन्त्य ्रन्थाचछुद्कुमेन रञ्जयित्वा 
सवंपवित्राणि वंशपात्रे संस्थाप्य खरेण पिधाय देवपुरतो न्यस्य, 


१ विषणुरह्य मे नित्यतवबोधकपूणं रोक रेता है “न करोति विषानेन परिनिर्न त 
य ४ 1 ५५ ॥ + # ¢ क भ 

 -य; | तस्य सविस्सरी पूजा निष्फला मुनिप्ततम ॥ तस्माद्‌ भक्तिसमायुकतैनंये विष्णुपरायैः । वे ववे ` 
भक्त्य पकििरोपणं हरेः ॥ इति | । / ` । ^,“ „^ 
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क्रियालोपविधानाथं यत्वया विदितं प्रभो | 
४. =. 
मयेतक््रियते देव तव तुष्टं पवित्रकम्‌ ॥ 
न मे विघ्नौ भवेहेव कुरु नाध दयां सयि। 
सवंथा वंदा विष्णो ममत्वं परमा गतिः॥ 
इति प्रार््याधिवासनं कुर्यात्‌ । 
शंकर के पविच्रौंको छ्ङ्धं के विततार के अनुकार बनावे} हभी पवि्नको पञ्चगव्य से परीष्ठम, 
प्रणव शे प्रक्षालनं अर १०८ मूलमन्त्र सै अगिशन्चित कर रोलीसेगेलोंकोरगकरङे सभी एरिन्नोको 
बोस पाञ्चमें रख वस्जसेर्टक कर देवता फे सामने रस कके हे प्रभो! क्रियालो विधानार्थं 
भाप कौ प्र्तन्नता कै व्यि यह पदित्रक बनता हू, प मेरे ऊपर देसी दया करे कि पदिन्नक 
बनाने में विघ्ननहौ। हे विष्णु स्या सथ तरह से सर कार मेरे दरद प्ति, एेसी प्राना कर 
कै अधिवासन करे ¦ 
तत्र देशकालो संकीत्यं संवत्सरकृतप्‌जाफलावाप्त्यथंम्‌, अमुकदेवताप्रीत्यथ॑म्‌ 
अधिवासनविधिपवंकं पवित्रारोपणं करिष्ये' इति संकस्प्य देषपुरतः सर्व॑तोभदरे 
जलपृणं कुम्भं संस्थाप्य कुम्भे वंशपात्रं तत्र तानि पवित्राणि विधाय तेषु, 
संवत्सरस्य यागस्य पवित्रीकरणाय भोः । 
विष्णुलोकात्पवित्रा्य आगच्छेह नमोऽस्तुते ॥ 
ति मन्त्रेण मूलमन्त्रेण चावाह्य तिसत्रयां ब्रह्मविष्णुहद्राच्चवसूत्रयां शकारसो- 
मवद्ननह्यन गेशसुयंशिवविशवेदेवानुत्तममध्यमकनिष्ठपवित्रष्‌ ब्रह्यविष्णुरद्रान्सच्वर- 
जस्तमांस्यावाद्य वनमालायां प्रकृति चावाह्य मूलमन्त्रेण ॒श्रीपवित्राद्यावाहितदेव- 
[भ्यो नमः इत्यनेन गन्धाद्यपचारे; पृजयेत्‌ । 
इसमेदे्च कारको कहकर भेरी वेष पयन्दव की हद पूजा के फञ्प्राप्तिके लिये अधिबारन 
विधि प्के करफे पवित्रारोपण कषहगाः एेसा संकल्प करके देव्ता के भागे सर्वतोभद्र पर जरू क्ष 
मरा हुभा धड़ा रखकर, ष्डेमें बँ्तिके पात्रमे उन पवितो कौ रखकर सार भर के यज्ञ को पिच 
करने के ल्यि हे पवित्र ! आज विष्णएुलोक से आद्ये भाप को नमस्कार है इस आशय ङे मन्त्रया 
मूलमन्त से आवाहन कर जरिसूर्नी मं ब्रह्म विष्णुर्द्रौ को नवसूत्रौ में ओंकार सोम अग्नि नागेश 
सूयं शिव भौर विश्वदेवो को उत्तम मध्यम कनिष्ठ पवि्नोमे विष्णु ब्रह्मा भौर सद्र तथा सत्व 
रज्ञ तम का ओर बनम्राला में प्रकृति का आवाहन कर मृरमन्छ से श्भीपविन्र मदि देवताभोढके 
नमस्कार हैः इससे सव की गन्धादि उपचारो से पजा करे | 


ततः पूवंसंपादितं वितस्तिमात्रं द्रादशग्रन्थिकं गन्धपवित्रमादाय, 
विष्णुतेजोभवं रम्यं सवंपातकनादनम्‌ । 
सवंकामप्रदं देव तवाद्धे धारयाम्यहम्‌ ॥ ` 
इति मन्त्रेण मूरुसंपुटितेन देवपादयोः समर्पयेत्‌ । देवस्य करे बध्नीयाद्धिः ` 
त्यन्ये । ततो देवं पञ्चवोपचारैः संपूज्य प्राथयेत्‌-- ` . ` 
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आमन्त्ितोसि देवे पुराणपुरुषोत्तम । 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सान्निध्यं कुर केराव ॥ 
क्षी रोदधिमहानागक्चथ्यावस्थितविग्रहु । 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधौ भव ते नमः॥ 
ततः साद प्रणम्य एुष्पार््चरि दात्‌ । इत्यधिवासनम्‌ । 
पष्ठे के नायै हुये मित्ते भर के बारह गांटवाले गन्धपविच्र को लेकर, हे भगदन्‌ | विषु तेखं 
ते उत्पन्न सुन्दर समी भनोरस्णोको देओ आर समी पातको ॐ नाश करने दाडे पवित्र आपके श्र॑गीं 
मे धारम्‌ कराता ह मृलमन्त्र से सम्पुटित इस न्तरे से देवता के चरणों मे सपेम करे | देवरा के 
हाथसें पविक्न ओंषे-देसा अन्य ल)ग कहते है| दसके बाद पञ्चोप्चःरसे देवता ष्टी पूजा कर प्राथना 
करे--े पुराणपुदषोरम ! दे देवेश | आप पुद्षसे आमन्वित किये गये है, देकेश्व | भा इमारे 
निकट आवें, प्रातः आप की पूजा करुंगा । दुध के सद में शेषनागकी शय्या पर सोने बाते मैरे 
निकट हो प्रातः आपकी पूना करगा, आपके नमस्कार है! इतके बाद साष्टाङ्गं प्रणाम करके 
पुष्पाज्ञल्ि सपंण करे । अधिब्रास्तन समत । 
अथ पवित्राशपशसन्तादिः 
त्र सर्वत्र मूलमन्त्रो गुरूपदिषएटस्तान्विको वेदिको वा देवगायत्रीरूपौ वा 
ग्राह्यः । ततो रात्रि सत्कथाजामरेणातिवाह्य प्रातःकाठे सद्योधिवासने गोदोहा- 
त्तरिते वा काले पवित्रारोपणाङ्भूतं देवपूजनं च करिष्ये" इति संकत्प्य देवं 
अ. ०. ध क * 
पवित्राणि च फलादययपनवेद्यान्तगन्धाद्युपचारः संपूज्य गन्धदुरवाक्षितयुतं कनिष्ठं 
पवित्र मादाय, 
देवदेव नमस्तुभ्यं गृहाणेदं पवित्रकम्‌ । 
पवित्रीकरणार्थाय वषंपूजाफरप्रदम्‌ ॥ 
पवित्रकं कुरुष्वायय यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ । 
शुद्धा भवाम्यहं देव त्वतप्रसादात्सुरे्चर ॥ 
इति मन्त्रेण मृूखसंपुटितेन दत्वा मध्यमोत्तमपवित्रे वनमालां चेवमेवेतन्मं- 
+ ( ष $ 
व्रावृ्या दद्यात्‌ । अंगदेवताभ्यो नाम्ना स्मप्यं महानेवेद्यं दत्वा नीराज्य 
प्राथयेत्‌-- 
यहाँ सर्वत्र मूलमभ् तान्तिक या वैदिक रुख दवारा उपदिष्ट, मथवा देवगायत्रीरूप का अरण करे । 
इसके बाद्‌ सुन्दर कथाओं ओर जागरण से रात जिता कर प्रातःकाल मे सदयः अधिवासनर्मेयागो 
दोहन समय के अन्त म पवित्रारोपण, का अंगभूत देवपूजन सौर पविन्नपूजन करूगाः यह 
संकल्प कर देवता ओर पिनो को फल आदि नैवेशाम्त गन्ध आदि उपचारो से पूजन कर गन्ध-वुब- 
भक्षत-सहित कनिष्ठ पवित्र को लेकर हे देष्देव ! वर्षिंी पूजा के फल देने मर पवित्र करने 
कै लियि इस पतित्रक को आप ग्रहण करे भाप को नमस्कार है| देषुरेश्वर) जोकुदखर्मेने पाप क्रिये 
है, भाप करौ प्रसन्नासि वै शुद्ध शे जाऊँ, एेसे पतित्रक को करें । इस मूल संपुटित मन्ध से पदिक 
` देकर मध्यम ओर उत्तम पवित्रक चथा वनमाला को मूहमसत्र की आत्त कर देवता को पवित्रक | 
को देवे । अङ्ग देवताओं करो नाम ते समपण कर माने देक६ भारती उवार प्राथना करेः-- 
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मणिविद्रूममालाभिसंन्दारकुयुमादिभिः | 
दयं सांवत्सरी पजा तवास्तु गरुडध्वजं | 
वनमालां यथा देद कौस्तुभं सततं हदि ! 
त्टत्पवित्रतदुस्तवं एजां च हदये वह्‌ ॥ 
जानताऽजानता कापि यच्छतं न तवाच॑नम्‌ । 
केनचिद्धिघ्नदोषेण परिपूण तदस्तु मे ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेदवर । 
यत्पूजितं मथा देव परिपूणं तदस्तु मे ॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेहनिल्ं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेडवर ॥ इतिं । 
अत्र रिवादौ गरुडध्वजेत्यादौ वृषवाहुनेव्यूहः । वनमालामिति शोकस्य 
तु लोपः । देव्यां तु देवदेव सुरेदवरेत्यादौ देविदेवि सुरेश्व रीत्यादिश्लीप्रत्ययांतपदोह्‌ 
कायः । शेषं समानम्‌ । 
मणि ओर मृगे की मालं से मन्दार आदि के पूष्ण सेहे गख्ड्ध्वज ! यष्ट आपकी वाषिकरी 
पूनाहो | हे देव | वनमाला भौर कौष्वुममणि कोजैसे सदा हृदय मेस्थान देते उप्ती प्रक: 
पवित्र के तन्तुओं ओर पृज्ञाकोहृदय मे स्थानद) जाने या अनजाने किंसौविष्नकै दं 
से मने आपका पूजननहीक्ियाहोतो दे देव ! वह परिपूणंहो | भन्तरसे दीन क्रिकसे ष्ीन ओर 
मक्तिसेष्ीन जोर्मेने पूजनक्रियाहोवपूशद्ो | दिन रातत हजारो अपराध पुक्षसे हो छाते दै 
हे परमेश्वर अपना दास जानकर क्षमा करं । इस आशय के मन्त्र मे क्षिक आदि ढी पूजा करने के 
समय गरडध्वजञ के स्थान पर वृषवाहन शब्द की कल्पना करे । वनमाला बारे ष्छोककोन कदे) 
देकीके पूजन मे तो देवदेव सुरेश्वरः के स्थान पर ददेविदेवि पुरेश्वरिः शत्यादि स्रीपरस्ययास्तपद 
-की कल्पना करे । शेष सभी कं समान ३ । 
ततो गुरु संपूज्य पवित्रं दत्वान्यत्राह्मणेभ्यः सुवासिनीभ्यश्चान्यानि दला 
स्वयमपि सकुटुम्बो धारयेत्‌ । ततो ब्राह्मणः सह भुक्तवा त्रिरात्रं ब्रह्यचर्यादिनिय- 
मवान्‌ देवे पवित्राणि धारयेत्‌ । देवस्य स्नानादिकोपचारान्‌ पवित्राणि उत्तायं 
कारयेत्‌ । चरिरात्रान्ते देवं सम्पृज्य पवित्राणि विसर्जयेत्‌ । अत्र शिवादिपविन्ारो 
पणे चतुदश पूवंविद्धा ग्राह्या । एवं पूथिमापि त्रिमुहृतंसायाह्नव्याप्रा पृवंविद्धेव 
ग्राह्या । अष्ठम्यादितिथ्यन्तराण्यपि पवित्रारोपणे प्रथमपरि्छेदोक्तसामान्यति 
थिनिणंयानुसारेण ग्राह्याणि । इति पवित्रारोपणविधिः । 
तदनन्तर गुदकी पजा करके गुरुको, ब्राह््णो को ओर सौमाग्यवती स्वियौ को पविघ्रकं 
देकर सकुटुम्ब स्वयं भी धारण करे । अनन्तर ब्राह्मणो के साथ भोज्नन करके तीन राव बरह्मचयं भादि 


कभभ द करोनत 


माल वनमाढा प्रकीतिता ।/ दस लक्षण--तुरसीद्कन्दमन्दारपारिनाताम्बुजैस्त या । पल्चभिग्रयिता 
भाला वनमाला प्रकीतिंता ॥* इति । 


परिच्छेदः |] सुधाविव्ुति-हिन्दीग्याख्या सहितः १२१ 


नियमयुक्तं होकर शवर मँ पवित्रो को धारण करे | देवता के स्नानादिकं उपचारो आर पत्रित्रौ को 
उतार कर छदे | विरा ऊ न्त मे देवठा की पजा करके पधिघो का विश्जेन केरे} इद पवित्रा 
रोपणे पूबगिद्ध पूरमिमा प्रह्महै। किव आदि देवताश के पवित्रारोपण मे पवविद्धा चलुटशौ 
ह्य है! इसी वकार पूर्णिमाभी तीन बूत सायाह्ने रहे थे पूृत्चिद्धा षी लेनी अद्ये 
पवित्रारोपण मे अष्टमी आदि दुसरी तिथियों मी प्रथयररिच्छद्‌ मै के हुए समान्य विशिनिणव कै 
अनुकार ऊेनो राहवे; पविच्रारीपण तमाप्न । 
थ्‌ बहुदान्‌ादुगकमेनिशंयः 
तत्र बह्चानां श्रावणशुक्लपक्षे श्र वणनक्षत्रं पश्चमी हस्त इति कात्रेयम्‌ । 
तत्र श्रवणं मृद्यकालस्तदलखाभे पञ्चम्यादि: । तथा च कारतस्वविवेचने संग्रह 


कारिकायाम्‌- 
पर्वणि श्रवणे कायं ग्रहसंक्रान्त्यदूषिते । 
अध्वयुभिबह्वचेश्च कथंचित्तदसं भवे ॥ 
तत्रेव हुस्रपञ्चभ्यां तथोः केदल्योरपि । तत्र दिन्वये श्रवणसत्वे यदि 
पवंसूर्योदयमारभ्य प्रवृत्तं ॑श्ववणं द्वितीयदिने पूर्योदयोत्तरं त्रिमृहूतं वतंते 
तदा परदिन एवोपाकमं', धनिष्ठायोगप्राशस्त्यात्‌ ! यदि त्रिमूहतन्यूनं तद्य पव॑ 
दिने एव संपू्ण॑ब्याघेः । यदि पूवंदिने सूर्योदये नास्ति परदिने सूर्योदयोत्तरं मुहूत 
द्वयं वतते तदोत्तरदिने एव, उत्तराषाढावेधनिषेधात्‌ । यदि परदिने मृहृतंहयन्यूनं 
पूवंदिने चोत्तराषाढाविद्धं तदा पञ्चम्यादिकालो ग्राह्यः । पञ्चमी हस्त इति 
कालद्रयं तु भदयिकं मुहृत॑त्रयव्यापि मुख्यम्‌ । तदलाभे पवैविद्धमपि। ए 
भाद्रपदशुक्छपक्षेपि श्रवणपञ्चमीहुस्तकालत्रयनिणंयो ज्ञेयः । एतद्रह्व चः पूर्वा 


कायम्‌ । 
इसमें बह्वचो का श्रावण ्युकरपक्ष मे श्रवणनन्तत्र, पञ्चमी ौर हस्त, ये तीन काल है| इनमें 
रवण मुख्यकाल है | भव्णके न मिलने पर पश्चमी आदि है। य॒ कालत्वविवेचन में संग्रह 
कारिका से स्फ है । ग्रहण भौर संक्रान्ति से दूषित न हने पर पूणिमा मे श्रवणनक्षत्र में अष्वयु ओर 
जहचोके द्वारा उपाकम कतव्य है । किसी प्रकास्सेरेसान होने पर पूणिमामें दी हस्व पंचमी 
अथवा केवल हस्त ओर पंचमी मे करना चाहिये । दोनों दिन में यदि रवण होतो पठे दिन सुरा 
द्य से छगकतर भरवण दुरे दिन सूर्योदय के बाद तीन मुहूतं हो तवर दुसरे ही दिन धनिष्टायोग के उत्तम 
शने ते उपाकमं कत्य है | यदि तीन पूतं से कम हो तत्र सम्पृणं व्याप्ति कै होने से पडे दी दिन 
करे । यदि पके दिन सूर्योदयमे नहो दूसरे दिन सु्थोदय के अनन्तर दो घटत हो, तत्र दूसरे दिन 
ही करना चाहिये, उत्तराषदृवि् के निष्रिव से! यदि द्रे दिन दो गहत कम हो, उत्तराषढा से वेध. 
हो तो पञ्चमी आदि कार ग्रहण करे । पश्चमी ओर स्त यई दौ कारु तो उद्धकाखीन तीनं 


^ 
| 

म 
॥ 
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विधिपूवंक वेदादि के प्रार्य कमं का नाम उपाकमः है । उपाकमं = उप्ाकरणसुपक्रमः | 
मु! शरावया प्रीया वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । युक्तवहन्दास्यवीयीत मासान्‌ विप्रोऽपन्चमाच्‌ || 
 मविष्य्रफुराणे --“संपासे भावणस्यान्ते पौणमास्यां दिनोदये). स्नानं वीत मत्तिमान्‌ श्रति्मूति.- , 
विधानतः |} उपाकर्मादिकं प्रोक्तमृषीणां चेव तपणम्‌ ।  शद्राणां मन्त्ररहितं ' स्नानं, दानं च शस्यते ॥ ` ` 


| ^; उपाकमंणि कतश्वभूषी खा चेव पूजनम्‌ ।' इति 


१२२ धमसिन्धुः [ दवितीयः 


तव्या पिनी सख्य है । रेता न होने पर पूर्वविदधा भी प्राह्म है। इसी प्रकार भाद्रपद्‌ शुक्ल- 
पक्त में मी श्रवण, पञ्चमी) हस्त, इन तीनो कालो का निर्णय जानना चाहिये । यह उपाकर्म बहुच के 
द्वारा पर्बाह मे कत्तव्य है । ति 
अथ यजुर्वेुपाकसे निणेधः 
तत्र बहु चानां श्रवणवत्सवंयसुवेदिनां श्रावणपौणंमासी मुख्यः कालः । पौर्ण 
मास्याः खण्डत्वे यदा पूणिमा पूर्वदिने यहूर्ता्रन्तरं प्रवृत्ता ह्ितीयदिने पण्सुट्‌- 
तव्यापिनी तदा सव॑याजुणणामृत्तरेव । यदा शुद्धाधिकतया दिनदवयेपि दर्योदय- 
व्याधिनी तदा सव॑याजुषाणां पूर्वैव । पूर्वदिने सुहू्ताचनन्तरं प्रवृत्ता द्वितीयदिने 
मृहतंद्रयत्रयादिव्यापिनी षण्मृहूतै्यूना तदा तैत्तिरीयैरत्तरा ग्राह्या, तत्तिरीयभि- 
स याचुषेः पूर्वा प्राह ! यदा एूकंदिने सृहृताचिनम्तरं प्रवृत्ता द्वितीयदिने यृहुतं- 
दयन्युना भवति क्षयवश्चान्नास्त्येव वा॒तदा सव॑याजुषाणां पूर्वैव । 
ग्हुचा के भरवण की तरह यजुवेदियो क ्रावणपूर्णिमा मुरुयकार है | लण्डपूणिभ्रा ॐ रहने 
पर जत्र पदक दिन सुहुतं आदि के भनन्तर पररृत्त होकर दूसरे दिन छ पहु तं तर रहती हे तब सभी 
यज्ुबदि्य कौ परा राह्म है । जन्र शुद भौर अधिकतासे दोनों दिनमेमी सूर्योदयव्यापिनी हो तवं 
स यजुेदियों को पूर्वा ही छेनी चाये । प्रहे दिन सुहुतं आदिके बाद लगी पूणिमा दुरं दिन दो 
हूतं या तीन महूत तक रहती है ओर छः मुहूतं से कम है तब तैत्तियेयो क द्वारा उतरा पूर्णिमा 
उपाकमं के योग्य है । तैत्तिरीय से भिन्न यजुवेदियो की पूर्वा रह्म है | जव पठे दिन मद्रूतं आदि 
के नाद लगकर दूसरे दिन क्षयके कारणदोशहूतेसेस्पून होती हैया नहीं भिल्ती हठो सभी य्रसु- 
वेदि को पूर्वा हो ्राह्म है । त 
छथ हिरण्यकेशीयोपाकमनिशयः 
हिरण्यकेडीतेत्तिरीयाणां श्रावशीपौणंमासी मृष्यः कालः तदभावे श्रावणे 
हस्तः । ्रावणशुक्लपश्चमी तु तत्तत्सूत्रेऽनुक्तेतं प्राहुया । एतदेव भाद्रपदेपि 
कालद्वयमिति वि्ेषः । खण्डतिथित्वे निण॑यः पूर्वोक्त एव । हस्तनक्षत्रमपि ओौद- 
पिक सङ्गवस्पश्चि ग्राहयमन्यथा पूवंविद्धमेव । 
दिरणयकरेसीय तेततरीयों का भावणीपूणिमा सुरयराल है । इसे अमाध मे श्रावण में इस्त. 
नक्षत्र है । श्रावणशुक् पञ्चमी तो उनके सूत्र में नहीं कने ते राह्म नही है । यक्षे दो काल 
भाद्रपदमे मौ) यह विरोषताहै। खण्डतियि होने पर निर्णय पदे € कह चुके दै। हस्तनक्षत्र 
भी उद्यसे संगव काल स्शं करने वाला ही ग्राह्म ह । नहीं तोः परवोबदध ही ठेना चाहिये । 
(नि अथापस्तम्बोपाकमंनिशयः 
भापस्तम्बानां श्रावणी पौणैमासी मुख्या, तदभावे भाद्रपदीति विद्ेषः । 
„ मापस्तम्बों के उपाकमं मे श्रावणीपूरिना भरस्य है । रेसा न हने पर भाद्रपद कौ पूर्णिमा 
आहय है, यद विरेष दै। | च 
॥ ग्रथ पौोधायनोपाकमंनिणंयः ` 
बौधाय॒नानां भावणी पौर्णमासी मुख्या, दोषसंमावनया तदभावे आषाढीति 
विरोषः । एतेषामपि खण्डतिथित्वे पूर्वोक्तं एव निणंयः। 


भमन क अम-४ [ 1) नमे कोम दै 


4 
>` सङ्गता गो दोहनाय यत्र सः । सङ्गवः = प्रातःस्नान ऊ तीन हूत बाद का समय | 


परिच्छेदः | सुधाविवृति-हिन्दीन्याख्यासहितः १२३ 
बोधायन की भ्रावणपूणिमा सख्य है । दोष की सम्भावना से उसके न होने पर आषा 
पूणिमा ठे, यह विशेष है | ये सव मी खण्ड तियिहोतो प्ले का ही निर्णय स्वकायं है । 
॥ 0 
अथ काशवमाध्यन्दिनोपाक्मनिणयः 
अथ काण्वमाध्यन्दिनादिकात्यायनानां श्रवणयुता श्रावणपूथिमा केवला वा 
हस्तयुक्ता पश्चमी केवला वा मुख्यः कालः । अतः केवलश्रवणे केवलृहुस्ते च तैनं 
कायम्‌ । श्रावणमासे विघ्नदोषे माद्रपदगतपूणिमापश्चम्योः काम्‌ । तिथेः खण्ड- 
त्वे षण्मुहूर्ताधिवये उत्तरा! षण्मृहूतन्यूनत्वे पूर्वा ग्राहुयेव्यादिः पूर्वोक्त एव्‌ निर्णयः । 
काण्वेमाध्यन्दिनि जादि कात्यायन कौ भ्रवणयोगमहिता पूणिषा अथका केवट पर्णिमः, 
हस्तयुक्ता पञ्चमी या पञ्चङीमाच्च मुख्य काकहै। इस ल्ि देवल श्रवण तथ केदरू हस्त 
मे इनणोगोंको उपाकमं नही कत्तव्य है) श्रावण के महीने में विघ्न हो जाने पर शद्रपद की 
थूणिमा या पञ्चमी मँ करना चाद्ये । वण्डतिथि केदोने परल षहूतं से अधिकम परा | ओौर ल. 
सदूतेसे कम मेँ पूर्वा ्राह्महै, यह पदलेकाक्हाहु निर्णय है| 
ष € 
अथ सामवेचयुवाङसं निर्णयः 
अथ सा[मवेदिनां भाद्रपदशुर्ठे हस्तनक्षघरं मुख्यः काकः । सक्राच्त्यादिदोषेण 
तत्रासंभवे श्रावणमासे हस्तो ग्राहय इति निणैयसिन्धुः । अन्ये तु माद्रपदहस्ते 
दोषसम्भवे श्नाक्णपौणंमास्यामूपाकमं कृत्वा भाद्रपदस्य हस्तप्यन्तं न पठनीयं 
ततः परं पठनीयभित्याहुः । हस्तस्य खण्डत्वे दिनद्रयेऽपराह्पूणव्यापौ अपराह्लैक- 
देशस्पशे वा परदिने एवौपाकमं । पूरवंदिन एवापराह्ुपृणंव्याप्तौ पूर्वत्रैव, सर्वत्र 
=, (3 १५५ ५ € | ५ ~~ ५ 
सामगानामपराह्स्येवोपाकमंकारुत्वनोक्तः । पूंदिन एवापराह्लुकदेशस्पर्े दिन- 
दरयेप्यप राह्लस्पशाभावे वा परत्रैव । 
सामवेदिरयो को उपाकम मे भाद्रपद श्चक्लयक्च मे हस्तनक्षत्र धुखय काल है । संक्रान्ति आदि 
केदोषसे उसमंन हीने प्रर भावणमासमें दस्दनक्षत्र ग्राह्य है, टेसा निणंयसिन्धुकार कते ई , 
अन्य लोगतो भाद्रपद्‌ इस्त म दोष कौ सम्भावना होने पर श्रावणकी परिमा मे उपाक करके 
माद्रपदीय स्तनश्च पयन्त नहीं पदे । इसके बाद पटना चादिये, एसा कहते है) खश्ड 
षस्तकेदहोनेप्रदो दन अपराह मे पूं व्यासति होने से मथवा अपराहके एकदेश मे खं हने 
से पर दिन दही उपाकम होगा } पदे ही दिन भपराह मे पृणग्याप्ति होने से पेषी दिन शमा 
सामवेदियो का सवत्र पराह ही मे उपाकमंकाल कहा गया है । पले ही दिन अपरा क एकदे 
म स्पशं होने अथवा दोनों दिन भपराह में स्पशं न होने पर परदिन मँ उपाकमं होगा | 
येषां सामवेदिनां प्रातःसङ्गवौ कमंकारत्वेनोक्तौ तेषां पूव॑त्रापराहलव्या् 
¢ & ॥ । | # 
त्यक्त्वा परदिने सङ्खवोध्वं वतंमानहेस्तग्रहणम्‌ । सहस्ये सूरये उपाकमविधानं 
तु यदि श्रावणे हस्तः पूणिमा वा सिंहस्थे सूर्यं भवति तदा तत्रोपाकमं 
न ककस्थे इति सामगानां श्रावणमासगतहस्तपर्वंणो्व्यवस्थापरम्‌ । अन्य 
शाखिनां सिहस्थरवेविधरिनिषेधो वा नास्ति। , | 1, :. 
` निन सामवेदियौ का प्रातःकार अर संगवकार कर्मकाल कदा गया है, उनका पटले दिन अक 
;,. राह्न्यापि को छोड़कर दूसरे दिन्‌ .संगवकार के, भनम्तर्‌ वतंभान्‌ दश्तनश्चन का अदण करना चाहवे 4: 
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हके सुयमे उपाक्टमं का विधानत यदि रवण यें दृस्त अथवा पूरणम्‌, सिह के सूयं हो तव 
से उपाक्षमं कर्तव्य है कर्के सधं मे नी, एेसी सामवेदियी की भरावणरास छे हष्ठ ओर परमित्रा 
व्यवस्था है } अन्य शाखा वारोके ल्यििहकेपूयेषनदी दिधिदहै सौर नन्वि 
ग्रथ्‌ अथवेदं निशं 
मथव॑वेदिनां तु श्वाव्यां भाद्रपदगतायां वा पौमेमास्यामुपाकृमं । तिव्िखिण्डे 

ओदयिकसङ्कवकारव्यापिनी तिथिग्र्धिति । 

य्धवेदिथों कातो श्रावमदङ्ी पणिमा मेवा भाद्रपद की पिमा म उपाकमं होता है खण्ड 
तिथि मे उदयकाल अथवा संगवकाछ्भ्यापिनी तिथि ्राह्य हे । 

थ वेशाखिनां साधारणोपाकमनिणंयः 

स्व॑ंराखिनां. श्रावणभाद्रपदमासगतस्वस्वगृह्योक्तकारेष म्रहणसंक्रान्त्या 
सौचादिदोषसंभावनायां सवथा कमंलोपप्राप्तौ शाखान्तरोक्तकालानां ग्राह्यत्वमाव- 
श्यकम्‌ । तत्रापस्तम्बबौधायनस्तामगादीनां श्रावणमाद्रपदगतपश्चमीपूणिमादेरप्य- 
विशेषेण म्राह्यतप्राप्तौ नमंदोत्तरदेले सिंहगते व्ये पश्चम्यादेग्रंहणम्‌ । नमंदादक्षि- 
णभागे ककंटस्थे सूयं श्रावणपश्चभ्यादेग्रंहणमिति व्यवस्थेति कौस्तुभे उक्तम्‌ । 

समी शाखाबाले को भ्रावण या माद्रपद्‌ मे, अमने-भपने ग्यसूत्रो के कदे हये काल मेँ उपाकमं 

करना चाद्ये ! ग्रहण संक्रान्ति ओर आशौच आदि दोषकी संभावना मे सब्र तरह से कमंखोप की 
प्राति होने पर दूसरे साखावाखों के के हुये समय मे उपाकमं करना आवश्यक है, उसमे आप 
स्तम्ब, बोधायन, सामवेदियो का भावण माद्रपद कौ पञ्चमी भौर पूर्णिमा आदिकी सामान्यत 
ग्राह्यता प्राप्त होने पर नमदासे उत्तरम रहने बालको सिंहके सूर्यं में पचमी आदिक 
लेने एवं नमदा के दक्षिण मागा को कक के सूयमें भावण पचमी आदिकेठेनेङी व्यवस्था 
-कौस्तुम मे कहीं है । 

तेन ऋम्वेदितामपि स्वंधा कमंलोपप्रसक्तौ पणिमापि सिहुस्थककटस्थादि- 
व्यवस्थया ्राहुयेति मम भाति सवंशाखिभिः श्रावणमासे मुख्यकाले पर्जन्याभावे- 


न त्रीह्याद्यीषधिप्रादुर्भावाभावे आशौचादो वा भाद्रपदश्रवणादौ का्यंम्‌ । 
इससे ऋग्वेदियों को भी सथर प्रकारसे कमलोपकी स्थिति में पूणिमा मी सिंदस्य ककटस्थ 

वादि की व्यवस्था से प्रह्मयहै, सा हभक्नो भासता है) सभी शाखा वाले भावणमास के मुख्य 
समयमे मेषो फे अमावस धान आदि भौषधके पदान होने पर अथवा आश्चौच भादि दहने 
पर भाद्रपद भवण आदि मे उपाकमं करना चाये 

 ओषधिप्रादुरभावाभावेपि श्वावणमासे कायंमिति कर्कादिमतम्‌ । सवंशाखिनां 
गृह्योक्तमुख्यकारत्वेन निर्णति दिने ग्रहणस्य संक्रान्तेर्वा सत्वे संक्रन्तिरहिताः 
 पञ्चम्यादयो ग्राह्याः । 

| १, पूणिमा मेँ संक्रान्ति या ग्रहण पड़ने पर स्मृतिमक्शण॑व--्तं करान्ति्र॑रणं वाऽपि यदि पवंणि 
जाथते | तन्मासे हस्तयुक्तायां पंचम्यां बा तदिष्यते ॥' ब्द्धमनु आर कात्यायन ने विशेष कश 
'सधरातरादघस्ताच्येस्पकरान्तिश्रहणं यदा | उपाकमं न कुर्वीति परतशेन्न दोषङ्कत्‌ ॥' गाभ्यने भी दसी 


विषय न“ यद्यघराध्रादर्वाक्ठ अहः संक्रम एव वा, नोपाक्म वदां ङुर्यच््रावश्यां भरशेऽपि 
क| इदि | ५ 
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कर्काचायं आदि कामततोयहदहै कि ओषवियों के नहीं पैदा होने परमी श्रावणमासे 
उपाकमं करे ¦ स शाखावालं को अपने गह्यम कहे मृख्यकाल ल्प ते निर्णीत दिन म हणः 
या संक्रान्ति के होने पर संक्रान्ति से रहित पचमी आदि का ग्रहण करना चाद्ये । 
अथ ग्रहणसंकरान्तावुषाकसेनिशंयः 
ग्रहणसंक्रान्तियोगश्चोपाकमसंबन्धिन्यहोरात्रे भविष्यन्मध्यरात्रातपूवंमतीत- 
मध्यरात्रादध्वं चेति यामा्टके विद्यमानश्चवणनक्षत्रपूणिमादितिथ्यस्पष्टोप्युपाक- 
मंदूषकः । केचित्तृक्तयामाष्टकादन्यत्रापि विद्यमानो म्राह्यश्नवणादिनक्षत्रपर्वादि- 
तिथिस्पर्शी चेत्सोपि दूषक इत्याहुः । 
रहण ओर संक्रान्ति का योग उपाकमं सम्बन्धी दिन रात म तथा आभे आने बाड दिन रात 
से पीछे तक हो चदि भवणनक्षत्र पूर्णिमा भदिमेनमभी ह्ये तव भी उपाकमं को दूषित कशता है । 
कोद तो- उक्त आठ पहर से अन्यत्र रहने बाला ब्रहम संक्रान्ति के योग का ग्रहण करने वाल श्रवण 
आदि नक्ष पूणिमा भादि तिथिं स्पश्चंहो वह मी उपाकर्म का दूषक्‌ है-- रेरा कहते है । 
श्रथ नृतनोपनीतानादषयङसे निरयः 
नृतनोपनीतानां प्रथमोपाकमे गुर्लुक्रास्तादौ सरुमासादौ सिंहस्थे गुरौ च 
न कायम्‌ । द्वितीयाद्युपाकमं तु भस्तादावपि काय॑म्‌ । मलमासे तु द्वितीयाद्यपि 
त कायम्‌ ¦ प्रथमोपाकमं स्वस्तिवाचननान्दीश्चाद्धादि कृत्वा कार्यम्‌ । नूतनोपनी- 
तानां श्रादणमासगतपश्वमीहस्तश्रवणादिकारेषु गुरुशुक्रास्तादिप्रतिबन्धेनोपाक्मा 
रम्भाभावे भाद्रमासगतपञ्चमीश्चरवणादयो ग्राह्याः| 
मौल्लीं यत्तोपवीतं च नवं दण्डं च धारयेत्‌ । 
अजिनं कटिमूत्रं च नवं वलं तथेव च ॥ 
इति ब्रह्मचारिणो विक्ञेषः प्रतिवर्ष ज्ञेयः । 
नये यज्ञोपवीत वाटे को पद्विखा उपाकमं गुर शुक्र के अस्त उदि मलमास आदि ओर धिह 
म गुरुं के रहने पर नहीं करना चाहिए । दृक्तरा उपाकमं अहत आदि मे मी करना चाहिये । ममास 
म नहीं करना चाहिए । पला उर्पाकम॑ सखष्तिवाचन नान्दीधाद्धादि करके करे ! जिनका नया 
उपवीत हमा है वे भावणमासं की पञ्चमी हस्तनक्षत्र भ्रण आदि समर्यो मे गुर श्चक्र आदि के भस्त 
होने से उपाकेमंकाश्रारम्भमनद्ेतो माद्रमास की पंचमी श्रवणनक्षश् मादिमं करे मूज्जकी 
मेखन्श, यज्ञोपवीत, नया दण्ड, मृगम, कटिभून्र ओर मये वल्के धार्‌ करे | यद व्रह्मचारी के 
लिए षाविक विदोषत्ता है । | 
श न न ‰ श. 
उपाक्मत्सिजने ब्रह्मचारिसमावृतगृहस्थवानप्रस्थेः सर्वेः कतग्पे । उत्वर्जनका- 
सस्तु नेह प्रपञ्च्यते । उपाकमंदिनेऽथवेति वचनानुसारेण सर्व॑रिष्टानामिदानीमु- 
पाकमेदिने एवोत्सजंनकर्मानुष्ठानाचरिणेतलिणंयस्यानुपोगात्‌। एते उपाकर्म 
| ५ स (9 भ ् . ते (+ ¦ 
त्सजने यदि अन्यदिजेः सह्‌ करोति तदा रोकिकाग्नौ कुर्यात्‌ । यदैकः करोति 
६) १. कश्यपोक्त मूलवचन -- शुरभाग॑वयोौव्ये बस्य वा वाघकेऽपि वा ! अथाधिमासे 
` संक्रान्तौ मलमास्रादिषु द्विज ॥ प्रथमोराङृतिनं स्यात्‌ इतं कम॑ विनाशङ्घत्‌ ।? इति | 
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तदा स्वगृह्याग्नौ कुर्यात्‌ । कालत्यायनेस्तु ओपवसथ्य अग्नावेव होतव्यं न 
लौकिकाग्नौ ¦ । 

उपाकमं ओर उस्सजंन ब्रह्मचारी समादृत-रस्य भौर दानप्रस्य सवक कनः चार ¦ 
उत्सजेन के का का यहं प्रपञ्च नही कर रहे ई । उपा कमदिनेऽथवा' इस दचन ॐ अनुक्षार इस 
समय उपाकमं के दिन ही उत्सजेन क्म का अनुष्टान सव कषिष्टजनों का भवार है इससे उस निरय 
की कोई उपयोगिता नदीं है| उपाकमं ओर उत्सर्जन यदि दूसरे दिजों के धाय करता है त्रत न्नैक 
अग्निम करे। यदि अश्ेटे करता है तो अपनी गृह्य अग्निम खरे कात्यायन शादे कौ तो 
आओपवसथ्य अग्निम ही शोष करना चाहिए, लौकिकाम्नि में नहीं| 

थ पश्च{वत्तिवादिषिचारः 

बह्वु चादिः स्वयं चतुरवत्ती बहुभिश्चतुरवत्तिभिर्पाकर्मादिकं कुवैन्नेकस्यापि 

जामङन््यादेः पश्चावत्तिनः सत्त्वे तदनु रोधेन पश्वावत्तमेव कुर्यात्‌ ! चतुरवत्तिना- 
(> , भ 

मपि पश्चावत्तित्वस्य वेकतिपकव्वोक्त्या तेषामपि क्मवेशुण्याभावात्‌ | 

बह्वच आदि चतुरवन्ती स्वयं बहुत से चतुरवत्तिथौ के साथ उपाकमं आदि कर्ते हद एफ भी 
जामदन््य भादि पंचावत्ती के रहने पर उसे अनुरोध से पंचावतती उपाक करे । चदुश्न्तिद डो 
पंचावत्तत्व भी वेकल्पिक है, अतः पंचावत्ती करने से कमं का वैगुण्य नदीं ह । 


अथ शरकरणे प्रायश्चित्तम्‌ 
अकरणे दोषश्रवणेन प्रत्यब्दमेते कत्य । कचिस्पुस्तके निणंयसिन्भायेतद- 
करणे प्राजापत्यज्ृच्छमुपवासो वा प्रायश्चितं दृद्यते न सवव । उपाकर्मोत्सिजनयो- 
रभयोरपि ऋषिपूजनमुक्तम्‌ । ऋष्यादितपंणं तूत्सजंन एव । अत्र विवाहोत्तरं 
तिरतपंणे न दोषः । 
उपाकमं ओर उत्सनन नहो करने से दोप्ुति के कारण इन दोनों को प्रतिवर्ष करना चाद्य । 
किसी निशयसिन्धु कौ पुस्तक मे उपाकर्म उस्सर्नन के न करने पर प्राजापत्य च्छ अथवा उपवास 
प्रायश्ित्त दिला देता है, सव एसो मे रेता नहीं है । उपाकर्म ओर उत्सर्जन दोना मे वषि. 
पूजन कक है । ऋषि मादि का तप॑ण तो उस्सजैन मेँ ही होता है । इसमे विवाद ॐ नाद्‌ ति चे तर्पण 
करने मे कोई दोष नदीं है। 
भत्र संकल्पे अधीतानां छन्दसामाप्यायनदारा श्रीपरपेरव रप्रीत्यथंमुपाकम 
दिने अद्यौत्सजैनाख्यं कमं करिष्ये" इति । उपाकमंणि तु 'अधीतानामध्येष्यमा- 
णानां च छन्दसां यातयामतानिरातसेनाप्यायनद्रार श्रीपरमेश्वरप्रीत्य्थ॑म्‌" इति 
विशेषः । अवशिष्टः सर्वोपि प्रयोगविशेषः स्वस्वगृह्यानुसारेण ज्ञेयः । अत्र मदीनां 
-रजोदोषो न । ब्रह्मादिदेवछष्यादीनां जले सान्ध्यं तेन स्नानात्सवंदोषक्षयः । 
` .ऋषिपूजनस्थानस्थितजलस्पदं नपानाभ्यां सव॑क्रामावापिः। इति सर्व॑श्ञालिषाधा- . 
रणनिणंयः । | व 
९. भवत्ती--अव + दो +- इन, विभाजन करनेवाला | चद्खत्ती = ४ भार्म मे भेिने वाल ~^ 
२. वसिष्ठः-- उपाकर्मणि चोस्सगें परेवस्नाने तथेव च । चग््सूरय्रहे चैव रनोदोषो न वियते 
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यह उत्सजन के संकल्प मे षदे हुए वेदोङेवृर्तिके द्वारा पश्मश्वर की प्रीति ॐ लिप 
उपाकलके दिन आन उत्सर्जन नामका कमं कर्लगाः यह ओौर उपाक के तंकल्प्चैतो ष्व हुए 
र आगे पदे जानेदल वेदौ की याक्तयामता को दूर करते हुए भौर उसके शक्ति-वधंन के द्वारा परमेश्वर 
कीप्रसन्नता के लिटः इतना विशेष वाक्य होगा । बाकी सत्र प्रयोग अपने आने गृह्यसूत्र के अनुसार 
दीजानना चाये | इस कमं मे नदिर्यो का रनोदोष नहीं होता । ब्रह्मा आदि देवता ओर ऋषि आदि 
की जन मं सन्निधि रहती है, इसव्यि स्नान ससव दोषोका विनाश क्ेठाहै। ऋषटषिपूजन क 
स्थानमेंरखे हए जन के स्पशं करने ओर पीनेसे सम्पूणं मनोरथ की सिद्धि होती है। यह सभी 
शाखा वाके लि साधारण निर्णय है। 
अथ रक्ताबन्धनभ््‌ 
अथ रक्नाबन्धनमस्यामेव पणिमायां भद्रारहितायां तरि मुहूर्ताधिकोदयव्या- 
पिन्यामपराह्ल प्रदोषे वा कायम्‌ ¦ उदये व्रिमुहूतन्यूनत्वे ूर्वे्युभ॑द्रारहिते प्रदोषा- 
दिकाके कायम्‌ । इदं ग्रहणसंक्रान्तिदिनेपि कतंव्यम्‌ । मन्त्रस्तु-- 
येन बद्धो बली राजा दानवेंदरो सहाद: । 
तेन स्वामभिवध्नामि रक्षे मा चर मा चछ ॥ इति । 
इसी ध्णिमा स उदवकाल में तीन युतं से चिक रहने वादी भद्रा जवन रदे तब अपराह 
मं अथवा प्रदोष मँ रकषाजन्वन करना चाहिए । उदयक्ाल में तोन मुहूत से कम पूर्णिमा के रहते 
पडे दिन भद्राकेन रहने पर प्रदोष आदि काल ते करे ¦ इसे ग्रहण ओर सक्रन्विके दिनिमेभी 
करना चाप्‌ । मन्तरका आशय है-- शिससे दानवश्रेष्ठ मशानल्वान राजा बली बोधा गथा इसत 
युमको धता, हे सक्षे | ठम चलायमाननहोः। 
अथ हयग्रीबोत्पत्तिः 
अत्रेव पुणिमायां श्हयभ्रीवोत्पत्तिः। श्रावणपूणिमा कुलधर्मादौ त्रिमुहृतं- 
सायाह्वव्याप्ता पूवंविदधेव ग्राह्या । त्रिमुहृतन्यूनत्वे परा । 
हसी पथमा में हयप्नीव भगवान्‌ का लन्बमी हुआ है| कुल घमः मादि कोम सायाह्न में 
तीन पुहूतं दने वाली य पूव॑तिद्धा ओर यदि सायाहनमे तीन पुषतं से कम हो तो परा पूर्मिमा 
रह्म है। 
अथ भवणाकर्पादि 
अस्यामेव पौणंमास्यामाश्चलायनानां श्रवणाक्रमं सप॑व्रलिश्च रात्रावुक्तः । तैत्ति- 
रीयाणां तु स्प॑बलिरिवोक्तः ! कत्यायनानां सामगानां च चवणाकर्मप्तपंवटी द्वाव. 
१. मधिष्वदुराणे--ततोऽपसादसमये रामो शुभाम्‌ । कारयेदकषतेः शस्तैः सिद्धर्थे 
हेमभूषिते ॥' य ततः शब्द्‌ से उपाकरमानन्तरम्‌ अर्थात्‌ उपाक्रमं के वाद्‌ अर्थं १; र्षाचन्धन ` 
मद्वा मेन करे । संपरहे-ममद्राया दवे न कतव्ये धावणी फाल्युनी तथा । श्रावणी नरपति हन्ति प्रमं 
दशति फाल्गुनी ॥ इति| त 
दस दिन रहण श्चे तो भद्रारहित समय में प्रदोष या रान्निमे भी रक्वा मोषे | निर्णयप्तन्धौ.- 
निस्य नेमिततिके जप्ये होमे रक्रया च । उपाकर्मणि चोरसगे अरहदोषो न विदयते |° यँ ` रह 
का अं है श्र््णः | श (न 
| २. कल्यतसः-- भावरा भवणे जातः पूं हयधिरा रिः । जगाद ` सामपरेदं तु स्वकलयष. 
-नाचनमर ॥ स्नात्वा सम्पू च शंखचक्रगदाधरम्‌ ।' इति । 
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पयक्तौ । श्रवणाकमंसपंबल्याश्चयुजीप्रत्यवरोहणादिपाकसंस्थानां स्वस्वकालेष्वकरणे 
प्राजापत्यं प्रायश्चित्तं काय न तु कालान्तरे तदनृष्ठानम्‌। श्रवणाकर्मदिसंस्थाः 
पल्यामृतुमत्यामपि कार्याः प्रथमारम्भस्तु न भवतति । त्र पौणंमास्ी अस्तमयप्र- 
भृतिप्रवृत्तकमंपर्या्तिकाल्व्यापिनी चेत्‌ पएूवेव ग्राह्या । दिनद्वये तत्सम्बन्धस्य 
सत्वे भसत्वे वा परेव । प्रयोगस्तु स्वस्वसूत्रेषु ज्ञेय. । 
इसी पूर्णिमा मे मादवलयनों का श्रवणाक्रमं ओर सपक भीरात्िमेक्टीहे | तैत्तियीर्यो की 
त सप्रल्ि ह्यी कष्य 2। काव्यायनो ओर क्षामवेदियो के प्रवणाकमं ओर सषपबलि दोनों कदे मये 
है । भवणाकमं, सपंबलि, आश्वदुज्ली भौर प्रस्यवरोहण पाकसंस्थायों के अपने अपने समयमे 
नहीं करने पर उसे प्राजापत्य प्रायक्षिचत्त करना साद्ए, न कि दूसरे समय में उसका प्रयोग करे, 
शवणाकमदि संस्थायेसख्नी के रज्स्वखा रने पर भी करे | प्ले एषले इसका आरम्भ तेली 
के रजस्वला होने पर नहीं करना चाश । इस पूणि मेँ अस्त के समयसे रष्करक्मं केलि 
पर्या काल तत रहने वाली होतो पूर्वा ्रह्यहै। दो दिने पूणिमा का सम्रन्धशेनेषान होने 
पर पर दी ङेनी चार्षः । इसका प्रयोग तो अपने सपने सूत्र म्रन्थों से जानना चाहर | 
~ 0 
श्रथ संकष्टचतुर्थी नियः 
श्रावणल्रष्णचतुर्थ्यां प्रारम्य कृष्णचतुर्थीषुं यावज्जीवमेकविशतिवर्षाणि 
वा एकवष वा संकष्टचतुरथीत्रतं कायंम्‌। अशक्तौ प्रतिवषं श्रावगचतुथ्यमिव 
का्यंम्‌। अत्र चन्द्रोदयन्याप्त्यातिथिनिणंयः प्रथमपरिच्छेदे उक्तः। सोचयापनत्रतप्रयोगः 
कोस्तुभादौ ्ञेयः। , 
भावणकृष्ण चदुर्थी से आरम्भ कर जीवन पय॑न्त या इक्कीस वषं तक अथवा एक वधं तक 
परतेक मास कौ छृष्ण चतुर्थी मेँ संकय्चदुथीं का व्रत करना चाष्टिए । असमर्थावस्या मेँ प्रविं 
भावणङ्कष्ण चतुर्थी मे टी करे । यीँ चन्द्रोदयकाल मँ रहने बो तिथि का निर्णय प्रथमपरिच्छेद 
म कह चुके ई } उद्यापनसदिव त्रत की समाप्ति का विधान कौष्वुम आदि से जानना चाष्ठिए । 


श्रथ जन्माटमीत्रतनिशंयः 
तत्राष्ठमी द्विविधा-शुद्धाविद्धाच। दिवा रात्री वा सप्तमीयोगरदहिता 
यत्र दिने यावती तत्र तावती शुद्धा । दिवा यत्रौ वा सक्तमीयोगवती यस्मिन- 
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१, छन्माष्टमीत्रत के निर्णायकवयनीं सं कष्टौ भाद्रपद कृष्णपक्ष की अष्टमी ओर केषी भावम 
कृष्णपक्ष की अष्टमी का उत्छेख मिलता ह । जै ब्रह्मपुराण म-~-तथा भाद्रपदे मासि ष्णा. 
स्यां कलो युगे । अष्टविश्वतिमे जातः कृष्णोऽसौ देवकीसुतः | तथा भविष्योत्तर मे--“ मासि 
भाद्रपदेऽष्टम्यां निशीये क्ष्णपक्चगे। शशाङ्क इृषराशिस्ये ऋते रोदिणीसंसके योनेऽष्षिद्‌ 
वर्देाद्धि देवकी भामलीजनत्‌ | तक्षान्मां पूजयेत्तत्र शुचिः सम्यरुपोषितः ॥° इत्यादि वचनो मै. 
भाद्रपद मासका निदेश दहै। | ` 
भविष्यपुराण मं ही-- भावे बहुरे पक्षे कष्णजन्माए मीनतम्‌ ¦ न करोति नसे भ्रु भरति 
करर्राक्षसः ॥' पश्पुराण मै--प्रेतयोनियतानां त प्रेतत्वं नाशितंवु तैः) यैः कृता धावये मास्ति 
अष्टमी सोरहिणीयुता ।॥ क्षिं पुनबुवगरेण सोमेनापि विहोषतः | किं पुनमवमीगुरा इुर्कोस्ाश्चु 
मुक्तिदा ॥? वरसिष्ठसंहिता मे दोनों मास का नाम दिदेश है-श्भावणे वा नभस्ये वा रोहिमीसहिताञ्छमी | 
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होरात्रे यावती तत्र तावती विद्धा । सा पुनद्विविधा-रोहिणीयुता रोहिणीयोग- 
रहिता चेति । तत्र रोहिणीयोगरहितकेवलाष्रमीमेदाः-सप्तमीनाल्यः ५९ परनि 
५९ अष्रमी ५८१५ अस्यां शुद्धायां संदेहो नास्ति, दितीयकोस्यभावात्‌ । सप्तमी 
२ अष्ठमी ५५ अस्यां विद्धायाप्यसंदेहः, दिनान्तरे अभावेन द्ितीयकोटय- 
भावात्‌ । 
अष्टमी दो प्रकार की होती है- शद्धा ओर विद्धा दिनि रातमेंया सक्तमीयोग से शून्य 
जिघ्र दिनि जितनीहो उतनी ही श्य है। दिनं रात में सप्तमी से युक्त जितत अहोरात्र म जितनी 
अष्टमी हो उसमे उतनी विद्धा जाननी चाहिए। फिर 38 दो प्रकार की है--रोहिणीनक्चत्र पे युक्त ओर्‌ 
रोहिणीयोग से रदित । उसमे रोहिणीयोग से रदित केवल अष्टमी के मेद दै, जेसे- 
सप्तमी ५९ घड़ी ५९ पल ओर अष्टमी ५८ घड़ी ५ पर इसमे दुसरी कोटि के अभावसे शुद्धा में 
संदेह नदी है | समी २ घडी, अष्टमी ५५ घड़ी, यीँ दुसरे दिन न होने से द्वितीय कोटि के अभाव 
कै क्रारण इस विद्धा ममी संदेह नदींहै। 
यदा दिनद्वये केवलाष्टमी वतंते तदा चत्वारः पक्षाः--पर्वेद्यरेव निश्लीथव्या- 
पिनी, परेयरेव नि्ीथन्यापिनी, दिनदयेऽपि निशीथव्यापिनी, दिनद्येऽपि 


निक्षीथव्याप्त्यमाव इति । रात्यधं निरीथपदाथंः । स्थूलसूक्ष्मदष्ट्या त्वष्मो 
महूर्तो निशीथः । तत्र पू्वे्यरेव निशोथन्यापिनी यथा--सक्तमी ४० अष्टमी ४२। 


भत्र सप्तमीयुता पृवंविद्धेवाष्टम्युपोष्या । यथा वा-- अष्टमी ६०।४ इयं शुद्धाधिकापि 
पूर्वेव । परेदय॒रेव निक्षीथे यथा-- सप्तमी ४७ अष्टमी ४६ भत्र परैवाष्ठम्युपोष्या । 


उभयत्र निशीथे यथा--सप्तमी ४२ उष्मी ४६ अत्रामि परेवाष्ठमी ग्राह्या । 
दिनद्रये निक्षीथव्याप्त्यभावो यथा-- सप्तमी ४७ अष्रमी ४२ अत्रापि परेवाप्मी 
ग्राह्या । | 
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यदा कृष्णा नरेलन्धा क्षा जयन्तीति कीतिता ॥' इन वचनं मे श्राव्य कृष्णाष्टमी शुक्लादि अमान्त 
मास के अभिप्रायसे ओर माद्रषद पृष्णाष्टमी कृष्णादि एूणिमान्तमासके अभिप्राय से है। रेषा 
जानकर जन्माष्टमीव्रत का निण्य समज्षना चाद्ये । 

जन्माष्टमीव्रत मे अष्टमी चन्द्रोदयतन्यापिनी होनी चाहिये। दो दिन चन्द्रोदय्यापिनी ह्यो 
तो दुसरे दिन त्रत करे। स््तमीविद्धा अष्टमी ग्राह्य नदीं है। यथा अग्निपुयसे--ववज॑नीया 
प्रयत्नेन सप्तम्या संयुताऽष्टमी । सऋक्षाऽपि न कतंव्या सत्तमा संयुता यटि ॥> पद्मपुराणे --ववश्चगन्यं 
यथा शुद्धं न मह्यं म्यदूषिततम्‌ । रविविद्धा तया त्याज्या रोहिण्याऽपि युता्टमौ |` रबिविद्धा अर्यात्‌ 
सक्षमीडिद्धा | 

यदि दूसरे दिन अष्टमी चन्द्रोदयन्याषिनी नदो तो सतमी से युत अष्टमी ब्रह्म है। विष्णुः | 
पुराणे-- "कार्या बिद्धाऽपि सतम्वा रोदिणीसंयुताष्टमी । जयन्ती शिवरात्रिश्च कार्यं मद्रालयान्विते ॥> 

ब्रहमवेवते ~ सततम नाष्टमीडक्ता न सस्या युदाष्मी । सर्वेषु तरतकल्पेषु अष्टमी परतः ञ्युमा ॥ 
हन वचनं मे सपत्तमीविद्धा अष्टमी का निषेच निगमवाक्य की एकवाक्यता से शुकटपक् की अष्टमी 
के ल्य है | निगसवाक्य य है--"शुकठपक्षेऽमी चेव युक्रपक्षे चवुदशी । पूविद्धा ने कठन्या 
कतव्या परसंयुता ॥ उपवासादिकायषु एष धमः सनातनः ।' स्मातण्स्य अधरत्रि सं जिप्र दिनि अष्टमी 
हो ओर षह सत्तमीविद्धा मीके उसी दिन जन्माष्टमीव्त कस्ते ३। 

भीरमानुजसम्प्रदाय के जर्माष्टमीत्रत का विश्विष्ट तिय इसत अन्यके परिशिष्ट में देखें}. . 
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१३० धमसिन्धुः [ द्वितीयः 


जन दो दिन केवर अष्टमी है व चार पक्च उपस्थित होते है - पहले ्ी दिन अधराविन्यापिनी, 
दुसरे ह दिन अदधराविव्यागरिनी, दोनो दिन अद्धरात्रिवयापिनी, दोनो दिन अद्धरात्रि म अष्टमी 
का अभाव | निश्चीय पदाथं रत काआधा होता है। स्थुल ओर सूक्ष्म दष्ट से आर्ठर्वा पहतं निशीथ 
{ अद्रि ) कलाता है । उसमे पदे ही दिन अरद्धरात्रिव्यापिनी, नेसे- सप्तमी ४० अष्टमी ४२, 
इस स्थिति भ सप्तमी से युक्त पूवविद्धा ही अष्टमी मेँ उपवास करे, जेसे--अष्टमी ६० घड़ी ४ पल, 
यह जदधा ओर अधिकामीहै तो पूर्वाही ब्रह्महै। दूसरे ही दिन अद्धत्रिमे, जेते -सपमी ४७ 
अष्टमी ४६, यद्य भी परा ही अष्टमी उपवास योग्य है । दोनों दिन अद्धरत्र मे, जेसे- सप्तमी ५२ 
अष्टमी ४६, यँ मी परा ही अष्टमी अरश्णकेयोगयहै। दोनोही दिन अद्धरात्रिभ्यापिनी न होने, 
न, जेसे-सतमी ४७ अष्टमी ४२, यँ मी परा अष्टमी ग्राह्य है । 
अत्र सवत्र सप्तमीयुक्तायां रात्रिपूर्वाधिविसाने कल्याप्यष्टम्याः सत्वे एव निशीध- 
व्यापित्वं नवमीयुक्तायां राव्युत्तराधदिभागे सच्च एवोत्तरत्र निशीथव्यापित्वं सप्त 
मीदिने उत्तरभागे एव सत्वे नव मीयुतदिने पृवंभाग एव सत्वे निशीथाव्यापित्व- 
पक्ष एव मन्तव्यः । एवं वक्ष्यमाणरोहिणीयुक्तभेदेष्वपि ज्ञेयम्‌ । 
यशं सत्र जगह सप्तमीयुक्त रात्रि के पूर्वाद्ध बीतने पर एक कला मी यदि अष्टमी है तो अद्ध 
सात्रिन्यापिनी है । रातके उत्तराद्ध आदि मागमे नवमीयुदा शने सेही दृसरे दिन अधंरात्रि- 
व्यापिनी हेती हे । समी के दिन उत्तर भागमेंहीहोने से ओर नवमीयुक्त दिन कै पूवंभागमें 
ही रने पर दोनों दिन अधरात्रि मे भ्यास्ि नही माननी चाहिए । इसी प्रकार आगे के जाने बारे 
रोहिणी के भेदो में मी ज्ञातव्य है। 
रोहिणीयुक्ताष्टमीमेदाः- रोहिणीयुताष्म्यामपि पूरवंदिन एव निक्ञीयेऽ्टमी- 
रोहिष्योर्योगः, परदिनँ एव निकश्षीथे योगः, दिनद्रये निसीथे योग इति पश्चत्रयम्‌ | 
पूर्वेद्युरेव निरीथे योगो यथा- सप्तमी ४० तददिने कृत्तिका ३५ ञष्रमी ४९ 
तददिने रोहिणी ३६ भत्र पृवविद्धेवाष्टभ्युपोष्या । परदिने एव निशीथयोगो 
यथा-- सप्तमी ४२ तद्िने कृत्तिका ५० अष्टमी ४७ रोहिणी ४६ अत्र परेवाष्टमी 
्रा्या । दिनद्टये निशीथेऽटमी रोहिष्यर्योगो यथा--सपतमी ४२ कृत्तिका ४३. 
उष्ठमी ४७ रोहिणी ४८ अत्र परेवाष्रमी ग्राहया । 
रोदिणीयुक्त अमी के मेद्-रोदिणीयुक्त गष्टमीमे भी पडे हो दिन अद्धेरात्रि मे अष्टमी 
ओर रोहिणी का योग, दूसरे ही दिन अर्षरानि मेँ मष्टमी रोहिणी का रनः ओर दोनों दिन भ्दगन्नि 
म अष्टमी रोहिणी का योग, इस प्रकार तीन पक्ष शेते ४। पले ही दिन आधी रात में योग, जैते-- 
सप्तमी ४० ओर उसदिन कृत्तिका ३५ अष्टमी ४६, ओर उस दिन रोहिणी ३६ इसमे पूरवविद्धद्य' 
अष्टमी उपवार योग्य है । दुसरे ही दिन भद्धरत्रि का योग जैसे- सप्तमी ४२ उस दिन कतिक! ५० 
अष्टमी ४७ रोहिणी ४६ इस स्थिति म पराह भष्टनी प्रहणयोग्य है। दोनी दिन मद्धसन्निमें 


अष्टमी ओर रोदिणी का मिलन, नैसे-सततमी ४२ कृचिका ४३ अष्टमी ४७ रोहिणी ४८ रेते स्थ 
से पया उष्ठमी ही रह्म ई। । | 


अथ रोहिणोयुताष्टम्यामेव दिनदयेपि निशीये रोहिणीयोगाभावो बहुधा 
संभवति । परेद्यरेव निक्वीथव्यापिनी अष्टमी परेद्यरेव निशीथादत्यत्र रोहिगीयुक्ता 
चेत्येकः पक्षः। यथा-- सप्तमी ४७ अष्टमी ५० अष्टमीदिने ऊृत्तिका ४६ अत पक्ष 


परिच्छेदः | सुधाविषरति-हिन्दौव्याख्यासहितः १३१ 


परेवाष्टमी ग्राह्या । एतततुल्यगुक्त्या पूर्वेद्युरेव निशीथव्यापिनी पूर्वेद्युरेव निशी- 
थादन्यत्र रोहिणीयुतेत्ि पक्षेपि पूर्वेव ग्राह्या । दिनद्वयेपि निक्षीधादन्यत्र रौहिणी- 
गुता परेदयुरेव निशीथव्य(पिनीति द्वितीयः पक्षः । स्मौ ४८ तहने कृत्तिका ३० 
अष्टमी ४८ रोहिणी २५ अत्रापि परेव ग्राह्या । 

रोहिणीयुक्त अष्टमी मेँ ही दो दिन भाषौरात मे रोहिणीयोगका न होना बहुत संम 
होता है। दुसरे ही दिन अद्ध॑रात्रिव्यापिनी भष्टमी भौर दुसरे ही दिन अदधंरात्रि से भन्यत्र रोहिणी 
का योग यह एक पश्च है, लेमे--स्तमी ५७ अष्टमी ५० अष्टमीके दिन छुततिा ४६ इष पश्चमे परा 
ही अष्टमी ्रह्महै। इस समान युक्ति से पठे ही दिन अररात्रिव्यापिनी पहले दी दिन आधीरात 
से अन्यत्र रोहिणी का योग, इस पक्षम भी पूर्वाह्यीग्रह्यहै। दोदिनसें मी अदधेयत्रि से अन्यत्र 
रोहिणी के योग होने पर दुसरे दी दिन अर्धरात्रिभ्यापिनी यह दुसरा पश्च है, नैते --सत्मी ४८ उष 
दिन कृत्तिका २० अष्टमी ४८ रौदिणो २५ यद्य भी परा द्यी रह्म है। 

दिनद्वये निशीथादन्यत्र रोहिणीयुक्ता पूर्वेचरेव निशीथव्यापिनीति तृतीयो 
यथा--सक्तमी २५ कृत्तिका ४८ अमी २० रोहिणी ४३ उत्रापि परेव । 
रोहणीयोगसाम्येपि पूर्वत्र सप्तमीविद्धत्वात्‌, यथा वा--अष्मी ६०।४ कृत्तिका 
५० अत्र पूर्वव ग्राह्या । अहोरात्रहये रोहिणीयोगस्ाम्थेपि पूर्वस्याः शुद्धत्वात्‌ 
पू्ण॑व्यापेश्च । 

दो दिन मे भी अद्धरात्रि से अन्यत्र रोहिणीधुक्त ओर पढे ही दिन अद्धराज्िभ्यापिनी का होना 
यह तीसरा पक्ष है, जेपे- सपमी २५ कत्तिका ४८ अष्टमी २० रोहिणी ४३ मोपा दीलेना 
च।हिए । गोहिणी का योग ल्य होने पर भी पहरे दिन सप्तमी के वेध होने से, जप अष्टमी ६० 
घड़ी ४ पर, कत्तिका ५०, यहो पूर्वा ही केना चादिषएट, कपोत दो महोरात्र मेँ समता से रोहिणीयोष में 
मी पटी की शुद्धता भौर एणं व्यापि है | 

दिनदयेपि निशीथव्यापिनी परेद्यरेव निरीथादन्यत्र रोहिणीयुतेति चतुथः । 
यथा-- सप्तमी ४२३ अष्टमी ४९ कृत्तिका ४६ अत्र परोवाष्टमी । एवं दिनद्रयेपि 
निरीथव्यापिनी पूत्रेव निश्ीथादन्यत्र रोहिणीयुतेति पंचमो यथा-सक्तमी 
४१ तहिने रोहिणी ४३ अष्टमी ४७ अत्र पूरवेवाष्म्युपोष्या । दिनद्रयेपि निंरीथ- 
व्यापिनीदितदये निशीथादल्यत्र रोहिणीयुतेति षष्ठो यथा--सप्तमी ४२ कृत्तिका 
४८ अष्टमी ४८ रोहिणी ४२ अत्र परेव । 

दोनों दिन अदधयच्रि्यापिनी हो आर दूसरे हौ दिन भद्धरान्नि के अन्यत्र रोहिणीषोम का 
होना यह चौथा पश्च है, जैसे-- सपमी ४३ अष्टमी ४९ इत्तिका ४६ यँ परा ही जमी ग्राह्यं है। 
इसी तरह दो दिन मे भद्रा मे अष्टमीहोतो पष्डेदी दिन निशीयके बाद्अद्धरातरिं के अन 
` न्तर रोदिणी का योग होना यह पाचों पश्च है, नेषे--सप्तमी ४१ उरु .दिन रोहिणी ४१ भौर अष्टक 
४७ यकषँ पूवां अष्टमी द उपवास योग्य है । दोनों दिन मेँ अद्व्िन्यापिनी भौर दोनी दिनमेष्टी 
द्धरानि से भिन्न कार मे रोदिणीसहित अष्टमी का होना यह चुतो पक्ष है, जेसे-सपततमी ४२ 
ङचिका ४८ अष्टमी ७८ रोदिणी ४२ इसमे परा आद्य है ! 


दिनद्रयेपि निसीथन्धापिनी पूर्वेचयरेव निंशीथादन्यत्र रोहिणीयुतेत्तिं सप्तभौ 


१३२ धमलिन्धुः [ द्वितीयः 
यथा-- सप्तमी ४८ तददिने रोहिणी ५८ अष्टमी ४२ अत्र परेवाष्टमी प्राया । 
अत्रैव पक्षे परेदयरेव उभयत्र वा निरीथादन्यत्र रोहिणीयोेपि परेवेति केमुत्येन 
सिद्धम्‌ । 
दोनों दिन मे ही अर्दरिव्यापिनी ओर दोनों ही दिन अद्धंरात्रि से मिन्न समय मँ रोहिणी- 
योग का होना यह सातवां पक्ष है, जैसे- ससमी ४८ उस दिन रोहिणी ५८ अमी ४२ यीं परं 
अष्टमी ही ह्य है| इसी पक्षम दुसरे ही दिन अथवा दोनों दिन आरात से अन्यत्र रोदिणी के 
योगमै भी अष्टमी परा ही आह्य है, यह कैपरुतिक न्याय से सिद्ध है। 

पूर्वेदयरेव निशीथव्यापिनी परेद्युरेव निशीथादन्यत्र रोहिणी सूतेति चरमः 
पक्षः । यथा--सप्रमी ३० अघ्रमी २५ तदहनि कृत्तिका ५ यथा वामी ६०।४ 
अष्ठमीरोषदिने कृत्तिका १ अत्रोदाहुरणदयेपि परेवाष्टमी ग्राह्या । स्वल्पस्यापि 
रोहिणीयोगस्य प्राश्स्त्येन मृहृतंमाचाया अपि परस्याग्राहयतया पूवत्र वि्यमा- 


ताया निशषीथव्याप्तेरनाद रात्‌ । 
पद, ही दिन अद्धराच्िव्यापिनी हो भौर दूसरे ही दिन अद्धरात्रि से अन्यन्न रोहिणी का 
योग शे यह अन्तिम पक्च है, जेसे-रप्तमी ३० अष्टमी २५ उस दिन कृतिका ५ अथवा अष्टमी 
६० घड़ी ४ पल, सष्टमी के रोष दिन मे इत्तिका १ इन दोनो उदाहरणं में मी पया मष्टमी आद्य 
है । स्वह भी रोहिणीयोग के प्रशस्त हेने, गृद्ूतमाच भी परा कौ अग्राह्यता होने भौर पले दिन 
अद्रा मे विद्यमौन अष्टमी के अनादर हने से। 
स्व॑पक्ेषु यदि परदिने मृहुतंन्यूना वतंते तदा सा न ग्राहा । कितु पूर्वेति 
तु परषाथंचिन्तामणावुक्तम्‌ । परेदयरेव नि्ीयव्यापिनी पूर्वेद्युरेव निशीथादन्यत्र 
"४ र 
रोहिणीयुता यथा--सप्तमी ४८ रोहिणी ५५ अष्ठमी ४८ भत्र परेव । विद्धायां 
निीथोत्तरं रोहिणीयोगस्याप्रयोजकत्वात्‌ । 
` समी पक्षौ मं यदि दूसरे दिन सहतं से कम अष्टमी हो तत्र उसे नदीं अण करना चाप | 
किन्तु पुरषाथंचिन्तामणि मे पूर्वा हीलेना कशदहै। दूसरे दिन दी अद्धरान्निष्यापिनी हो 
तथा पदे ही दिन अद्धरान्नि से भिन्न समय मे रोहिणी का थोग शे, ञेसे- सप्तमी ४८ रोहिणी ५४ 
अष्टमी ४८ इष स्थिति परा ही ग्राह्मदहै। विद्ातिथिमे अद्धंरात्नि के बाद रोदहिणीका योगः 
निरथक है | 
अथ जन्माष्टमीनिणंयसंग्रदः 
अत्र विस्तरेणोक्तानां बहुपक्षाणां संक्षेपेण निणंयसंग्रहः पुरुषार्थं चिन्तामणौ । 
शुद्धसमायां शुद्धन्यूनायां वा विद्धसमायां विद्धन्यूनायां वा केवराष्टम्यां संदेह एवं 
नास्ति । शुद्धाधिकाऽपि केवलरषष्टमी पूर्वैव । विद्धाधिका तु पूर्वंदिन एव निशीथ 
व्यौ पूर्वा । दिनद्रये निशीथव्यापावव्याप्तौ वा परेवेति । अथ रोहिणीयोगे यदि 
रुदधसमायां शुदधन्यूनायां वा ईषदपि रोहिणीयोगस्तदा न संदेहः । शुद्धायिकायां 
पूवंदिने दिनद्रयेपि वा रोहिणीयोगे पूरदेव । शुद्धाधिकायामृत्तरदिने एव रोष्टिणी- 
ॐ _. " क, स # ६ 
योगे भृहतंमांत्राप्युत्तरेव । विद्धाधिकायां पू्वंदिन एव निश्षीथासपूवे निन्षीथे वा 
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रोहिणीयोगे पूर्वा । दिनदयेपि परत्रैव वा निक्चीये निशीथं विहाय वा रोहिणी- 
ध * € ॐ 
योगे परवेति संक्षेपेण नि्णंयसंग्रहः ¦ 
य्ह विस्वार से कहे हए बहुत से पचो के संक्षि निर्णय का संयह पुरषाचिन्दामणि सें 
है ¦ धद वलया मँ भथवा शद न्यूना मे भौर विद्ध तुल्या से विद न्यूना केवल अष्टमी मे तो संदेह 
शो कशी है | छदा ओर अधिका भी केव अष्टम) पूवां ही है। निद्वा अविक अष्टमा तो यदि पढे 
दी दिन अदरात्रिध्यापिनीहोतो पठेको करे। दो दिनों मे अदयननिव्यापिनी होनेपरयान 
होने परपराह्ीग्रह्यहै। रोहिणी के योगम यदि द्युद-समा में अथवा शुदन्यूना मे ङिञ्चित्‌ मात्र 
भीरोदिणीका योगहो तव्रतोसंदेहका श्रवसर दही नहीं ३े। शुदं अधिका अष्टमी में पङ दिन 
अथवा दीनां दिन में रोिणीके योगम पूर्वा ब्राह्नहै। छदा अविका अष्टमी ते दुषरे हो दिन 
रोिणो के योग होने पर रुहूतंमात्रा परा भष्टमी अहण योग्यद्ै। पहले दिन दह्य विद्धा अधिका 
अष्टमी मे अद्धरात्रि के षष्ठे या अर्धरात्र हीमे रोणी मिक तो पूरा ग्रह्यहै। दोनोमेंदह्ीदू्रेही 
दिन अद्धरत्रि मे या अद्धरात्रि को छोड़कर रोहिणी प्रा्तशोतो पराह अष्टमी ब्रह्म ह। यह संतोष 
से निणंय का संम्रह है। 
एवं कोस्तुभादिनवीनग्न्थानुसृतमाघवमतानुसारिण जन्माष्ठमी निर्णीता मत- 
भेदाः अत्र केचित्केवलाष्मी जन्माष्टमी सेव रोहिणीयुता म्जयन्तीसंजञकेति 
जयन्त्यष्टम्ोवरंतेक्यमाहुः 1 भ्ये तु जन्माष्ठमीत्रतं जयन्तीव्रतं च भिन्नं रोहिणी- 
योगाभावे जयन्तीत्रतलोपाज्जन्माष्टमीव्रतमेव कायम्‌ । यस्मिन्व जयन्त्याख्ययोगो 
जन्माष्टमी तदा अन्तभृंता जयन्त्यां स्यादिति जयन्तीदिने निश्ीथास्यकमंकाञेऽ्- 
म्याद्यभावेपि साकल्यवचनापादितकम॑काकव्यािमादाय व्रतद्रयमपि जयन्तीदिन 
एव तन्त्रेणानु यम्‌ । त्रतषटयस्याप्यकररणे महादोषश्रवणेन फलश्रवणेन च नित्यक्ना- 
म्योभयल्पत्वात्‌ । न तु निशीथव्याप्ताां पूरवाष्ठम्यां जन्माष्ठमीव्रतं कृत्वा जयन्ती- 
दिने पारणमनुष्ेयम्‌ ! नित्यत्रतकोपे प्रत्यवायापातादित्याहुः । 
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९. विष्णुरदस्य मं जयन्ती योग ~~ "अष्टमी कष्णपक्षस्य रोहिणीऋश्तसयुता । भवेत्‌ प्रौटपदे 
मासि जवन्ती नामस स्मरा | सनत्छुमारसंहितायाम्‌ --“ श्रवणस्पर च मासस्य कृष्णाष्टम्यां 
नराधिपं । रोहिणी यदि छभ्येत जपन्तो नाभस्ता तियिः।॥ वहि पुराणे कृष्णाष्टम्यां भवेद्यत्र केका 
रोणी यदि । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता उपोष्या सा प्रयत्नतः ॥ जवम्तीयोग ॐ सम्बन्ध मे भिन्न-मित्न 
मत है! जैसे वसिष्ठसंदिवा मे--'मनहेरात्रं तयोप्रोगो दत्तमूणों मत्रेचदि । पृहूतमपयद्येरत्रे योगश्चै- 
त्ुमोषयेत्‌ । विष्णुव मः-.भर्धरात्रे त॒ वोगोऽयं तारामम्युद्ये चति | नियतात्मा शुचिः स्नातः पूज 
तत्रे ध्रवतयेत्‌ + पुराणान्वर -" ब्रासरे बा निशायां वा यत्र २ पह्माऽपि सेहिणो | विरोषेग नमोमासे 
सैवोपोष्या मनीषिभिः | इति । | , 

इन वचनां की व्यत्रस्था सुख्यमध्यमाधमल्प से करनी चाष्ट अर्थात्‌ अहोरन्र रोहिणी का 
योग शख्यः अधरात्रिमात्र मे रोदिणी का योग भष्यमः ओर दिनादि भें.रोषिंणी का योग 
` अवम ह |  , 
यदि पूं दिन अर्धरान्नि म केव गश्मीह्ते मौर दूसरे दिन रोिणीयुत अष्टमो अध्यति 
को स्यशंनक्रती दोतोपूवं दिनमेषोत्रत करएन चादि} वयो तवभ) इुत्रादि योय की वरद 
रोहिणी का योग फलातिशय बोधकेव्िहै) . ` ० ॑ 
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इसी प्रकार कोष्वुम आदि नवीन ग्रन्थानुखत माधवभमत के अनुसार जन्माष्टमीनिणेवयमें 
मवमेद है । इस को खोग कहते दै कि जो केवलारी है वही जन्माष्टमी है ओर वदी रोदिगीयुक्त 
लयन्ती नाम की है। इस प्रकार जयन्तो ओर अष्टमी दोनों एक ही व्रत है । दूसरे कदते ह - जन्मा - 
मीत से जयन्तीत्रव भिन्न है। रोहिणी का योधन होने पर जयन्तीनत्‌ के लोषहोनेसे 6 
मीत्रत हो करना चारिए । जिस वषं मे जयन्तौ नामक योगो उक्त वषमे जन्माष्टमी जयन्तौ मं 
हीते जाती ह। इस प्रकार जयन्ती के दिन अद्धरात्रि नामक कमकालमे अष्टमी आदि केनदहीने 
पर मी सम्पूण॑ता-बोवक-वचनो से कमंकाल-व्याश्त लेकर दोनो तरतो कौ जयन्ती के ही दिन तन्त्रसे 
करना चाहिए दोनों त्रत के नष्टौ करने से बहुत दोष रवण ओर करने से फलश्रुति के कारण दोन 
नित्य भौरकम्यमी द| नकि श्रद्ध रात्रिव्यापिनी पहली अष्टमी में जन्माष्टमी त्रत करके जयन्ती 
के दिन पारण करे । निव्यव्रतके लोप होने से प्रत्यवाय होता है। 
निणंयसिन्धौ तु उक्तरीत्या माधवमतमुपपाय हेमाद्विमते जन्माष्मीत्रतमेव 
नित्यम्‌। जयन्तीत्रतं तु नित्यमपि कलियुगे लुप्तमिति केचिन्नानूतिष्ठन्ति इत्युकत्वा 
स्वमतेन यस्मिन्वर्षे पूवंदिने एव निशीथऽ्ठमी परदिने एव निश्धीथादन्यत्र जय- 
त्याख्ययोगस्तत्रोपोषणद्वयं कायंम्‌ । ्रतद्रयस्यापि नित्यत्वेनाकरणे दोषात्‌ । जय- 
त्त्यामष्टम्यन्तर्मावोक्तिस्तु मृखंप्रतारणामात्रमिति प्रतिपादितम्‌ । 
निणयसिधुमें तो कथित रीतिसे माधवमतका उपपादन कर दहेमाद्विमतव से जरमाष्टमी 
त्रत ही निस्य है । जयन्तीव्रत तो नित्य होते हए मी कल्युगमे प्त है इसी से इसे कोई नदीं करते । 
पसा कह कर अपने मत से ज्सिन्षप्रे प्रष्ठेदी दिन अद्धंरत्निमे अष्टमीहो ओर दूसरे दिन 
ही अद्धरात्रि से भिन्न समय म जयन्ती नामक योगदहो बह दो उपवास करना चाहिए. क्योकि दोनों 
ब्रत के नित्य होने सेन करने पर दोष है। जयन्ती मेँ अष्टमी के अन्तभवि वाली त्रात तो मृखोँं 
की प्रतारणामात्र है, एेसा प्रतिपादन किया है। 
मम तु कौस्तुभादिनवीनपरिगृहीतमाधवमत रीत्या जयन्त्यन्तमविनाष्मीव्रता- 
नष्ठानमेव युक्तं प्रतिभाति । अत्र व्रते बुधसोमवार्योगः प्राशस्त्यविधायको नतु 
रोह्णीवन्निणयिकः । | 
मरे मच मतो कोध्तुभ उदि नवीन ग्रन्थ सम्मत, माधव के मतसे अष्टप्री मे जयन्ती 
का अन्तमवि करके अष्टमीत्रतका करना ही ठीक प्रतीत होता है) इस बत. मे बुध ओर सोमवार 
का योग प्राशस्स्यत्रोघक है, नकि रोहिणी की तरह निर्णायक है| 
अथात्र पारणानिणंयः 
अथ द्वितीयदिने भोजनरूपं पारणं व्रताङ्खं विहितं तत्कारो निर्णीयते । 
केवरुतिथ्युपवासे तिथ्यन्ते नक्षत्रयुक्ततिथ्यपवासे उभयान्ते पारणं कायम्‌ ! यदि 
 तिथिनक्षत्रयोरिकतरान्तो दिने रुभ्यते उमयान्तस्तु रात्रौ तदा दिवेवान्यतरान्ते 
पारणम्‌ । यदा दिना नकस्याप्यन्तस्तदा निक्षीथादर्वागन्यतरान्ते उभयान्ते बा 


पारणम्‌ । यदा तु निश्ीथाव्यवहितपूवक्षणे एकतरान्त उभयान्तो वा तदा 
निदीथेपि पारणं कायम्‌ । 


१. कारमाधव मँ माघव ने नाममेद, निभिन्तमेद, रूपभेद, श्द-मिश्र-मेद भौर निर्दश्सेदं 
से जन्माष्टमी वथा बयन्ती को दो वरत तिद्ध किया। 
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जन्माष्टमीव्रत के दुसरे दिन भोजन-रूप-पारण व्रतका अङ्ग है। अतः उसके कालका 
निणय कहते है । केवर तिथि के उपवास करने प्र तिथि के अन्वसें ओर नश्चत्रसदित तिथि % 
उपवास करने पर नक्षत्र ओर तिथि दोनों के अन्तमें पारण करना चाहिए । यदि दिनमें तिथि 
ओर नक्षत्र मसे एकका अन्त होता है ओर राततम नक्षत्र तिथि दोनों का अन्त मिल्ताहै 
तो दिनमेंदहीतिथि नक्षत्र मेसे किसी एक के अन्तमं पारण करना चाहिए | यदि दिन मेदोर्मे 
से किसी एक का अन्त नहींह्येताहो तो अद्धरातनि से पठे तिथि नक्षत्र दोनों मसे किसो एक 
के अन्त होने पर अथवा दोनों के श्रन्तमे पारण करे । जन की अद्धरात्रि से अग्यवहित पूवं क्षण 
मं किसी एक का अयवा दोर्नौ का अभ्त हेता हो तव अद्धरा्निमे भी पारण करना चाहिषए। 

मोजना संभवे पारणासंपत्यथं फलाद्याहारो विधेयः 1 केचितूक्तविषये 
निशीथे पारणं न कायं कितुपवासात्तृतीयेद्धि दिवा कायंमित्याहुः, तच्च युक्तम्‌ ; 
` अशक्तस्तु एकतरान्ताभावेपि उत्सवान्ते प्रातरेव देवपुजाविसजंनादि कत्वा 
पारणं कुर्यात्‌ । 

भोजन की संभावना न होने पर पारणकी पूर्तिं के जिए फल आदि खाना चाहिए 
कुछ ल्गेग तो इस विषय में अद्धरात्निमे पारण न्दौ करे जन्तु उपवास क तीसरे दिन दिन 
मे करे, एेसा कहते है यष्ट ठीक नदीं है । असमथ को तो तिथि नक्षत्र मँ से किती 
एक के अन्त न होने पर उत्सव के अन्त में देवता का पूजन विसज्ञन करके प्रातःकारही 
पारण करना चाहिये | 

रथ संतेपेण व्रतविधिः 

प्रातः कृतनित्यक्रियः प्राङ्मुखो देशादि संकीत्यं तत्तत्काङे सप्तम्यादिसत्वेपि 
प्रधानभूतामष्ठमीभेव संकीत्यं श्रीकृष्णप्रीत्यथं जन्माष्मीव्रतं करिष्ये" जयन्तीयोग- 
स्वे 'जन्माष्टमीत्रतं जयन्तीत्रतं च तन्त्रेण करिष्ये इति संकल्पयेत्‌ । ताञ्रपत्रे 


जल गृहीत्वा 
वासुदेवं समृद्िश्य सवंपापप्रशान्तये । 


उपवासं करिष्यामि कुष्णाष्ठम्यां नभस्यहम्‌ ॥ 
अशक्तौ फलानि मश्चयिष्यामि' इत्याहुः । 

आजन्ममरणं यावद्यन्मया दृष्तं कृतम्‌ । 

तलप्णाशय गोविन्द प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ 
इति पात्रस्थं जल क्षिपेत्‌ । 


प्रातःकाल निस्य क्रिया कर पूरवमुख होकर देश आदिका नाम केकर उस मय मे सप्तमी 
सादिक रहने पर भी प्रघान अष्टमी कोषीकह करध्भीप्रष्णकीप्रीविके कलिर्‌ लमाष्टमी्ते 


000 शितामत 


| १. अश्चक्तता मे पारणा काल-- प्िथ्यन्ते तिथिमान्ते वा पारणं यत्र बोदितम्‌ | याभ॑नयौ 
ध्वेगामिन्यां प्रातरेव हिं पारणा । मरुडपुराणे - (जयन्त्यां पूवेतिद्ायाघरुपवासं समाचरेत्‌ । तिथ्यन्ते 


तोस्सवान्ते बा व्रती कुर्वीत पारणम्‌ ।}' इति । 
२. वारादे--श्युस्नातः पम्पगाचान्तः कृतसम्ध्यादिकक्रियः ! कामक्रोचषिहोनश्च पाखण्ड- 


स्पशव जितः ॥ जितेन्द्रियः सर्यवादी सवकमयु शस्यते !! इव | 


१३६ धमसिन्धुः [ दवितीयः 


करंगाः रेखे संकल्प करे ) जयन्तीयोग के रहने पर जन्माष्टमीत्रत ओर्‌ जयस्तीव्रत तन्त्र से 
रूगाः पेसा संकल्प करे । तापर के पामे जललेकरसंपूर्णं पापकेनाकश्चके रिएिभ्री मयदान्‌ के 
उदेश्य से जन्माष्टमी भ्रावणमासत मं उपवास करूगाः असमथ दने पर कलह्यर करूंगा 
आदि कहना चाहिए | जन्म से देकर मरणपयन्त ज्ञो दुष्कमं मने किया है उसके नाश्च के छिए हे 
पुरषोत्तम हे गोविन्द्‌ ! भाप प्रसन्न हो, एेसा ककर पात्र स्थित जल को शिरा देवे । 
ततः सुवणं रजतादिमथ्यो सृन्मथ्यो वा भित्तिलिखिता वा प्रतिमा यथाकुखा- 
चारं कार्याः । ता यथा पयंद्कु प्रसुक्षदेवक्याः स्तनं पिबन्तीं श्रीक्ष्णप्रतिमां 
निधाय जयन्तीसत्तवे त्वन्यदेवक्या उत्सद्धे द्वितीयां श्रीकृष्णमूति निधाय पयंङ्कस्थ- 
देवकीचरणसंवाहनपरां लक्ष्मीं निधाय मित्यादौ खडगधरं वसुदेवं नन्दगौपीगो 
पां्चिखित्वा प्रदेशान्तरे मशके प्रसुतकन्यया सह यल्लोदाप्रतिमां पीरान्तरे वसु 
देवदेवकीनन्दययशोदाश्रीक्ृष्णरामचण्डिका इति सप्त प्रतिमाः स्थापयेत्‌ । एताव- 
स्रतिमाकरणाश्क्तौ वसुदेवादिचण्डिकान्ताः सप्त वा यथाचारं यथाशक्ति वा 


कृत्वा अन्याः सर्वा यथायथं ध्यायेदिति भाति । 

तदनन्त सोने ओर चोदीभादिकीया स्द्वीया भीत पर ची हह प्रतिमा अगन 
कुत्मचार के अनुकार बनावे । वह इस प्रकार बनावे--पलंग पर सोह है देवकी केस्तनोंकी 
पीती दहे श्रीृष्ण की प्रतिमा को रख कर जयन्ती होने परतो दूसरी देवकी के गोद मेँ दूसरी भीङृष्ण- 
सूति को रख कर पलंग पर बढी देवक के चरण को दबाती हई लक्ष्मी को रख कर दिवा आदि 
मे तल्वार छिएट बसुदेक,नन्द, गोपी ओर गोपो को बनाकर दूसरी जगह पठंग पर उरगन्न कन्या के 
साय यशोदा की प्रतिमा ओर दुसरे आसन पर वषुदेष, देवकी, नन्द, यश्चोदा, श्रीकृष्ण, बल्याम अर 
चण्डिका की सात प्रतिमा का स्थापन करे | इतनी प्रतिमा बनाने मँ असमथ व्यक्ति को वसुदेव 
आदि चण्डिका पयन्त सात प्तिम्रा अथवा आचारके अनुसार यथाश्चक्ति प्रतिमा बनाकर सबका 
ध्यान करे । यह प्रतीत होता है | 


निसीथासन्न प्राक्काले स्नात्वा श्चीकरष्णप्रीत्यथं सपरिवारश्रीकृष्णपूजां 
करिष्ये इति संकल्प्य न्यासान्‌ शङ्कादिपूजान्तं नित्यवक्करत्वा 
पयंङ्कस्थां किल्च रा्यतां ध्यायेत्त देवकीम्‌ । 
श्रीकृष्णं बालकं ध्यायेत्पयंङ्कं स्तनपायिनम्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं शान्तं नीरोत्पलदलच्छविम्‌ । 
संवाहयन्तीं देवक्याः पादौ ध्याये तां प्रियम्‌ ॥ 
एवं. ध्यात्वा देवक्य नमः इति देवकीमावाह्य मृलमच्त्रेण पुरुषसुक्तच्छचा 
:वा श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णमावाहुयामीति आवाह्य रक्ष्मीं चावाह्य देवकं 
वसुदेवाय यशोदायं नन्दाय कृष्णाय रामाय चण्डिकाये इति नाम्नावाहूचय 


चोज यक जिम मनाचे को (ककन कये र तच जान 0> 94 नमोनरितक्‌ 


` १. भविष्यपुराण मे प्रतिमानिर्माण के द्र्य --"अनुक्तद्र्यतत्संख्यादेवताप्रतिमा दप ! सौवर्णी 
रालती ताश्नी ब्श्चज्ञा मातिका तथा ॥ चित्रा पिष्टक्पोत्या निनवित्तातुरूपतः । भमाषात्‌ पल्पयन्ता 
कव्या शाख्यवजजितैः ॥> मपि च--श्रतिमास च शुघ्रामु च्किस्वा वा पादिषु! अपि -वाक्षत्पु्ेषु 
मेवेयेश्च एथक्पृथक्‌ | इति | 
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लिखि तादिदेवताः सकरपरिवारदेवताभ्यो नम इत्यावाहुय मूलमन्त्रेण सूक्तऋचा 
वा अत्रावाहितदेवक्यादिपरिवारदेवतासहितश्रीकृष्णाय नम॒ इत्यासनपादयार्ध्या- 


चमनीयाभ्यङ्खस्नानानि द्वा पश्चामृतस्नानान्ते चन्दनेनानुटेपयेत्‌ । 
अद्धरान्नि के निकट समयमे स्नान करके श्रीकृष्ण कौ प्रपनन्नताके िए परिवार के 
सहित श्रीकृष्णकी पूजा कल गा" एेसा संकल्प करके न्यास शंल आदि की पूजा रोजकी तरह करके 
किन्नर आदि से युक्तं पलंग पर वैढी हु देवी का ध्यान करे । पलंग पर माता का स्तन पीते हुए 
छाती पर भरीवत्स धारण किये नीडे कमल के पत्तेके समान कान्ति वाके बालक श्रीकृष्ण का 
देवकी के पैरदबाती हुदै उस लक्ष्मी काभी ध्यान करे। इस प्रकार ध्यान करके देक्कीको 
नमस्कार है रसा कह कर देवकी का व्रावाहन कर मून्मत्र सेया पुरुषपूक्तकीव्छचा सेया 
श्रीकृष्णाय नमः भरीङृष्णमावा ०” इससे मवाहन करके भीर लक््ीका भी आवाहन कर देवकी 
वसुदेव, योदा, नन्द, भीकृष्ण, बटयम आओौर चण्डिका के नाम से आवाहनं कर दीवार पर छ्षी दूह 
सकल परिवार देवता को नमस्कार है एेसा कह कर मूच्मन्त्र से अथवा सूक्त कौश्छवासे 
आवाहित देवकी आदिं परिवारसहित श्रीकृष्ण को नमस्कार है एेसा कह के आसन्‌ पाद्य अध्य 
भचमनीय उबरन स्नान आदि समपण कर पंचामृतस्नान के अन्तम चन्दन का लेपनं करे। 
शुद्धोदकाभिषेकान्ते वस्त्रयज्ञोपवीतगन्धपुष्पाणि धूपदीपौ च । 
विद्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्चोद्धवाय च 
विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविन्दाय नमोनमः ॥ 
यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्धूवाय च। 
यज्ञानां पतये नाथ गोविन्दाय नमोनमः ॥ 
इति मन्त्राभ्यां मूकमन्त्रादिसमुच्चिताभ्यां दद्यात्‌ । 
जगच्लाथ नमस्तुभ्यं संारभयनाश्न । 
जगदीश्वराय देवाय भूतानां पतये नमः ॥ 
० + ( 
इति नवेद्म्‌ । मूलमन्त्रादिकं सवत्र योज्यम्‌! ताम्बूलादिनमस्कारप्रद- 
क्षिणपुष्पाञ्चत्यन्तं कायम्‌ । 
तदनन्तर शयु जर से स्नान कराकर वस्त्र यज्ञोपवीत गन्ध पुष्प अर धष दीप को समरति 
करे | विश्वके प्रभु विश्व के उत्पादक संसार के पति आप मोविन्द को नमस्कार है) यज्ञ के प्रमुदेव 
यन्ञ के जन्म देने वे यज्ञ के पतिडे नाय ! गोबिन्द! आपको नमस्कार है। इम मूरमन्त 
सित दोनों मन्न से वस्वादि चद्वे। हे जगन्नाथ ] संसार्‌ फे भय नष्ट करनेवातते जातके प्रयु जीवों 
कै पति आप को नमस्कारै, एेसा कह कर नेवेद्य का जित्रेदम केरे | सव जगह मंख्यन्त्र आदि की 
योज्नना केरे । ताम्बूल भादि नमस्कार प्रदक्षिणा पुष्पाज्ञटि पयन्तं सव पूजन करे । 
अथवोद्यापनप्रकरणोक्तविधिना पूजा । सा यथा-उक्तप्रकारेण ध्यानावा- 
हुने' . कृत्वा | 


१ पुरथर्थारंवि--ददस्ताभ्यापञ्लिं वध्वाऽनामिक्रामूल्पवणि । अह्धष्ठौ निक्षिपेत्‌ सेयं चर्म ` 
त्वाना््नी मता । अधोमुखी स्वियं चैव स्थापनीति निगदते। आकमक्राटपयन्तं सान्निध्यं हि 
विभावयेत्‌ ॥ ततः पंस्थापनं ऊु्यदिह सिषे पिष्ट च | वाचसतो--ुर्यादागाहनं मूती मन्यथ 


सर्वदैव हि । प्रतिमायां जले बहौ नावादनविसलने ॥ इति । 


१३८ धभमेचिन्धुः [ द्विवीयः 


अथवा उद्यापन प्रकरणमे कही ह विचि से पूजा करे । वह इस प्रकार है-कही हह विधि 
से ध्यान मर आवाहन करके, 
देवा ब्रह्मादयो येन स्वरूपं न विदुस्तव । 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि मातुरुत्सद्खवा सिनम्‌ ॥ 
पुरुष एवेदमासनम्‌ । 
्रह्मादिक देवता जो अपके स्वरूप को नहींजानते है इसलिए माँके गोद में रहने वाख 
आपकी पूजा करूंगा । पुरुष एवेदं" इस पुरुषसूक्त मन्त्र से आसन दे | 
अवतारसहख्ाणि करोषि मधुसुदन । 
न ते संख्यावताराणां कश्चिज्जानाति तत्वतः ॥ 
एतावानस्येत्ति पाय्यम्‌ * । 


हे मधुसूदन ! आप हजारो अवतार धारण करते है आपके भवठारों की गणना रेष्तुतः को 
नहीं जानता । एतावानस्य इस मन्त्र से पाद्यदे। 


जातः कंसवघार्थाय भूमारोत्तारणाय च । 
देवानां च हितार्थाय ध्म॑संस्थापनाय च ॥ 
कौरवाणां विनाश्चाय पाण्डवानां हिताय च । 
गृहाणाघ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे ॥ 
त्रिपादू० अध्यंम्‌- । 
पृथ्वी के भार कोन्डतारने भौर धमकी स्थापना, पाण्डवो के हिते, कौरवो कै 
नाश; कंको मारने ओर दैवता्भो केतके ट्िरआपवैदा हुए है। देवकी के सहितदे 
भगवान्‌ | मेरे दिये हुए भर््यं को स्वीकार करं | शत्रिपादुध्व" इत्यादि वैदिक मन्त्र से अध्य दे। 
सुरासुरनरेशाय क्षीरान्विरायनाय च । 
ष्णाय वासुदेवाय ददाम्याचमनं शुभम्‌ ॥ 
तस्मा० 'आच०। 


देवता दैत्य भौर मनुष्यां हश क्षीरसधुद्र मे सोने बाले वमुदेव के पुत्र भ्रीषृष्णज्नीको 
षुभ आचमन देवा हूं | तस्माद्‌ विराटः इत्यादि मन्त्र से भाचमनीय देवे। | 





१. पुरशर्थाणुवे--दिेवस्य वाममाभे वु द्यान्मूरेन चासनम्‌ । पौष्णं दासमयं बाल्लमाक्चतं 
कोशतेनसम्‌ ॥ षड्विधं चासनं पोक्तं देषताप्रीतिकारकम्‌ ।` इति । ४ 
२. पाय में प्रक्षेप की ओषधियां-- धाद इ्यामाकदूरवाप्नविष्णुक्रान्ताभिरुम्यते | ` इतिं । 

२३. अध्य मे प्रक्षेप कौ वस्त- भप क्षौरं कुश्चाग्राणिदधि दबाऽश्चतास्तथा | फलं सिद्धाथकथेव 
अर्षोऽशाङ्खः प्रकीतितः ॥; अधो मूध्ि प्रदातव्यः इस वचन से अघ्यं शिर पर चदढ्ाना चाहिये भौर 
अध्य के पश्चात्‌ आचमन के स्यि जेल दे-- अघे स्नाने तथा वस्ने उपवीतोपदहारयोः । तक्ते विराडित्य- 
नया दचयादाचभनीयकम्‌ ॥' इति | | 

४. आचमनीय मेँ पर्प के द्रन्य--कपू रमगुरं पष्पं दद्याउनात्ीफङं ममे । उवङ्गमपि कहो. 
शस्वमाचमनीयके । मूमन्तेण वदने दथयादाचमनीयकम्‌ । इति । 


पच्व्छिदः |] पुधाविव्रति-दिन्दीव्याख्यासर्हितः १३९ 


नारायण नमस्तेस्तु नरकाणंवतारक । 
गद्धोदकं समानीतं स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ 
यत्पुरुषे° स्नानम्‌ 
नरक-समुद्र से पार करने बाले दे नारायण | आपको नमस्कार है। अपके स्नान के 
हए गंगाजल छाया हँ इसे ग्रहण करे । ्यत्पुरषेणः इत्यादि मन्त्र से स्नान करावे । 


पयोदधिघतक्षौद्रशशकं रास्तानमत्तमम्‌ । 
तृप्त्यथ देवदेवेश गृह्यतां देवकासूत \ 
इति `पश्चामृतम्‌ । शुद्धोदकस्तानमाचमनम्‌ । 
दूध, दही, घी, मधु, चीनी से बने परैचामृत से उत्तम स्नान आपकी तृक्िकेङ्पिहै! हे 
देवकीपुत्र ! भाप इसे स्वीकार करे | फिर शुद्ध जल से स्नान ओर आचमन कतवे। 
क्षौमं च पट्रसूत्राढ्यं मया नीतांुकं शुभम्‌ । 
गृह्यतां देवदेवेश मपा दत्तं सुरोत्तम ॥ 
तं यज्ञं° -व्रम्‌ । 
हे देवशेष्ठ | मैने रेश्मी ओर ऊनीवस्म आपके चारण के लिए अरिं किथाहै उसे 
स्वीकार करं । (तं यज्ञ इत्यादि मन्त्र से वस्त्र चटवि। 
नमः कृष्णाय देवाय शाङ्कुचक्रधराय च । 
ब्रह्मसूत्रं जगन्नाथ गृहाण परमेश्वर ॥ 
तस्माद्यज्ञा० ्यज्ञोप०। 
शंख चक्र धारण करने बे देवाधिदेव श्रीकृष्ण को नमस्कार दहै। हे जगन्नाथ | 
हे परमेश्वर { इस यशोपवीत को हण करे । (स्मादुयज्ञात्‌, इ्यादि मन्त्र से यज्ञोप्रीत समपण करे । 
नानागेन्धसमायुक्तं चन्दनं चार्व चितम्‌ । 
कु द्माक्ताक्षतेयु् गृह्यतां परमेश्वर ॥ 
तस्मायज्ञा० गन्धम्‌ । 


पि 1 
9 [कथाका ०००००011 र 


१, शश्न्यानिवेदितं तोयं प्रकृतिस्थं पुश्चीतकम्‌ । देमादि करुम्भपान्नस्यं स्नानीयं जलमुच्यते ॥ 
स्नान कराते समय घण्टावादन करना चाहिये- (स्नाने धूपे तथा दीपे नैवे भूषणे वथा । धरया 
नादं प्रकुर्वीत तथा नीराजनेऽपि च ॥› इति । 

२. दुग्धा दमिल्ति प्श्चाग्रत्त से स्नान कराने के धञ्वन्तरिका वेचवन--शब्परमान्यं दधि 
श्वीरं माक्षिकं शकराऽगन्वितप्‌ | पक मिलितं जञेयं दिभ्यं पञ्चामृतं परम्‌ ॥' पथक्‌ पूयक्‌ दुग्धादिसे 
स्नान कराने का वचन-- दुग्धं दधि .क्चीरमाज्यं शकरा च॑ तथेव हि । तस्य . वस्य च मन्तरेण तत्तद्‌ द्रव्यं 

` समपयेत्‌ ॥> इति | 
| ३. आद्िककारिका मे चछ का किचार--"नानारञ्जविराजितं गतदश. कोशोद्धतं. ब्रासितं 
` 'नीटीरङ्गसमन्वितं च समं नैवायतं चास्वि यत्‌ । दग्धं चैव च खण्डितं च बहुघां चुद्धादिकरेशिन्नितं 
तद्वयं खद देवपूलनविधौ वस्त्रं कुुम्भारणम्‌ ॥? इति । 
| ४. सस्नानान्वे चापयेद्रलं देवानां प्रीतये सदा । ब्रह्मसूत्र च दातध्यं पूजाफकममीप्युना ॥” 
वज्ञोपनीत का बिचार ततीयपरिच्छेद के पूर्वादध में यशोपवीतनिण्य मे दें । 

५. (कालिकापरमे -- स्सर्बषु मन्धखतेष्ु प्रशस्तो मलयोद्धवः । चस्मात्वेप्रयत्नेन दघास्प्* ,. 





१४० धमेसिन्धुः [ द्वितीयः 


अनेक गन्धो से युक्त सुन्दर चन्दन द्रुङम अश्चत से युक्त चन्दन स्वीकार करं | तस्माय 
ज्ञात्‌ सवं हुतच्छचः इस मन्त्र से गन्ध चद्वि । 
पष्पाणि यानि दिव्यानि पारिजातोद्धवानि च| 
माछतीकेसरादीनि पृजाथ प्रतिगृह्यताम्‌. ॥ 
तस्माद० `पृष्पाणि) 
जो पष्य दिव्य कल्पदृश्च से उन्न हर हतया माख्ती-केक्तर आदि के पूर पूजा के टिप 
है, इन्दे स्वीकार करं । तस्मादश्वा इस मन्त से पूर चडवे। 
अथाङ्गपुजा श्रीकृष्णाय नमः पादौ पूजयामि । संकषंणाय नमः गुल्फा ° 


कालात्मने न° जानुनी पू० | विश्वकर्मणे न° जद्भु पू । विश्वतेत्राय० कटी 
पु० | विश्वकर्त्रे न० मेद्‌ पू०। पद्मनाभाय न° नाभि पू०। परमात्मने न° 
हदयं प° । श्रीकण्ठाय न° कण्ठं पु । सर्वाछ्लधारिणे न° बाहू पू । वाचस्प- 
तये न° मुखं पू ० । केशवाय न° क्लाटं प०। सर्वात्मने न° शिरः पू°। 


विश्वरूपिणे नारायणाय नमः सर्वाद्धं पूजयामि । 

तदनन्तर शधीक्कष्णाय नमः, इत्यादि मन्त्रो को कहकर अंगों की पूजा करे । भी ष्णाय नमः से 
दोनों पैसे की संकर्षणाय नमः ते धुद्धौ (गुल्फ) की कलात्मने नमः से जानु ( ठेद्ुनी) की विश्वकमणे 
नमः से दोनों जंघा की बिश्वनेन्नाय नमः से कटि की विश्वक्त्रं नमः से हग की भौ पञ्मनाभाय 
नमःसे नाभि कीं परप्रात्मने नमःसेदहृदय की भीर्केडाय नमः से कंठ की सर्वाह्निवारिणे नमः से 
दोनों बाहू की बाचस्पत्तये नमः से भगवान्‌ के सुल की केशवाय नमः से ललाट की सर्बारेमने नम 
सेश्चिर की ओर विश्वरूपिणे -नारायणाय नमः से सम्पूण अंगकी पूना करे। 

वनस्पतिरसोद्धतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । 


आघ्रेयः स्व॑देवानां धपोभ्यं प्रतिगह्यताम्‌ ॥ 
यत्पुरुषं ° -धूपम्‌० । 


लयम 
रि ०0०००००० 


र्यजं सदा ॥ कृष्णागुरुः सकपूरः सहितो मल्योद्धवैः } वेष्णवपरीतिदो गन्धः कामाख्यायाश्च मैखौ ॥ 
कुङ्कमागदकस्तूरोचनद्रभागैः समीकृते; । वरिदश्चप्रीतिदो गन्धस्तथा चण्ड्याश्च शम्धुना ॥ गन्वेन लभते 
कामं गन्धो घमप्रदः सदा । अर्थानां साधको गन्धो गन्धे मोक्षः प्रतिष्ठितः ॥ इति । 

०, कालिकाप्राण मे पष्णपण का प्रकार--ष्प्रः वा यदि वा पुष्पं फलं वाऽपि तथेव च| 
कैशवाथं शिवाथं च यथोत्पन्नं वथाऽपयेत्‌ ॥ ` मध्यमाऽनामिकामध्ये पष्पं संग्रह पूजयेत्‌ । अह्न 
तजनीभ्धां ठ निाल्यमपनोदयेत्‌ ।।' संप्रहे--'पत्न वा यदि.वा पुष्पं फलं नेष्टमधोमूखम्‌ । यथोत्पन्नं 
तथा देयं चिल्बपन्नमघोमुखम्‌ । पष्पं अधोगं मेष्टं तुख्ती बिह्ववजितम्‌। तस्माच्चाधोघुखं देयं विह्वपश्र 
च शङ्करे ॥ पष्पमृष्वप्रखं योस्य पत्रं योज्यं त्वधोगुखम्‌ । फलं ठु सम््रखं योऽयं यथोतपनं तथाऽपयेत्‌ ॥ 
भविष्य मं.पुष्पामावे मं-- "मलये ठ सुपष्पाणां पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ । पत्राणामप्यलमे दु तरण- 
गुल्मोषधीरपि ॥ भोषधीनामलमे ठु मक्ट्या भवति पूननम्‌ ¡ यत्पण्यं प्रतिपष्पे तदशा स्वरण- 
विनिर्मिते ।' इति 

२. अङ्गपूजा = आवरणपूजा । पुरर्याणव मे पुष्ापण के अनन्तर आवरणपूज्ञा करके धुप 
दीप्र निवेदन का विघान है-कृरवाऽऽषरणपूनां तु धूपदीपौ निवेदयेत्‌ > इति । 
` ३. तन्त्रसारे--'मष्यमानामिकाङ्ल्योमव्यपवंणि दैशिकः । अङ्खष्टामेण देवेति धृत्वा धूपं 








भैमि कै 


८1५ | 
1 ५ 
॥\ | 


परिच्छेदः | सुधाषिव्ृति-हिन्दी्याख्यासहितः १४९१ 


वनस्पतियों के रस से उ्पन्न गन्धोंमें श्रेष्ठ सभी देवताओं के भाघाण के योग्य इसधपको 
ग्रहण केर | “यर्पुरषं' इत्यादि वेदिक मंत्र से धूप देवे । 
त्वं ज्योतिः सवंदेवानां तेजस्त्वं तेजसां परम्‌ 
आत्मज्योतिनंमस्तुभ्यं दीपोयं प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
ब्राह्यणो ° "दीपम्‌ । 
आप सव देववाओं की व्योति है भौर तेनो के परमतेन है। भस्मन्योति। अपकरो 
नमस्कार है इस दीप को आप प्रहण करे । ्राह्मणोस्य' इत्यादि मंत्र से दीप दिखावे। 
नानागन्धसमायुक्तं भक्ष्यं मोज्यं चतुविधम्‌ । 
नेवे्याथं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
चन्द्रमा मनसो० ग्नेवे्यम्‌ । आचमनं करोदरतंनम्‌० । 
अनेक नैवेद्य के छिए मृद्यसे भरित गन्धयुक्त चार प्रकार के भद्य मोञ्य हे परमेश्वर 
स!प स्वीकार करे । ध्चन्द्रमा मनसोः इस वैदिक मंसे नैवेद्य दे। भगवान को आचमन तथा 
करोदृवत्तन करावे । 


निवेदयेत्‌ ।॥ वतः समपयेद्‌ धूपं बण्यावा्यजयस्वनेः । न धूपं वतरेद्‌ भूमौ नासने त घटे तथा ॥ 


यथा त याऽऽधारगतं स्वा तं विनिवेदयेत्‌ | वामतस्ठु तथा धूपमग्रेवा नतु दक्षिणे ॥ धूपदीषौ 
पुभोज्यं च देवताम्रे निवेदयेत्‌ । शवूतारोषमशहदोषपूतिगन्प्रहारितः । परमामोदजननाद्‌ धूप इस्य- 
मि धीयते ॥ 

आयुवेद मं दशाङ्गधूप- श्तगुग्युलुपाटीरदेगरूश्चीरचन्दनम । धनं लाक्चाक्ुष्टनखं दशाङ्गं 
परोच्यते बुधः ॥" शारदातिखक मे षोडशाङ्गधूप--शुगगरूलुं सरं दास पनं मल्यसम्भवम्‌ । हीवेरमगदं 
ङुष्टं गं सजञरसं घनम्‌ ॥ हरीतकीं नखी लाक्षां जटामासी च शेटलाम्‌। षोडशाङ्ग विदुधूपं दैवे 
पत्ये च कमणि ॥ वथा गन्धं तथा देवि धूपं द्यादू विचक्षणः ।' इति । 

१. पुरश्र्याणवे-- षदीर्घाज्ञानमहाध्वान्तादङ्कारपरिवजनात्‌ । परतखप्रकाशाचच दीप इत्यभि. 
धीयते ॥ तैनसं राजसं लोहं मातिक्यं नारिकेखजम्‌ | तृणराजोद्धवं बषापि दीपपान्नः प्रशस्यते || वर्तिं 
ववेताथवा रक्ता न पीता नासिताऽपि च । पटो बा नूतनः शुङ्को वत्तिकायां प्रशस्यते ॥ वरस्या कपुरगर्भिण्या 
सिषा तिल्जेन बा । आरोप्य दशयेहीपानुख्चेः सौरभशालिनः ॥ दीपं दक्षिणतो दय्यास्परतो वानं 
वामतः । सवसहा वसुमती सक्ते न दयं सिदम्‌ ॥ अकाय पादधात च दीप्ठापं तथेव च | करुखा तु 
ए्थिवीतापं दीपमरुःसजते नरः ॥। स तापपापं नरकं प्राप्नोरयेव शतं समाः । छभ्यते यस्य तापस्चु दीपस्य 
चदुरङ्कलात्‌ ॥ नस दीप इति स्याततो श्यधो वह्धिग्त स स्मृतः । नेव निर्वायेपयेदीपं देवार्थमुपर 
कल्पितम्‌ ।। दीप्ता भवेदन्वः काणो निर्वेपको मवेत्‌ । दीपनिर्वापणात्पुसः कूष्माण्डन्डेदनात्‌ स्यः 
अचिरेणेव काङेन पिण्डनाश्चो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । नेव निवापियेदीपं शपीनाशकरो यतः ॥" कालिका- 
पराणे-- "न मिद्य ददयात्त दीपं स्नैहे धृतादिश्चम्‌ । धृतेन. दीपकं निस्य तिलतैलेन वा पनः।॥ 
त्वारयेन्युनिशादृरु' सज्निधौ जगदीशितुः । कार्पासवत्िका मह्या न दीघां न च सृष्मका |! इति । ` 

२. पद्मपुराणे --श्दरण्यं राजतं कोप्यं ताम्रं मृन्मवमेव च । पारशयं पञ्मप्रं वा पार्थ. विष्णोरति 
प्रियम्‌ । हविः शाल्योदनं दिव्यमाज्ययुक्तं च शकसम्‌ । नेवेयं देवदेवाय यावक पायसं तथा ॥ 
गेवेधवस्त्वलामे तु फलानि च निवेदयेत्‌ । एकरानामप्यलमे तु तोयान्यपि निवेदयेत्‌ 1 अपि च-- 

यं दक्षिणे भागे परतोवान पृष्ठतः | भद्ययं मोन्यं चं जेष्य च पेयं चोष्यं च पञ्चमम्‌ | सवष 


चेष नेवेद्यमाराध्यास्मे निवेदयेत्‌ । इति । 
३. नारदीये --"पनराचमनं ' दद्यात्‌ करोद्रतनमेव च । इनमे नेवे्य के अनन्तर आचमनी- 
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"ताम्बूलं च सकपुरं पूगीफलसमन्वितम्‌ । 
मुखवाक्षकरं रम्यं प्रीतिदं प्रतिगुहयताम्‌ ॥ 
इति ताम्बूकम्‌० । 
सौवण राजतं ताम्रं नानारलत्नसमन्वितम्‌ । 
कमंसादगुण्यसिद्धयथं दक्षिणा प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति दक्षिणाम्‌० । 
रम्भाफलं नारिकेलं तथेवास्रफडानि च । 
पूजितोसि सुरश्रेष्ठ गृह्यतां कससूदन ॥ 
इति फएलम्‌० । नाभ्या आ ० नीराजनम्‌० । 
कपूर ओर घुपारी से युक्त युख को सुगन्धित करने वा ताम्बूट को स्वीकार करं | य 
कह, छषनया हुभा पान अर्पण करे । अनेक रत्नों से युक्त सोने चांदी की दष्चिणा कम्‌ को सफलता 
के लिए स्वीकार कीलिथे | इसमे दक्षिणा देवे | केला, नारियल तथा आम के फलोंको हे केस के 


मारनेवाङे देववर ! मेरी पूजा आप स्वीकार करे । इससे फल देवे । (नाभ्या आसीद ०' इस मन्त्र से 
आरती उतारे । 


यानि कानि० स्तास्या० श्रदक्षिणाम्‌। यत्तनेत्यादिवेदमस्तरः पुष्पाञ्जलिः 
नमस्कारान्‌" । अपराधस० पूजां निवेदयेत्‌ । 


यादि-मोनानन्वर देयमद्धिः कषूतासिततैः । मध्यमाचनं मध्ये पानीयं करमाजनम्‌ । गाण्डषिक 
जरू दश्वा दद्यादाचमनं ठ्वैः । हस्तव।सं सकपूरं मद्कटं भूषणानि च ॥* चन्दनानुलेपन का समपख 
करोद्वतेन है । 

९. पाश्चे--शुपूमं च दुप्नः च वचूणैन च समन्वितम्‌ । दद्यातु द्विजदेबेभ्यस्ताम्धूरं 
प्रीतिपूवकम्‌ 1 अन्यध लवङ्ग जातिकङ्कोलचूणंकरमुकलादिरम्‌ । कपूरसदितं पत्रः ताम्बूलं च सम- 
पयेत्‌ । अपि च--फलं ताम्बूढसकितं दक्षिणां कनकान्विताम्‌ । पुष्या्ञछि ततः कुर्याद्‌ मक्त्ाऽऽदश्च 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ नीराजनं ततः कुर्यात्‌ कपूर विभवे सति । समर्यं मुद्कुटादीनि भूषणं छत्रचामरे ॥ 
प्रसादसुमुखं ध्यात्वा कुर्याच्चेव प्रदक्षिणाम्‌ । नमस्कारं ततः कुर्यात्‌ साष्टाङ्गं मक्तिपुवकम्‌ ।# इति ¦ 

२. हरिभक्तिविखास मे पाच नीराजन --“पञश्च नीराजनाम्‌ कुर्यत्‌ प्रथमं दीपमाल्या । द्वितीय 
-सोदकान्जेन, तृतीयं धौववासका ॥ चूताश्वत्थादिपत्रै्च चतुर्थं परिकीर्वितम्‌ । पञ्चमं प्रणिपातेन 
-साष्टाङ्घन यथाविधि || मादौ चतुष्यादतक्े च विष्णो्ठौ नाभिदेशे च प्रुखे तथेकम्‌ । सवेषु चाङ्गेष्वपि 
-सप्तवारानारार्तिकं भक्तजनस्तु कुर्यात्‌ ॥› इति। ` | , 

६. बहुचपरिशिष्टे--“एकां विनायके कुर्याद्‌ दवे स्थ तिख ईश्वरे । चतसः केशवे कुयात्‌ 
ससाश्चये प्रदक्षिणाः ॥` अन्यत्र--^्काः चणड्या रवेः सत तिः कार्या विनायके | हरेश्वत्ः 
 : -कतव्याः शिवस्याघं व्रदक्षिणाः }#. इति ५ | , 
| ५, देवपूनाविधौ--नानापुगस्धिपुष्पाणि -यथाकाजेद्धवानि च । पुष्पाज्ञलिः' खमा . देषा 
देवताप्रीतये सदा ।+ रामार्चनचन्द्रिकायाम्‌--' वेदिकं सन्त्रभरुच्चायं दद्यात्‌ पष्याङ्धलिं ततः ।' इति । 

५, अष्टाङ्गप्रणाम उरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा । पद्म्यां कराम्या जीचुभ्यां 
प्रणामीऽष्टाङ्ग उच्पते | पञ्चाज्ञप्रणाम-- "वाद्यं चेव जानुभ्यां वचसा शिरसा दथा । पञ्चाङ्गोऽयं 
प्रणामः स्यात्‌ पूजाय प्रवराविमौ ॥' इति । | 
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दसरे जन्भोंकेजो मेरे पाप ह वह प्रदक्षिणा क्चसनेसेनष्टदहो जाय । व्यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
इस वेदमंत्र से पष्पाज्ञलि-समपण करे | नमस्कार के बाद 'अगयाघसदहखाणि क्रियन्ते" इत्यादि मंत्र से 
भजन को निवेदन करे । 


सर्वोपचारप्‌जनसमापतौ द्वादकश्चङ्कल्विस्तारं रीप्यमयं स्थण्डिलादििखितं 
वा रोहिणीयुतं चन्द्रम्‌ , 
सोमेश्वराय सोमाय तथा सोमोद्धवाय च । 
सोमस्य पतये नित्यं तुभ्यं सोमाय वे नमः॥ 
इति संपूज्य सपुष्पक्रुशचन्दनं तोयं शङ्केनादाय, 
क्षी रोदाणंवसंभूत अत्रिगोत्रसमुःधव । 
गृहाणाष्यं शशाङ्केश रोहिणीसदितो मम ॥ 
ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं ज्योतिषां पतये नमः । 
नमस्ते रोहिणीकान्त अध्य नः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति मन्त्राभ्यां चन््रायाध्यं ददात्‌ । ततः श्रीकृष्णायाध्यं दयात्‌ । तत्र 
मन्त्रः- 
जातः कसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च । 
पाण्डवानां हितार्थाय धमंसंस्थापनाय च ॥ 
कौरवाणां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च। 
गृहाणाध्य मया दत्तं देवक्या सहितो हरे ॥ इति । 


सम्पूण उपचार से पूजन करनेके अन्तम १२ श्रगु का चौड चौँदी का अथवा 
स्थण्डिल आदि मे रोदिणीसदहित चन्द्रमा बनाबे। सोम के ईष्वर सोम से उत्पम्न सोम कै पि 
हे चन्द्रदेव | आपको नमस्कार दहै । इस तण्ट पूजा करके पष्प कुश चन्दन भौर जल शंख में छेकर 
हे क्षीरसधुद्र से उत्पन्न अत्रिगोत्र वाके चन्द्रदेव ! रोदहिणीसहित हे चन्द्रदेव मेरा दिया हुमा भ्य 
स्वीकार करं । हे ज्योस्नापते | हे ज्योतिपति | हे रोहिणीकान्त | आपको नमस्कार है। हमारे अर्घ्य 
को स्वीकार करे इन दो मंत्रो से चन्द्रमा को अव्य देवे | तदनन्तर भरीकृष्णचन्ध को अध्यंदे | उसके 
म्र का अथं-कंसके मारने, भूमिके भार इयने, पारडवो के हित, घमं के स्थापना, कौरवो के 
नाशभौर दैत्यो के मारने के छिए हे देवकीसष्ित भगवन्‌ १ मेरा दिया दुभा अष्यं स्वीक्रार करे । 


ततः प्राथंयेत्‌-- 
त्राहि मां सवंलोकेश हरे संसारसागरात्‌ । 
त्राहि मां सवेपापघ्न दुःखोकाणंवास््रभो ॥ 
सवंरोकेश्चर चाहि पतितं मां भकवाणेवे। 
तराहि मां सवंदुःखघ्न रोगशोकाणंवाद्धरे #॥ 
दुगंता्रायसे विष्णो ये स्मरन्ति सङ्त्सन्त्‌ । 
` चाह सां देवदेवेश त्वत्तो नान्योस्ति रक्षिता ॥ 
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यद्रा कचन कौमारे यौवने यच्च वाधंके | 
तव्पुण्यं वृद्धिमायातु पापं दह॒ हरायुध ॥ इति । 
इसके बाद प्राथना करे सम्पूणं पापों को इनन करने बाड दे सवलोक के प्रयु | दुःख 
ओर शोक के समद्र से मेरी रक्षा कोजिये | संसार-समुद्रमे पड़ हूए मक्षकोदे दरि! रोग, शोक के 
समद्र से मेरी रक्षा कीजिये | मेरी दुगतिसे सुमे बचादहये | बार बार आपके स्मरण करने से दुगति 
हूर होती ३ । दे देवदेवेश | आपको छोड़ दूसरा मेर रक्षक नह है । मँ उचपन जवानी अथवा बद्धा- 
वस्थामे जो पुण्य किया है वह बदे, हे ्लायुध | मेरे पर्प को जला दीनिये। 
अथ पूजानन्तरं कृत्यं अम्िपुराणे- 
इत्येवं पूजयित्वा तु पुरुषसूक्तः सवेष्णवेः । 
स्तुत्वा वादित्रनिघोषिर्गतिवादित्रमङ्खलः ॥ 
सुकथाभिविचित्राभिस्तथा प्रक्षणकेरपि । 
पर्वेतिहासे; पौराणेः क्षिपेत्तां चावंरीं भूप ॥ इति । 
अत्र कथासु वेचिश्रयं देशमाषाकाव्यकृतं सूक्तानां प्रागुक्तः पुराणकथानामन्ते- 
भिधानात्‌ | प्ेक्षणकानि तरत्यादीनि । तथा च वेदिकसूत्रकरणकस्तुतिविरिष्ठ 
पौरणेतिहासमिधितो गीतनृत्ययुतदेशमाषाकाव्यप्रमुखकथाकरणकोजागरो विप्रा- 
दिवणत्रयस्य विधीयते । शद्रादीन्ध्रति एताइश्चजागरस्य विधातुमयोग्यत्वात्‌ ¦ 
वचनान्तरेण तु सूक्तादिरहितगीतादिविशिष्ठो वणंचतुष्ठयसाधारणो विधीयते । 
गोकुलस्थजन्मरीलादिश्रवणोत्तरं॑वेष्णवे; परस्परं दध्यादिभिः सेचनं काय 
दधिक्षीरघृताम्बुमिः। "आसिश्वन्तो वििम्पन्त' इत्यादिभागवतवचनेन तथा 
विधिकल्पनात्‌ । 
अग्निपुराण मे पनाके बाद का कर्तंन्य--इस प्रकार पूजा करने के बाद वैष्णवो के साथ 
पुरुषसूक्तं से स्तुति करके बाज्ञा गाना आदि मंगलूके द्वारा भगवान्‌ की विचित्र कथाभी स्नांकी 
पुराणों एवं इतिष्टासों से उस रात को भितावे । इस कथाम विचित्रतादेश की भाषा में काव्य 
करना कहा है सूक्त पहले हीः कह चुके द) अन्तमे पुराण की कथा कहे | श्चास वरस्य आदि 
भी जानना चाहिये । पुराण-दतिक्षस-मिधित-वेदिकसूत्र दवाय स्वुतिसद्िव गाना नाचना देशभाषाके 
काव्योंकी कथाके द्वारा ब्राह्मण क्षतिय वक्ष्य काजागरण कहादै। शट्रोके लिए इस प्रकार 
लागरण योग्य नदीं होने से दुसरे वचन से सूक्त आदि सेरहित गीत आदि कैदारा भगवानूका 


कीतंन चारो वर्णोकेलिपि साधारण क्हा है| गोङ्कुरु की भगवत्‌ जन्धीखा आदिं सुनने के बाद 
आपस म ददी आदि से षैष्णवगण सिंचन करं । भागवत के आरिचन्तो विदिपन्तः इस वचन से दी 


दू भौर जल से परध्वर लेपन करं । 

 अयमत्सवोऽधुना महा राष्टदेरे गोपालकारेति व्यवहियत इति मे भाति ¦ 
एतत्सवं कौस्तुभे श्रीमदनन्तदेवेंः स्प्ठीकृतसस्तीति न महयमसूया कार्या } एता- 
इशकथायुतो जागयोन्यत्र रामनवम्येकादश्यादत्सवेष्वप्यूह्यः । पूजाजागरादिवि- 
रिष्टत्रतोत्सवसाम्यात्‌, महाराष्टरीयेषु तथाचाराच्र । मगवत्परेमादिभाग्यल्लालिनस्तु 
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पवंणि स्युरुतान्वहम्‌' इति न्यायेन प्रत्यहमेवोक्तविधकथोत्सवं कुर्वन्तीति भाति 
ततो नवम्यां ब्राह्मणान्‌ भोजनदशक्लिणादिभिः सन्तोष्योक्तपारणानिर्णति का 
भोजनं कुर्यात्‌ | 
यह उप्सव आज कल महाराष्ट्र देशमें कृष्ण के समय से व्यवहार मेँ है यह्‌ पचे प्रतीत 
होता है। इसे कौस्तुभ मेँ भीमान्‌ अनन्तदेष ने स्पष्ट किया है। इस ल्यि हमारी निन्दा कोई न करे 
इस प्रकार की कथाके राथ जागरण रामनवमी एकादशी आदि द्रे उत्सवो मे भी कल्प्य है 
पूजा जागरण आदि विष्ट व्रत ओर उत्सव मे होते ह| महारष्र देशवालों मेंदेा आचार 
भी है । भगवान्‌ मे प्रेम करने वाठ माग्यश्ाखी रोयतो रोज.रोज या पवंमे इस प्रकारके कथा 
का उत्सव करतें है| इसके अनन्तर नवपी में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि से सन्दष्ट कर 
के हुए पारणाकाल मे भोजन करं | 
अस्यव जयन्तीव्रतस्य संवत्सरसाध्यः प्रयोगः श्रावणक्ष्णाष्ठमीमारभ्य प्रति- 
मासं कृष्णाष्म्यामृक्तविधिना पजादिरूपः पुराणान्तरे उक्तः ¦ अत्रोद्यापनविधिग्र 
न्थातररं ज्ञेयः । इति जन्माष्रमीनिणंयः। 
दसी जयन्तीत्रत म साल मर मे हाने काहला प्रयोग भरावणङष्णाष्टमी से प्रारम्भ कर प्रति 
मासमे कृष्णाष्टमी म॑ कदी हृद विधि से पूजा आदिका रूप दूसरे पराणो मे कडा है! इसके उद्यापन्‌ 
कौ विधि दृक्षरे अन्था से जाननी चाहिए | जन्पराष्टमीनिणय समाद । 
अथ दभाहरणम्‌ 
नभोमासस्य दशे तु शुचिद्॑मान्समाहरेत्‌ । 
अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्याः पुनः पुनः ॥ 
केचिद्धाद्रामायां दमंग्रहणमाहः । 
कुलाः काला यवा दूर्वा उश्लीराश्च सकुन्दकाः । 
गोधूमा ब्रीहयो मौञ्चा दश्च दर्भाः सबल्वजाः ॥ 
विरिञ्चिना सहोत्पन्न परमेिनिसगंज । 
नुद सर्वाणि पापानि दमं स्वस्तिकरो भव ॥ 
एवं मन्तरं समच्लायं ततः पूर्वोनिरामुखः। 
हुंफट्कारेण मन्त्रेण सक्च्छिच्वा समुद्धरेत्‌ ॥ 





जक ममननम नन भ ०००५१96 ७9 तभामेगायाम२५०५ न भजक जनीन 


१, नभोमासस्प दशं = भावणमास् की यमविस्याः मं। यक्चँभी द्युक्हादि भमान्त मास्ते 
श्रावण की अमावस्या जन्माष्टमी के बाद भाद्रपदमास की अमाषष्याद्ी हृ । श्सतिथिमें उलडे 
गये कुद वषपयन्त देव.पिवृ-कम कै योग्य रदते है -- मासे नमषस्यामावास्यां त्यां दर्भोचपरो मतः| 
अयातयामास्ते दर्भाः सन्नियोऽयाः पुनः पुनः ।' ऊुशोदखारन का अन्व मन्धर--द्ुञ्चामे षते 
मद्रः कुश मध्यै तु केशवः । कृशमूषे वसेद्‌ ब्रह्मा कुशान्मे देष मेदिनि ।+” इति । 

लघु हारीतने निषिद्ध छश का निदेश किया--धचितिदर्माः पयि.देर्मां ये दभा यन्ञमूभिषु 
स्तरणासनपिण्डषु षट्‌ कुशान्‌ परिवजयेत्‌ । पिष्डाथ ये स्तृता दर्भा येः कृतं पितुततपणप्‌ । मृत्रोच्छिष्, 
, धृतायेच तेषां त्यो बिधीयते || कातीयसूत्रमष्ये-कुशामावे तु काशाः स्थुः काशाः कुमा 
स्पृताः । काश्चाभावे ग्रहीतव्या अन्ये द्मां यथोचिताः | कुशाः काञ्चाः शस दूर्वां यवगोधुमश्रह्वजाः ! 
वण राजतं तामं दश दर्माः प्रकीर्तिताः । इति । बल्वजः = सावय, पक प्रार्‌ का मोरा धा 
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चतुभिरदविप्रस्य पवित्रं क्षत्रियादेरेकंकन्यूनम्‌ । स्वेषां वा भवेद्‌ दवाभ्यां 
पवित्रं रथितं न वा । इति श्रावणमासनिणंयोहेसः । | 
श्रावण मने की अमावस्या मे पवित्र होकर कुश ग्रहण करे । वे कुश अयातयाम कदलाते 
है| उनका बार-बार क्म विनियोग कियाजा सकता है। कोई भाद्र के अमावस्या मँ ङश 
अरहण करना कते है । ङश काश जो दूब लश्च कृन्द गेहूँ धान मून मोर ब्रह्मज, ये दश प्रकार के 
कुशा है । ब्रह्मा के साथ उत्पननहुए हे कुश्च | हमारे समी पर्णो को दूर तथा इमा कल्याण कौजवे । 
इस आश्चयके य्न्त्रका उच्चारण करके पूवं अथवा उत्तर घुल होकर दुम्‌ फट्‌ स्वाहाः एेसा एक 
चार मन्ध कहकर कुश काटकृर उखाड़ छे | ब्राह्मण का पवित्र चार कुश ङा शेताह | क्षत्रिय के 
तीन ओर वैश्यकेदोकुश का पवित्रके होताहै। अथवासबकादो कुश काही पवित्रक ( पेती) 
होता है । चाहे गोऽ {दया हो अथवान दिवा हो | धावणमासनिणयोदेश समाप्त | 
श्रथ भाद्रपदङ्त्ये कन्यासंक्रास्तिः 
तत्र कन्यासंकरान्तौ पराः षोडश नाडचः पुण्यकालः । भाद्रपदमासे एकाता- 
हा रव्रतादना सेग्यादिफलम्‌ । अत्र॒ मासे हषीकेशप्रीत्यथं पायगुडौदनलवणा- 
देर्दनिम्‌ । 
कन्यासक्राम्ति मे परकी षोडश पड़ियोँ पण्यकाल है| माद्रण्द महीने मे प्क अन्न भोज्ञनरूपी 
जरत से घन भौर आरोग्य भादि क्ाफर होताहै। इस महीने मे भगवान्‌ की प्रसन्नता के ल्यि 
पायस, गुड़, भात भौर लवण आदि का दान करना चार्िप । 
श्रथ हरितालिकानिखयः 
माद्रपदशुक्छत॒तमियायां 'हरितालिकाव्रतम्‌। तत्र मृहुतंमात्रा ततो च्यूनापि 
परा ग्राह्या । यदा क्षयवशात्परदिने नास्ति तदा द्वितीयायुतापि ग्राह्या} यदा 
शुद्धाधिका तदा पूवंदिने षष्टिघटीमितामपि व्यक्त्वा परदिने स्वल्पापि चतुर्थी 
युतैव ग्राह्या, गणयोगपराश्षस्त्यात्‌ । अत्र व्रते भवानीक्षिवयो. पूजनमूपवासश्च 
स्रीणां नित्यः । तत्र-- 
मन्दारमालाकरुलितारकाये कपालमालाङ्कितिशेख राय । 
~ , । 4 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥ 
इत्यादयः पूजामन्त्रा ज्ञेयाः । | 
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॥ 
पेदिकोिेतिोलमोनािभूतोनाािे ध००००१०७०००अ० तान लम त 


१. दिवोदासोदाहतवचन से माद्रशुक्छ तृतीया . दरितालिकरा तत है--(भाद्रस्य कर्जली कृष्णा 
छ्ुक्टछा च हरितालिका !' . इसका अन्वथनाम--"मालिभिदरिता हरितालिकात्रत कथा के यस्माच्णात्‌ 
सा हरिताख्कि । इस वचन से ज्ञातव्य है । | ॥ 

२. माथवः--पुहूतंमात्रप्वेऽपमि दिने गौरीत्रतं प्रिये । शुदढाधिक्रायामप्येवं गणयोर्रशंश- 
नात्‌ ॥' स्कान्दे--कला काष्ठा युहूर्ताऽपि द्विवीया यदि दृश्यते ¡ सा तृतीया न कतंव्या कत्य मण 
संयुता ।। माचव ने चलु्थीगुक्त तृतीया मे पलाधिक्य कदा, भपस्वम्बः--चतु्थीसदित्ता या ध 

सा वतीया फलप्रदा । मवेधस्यकरं स्रीणां पु्पौ्प्रवधिनी ॥ द्वितीयायुक्त तततीया मे दोष का 
निदश्च--द्वितीयाशेषसंयुक्ता या करोति विमोहिता । सा वैधन्यमवाप्नोति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥' इति ! 
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भाद्रयदद्धुक्छ तृतीयामे दरितालिक्ावरत शेता है | यह दृतीया बुहूतेमात्र या उक्तसेकम भी 
होतो पर छेनी चाहिए | जब्र वियिक्षयके कारण परदिने वतीया नहींहो तच दवितीयासदितकाभी 
रहण करे ¦ जब शुद्धा तृतीया अदे तच पहछं दिन साठ षड़ीवालीको भी छोड़कर दुरे दिन योड़ी 
मी चतुर्थीयुकहोतीउसेद्दीठेनी चाहिए! गण-योगके प्राशस्ष्यस्े इस व्रतम पावती शंकरा 
का पूजन भौ उपवास भी चछ्ियो > ल्यिनित्पहै | इसमे जितके बालों मे मन्दार की पृष्पमाला 
है ओर नो दिभ्य व्ल घारण क्रिये हृई ह टेसो पावतीको ओर खोपडियों कौ माला से जिनका 
शिर चिह्भित है, एेसे नंगे शकररजीको प्रभाम है | इत्यादि पूजाके मंत्र द। 


प्रथ गशेशचतुर्थानिशयः 

शुक्लचतुर्थ्यां सिदधिविनायकव्रतम्‌ । सा मध्याह्वव्यापिनी ग्राहय । दिनदये 
साकल्येन मध्याह्वे व्याप्तावनव्याप्तौ वा पूर्वा । दिनद्वये साम्येन वैषम्येण वैकदेश- 
व्याप्तावपि पर्केव । वैषम्येण व्याप्तावधिकव्यापिनी चेत्परेति केचित्‌ । पू्वंदिने 
सर्वथा मध्याह्वस्पर्शो नास्त्येव परदिने एव मध्याह्स्पशिनी तदेव परा । पृवं- 
दिने एकदेशेन मध्याह्वग्यापिनी परदिने संपृण॑मध्याह्ुव्यापिनो तदापि परव । 
एवं मासान्तरेपि निण॑यः । इयं 'रविभौमनारयोगे प्रशस्ता । 

भाद्रपदञ्युक्ल चतुर्थी मे सिद्धविनायकका त्रत होतता है यह चदुर्थी मथ्याह् में रहने वाली ग्राह्य 
है। दो दिन में सम्पूर्णता से मध्याह्न में रहने बाली या नं रहने बाली हो तोपृर्ांका ग्रहण करना 
चादि । दो दिनम समतासेया वैषम्यसे एकदेशचव्यापिनीष्ो तत्रमीपूर्वाकाही अ्रहण करना 
न्वादिएट । को तो कहते दै-- वैषम्य से रहने पर अविक समयव्यार्पिनी शेतोपरा ही ठे | पले 
दिन मध्याह्न का खश्च नहीं शे द्रे दिन दही मध्याहश्पिनी हो ठव परा चरथ रह्म है। पके 
दिन एकदेश मे मध्याह्भ्यापिनो हो, दुसरे दिनि सम्पूण मध्याह्त्क्रहो तवमीपयहीले । इसी 
तरह से दूसरे मीने मे भी निणय करना चादिष्ट । यद चठुर्थी रविवार ओर मौमवारसे युक्त दहो तो 
उ्ठम शती है । त 

अथात्र चन्द्रदशंनानपधः 

अच्र चतुर्थ्यां चन्द्रद्ंने मिथ्यामिदुषणदोषस्तेन चतुर्याुदितस्य पञ्चम्यां 
दनं विनायकत्रतदिनेपि न दोषाय । पूवंदिने सायाह्लमारभ्य प्रवृत्तायां चतुर्थ्या 
विनःयकतव्रताभावेपि पूर्वे्ुरेव चन्द्रदशने दोष इति सिध्यति । चतुरथ्यामृदितस्य 
न दरशंनमिति पक्षे तु अवशिष्टपश्चषण्पूहूतंमात्रचतुर्थीदिनेपि निषेधापत्तिः । 
इदानीं लोकास्तु एकतरपक्चाश्चयेण विनायक्त्रतदिने एव चन्द्रं न पदयन्ति न 
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१. गणेशचतुर्थी रवि ओर भोमवार मे षड जाय तो भव्यन्व प्रशस्त है। वारादहः- "माद्र. 
छ्युक्लचतुर्था या भोमेनाकंण बा युता । महती साऽत्र विध्नैश्चम्चिल्रें कख्मेन्नरः ॥; इति । 

२. माकण्डयः---शिदादित्ये शक्लपन्ते चतुध्या चन्द्रदशनद्‌। भिथ्याभिदूषणं कु्यत्ति्मात्‌ 
पश्येन्न तं सदा ॥› जवर भाद्रपद म मलमास शयां तंव क्षिके सूयं मक्ञमाक्षमे गतो जाभ्ये 
सी स्थिति य॑ पराशर ने शुदडमाद्रपदश्चुस्छ चर्थी मे चन््रदशन निषिद्ध बतलया--कन्पादित्ये ` 
चुथ्यां ठ शक्ल चन्द्रस्य दशनम्‌ । भिथ्यार्मिदूषणं कु्यत्तिघ्मात्‌ प्येन्न तं चदा ।गचन््रदशेन शे जामे , 
, पर उत दोषर की शान्ति के च्यि मूजोक्त सिंहः प्रसेनमवघीत्‌ः इत्यादि मन्त को परे अथवा भागवते 
के स्यमन्तक्.मणि का कथा भ्रवण करे | 
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तुदयकाले ददोनकाठे बा चतूर्धसच्वासच्वे नियमेनाश्रयन्ति । दशने जाते तहोष- 


दान्तये- 
सिहः प्रसेनमवधीत्िह जाम्बवता हतः 
सुकरुमारकमा रोदीस्तव हयेष स्यमन्तकः ॥ इति इलोकजपः कायं; ! 
इस चतुर्थी मे चन्द्रदशन होने पर क्ट करक ख्गनेकादोष होता है। इससे चतूर्थी मे 
चन्द्रोदय होने पर पञ्चमी मे दशन करने से बिनापकव्रत ङे दिनिमभी दोष नदद हेता पहटे दिन 
सायंकाल से चदु्थी ल्गीषहोरो बिनायकव्रतकेन होने पर भी पहले दिन ही चन्द्रदद्यन से दोष 
होता है, यद सिद्ध होताहै । चतुर्थी मे उदय लेने वलि चन्द्रमा कादशंन न करे इत पश्चमे चे हुए 
पंच मुहूतं बी चतुर्थी के दिन मी निषेध की आपत्ति है) आज्.कछलोगवो किसी एक पक्ष 
को लेकर विनायकव्रवके दिन दही चन्द्रमा को नहीं देखते, नकि उदयक्रारया देखने के समय में 
चतथ हैया नही है इस्तका विचार नहीं करते | चन्द्रदश्शन हे जाने पर उप्त दोषकी शान्तिके लि 


सिह ने प्रसेन को ओर सिह को जाम्बवान ने मास हे कुमार [ त॒म सतत रओं यह स्यमन्तकषणि 
व॒ग्हारी है + इस आशय के श्लोक का जप करे 
तत्र मृन्मयादिमूतौ प्राणप्रतिष्ठापर्वकं विनायकं षौडशोपचारेः सपज्येकमौद- 
केन नेवेद्यं दत्वा सगन्धा एकविशतिदुर्वा गृहीत्वा गणाधिपायोमापृत्रायाचनार- 
नाय विनायकायेश्पृत्राय सवंसिद्धिप्रदायेकदन्तायेभवक्ताय मूषकवाहनाय कुमार- 
गुरवे" इति दश्नामभिदूवंयोर्यं यं समरप्याविशिष्टामेकां दूर्वाम्‌. उक्तदरनामभिः 
समप॑येत्‌ । दञ्च मोदकान्‌ विप्राय दत्वा दक्ञ स्वयं भूञ्चीतेति संक्षेपः । 
मिड़ी भआदिके गणेश क़ मूतिंकी प्राणप्रतिष्ठा करके सोल्हो उपचार से पूजा कर एक 
लड नेवेद्य देकर गन्धसदित इक्छीस दूबर डेकर गणाधिप, उमापुत्र, भधनाशक, विनायक, ईशपुत्र 


सव-सिद्धि-प्रदायक्‌, एकदत, दस्तिमुख; मूषकवाहन, कुमारगुञ, इन दश नामां से दो-दो दुष 
लेकर चढ़ावे । बचे हुए पक दून को कहे हुये दश नामों से समपण करे । दस र्ड्ह्भ ब्राह्मण को 


देकर दस लड स्वं भक्षण करे | । 
अथ ऋषिं वमीनिणयः 


भाद्रशुक्छपश्चमी ऋषिपश्चमी । सा "मध्याह्वम्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये 
मध्याद्घव्यापतौ तदव्याप्तौ च पूर्वेव। भत्र ऋषीन्पूजयित्वा कषंणरहितभूमिजन्य- 


शाकाहार कुर्यात्‌ । 
शुक्ले भाद्रपदे षष्ठ्यां स्नानं भास्करपृजनम्‌ । 
प्राशनं पञ्चगव्यस्य अश्वमेधफलाधिकम्‌ ॥ 


इयं सुयषष्ठा सप्तमीयुता ्राहु्ा । स्यामेव -स्वामिकातिकेयदर्शनाद्‌ ब्रह्य 
हत्यादिपापनाशः । १ | प स 
१, काल्माधवे हारीतः-- पृल्लात्रतेषु सर्वेषु मध्याहृत्यापिनी तिथिः} अतः मध्याहुव्यापिनी | 


गाह्य है | 
२. मविष्ये--धयेयं भाद्रपदे मासि ष्ठी स्याद्धरतषेम | योऽस्यां पश्यति गाङ्यं दक्षिणापय- 


वासिनम्‌ । ब्रह्मदस्यादिषपिष्तु मुच्यते नात्र संशयः ॥ गाद्तेवः-- स्वामी कार्तिकेय | इससे इस षष्ठ 
को कोर स्कन्दपष्ठी भी कहते द । 


परिच्छेदः | सुधाषिव्रति-हिन्दीन्याख्या सहितः १४९ 


भाद्रपटश्चक्ठ पंचक मे छषिपंचमौ हेदी है। वह ध्याह्व्यापिनी पंचमी परह्य है। दो 
दिन मध्याहु में रहने बाडी पचमो होते पूर्वा ह्यद) इतमें छषिष्युं का एूजन्‌ करके विना गोती 
दुई मूमिमे उप्प्न होने वाले करोम सागक्रा भोजन करे | भाद्रपद मे ष्ठी कै दिनि स्नान 
करके सूर्यं का पजन कर ओ पञ्चगव्यका प्राशन क्रे तौ असवमेधते भी बद्कृर फल भरिल्ता हे। 
यह सूर््यषष्ठो सक्तमोयुक्त क्ेनी चादि ¡ इसी षष्ठी में स्वामी कार्तिकेय के दद्यन से अ्रह्मह्यां आदि 
के पापनष्टदहोते है। 

अथ दृवाष्टमीवतम्‌ 

भाव्रपदशुक्छाष्टमी दूर्बाष्टमी | सा पर्वा ग्राह्या । इयं ज्ये्ठामूलक्॑युता व्या- 
ज्या। भराम तद्यक्तापि प्राहुया । इदं -दूर्वापृजनव्रतं कन्याकंऽगस्त्योदये च वज्यंम्‌ । 
इदं स्रीणां नित्थम्‌ । अत्र ज्येष्ठादेवीपृजनव्रतं केवखाष्टमीप्राधान्येन केवल्ज्येष्ठा- 
नक्ष्रप्राधान्येन चोक्तम्‌ । तत्र दाक्षिणात्याः केवलज्येषठानक्षत्र एव कुदंन्ति । तच्ा- 
नुराधायामावाहनं ज्येष्ठायां पृजनं मूले विस्जंनमिति त्रिदिनं ज्ञेयम्‌ । 

माद्रपदशुस् अष्टमी मे दुर्वाष्टमीत्रत होता है। वह पूवविदूचा ग्रह्य है यह व्ये्टा- 
मूल-नक्घ्र-सहित हो तो इसका त्याग करना चािए । यदि मृलनश्वत्र से रदित न मिरषतो मूचनक्षत्र 
युत्ता भी लेनी चाहि्ट । यह ॒दर्बापूजनत्रत कन्या के सूय म ओर अगस्त्य के उदय होने पर व्जेनीय 
है । यह व्रत लियोंके हिष्ट नित्य है इसमें स्ये्ठादेवी की पूजा का त्रत केवल अष्टमी भोर केवर भ्येषठा- 
नक्षत्र को प्रधान मानकर कहा है } इसमें दक्षिणदेश के रोग केवल स्येषठानक्षत्र में ही त्रत करते ई] 
वे अनुराधा मे आवा््न, ष्यष्ठा मे पूजन भौर भूलनक्षत्र मे विसजन करते ह । इष प्रकार इत त्रत 
को ठीन दिन क जानना चाहिए | 

आवाहनविसजंनदिनयोः पूजनादिनानु रोधेन निणंयः । तत्र यदा पृवंमध्या- 
ह्वमारभ्य प्रवृत्ता जयेष्ठा द्वितीयदिने मध्याह्वे मध्याह्वा्पूर्वं वा समाप्यते तदा 
पूवंदिने एव पूजनम्‌ । यदा पृवंदिने मध्याज्लोत्तरं प्रवृत्ता परदिने मध्या 
समाप्ता तदाष्ठमीयोगवशेन पर्वा परा वा ग्राहुचा । उमयत्राष्टमीयोगे पवेव । यदा 
पृरव॑त्र मध्याह्वमारभ्य मध्याह्वोत्तरं वा प्रवृत्ता परदिने मध्याह्लीत्तरमपराह्ं 
स्पृशति तदाष्टमीयोगाभावेपि परव । 


सुमति = अजाया तातो िाततनाामाणोनोधजयनोोििेननिमिजममनितमिशथणनि ोम जािाननतिणोगोकनिकिननकोकनपतेन ेेिनक 


१. बृष्यमः--श्वावणी वुग॑नवमी दुर्वा चैव हुताशनी । पूवविद्धा ठु क्या शिवराभिवे 
दिनम्‌ + ` पुयणसमरच्चये-श्शुक्छाष्टमी तिथिर्यां ठ मासि भाद्रपदे भवेत्‌ । दर्बाष्टमी वसा ञेया 
गोचरा सा विधीयते |> इति । ध | 

२. भविष्य. मे दुर्वातरत की विधि--श्ुचौ देशे प्रजातायां दूर्वायां ब्राह्मणोत्तम । स्याण लिङ्ग 
ततो गन्धैः पुष्यैधु पैः समचयेत्‌ ।। दध्यक्षतैर्िजधरेष्ठ अर्यं दच्यात्‌ च्िलोचने । दुर्वाशमोम्थां विधिवत्‌ 
पृज्येच्छरदधयाऽन्वितः |! मन्तः -- स्वं दुवेऽष्रतजन्पासि बन्दिताक्ि इरसुरेः । सौभाग्यं सन्दर्तिदे 
सवेका यकरी मब ॥ यथा शाखाप्रधाखाभिवि्तृहासि मद्दौत्ले। तथा ममापि सन्तानं देहि स्वमन 
रामरम्‌ | इस त्रत में अनच्रिपतेव अन्नादि का भोजन करे। भविष्ये---भमनयिपक्वपरनीगादन्नं 
दधि फं तया ¦ भष्वारख्वणं ब्रहत्रदनीयान्म्चुनान्वितप्‌ 1: इति | 
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आवाहन ओर विसजेन क दिन का निर्णय पुलनदिन क अनुरोघ से करे) उसमे 
जच पहङे दिन्‌ मध्याहसे भरम होकर ज्येष्ठा दृष्ठरे दिन ध्या में या मध्याह्न से पडे समाश्च हती 
हौ तब अष्टमीयोग के कारण पवया परा का रहण करना चाहिए | दोनीं दिन अष्टमो के योम होने 
पर पद्रले ही दिन ग्रहण करे । जवे पके दिन मध्याह्न प्ते आरम्भ ह्योकर अथवा रध्याहुके 
नाद से अष्टमीतियि ल्मे ओर दूरे दिन मध्याह्न के वाद अपराह्न को ष्वशं करती हो तव अष्मीके 
न रहने पर मी पराङका < अहम करे। 
[ज (वी € 
श्रथ विष्छुणरिवतनोत्छवः 
माद्रपदशुक्छेकादश्यां द्वाददयां वा पारणोत्तरं विष्णुपरिवतंनोत्सवः । तत्र 
भ्रतेश्च मध्ये परिवतंमेति' इति वचनात्‌ त्रेधाविभक्तश्चवणमध्यभागयोगस्यंकादश्यां 
सत्वे तत्रेव द्वादश्यां सच्वे द्वादर्यामेवोभयत्र नष्टव्रयोगाभावे द्वादश्यामेवेत्यादि 
व्यवस्था ज्ञेया । तत्र संध्यायां विष्णुं संपृज्य- 
वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेयं वादी तव 
पाश्चन परिवतंस्व सुखं स्वपिहि माधव ॥ 
इति मन्तरेण प्राथंयेत्‌ । 
माद्रपदश्ुकल एकादश्ची प्राद्वादश्चीको पारणङके ब्राद विभूगुपरिवततंनोव्छव (करवटल्ेनेका 


उत्व) होता है | इसमे रवणके मध्यमे भगवान्‌ कसय डेते है। इस आशय के वचन ते प्रवण का 
तीन भागकर उसका मध्यमागणर्कादश्चीमें पड़ेतो उसीमेयाद्रादश्ची म श्रवण मध्यभागमेंष्डतो 
दादशीमें दी, दोनों दिन नक्षश्रकायोगननक्षेतेो दवादश्चीमें ह परितनोत्सव करे, हइत्यादि उप्रवस्या 
जाननी चाहिये । उस [दन सध्या मे विष्णु की पूजा करके हे वासुदेव | दे जगन्नाय | आपकी द्वादशौ 
प्राप्त है | आप करवट छेकर सुख पूवक सोवे } इस्त आशय के मंत्रे प्राथना करे) 
ध भ्रवशद्रादशषीत्रतनिरयः 
तेत्र यत्र दिने मृहतंमात्रादिः स्वल्पोपि द्वादश्याः श्रवणयोगस्तत्रोपोषणम्‌ । 
उत्तराषाढाविद्धश्चवणनिषेधवाक्यानि तु निमृंकानि । यदा पवंदिने एकादशोविद्धा 
दढादशी परदिनेऽनुवतंते दिनर्हयेपि च श्रवणयोगस्तदा पूर्वदिने एकादरी-द्रादही 
 श्रवणेतिन्नितययोगरूपविष्णुह्कश्योगात्पवेवोपोष्या । तत्रोदाहुरणम्‌--एकादसी 
१८ उत्तराषाढा ६ हादश्षी २०. श्रवणं १२, यथा वा-एकादश्षी १८ उत्तरा- 
षाढा २५ द्वादस्ी २० श्रवणं १८ अत्रे हितीयोदाहुरणे एकाद्द्याः श्रव णयोगा- 
` भवेऽपि श्रवणयुक्तदवादशीस्पशंमात्रेण विष्णष्णुखलयोगः । 
भवेणद्रादशीत्रत जिस दिनं म्रहूतमात उ्मदि थोडो मीद्वादशी का भरगणनक्षत्र से योग॑ 
हो तो उसी दिन उपवास करना चाहिए । उत्तराषाढा से बिद्ध धरव्रण के निषे वचन तो प्रमाणशूल्य 
६ । जत्र पठे दिन एकादशीविद्धा द्वदश्ची दो ओर दूसरे दिन मी द्वादशी वदती दो भौर दोनी दिन 
भ्रषेणकायोग हौ तव पषश्ले दिन एकादशी, द्वादशो आर श्रवेण. इनतीनके योगसे विधु 
खेल्योग शने से पर्के ही दिन उपवास करना चाहिए | इसका उदाहरण, जैसे-एकादश्ची १८ 
धड़ी, उत्तराषाडा & घड़ी, द्वादशी २० घड़ी, रवण १२ घडी मथवा प्कादश्ची शद, उत्तराषाढा २५ 


परिच्छेदः ] छधाविघ्रति-हिन्दीन्याख्यासहितः १५१ 
द्वादशी २० भवण १८ इस दुसरे उदाहरणम एकादशी मेँ श्रवणीय केन होने पर भी श्रवण 
यक्तद्ादश्ची के स्यशंमात्र से विष्एुश्चंबल्योग होता है । 

दविविधोप्ययं योगो दिवेव ग्राहुयो न रात्रौ इति परुषाथंचिन्तामणौ । रात्रा- 
वपि निशीथोत्तरमपि योगो ग्राहय इति निणंयसिन्धुः । रात्रेः प्रथमप्रहुरपयन्तं 
तिथ्योः श्रवणयोगो ग्राह्यो न द्वितीयप्रहुरादावित्यपरे । अत्र चरमपश्न एव युक्तो 
भाति । भत्र विष्णुश द्कलयोगे ब्रतद्रयोपौषणं तन्त्रेणेकादश्यामेव कृत्वा इादश्यां 
वक्ष्यमाणपारणानिणंयानुसारेण पारणं कायम्‌ । यदोक्तविष्णुभ्र ह्कुल्योगो नास्ति 
तदा यदि शुद्धाधिका दादी दिनयेपि श्चवणयोगः पुवंदिने चोदये श्रवणाभाव- 


स्तदोत्तरेव ग्राह्या ¦ 
दोनी प्रकारका यष्टयोग दिनम दही ग्राह्य है रात्तमे नही, ेसा पुरुषाथचिन्तामणिमें 


काहि रातमेभी आधीयत के बाद भी प्रवणयोगहो तोग्राह्य दै, एेसा निणयसिन्धुका 
कहना ३ै। दूसरे लो कहते दै --रात के पके पर तर एकादशी द्वादशो मे भव्णकायोगहोतो 
हसे महण करना चाहिए, दुसरे पहर आदिमे नहीं| इसमें अन्तिम पक्ष ही ठीक प्रतीत होता है। 
इस विष्णुशृह्ख्योग म दोनों त्रलंका उपवाप्ततन्न से पकादश्चीमे करके द्वादशी मे आये कहे 
जाने वारे पारणा के निर्णय के अनुक्तार पारणा करनी चाहिए । जब्रक्हाहुभा विष्ुश्रह्भुल्योग 
नष्टौ हो तव यदि ष्टुद्ध अधिका द्वादशी दोनों दिन मे श्रवबणसे युक्त हो भौर पहले दिन उदयकाटमेः 
भ्रवणनदहोतो दरी ही रहण करने योग्य हे । 
यदोभयदिने सूर्योदये दादश्यां श्रवणयोगस्तदा पूर्वव । विद्धाधिक्ायामपि 
परत्रेवोदये उदयोत्तरं वा श्चवणयोगे परवेति निविवादम्‌। उभयत्र श्रवणयोभे 
उक्तविधविष्णुश्युह्भल्योगे पूर्वा, अन्यथा परवेति विज्ञेयम्‌ । -एवं य त्रेकादक्षीश्रवण- 
दादश्योनं रन्तर्यणोपवासप्राप्षिस्तत्र शक्तनोपवासद्यं कायम्‌ । त्रतद्रयस्यापि नित्य- 
त्वात्‌ , ब्रतद्रयस्य कदवतत्वाच्च पारणलोपदोषः । 
जब दोनो दिन सू्ौदयकराल मे द्वादशीमे भ्रवणयोग हो तव पटी काह] अह्ण करे । 
विद्धा अधिक्ामेंभीदूषरेदीदिन उदयकालमैयाउदयकेबादश्रवणकायोगहोतोपरादहीलेनी 
चादिए यह विवाद्रदितहै। दोनो दिन श्रवण के योग होने पर पूर्वोक्त बिष्णुश्रुललयोग में पर्वा, 
नष्टं तो परा ही जानना चाविष्टः) इसी प्रकार एकादशी ओर अवणद्धादश्ची का इन दोनी मै 
निरन्तर उपवास प्रतदहोतो शक्तिशारूो पुरुष दो दिन उपवास करे। दोनो त्रत के नित्य भौर एक 
देवतां होने से पारणा नदीं करने क्रा दोष नरी शेता 
यस्तुपवासद्रयासमथं एकादशीत्रतसंकल्पात्पूव च निजासामथ्यं निश्चिनोति 
तेनेक। दर्यां फलायाहारं कृत्वा द्वादश्यां निरदानं कायम्‌, नचंकादशीव्रतलोपः । ` 
उपोष्य दादशीं पुण्यां विष्णुक्छक्षेण संयुताम्‌ । 
एकादश्युद्धवं पण्यं नरः , प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
इति नारदोक्तेः । 
श्रवणेन युता चेत्स्याद्‌ दादी सा हि केष्णतैः। 
स्मातश्चोपोषणोया स्याच्यजेदेकादली तदा ॥ 
इति माधवोक्तश्च । 


१५२ धमसिन्धुः [ द्वितीयः 


अत्तैकादशीत्यागपदेन फलाहारो बोध्यते न तु भोजनम्‌ । यस्तुफवासद्रय- 
राक्तिणमेण तेकादशीव्रतसंकल्पः। संकल्पोत्तरं च द्वितीयोपवासासामथ्यंमनुभर्व 
तदा तेनंकाददयामुपोष्य द्वाद्यां विष्णुपृजनं ला पारणं कायम्‌ | 


लो पुरुषदो दिने उपवासमे समथं नही, एकादशीव्रत के संकल्प से पदे ही अपने 
साम्य का निश्चयकरसखे। वे एकादशी मै फलाहार करके द्वादशी मं उपवा करं | इससे 
प्कादशौत्रत क्रा लोप नहीं होता| यही बात नारदस्मृति कही है ¦ विष्णुनक्षत्न ( श्रवण ) से युक्त 
दादश मँ उपकास करके एकादशी से उलन्न होने बलि पुण्य कौ मनुष्य पाता, इसमे सन्देश 
नहीं है । माघवने मीकहाहै कि यदि श्रवण वाली दादश्ची हो, वही वैष्णव स्मरता के उपवास योग्य है। 
एेसी स्थिति मे एकादशी कास्यागकरदे। यँ एकादशीत्पावका अयं फलार करनेसेदै, न 
एकादशी मे भोजन करनेसे। जोकि दोनों उपवास करनेके शक्तिभ्रम से अपने समश्च कर एश- 
दशीव्रत का संकल्प करता है ओर संृल्य के बाद दुसरे उपवास करने का अपने मेँ समथं नही 
पाता) तवे वह एकादशी मं उपवास करके दादश्ची में विष्णुकी पूजा कर पारण करे। 


अत्र त्रताद्धपजनं कृत्वोपवासासमथं “उपवासप्रतिनिधिरूपं विष्णुपजनं 
करिष्ये" इति संकल्प्य पुनः पूजनं कुर्यात्‌ । जत्र द्वादश्यां श्रवणयोगाभावे एका- 
दर्यां श्रवणयोगे तत्रेव श्रवणद्वादश््रतं कायम्‌ । विद्धेकादश्यां श्रवणयोगे तु येषां 
तत्रेकादशीत्रतप्राप्तिस्तेषां तन्त्रेणोपवासद्यसिद्धिः । अन्येषां ग्हुतश्रवणद्रादलीत्रता- 
नासुपवासहयम्‌ । तत्राशक्तानां तु पूर्वेह्भि फलाहारः परेहि निरदान- 
मिति भाति । 


इसमे दो उपवास करने म अतसम्रथं पष (उपरवा के प्रतिनिधिष्वरूप विष्णुप्ूजन करूगा 
धेसा संमल्प करके पनः विष्पुपूजन करे । यहाँ दयादशी मेँ श्रतरणयोग न होने पर एकादशी मे भव॒ 
कै योगहोने पर उसी मे भ्रवणद्रादशीषरत करे | सिद्धा एक्ादश्ची मँ श्रवणयोग होने परतो जिनको 
ज्ञिस पकादशीव्रतकी प्रा्तिह्ो उनकोतं्नसेदो उपवासकी सिद्धि ह्वी अन्यका जिने 
भरवणद्वादशीत्रत कोस्वीकार भरिाहै उन्द दो उपवास करना चाहिष् । इसमे अशक्त ,जन पडे 
दिन फलाहार भौर दूभरे दिन उपवास करे यह ठीक माद्‌म होता ३। 


श्रथ पारणानिशेयः 

उभयान्ते पारण मृख्यः पक्षः ! अन्यतरान्ते गौणःपक्षः । तत्र विष्णग्यु्ला- 
भावे त्रयोदश्यामुमयान्ते पारणम्‌ । विष्णशप्कृल्योगे तु पृ्व॑दिने तन्त्रेण कृतोप- 
 वासष्ठयस्य परदिने श्रवणक्षदि द्वादश्याधिषये श्रवणमतिक्रम्य द्वादश्यां पारणम्‌ । 
यदि च दाददेयपेक्षया श्रवणाधिक्यं पारणादिने मवति तदा ' एकादशीव्रतपार- 
णायां दादद्युज्लद्खने दोषोक्तदिर्यामेव पारणं न त्वन्यतरान्तापेक्षा । तत्र सतिं 
संभवे श्रवणमध्यभागं विशत्यादिवरिकात्मकःं त्यक्त्वा पारणम । यथेकादशी ३० 
उत्तराषाढा २९ द्वादश्ची २५ श्रवणं २९, अत्र पूर्वेयस्तन्त्रेणोपवासद्रयं कत्वा 
परेद्धिं श्रवणमध्यभागमवरिष्ं नवघरिकात्मकं त्यक्त्वा द्वादश्यां चरमे विशति- 
घटिकाल्पे श्रवेणभगे पारणम्‌ । | 


पदरिच्डेदः | घुधाविषृरत्ति-हिन्दीन्यारूयासहितः १५३ 


तिथि नक्षत्र दोनों ॐ अन्त मँ पारण करना मुख्य पक्ष है| दोनोंमे किष्ठोशएक केतम 
पारण करना यष गौम पक्ष है । विष्णुशरह्कय्योग के न रहने पर तिथि नक्षत्र दोनी के अन्तमं श्रय 
दशी में पारण करे । विष्णुशरह्धुल्योग होने पर तो पहले दिन ठन्त्रसे दो उपवासक्र दूसरे दिन 
भ्रवणनक्चत्रसे द्वादशी ॐ अधिक हने परश्रवण कोिताकर द्वादशी मं पारण कर्‌ । यदि 
दादशी को अपेश्चा श्रवण ही अधिक पारणा केदिनद्येताहे तो एकादशीत्रतको पारणां द्वादशौ 
के उल्ल॑वन मे दोषहोनेसेद्वादशीमेदी पारण करे इसमें किसी एक की अपेष्ठा नदीं है | सम्भव 
होतो २० घड़ी श्रवण के मध्यनाग को छोड़कर पारण करे । जेसे-एकादशी ३० ओर उत्तराषाद्ा२९ 
द्वादशी २५ श्रवण २९ इसमें पके दिन तत्न से दो उपवास करके दूसरे दिन भ्रवेणका वचा हुआ 
मध्यमाग नत्र षड़ी छोडकर द्वादशी मे अन्तिम २० घड़ोश्चत्रणमे पारण ङरे। 


एवमक्तोदाहरणे एव एकाद्याः दशनाडिकात्वे द्वादद्या अष्टनाडिकातवे 
दादसीश्रवणयोः पश्चदशचत्वारिशन्नाडीत्वे वा श्ववणमध्यभागत्यागे दाददयुच्खंवना- 
त्तौ 'सङ्गवकाटं त्यक्त्वा मुहूतंतयपयंन्तं सक्तहूर्तादौ वा ऋक्षमध्यमागे एव 
भोक्तव्यम्‌ । अयं मध्यभागत्यागो भाद्रगतश्रवणद्ादशीत्रत एव, न तु माघफाल्युन- 
मासकृष्णपक्षगतश्रवणद्वादशीव्रतपारणायाम्‌ । मासान्तरगतश्रवणभागे विष्णुप- 


रिवतेनाभावात्‌ 

इस कदे हए उदाहरण मेदी एकादशी के ० षटु, द्वादशीके८ घड़ी, द्वादशी भीर 
श्रवण्‌ के १५या ४८० घड़ी होने पर श्रवण कै मध्यभाग कैत्याग से द्ादशी के उल्ल्घन 
की आपत्ति मे संगवकाक को छोडकर तीन प्रहतं तक या सादवे गृहूत के आदिमं नक्षत्र के मध्य 
मागमेहो भोजन करना चाहिए । यहाँ मध्यम भागकान्याग भाद्रपद्‌ क ््रणद्रादशीकेव्रतमेदही 
है, नकि माघ फागुन मासषके कष्णयश्च बाी श्रवरणद्रादश्चीतत की पारणा । दूसरे मासों 
के क्वण भाग में विष्णुपरिवत्तन होता ही नहीं| माघ फाल्गुन मास्तके कृष्णपक्ष की धवरणद्वादश्ची 
बरतकी पारणा में नहीं है, क्योकि दुसरे महीनों के श्रवण माग में िष्णुपरिवर्तन नही शेता है । 

ये तु भाद्रे श्चवणमध्यवजंनमात्रेण निषेधचारिताथ्य मन्यमाना विष्णुश्द्कुल- 

योगाभावेपि श्रवणमध्यमात्रं स्यक्त्वा मुञ्चन्ते ते नित्यधरवण्द्रादलीत्रतमाहाल्म्या- 
तभिन्ञा श्रान्ता एव । अयं सर्वोपि निणंयो मासान्तरगतश्रवणद्रादशीत्रतेप्युह्यः । 

जो लोग भाद्रपद मे भवण मध्यके त्याग मान्न से निषेव को चरिताथं मानने वके बिभ्ु 
शृद्धुच्योग के न होने पर भीभ्रवण के मध्यमागक्रा त्यास .करे भोजन करते है, वे नित्य 
भणद्वा दशीव्रतत के माहात्म्य ॐ नानकार न्ह इसी ल्एिश्रममेदहै। यह सत्र निणय दृसर 
महोनां के अवणद्वादश्चीत्रत मे भी कल्पना करनी चाहिए | 


श्रवणद्वादशीत्रते नदौसंगमे स्नात्वा कङशे स्वणंमयं जनार्दननामानं विषं 
संपज्य वक्लयज्ञोपवीतोपानच्छवादिखमप्योपोष्य पारणदिने दध्योदनयतं वक्लवेषटितं ` 
जलख्प्णंवटं छत्रादियुतां पजितां सपरिवारा तां प्रतिमां च दधात्‌ । तत्रं मन्त्रः-- 


रीरि (भरि कि 
न षी 8 त 1 1०००००1० रीन प , 1 ए 1 कव 
न्क नाना ज नमे मेक भ्न 


१. सङ्गता गावो दोहनाय यत्र सः । सङ्गवः्प्रातःस्नान क तीनू बादका समयन्नो दिनि 
के पांच भागोंमें दुस्तर है। 


१५५४ धमसिन्धु ॥ [ द्वितीयः 


नमो नमस्ते गोविन्द बृधश्रवणसंज्ञक । 
अघौघसंक्षयं कृत्वा सवंसौख्यप्रदो भव ॥ इति । 
भरवणद्रादश्चीव्रत मे नदी केसंगममे नहाकृर्‌ कल्शमेे सोने के जनाटन नाम वारे विष्णु 
कीपूज्ञा कर वस्त्र, यज्ञोपवीत, जूता ओर क्वाता दि अपण कर उपवासकरके पारणा केदिन दही 
भात सहित वक्व्रमे वेष्टित नल से भरेषडेकोछ्ाता आदि से बुक्त सपरिवार पूजित उप्त प्रतिमा 
कोदान करं | उसा मंत्राय यहदहै- हे गोविन्द | बुघ श्रवण नामक आपको बार-बार नमस्कार है। 
पाप समूह का नाश करके सम्पूणं सुख देने वाडे आपदो, 
थ वामनजयन्ती 
भा्रशुक्छद्रादश्यां श्रवणयुतायां मध्याहवं -वामनोत्पत्तिः। भतो मध्याह्व- 
व्यापिनी द्वादक्षी मध्याह्वे ततोन्यत्र कले वा श्रवणयुता ग्राह्या । उभयदिने 
श्रवणयोगे पएरवेव । स्वंथा द्वादश्याः श्रवणयोगामावे एकादद्यामेव श्रवणसच्वे 
मध्याह्ुव्यापिनीमपि दादरी विहायकादश्यामेवं त्रत कायम्‌ । शृद्धकाद्श्यां 
वणाभावे दश्च मीविद्धेकाद्द्यामपि श्र वणयुतायां व्रतम्‌ । पृवंदिन एव मध्या 
व्यापिनी हादश्ी परदिने मध्याहवादन्यत्र काके श्रवणयुता तदा पूर्वव । तिथिद्र- 
येपि श्रवणयोगाभावे द्वादश्यामेव मध्याह्लव्यापिन्यां त्रतम्‌ । 
भरवणयुक्त भाद्रपद्युङ्क ददथ) के मध्याह्न मेंवाप्रन भगवान्‌ की उप्पत्ति है) इसलिए 
मध्याह्व्यापिनो द्वादशी मध्याह्न मे अथवा इससे भिन्न काल मेँ ज्र ्रवणनन्षत्र कायोग होतो 
अहण करना चहिप । दोनों दिन श्रवणयोगहोने पर पूत्राही प्रह्यहै। सत्र प्रकार से दादी 


8.1 


मे ्रवणयोग न होने प्र एकादशी में ही श्रवग्रयोग होने पर मध्प्राहव्यापिनी दादशी को 
छोडकर एकादशी मंहीत्रतकरे | शद्ध एकादशी मे श्व्रणयोग न होने पर दशमीषिदूषा 
एकादशीमे मी अवणयोग होने से ब्रत करना चार्हिर । पहले हौ दिन सध्याहृव्यापिनी दादश्ची 
हो ओर दुसरे दिन मध्याह्न से भिन्न कालम श्ववणयोगदहोतवपूर््राही मेत्रत करे । दोनों तिथियों 
मेँ श्रवणयोग होने पर मभ्याह्ज्यापिनी द्रदशीमेद्दीत्रतक्ररे ¦ 
` दिनदये मध्याहव्याप्तौ तदन्याप्तौ चंकादशीयुक्तव ग्राह्या । पारणा तु 

पृ वेक्तरीत्योभयान्तेऽन्यतरान्ते वा कार्या । जत्र मध्याह्वो नदीसंगमे स्नात्वा 
सोवणं वामनं संपूज्याध्य सौवणंपात्रेण दद्यात्‌ } तत्र पृजामन्रः- 

देवेश्वराय देवाय देवसंभूतिकारिणे । 

प्रभवे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः ॥ 

अथाघ्यंमन्वः-- 
नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने । 
तुभ्यमध्यं प्रयच्छमि बारवासनरूपिणे॥ 


[1 मी णि भशि 1 


१, भागवत अष्टमस्कन्य मे वामन कौ उतसत्ति का वणन --श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूतंऽ- 
भिजिति प्रभुः | प्रहनश्त्रतारायाशथचक्रस्तस्जन्म दक्षिणम्‌ | द्वादश्यां सविता तिष्ठन्‌ मध्यन्दिनगतो चष । 
विजया नाम सा प्रोक्ता यध्यां जनम विदुरः ॥: श्रोणा-- चन्दर अर्थात भरवणस्थ-चन््र मे| 


पररच्छेदः | सुधाविवृत्ि-हिन्दीग्याखूयासहिदः १५५. 


नमः शाङ्घंधनुर्बाणपाणये वामनाय च। 
 यज्ञमुक्फलदात्रे च वामनाय नमो नमः ॥ 
ततः परदिने सपरिवारं वामनं द्विजाय दयात्‌- 
वामनः प्रतिगृह्णाति वामनोहं ददामि ते । 


वामनं सर्वतोभद्रं द्विजाय प्रतिपादये ॥ इति दानमन्त्रः । 
दोनो दिन मध्याह्न में द्वादशीहोया दोना दिन मध्याह मेनद्ोतो पएकादशीयुक्त का ग्रहण 
करे | पारणा तो प्रहे कंडे हुए प्रकार .से तिथि नक्चन्न के अन्त मं अथवा सी एक के अन्तम 
करना चाहिए । इस दिन मव्याह्न मँ नदीसंगम मे स्नान कर सोने के पात्र से अर््यदेवे } वामन 
की पूजाके मंत्राय यह है-देवताओं को उप्त करने वादेः देवताभो के सामी, स देवों के 
ईदवर भगवान्‌ वामन को प्रणामे । अव्यका मन्नार्थ-- जक मे सोने वाके पद्मनाभ भगवान्‌ को 
नमस्कार ह | बाल वामन लूपी थाप कोम म्यं देताह्ं। श््गं के घतुप आओौरब्ाणको हाथमे 
धारण करने, यज्ञ मे खाने ओर फल देने वाड वामन भगवान्‌ को नमस्कार है । इसके बाद दुरे 
दिन सपरिवार वामन भगवान्‌ की प्रतिमा ब्राह्मणकोदेदे। दानका मन्त्राथ--वामनदहीठेने 
बाले ओर बामन ही देने बे है ये वामन भगवान्‌ सव तरहसे कल्पण करें । ब्राह्मणक 
वामन की प्रतिमा देताह् | र विः 
ग्रथ दधिव्रतत्यागपूवकं पयात्रतम्‌ 
अस्यामेव द्वादश्यां रात्रौ देवपूजां कृत्वा तत्रासंभवे दिवेव वा दधिब्रतं 
निवेद्य दधिदानं क्रत्वा दुग्धत्रतसंकल्पं कुयात्‌ । अत्र पयोघ्रते पयोविकारस्य 
पायसादेः दुग्धपाचितान्तस्य च वजंनम्‌ । दध्यादेः पयोविकारस्यापि न वर्जनम्‌ ! 
एवं दधित्रते तक्रादेनं वजन्‌ । यत्र प्रसूताया गोदंश दिनेषु संधिन्यादेश्च क्षीरनि- 


वधस्तत्र क्षीरविकारस्य दधितक्रादेः सव॑स्येव वजंनम्‌ । 
इसी द्वादशी की रात मे देवपूला करके यदि रातमें सम्भव नक्ष होतोदिनिभेदीद धि- 
त्रत ढो निवेदन कर दही दान करके दुगधव्रत का संकल करे । इस पयोव्रतमे दूध क वकार 
पायस आदि, दूध मे पकाये हुप्पअन्नकामीत्याग करना चाहिए । दमि अदि दुधके विक्रारका 
व्याग नही ह| इसी तरह दधित्रतमें मठे काव्याग नदी है ¦ जहो ग्यायी हुई गाय के देश दिनं म 
ओर गर्भिणी होने पर उसके दूच का न्षिष्र है वही इसके दूध के विकार दही मच भादि सतरका 
त्याग है। 
ग्रथ अनन्तव्रतनिेयः 
अथ भाद्रपदशुलचतुदंश्यामनन्तत्रतम्‌' । तत्रोदये त्रिमृहुतंव्यापिनी चतुदश 
्ाेति मुख्यः पक्षः । तदभावे द्वमृहूर्ता ग्राहुयेत्यनुकल्पः । द्विमृहूतन्यूना तु 
4 ५ ५ ¢ | 
वैव ग्राह्या । दिनद्वये सूरयोदयव्यापित्वे सं पूणंत्वापूवेव । अत्र पूर्वा . मुख्यः 
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१, माघवः उदये व्रिषुू्तीऽपि' प्राह्याऽनम्तव्रते ' तिथिः । स्कान्दे ~ श्हरतमपि चेद्‌ माद्वेः . 
पूिमायां चवुद॑शी । सम्पूर्णा तां विजानीयात्‌ पूजञयैद्‌ विष्णुमम्ययम्‌ | तत्रैव --“अनन्तस्य तरते 
राजन्‌ घरकैका चलुर्दखी । उदये षटिकाऽरचं वा सेव ग्राह्या महाफल ।“ दिवोदासः --भ्वतुरदकषयुदये 
किचिद्‌ पूणिमा सकला यदि । वत्र दुर्यादनन्तस्य महाविष्णोः प्रपृजनम्‌ । ।* इति । 


१५६ धमेसिन्धुः [ दवितीयः 


कस्कारः तदभावे मध्याहनोपि। अव त्रते पुवणप्रतिमायां चतुद॑शग्रन्थियुतदोरके 
चानन्तपृजनादिविधिस्तदु्यापनविधिश्च कौस्तुमादौ ज्ञेयः । पूजितदोरकनाये तु 
गुरुं वृत्वा तदनुज्ञया यथाकति कृच्छादिप्रायश्चित्तं विधायाष्टोत्तरशतभाज्येन द्वाद- 
शाक्षरवासुदेवमन्त्रेण हूत्वा केरवादिचतुविदतिनामभिः सङकत्सङृदुत्वा हौमशेषं 
समाप्य नूतनदोरके पूव॑वत्पूजनादि चरेत्‌ । 

माद्रश्चकक चतुदशी मे अनन्तत्रतत होता है। उदय मे तीन पृते रहने वाली चदुदशची प्राह्म है 
यह्‌ प्रख्य पक्ष है | एेसा न होने पर दो महतं रहने बाङी चदुदशी भी अर्य है, यह अनुकल्प है ¦ दो 
मुहूतसेकमदहीने परतो पूर्वा ही छेनी चाहिए । दो दिन में सू्योदयन्यापिनी चतुदश्ची के 
होनेपर सम्पूणं होनेसेपूर्वाही देनी चाहिए । इसका मुख्य कमकाल परवाह है, इसके न रहनेपर 
मध्याह्न भीहै। इस व्रतम चोदक गढ की डोरे म अनन्त भगवान्‌ के ओर उक्तके उदान की 
बिधि मी कोष्ठुम भादि ग्रन्थों से जानना चाहिए | अनन्त मगवान्‌ का पूजन किया हुभा चौद 
गोठ के डोरेके नष्ट होने पर गुरुको बरण करके उनकी ज्ञास यथाशक्ति कृच्छं आदि प्रायरिचत्त 
करके एकौ आठ नार द्वादशाक्षर ब्राघुदेव के मंत्रसे केशव आदि चौबीस नामों से एक-एक 
बार होम करके ओर होम को समाप्त कर नये डोरे मे पष्े की वरह पूजन आदि करे । 


अथ भ्रगस्त्योदयः 
सृयंस्य वृषसंक्रमोत्तरं सप्तमदिनेऽगस्त्योऽस्तं प्रयाति । धिहसंक्रान्त्युत्तरमेक- 
विशतितमे दिने उदयमेति । तत्र कन्यासंक्रान्तेः पूवं 'सप्तदिनमध्येऽगस्त्यपूजनं 
तदर्ध्यादिकं कार्यम्‌ । 
सूयं के इषसंक्रान्ति के बाद सावं दिन अगस्य जीका अस्त होवा है| सिहसंक्रान्ति के 
चाद इकृशीसवं दिन अगस्तक्रा उदय होता है। कन्यासंक्रान्तिके परे सात दिन के नीचे 
अगस्त्य का एूजन ओर उन्हे अध्य आदि देना चाष्िए । 


श्रथ प्रोष्पर्द्द्धम्‌ 
 भाद्रपदपौणंमास्यां प्रपितामहात्‌ परन्‌ शित्रादीं्ीन्सपत्नीकान्‌ वसुरुद्रादि 
त्यस्वरूपान्‌ मातामहादिच्यं च सप॑त्नीकमृदिश्य श्राद्धं कायम्‌ । इदं पावंणत्वाद- 
पराह पुरूरवाद्र॑वदेवगुक्तं सपिण्डकं कायम्‌ । | 


१. माधवीय मे--पूजात्रतेषु स्वेषु मध्याह्ृव्यापिनी तिथिः । इस सामान्यववन से मध्याहू 
भी कर्मकाल है) 

२. अगस्त्य करी पूजाविधि निणयसिन्धु भादि अन्धे देखे । ऋग्वेद के द्वितीयाष्टकचतुर्थाध्वाय 
मे अघ्यं का मन्त्-- (अगस्त्यः खनमानः खनितैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः । उभौ वणद्िषिरमः 
पुपोष रत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥* इति । 

२ हेमाद्रि मे माकण्डेय--नान्दीपुखानां प्रत्यब्दं कन्पायशिगते रवौ | पौर्णमास्यां तु कर्ततय 
वरादवचमं यथा |: ब्राह्मे इन्हे नान्दीधुखख प्रतिपादित किया--्पिवा परितामहश्येव तथेव प्रपिता. 
मदः । धयो ह्यरुमुला दयेत पितरः परिकरीतिंताः ॥ वेम्व; पवता ये च प्रजावन्तः सुचैषिताः } ते वर 
नान्दीष्ुलाः, नान्दी समूद्धिरिति कथ्यते । धौम्य के-- पितरो यत्र पूज्यन्ते तच मात्तामश्च भवि ।? 
इस उक्तिसे मातामहादिका भी भाद कतव्य दै। 


परिच्छेदः | घधाविवृति-हिन्दीव्यास्यासहितः १५५ 


भाद्रपद की पणिमा मेँ सपत्नीक प्रपि्ाम् के बाद के पिता-पितामह-प्पितामशंको जी 
वषु-सद्र-मादित्य स्वरूप है भौर सपत्नीक मातामह, प्रमातामह भौर इद्धप्रमातामह, इन तीनो के 
उद्देश्य से श्राद्ध करना चाहिए । यह पुरूरष पावेणश्रादध होने से अपराहकार मेभौर आद्रव 


देवताओं के साथ पिण्डसदहित करना चाहिए | 

केचित्त प्रपितामहस्य पित्रादित्रयमात्रमृहिश्य नान्दीश्रादधमण सत्यवसुदेव- 
युक्तं श्वाद्ध कायं नात्र मातामहाचुषहेश इत्याहुः । इदं प्रोष्ठपदीश्राद्धं सङकृन्महा- 
लयपक्षे सकलक्कृष्णपक्षव्यापिमहाल्यपक्षे चावश्यकम्‌ । पश्वम्यादिमहाख्यपन्लेषु 
कृताकृतम्‌ । 

कोई तो कते है प्रपितामह के पिता आदि तीन के उदटेश्य से नान्दीक्रद्धके द्वारा स्य. 
वघु.विश्वे-देवसदित धाद्ध करना चाहिए 1 इसमे मातामशके उद्देश्यसेश्रद्धन करे | यह भाद्रपद 
पूर्णिमाका श्राद्ध प्क बार महाल्यकेपक्च मं या भौर सम्पूण.कृष्णपक्षव्यापी-महाल्यपक्ष मे भी 
भावश्यक है ! पंचमी आदि महमल्य पक्षो मँ कृताकृत है । 


अयं महितः 
तत्र शक्तेन भाद्रपदापरपक्षे प्रतिपदमारभ्य दशन्तं तिथिवृद्धौ षोड 
महाल्याः कर्तव्याः । वृद्धिक्षयाभावे पञ्चदशैव महाल्याः । तिथिक्षये चतुर्दरेव । 
मशवतेन तु पश्चम्यादिष षष्ठचादिष्वष्रम्यादिषु दश्म्ादिष्वेकादश्यादिषु दर्शान्त- 
तिथिष कार्याः । अत्राप्यशक्तेनानिषिद्धे कस्मिश्चिदेकस्मिन्विने सकृन्महाल्य 


१ ॥ हि 1 य 
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१. श्ाथ्यायनिः--"नमस्यस्यापरे पक्षे तिथिषोडशरकेस्तु यः । कन्यागतान्वितश्चेस्यात्‌ स काल 
श्रादक मणि । षोडश्त्व की पूर्ति-कोर तिथि की शृडि से, कोद भाद्रपद्‌ की पूणिप्राको साय करके 
अर कोई आद्िविनशुकल प्रतिपदा को लेकर--करते दै । यथा हलयुधः--नान्दीधुखानां प्र्यब्दं 
कन्याराक्चिगते रवौ । पौर्णमास्यां व॒ कुर्वीत वराहवचनं यथा ।।' देवरः--“मदःघोडशिकं यत्त जुक्छ- 
प्रतिपदा सह ।' बाह्ये--(आश्वरयुकङ्ृष्णपक्षे तु राद्धं कायं दिने दिने। जिमागहीनं पहं वा त्रिभागं 
स्वधमेव वा |+ इति | 

यक चार पक्ष दै-- दिने दिने अर्थात्‌ प्रतिपदा से अमाबास्यापयन्त १, पञ्चमो से ममावास्पा 
पर्यन्त २, अष्टमी से अमावास्यापयंस्त ३, एवं दशमी से अमावरास्यापग्रन्त ८, इन चारों पक्षों 
किसी प्क का आध्रवण सामर््ानुसार्‌ करे | इसका स्पष्टीकरण कालादद्यं म~ श्श्चाद्यदि च 
 दर्शाम्तं पञ्चम्यादि दिगादि च) अष्टम्यादि यथाशक्ति कर्यादापरपश्चिकम्‌ ॥' §ति । | 

इन चाये पक्षीमेंसेक्रिसी एकका भी आश्चपण अश्क्तवावश्च नहीं करस्केैतोपकष्ी 
दिन करे | यथा नागरखण्डे --भाषाल्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंध्ये दिवाकरं | यी वें भद्ध नेर 
कुयदिकर्मिन्नपि वासरे । तस्य संबरसरं यावत्‌ संतृ्ाः पितरो धुरम ॥ | 

 पिव्रपक्षसे एकदं दिन श्रद्धकसनाह्योतोमरताह तिथिमें दी करे । यथा कात्यायनः --ध्य 
तिथिस्य मासस्य मृतादे ठ प्रवर्तते| सा तिथिः पितृपक्षे च॒ पूजनीया प्रयत्नतः | तिथिच्छेदो. न 
कर्तम्यो विनाऽश्नौचं यचच्छुया । पिण्डश्रादं च कतंव्ये विच्छित्ति नेष काश्येत्‌ ।। अशक्तः प्षमध्य 
तु फरोघ्येकदिने यदा । निषिद्धेऽपि दिने दुरात्‌ पिण्डदानं यथाविधि! | 
से प्रतिपदा से ममावाद्यापर्थन्त पावणभ्रद की दही सुष्यत्ता है! यथा माकरडेषः-- 
-कस्यागते सवितरि दिनानि दश्च पञ्च च । प्रादणेनेह विधिना भाद्धं तत्र विघीथते ॥' इति । 


१५८ धमसिन्धुः [ द्विवीयः 


क्तव्यः । प्रतिपदादिदरशन्तपक्षे चतुर्द्॑ची न वर्ज्या । पश्चम्यादिद्शन्तिदिपञ्च- 
पक्षेषु चतुद॑शीं वजंयित्वाऽन्यतिथिषु महालयाः । सष्न्महाल्येपि चतुदंसी 
वजंनीया । 
इसमे समथ-पुरषको भाद्रपद के कृष्णक्च कौ प्रतिपदा से भारम्भ करके अमावास्या 
तक तिथि-वृदधि होने पर सोलह महालय करना चाहिए । तिथि-्ृद्धि या तिथिक्षयन हीने पर 
पन्द्रह दही महाल्य होते ह| तिथिशक्षयमेतो चौदह ्ीशोते द असमथं तो पंचमी आदि, 
षष्ठी आदि, अष्टमी भादि, दशमौ आदि ओर एकादश्ची आदि मे अमावास्या तक करे । इसमे भी 
हलो असमर्थं हो उनको अनिषिद्ध ज्जिसी एक दिनम एक बार महालय करना चाहिये | प्रतिपदा से 
अमावास्या तकके पश्च मे चतुदशी में नहीं छोडना चाद्िए । पचमी आदि से अमावास्या तक्र 
के पंच पक्षौ में चतुदश को छोड़कर अन्य तिथिर्यो में महालय श्राद्ध करे । पक वार के महाख्यमें 
भी चतुदंशी छोड देनी चाहिए । 
सक्न्महालये प्रतिपदा षष्ठी एकादन्षी चतुद॑ली शुक्रवारो जन्मनक्षत्र जन्म- 
तक्षत्राहशममेकोनविशं नक्ष च रोहिणी मघा रेवती चेति वर्ज्यानि । कचित्‌ 
त्रयोदशी सप्तमी रविवारोपि वन्यं उक्तः। पितमृततिथौ सश्न्महाल्यकरणे 
न्दादिनिषेधो नास्ति । 


अशक्तः पितृपक्षे तु करोत्येकदिने यतः । 
निषिद्ध ऽपि दिने कुर्यात्पिण्डदानं यथाविधि ॥ इत्यादिवचनात्‌ । 


मृततिथौ श्राद्धास्रंभवे निषिद्धतिथ्यादिदिनं वजंयित्वा महालय: । तत्रापि 
दवादश्यमावास्याष्मीमरणीव्यतीपातेषु मृततिथ्यभावेपि सङृन्महाख्ये कोपि 


तिथ्यादितिषेधो नास्ति । 
एक ब्रार के महार्यश्राद्ध मेँ प्रतिपदा, षष्ठो, एकादशी, चतुदशी, भोर शुक्रवार जन्मनक्षत्र 
से दसं ओर उज्नीस्वा नक्षत्र तया रोहिणी, मघा भौर रेवती व्यान्य है | कहीं पर प्रयोदशी, सपमी 
रविवार यर मंगल्वारको भी छोद़ना का गया है । पितवा के मृत तिथिं एक वार महालय करने 
म नन्दा आदि का निषेव नदीं शत्रा भसमथ-पुरष पितरपश्च में एक दिन मदहाख्य करताहैवो 
निषिद्ध दिन म भी सविषि पिण्डदान करे, इस्त आशय के वचनानु्तार करना चाहिए | मृत तिथिमें 
राद्ध न होनें पर निषिद्ध तिथि आदि को छोडकर महाल्य श्राद्ध करे | उसमे मी द्वादशो, अभावाश्या 
भरणी भौर व्यतिपात मँ मृत तिथिके नहोने परभी एक बार महाख्य करने मँ कोई तिथि आदि का 
कोद निषेध नदीं ख्गता । 
संन्यासिनां महाख्यस्तु अपराहहव्यापित्यां दवादश्यामेव सपिण्डकः कार्यो 


प त 2, 1 1 
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| १. 7सिष्ठः--यन्दायां भागवदिने चवदरयां त्रिजन्यघु। पपु भाद्धंन हु्वीच . गदी पुत्रधन 

सयात्‌ ।' इद्धगाग्यः-प्राज्पत्ये च पोष्ये च पित्र मावे तथा ¦ यस्तु श्राद्धं प्रद्रवति ध्य पुत्रो 
विनश्यति ॥ ` इति । इसका अपवाद देमाद्धि मे यों है--'अमापाते भरण्यां च द्वादश्यां पश्चमध्यकरे | 
तथा तिथिं च नक्षत्रं वारं चन विचारयेत्‌ ॥' कार्ष्णाजिनिः नमस्यस्यापरे पक्षे श्राद्धं अर्यं दिते 
दिने । नेव नम्दादि वन्यं स्यान्नैव निन्या चतुर्दशी |+ इति | 


परिच्छेदः सुधाविष्ति-हिन्दीन्यास्यासहितः १५९ 


नान्यतिथौ । चतदैरयां मतस्यापि महाल्यश्चतदंह्यां न भवति । श्रा शल्लहत- 
स्यैव चतुदंशयां प्रकीर्तितम्‌" इति नियमेन सवतो बरिष्ठ प्रतिवाषिकशराद्धातिरि- 
क्तश्राद्धस्य चतुदश्यां निषेधात्‌ । एवं पौणंमासीम॒तस्यापि महाक्यः पीणमास्यां 
न कायं; । भपरपक्षत्वाभावेन तस्यां महाल्याप्राप्ेः। तेन चतुदंशीमृतस्य पौण- 
मासीमृतस्य वा महाल्यो द्वाददयमावास्यादितिथिषु कायः । 
संन्यासियों का महाल्य तो अपराह्ृव्यापिनी द्वादशी ही पिर्डरदित करना चाहिए 
अन्य तिथियों मे नी । चतुर्दशी मे मरे हुए का महाल्य चतुदश में नहीं होता । चदुद्शी में धाद 
उनका होताहैजो शस्त्र सेमारे गये होः सरसे बलिष्ठ ईस नियम से वाषिक़ राड के अतिरिक्त 
श्राद्ध का चतुद॑शी के निषिधहोनेसे पूणिमामें मरे हुए का मह्य पूणिमा मेँकरना चाहिए । 
कृष्णपक्ष के होने से पूर्णिमामे महल्यनहोने कैकारण चतुदशीया पूर्णिमा मरेह्ुए का 
महालय धराद दादशी अमावास्या आदि तिथियों म करना चार्िए। 
अत्र क्या; प्राशस्त्यसंपादको न तु निमित्तम्‌ । 
आदौ सध्येऽवसाने वा यत्र कन्यां ्रजेद्रवि;। 
स पक्षः सक्रखः पूज्यः श्राद्धषोडशकं प्रति ॥ 
इत्यादिस्मृतेः । अमावास्यापयंन्ततिथावसंभवे आदिवनशुक्टपश्चमीपयंन्तं 
 यस्मिन्क््मिश्चित्तिथौ महाक्यः। तत्रासंभवे यावद्छुश्चिकदशेनं व्यतीपातद्रादश्यादि- 
पवंणि कायैः । मृताहे महाल्ये च श्वाद्ध' पक्ात्ेनेव कायं न त्वामान्नादिना 


महालये गयाश्राद्धं मातापित्रोमृतेऽहनि । . 


कृतोद्राहोपि कुर्वीति पिण्डदानं यथाविधि ॥ 

यहाँ कन्या की संक्रान्ति मे महालय करना प्रशस्त बोधक है, निमित्त नहीं} कन्यासंक्रान्त 
के आदि मध्य मथवा अन्त मे जन कन्या के षुयं हों वह सम्पण कृष्णपक्ष महाछ्यश्रद्धके लिए 
उत्तम है, रेसा भ्रतियों मे कहा है। अमावास्या तक तिथियों में महाल्यश्राद्ध न करने पर आश्विविन 
हुश्ल पंचमी तक ल्लिस शिसीतियि मे महालय करना चाहिप्‌ । इसमे भीन स्के तो जवर तक 
इृर्चिक के सूयं हठो उ्यतिरात भौर द्वादशी भादि पवं म महाच्य करे} मरुत तियि भौर 
मक्षल्यमे भी पक्वाम्न.सेही श्राद्ध करना चाहिए, कष्चे अन्न से नहीं) दसम पिण्डदान करना 
चादिए । महाल्य मे, गयाश्रद्ध मे, मातापिता के मृत तिथि ओर विवाह करने परभी यथा विधि 
पिण्डदान करना चाहिए | 

ग्रथ महालये देवताः 
क्षश्चाद्धे पित्रादिषावंणत्रयपल्याधेकोटष्ठपितगणसहितसवेपिन्रुहेशेन सपत्नो 
नै, 


कपित्रादित्रयसपत्नीकमातामहादित्रयेति षडदेवतमात्रोहेशेन वा षड्देवतंकोदिष्ट- 
गणोहरेन बा प्रत्यहं महाख्य इति पक्षत्रयम्‌ । एवं पञ्चम्यादिपकषेष्वपि ; सङ्न्महा- 
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| १. नागरखण्डे--'भपसृत्युमवेदयषां शलम्ध्युरथापि क ;। उपसमसृतानां च विष्मु्युष्रुपे 
ट्षाम्‌ ! बहना च प्रदग्धानां जरमृस्युसुपेयुषाम्‌ | शाद तेषां प्रस्त॑भ्यं चदय नराचिष 1 दत्त (` 


१६० धमंसिन्धुः [ द्वितीय 


लये तु सवेपितहेशेनेव । तत्र देवतासंकल्पः-- पितृपितामहप्रपितामहानां मात- 
तत्सपत्नीपितामहीतत्सपल्नीप्रपितामहीतत्सपत्नीनां, यद्वाऽस्मत्सापतनमातुरिति पृथ- 
यहद : | मातामहूमातुपितामहमातुप्रपितामह [नां सपत्नीकानां यथानाममोत्रार्णां 
वस्वादिरूपाणां पावंणविधिना पल्याः पुत्रस्य कन्यकायाः पितृव्यस्य मातुलस्य 
भ्रातुः पितृष्वसुर्मातष्वसुरात्मभगिन्याः पित्व्यपुत्रस्य जामातुभाभिनेयस्य श्वशुरस्य 
श्वह्वा भचायंस्योपाध्यायस्य गुरोः सद्युः शिष्यस्य एतेषां यथानामगोत्रख्पाणां 
पुरुषविषये सपत्नीकानां स तरीविषये समतु कसापत्यानामेकोटिषविधिना महालया- 
परपक्ष्राद्धमथवा सकृन्महाख्यापरपक्नश्राद्धं सदवं सद्यः करिष्ये! इति । 

पन्द्रह दिन के महाख्यं पक्ष में पिता आदि तीन का पावण्‌, पत्नी आदि का एकोहिष्ट, पित्र 
गण.सद्ित सम्पण पितरो के उद्देश्य से अथवा पत्नी्हित पित आदि तीन तथा पल्नीसषदित 
मातामह आदितीनकाङ्देवता मात्र के उद्देश्य से छ देवता वाके पकोदिष्ट गणङे उद्देश्ये 
प्रतिदिन महालय होत) है, यह्‌ तीन पक्षहै | इसी तरह पंचमी आदि प्क्षमेंभी) एक बार प्रधाल्यं 
कृरने से तो सम्पणं पितरो के उद्देष्यसेद्ी होता हे | देवताका संकल्य यह है-पपिता पितामह ओर 
प्रपितामदका, माता माता की सोत माता की सांस ओर उनक्रौ सौतत का, परदादी ओर उनकी सौतका, 
अथवा हमारे सौतेखी माँ का यह अल्गं करे | सपत्नीक मातामह मौर भाताके पितामह. माता के 
` प्रपितामशं का नामगोच्सदित वसु आदि सूप वालों का पावेणविचि से पत्नीपुत्र-कन्या-चाचा-मामा- 
माई-फुभ मौसी-बहन-चचेरे-भाद-दामाद-मांजे-ससुर-सास-आचाय-उपाध्याय-गुसर-मिन्न भौर शिष्य 
यथानाम मोन-रूप वालो का, पर्ष के विधय मे सपत्नीक ओरस्री के विषय मे पति सन्तान कै 
सहित का, एकोदिष्टविधि से महारग्रधाद अथवा एक तार मदाख्यश्राद्ध देवसदहित वुरन्व करणा 


एसा संकल्प कर 
एतेषां मध्ये ये केचिज्ञीवन्ति तान्विहाय इतरेषामृहेशः । मातामहादिष 


पलन्या जीवने सपत्नीकेत्यस्य ल्लीषु च भव्रदिरनुच्ारः। 
महाख्ये गयाश्राद्ध वृद्धौ चान्वष्टकासु च । 
नवदेवतमत्रे्ठं॑ शेषं षाट्पौरुषं विदुः ॥ 
अन्वष्टकासु वृद्धौ च प्रतिसंवत्सरे तथा । 
महालये गयायां च सपिण्डीकरणात्पुरा ॥ 
मातुः श्राद्ध पुथक्षायंमन्यत्र पतिना सह्‌ । 
इत्यादिस्मृत्यनुसारात्पावंणत्रयमेवोक्तम्‌ । 
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१. संग्रहे--^ताताम्नाशत्रिवयं, सपस्नजननी, मातामहादित्रयं, सलि, स््रीतनयादि, तातजननी 
सखश्रातरः सरन्नियः । ताताम्बात्सममगिन्यपयववयुक्‌ , लाया पिता, सद्गुरुः) शिष्यात्ताः पिततो महा 
ख्यविधौ, तीथे तथा ठप॑णे |+ इति । 

पुराणास्तर मे पावेण पकोदिष्ट की व्यदस्या--उवाध्याययुखश्वशरपितृ्याचायमाद्वलः | 
श्रट्धरभरातृवत्पुश्रपुत्रिखिक्शिष्यपोषकाः ॥ भगिनीस्वामि दुहितृजामातमगिनीक्ताः । पितरौ पिव्रपत्नीनां 
पितु्माविश्च या स्वसा | सखिद्रभ्यदशिष्यादयात्तीये चैव हास्ये । एकोदिष्टविधानेन पूजनीया 
प्रयस्मतः |} इति | 


परिच्छेदः | सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासदहितः {६१ 


इनम चे जो कोई जीते शं उनको छोड़ करके अन्य के उद्य से महाख्य करना चाहिष् ¦ 
मातामह आदिमेंल्नीके जीते रने पर सपत्नीक शब्दका उच्चारणन क्रे) ओर लियो के 
श्राद्ध मँ पति के जीते रहने पर पतिःप्ादि का उच्चारण न केरे । मक्चलय, गयाभ्राद्, वद्ध! 
तथा अन्वष्टकाश्राद्ध में नव देवता होते है| बकी में होते है। अन्व्टका, बृदिश्राद्ध, बाधिक- 
श्राद्ध, महालय तथा गया मे सपिण्डीकरण करे पहले माता का श्राद्ध अलग ओ इसके 
अतिरिक्त ्रद्धमं पति के साथ करना चाह) इस भआश्चय के भियो के अनुसार पावणन्नय 
ही कदा है । 

केचित्तु मातामह्यादित्रयं पृथगु्ायं इादशदेवताकं पावंणचतुष्टयमाहुः । 
एता एव दवता गयायां तीथश्राद्ध नित्यतपंणे च ज्ञेयाः । महाल्ये ध्रिरोचन- 
संज्ञका विश्वेदेवाः | 

को तो मातामही आदि तीन का अलग उच्चारण करके बारह देता बले नार पाव॑ण 
करने को कहते द । इतने टी देवता गया, तीर्थश्राद्ध ओर नित्य तपण मे जानना चाहिए । मख्य 
म धूरिलो चन नामक विश्वेदेव होते ई। 

अथ॒ ब्राह्मणशविभागः 

अत्र सति संभवे देवाथं दौ विप्रौ पार्वंणत्रयारथं प्रतिपावंणं त्रीनित्येवं नव । 
पल्याचेकोटहिष्टगणे प्रतिदेवतमेकेकमेवं विग्रान्निमन्त्रयेत्‌ । | 

भद्ध म यदि धनदहोतो देव्ताकेल्िदो ओर तीन पावंणङे लिप प्रतिपावंण तीन, इस 
प्रकार नव ब्राह्मण हुए । पत्नी भादि एकोदिष्टगण में प्रविदैवत एक-एक ज्राह्यण को नि्म॑त्रण देवे। 

अशक्तौ देवाथंमेकं प्रतिपावंणमेकमिति पावंणत्रये त्रीन्‌. सर्वेकोरिष्टगणा्थ॑मे क- 
मिति निमन्त्रयेत्‌ । देवाथ विप्रहयपक्षे प्रतिपावंगे त्रय एव कार्याः । न त देवार्थं 
द्रौ प्रतिपावंणमेक इति वा प्रतिपावंणं चन्‌ देवाथंमेक इति वा वेषम्यं कार्यम्‌ । 
एवं सवत्र अमावास्यादिश्वाद्धष्वपि ज्ञेयम्‌ । 

शक्ति न रहने पर देवता के लिप प्रतिपावेण प्क ओर तीन पाणे तीन ओर पकोदिष्ट 
गणकेलिषए एक का निमंत्रण करे | जव देषताकेल्ष्िदो ब्राह्मणों का निमन्त्रणषहोतो पश्च मे प्रति 
पावणमं तीन दीका निमन्त्रणकरे, न कि देवताकेख्एि दो ओर पावण फे एक अथवा प्रति 


पावण तीन ओर देवताके लिए एक ब्राह्मण का निमन्त्रण, इस प्रकार वैषम्य नहीं करना चाष्िप 
इसी प्रकार अमावस्या आदि समी शद्धो म जानना चारि | 


अत्यशक्तौ पावंणद्रया्थमेकोपि कायः । महाच्ये अन्ते महाविष्ण्र्थं विप्रोऽ- 
वर्यं निमन्त्रयितव्य इति विशेषः कौस्तभे । 
अत्यस्त अशक्त वो.दो.पावणके लिए एक ब्राह्मण का मी निमन्त्रण कर्‌ सकता ह। महालय 


के अन्तिमे महाविष्णुकेख्एि ब्राह्मण का निमन्त्रण अवद्य करना चाहिए, रेसा कौष्म मे विषेषु 
ल्खिाहै। | | 


क्ण 
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१. देमाद्धि मे बिष्णुषमं--+महाल्ये गयाश्राद्धे बद्धौ चान्वष्टकासु च | नवदैषरयमतरे्ठं शेषं 
भारपोरषं. बिदुः.॥ निगम करे मत म तो- (हल्य गयाश्रादे बद्धौ चान्वष्टकाद्ु च | शेयं दादश 
दवप्यं तीथं प्रे मधघारुच | इति । 
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६२  धमसिन्धुः [ दितीयः 


ञ्मथ सापतनमात्रनिणेयः 


 जीवन्मातृकः सापत्नमातुरेकोदष्ठं' कुर्यान्न पावेणम्‌ । अनेकाः सापलन- 
मातरो यस्य तेन सवमा हेशेनेक एव विप्रः पिण्डश्च कार्थोऽध्य॑पात्रं पृथक्‌ । स्व- 
जनन्या सहानेकमातृस्वे स्वजनन्या सह सवंमात्रथमेको विप्रः पिण्डोऽध्यंरचेति 
पार्वंणमेव न पुथक्‌ सापत्नमात्रकोदष्ठमिति वा सवंस्तापत्नमातुणां पुथगेवेकोटि 


ष्रमिति वा पक्षः। 
जिसकी मोँ जीती हो वह सौतेटी माँका एकोद्दिष्ट करे, पावंण न करे । जिसकी बहुत सी 


सौतेटी माँ हो बह सब माताओं के उदृरेद्य से एकह) ब्रह्मण श्रोर एक पिण्ड करे तथा अध्यपात्र 
अलग करे । अपनी माँ के साथ अनेक माताओं के होने पर अपनी माता के साथ सव माताओंके 
हिष्ट एकं बाह्मण एक पिण्ड भौर एक ही अ्यंपान्न करे इस प्रकार पाषणही करे, नकि सौतेली 
ओं का प्रथक्‌ एकोदिष्ट करे, भथवा स्र सौते मँ के लिए अल्ग ही एकोदिष्ट करे, यह भी प्त है । 
0 
अथाग्नोकरणवर्हि्निणंयः 

महालये पार्वंणार्थे अग्तौकरणमेकोदिष्ठगणाथं त्वग्नौकरणं कृताकृतम्‌ । 
करणपक्षे एकोटिष्रगणाथंमग्नौकरणात्रं पृथक्‌ पात्रे ग्राह्यम्‌ । महालये स्व॑पा- 
वंणाथंमेकोटिष्टाथं च सकृदाच्छिन्नं बह्रिकमेव । दर्शदौ तु प्रतिपावंणं बर्हिर्भिन्च- 
मेव । अवदिष्ठः श्राद्धभ्रयोगोऽनेकमातृत्वेऽभ्यञ्जनादिमन्त्रोहश्च श्रादसागरे स्वस्व- 
 शाखोक्तप्रयोगग्रन्धेषु च ज्ञेयः । 
| मशल्यसे पार्वण के किए अग्नीकरण करे | पकोर्दिश्गणके लिए तो अग्नीकरण करना 
न करना बराबर है| करने के पश्च मे एकोदिष्ट गण के ल्य अग्नीकरण का अन्न दुसरे पान्न मेँ ग्रहण 
करे । मष्टार्य मे सब पार्वणो भौर एकोद्दिष्ट के ङिएणएक बारकयाहुभा कुश एकी रदता है। 


अमावास्या आदि के भ्राद्धमे तो प्रत्येक पाबणके लिए कुश दुसरा ही रहता है। अवशि् भाद्ध-प्रयोग 
अनेक माताभो के रहते अम्यज्ञन आदि मन्त्र की कल्पना भाद्धसागर ओर अपनी-अपनी शाखा के 


कंडे हुए प्रयोग भ्र्न्थो से जाननी चादिष्ट | 
| अथ सङ्न्महाक्लये परदिने तपंशादि 
सकृन्महालये श्राद्धाङ्घतिलतपंणं परेहन्येव । सववंपित्रहेशेन प्रात.संध्याया 
पूवमेव प्रातःसंध्योत्तरं वा ब्रह्मयज्ञाङ्गतपंणाद्धि्नमेव कायंम्‌ । प्रतिपदादिपञ्च- 
स्यादिपक्षेष्‌ विप्रविसजंनान्ते एव श्राद्धपुजितपित्रहेरेन तपंणं काय॑म्‌ । 
सकृन्महाल्य के पश्च मे भ्रादधका भंग विच्तपण सत्र पितरो के उदृदेश्यसे दूसरे ष्ट दिन 


रे ! सभी पितरो के उदेश्य मे प्रातः सन्घ्याकेपूवषहीया प्रातः सन्ध्याके बाद उस बह्मयक्ञाग 
तपण से अलग दही करना चाहिए | प्रतिग्दा पे ङेकर पश्चमी आदि पक्षौ में. त्राक्षणविसक्षन के बाद 


ही भाद्ध-पूजित-पितरो के उदेद्य से तपण करे | 
९, याश्चवल्क्थोक्त पकोदटिष्टं का स्वरूप--"्कोदिष्टं देवष्टीनमे काष्यकपवित्रक्म्‌ ¦ आधा 


हनाग्नोकरणरहितं लपस्व्यबत्‌ ॥ बृहन्भनु के वचन से भाददीपकलिकामंपावण कदी निर्देश 
ई--आन्वष्टक्यं च यन्मादगंयाथादं महालयम्‌ | पिचुपत्नी्ु च श्राद्धं काय पावणवद्‌ भवेत्‌ ॥; इति, 
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अथ महालये पल्न्यां रजसि निर्णयः 
पल्यां रजस्वलायां सक्ृत्महाल्यो न कायं, कालान्तराणां सत्वात्‌ | 
अमायां रजोदोषे आश्िनशुक्छपश्चमीपयंन्तं गोणकाले महालय: । प्रतिपदादि- 
येषु पक्षेष प्रारंभदिने पाकात्पुव पत्नी रजस्वला चेदुत्तरोत्तरपक्षस्वीकार 
पाकारम्भोत्तरं चेत्तां गृहान्तरेऽवरुध्य महालख्यः कतंग्यः । एवं विधवाकतुंक- 
श्राद्धपि ज्ञेयम्‌ । भ्रात्रादिमहाख्यश्च तत्रवोत्तराध जेयः । 
प्नी ॐ रजस्वला होने पर सङ्कन्महाल्य नहीं करे क्योकि उसका दसरा काल भी है| अमा- 
वास्या में पत्नी के रजस्वला होने पर आदविनश्ुकल पञ्चमी तक गोगणकार मेँ महालय करना चाहिए । 
प्रतिपदा भादि दूसरे पक्षो मेँ आरम्भ के दिन पाकर से पठे यदि ख्जी रज्खलाशे तो उसके बाद 
वाहे पश्च को स्वीकार कर महाल्य करे | पाकारम्भ के बाद्‌ यदि रजष्वकाहो तो उसे दुसरे घरमे 
अन्द करके मक्ाल्य करे । इसी प्रकार विधवा दवाय किये गये भाद मे जानना चाद्िए। ओर भाई 
आदि का माल्य मी वही उत्तगडं पर जानना चाहिए । 
प्रथ घत्रकम्राप्रौ निर्णयः 
अत्रापुत्रा विधवा मम भत्ंतत्पितृपितामहानां मतुर्मातिपितामहीप्रपितामही- 
मम पितपितामहुप्रपितामहानां मम मातपितामहीप्रपितामहीनां मम माताम- 
हमातुपितामहमातप्रपितामहानां मम॒ सातामहीमातपित्तामहीमातप्रपितामहोनां 
तुप्त्यथं सकृन्महाल्यापरपक्षश्राद्धं करिष्ये" इति स्वयं संकल्प्य ब्राहयणद्रारा अग्नौ 
रणादिसहितं सवंमविकृतं प्रयोगं कारयेत्‌ । ब्राह्मणस्त्वमुकनाम्न्या यजमानाया 
भतु तत्पितृपितामहेत्याच्॒ायं प्रयोगं कुर्यात्‌ । 
विना पुत्र वाली विधवा “मेरे पति उनके पिता पितामह की, पत्ति के माता पितामहं प्रपितामही 
की, मेरे पिता पितामह प्रपितामह की, मेरी माता पितामही प्रपिकामष्ी की, मेरी मातामह माताके 
पितामह भौर भाता ॐ प्रपितामह की, मेरी मातामही माता की पितामष्ठी ओर माता की प्रपितामदी 
की तृप्ति के छिए सङृन्मह्ाख्य सम्बन्धी कृष्णपक्ष का श्राद्ध कल्गीः रेता स्वयं संकल्य॒ करके ब्राह्मण 


कै द्वासय अग्नीरण आदि सित ज्ञेता का तैसा सव प्रयोग करावे। ब्राह्मणतो अमुक नाम की 
यजमानी क पति उनके पिता भौर पितामह आदि का उच्चारण करे प्रयोगं करे | 


-अदाक्तौ भर््रादित्रयं स्वपित्रादिवयं स्वमात्रादि्यं स्वमातामहादितयं 
सपत्नीकमिति पावंणचतुष्टयोहेरेन महाख्यः । अत्यशक्तौ स्वभर्रादित्रयं 


स्वपित्रादित्रयं चेति पावंगदयसेव कार्यम्‌ । 
शक्तिं न रहने पर पति आदि तीन अपने पिता आदि तीन अपने माता आदि तीन ओर 





निप म ण =भनयोिक 





तमम नय भ 


स्मृतिसंम्रह मे विधवा के ल्यि विरीषोक्ति~--भ्वत्वारः पावणाः प्रोक्ता विधवायाः सदेवं 
हि । स्वभटश्वशुरादीनां मातापिजरोस्तथवे चं ॥ ततो मातामहानां च भाददानमपक्रमेत्‌ + तथा-श्भूणां 
विरोषेण मातामद्यास्तथेव च | इवि | 


२, अशक्तो के चयि स्मृततिरत्नावलि मे निर्देश--'खमतुपभृतिन्निम्यः स्वपितुभ्यस्तयेव च, 
विधवा कारवेच्छराद्ध यथाकालमतन्िता ॥' प्रयोगपारिजात भे--श्राक्षणद्रास कारयेत्‌ पेसा कषा । 


१६४ धमसिन्धुः [ द्वितीयः. 
मातामह आदि सपत्नीक तीन के चार पार्वण के उदृदेदय से महाल्य करे। अत्यन्त अदक्ता- 
वस्था मे अपने पति आदि तीन ओर अपने पिता आदि दीन का, इस प्रकारदो ही पावंण करे। 
श्रथ पितरि संन्यस्ते जीवति संकल्पविधिः 
महाल्यः पितरि संन्यस्ते पातित्यादियुते वा जीवत्ितुकेणापि पत्रेण पितुः 
पित्रादिसवंपित्रहेशेन पिण्डदानरदहितः सांकल्पविधिना कायः | 
वृद्धौ तीर्थं च संन्यस्ते ताते च पत्तिते सति ¦ 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्स्वयं सुतः ॥ 
मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमं च सवशः । 
न जीवत्पितृक; कुर्याद्‌ गुविणीपतिरेव च ॥ इत्यादिवचनात्‌ । 
पिण्डदानादिविस्तरं कतुंमशक्तनापि सांकल्पविधिः कायं; । सांकल्पिकवि- 
धावध्यंदानं समंत्रकावाहनमग्नौकरणं पिण्डदानं विकिरदानं स्वधां वाचयिष्ये । 2 
स्वधोच्यतामित्यादिस्वधावाचनप्रयोगं च वजंयेत्‌ । 
महाल्यश्ाद्ध पिता के संन्यासी होने पर या पातित्यं आदि से युक्त होने पर जिसके पितवा 
लीतेह) ठेसे पुत्रको भी पिता के पिता श्रादि सब पितरो के उदूदेश्यसे पिण्ड के विना साकल्प-विधि 
से करना चाहिए) श्ृद्धि मेँ तीथं म पिता के संन्यासी या पतित होने पर जिन पित्तसोँको 
पिता पिश्ड देता है उनको स्वयं पुत्र देवे ! मुण्डन पिण्डदान सत्र प्रकार का परेतकमं जिसका पिता 
जीवित हों अथवा जिसकी खी गभिणी हो इसमे दधौ तीथं च' इस्यादि वचनी के प्रमाणसे पिण्ड- 


दान. मादि का विस्तार करने मे असमथं मी सांकल्प-बिधि से महाल्यश्राद्ध करे । साकल्प-विधि में 
अष्यदान मन्न के सहित आवाहन, अग्नीकरण, पिण्डदान, विकिरदान गीर स्वधावाचन आदिक 
प्रयोग वज्ञि करे | 
थ ब्राह्मणालमे नियः 
अनेकब्राह्मणाङाभे देवस्थाने शालग्रामादिदेवमूति संस्थाप्य श्राद्धं कार्यम्‌ । 
सवंथा विप्रालाभे दभेवटुविधिना श्राद्धम्‌ । 
अनेक ब्राह्मणो के. न मिलने पर देवता फे स्थान भ शालग्राम आदि देव-ूर्तिको 
स्थापित कर भद्ध करे । सवेथा ब्राह्मणकेन मिल्नेपरतो कुश का बटु बनाकर उस षिभि से भाद 
करना चाहिए | | | 
1 श्रथ प्रतिवार्षिकादिग्राप्ठौ महाल्यनिर्णीयः 
` पित्रोम॑रणे प्रथमाब्दे महालयः कृताकृतः । महाल्यो "मलमासे न कायैः । 
१. मबिष्ये- शाह्षणानामसन्प्त इत्वा दभंमयान्‌ वटुम्‌ । देवलः--भनिघाय वा दर्भबदना- 
सनेषु समाहितः । वेषानुपरषसयुक्तं विधानं प्रतिपादयेत्‌ ॥' कुशसमूदं को बटु कहते है । यद्यपि 
शबद मे हस्त-पादादि अबयव नीं होता तथापि कमक म॑ स्मृति के ल्थि उक्ञेख है । यद्रकल्प- 
दम के प्राङ्मलान्यासनान्येषां द्विदभोपदितानि चः इस क्न से कुश के भग्रभागसे बु्ठकी 
केश्पना करके देव में पू्॑सुख ओर वितृकमं मँ उत्तरयुख स्थापित करे येषानुपैषादिकाण्ड की 
पूति सव्यं करे । ।ओ | 
२. णु ने मलमास मे महाङ्यनश्नादादिक्षा. निषेव किया--द्धिभाद्धं तथा सोममग््याधेयं 
महालयम्‌ । रानाभिषेकं काम्यं च न ्ुरयात्‌ मरङ्खिते । इति | 
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प्रपरपक्षे प्रतिवार्षिकप्राप्तौ मृततिथौ वापिकं कृत्वा तिथ्यन्तरे सकृन्महाख्यः 
कार्यः । प्रतिपदादिदर्शान्तादिप्चेष मृततिथौ वाषिकं कृत्वा पाकान्तरेण महा- 
खयः । अमायां प्रतिवार्षिकसकृन्महालयप्रापौ पूवं वाषिकं ततो महाल्यस्ततो दं 
श्राद्धमिति त्रयं पाकभेदेन महाख्यमात्रप्राप्तावपि पूवं महालयस्ततो दशः । मृततिथौ ` 
सक्न्महाल्यपक्षे तत्तत्ति्र््रह्यत्वनिणंयोऽपराहलुव्याप्त्या दशंवदिति भाति । 
विता माता के मरने पर पहले वषमे मष्ाल्य श्राद्धकरनायान करना बरार है। मलमास 
मँ महालय नहीं करना चाष्ट । महाख्यमें वार्षिक श्रद्ध आ पदर तो मृत-तिथिमे वार्धिकभाद 
करके दुसरी तिथि मेँ सकृन्महाल्य करना चाहिए । प्रतिपदा आदि अमावाध्यान्त आदि पर्चो 
म मृततिथिमे वार्षिकं भाद्‌ करके दृ्तरे पाक से महालय भाद्‌ करे । अमावास्था के भद्ध के दिन 
महाथ्य भीर वार्षिक श्राद्ध पड़ने पर अमावास्या मे वाधि श्रद्धया एक बार का महाल्य भ्रा 
पडे तो पडे वाषिक भाद्ध करके उसके बाद माल्य करे । तदनन्तर अमावास्या का शद्ध 
करे तीनों के पाक-मेद से महालय केवल पड़ने पर परे महालय करे उत्षके बाद अमावास्या 
का श्राद्ध करे । सङ्ृन्महाल्यके पक्षम मृत-तिथि के ग्राह्यत्व का निर्णय अपराह्लभ्यापिनी तिथिसे 
अमावश्या की तरह करे, एेसा प्रतीत होता है । 
अथ भरशीभ्राद्रनिर्भयः 
+ न $ 
भत्रापरपक्षे भरणीश्नाद्धाद्रयाश्रादफलग्रासिः । भ रणीश्ाद्धमपिण्डकं षडदवतं 
सांकल्पविधिना कायम्‌ । देवा भूरिलोचनौ पृरूरवाद्रवौ वा । भरणीश्राद्धं काम्यम्‌! 
गयाश्रादफलकामेन प्रतिवषं कार्यम्‌ । केचितिपत्रादिमरणोत्तरं प्रथमवरं एव 
कुर्वन्ति द्विती पादिवर्षे न कुवन्ति तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । ममतु नदेवंनापि वा 
पित्र्यं याव्पूर्णो न वत्सरः इत्यादिवचनेन स्वस्यापि दर्लादिश्राद्धस्य प्रथमाब्दे 
निषेधादर्बन्ति एव पितृत्वप्राप्तेश्च द्वितीयादिवषे एव कतुं युक्तमिति भाति । 
महाछ्य मेँ भरणी श्राद्ध कनै से गयाश्रद्ध के फछ्कीप्रा्िदहेतीहि। भरणी का भाद निना 
पिण्डकेछ देवताओं के उदेश्य से साकरिपकविषि से करना चाहिए । इसके देवता धूरिलोचन या 
युसरवा ओर आद्रव है| भरणी श्राद्ध काम्य) गयाश्चाद्ध फलकी इच्छा से प्रतिवषं करना चाहिए । 
कुछ लोग पिता आदि के मरनेकेबाद पठे क्ष मेही गयाश्राद्ध करते दै, दुसरे आदि वर्षो मे 
नहीं करते, इसमे प्रमाण चिन्त्य है । सुमे तो -जच तक पूरा सरा बीत नदीं ज्ञातातत्र तक देवेया 
पितकाभाद्ध न्दी करना चाहिए । न देवे नापिः इत्यादि वचन के अनुसार सभी अप्रावास्या यादि 
श्राद्ध का प्रथम वषं मे निषेध है, क्योक्रि वषं के अन्तम दही पिवृष्वकी प्राप्ति हेती है इसल्यि-- 
द्वितीय भादि वष में करना ठोक्र मादम्‌ होता है । 
यत्तु, पितभिन्नोपि यो यो सियते तस्य तस्य प्रथमाब्दे भरणीश्राद्धं क्रियते 
तत्रापि मूं न पयामः । गयाश्राद्धफकाथंमाचारमनुसुत्य क्रियते चेन्मृतायेकमेव 


पावंणमुद्िश्य सदेवं कायम्‌ । भत्र सप्िण्डत्वाचारोपि चिन्त्यः । [ि 
कोड कहते दै पितासे भिन्न भी नो-जो मरते है उन-उनका प्रथम चष मे -मरणीभाद 


, >. मह्स्यपुराणम भरणीभराद्ध की प्रशंता--भरणी . पित्रके ठु मती परिकरा । अर्या 
भाद कृतं येन स गयाभाद्ृद्‌ भवेत्‌ ॥* इति । 


१६६ धमेसिन्धुः [ द्वितीयः 


करे उसमे भी हम प्रमाण न्च देखते | गयाश्राद्ध फलके ल्ि सदाचार का अनुक्षरण करके यदि 
करते दतो मृत आदिकेषएकही पावंण के उद्य से देवसहित श्राद्ध करना चादि | इसमे 
सपिण्डस्व का भचार भी शोचनीय है) 
¢ ॐ _ ८) 
अथ अध्यवषेश्रदनिखेयः 
& * पे न * 
भत्रापरपक्षे सक्तम्यादिदिनत्रये माघ्यावषंश्राद्धं कतु वेदयः श्राद्धं करिष्ये 
माघ्यावषश्राद्धं करिष्येऽन्वष्क्यश्राद्धं करिष्ये" इति क्रमेण संकल्पं कृत्वा सर्वोप्य- 
प्रकाविधिरश्वलायतनेः कायः । इदमाश्वलछायनानामषटकाविकृतिरूपमेकाष्रकाकरण- 
पक्षेपि कार्यम्‌ । इतरलाखिनां त्वष्रकारूपसेवेति पञ्चाषएएकाकरणपक्षेऽ्रकाश्राद्धं 


करिष्य इति संकल्प्य का्यंम्‌ , एकाष्टकाषक्षे तु न कायम्‌ । 

इस महालय पश्च मे समी आदि तीन दिनोमै, माधीका वरं श्राद्ध करने के किए "पडे 
दिन श्रद्ध कङ्गा, माधी का वषश्राद्ध कर्सगा, अन्वष्टका श्राद्ध करूंगा" इस क्रम से संकल्म करके 
सम्पुणं अ्टकाविधि माश्वलायनं को करना चाहिए । य आश्वलायन की अष्टका के विति रूप 


१. आदविनकृष्णाष्टमी मे भआश्वलायनोक्त-मधघाव्षसंहकश्राद्-- शतेन माघ्यावषं प्रोष्टपद्या 
अपरपक्षे / इसकी नारायणब्ृत्ति है--“श्टं सततम्यादिषु त्रिष्वहःघु कायम्‌” इति । 

आर्विन कृष्णाष्टमी मे महाल््षपी का पूजन भौर व्रत । इसे भाद्रशुक्छाष्टमी से आश्विन 
कृष्णाष्टमीपयन्त करना चाहिये । पु राणसमुञ्चये--*धियोऽच॑नं भाद्रपदे सिताऽष्टमीं प्रारभ्य कन्या- 
भगते च सूर्यं । समाप्येत तिथौ च यावत्‌ सूयस्त॒ पूर्बाघंगतो युवत्याः | यह अष्टमी चन्द्रोदय 
व्यापिनीग्राह्य है । 

दुसरे दिन चन्द्रोदय केबाद तीन पहूतंतक यदि भ्टमीष्ोतो दसरेही दिन प्रह्यहै, 
अन्यथा पूं ही दिन । मदनरत्नमें संग्रह--पूर्वा वा परविद्धा वा ग्राह्या चन्द्रोदये सदा । त्रिष तांऽ- 
पि सापूऽया परतश्चोष्वगामिनी | तथा--अधंरात्रमतिक्रम्य वतते योत्तरा तिथिः। तदा तस्यां 


तिथौ कायं महालक्ष्मीं सदा ॥° इति । 

भविष्यपुराणे मे आश्विनकृष्ण अष्टमी जीवद्पुधिका--'इषे मास्यसिते पक्षि चाष्टमी या तिथि- 
भवेत्‌ । पुत्रसोभाग्यदा स्रीणां ख्याता रा ज्ञीवपुत्रिका। शाक्वाहनराजस्य पुरो जीमूतवाहनः । 
तस्यां पृज्यः स नारीभिः पूत्रसौमाग्यलिप्तया । यह अष्टमी प्रदोषव्यापिनी आद्य है । भविष्य. 
सपुराणे-श्दोषसमये स्नीभिः पूज्यो जीमूतवाहनः । पुष्करिणीं विधायाथ प्राङ्गणे 'चतुरलिकाम्‌ ॥* 
यदि उष्टमी प्रदोष मंदोदिन शेतोकारूकी प्रघानता ओर नवमीमें पारणाफे अनुरोघ से 
दूसरे ही दिन व्रत कर) 

„ परक दिन त्रत करने पर अष्टमी मं पारणा करनी पडेगी, जो दुषित है| अष्टमी के समाप्त 
शेन पर रात्रिम पारणा करनी होगी, रानि मे पारणा निषिद्ध है इत ल्य दो उपवास करना पड़ेगा । 
यदि अष्टमी पूवं दिन प्रदोष में रदे, दूसरे दिन न रदे तो विष्णुधर्मोत्तर के वचनानुसार पूं दिन 
ही. चत केरे शूवे्ुरपरेुवां प्रदोषे यत्र चाष्टमी । तत्र पूज्यः सदा स्रीमी राजा जीमूतवाहनः \+” 
अष्टमी के समास होने पर पारणा नवमी मै करे) भविष्यपुराण में अष्टमी मे पारणा का निषे 
किया--'आध्विनस्यासिताष्टम्यां याः स्ियोऽन्नं च सुञ्धते । मृतवत््षा मवेयुस्वा विधवा दुर्भगा ` 
श्वम्‌ ।।' विष्णुघर्मोत्तर मं नवमी मं ही पारणा विध्व कतराया | 

दोनो दिन प्रदोष मेंञष्टमीनहो तेजिस दिन अष्ट्मीमें सुयं उदित हूयेद्रो उस दिन. 
ब्रत करना चाध्यि- लक्षमोत्रतं चाभ्युदिते शशाङ्क यत्राष्टमी चारिवनङ्कप्णपश्चे | यत्रोद्यं वै कुत - 
दिनेशस्वदा मवेजीवितपुधिका सा ॥' विद्र मेँ इस त्को “जितियाः कहते ह । न 
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एक अष्टका करने के पश्च मे मी करना चादि । दूसरी शाखा बालको ठतो अष्टकारूप हदीहै) 
इस प्रकार पंचाष्टका करने के पश्च मेँ अष्टका श्राद्ध करू गा, एेसा संकल्प करके करना चाहिए । जन 
एकाष्टका पश्च हो तो नदीं करना चाहिए । 


रथ अन्वष्टकथादि श्राद्धम्‌ 
नवम्यामन्वष्ठव्यश्राद्धंः नवदेवतं सवंलाखिभिरष्रम्ामष्टकाश्चाद्धाकरणेपि 
गृह्याग्नौ यथोक्तविधिना कायंम्‌ ! अस्यामन्वष्ठक्यस्य मुख्यत्वात्‌ । गृह्याभिरहितै- 
स्तु येषां पूवं माता मृता पश्चात्पिता मृतस्तेमंतमातापितकेः पाणिहोमादिविधिना 
नवदवत्यं कायम्‌ । 
नवमी के दिन नव देवता बाला अन्वष्टका धाद्ध सव शाखा बाले मष्टमी मे अष्टका श्राद्ध, 
केनेमे भी गृह्य अग्निम जेसी विधि की गयी है करना चादिए, क्योकि इस दिन अन्वश्टका भाद 


मुख है । गृह्य अग्नि से रहित व्यक्तितो पहले जिसकी माता मर गई हो भौर पिताबाद्मैः 
मरे हो, एेसे मृत माता पिता वाले पाणिदहोम आदि विचि से नव देवतार्भो के उदेश्य से भाद करे। 

जीवत्पितुकेण मृतमातुकेणानुपनीतेनापि मातादित्रितयमात्रोहशेनेकपावंणकं 
पुरूरवाद्रवदेवसहितं सपिण्डकं श्राद्धं कायम्‌ । स्वमातरि जीवन्त्यां मृतसापलनमा- 
त्रादित्रयोदेशेन कायम्‌ । स्वमातुक्तापत्नमात्रोमृतौ द्विवचनप्रयोगेण सापत्नमात्रनेकत्वे 

च ह २१ 

च मात्रा सह॒ बहुवचनध्रयोगेण एकस्मिन्‌ विप्रे एक एव क्षणोऽध्यंः पिण्डदचेक एव 
देयः । पितामहीप्रपितामद्योर्ो विप्रौ पिण्डौ चेत्येवं पावंणमावद्यकम्‌ । 

जि्षके पिता जीते हा भोर मावा मर गडा, से यज्ञोपवीत रदित को भी माता आदि तीन 
फे उदेष्य से एक पावण परूरवा आद्रव देवसदित पिष्डश्चाद्ध करना चाहिए । अपनी माता 
जीती हो तो मी हई सोतेली माता आदि ठीन के उदूदेश्य से करना चाहिए । अपनी माता भौर 
तेली माँ के मरने प्र द्विवचन के प्रयोग से अनेक सोतेली माँ के मरने पर माता के साथ बहुवचन 
के प्रयोगसे एक ब्राह्मणमें एकी क्षण अघ्यं भौर एक ही पिण्ड देना चाहिए । पितामही प्रपितामही, 
के रिद दो ब्राह्मण, दो पिण्ड, इस प्रकार पार्वण राद्ध आवश्यक है। 


केचिन्मातुबहुते विप्रपिण्डादिभेदमाहुः । स्वमातुसापत्नमातुजीवने तु 
गृह्याभ्निरहितेन मृतपितृकेणापि न कायम्‌ । अन्वष्ठक्ये मातुयजनस्य मुख्यत्वादत 
एवात्र केश्चिन्मातुपावंणस्येव प्राथम्यमृक्तमिति भाति । पूवं पितुमृतौ पश्चान्मात्‌ 
मृतातपि गृह्याम्निमतामस्यां नवम्यामन्वष्टक्यमावर्यकं नित्यत्वात्‌ । अन्येषां 
पश्चान्मातुमृतौ नावद्यकम्‌ । केचिन्नवम्यां पूर्व॑मृतमातश्राद्धं मृते भतरि लुप्यते" 
इति वचनप्रामाण्यमाच्रित्य पित्तुमरणोत्तरं न कुवन्ति । । 
| कोड तो बहुत मत्तां के होने पर बाह्मण ओर पिण्ड आदिका मेद कते द! अपनी 
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कात्यायन.--"अन्वष्टकाभ्च नवभिः पिण्डः भाद्धमूदादतम्‌ | पिच्रादिभातृमष्यं च ततो 
 भातामहान्तक्रम्‌ ॥' ब्रह्माण्डपुरणे- पितणां प्रथमं दद्यान्मातणां तदनन्तरम्‌ । हतो मातामहानां च 
 अन्वष्टक्ये क्रमः समृतः ॥` ब्राह्म मतो माताक्ा भ्राद्ध आदिमे क्--अन्वष्टकासु क्रमशो 
` -भरात्पूवे तदिष्यते 1. पृथ्वीचन्द्रोदय में इन वचनो के मतमेद की व्यवस्था शाखामेद र निणंय- 
दीप में जीवदिपतूबिषयक मान करकीहै। 


१६८ धमसिन्धुः [ द्वितीयः 


आता भौर सोतेषछी साता के जीते रहने परतो गृह्य अभिनि रहित को पिता जिषे अर गये हीं उसे 
नही करना चाहिए, क्योकि अन्व्टका मं मातृपूजन बुखय है । इती लिए इस सम्बन्ध मे किसी जे 
मातुपावणको भी प्राथम्य क्हाहे, यही ठीक है| पटे पिता के परने ओर पीले माता के भरने पर 
भी गह्य अभिनि वालको हसत नवमी मे अखष्टका श्राद्ध नित्य होने से आव्यक्‌ है अन्य ८ ग्रह्यमिन्‌ 
रहित ) माता के पीछे भरने फ अन्वष्टका आवक्ष्यक नष है । कुछ लोग नवी मं पहले मरी माता 
का भरा षपति के मरने पर नदहींहोताः इस भाशय के वचनो प्रमाण मानकर पिताके भरनेके 
बाद माता का श्राद्ध नदी करते दै। 
अथ अविधवानवमीभ्राद्धम्‌ 

भतुरग्रे सह दाहन वा मृतानां मातामही भगिनीद्हितमातुष्वसृपितष्वक्लादी 
नामपुत्राणां पितृमात्रादिकुलोत्पन्नानां सर्वासिमेव सौभाग्यवतीनामस्यां नवम्यां 
श्राद्ध कायम्‌ । भतुरग्रे मृतानां तत्तद्धतु मरणोत्तरं च न कायम्‌ । अत एवास्या 
अविघ्वानवमीत्वप्रसिद्धिः । अतः पल््या अपि तवमीश्राद्ध' का्य॑म्‌। अस्याविध- 
वानवमीक्नाद्धस्य महारुयवद्यावद्ृश्चिकदशेनं गौणकालः । एवं दौहित्रप्रतिपच्छ- 
दस्यापीति कारतत््वविवेचने । 

पतिके भगे यापरतिके साथ ही दाह होने पर मरी दुद नानी, बहन, लडकी, मौ, कुमा 
आदिकेजो पुत्ररदित दै ओर जो पिता माता आदिके कुल भँ उत्पन्न ६ उन स्र सुदहागिनों का 
इसी नवमी में श्राद्ध करना चाहिए । पति के सामने मृत-स्तरियों क उनके पति के मरनेके बाद 
भी नवमी में भाद्ध नहीं करना चादिष्ट । इसी लिए इसका नाम अविधवा नवभरी प्रसिद्ध ह इसख्यि 
पत्नी का भी नवमी श्रद्ध करना चाहिए । इस्त अवेषवा नवमी श्राद्ध का मह्ल्य की तरह इश्चिक 
की संकान्ति तक गोगकाल कहा है| इसौ प्रकार दोहित्र के प्रतिपदा भ्राद्धका भी समय जानना 
चाद्विए, एेसा काल्तत्विवेचन ग्रन्थ में ल्लिा है। 

भथाविधवानवमीश्वाद्ध सुवासिनीनां प्रतिसांवत्सरिकश्चाद्धादौ च सुवासिनी- 
भोजनमपि कायम्‌ । | 

भुर मृता नारी सह दाहेन वा मृता । 
तस्याः स्थाने नियुञ्जीत विप्रः सह्‌ `सुवासि्नीम्‌ ॥ 

देत्यादिमाकण्डेयवचनात्‌ । 

अस्यां नवम्यां पिण्डदानं जीवत्िपतुकेणापि गभिणीपतिना चापि का्य॑म्‌ | 
नवमीश्वाद्धासंभवे *ममान्वष्टक्याकरणजनितप्रत्यवायपरिहाराथं शतवारमेथिद्य^ 
भिः सुमना इति मल्त्रेजपंः करिष्ये" इति संकन्प्य तजपं कुर्यात्‌ । अन्वष्टक्ये साम- 
वेदिभिः पितुपाव॑णमेव कायं मातुमातामहपावंणे न कार्ये इति सिन्धुः । 
। इस भविघवा नवमी धाद्ध मे प्रतिवष भाद्ध दि मेँ क्ौभाग्यवती को मोनन मी कराना 


चाहिए । पति के रषते जोस्त्री मर गटैया प्तिकेदा््के साथ मर गहै है उस्फे भद्ध 
आक्ष्णो के साय सोह्गिन को मी मोन कराना चाहिए, यह माकंण्डेय का वचन है | इस नमी 


[यिनिम म णिक कोक पि ५० 


१. माकण्डेयपुराण में इसके पदठे का टोक है-- मादुः रदे त॒ सम्पाते श्राह्यणेः स 
ओजनम्‌ । सुवासिन्ये प्रदात्यमिति श्चावातपोऽ्रवीत्‌ ॥› इति । | 


जननो नकन ०८७०७०७० ०१५०१४०.०२ भभ ~> ~ वि 1 क (षिण ) 
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मे जिसके पिता जीते हैया जिसकी स्त्री गमवती है उनको भी पिण्डदान करना चाह्विए्‌ । नवमी 
शद्ध केन होने पर भेरे अन्वष्टका भाद्ध नकरनेसेजो पाप हुभादहै उसके परिहार ङे टिप 
शएमिचयु भिः सुमनाः इस मन्व का जप सौ बार करगा' ठेसा संकल्प करके इसका जप करे । अन्वष्टका 
भाद्धमं सामवेदी लोग पितृपावंणहीकरं माता ओरनाना का पावणन करे, रेप निखथसिन्धु- 
कार कहते है । | 
अथात्र दादश्यां संन्यासिनां महाल्लयः 
स चापराह्हन्यापिन्यामित्युक्तम्‌ । तत्र वेष्णवा अपराह्लव्यापिन्या द्वादश्या 
एकादश्षीन्रतदिने सत्त्वे स्वल्पायामपि ्ट्रादश्यां शुद्धत्रयोददयां वेकादल्ीपारणादिने 
एव संन्यासिदेवत्य श्राद्ध कुवन्ति । मम त्वीडले विषये वेष्णवेः संम्यासिमहार्यो 
दर्शो कायं इति भाति । 
`  भपराहव्यापिनी द्वादशी म संन्यासो का महालय कह चुके द । उस े्णव-जन 
सपराहव्यापिनी दादी मै यदि उस दिन एकादशीव्रतहो तो थोड़ी भीद्वादश्ची मँ या शुद्ध 
अयोदशी मेँ एकादशी पारणाके दिनम हा सन्यासी सम्बन्धी भाद्ध करे | मुकेतो इस विषय मं 
वैष्णवों को संन्यासी का महालय अमावास्या मे करना चाहिये, एेसा ठीक मालुम होता है । 
अथ मधात्रयोदशोश्नाद्धम्‌ 
भत्र त्रयोदश्यां मघायुतायां केवायां वा श्राद्ध नित्यम्‌ ! केवकुमघाया- 
मपि श्राद्ध कायम्‌ । अत्र श्चाद्धविधौ बहुग्रन्थेषु बहवः पक्षाः । अपृत्रेण पृत्रिणा 
वा गृहिणा सपत्नीकपितुपावंणमातामहपावंणाभ्यां पितुव्यभ्रातुमातुलपितृष्वसू- 
मातुष्वसृभगिनीश्वलुरादिपावंणेश्चे सहितमपिण्डक सांकल्पविधिना श्राद्ध कायंम्‌ । 
भथवा पित्रादिपावंणद्रयं महाल्यवत्‌ पितृव्याद्यकोटिष्ठगणांश्चोटिश्य सांकल्प- 
विधिना श्राद्धः कायम्‌ । यद्रा दकश॑वत्‌ षडदैवतं श्राद्धमपिण्डकं कायंम्‌ । 
मघानक्षत्रयुक्त ्रयोदशौ ययवा केवर त्रयोदशी या केवर मघां भी श्राद्ध करना चाहिए । 
यह भद्ध नित्य है। इस शराद्धकी विधिमे अदहत भ्रन्थों में बहुत पश्च दै, यह कहते ई। जिसकी 
पुत्र नहीं है मथवा पुत्रवान्‌ गृहस्थ को सपत्नीक पितृपाव॑ण ओर मातामह पार्वण के साथ चाचा, 
भाङ्ग, मामः, बुआ, सोसी, बहिन, श्वशुर आदि का पावंण बिना पिरड के सांकल्प-विधि से करना 
चादिष्ट । भयवा पिता भादिके दौ पाण महालय की तरह पितृभ्य आदि एकोद्िष्ट गर्णो के उदेश्य 
से सांकल्प विधि से भाद्धकरना चाहिए या अमावास्याकी तरह दु देवता वाखा निना पिर्डका 
श्राद्ध करना चादि । | | 
अथवा निष्कामेन पुत्रिणा श्राद्धविधिना श्राद्ध नानूषठेयं कितु पित्रादिपावंणद्वयं 
केवरं पितुव्यादिसहितं वोदिश्य एतेषां तुप्त्यथं ब्राह्मणभोजनं करिष्ये ' इति संकल्प्य 
` पितृरूपिणे ब्राह्मणाय गन्धं समपंयामीच्येवं पश्चोपचारान्समप्यं ब्रह्मापंणमित्यादि 
` पठित्वानेन ब्राह्यणभोजनेन पित्रादिरूपीश्वरः प्रीयत।मित्यच्च मुत्सृज्य पायसादिमधुरा- 
+ 1 भ, | # # 2 + 
, `. श्रेन विप्रान्‌ मोजयित्वा दक्षिणाभिः संतोष्य स्वयं भृञ्जीतेत्येतावदेव कतंब्धम्‌। 








१. प्रथ््री चन्द्रोदये --धवतीनां च वन्यानां वैष्णवानां विरोष्रवः । द्ाद्यां विदितं ` भाट 
छष्णपष्चे विरोषतः ।॥ वि | | 


१७० धमंसिन्धु [ द्विवीयः 


अथवा निष्काम पुत्र बालेको राद की विधि से द्ध नदद करना चार्ट किन्तु पिह 
दिके दो पाव॑ण यथा केवल पित्रष्य आदि के सहित न लोगों की तृप्ति कै लि ब्राह्मणभोजन 
कराङ्गाः एेसा संकल्प करङे पितुरूपी व्राह्मण को गन्धसमपण करता हँ इस प्रकार पचोप्चारो का 
समर्पण कर ब्रह्यापणमः इत्यादि पद्‌ कृर इस ब्राह्मणभोजन से पित्रादि रूपी भगवान्‌ प्रसन्न ह} यह 
कह कर अन्न का त्याग करके खीर आदि मीठे अन्नो से ब्राह्मणों को तृप्त ओर दक्षिणा से संतुष्ट कर 
स्वयं मोजन करे | इतना ही कतव्य है । 

पुत्रिणः सकामस्य च पिण्डदानरहितश्राद्धविधिना श्राद्ध न दोषाय । 
कचिदपूत्रिणः पिण्डदानमप्युक्तम्‌ । एवमुक्तपक्षेष्वन्यतमपक्षेण मघात्रयोदरीश्राद्वम- 


वरयानुष्ठेयम्‌ , अकरणे दोषोक्तेनित्यत्वात्‌ । 
सकाम सौर पुत्रहितको भी पिण्डरदित शाद्ध-विधिसे भद्ध करने मे दोष नहीहै। 
कहीं पर पुत्ररहित कोभी पिण्डदान करना कहा है । इस प्रकार कहे हुए पक्षो म किसी एक पश्च को 
केकर मधा त्रयोदश्चीका श्राद्ध अवश्य करना चाषिए्‌ ¦ इस राद्ध के नित्य होने से नहींकसनेमे 
दोष कहा है। 
रथ गजच्छाया 
हस्तनक्षत्रस्थे सूये मघायुता चरयोदन्ली गजच्छाया संक्लिता । भस्यां श्रद्धेन 


फलभूयस्त्वम्‌ । 

हस्तनक्षत्र के सूयं म मधायुक्त चरयोदशी का गजच्छाया नाम है । इसमे श्राद्ध करने से विशेष 
फल होता है । 

श्रथ युगादिगप्राप्नौ निणेयः 

अत्र॒ महाल्यस्य युगादेश्च प्राप्तो मघात्रयोदरीमहाल्ययुगादिश्राद्धानि 
तन्त्रेण करिष्ये इति संकत्प्य तन्त्रेण कुर्यात्‌ । न तु दर्शेन निस्यश्चाद्धस्येव कस्य- 
चित्प्रसङ्खसिद्धिः । अत्रैवं भाति-अङ्खानामेक्यं प्रधानमात्रमेदस्तन्त्रम्‌ । तेन विश्वे- 
देवपाकाद्यङ्कानामेक्यं विप्राध्य॑पिण्डदेर्भेद एव । प्रसङ्खसिदिस्थरे तु प्रधानमपि न 


` १, हेमाद्रौ --“भसन्तानस्व॒ यस्तध्य श्राद्धे प्रोक्ता चयोदश्ची। सन्वानरृक्तो यः कुर्याचतस्य 
वरंशश्चथो भवेत्‌ ॥› ब्हत्यराशरः--“मघायुक्तघरयोदक््यां पिण्डनिर्वपणं द्विजः ससन्तानो नेव 
कुर्थान्निध्यं ते कवयो विदुः |" अङ्खिराः--श्रयोदक्ष्यां कृष्णपक्षे यः श्राद्ध कुरते नरः । पञ्चस्व्ं तस्य 
लानीयाज्खयेष्ठपत्रस्य निशितम्‌ ` इति । 
| २. कृषप्णपक्षकी त्रयोदशी यदि सधानक्षत्र से युक्त हो ओर शस्वनक्चश्रगत षय शं तो गजच्छाया 
होती है) वायुपुराणे--श्स्ते सूयस्थिते याव मधायुक्ता त्रयोदशी । विथिवेवस्वती नामस सया 
कुञ्जरस्य वु ॥ अन्यवचन--क्कष्णपक्षे प्रयोदश्यां मघाखिन्दुः करे रषिः । यदा तदा गजच्छाया भादं 
पुण्यमवाप्यते॥' दिने मेही रेतेयोग के पड्मे पर गजच्छाया षती षै, रात्रि मे पड़ने प्रर नदी) 
मर्षमारते--दिवेव योगः हस्तोऽयं न तु रा्नौ कदाचन । इति । इसमे भाद्ध करने का मष्स्व है । 
यथा वायुपुराणे-- "मपि नः स कुरे मूया्यो नो दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌ । पायसं मधुसपिभ्या प्राये कुञ्ञ- 
रस्य च} शंखः--श्रौष्टप्यामतीतायां मधायुक्त घ्रयोदशीम्‌ | प्राप्य श्रादः ठ कतन्यं मधुना 
पायसेन च ॥ प्रजामिष्टां यञ्चः स्वगमारोग्यं च घनं दथा | इणां भद्ध सदा प्रीताः परयन्छुन्ति 
पितामहाः |` इति | 
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भिद्यत इति त्रयोदशीश्राद्ध ऽपरपक्षत्वाद्‌ धूरिखेचना विश्वेदेवाः श्राद्साणरे उक्ताः ¦ 
"६. - # ¢ नर 
भविभक्तंरपि भ्रातृभिमंघात्रयोदशीश्नाद्ध पुथक्षायंमिति सिन्धुकौस्तुभादौ । विभ- 


्तेरपि सहैवेति श्राद्धसागरे । 

महालय मेँ युगादि-तिथिरयो के पडने पर मघा त्रयोदशी मे महाल्य युगादि भद्धोकोतंतरसे 
कहग? ेसा संकल्प करके तंत्र से करे, न कि अमावस्या से नित्य भ्राद्ध की वरह क्रिसीके प्रसंयका 
सिद्धि होती है। यदहो पर रेषा ठीक माटुमहोता रै कि केवल प्रधान मिन्नहो भौरश्रंगप्कहीही 


उसको तंत्र कहते ह । इससे विष्वेदेव भौर पाक आदि अंगो का रेक्यहै। किन्तु ब्राह्मण अध्ये ओर 
पिण्ड आदिकामेद हीह | प्रषंग-सिद्धिके स्थलर्भेतोप्रघानकाभीमेद नदीं होता । त्रयोदशी 


श्राद्ध मे महाल्य होने से धूरिलोचन विश्वेदेव श्राद्धसागर मे कहा है। इकटे भाई छोगमी मघा 
वरयोदशी का राद्ध अलग-अलग करे, रेता निर्णयसिन्धु ओर कौस्तुभम आदि अन्था मे कदा है । 
भाद्धसागर मे अलग हुए माई मीस्तायदही करे, देस कहा । 
श्रथ चतुदश्यां शस्त्रादिहतश्राद्रम्‌ 
अथात्र चतुर्दश्यां पित्रादित्रयमध्ये एकस्यापि (शरूविषाग्निजकादिश्पृङ्धिव्या- 


घ्रसपदिनिमित्तेन दुमंरणेन मृतस्य "एकोदिष्टविधिना श्रादधं कायंम्‌ । पित्रादिद्रयो 
शस्रादिहुतव्वे दे एकषष्ट कार्ये । पित्रादीनां याणां शच्नादिहतते पावंणमेव 
कायम्‌ । केचिदेकोटिष्टत्रयं कायंमित्याहुः । सहगमने प्रयागादौ च विधिप्रा्त- 
ऽग्निजलादिमरणे चतुद॑शीशाद्धं न कायम्‌ । युद्धप्रायोपवेशनयोवंधत्वेपीदं 
कार्यम्‌ । अत्र शसख्रादिहतपितव्यभ्रात्रादेरप्यपुत्रस्येकोरिष्टं* कायम्‌ । इदं धूरिखो 
चनसंजकदेवसहितं कायम्‌ । अत्र संबंधगोत्रनामाय॒चायं अमुकनिमित्तन मृतस्य 
चतुद सीनिमित्तमेकोरिष्टं श्राद्ध सदेवं सपिण्डं करिष्ये इति संकत्प्य प्रत्येकोदि8्- 
मेकाष्यकपवित्रमेकपिण्डयुतं श्राद्ध कार्यम्‌ । 

इस च्तुदशी में पिता आदि तीनमेसेएकका भी शस्व, विष, अग्नि, ल, सींग वाहे 
पशु, बाघ, सपं आदिकेद्धारादुमरणदहभा ज्ञेजे एकोद्ि्ट-विधि से श्राद्ध करना चा्िए| 
परिता आदिरोके शस््रादिसे मर्नेपरदोर्नाकादो एकोद्दिष्ट करना चाहिए | पिता आदि तीन कं 


श्र आदि से मरने पर पाण ही करना चाहिए । फुछ रोग तो तीन एकोदिष्ट करने को कईते ई । 
पति पत्नी के एक चित्ता प्र मरमे परप्रयाग आदिमे वैव अग्नि जर आदि से परने पर चतुदशी 


१, प्रचेताः -श््चारोदणलोहदादयर्षिद्यजरूविषाग्निभिः  नलिदष्टिविपन्ना ये तेषां शस्ता 
चदुदंशी ।।› ब्राक्षे-- युवानः पितसे यस्य मृताः शस्त्रेण वा इताः } तेन काय ` चदुदश्यां तेषां तसि 
ममीष्सता ।।' नागरखर्डे--अपमृत्पुभवेचेषां शस्मूव्युर्थापि वा । भाद्ध' तेषां प्रकतव्यं चतुदश्यां 


नराधिप ॥› इति} 
२. भविष्यपुराणे--“्समत्वमागतस्यापि प्तः शस्वहतस्य च । चतुदश्यां तु कतन्यमेकोदि 


माल्ये ॥ चतुदश्यां ठ यक्छ्राद' सपिण्डीकरणे कते । एकोदिष्टविघानेन तत्काय शस्रघातिनः ॥ 
प्रयोगपारिज्ातत मे इस एकोद्दिष्ट को बिक््वेदेषयुक्त करने का निदेश किया -- प्पेतपक्षे चदुद्यामे 
कोटि ष्ठं विधानतः । देवधुक्तं ठु तच्छ्राद्धं पितणामक्चयं भवेत्‌ ॥ तच्छाष्धं देवशोनं चेद्पुत्रदारयनश्षयः | 
कोदिष्टं देवथुक्तमिस्येवं - मनुरत्रधीत्‌ |+" संनस्सरप्रदीप मे हारीव--विष्वेदेर्वा्च तत्नापि पूजयिःवा- 


दितोऽमरान्‌ । ये वे शस्त्रह्तास्तेषां राद कुरयोदवन्दितवः ॥' इति । ` 
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श्राद्ध नदीं करना चादिष्ट । युद्धमे ओर उपवासक द्वारा मरने पर वेध होने पर भी चदुर्द्ची भाद्ध 
करे । अपुत्र चचेरे भाई आदि का शस्त्र भादि मरने पर एकोदिष्ट करे। यह भद्ध धूरिलोचन 
नामक देवता के सित करे । इसमे सम्बन्ध गोत्र ओर नामादि का उञ्चारण करके (अघ्रक "निमित्त 
घे मरे काः चठदशीनिभित्तक एकोदिष्ट भाद्ध देवता के रहिव ओर पिण्ड के सहित करूगाः टेसा 
संकल्प करके प्रत्येक एकोदिष्ट एक अघ्यं एक पविन्न भौर एक पिण्ड से युक्त श्राद्ध करना चाहिए | 

पित्रादेश्रत्रादेश्च शख्रहृतत्वे पृथक्पाकादिना महाल्यवत्‌ सह्‌ तन्त्रेण बरकोदिष- 
दवयादि । एवं चतुद॑रयामेको दिष्टं कृत्वा पित्रादिक्षवंपितगणोहेशेन सकृन्महालय- 
स्तिथ्यन्तरेऽवदयं कायं; । अस्यां चतुदंश्यां यदि शखरादिमृतयोर्मातापित्रोमुताह्‌- 
स्तदा चतुद॑शीनिमित्तमे कोदिष्टं कृत्वा पुनस्तदेव मृतादित्रयोददेशेन सां वत्सरिकं 
पार्वंणविधिना काययंमिति श्राद्धसागरे । 


पिता आदि ओर माद्र आदिभी शल्लसेमरेहांतो अलग फक दिके द्वारा भर्हल्य कौ 
तरहतंभ्रषेयादो एकोद्दिष्ट करे। इसी प्रकार चतुदशीमे पएकोदिष्ट करके पिता आदि सब 
पितरा के उदृश्य से एक बार महालय के पक्ष को दृत्तरी तिथि सं अक्क्य करना 
चाहिए | भ्रद्सागरमें च्लि है कि इस चद्ुदश्ची मँ जव श्ल्लादि सेमरेहुए मातापिता 
¡ मृत तिथि पडे तो चठुदशी ॐ निमित्त एकोदिष्ट करके फिर उसी समय मृत आदि तीन के उद 
श्य पे वाधिक्र श्राद्ध पार्वण विधि से करे। 


कस्तुभादौ तु सांवत्सरिकपार्वणेनेव चतुदशीश्रादसिद्धिनं पुथक्षायंमित्युक्तम्‌ । 
दिनान्तरे च स्न्महाल्यः कायः । भत्र चतुदंशीश्ाद्धस्य कथंचिद्विध्ने तु अत्रेव 
पक्षेऽग्रिमपक्षे वा दिनान्तरे तत्पावंणविधिनेव कायं न व्वेकोहिष्टम्‌ । ञत्रेकोदिष्ेऽ- 
पराह्व्यापिन्येव चतुदंशी ग्राह्या न स्वितरेकोदिष्ठतिधिवन्मध्याह्न्यापिनीति 
कौस्तुभे । 

कौस्तुभ भदिमेतो वार्षिक पव॑णसे दी चुदशी भाद्धंशे जाता है| इस रिद एयक्‌ नदीं 
करे । ओर दूसरे दिन एक बारका महालय करना चाहिए । इसमे चवुदंशी मेँ किसी तरह विध्न 
हो जाने पर्‌ इसी पश्चमे श्रद्ध या दुसरे दिन उसको पावण की भाद्ध.विधिसेषहीकेरे, म किं एकोदिषट 
से । इसमें इस एकोद्दिष्ट में श्रपराह मेँ रहने बाली चतुदंशी का ग्रहण करना चाहिए, न ङि एकोदिष्ट 
तिथि की रह मध्याइभ्यापिनी, रेसा कौस्तुभम में र्खिाहै। 

| अथ अमायां गजच्छाया 

हस्तनक्षत्रे युयं सत्ति चाद्हस्तनक्षत्युतामावास्या गजच्छाया । तस्यां 
भाद्धदानादि कायंम्‌ । इत्यमायां गजच्छाया । | 

 इ्तनष्चत्न के सूयं फे रहते चाग्द्-दस्त-न क्षत्र से युक्त अमावास्या का नाम गजच्छाया है) उसं 
दिन भाद ओर दान आदि करना चाहिए । यह अमावास्या की गजच्छाया है| 


४, यमः--ष्टसे करस्थिते या तु अमाबाष्या करन्विता। सा जेया कुज्ञरच्छाया इति 
बौघायनोऽग्र दीत्‌ |} वनस्पतिगते सोमे छाया या प्राङ्परुखी भवेत्‌ । गजच्छाया वरु सा प्रोक्ता तस्यां 
राद प्रक्पयेत्‌ |।' इति । इसके पूव मघाघ्रयोदशी भाद म लिखित गजच्छाया योय को देखें । 
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अथ दौहित्रप्रतिषन्छाद्धम्‌ | 

आश्िनशुक्लप्रतिपदि, दौहितरणानुपनीतेनापि सपत्नीकमातामहुस्य पावणं 
मातुले सत्यपि अवद्यं कार्यम्‌ । मातामहीसच्वे केवलमातामहपावंणम्‌। इदं जीव- 
त्पितुकेणापि का्य॑म्‌। इदं सपिण्डकमपिण्डकं* वा । अत्र पुरूरवाद्रवसं्ञका 
विश्वदेवाः धूरिलोचना इति केचित्‌ । इयं प्रतिपदपराह्ुव्यापिनी प्राहेति 
बहवः । संगवनव्यापिनीति केचित्‌ । भस्य श्राद्धस्य यावदवृश्चिकदशंनं गौणकाल 


इति काल्तच्वविवेचने । इति महाल्यादिनिणंयोददेशः | 

अआधिनश्ुक्ल प्रतिपदा मेँ विना यज्ञोपवीत के, लड़की के ल्डके द्वारा नानी-नाना-स्िह 
का पावंण, मामा के रहते हुए भी अवश्य करना चादि । नानी के रने पर केवह नाना का 
पावेण श्राद्ध करे । यह श्राद्ध जिसके पिता जीते हँ उसको भी रना चाद्िए । यदह पिरड के साथ या 
पिण्ड के विनाभी होता है। इसमें पुरूरवा ओर आद्रव नामक विदवेदेवा होते द । कोई धूरिलोचन 
देवता भी कहते दै । यह प्रतिपदा अपराहव्यापिनी प्राह्य है, रेखा बहुत से लोग कहते ३ै। कोई 
संगवव्यापिनी कहते है । इस भराद्ध का बदिचक के संक्रान्तिपय॑न्त गौणकाल है, एसा कारतच्व- 
विवेचन मेँ छिखा है| महाल्यादिनिणयोद्देश समास । 

६ 
प्रथ कपिलाषष्ठीनिखेयः 
भाद्रपदक्रष्णपक्षे भौमवा रन्यतीपातरोहिणीयुता षष्ठी -कपिलाष्ठी । जत्र 
= $ अ € € 

हस्तस्थे सूर्ये एलातिशयः । `अयं योगो दिवेव ग्राह्यो न॒ रात्रौ सुयंपवंत्वादिति 
भाति । भस्यां हृतं च दत्तं च सवं कोटिगुणं भवेत्‌ ।' अच्र श्राद्ध कायमिति 


विशेषवचनं नोपलभ्यते तथापि अलभ्ययोगे श्राद्धविधानादुश्ंवत्‌ षड्देवतं कायंम्‌ । 
माद्रपद कृष्णपक्ष मे मंगलवार व्यतिपात ओर रोदिणीनक्षत्र से युक्त षष्टी को कपिला 
षष्ठी कहते ह । इसमे हस्त के वूर्यं॒॑दहदोने पर अधिक फक होता है । यह पूवोक्त योगदिनदहीमें 
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१. निणंयदपि--(तिपयाश्िने शुक्छे दोहित्रस्त्वे कपावंणम्‌ । श्राद्धं मातामहं कुर्यात्‌ सपिता 
संगवे सदा ॥ जातमाश्रोऽपि दौहित्रो जीवस्यपि च मातुले । प्रातसंगवयो्म॑ध्ये भयेष्व प्रतिपद्‌ तरेत्‌ ॥" 
देमाद्रौ--जातमाच्नोऽपि दौषित्रो विधमानेऽपि मावे । र्याम्मातामहभाद्ं प्रतिपयाश्िने सिते ॥ 
प्रातपस्नान के तीन सुहृत बाद का समय जो दिन के पोच भागों मे से दूसरा है उसे संगव कते ई । 

२. जीवत्पितरक कफो पिण्डरदित श्राद्ध करना ही उचित है, क्योकि दक्ष ने उसे पिण्डदान करना 
निषिद्ध कह।--श्रुणडनं पिण्डदानं च प्रेतकमं च सर्वशः | न जीवत्पितृकः कुर्याद्‌ गु्विंणीपतिरेष च ।; 

३. योगविरोष से य षष्ठी कपिल्यषष्ठी ह । पुराणस्य “भाद्रमास्यसिते पक्ष मानौ 
चैव करे स्थिते । पाते कुजे च रोण्या सा षष्ठौ कपिला मवेत्‌ ॥” यँ भाद्रपद कृष्णपक्ष का उन्ञेख 
शक्खप्रतिपदा से अमान्तमास मानकर यह आदिविनङृष्म षष्ठो ही हुदै । बारहपुरणे--नमस्य- 
कृष्णपक्षे तु रोहिणीावभूपुतैः । युक्ता षष्ठो पुराणज्ञः कषिला परिकातिता ।। त्रतोपवासनियमैरमा- ` 
स्करं तत्न पूजयेत्‌ । कपिखां च द्विजाग््याय दत्वा क्रदुफकरुं लमेत्‌ ॥' इति । 1 ~ 

सत्र निर्णयसिन्धौ--श्रयमेव चन्द्षष्ठी) सा चन्द्रोदयत्यापिनी अद्या |. उभयत्र तथाते 
परवा } तदुक्तं भविष्ये --ष्वदवद्‌ भाद्रपदे मासि षष्ठयां पक्षे पितेतरे । चन्द्रष्ठीत्रतं कुर्यात्‌ ूव॑पेधः 
प्रशस्यते ||. चन्द्रोदये यदा. .षष्ठी. पूर्वादि चापरेऽदनि । चन्द्रषष्ठयसिते पत्ते सेवोपोभ्या प्रयस्नवः ।? 


इति षिरोष उक्तः । 
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ण करने योग्यहिनकि राति मे, क्योकि यह सू्॑पवं है यह युक्त प्रतीत होता है| कपिला षष्टी मं 
होम अर दान करने से कोटि-गुण-फल शेता है । इसमे श्राद्ध करना चाहिए एेता विशेष वचन नहीं 
मिलता तथापि अलभ्य योगम श्राद्ध के विधान होने से अमावाध्या की तरह षडदैवत भ्रा करना 


चाहिए । 
प्रथात्र संक्ञेपतो वतविधिः 
सुयेहिशेनोपवासं संकल्प्य देवदारूशीरकरकुमङामन शिलापद्यकाघ्रतण्डुलान्‌ 
धुगव्याभ्यां पेषयित्वा क्षीरालोडितेन कल्केनाङ्खं विलिप्य स्नायात्‌ । तत्र मन््रः-- 


आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च । 
पापं नाश्य मेदेव वाच्नःकायकममंजम्‌॥ 
सूं के उद्टौष्य से उपवास का संकल्प करके देवदार, खश, रोरी, इलायची, मेनसिर 
पद्मकाष्ठ मौर चावल्को मधु तथा गायके षोसे पीस करके दूध से आलोडित-कत्क से शरीर मेंङेप 
करके स्नान करे | इसका मंत्राथं यह है-हे देवश्च ! हे ज्योतियों के पति ! आप जल-रूप ई। 
मेरे बाणी मन ओर शरीरसेजो पःप हुये हों उनका नाश करे । 
ततः पञ्चगव्येन स्नात्वा पश्चपल्लवेर्माजंयित्वा मृत्तिकास्नानं कुर्यात्‌ । तपंणादि 
नित्यविधिं कृत्वा वरुणं पूजयित्वा सवंतोभद्रमध्ये कलशोपरि तण्डुलादौ पद्यं 
छिखित्वा तस्याष्ट पत्रेषु पूर्वादौ सुय तपनं स्वणं रेतसं रविमादित्यं दिवाकरं 
प्रभाकरं सूयंमित्यावाह्य मध्ये सौवणं रथे सूयंमग्रेऽरुणं चावाह्य करवीराकदि- 
पष्पेधूंपादिभिः संपूजयेत्‌ । दिक्पाङादिदेवताः संपूज्य दवादशारध्यान्सूर्याय दयात्‌ । 
सविस्तरः पूजाविधिददिशाष्य॑मन्त्राश्च कौस्तुमे जेयाः । सूयग्रि- 


प्रभाकर नमस्तुभ्यं संसारान्सां समुद्धर । 
भृक्तिमृक्तिप्रदो य्मात्तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
नमो नमस्ते वरद ऋक्सामयजुषां पते । 
नमोस्तु विश्वरूपाय विश्चवधात्रे नमोस्तु ते ॥ 


इसके बाद पंचगष्य से नहाकर पंचपल्ल्वो से माजन करके मिह्टी से स्नानकरे | तपण 
आदि निस्य बिधि करके वस्ण का पुजन कर सवतोभद्रके बीच मे कलश के ऊपर चावङ आदि 
से कमर बनाकर उसके आटो पत्तो मे पूव मँ आदित्य दिवाकर प्रभाकर भौर सूरं को आवाहन करफे 
बीन मँ सोने के रथ पर सूय के अगि अश्णको भी आवाहन कर करवीर भाक आदि के पुश ओर 
 धूपभादि से पूजन करे । दिक्पाल आदि देवतां की पूना कर बारह अध्य सूयं को देषे । विश्तार 

पू्वंक पूजा आदि की विधि भौर बारह पूर्याव्य के मंत्र भी कोस्तुभ-प्रन्थ से जानना चाहिए । सु्य॑के 

आगे हे प्रभाकर | आपको नमस्कार है । संसार सेमेरा उद्धार कीजिये, नित्त किष कि आप भुक्ति भौर 
मुक्ति देने वे है इस कए हमे शान्ति प्रदान करं । दे बर देने बे ! ऋग्वेद सामवेद भौर यञ् 
वेद के पति { आप को बार बार नमस्कार है| बिश्व के धारण करने वाङ | पको नमस्कार है) 


इति प्राथ्यं उदुत्यमित्यादिसौरसूक्तानि जपित्वा रात्रौ जागरणं कृत्वा 
आतरा्ृष्णेनेति मन्त्रेणाकंसमिचर्वाज्यतिरैः प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशतं हृत्वा धण्टादि- 


परिच्छेदः | सुधाबिदृति-हिन्दीन्याख्या सहितः १७५५ 


सर्वालकारयुतां कपिलां गां मन्त्रः संपूज्य विप्राय दद्यात्‌ । गोपुजासन्ताः 
कोस्तुमे । दानमन्तरस्तु-- 


नमस्ते कपिले देवि सवेंपापप्रणारिनि । 
संसाराणंवमग्नं मां गोमातस्नातुमर्हसि ॥ 
वख्रयुगच्छन्नां सघण्टामित्यादिविशेषणान्युक्त्वा “इमां गां तुभ्यमहं संप्रददे' 
इति दत्वा सुवणं दक्षिणां दद्यात्‌ । ततस्तस्मे विप्राय रथं सूयंप्रतिमां च दद्यात्‌ । 
तत्र मत््रः- 
दिव्यम्‌ तिजंगचक्षुददशात्मा दिवाकरः । 
कपिरासहितो देवो मम मुक्ति प्रयच्छतु ॥ 
यथा त्वं कपिले पुण्या सवंलोकस्य पावनी । 
प्रदत्ता सह्‌ सूर्येण मम मुक्तिप्रदा भव ॥ इत्यादि । 
एसी प्रार्थनाकर “उदुत्यम्‌ः इत्यादि सूयं के सूकत्तौ को जप कर रात्रिम जागरण करके प्रातः. 
काल 'आङ्ष्णेन' इत्यादि मंत्र से आक की समिधा भौरघी तेलसेप्रस्येक द्रभ्यका प्सो भाठ 
शेम करके घंटा आदि संपूणं अलंकारो युक्त कपिला गौ का म्नसि पूजन कर उसे ब्राह्मण कोदे दे । 
गोपूजा के मंत्र कौस्तुभम लिखि दै । दानके मंत्र का माव तो यह है--दे कपिङे देवि] पापको 
नाश करने वाली आप को नमस्कार है । संसारसमुद्र में इवे हुए स॒क्षको हे गोमता! आप रक्षा 
करने के योग्य ई । दो वल्लो से दकौ हई घंटा आदि विरोषगो को ककर इस गो को आपको 
देता ह एेसा संकल्प कहकर गौ देकर सोने की दक्षिणा देवे । इसके बाद उस ब्राह्मण को स्थ ओर 
सूर्यं को प्रतिमा भी देवे । उसमे मंत्र यह है-े दिन्य-मृति! दे जगत्‌ केनेध| दे द्वादशात्मा 
दिवाकर ! कपिल्म के सित मुञ्चे मुक्तिदं दे कपिर! जसे म पुण्यप्रदा ओर सत्र लोगों को पवित्र 
करने वारी हो सूर्य॑ के सदिव वुग्दारे दान से पे मुक्ति देने बारी हो, इत्यादि| 
ततः कपिलाप्राथनादिविस्तारः कौस्तुभे । अथवोपोषणजागरहोमादिविधिम- ` 
कृत्वा षष्ठचामेव स्नानरथादिपूजनकपिखादानादि कायम्‌ । इति संन्ेपतः कपिला- 
षष्ठीव्रतविधिः । इति भाद्रपदमासकृत्यनिणंयोहेशः । 
तदनन्तर कपिलाके प्रार्यनादिक्षा विस्तार करौस्त॒म म्न्य से जानना चाहिए । अथवा उपवास 
जागरण भौर शेम भादि विधि न करके भी षष्ठमे स्तन रथ आदिक पूजन ओर कपिला 
कादान आदि करना चाहिए । य संक्षेप से कपिलाषष्ठीवतं की विधि दै। माद्रपदमासङृत्य- 
निणंयोद्देश्च समाप्त | | 
्रथाशिनकृत्ये तललासक्रान्तिः  _ 
तुामेषसंक्रातिविषुवसंज्ञा । तस्याः पूर्वाः पराश्च पञ्चदरापश्चददा नाद्यः 
पुण्यकालः । विशेषः प्रागुक्त एव । ५ 
„ ठग बौर मेष की संक्रास्ति का नाम विषूव है. उसकी पहली ओर बाद कौ पद््रहमन्द्रद 
डया पुरयकाल ह । विरेष पदे कश टी है । ` 
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श्रथ देवोनवरात्रारस्भः 

आश्िनशुक्लप्रतिपदि देवीनवरात्रारम्भः । नवरात्रशब्दः आश्विनशुक्ल- 
प्रतिपदमारभ्य महानवमीपयंन्तं क्रियमाणकसंनामधेयम्‌ । तत्र कमणि पूजेव 
प्रधानम्‌ उपवासादिकं स्तोत्रपादिकं चांगम्‌ । तथा च यथाकुलाचारमुपवासेक- 
भक्तनक्तायाचितान्यतमव्रतयुक्तं यथाकुलाचारं `सप्तरातीलक्ष्मीहूदयादिस्तोत्रजप- 
सहितं भ्रतिपदादिनवम्यन्तनवतिथ्यधिकरणकपूजाख्यं कमं नवरात्रक्ञब्दवाच्यम्‌ । 
पूजाप्राधान्योक्तरेव कचित्कुटे जपोपवासादिनियमस्य व्यतिरेक उपलभ्यते । 
पजायास्तु न कापि कुठे नवरात्रकमंण्यभावो इद्यते । यत्कुले नव रात्रमेव नानु- 


छठीयते तत्र नवरात्रपुजादेरप्यभाव आस्तां नाम । 

आश्विनशुक्ल प्रतिपदा मं "देडीका नवरात्र आरम्म होता है| नवरात्रशब्द आशिन 
शकल परिपद्‌ से आरम्भ कर महानवमी तक क्रिये जाने वाठ कमंकानामहै | उसक्ममेंपूनाही 
प्रवान ह । उपवास मादि स्तोत्र प आदि उप्तके अंग ई। भपने कुलाचार के अनुसार उपवास, 
एकभक्त, नक्त मोर अयाचित मेँ से क्रिसी एक का त्रत से युक्त ऊुलाचार के अनुसार सप्तश्चती, लक््मो- 
हदय भादि स्तो के जपके साथ प्रतिपदा से आरम्भ करके नवमी के अन्त तक नव तिथयो में पूनन- 

४ ० 

रूप कम को नवरात्र कहते है । इसमे पूजा दी को प्रधान कहा है किसी कुल मे जप भौर उपास 
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९. माकण्डेयपुराण म नवरात्न-“शरत्कारे महापूजा क्रियते या च वार्षिकी | वसन्तकाञे 
सा प्रोक्ता कार्यां सर्वेः शुभार्थिभिः ॥॥ 

ष्योतिष रमर देवी के भागमनके यान का विचार--शशशिषू्े गजारूढा शनिभौमे तुरङ्गमा । 
गुरो शक्रे च दोढायां बुधे नौका भ्रकीर्ठिता # इसका फल-- "गजे च जलदा देवी छजमङ्गस्तुरङ्गमे । 
नौकायां सवसिद्धिः स्याद्‌ दोकायां मरणं भ्रुवम्‌ ॥ इस उत्तराधं का की '्दोायां बहुसस्यानिः 
नोकायां मरणं शरुवम्‌, एसा पाठान्तर है । 

विजयादश्चमी मे देषीके यान का फल--शश्श्चिषूयंदिने यदि सा विजया महिषागमने रल. 
देविकरी । शनिभौमदिमे यदि सा विज्ञया चरणायुघयानकरी विकल । बुषशयुक्रदिने यदि सां दविल्ञया 
गजवाहनदेविषुदष्टिकरी । सुरराजगुरौ यदि सा विललया नरवाहनदेबिकरी छभदा ॥› इति | 

२. आदिषद से श्रीदेवीभागवतादिका पाठ मी भरह्य ह | देवीभागवतत पारायण पारं 
की नवाइविचि यों है- प्रथम दिन-३५ अध्याय भारम से तृतीयर्कन्ध के तूवीयाभ्यायपयंन्त, द्वि° 
दिन-३५अ०, चदुर्थाध्याय के अष्टमाध्याय॒पय॑न्त, तृ दि०-३५ अ० पंचमस्कन्धके १५ भध्यायपयंन्त, 
च०.दि०- २५अ ०, षष्ठमस्कन्ध के १८ अध्यायपर्वन्त, पं* दि०-३१ अ०;) सप्तमस्कन्व के शय 
अध्यायपयन्त, ष० दि०-३९ भ०, भ्टमस्कन्ध के १७ अध्यायपर्न्त, स० दि०-२५ अम, 
नवमस्कन्ध के २८ अध्यायवर्यन्ठ, य ० दि०-६५अ०, दशमस्कन्धके १३ अध्यायपर्वन्त, न° दि०-३८ 
सअ, दशमस्कन्धे १४ अध्याय से द्वादशस्कन्धके समाधिपर्थन्त | 

देवीपुराणे-- कन्यासंस्थे रवौ शक्र शुक्लामारभ्य नन्दिकाप्‌ । अयाची द्यथवैकाश्ची नक्ताशी 
पायवाऽगब्वदः । भूमौ शयीत चामन्त्य कुमारीरमोजयेन्ुदा । वस्त्रालङ्कारदानेशथ रन्तोष्याः प्रतिषास- ` 
रम्‌ ॥ षरि च प्रस्यहं दद्यादोदनं मांषमाषवत्‌ । तिकारं पूजयेद्‌ वीं जपस्तोत्रपरायणः } रद्रयामरे-- 
स्नानं माज्ञलिकं कृत्वा ततो देवीं प्रपूजयेत्‌ । शभाभिमृ्तिकामिश्च पूर्वं कत्वा ठु वेदिकाम्‌ ॥ 
याम्‌ वे वापये्त्र विषिना मन्त्रपूजकम्‌ । सौवणं,राज्नतं वापि ताम्रं मृन्मयजं ठ वा ॥ महस्यपुराण मँ 
राति में कलशस्थापन का निषेध--: न रातौ स्थापनं कायं न च छुम्मामिषेचनम्‌ ।? इति | 


५२ि*्छेद्‌ः ] सुधािघति-हिन्दीन्यास्यासरहितः १७७ 


भादि नियम का आधिक्य उपलन् शेता है । पूजा का तो क्रिसी भी कुल मे नवरात्रक्म मे अभाव 
नहीं दिखाई देता ¦ जिस कुर मे नवरात्र का अनुष्ठान नही होता उसमे नवरात्र आदि क पूजा का 
अभावमभी दहो सक्ता है) ॥ 
श्रथ नवरात्रारम्भूनिखेयः 
स॒ च नवरात्रारम्भः पूर्योदयोत्तरं त्रिमृहूतंग्यापिन्यां प्रतिपदि कायः । 
तदभावे द्विमहृतंग्यापिन्यामपि । कचिन्मुहृतंमातव्यापिन्या मप्यक्तः । सवथा दशं 
युक्तप्रतिपदि न कायं इति '्वहुग्रन्थसंमतम्‌ । मृहतंन्युनव्यापौ सूर्योदयास्प वा 
दशयुतापि ग्राह्या । प्रथमदिने षष्ठिघटिका प्रतिपद्‌ द्वितीयदिने मुहृतंदयादिपरिमिता 
वधते तदा पृणणत्वा्ूर्वेव ग्राह्या । द्वितीयावेधनिषेधोपि एतत्पक्षद्रये एव योज्यः । 
नवरात्र का आरम्भ चूथोद्य ॐ बाद तीन बुदरूतं रहने बाली प्रतिपदा मे करना चा्दिए | एसा 
न मिलने पर दो गहूं रहने बाली प्र्पदा मे मी हेता है। कहीं पर तो ह्ूतमा्नन्धापिनी मे भी 
कहा हे । स प्रकार से ममावास्यायुक्त प्रतिपदा मे नवरा्नारग्म नहीं करे } यहं बहुत म्रन्यों से सम्मत 
है । रदरतंसे कम रहने बाली प्रतिपदा मे अथवा सूर्याद्य के स्पद्यं न होने पर अमावास्यायुक्त 
प्रिष्दा भी ग्रहण योग्य हठी ह! पके दिन साठ घडी प्रतिपदा दो भौर दुसरे दिन दो सुहूत आदि 
हो तत्र पूर्णंहोने से प्ठेदी दिन प्राह्महै। इन दोनों पश्च मे द्वितीयावेव का निषेध भी जोड़ना 
चादि । 
पुरुषाथंचिन्तामणौ तु पवंदिने मृहृत॑चतुष्रयोत्तरं॑मृहुतंपञ्चकोत्तरं वा 
प्रवृत्ता द्वितीयदिने मुहृतंदयादिपरिमिता प्रतिपत्‌ तदा परस्याः क्षयगामि 
तया निषिद्धत्वादमायुक्तापि पूर्वैव ग्राहघेन्युक्तम्‌ । तत्र पूर्योदयोत्तरं दस्घटी- 
मध्ये तत्रासंभवे मध्याह्वभिजिम्मृहूतं प्रारम्भः कार्यो न त्वपराह्ल । एवं च 
प्रतिपद आद्यषोडशनाडीनिषेधश्चित्रावैधृतियोगनिषेधश्चोक्तकालानुरोधेन सति संभवे 


पालनीयो न तु निषधानुरोषेन पूर्वाः प्रारम्भकालः प्रतिपत्तिथिर्वाऽतिक्रमणीयः । 

परुषार्थचिन्तामण मै तो पटे दिन चार पुतं के बाद या परव बहत के बाद 
भौर दुसरे दिनदो बुद्रतं भादि रहने बा प्रतिपदा होत्र दूसरी के क्षयके कारण निषेव 
होने वे अमावास्याया भी पहली ही प्रतिपदा ्रह्यदै, फेस कहा है। उसमे सूर्धोदय के बाद 


१. देवीपुराण में देवी ग ववन--भभमाधुक्ता न कतेन्या प्रतिपूजने मम । शहूतमात्ा 
कर्तव्या दितीयादिगुणान्विता ।॥ आयाः षोडश नाडीस्तु क्ष्या यः दुरुते नरः । कलशस्थापनं तत्र 
हरिं जायते ध्रवम्‌ ॥ देवीपुरशे-अमायु्ठा न कतव्य प्रतिपचचण्डिकाऽच॑ने । वनार्थिभि- 
निरेदेण वंशहानिश्च जायते ।॥ न दशंकल्या युक्ता प्रतिपचचण्डिकाऽचने | उदये त्रिषरहूर्ताऽषि 
` ह्या सोदयदागरिनी ॥ रद्रयामल्े--“अमायुक्ता सदा चेत्र प्रतिपलनिम्दिता मता । तत्र चेस्स्था" 
पयेतछुम्भं दुभिक्षं जायते ब्रुवम्‌ । प्रतिपत्‌ सद्वितीया ठ कुम्मारोणक्र्म॑णि ।' कास्यायनः~्रति- 
पद्यािनिने मासि भवेद्‌ वैधृतियित्रयोः । आच पादौ परित्यज्य प्रारभेन्नवसात्रकम्‌ ॥* भविष्ये चित्राः , ` 
वैधुतिसम्पूणां प्रतिपच्चेद्‌ भवेन्छभ । स्याभ्या ह्यं शास्वयस््वाचास्तुरीयांरो ठ पूजनम्‌ ।।' रुद्रयामरे-- ` ` ` 
वैधृतौ पजनाशः स्या्चित्रायां घननाशनम्‌ । तश्मान्न स्थापयेत्‌ कुम्भं चित्राया वैधृतौ तथा ॥ | 
` -सभ्ूर्णां :प्रतिपदेव चित्रायुक्ता यदा भवेत्‌ । वैधृत्य वापि युत्ता स्माच्तदा मध्यं दिम खौ | अभिः 
जिच मुहूतं यत्त्र स्थापनमिष्यते । इति । .` ` ` | ि 
१२ धर 


९७८ धमसिनश्धुः [ द्वितीयः 
दसधड्धीके मध्यम उसमन होने पर प्याह मे मभिन्नित्‌ मुहूतं म नवरात्र का प्रारध्म करना 
चाहिए, अपराह मे नदय ¦ इस प्रकार प्रतिपदा के आरम्भ की सोलह घड़ी सौर चित्रावेधृत्ति-योग 
का निषेष पूर्वोक्त कालके अनुरोषसे पण्मबष्ो तो उक्ता पालन करे, निषेव के अनुरोधसे 
नदी । प्रारम्भ का समय पूर्वाह्न है भले ही प्रतिपदा हियिका भविक्रमण हो जाय | 
अथ पूजायधिङारनिखयः 

अत्र कर्मणि ब्राह्मणादितचतुर्वंणंस्य 'म्लेच्छादेश्चाधिकारः } तत्र विग्रेण लप- 
होमा्चवलिनेवे्ेः साच्विकी पूजा कार्या । 'नेवेचेश्च निरामिषः । मघं दचा ब्राह्म 
णस्तु ब्राह्यण्यादेक हीयते । मद्य मपेयमदेयम्‌' इत्यादिनिषेधान्मांसमद्यादियुत यज- 
सपूजायां ब्राहमणस्य नाधिकारः। मद्यपाने मरणान्तप्रायश्चित्तोक्तैः | स्पश 
तद ङ्ख च्छेदोकतेश्वात्पप्रायश्चित्तेन दोषानपगमेन पातित्यापातात्‌ । इत्थमेव व 
पराचीना नवीनाश्च निबन्धकारा निर्बन्धेन लिखन्ति । 

इस कमं मे ब्राह्मण आदि चारो वर्णो भौर म्लेच्छ मदि कामी अधिकार है। उसे 
ब्राह्मणो को जप, होम, मन्न, बकि, नैवे्य से पूजा ओर निरामिष नैवेद्य से सास्विी पूजा करनी 
चाह | मांस मय आदि से युक्त राजसी पूजा करेतो ब्राह्मणखसे हीन होता दै) 
श्राह्यणो के ङ्द मद्य भपेय ओर अदेय है' इर्यादि निषेव से माप मय भादि से युक्त राजसी पुजा 
म॑ ब्राह्मणक अधिकार नकी है। मद्य पीने पर ब्राह्मण का सरणान्त प्रायरिचत्त कडा है। मका 
जिस अंगसे स्पशंदहो उत मंगकोकाट् देनाकदादटै) इस प्रफार थोडे प्रायर्चित्त से दोषके 
नही हटने पर पातित्य आता है । एसा ही समी प्राचीन भौर नवीन निबन्धकारोंने ल्खिदै। 
+ „ऋ 

 नवीनतरा भास्कररायप्रभृतयोपि सप्तश्चतोटीकादौ प्राचीनग्रन्थानुसृ्यबमेव 
परिषकुदंन्ति सभायां चेतन्मतमेव क्षाघन्ते च आचरणं त्वन्यथा कुवन्ति । तत्कि 
* भ्र ध 

स्वयं दुदववरेन ब्राह्यण्यश्रष्टोभूवमन्येप्येवं माभूवनिति भूतदयया वा स्वपाति- 
त्यगोपनाय वान्येषां कलियुगस्थविप्राणामधिकाराभावाखोचनथा वेति न वयं 


तच्वं जानीमः।  _ ५ 

सवसे नवीन मार्कृरराय आदि ने भी स्तथवीकी टीका केप्रारम्भमें प्राचीन मर्थो का 
अनुसरणं विना कयि ही इती तरह ल्खितेमौर समामे इसी मत को पसन्द करते ह किन्तु इते 
विष्दध माचरण करते है । वह क्या स्वयं दुदेव के कारण बाह्मण से भ्रष्ट हए दुसरे भी ब्राह्मणत्व 
सेश्चष्टनष्ं अथवा जीवद्या सेया अपने पाप को हिपाते से अथवा कलियुगके ब्राह्मणीं 
के भधिकारभाव्‌ के आलोचन से देता कहते &, इसके तस्व को तै नहीं जानता । 

 क्षत्रियवेहययौर्मासादियुतजपहोमसहित राजसपूजायामप्यधिक्रारः । स च 
केवलं काम्य एव न तु नित्यः । निष्कामक्षत्रियादेः साच्विकपूजाकरणे मोश्चादि- 
फलातिशचथः । एवं शूद्रादेरपि । शुद्रादेमेन््रहीना जपादिरहिता मांसादिद्रव्यकां 
ण 4५५ 

तामसपूजापि विहिता । शूद्रेण सप्तशत्यादिजपहोमसहिता सात्विकीपूजा 
ब्राह्मणद्रास कार्या | 

१, भविष्यपुराणे -- ूननीया जनेदेवो स्थाने स्थाने पुरेपुरे। शदे दे शक्तिपर्रमि ते 
चने बने ॥ रनातेः प्रमुदिते ष्टेणैः तरियटपैः। वषयः शर म॑किगुकेमडन्छैरन्येथ मानवैः ॥ इवि | 


परिच्छेदः ] पुधाविवति-हिन्दौन्धास्यासहितः १५९ 


क्षत्रिय वेद्य का मां आदि से युक्त जप-शेम-सडित राजसी पृञामे भी अधिकार है| बह 
केव टेच्छिक है, नित्य नदीं । निष्काम क्षत्रिय आदि को साखिक्नी पूजा करने से धह म्व आदि 
विशिष्ट-फएल देते बाली है | उतो प्रकार शुद्र आदिकेषिप् मीहै। शुद्र आदिक मम्बरदिद प 
ओर मां आदि द्रव्यवाली ताम्ती पजा भी विदित है! शुद्रको स्तशती कालप आदि ओर हेम 
सदिति साचिकी पूजा ब्रह्मण केद्वारा करनी चाद्िए | 

छीराद्रादेः स्वतः पौराणसन्त्रपाठेऽपि नाधिकारः । भत एव शद्रः सुलमवाप्तु 

यात्‌" इत्यत्र भाष्ये खीशद्रयोः श्रवणादेव फलं न तु पाठादि्थुक्तम्‌ । एतेन स्ी- 
शद्रथोर्गीताविष्णसहस्रना मपाठो दोषायेवेति ज्ञेयम्‌ । कचित्पा राणमन्तरथुक्तपूजायां 


ल्लीशद्रयोः स्वतोप्यधिकार उक्तः । जपहोमादौ विग्रहरारेव | 

स्री ओरश्चुद्र आदिको स्वयं प्राण के सन्धौ को मौ प्ते का अधिक्रार नदींदै। इसी 
लिए भाष्यकार ने--स्त्री शुद्ध को सुनने ही फल निल्ताहै, नङ्क पाठ करने से-एेषा कहा है। 
इसमे स्वी भौर शूद्र को गीता ओर बिष्णुसदल नामका पाठ करना भी दोषो केलि होता 
है | कद्यं पराण के मन्त्री से युक्त पूजामेंस्त्री मर शु्धका स्वये मी अधिक्नार का है ॐ ओर 
होमादितो ब्रह्मणकेद्धाप दही हेता है) 

स्छेच्छादीनां तु ब्राह्मणहारापि जपहोमे समन्वकपूजाथां नाधिकारः । 
किन्तु तैस्तत्तदुपचाराणां देवीमुहिश्य मनसोत्सगंमात्रं वा कतंव्यम्‌ 

च्छ अदि को तो ब्राह्मण के द्रा भी जपम तथ) मरच हित पूजा म अधिकार नदीं 

हे । किन्तु उन रोगो को देवी के उदेश्यसे उन-उन उपचारो का मन से केवल उत्पगमान्न कतम्य ह| 


दथ नवरप्रेऽनुकल्पाः 
तृतीयादिनवम्यन्तं सप्तरात्रं वा कतंग्यम्‌ । पश्चम्यादिपश्चराव्रं वा सप्तम्यादि- 
त्रिरात्रं वा अष्टम्यादिद्िरात्रं वा एकाहपक्षे केवलाष्स्यां केवखनवम्थां वा । एषां 
पक्षाणां स्वस्वकुखाचा रानुप्ारेण प्रतिबन्धादिना पूरवंदूवंपक्षासंभवानुसारेण वा 
व्यवस्था ! तत्र तृतीयापश्चम्योनिणंयः प्रतिपदादिवत्‌ । सत्तम्पादेस्तु निणंयो वक्ष्यते । 
तृत्तीया से नवमीपयन्त सातरात कामी जणा जतत है । अथवा पंचमी से पंचर 
सप्तमी से चिरा भर अष्टमी से नवमी तक दहिरा्का भीता है| प्क दिनिका भी पश्च है, उमे 
केवल अष्टमी मरे अयवा केवर नवमी मै होता है। इन पक्षो में अपने-मपने कुलाचार के भनुक्षार 


अथवा किसी प्रसिबन्ध भादि से पृ पक्षौ केन होने पर व्यवस्था कर ठेनी चादि | उसमे वरती 
ओर पंचमी का निर्णये प्रतिपदा आदि के दुस्य ३ सप्तमी आदि का निणय तो भगे कहे । 


तवरात्रादिपक्षेषु क्षयवृद्धिवदेन दिनाधिक्यन्धुनत्वे पूजायावृक्तिः कार्या | 
केचित्तु दिनक्षयेऽष्टावेवर पूजाश्वण्डीपाठश्च कुवन्ति । इदं देवी पजनात्मकं नव- 
रात्रकमं नित्यम्‌ अकरणे दोषश्चवणात्‌ । फर्श्रवणात्काम्यं च । 


नवस आदि पश्चौ मे तिथि-क्चय आर तिथि-ङृदधि कै कारण दिनोंकी. अधिकता भौर कभी दने 
पर पूना आदि की आश्च्ति करनी चादि । कोई ठो तिथिष्वय मे आर दीपूजा ओर भारी चण्डी. 





कमित जोर नक्र कुड 


१. तिथि के क्षय होने.पर दोनों विधिर्यो कापूजा-पाठ प्कतिथिसेदोबारकर केना ` 
पूनाचादृत्ति का अभिप्राय है) 


१८० धमेसिन्धुः [ दवितीयः 


पाठ भी करते है । यहं देवीपूजनार्मक नवरात्र कमं नित्य है क्योक्ति नहीं करने से दोष की शति है; 
फल-घृति से काम्यमीहे। 
सरथ नवरत्रे कदंग्यनि 

जत्र नवरात्रे घटस्थापनं 'प्रातमंध्याह्व प्रदोषफाङे चेति त्रिकालं हकाल 
मेककालं वा स्वस्वकुखदेवतापूजनं सप्तश्चत्यादिजपोऽखण्डदीपः अआचारप्राघ्माख- 
बन्धनम्‌ उपवासनक्तकभक्तादिनियमः सुवासिनीभोजनं कुमा रीभोजनपूजनादि 
अन्ते सशत्यादिस्तोत्रमन््रहौमादि इत्येतानि विहितानि । 
| हस नवरात्र मै षरस्थापन--प्रातः, मध्याह्न आर प्रदोष, इस प्रकार तीन काक, दो 
कारया एक कार मे अपने अपने इष्टदेवता का पूजन, सप्तराती आदि का जय, अखण्ड 
दीप, आचार के अनुसार मासदन्धनः, उपवात्त, नक्त भोर एकभक्त आदि का नियम, सौभाग्यवती. 
भोजन ओर कुमारीमोजन आदि, अम्वमे सद्टश्ती आदिस्त के मंत्रौसे होम आदि, ये 
विदित दै । 

एतेषां मध्ये कचित्कुखे घटस्थापनादीनि द्वित्रादीन्येवानुष्ठीयन्ते न सर्वाणि । 
केचिद्‌ धघटस्थापनादिरह्तिनि कानिचिक्रचित्सर्वाण्यिवेत्येतेषां सयच्चयविकल्पौ 
कुराचा रानूस्तारेण व्यवस्थितौ ज्ञेयौ । कुर्परपराप्राप्तादधिकं शक्तिसत्वेऽपि नानु- 


एेयमिति शिष्ठाचारः। फलकामनया प्रार्थितमृपवाप्तादिकं कुराचाराभावेऽपि 
कृवन्ति । 
इनमे से किसी कल मे घरस्थापन आदि दो तीन आदिकादही अनुष्ठान करते दहै, सम्पूर्ण 
नहं करते । कदं पटस्थापन के विनादही कुछ मौर कीं समीका अनुष्ठान करते है| इसप्रकार 
कुलाचार के अनुसार व्यवस्थित विकल्पं जानना चाहिए | कु परम्परा से श्चक्ति रश्ने पर 
भी नहीं करना चाहिए, एसा शिष्टाचार है । फल की कामना से उपवास आदि मनौती कुलाचार फे 
ने होने परमभी लोग करते है 
$ + ९; २ € ४ दिकां 
इदं कलशस्थापनं रात्री न कायम्‌ । तत्र करशस्थापनाथं शुद्धमृदा वेदि 


कृत्वा पञश्चपल्चवदूर्वाफलताम्बलकरु ङ्कमधपाधिसंभारान्संपादयेत्‌ ! 
यद कठ्डस्थापन रात मे नहीं करना चादिष्ट | कल्शस्थापन के किष शुद्ध मिष्ट से वेदी 
बनाकर पंचपह्छव, दून, फलः पान्‌, कुंकुम ओर धूप आदि सामग्री का सम्पादन करे । 
` अथ संकेतो नवरात्रारस्भप्रयोगः 
प्रतिपदि प्रातः कृताभ्यद्खस्नानः° कुकुमचन्दनादिङृतपुण्डो धृतपवित्रः सप- 


१. देवीपुराणे--श्रात्तरावाहयेदेवी प्रातरेव प्रवेश्ठयेत्‌ ¡ प्रातः पाद्य सम्पूञ्य प्रातरेव 
विजयेत्‌ ।।° बिष्णुषर्मोकतप्ातःकाल--“मा्छरोदयमारभ्य यावत्तु दशनाडिकाः । प्रातभ्काछ इति 
प्रोक्तः स्थापनायेप्रणादिषु । इति । + 

` २. मरस्यपुराणे-- न रत्रौ स्थापनं कार्यं न च कुम्भामिषेचनम्‌ } इदि | 1 

१. पर्णुरामः-- पात्तादिवजिते प्रातर्नित्यं कमम समाचरेत्‌ । नयां वाऽय तडागे वा देषात्ते ` 

हदेऽयवा ॥ -सूत्रोत्तविधिना शौचपू्वं स्नानं समाचरेत्‌ । ततः सखणहमागत्य मङ्गशस्नानमा चरेत्‌ ॥ 


५५ 


स्ाषषीगन्धनूर्णयुतैः कृष्णविल्यमषेः । उदरत्यज्ञानि तैडेन चम्पकादिषुगन्िना ॥ इति,। 


परिच्छेदः ] सुधाविवृति-हिन्दीठ्यास्यासहितः १८१ 


त्नीको दश्चवटिकामध्येऽभिजिम्मह्ते वा देशकालो संकीत्यं मप सकुटुम्बस्याभुक- 
देवताग्रीतिद्ारा सर्वपिच्छान्तिपुवंकदीर्वायुधंनपु त्दिवृद्धिशत्ुजयकोतिराभप्रमुख- 
चतुविधपुरुषार्थसिद्धयथंसचयधति महानवमीपयंन्तं प्रत्यहं त्रिकालमेककालं वा- 
मूकदेवतापूजाुपवासनक्तकभक्तान्यतमनियमसहितामखण्डदीपत्रज्वाल्नं कुतारो- 
पूजनं चण्डीपक्चतौपाठं सुवासिन्यादिभोजर्नमत्यादि यावक्कुलाचारप्रा्तमनू्य 
एवभादिषूपं क्ञारदनवरात्रोत्छवाख्यं कमं करिष्ये, देवतापूजाङ्खस्ेन घटस्थापनं 
च करिष्ये, प्तदादौ निविध्नतासिद्धयथं गणपतिपुजनं पुण्वाहुवाचनं चण्डीसत्तश- 
तीजपाद्यथं ब्राह्मणवरणं च करिष्ये ॥' 
प्रतिपदा मे प्रातःकाल वेल छगाकर स्नानं करे | कुंकुम चन्दन आदि ख्गाक्र पवित्री धारण 
रके पत्नी के सित दस बड़ी के मध्य मे या अभिजित्‌ महते मे देश काल को कहकर ष्कुटुम्ब्रसहित 
मेरे अधुक देवता की प्रसन्नवा के द्वारा सम्पूणं आपत्ति के हान्स्यथं अधिक आयु धन भौर पुत्रादि 
की इद्धि, शद ढो जीतने ओर कीर्तिशाप्त करनेकं लिए वथा चासो प्रकार के पुखषाथं की तिद्धिके हिणः 
ञ्ज्ञ से महानवमी तक प्रतिदिन तीन काल यः एक काल मे मुक देददा कौ पूजा, उपवास, नक्त 
ओर एकमत्त मे से किती एक का, नियमसदेत अलण्ड दीप, ऊभारीपूडन, चण्डी-सतश्ती-पाठ ओर 
सोभाग्यवती-मोजन सदि केलचार से प्राप्त शारदीय नवराघ्ौस्सव नामक कमं करा, देव्ता की 
पूजा का अंग हेने से घटस्थापन भी कग, उसके आरम्भ में निर्विघ्नता षिद्ध के छिए गणेरपूजन, 
पुरयाह्वाचन, चण्डी -सप्तशती-जप आदि के लिए ब्राह्मणों का बरण कले गाः एषा संकल्प करं । 
एतानि कृत्वा धटस्थापनसक्ते महीद्यौरिति भूमि स्पृष्ट, तस्यां भूवि अङ्कुरा- 
रोपणार्थं शुद्धभृदं प्रक्षिप्य, ओषधयः समिति तस्यां मृदि यवाद स्क्षिप्य, भआकलचै- 
ष्विति कुम्भं निधाय, इमं मे गंगे इति जलेनःपूयं, गन्धद्वारामिति गन्थं, या ओष- 
धीरिति सर्वा जोषधीः, काण्डात्काण्डादिर्तिं दूर्वाः, अश्वत्थे व इति पश्चपह्ववान्‌, 
स्योनापुथिवीति मृदः, याः फलिनीरिति फं, सहिरत्नानि हिरण्यरूप इति 
रट्नहिरण्ये प्रक्षिप्य, युवादुवासा इति सूत्रेणावेष्ट्य, पूणणदिर्वीत्ति पूणंपातरं निधाय, 
त्वायामीति वरुणं संपूज्य, तत्कल्शोपरि कुख्देवताप्रतिमां संस्थाप्य 
पूजयेत्‌ । स्वस्थाने एव वा संस्थाप्य पूजयेत्‌! तयथा-- 
जयन्ती मद्धला कारी भद्रकारी कपालिनी । 
र्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते ॥ 
आगच्छ वरदे देवि दैत्यदपंनिषूदिनि । 
पूजां गृहाण सुमुखि नमस्ते शंकरप्रिये ॥ =. 
यष सब्र करके घटस्थापन करने पर महीयो? इस मंत्र से प्रार्थना कर भौर उसका खशं कर . 
उस भूमिम अंङ्कररोपण के छि शद्ध मिद्टी को डालकर अओषरवयः मः इस मंन से उस मिद म 
१. िगपुराणे -'सव॑कामसमरष्यथंमादौ पूर्यो विनायङः । प्रभासखण्डे --.सवेकार्थषु े मर्यः 
४५ (~+ ¢ च, १, { र 
ूर्वमेनं गणाधिपम्‌ । स्मरिष्यन्ति न वे तेषां कारदानिभविष्यति ॥' पद्मपराशे- नाचित हि गण- 
ध्यक्षो यन्ञादौ यद्युरोत्तमाः । तहमाद्‌ विघ्नं समुत्पन्नमाकस्मिश्मिदं खड +" इति | 
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नो आदि को ह्लोडकर “भाकलरोषुः हस मंत्र से मिहे पर छुम्भरख (इमं मे गंगेः इन म॑जसेधडेको 
जछ से भरकर गंवद्ारामः इस संतर से गंध, "ओषधीः इस मंत्र से सवाषधि (काण्डात्‌ 
काण्डात्‌? इस संत्नसे दूब, अश्वव्येवः इस मन्न से पंचपल्लव, स्योना पएरथिविः इस मंसे 
मिद्धो. "याः पएक्िनीः इस मत्र से फल, (सहरस्नानि हिरण्ययः इस मध्र घडेमे रत्न भौर घुबणं 
छोड कर ध्युवाहुवासाः; इस मंत्र से सूत्र से वेष्टन करके पूणद्र्वीः इस्त संवस धडे प्र पूरपाच्र 
रख कर ्तत्वायामिः इस संत्रसे वर्ण की पूजा कर उस कलश के ऊपर ढुरूदेवता कौ प्रतिमा 


स्थापित कर अथवा अपने स्यान पर द्वी स्थापित कर पून्‌ करे । वहं इस प्रकार है-- 

अनेन पुरुषसक्तश्ीसूक्तप्रथमक्ऋगभ्यां चावाद्चे जयन्ती मङ्खला कालीति मन्त्र 
ण सूक्त्म्भिश्वासनादिषोडदोपचारैः संपूजयेत्‌ । सवंमङ्खलमाङ्कत्ये इत्यादिभि 
संप्राथ्यं प्रत्यहं बलिदानपक्षे माषभक्तन कूष्माण्डेन वा बलि दद्यात्‌ । अन्ते एव 
वा बलिदानं न वा बकिदानम्‌ । ततः- 

खण्डदीपकं देव्याः प्रीतये नवसात्रकम्‌ । 
उज्ज्वालये महोरात्रमेकचित्तो धृतव्रतः॥ इत्यखण्डदीपंप्रतिष्ठापयेत्‌ 
यन्ती मज्गला' इत्यादि प्रथम दो मन्तो भौर पुषषपूक्त भीसूक्त की चाओ से आवाहन 
करके (जयन्ती मगल कारी इस मंत्रे भोर सूक्त की छवा से आसन आदि सो उप- 
चारो से पूजा करे । शसवमंगलमांगस्ये' इत्यादि से प्राथना करके प्रतिदिन बलिदान के पक्षमें 
उदद्‌.भात या कूष्माण्ड से बहि देवे । अन्तमं हो बलि दे यानदे) इसके गाद्‌ देवीकी 
प्रसन्नता के लिए यखर्डदीपकः इस म्र से नवरात्र मे अलण्डदीप स्थापित करे। 
श्रथ चश्डीषादप्रकार, 

यजमानेन वृतोऽहं चण्डीसप्तशतीपाठं नारायणहू दयलक्ष्मीहूदयपाठं वा करि. 
ष्ये" इत्यादि संकल्प्य आसनादि विधाय माधारे अन्यहस्तङिखितं पुस्तकं स्थापयि- 
त्वा नारायणं नमस्कृत्येति वचनात्‌ अ्न्नारायणाय नमः, नराय नरोत्तमाय 
नमः, देव्ये सरस्वत्यं नमः, व्यासाय नमः, इति नमस्कृत्य प्रणवमुच्वायं सवं 


पाठान्त प्रणवं पठेत्‌ । 
यजमान से इत हकर मे चण्डी-ससश्चती, नारायणदय अथवा ल्ष्मीह्धदय का पाठ करगाः 
दु्यादि संकल्प कर भसन आदि रखकर दुसरेके दाथ से ल्खिी पुस्तक की स्थापना करके 
"नारायणं नमस्छत्यः इस वचन से ॐ नाययणाय नमः आदि मूलोक्त मत्रं से नमस्कार करफे (ॐ 
का उच्चारण कर परे पाठ के अन्त मं प्रणव (ॐ) को कहे | 
हस्ते पुस्तकं न धारयेत्‌ । स्वयं ब्राह्मणभिन्नेन च लिखितं विफलम्‌ । 
अध्यायं प्राप्य विरमेन्न तु मध्ये कदाचन । 
कृते विरामे मध्ये तु भध्यायादि परेत्पुनः ॥ 
ग्रन्था बुध्यमानः स्पष्ठाक्नरं नातिशीघ्रं तातिमन्दं रसभावस्वरयृतं वाचयेत्‌ । 





१. मर्स्यसृक्तं-- प्रणवे चादितो जप्तवा स्वो" वा सहितां पठेत्‌ | भन्ते च प्रणवं दयादिष्यू- 
वाचादिपूदषः) आधारे स्थापयित्वा तु पुस्तकं वाचयेत्‌ सुधीः ¡ इस्तसंस्थापमै चेव यस्माद्यं फं 
भवेत 17---------- इत्यादि विन्वार अन्यन्न दें | 
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हाथमे प्तक धारण न करे अपने तथा ब्राह्मणेतर से ङ्लिी पक्वक द्वारा पाठ करने के 
फल नहीं मिलता ¦ अध्याय बिना हमाप्त किये बीच ये विराम न करे | अगर बीचमं बिराम क्रेतो 
पनः अध्यायके आरम्भसे पदे । म्रम्यके अथंको जानता हुआ भश्वरोग्चारण्‌ स्पष्ट केरे । अहुत 
लल्दौ न पटे अत्यन्त मंद भीनर्बचे | रस भाव आर स्वरयुक्त गौँचे। 
अथ क्यषः 
त्रिवगंफल्कामेन चण्डीपाठः सदैव कत॑व्यः। 'तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं 
समाहितैः । श्रोतव्यं चं सदा भक्त्या'इत्यादिवचनात्‌ । नेमित्तिकपारोप्युक्तः- 
शान्तिकमंणि स्वंत्र तथा दुःस्वप्नदस्ने । 
ग्रहपीडासु चोभ्रायु माहात्म्यं श्ुणुयान्मम ॥ इत्यादि । तथा-- 
भरण्ये प्रान्तरे वापि दावाम्निपरिवारितः। 
दस्युभिर्वा वृतः शुन्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः ॥ 
इत्यादिसंकटन्युहिस्य, 
सवंबाधासु चोग्रासु वेदनाभ्यदितोऽपि वा) 
स्मरन्ममेतन्माहात्म्यं नरो मुच्येत संकटात्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ । 
घमं आर कामना की इच्छा से चण्डीपाठ सवदा करना चाहिए । इसलिए मेरे 
माहासम्य को समाहित चित्त से भक्तिपूवक सुने । इस आशय के वचनं से। नैमित्तिक पाठमभी 
कटा है शान्तिकमं मे, बुरे स्वप्न देखने, भयानक प्रह-पीडा होने पर मास्म को 
सुने, इत्यादि । इसी प्रकार जेगलकी भगसे विरे हुए, डाकुभों से अकेठे पक्डेग्ये या रश्रुभोँसे 
पकडे जाने भादि संकटके उद्श्यसे सम्पूण उग्र बाधाभों मे अथवा वेदना से कृष्ट पाकर मेरे 
दस माहात्म्य को स्मरण करने से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है, ठेस कह। ३ । 
सथ कमनाय पस्सरख्या 
© 
उपसर्गोपज्ञान्त्यथं त्रयः पाठाः कार्याः । प्रहपीडाशान्तये पश्च, महाभये सप्त, 
9 @ € ५ 
हान्त्यथ वाजपेयफलाथ च नव, राजवर्या्थमेकादश, वेरनारा्थं द्वादस, 
खीपुंसवस्यताथं चतुर्दश, सौख्याय लष्ष्म्यथं च पश्चद, पूत्रपोत्रधनधान्यार्थं 
षोड, राजमभयनाक्ञाय सप्तददा, उच्चाटनायाष्ादश्च, वनमये विरतिः, 
बन्धमोचनाय पश्चविशतिः, दुश्चिकित्स रोगकुटोच्छेदायुर्नाशवेयिवृद्धिव्याधिवृद्धि- 
्रिविधोत्पातादिमहासंकटनाशो , राज्यवृद्धिश्च शतावृत्तिभिः, सहखरावत॑नेः शताः 
श्वमेधफरं सवंमनोरथावाप्तिमोक्षि्चेति `वा राहीतन्त्रे उक्तम्‌ । | 
१. वाराहीतन्त्र मेँ चण्डीपार का फरवर उवाचन, चरडोपाठफलं देवि णुष्व 
गदतो मम । मरशषेपश्षान्त्ये कतव्यं पञ्चावत्तं वरानने ।' महाभये ` सथरुखन्ने सपताह्सपरदीरथयेत्‌ । 
सर्काष्ृचेः काम्यसिद्धिवेरिशनिश्च जायते | भन्भ्ाद्रच्या रिपुवेदयस्तथा . खछीवश्यततामियात्‌ । सौख्यं 
पल्चदशादृत्ताच्छरियमाप्नोति भानवः} कङाड्त्तात्‌ . पुत्रपौश्नवनधान्यादिकं षिदुः 1 राक्ष भीतिं 


` -विभोक्षाय केरस्योन्याटनाय च ।।.' कुर्यात्‌ सत्तदशाङ्कत्तं तथाऽष्ादश्चकं प्रिये |  मदात्रणविमोश्चाय 
विंशादृत्तं पठेन्नरः ॥. पथ्चविंशावतनास्च वेद्‌ बन्धविमोक्षणम्‌ । स्ट समनुप्राप्ते दुिगिरस्यामये 





१८४ धमसिन्धुः [ द्वितीयः 


उपसगं की शन्तिके लिए तीन पाठ करना चाहिए) ग्रह पीड़ा-शछान्ति के लिए पाँच, 
डे उभ्र-भय होने पर सात, शान्ति ओर वाज्ञपेयुयक्न के पल के लिए नव, शा को क्श 
भ करने के लषु ग्ारह, वैरनाश के लि वाग्ड, कली-पुद्ष को वश्च मेँ क्र्ने कै चयि 
चौदह, सुख ओर लक्मी-प्राप्चि ॐ लि पन्द्रह, पत्र-पौच्र-घनन्धान्यके लिए सोह मय-नाश 
क लिए सन्रह्‌, उच्चाटन के किए अह्टारह, वन रौन एर बीस ओर जेरूसेष्टुध्ने लिप्‌ 
पच्चीस पाठ करे । कठिनता से चिकित्सा-योग्य सेगक्तमूह के उन्छेद, भयु के मार, शुकी डद्धि, 
व्यापि.षृद्धि तीनों प्रकार के उत्पात आदि क्डेसंकध्के नाञ्च ओर राज्य-वृद्धिकेष्पिप्तौ बार पाठ 
करने से सिद्धि होती है। हजार पाठ करने से सौ अशमरेव का फल, सम्पूणं मनोरथ की प्राप्ति तथा 
भोक्च होता है यह बारादीतंत्र मे कहा है। 


सर्वत्र काम्यपाठे आदौ संकल्पपूर्व॑कं पृूजनमन्ते बलिदानं च कायम्‌ । अत्रा 
चारद्रेदपारायणमपि कायम्‌ । तद्विधिर्बौधायनोक्तः कौस्तुभे ज्ञेयः । 
सत्र जगह काम्यनपाठमे आरम्भे संकलपूदंक पूजन्‌ करके अन्त मे बलिदान भी करे) 
यछ पर आचारसे वेद का पारायण भी करे | इसकी विवि बोधायनमें कदी हई कस्वुम से जाननः 
चाद्धिये । 
थ दुघ्ारीपूजा 
'एकवर्षा तु या कन्था पूजां तां “विवजयेत्‌' । द्िवषंकन्थापारभ्य दशव- 
षविधि कुमारीणां क्रमेण कुमारिका त्रिसूतिः कल्याणो रोहिणी कारी चण्डिका 
शास्मवी दुर्गा भद्रेति नामानि । आसां कमारीणां प्रत्येकं पूजा मन्त्राः फरवि- 
रोषाः लक्षणानि चान्यत्र ज्ञेयानि । ब्राह्यणेन ज्गाहयणीत्येवं सवर्णा प्रशस्ता । विजा- 
तीयापि कचित्कामनाविरोषेणोक्ता । एकेकद्रद्धचा प्रत्यहमेका वा कमारीपूजा । 
मन्तराक्षरमयीं लक्ष्मीं मातणां सूपधारिणीम्‌ । 
नवदूगत्मिकां साक्नाकन्यामावाहयाम्यहुम्‌ ॥ 
जगत्पृञ्ये जगद्रन्द सवंशक्तिस्वरूपिणि । 
पूजां गृहाण कौमारि जगन्मातनमोस्तु ते ॥ 
इति मन्त्रेण पादक्षालनप्वंकं वस कुद पगन्धधूपदीपभोजनंः पृजयेदिति 


तथा ॥ जातिष्वंसे छुलष्डेदे भयुधो सात भागते । वेरिदृदधौ व्याधिष्दधो ननाह तथा क्षये ॥ तथेव 
तिविधौस्पाते तथा चे्रातिपातके । कुर्याद्यत्नच्छदाष्तं ततः समच्यते शमम्‌ । भिगो दृद्धिः शताश्रेताद्‌ 
`सा्यद्रद्धिस्तथा म्रिये । मनसा चिन्तितं देवि पिद्धधेदष्टोत्तराच्छतात्‌ ॥ शताश्वमेघयन्ञानां फरमाप्नोति 
--शुत्रते । सष्लावतनाह्लदमीरद्रणोवि स्वयं स्थिर ॥। युक्खा मनोरथान्‌ सर्शन्‌ नरो मोष्चमवाप्युथात्‌ | 
`, यथाऽश्षमेवः कऋुराड देवानां च यथा हरिः । स्तवानामपि सवेषां तथा सप्तश्चतीस्तवः |॥ भयवां 
बहुनोक्तेन किमेतेन वरानने । चरडयाः शतादरुत्तिपाठात्‌ सर्वाः सिद्धयम्वि सिद्धयः }}' इति ¦ 

१. स्कन्दपुराण म॑ त्याष्य कुमारियों का वणन --ष्दीनाचि रङ्गी ुष्ादिविकारस नलं तथा | 
अन्थिस्फुटितग्मा्गी रक्तपूयत्रणाङ्िताम्‌ ।। बाव्यन्धां केकरीं काणो करूपं तनुतेमशाम्‌ः। .सध्यजेद्‌ 
रोगिणीं कन्यां दासीगमसथुद्धवाम्‌ | एक्वर्षा तु या कन्या पूज्ाथं तां त्रिवलयेत्‌ ¦ गन्धयुष्पफलदीनां 
श्रीर्तिष्वशष्या न बिद्यते |` इति । 
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संक्षेपः । कमारीपृजावहेवीपूजाचण्डीपार्श्चैकोत्तरवृद्धयापि विहितः ! भवानीसह्‌- 
सनामपालेपि कचिदुक्तः | 

एक वघ की कन्या का एलन भजित करे | दो वषे लेकर दद्य दष क अवधि तक कुप 
रथौ के क्रमते मारिका, चिमूर्धि, कल्शणी, रोहिणी, कारी, चरिडिका, शस्व, दुमा आर्‌ मद्रा 
ये नाम है । इन प्रत्येक कुमार्यो की पजा के संतर, विरोष-फल ओर लश्चण), दुरे मन्य रे आनना 
चाहिए | ब्राह्मण के रिष्‌ ब्राह्मण वणं कुमाय श्रेष्ठ हेती ह) कभना-विरोषसे एही वि्ातीय ऊणार 
भी कद गई ह| पक एक कुमारी प्रतिदिन बढ़ाकर भथवा प्रतिदिन एक दही कमारीषी पूजा करनी 
चाहिए । भम्॑राक्षरमयीं कदमी' इत्यादि मंत्र से कुमारी का पैर घोने के बाद वख, कुम) गन्ध; धू 
दीप भौर भोजन से पजा करे। कमारी-पएजा की तरह देबी-पजा ओद चण्डी-पाठ प्रतिदिन एक-एक 
बदा करके करने का विधान है | कदी पर भवानीसदलनाम का पाठ मी कदा है 


अयं लारदनवरात्रोत्सवो मलमासे निषिद्धः । शुक्रास्तादो तु भवति। 
प्रथमारम्भस्तु न कायः | 

यह शारद नवरात्र का उत्सव मलमाख में नही करिया लाता | शुक्रास्त आदिमे तो शेता 
ह | शक्रा्त ज्जि मेँ भी पदछे-पहल आरम्भ करना हो तोन करे। 

श्रथ श्राशोचादौः नवरत्रबिधिः 

शावाश्षौचजननाश्ौचयोस्तु सर्वोऽपि घटस्थापनादिविधिर्ब्रह्मणद्वारा कायः । 
केचिदारम्भोत्तरं मध्ये आशौचपाते स्वयमेवारब्ं पृजादिकं -कायंमित्याहुः । 
रिष्ठास्त्वाशौचे पजदेवतास्पक्चदिर्लोकविद्धिष्त्वादन्येनव कारयन्ति । अपरे त॒ती- 
यादिपश्चम्ादिसप्तम्याद्यनुकल्पेन नव रात्रविधीनां सवासतिपद्याशोचे तृ तीयाचनु 
कत्पाश्रयणं कुर्वंन्ति । सर्वथा छोपप्रसक्तावेव ब्राह्मणद्वारा कृरवंन्ति । उपवासादि- 
शारीरतियमः स्वयं कायः । एवं रजस्वलापि उपवासादिकं स्वयं कृत्वा पूजादि- 
कमन्येन कारयेत्‌ । भत्र सभतुंकस्त्रीणां उपवासे गन्धताम्बूलादिग्रहुणं न 
दोषायेत्याह: । 

मरणाक्षौच ओर जननाशौच म तो सम्पर्णं घरस्थापन आदि विधि ब्राह्मणक द्रायां 
करानी चाहिए । कोद आरम्भके बाद वीचमें आशौच पडने पर अपने से भस्म किया 
हुआ पजा आदि करना चाहिए, एेसा क्ते है । शिष्ट रोग तो आश्चौच मे पजा, देवताकरा स्पा, 
श्मादि, लोक मे निन्दाशेने खे दृसरेसे ष्टी कराते है| अन्य लोगतो भआक्षौचमें वतीया आदि पचमी 


आदि ओर सप्तमी आदि अनुक से नवरात्र की विधिर्यो के होने घे प्रतिपदा मै आशौच होने 
पर तृतीया आदि अनुकल्पो का आश्चयण करते ह| हर प्रकारसेपाठन करने की स्थिति मेही 


8 1 । = (1 


१. धमप्रदीपे-- नष्ट शुक्रे तथा जीवे सिंहस्थे च ब्दस्पतौ । कार्यां चैव स्वदेव्यर्चा श्र्यष्दं 
कुरूधमतः |` इति । 

२. निणयामूत मे विश्वल्पनिनन्ध--भादिविने शुकंड्पक्चे ठ प्रारन्पे नवर्रके | शावाश्चौचे 
` , सपुखन्ने क्रिषा कार्या कथं षैः || सूतके वतमाने च॒ तोखन्नेः सदा ` हुषैः ॥ देवीप्रजा प्रकर्तव्या ` 
`: प्र्चयज्ञविधानवः ॥ सूतके पल्लनं शोक्तं दानं चेष विरोपतः । देवीयुद्दिद्य कतन्यं तत्र दोषो न विद्ते 
। विष्णुरहस्ये --शूवसंकक्पितं यच्च व्रतं सुनियतनतैः । वत्कतभ्यं नरैः शुद्धं दानाच॑नविवर्जिठम्‌ ॥' इति । 
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ब्रह्मण के द्वारा कराते दै । उपवास आदि शरीर के नियम स्वयं करना चादिष्ट | इसी प्रकार 
रजस्वला स्त्री मी उपवास आदि स्वयं करके पृ्ञा आदि दुसरे से करावे । इसमे सौभाग्यवती स्त्रियों 
को उपवास मै गन्ध तम्ब आदि का सेवन्‌ दो्‌-कारक न होता, ेप्ता कहते है । 


अथ चठ्चस्यादपज्ञदलदन्रतव 

ञत्र पश्चमी अपराह्लव्यापिनी ग्राहया । अपराह्ृस्यव तत्पूजाकालत्धोप- 
पत्तेः । दिनदये का््येनापराह्लव्याधौ साम्येन वेषभ्येण वापराह्तैकदेशव्याप्तौ 
च पूर्वैव, युग्सवाक्यात्‌ । परद्रैवापराह्लव्याप्तौ परेव । केचित्त रात्रिव्यापिनीं 
गृह्हन्ति पूजादिकं च राच्ादेव कुवन्ति । तत्र मूं चिन्त्यम्‌ । अत्र पृजादि- 
विधिग्रन्थान्तरे प्रसिद्ध इति न लिख्यते । 

इस त्रत मँ अपराहृव्यापिनी पचमी ग्राह्य है क्योकि इसमे पृज्ञा का काल अपराहही कहा है। 
दो दिन म सम्प्णतया अपराहनव्यापिनी होने पर अथवा साम्य ओर वैषम्य से अपराहके एकदेश 
मँहोनेसे पूर्वा ही उुग्वाक्य से स्वीकारयोग्यहै। दूसरे ही दिन अषराहन्यापिनी शने पर 
दूसरे ही दिन करना चादि । कृ्ठलोगतो रातमेंरहने बाली पचमीको प्रहण करते है भौर 
पूजा भादि मीरातदही मँ करते ई । यह प्रमाण ते रित है। इसमे पला आदि की विधि दुसरे 
गर्यो मे प्रसिद्ध है इस लिए नीं लिखिते है। 

श्रथ सरस्वत्यकवाहनाद्‌ 


मश्विनशुक्लपक्षे मूखनक्षत्रे पुस्तकेषु सरस्वतीमावाद्य पूजयेत्‌ । 
मूठेषु स्थापनं देव्याः पूर्वाषाढासु पूजनम्‌ । 
उत्तरासु ब दद्यच्छुवणेन विसजयेत्‌ ॥ इति वचनात्‌ । 
अत्र॒ पृजयेतपरत्यहमिति -शद्रयामल्वचनात्‌ मूले आवाहनं तदङ्खभूतं 
पृजनं करिष्ये" इत्यादि संकल्प्यावाह्‌नपृजने कार्ये । पूर्वाषाढासु पूजनं करिष्ये 


१. सद्रयामल में सम्पूण वचन याँ है--“मूलकऋन्ते सुराघीश पूजनीया सरस्वदी । पूजयेत्प्यह 
देव यावद्‌ वेष्णवकष्चफम्‌ | नाध्यापयेन्न च लिखेन्नाघीयीत कदाचन | पुस्तके स्थापिते देव 
विद्याकामो द्विजोत्तमः || इति । 

आश्िविनशयुक्ड षष्ठी मे सायंकार भिल्वाभिमन्प्रण करना चाहिये | यष सायन्वनव्यापिनी ब्राह्म 
है| यथा भविष्यपुराणे--षष्ठयां बिल्ववरौ बोधं सायं सन्ध्या्ु कारयेत्‌ ।› तिथितत्ते-“सायं षतां ठु 
कत्यं पाद्या अधिवासनम्‌ । षष्ट भावेऽपि. कर्तव्यं सप्तम्यामपि मानद । यदि षष्ठी दो दिन साय- 
न्तनव्यापिनी हो तो युग्मवाक्य के भादर से सप्तमोसे युक्त षष्ठौ अर्थात्‌ दुसरे दिन बि्वाभिमन्त्रण 
करना चाहिये । 

यदि पले दिन सायंकार के बाद ष्ठी की प्रहृत्ति होती हो ओर दूसरे दिन सायंकाल के पूवं 
शी समाप्तहो नातीतो षष्ठी के अमावमे दुसरे दिन समप्तमीयुक्त षष्ठी मे सायंकाक करना 
वाहये. | देवीपुराण का निणय भिन्न है --्येष्ठानक्चत्रयुक्तायां षष्ठयां बिह्वामिमन्त्रणम्‌ । ` सप्वम्बां 
-मूहयुक्तायां पत्निकायाः प्रवेशनम्‌ ॥ पूर्वाषाटायुताष्टम्यां पृजादोभाधुपोषणप्‌ | उत्तरेण नवम्पं त 
बलिभिः पृजयेच्छिवाम्‌ । श्रवरोन दशम्यां ठ प्रणिपत्य विजयेत्‌}: कालिकापुयणे-- बोधयेद्‌ 
भिल्वशाखायां ष्ट्या देवीं फलेषु च । सप्तम्यां बिह्वशाखां तमाहत्य प्रतिपुच्येत्‌ ।॥ पुरः पूजां 
तथाष्टम्यां विरोषेण समाचरेत्‌ । जागरं च स्वयं कुर्याद्‌ बलिदानं महानिशि ॥ प्रभूदबल्दानं तु 
वम्यां विधिक्न्चरेत्‌ । विसजेनं दशम्यां त कुर्याद्‌ वै शाबरोस्सवेः || धृङ्िकदमनिक्षेपेः क्रीडा. 
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इति संकटप्यावाहुनरहितपूजव केवलम्‌ ! “उत्तराषाढासु बलिदानं तदङ्गभूतां 
पूजां च करिष्ये" इत्येवं ते कारये । श्रवणे विसर्जनं कतुं तद द्धभूतां एजां कररिष्येः 
इति संकल्प्य संपूज्य विसर्जयेदिति क्रमः | ह 

आश्विन शुक्लपक्ष के मूलनक्षत्र मै पुस्तकों मे सरस्वती का आबाहन कर पुजा करे) 
चनानुसार मूलनक्षन भ सरस्वतीदेवी कौ स्थापना ओर पूरवाषादमय में पूजन करे › उत्तराषाद्ा 

म बहि देकर भ्रवणनक्ष्र मै सरस्वती का विजन करे | रद्रयामरूमे छिला दै मि प्रतिदिन 
पूजा करे | मुखम आवाहन ओर उसका श्रंग पजन भी करूगा' इष्यादि संकल्प करक सवाहन 
गौर पूजन करे । पूर्वाषाढा मे पूजन करूंगा! एेता संकल्प करने पर आवाहन फे बिना पूजा ही केवक 
करे । उ्तराषादा म बटिदान ओर उसकी अंगपूजा कस्याः इस प्रकार दोनों को करे | श्रवेण 
मे बिसजन कएने के किए उसकी अंगपूजा करूगा' ठेसा संकल्म करके पूजा करके विसर्जन करे, 

यदी क्रम है। 

तत्र मूलस्य प्रथमे पादे सू्यास्तास्प्राक्‌ त्रिमूहतंन्यापिनि सरस्वत्यावाहनम्‌ । 


्रिमहृत॑न्युनत्वे रात्रौ वा प्रथमपादसत्वे तस्य विशेषवचनं विना भ्राह्यत्वा- 
भावाद्‌ द्वितीयादिपादे परदिन एवावाहनम्‌। एवं पूर्वाषाढादिनन्लवरं पृजादौ 
दिनव्याप्येव ग्राह्यम्‌ । विसर्ज॑नं तु श्ववणप्रथमपादे रात्रिभागगतेऽपि कार्यम्‌ , 


विशेषवचनात्‌ । तच्च रात्रैः प्रथम प्रहुरपयंन्तमेवेति भाति । 

उसमे मूलनक्षत्र के प्रथम चरण मेँतूर्थास्त के पदे तीन मुहूतं रहने पर सरस्वती का 
भावाहन करे । तीन पहतं से कम रहने अथवा रातम प्रथम चरण कै होने पर उसे विष 
वचन के विना ग्राह्यतान होने से द्विठीय आदि चरण मे दूसरे दिन भमावाहन करे | इसी प्रकार 
ूर्वाषादा आदि नक्षत्र, पूजा आदि दिनव्यापी ही ग्राह्य है। विदोषवचनानुक्षार विसर्जन दो 
भवण कै प्रथम चप्णमें रत्रि्मेँमी केरा चाहिए | बह भी रात्तके पहले पहर क्क्रही,रेसा 
युक्त प्रवीत शेता है । 

अथ सप्रम्यादो पत्रिकापूजा 


अथ सप्तम्यादिदिनत्रये पत्रिकापूजनं विहितम्‌ । तत्र सप्तम्यादितिथित्रयं 
सूर्योदये मृहतंमात्रमपि ग्राह्यम्‌ । तत्राधिवासनादिप्रयोगविस्तारः कौस्तुभा- 


कोतुकमङ्गटेः ।' यहां समी घगह तिथि आर नश्चत्र के योग का भादर मुख्य है । दोनो का संयोग 
नहोतोतियि दी ग्राह्य है। देवलः-- तिथिनक्षत्रयोगे दयोरेवानुपालनम्‌ | योगाभावे तिथिर्माह्या 
देभ्याः पुजनकमंणि ।)' इति । | 
२. घौम्यः--आषिविने मसि शुके तु कर्त॑भ्यं नवरात्रम्‌ | प्रतिपदादिक्रमेणेव यावस्च 
नवमी भवेत्‌ ।॥ चिरान्न वाऽपि कतंब्यं सपतम्यादि यथाक्रमम्‌ । देवीपुराशे--^लत्ररात्रनतेऽथ. 
क्तलिरा्' चेकराश्रक्म्‌ । बतं , चदति यो मक्तस्तसम दास्यामि वाञ्दितम्‌ || (तिथितचे-- (भगवत्याः | 
प्रवेशादिविसगन्ताश्च याः क्रियाः | तिथाघ्रुदयगामिन्यां सर्वास्ताः फ, रयेद्‌ बुधः + करस्यतसा्णवं 
मे नवपत्रिकायं-- रम्भा कवी हरिद्रा च जयन्धी बिह्वदाडिमौ ।, सशचोको ` भानह्क्चश्च घास्यादि. | 
नवेपञ्चिका > इत्ति | ' ¢ (9 + 
भविष्यपुराण मे देवीमूर्तिके निर्मांगद्रव्य--^तत्र देवी प्रकर्तव्या हैमी वा राजी चथा | 
मदराक्षौ लक्चणोपेता लङ्कशूे च पूजयेत्‌ ॥” देवीपुराणे-हैमरलतमृदधा्कविन्ापिताऽपि वा| ` 
लङ्ग शङेऽचिवा देषी सवेकामफट्प्रदा ॥' काचिकरपुराणे-- लिङ्गस्था पूण्येदेवी मण्डलस्था तथैव 
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दौ ज्ञेयः | यत्त सप्तमीप्रमृति त्रिरात्रं नवरात्रकमं कवंन्ति तत्र समी दूर्योदयो 


तरं मुटर्ताधिकव्यापिनी ग्राह्या । मुहृत॑न्यूनत्वे पूर्वा 

सपसी आदि तीन दिन पञ्चिकापूजन बिहि है) उमे सप्तमी आदि तीना हिथियां 
सूथोदय काल से सुहूतं मात्र भीह्ठेतो परह्य है । हसंमं अधिदासन आदि का विस्त प्री रभेस्तुभ 
अदिस छन्ना चाष्िए | जो ङ्ग सप्तमी तीर रात नेषा कमं करते दै उतम सत्तशधे सूदय 
केबाद एक महूत ते अधिक रहने बालो प्राह्यहै) सूतं से कप होने परपूर्वां राह्म । 


रथ सदाष्टमीनिशेरः 
अथ महाघ्रमी घरटिकामात्राप्यौदयिकी 'नवमीयुता ग्राह्या । सप्तमी स्वल 
युता सवंथा त्याज्या । यदा तु पूर्वत्र सप्तमीयुता परतरोदये नास्ति घटिकान्यूना 
वा वर्त॑ते तदा पूर्वा सप्तमीविद्धापि श्राया । इयं भौमवरेऽतिपरल्चस्ता । यदा च 
वंदिने षष्टिविटिकाष्ठमी परदिने महूतदिव्यापिनी तदा तवमीयुतामप्युत्तरां त्य- 
क्ट्वा संपृणंत्वाप्पर्वेव ग्राह्या । एवं नवम्याः क्षयवशेन दशमीदिने सूर्योदयोत्तरमनु 
वृत्यभवेऽप्रमीं नवमीयुतामौदयिकीमपि त्यक्त्वा सप्तमीयुतेवाष्टमी ग्राह्या | 


उष्ठम्यां -पृत्रवतोपवासो न कायः । कृलाचारप्राप्ती किचिद्धक्षयं प्रकल्प्य कायः । 
अष्टमी घड़ी भर भी उदयक्नाल की नवमीयुक्त ह्य है) थोड़ी सप्तमी से युक्त यथ्रमी सवथा 


च । पुश्वकस्थां महादेवीं पावके प्रतिषाधुच। चित्रे च चिश्चिखे खङ्ग जलस्था वाऽपरि पूजयेत्‌ । 
रिह्वप् यजेदेवीं तथा लजातीप्रसून्कैः ॥ नानापि्टकनेवेेधु पदीपेसनोषहरैः । चिग्रमृन्भयादि की 
मृति मेँ स्नानादि करना सम्भव .नदींहै इस्ल्थिखङ्ध या दपण की स्नान कराबे- (भन्ति 
स्थापिते खडगे स्नापयेहपसेऽथवा ।` श्वि | 


निगम बाव्यानुसार उपवास पूजादि मेँ नवमी से युक्त दी अष्टमी ग्रह् है-श्चकखपक्षेऽटमी 
चेव शुक्लपक्षे चदुदशी | ९वविद्धा न.कतव्या कतव्या परसंयुता ॥ उपवासादिकाथषु पष घमं 
सनावनः । स्मृतिप्रह म सप्तमीधुत अष्टमी का निषेध--शसरन्महाष्टमी पूस्या नवमीसय॒ता सदा । 
सप्तमीसंयुता निष्यं शोकपन्तापशरिणी ॥ जम्भेन सप्मीयुक्ता पूजिता ठे मदाध्मी । इन्द्रेण 
निहतो लम्भस्तस्मादानवपृङ्गवः !| तस्माच्सवप्रयस्नेन सप्तमीमिध्िताऽ्टप्री } वजनीया प्रयत्नेन मनुजे 
छमकङ्किभिः ॥ सप्तमीश्चल्यसंगुक्तां मोहादक्षानतोऽपि वा | मषष्टमीं प्ढुर्वाणो नरकं प्रतिषयते ॥ 
सप्तमी कलया यत्र परतश्वाष्टमी मवेत्‌ । तेन . शल्यत्रिदं प्रोक्तं पुत्रपोश्रक्वयप्रदम्‌ ॥' तथा--“पु्ान्‌ 
शन्ति पुत्‌ हन्ति हन्ति राष्र सराजकम्‌ | हन्ति जातानजातांश्च सपत्तमीसदिताऽमी | इति 
क्रिस का विचारहै कि निशरापूजा म यह. अष्टमो म्रहानिश्वाव्यापिनी होनी चादिये। 
यदि बह उभय दिन महानिशग्प्रापिनी हो तो नबमीयोगकी प्रशंतासे उत्तरदिनि की अष्टमी को 
हण करे । जन अष्टमी पूव दिन मे महानिशाग्यापिनीहो, परदिन मेनष्टो तोरेी स्थिति मे पूवं 
दिनवाडी स्तमीपुक्त ऋष्टमी को रहण करे | 
| २. स्पृतिस्रहे-धयद सूर्योदये न स्थार्नवमी चापरेऽहनि } वदाऽ्मीं प्रकुर्वीत सप्तम्या 
सहितां श्प ।| विश्वरूयनिगन्पे --^सप्तम्याष्दिते पूयं परतो याऽषटमी मवेत्‌} तत्र॒ दुमोत्सवं 
कुर्यान्न कुर्यादपरेऽइनि ` इतति | 
, ३. कालिकापुसभे-- (उपवासं महाषटम्यां पुज्वास्न समाचरेत्‌ । यथा दथा वा पृत्ात्मा तती 
देवीं प्रपूजयेत्‌ ।।* इति । 


परिच्छेद्‌ः ] सुधाविवरृति-हिन्दीव्याख्यासहितः १८९ 
त्यज्य है। जब परे दिन सतमीयुक्त हो दुसरे दिन उदय में नहींहो, अथवा घड़ी भरक्ेक्महो 
तव पूर्वा स्तमीविद्धा मी ्ाह्लहै। यह अष्टमी मंगलवारकोहोतो बहुत उत्तम है । जव परे 
दिन साठ घड़ी अष्टमी हो भौर दुसरे दिन मुहूतं आदि व्णापिनी क्षे तच नवभीयुक्त मी दूष्रीको 
छोडकर स्म्पर्ण होने से पूर्मा ही प्राह ह ¦ इसी प्रकार नवमी के द्य होने से दशमी के दिन सूर्वोदय 
के बाद नवमी के न रहने पर नवमीयुत्ता उदयकालिकी सप्तभीयुक्ता ही अष्टमी ठेनी चाहिड । पुत्रवान्‌, 
अष्टमी मे उपवास न करे | यदि उपवाक्तकाुखचारदहोती मीकृष्कुखाकर ही व्रत करे) 


अथ महानवमीनिशंयः 
महानवमी तु बलिदानन्यतिरिक्तकिषये पूजोपोषणादावष्टमीविद्धाः गृह्या 
सा च यदि अष्मीदिने सायं त्रिमृहूर्ता स्यात्तदेव गुहया । त्रिमुहूत्॑पूनत्वे 
परेव गाहया । नवमीप्रयुक्तमहावखिदाने तरु दशमीविद्धा । यदा शुद्धाधिका 


नि 


नवमी तदा बलिदानमपि पण॑तवात्‌ पृ्॑त्रैव कायैम्‌ । अष्टमीनवम्योः संधौ पूजोक्ता । 
साष्टमीनवम्योः पुथक्तवे दिवारात्रौ वाष्टम्यन्तनाडीनवसम्याचनाडयौः कायां । 
पदानवघी तो बलिदान को छोड़कर पूजा उपवाषादि पं अष्टपीद्द्धाही री जानी चाहिए 
वह भी यदि अष्टमी के दिनम सायंकाल तीन पूतं शे तमी प्रहरण शरे । तीन मुहूतं से कम दोन पर 
परह ब्राह्म है| नवमीप्रयक्तं महा्लिदान में तो दशमीविद्धा नवमौ का अण इरे । जत्र श्युदधा ओर 
आविद्धा नरम हो वथ बलिदान भौ सम्पूणता के कारण दहे हो दिन करना चाहिए 
अष्टमी भौर नवमी की सन्धि में पूजा की गदं है । वह अष्टमी नवमी के अल्ग रहने ते दिनर्मेया 
रात मे अष्टमी की संत वाली घडी या नेषमीकी आदि वाली षड़ीमें करे | 
यदि तु अष्ठमीनवम्योमंध्याह्वेऽपराह्भै वा योगस्तदाष्टमीनवमीपृजयोरप्ये- 
कदिने एव प्राप्तेः अष्मीनवमीपृजां तत्सन्िपूजां च तन्त्रेण करिष्ये" इति संकतप्य 
तन्त्रेण पूजा कार्या । यदि ुद्धाधिकाष्टमी तदा पूर्वे रष्टमीपजा परेद: सन्धिप्‌- 


जानवमीपृजयोस्तच्त्रम्‌ । 

यदि अष्टमी नवमौ का मध्याह्न में या अपराहे योग हो तन अष्टमी न्मी दोनों की पडा 

एकी दिन पडेतो अष्टमी नवमीकी पूजा ओर उसकी सन्पिपूजा को तन्त्र से कलग ठेता 

संकल्प कर तन्त से पूजा करे । जब शुद्धा ओर अधिका अष्टमी हो तो पदे दिन अष्टमी पूजा भौर 
दुसरे दिन तेन््रसे सन्विपृजा भौर नवमीपृा करे । 

अत्र नवरात्रे स्वयं पूजादिकं कतुंमश्चक्तावन्येन कारयेत्‌ । षोडशोपचार. 

पृजाविस्तारं कतुंमशक्तो गन्धादिपश्चोपचारपृजां कुर्यात्‌ । ` 


पणी षी मि कि ४ 














१. पद्मपुराणे-शभावणी दु गंनवमी दुरा चैव हुताशनी । एवद्द्ध प्रकतन्या शिवदा 
बेलेर्दिनम्‌ || न -कुर्यान्नवमीं तात. दशंम्था तु कदाचन । लिङ्गपुराणे दुगापृजामु नवमी 
मूलाद्‌ ऋक्षत्रयान्विता | महती कीतिता तस्यां दुर्गा महिषमर्दिनीम्‌ । चण्डिकाुपहरेस्त पृजयेद्‌ ` 
राज्यदये । कामरूयनि बन्ध मे सन्विपूजा का महव-- अष्टम्याः शोषदण्डश्चं नवम्याः पृष पव च). 
तत्न या क्रियते पूजा विज्ञेया सा महाफला ॥ इति । | ए थ 

धक्दान म दशभौविद्धा नवमी, ग्राह्य भौर अष्टमीविद्धा नवमी निषिद्ध है। देकीपुरणे - 
` श्ू्ोदये पर रिक्ता पूर्णा स्वादपरा यदि । बलिदानं प्रकेतभ्यं तत्र ` देशः श्चमावदः ॥ बलिदाने इते. 
, इष्ट्यां रा्ट्मङ्गो भवेन्नुप ।' इति । विरोष मूलमेथ मेँ दी खष्ट रै | अन्यार्तर मेप्रमाण देल । 


१९० धमस्सिर्धुः [ हितीयः 


हस नवरात्र मे खयं पजा आदि करने म असम्थद्येतो दूसरे से पजा कर ठे । रिस्तृत 
षोडशोपचार पजा करने मे असमथ व्यक्ति पचोपचार पृजादी करं) 
थ नभ्यं होशादि 
नवस्यां पृजां विधाय होमः कायं; । केचिदष्ठम्यामेव होम इत्याहुः । अन्यं 
तु अष्म्यामुपक्रम्य ` नवम्यां होमः समपनीयः। स चारणादयमारभ्य साय- 
कालपयय॑न्तमष्टमीनवम्योः संधौ संभवति । निशायां तत्सन्धौ तु रात्रौ होमा 
देरयोग्यत्वा्वम्यामेव हौमोपक्रमसमाप्ती काय इत्याहुः । भत्र यथाक्रुलाचार 
व्यवस्था । 
नवमी म पज्ञा करके होम करना चाहिए । कछ खोग उश्टमीमेहीहोमर करे, षा ऊहते 
ह दरे लोग अष्टमी मै आरम्भ कर नवमी में षशेम समक्त करे वह भी अरणोदयसे रम्भ 
करके सायंकाल तक अष्टमो नवक्षी की सन्धि हेता है)! रठमे ओर उप्षको सन्िर्मेतो होम 
भादि कार्थकी अयोग्यता से नवमीसमेदही शेभका आरम्भ भौर समाप्ति करे, रेस्ा कहते है। 
सये अषपमरे कत्गचार के अनुसार उ्पदस्था करे | 
स॒ च होमो नवाण॑मन्त्रेम कायं: । अथवा जयन्ती मङ्कला कारीति श्छोकेन । 
अथवा नमो देग्ये महा देग्यं इति श्छोकेन । अथवा सप्तश्तीरखोकः । अथवा सक्त- 
शतीस्तो्स्य सप्तश्चतमर्त्रेः कव चागंलछाकीलकरहस्यत्रयश्खोकसहितेर्हौमः । सप्त- 
शतमन्त्रविभागोऽन्यत्र ज्ञेयः । अत्रापि विकल्पेषु यथाकुलाचारं व्यवस्था । 
बह होम नवाणं के मन्त्रे से करना चादिष्ट । अथवा (जयन्ती मंगला काटी, इस मन्त्रसेया 
ऽनमो देव्ये म्देव्येः इस मन््रसे या सपशती के दोक से या सप्तश्चवीस्तोत्र के सात सौ मन्त्ौँसे 
कवच-अगगला-कील्क ओर [ठीनों रदस्य के द्छोकों के सदित होम करे । सात सौ मन्त का बिभाग 
दृसरे अर्थो से जानना चाहिए । इसमे भी विकल्प होने पर जेसा पना कुलचारशेवैषाही 
उप्रवस्या करं । 
होमद्रव्यं च--सपिर्मिधितं शुक्छतिमिश्चं च पायसं केवलतिकवा होमः 
कचित्किशुकपुष्पदूर्वासषंपलाजपगयवश्रीफकङरक्तचन्दनखण्डनानाविधफलानामपि 
पायसे मिश्वणं कायंमिल्युक्तम्‌ । होमश्च जपदशंशेन कायः । कुराचारप्राप्त- 
श्वन्नरसिहभेरवादिदवत्यमन्त्रहोमोऽपि कायः । अत्र॒ सविस्तरः सग्रहमखो 
होमप्रयोगः कौस्तुभे ज्ञेयः । 


0 
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१. इनके मवमे देवीपराण का प्र्वाषाटायुराष्टम्यं पजाहोमा्यपोषणमः यष्ट वचन हे । 

२. डामरतन्तरे -- पायसं सर्पिषा युक्त विकतैः शक्रेविमिधितम्‌। होमयेद्‌ विधिवद्‌ भक्त्या 

दशांशेन च॒पोच्म । यामशतन्तने --श्रधानद्रग्यबुदिष्टं पायसाग्नं तिलास्तथा | . क्विञुकः सषपै 

परोर्लबादुर्वा्करेरपि | येष भोफल दिवये्नाबिवफलठेस्वया । रक्तचन्दनखष्डेश्च गुग्युरेश्च मनोहरैः ॥ ,, 

प्विश्येकं च जुहूयाःसषद्रव्याणि च क्र मात्‌ । नवाक्चरेण वा हूत्वा नभो देष्या इतीति च ॥' इति | | 

वन्धरान्तर में देबी-देवतार्भ के अन्य होमट्रम्य-ष्यवार्धं तण्डुलः प्रोक्तास्तण्ड्खव तिलः स्मृताः | 

विलाघ शकरा प्रोक्ता भाज्यं भागचदुष्टयम्‌ | भआनम्दराप्रायण सं इन द्रभ्यों के भिस्त मान-~श्िल्यध 
तण्डुला देयाण्डुलाधं यवास्तथा । यवाधं शकरा: प्रोक्ता; सवोध॑ च धृतं स्मृतम्‌ । इति । 
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होमद्रव्य--षी ओर सफेद तिर से भिखाया हा खीरयात्िल मात्नसे होम करे | की 
पर क्विंशुक का पूर, दुब, सरसो, लावा, पारी, जौ, बेड, रक्तचन्दन का टुकड़ा आर नाना प्रका के 
फलोकोमी खरम भिल्यक्गर होम करे, देषाकहाहै। जपके दशांशं से होम करना चारिष्ट। 
कलब्यार होली नरसिंह भेरव्आदि देवताके मन्बरसेमरी होम करे | दुस्य पिस्तार के ष्वाय 
ग्रहय्ञ सहित प्रयोग कोषस्तुम मन्थ से जानना चाष्ट | 

श्रथ वक्लिदाननिर्खयः 

न्नाहयणेन माषादिमिश्रान्नेन कूष्माण्डेन वा कायम्‌ । यद्वा घतमयं यव- 
पिष्ठादिमयं वा सिहव्याघ्रनरमेषादिकं कृत्वा खड्गेन घातयेत्‌ । ब्राहयणेन प 
सांसयद्यादिबलिदाते ब्राह्यण्यश्रष्ठता । सकामेन क्षत्रियादिना सिहव्याघ्रनरः. 
महिषछागसूकरपरगपल्िमत्स्यनकुलगोधादिप्राणिस्वगात्ररधिरादिमयो बलि्दयः 
छृष्णसारमृषः क्षत्रियादिभिरपि न देयः । अत्र॒ बलिदानमन्त्रादिप्रकारः सिन्धौ 
ज्ञेयः । अत्र शतचण्डीसहस्रचण्डो प्रयोगः कौस्तुभादौ ज्ञेयः । 

ब्राह्मण, उडद आदि मिञ अन्नसेयाक्ष्मराण्डसे लि दे। अथवाधौका या धरत भि 
हए जव के आटा से सिंह, व्याघ्र, नर पौर मेडे को बनाकर दल्वार हे मारे | बाह्मण, पञ्चमा 
मद्य आदि से बलिदान करने पर वब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होता है| सकास क्षविय सादि, हिष्ट-बाघर-नर 
मेडा-वकरा-सुअर मृग-पक्षी-मृखुखी-नेवखा-गोह आदि प्राणी के शरीर से सिरकी विदे क्षघ्निय्‌ 
आदि को भी कृष्णसार मृगकी बलि नही षेनी चादिष्ट) इतं बलिदान के मन्त्र भदिकीवि 
निणयसिन्धु से जानना चाहिए । इसमे शतचण्डी ओर सदलचण्डी का प्रयोग कौसुम आदि अर्थं 
से ज्ञातव्य है। । 

थाशौवे समािनिणयः 

द्िविधाशौवेऽपि नवम्यां होमं घ यादिदेवतोत्थापनं च ब्राह्मणद्वारा कारयित्वा 

स्वयं पारणं ` कृत्वाऽऽ्शौचान्ते ब्राह्मणभोजनं दक्षिणादिदानं च कायम्‌ । ए 


रीरि कका 


१. कालिकापुराणे -दूष्माण्डमिक्षुदण्डश्च मदयमाक्तव एव च ¦ पते बलिका ज्ञेयात्तृप्तौ 
छागसमाः स्मृताः 7 शद्रयामले-छमाभावे ठ कूष्माण्डं भ्रीफलं वा मनोहरम्‌ । वस््रसवेष्टितं करखा 
छेयेच्छुरिकादिना )# तथा--श्राह्मणेन सद्‌! दें कूष्माण्डं बलिकमणि । भीफरु वा सुराघीश्च छेदं 
नैव तु कारयेत्‌ ।।' तथा--"माषान्नेन्‌ बलिदेयो ब्राह्मणेन विजानता | इति कूषाण्डादहि का छेदन 
विकल्प से है । 

यदि छेदन करनाशेतो दृष्मण्ड की प्रास्ना--कूष्णारडो बहिरूपेण मम भाग्शदपस्थितः 
प्रणमामि ततः सवेरूपिणं बलिरूपिणमर्‌ | चरिडिकाप्रीतिदानेन दावुरापदधिनाशनम्‌) चाशरुण्डाचटि- 
रूपाय बछे ठुम्यं नमोस्तु ते।)' इस मनर से खज्'केकर, ध्या बल्यः सृष्टाः यमेव स्वयम्भुवा | 
अतस्त्वां घातयाम्यद्य यश्माय्यज्ञं वधोऽवधः ' इस मन्त्र से छदन करे। 

२. विष्णु के--श्रतयश्विवदेषु धाद होमेऽचने ल्पे | परारग्धे सूतकं न स्यादनारन्डे त 
सूतकम्‌ }! प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो त्रवस्त्रयोः ¦ नान्दीप्रुखं विवाद्यदी भाद पकपरिक्िया |; 
हस वचन फे मनुसार आश्चोच के मध्यमे प्रारन्ध कायंकीपएर्वि. अनिवार्यं है प्सल्यि सूतक मे 
| होमपुवक पारणा करे । रद्रयामङे - सूतके पारणं कुयौर्नवम्यां होमप्‌ ककम्‌ । तदन्ते मोजयेद्‌ विप्राय 
दानं दयाच्च शक्तितः ।} कूमपुराणे--काम्योपवासे प्रकान्ते सन्तरा सू्पूतके । ठन काम्यं व्रतं 

कुयीदानाचनविवजिवम्‌ ॥ सत्यत्रतः--श्रारन्बदीषतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌| न वापि 
अरस्य स्यादवरोषः कदाचन्‌ ॥› इति । ध 
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रजस्वलापि पार्णाकाडे पारणं कृत्वा शुद्धौ दानादिकं कुर्यात्‌ । विधवायास्तु 
रजोदोषे भोजननिषेधात्पारणापि शुदधचुत्तरमेव । एवं व्रतान्तरेप्युहयम्‌,। 
दोनो व्रकारके आशौचे मी नवमी होम ओर घट भादि से देवतोस्यापन्‌ भी ब्राह्मण 
के द्रा कराकर स्वयं पारणा करके भाशौच से नित होने पर ब्राह्मणमोजन्‌ ओर दक्षिणा आदि 
देनी चाष्ट । इसी तरह रखा मी पारणा कालम पारणा करके छद होने पर दान मादि करे; 
विधवा के रजस्वला अवस्था मे भोजन के न्षिध होने षे पारणा भी शु होने के बद्‌ ह करे; 
इसी तरह दृसरे तो मँ भी कल्मना करे । 
थ शुस्त्रादिषूचा 
प्रतिपदादियावदष्रमि '्लोहाभिश्चारिकं कमं राज्ञां विहितम्‌ । तत्र छक्चाम- 
रादिरा जचिह्धानां गजाश्वादीनां चापादिशस्ताणां दुन्दुभ्यादीनां च पूजाहौोमा- 
दिकं कायर्‌ । 
प्रतिष्टा से अष्टमी तक ोहामिारिकाकम राजां के लिए विदित है । उसमे त्र, चामर, 
आदि साजञ-चिहो का, हाथी घोड़ा भादि पशुम का, षटुष आदि शक्र भर दुंदुमि भादि का पूजन 
होम आदि करना चाहिए | 
थ श्रश्वादिपूजा 
ये हयान्पाल्यन्ति ते राजभिन्ना अपि स्वातीयुतामाश्िनप्रतिपदं द्वितीयां 
वारभ्य तवमीपयंन्तं वाजिनोराजनाख्यं कमं॑कुयुः । तत्रोच्चैः्रवःपूजा रेवत- 
पृजा च प्रतिमायां कार्या । प्रतयक्षमश्चपूजा नीराजनं च कायम्‌ । कमंदरयेऽपि 
तत्पूजामन्तरा होमादिमन्तराः घविस्तरप्रयोगश्च कौस्तुभे । 
राज्ञा कै अतिस्कि भी जो घोडे पार्ते ई वे स्वातीनश्चत्रयुक्त भर्विन प्रतिषदामेया 
द्वितीया म आरम्भ करके नवमी तक्र घोडे का नीराजन नामक कमं करें | उसमे उच्चैःशरपरा भौर 
रेवत की पूज्ञा प्रतिमा में करनी चाहिए । प्रतयक्च घोडे की पूना ओर भारतीभी करनी चाष्टिए । 
दोनों कम मै उसकी पूजा भौर होम आदि के मन्त्र तथा विस्तृतःप्रयोग कौस्तुभ में ३ । 
 . इदानीमश्ववन्तः प्राकृतजनास्तु विजयादशम्यामश्वांस्तोयेऽवगाहय पुष्प- 
माङासि्धिभृष्याश्चशालायां प्रवेशयन्ति । तत्र- 
गन्धवेकरुलजातस्त्वं मा भूयाः कृल्दूषङकः । 
ब्रह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च ॥ 
 . प्रभावाच्च हुताशस्य वेधंय त्वं तुरंगमान्‌ । 
रिपृम्विजित्य समरे सह्‌ भर््रा सुखी भव ॥ 
इति मन्त्रेण केवछाश्वप्‌जापि कतुंमुचिता । 
आज कल घोडे वाके पुराने लोगत्तो विजयादशमी मेँषोद्वेको जलम नदरा कर पुष्प 
मालाम से मूष्रित कर घोड़सार मे प्रवेश करते ६ । उसमे--ग्घवेकुर में उत्पन्न छम दुरूदषक 


१, ोहाभिक्षारिकं कमं = नीरानन से सिलवा जुन्ता पक सैनिक-संस्कार } लोक्षभिसायेऽ- 
खर्वा या नीराजमाविषिः इत्यमरः । इसकी पूजनादि की विधि मन्थान्तर मेँ द्रव्य है | # 
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नहीं होना । ब्रह्मा के सस्य बचन से चन्द्रभा ओर वण तथा अग्नि के अभाव से तुभ षोडोंको 
बटाओ । संग्राम मेँश्वत्रुओंको पराजित कर मालिक केसाथपमुलीहो।' इसत आश्चव के मन्तरसे 
केवर घोड़े की पूजा ही करना उचित है । 


श्रथ धारणाविदजनयोः कालः 


तत्र॒ विसर्जनं दशम्यां कायम्‌ । दिनद्ये दशमीसच्वे पृवंदश्म्यां श्रवणा. 
न्यपादयोभे तत्रेव विसज॑नम्‌ । तत्र तद्योगाभावे तु परदशम्यामेव । परत्र दश्ञ- 
म्यभावे पृवंदशम्यां नक्षत्रयोगे सत्यसति वा कायम्‌ । नक्षत्रयोगानु रोधेन 
क्रियमाणं विसर्जनमपराह्लऽपि भवति । अन्यथा प्रातरेव तत्र मृदादिप्रतिमाया 
'विसजंनपूव॑कं जलादौ त्यागः । 
उसमें विजन दशमीमें करना चाहिए | दो दिन दश्मोहोतो पहली दशमी मे भ्रवण के 
अन्य चरण से योग होने पर उसी मे विजन करे। उसमे उसयोगके न रश्ने परतो दुक्तरी 
दशमीमे ही विसजन करे | दुसरे दिन दशमी नहोतो पटी दशमी में नक्षत्रयोगरदैयान 
रहेतो भी वितजञंन करना चाहिए | नक्षत्रयोग के अनुरोघसे किया जाने वाला बिसजजन अपराह 
म भीहेता है| नीतो प्रातःकाल दही मिष्ट भादि की प्रतिमा का विप्तजनपूवंक जल उदि में 
व्याग हयता है। 
परंपरया पूजिताया धातुप्रतिमायास्तु धवटादिस्थानादुत्तिष्ठः ईत्यादिमन्त्र- 
रत्थापनमात्रं कार्य न तु विजनम्‌ । यद्दिने विसज॑नं तत्रैव भियमत्यागस्यौ- 
चित्यात्‌ । विसज॑नोत्तरं तहिने एव पारणं काय॑म्‌। अन्ये तु सत्यपि दशम्यां 
विसज॑नविधौ नवम्यामेव पारणं कार्यम्‌ । नवम्यां पारणं कूर्यात्‌ । दशम्या- 
मभिषेकं च कृत्वा मूर्तिं विसजंयेत्‌' इत्यादिवचनादित्याहः । 
परम्परा से प्ली हृद धातु की प्रतिमा का तो घटादिस्थानादुत्तिष्ठः इत्यादि मन्त्रँ से उत्थापनं 
मान्न करना चाहिए, विसजेन नहं । जिस दिन्‌ विसज्जन हो उसी दिन नवरात्र के नियम कास्याग 
मी उचित है| अतः विजन के बाद उसी दिन णरणा करनी चाहिए । अन्य लोग तो--दशमी मे 


बिसजंन विधिकेषहोते हये भी नवमी हयी पारणा करे । नवमीमे पारण ओर दश्चमी म अभि- 
पक करके मृतिं का विसजंन करे । इस आश्चय के वचन से नवमी मै पारण करने को कते ३ , 

१. विसजनकाक मेँ देवी कौ उन्तरपूजा करके पुष्प लेकर अंजलि बोधकर “पं देहि यशो 
देष्ि भगं भगवति देिमे। पुत्रान्‌. देदि धनं देहि सवंका्ांश्च देहि मे॥ मश्िव्नि सदाम 
चायुण्डे दृण्डमालिनि ¦ आयुसयेग्धमेकश्वयं देहि देवि नमोऽस्तुते ॥ इन मन्त्रः से प्रार्थन पूर्वक 
पुष्पांजलि दे । पश्चात्‌ मक्चत लेकर विसर्जन करे--उक्तष्ि देवि चण्डेशि शुभां पूजां प्रणय च। 
रष्व मम कल्यागमष्टाभिः शक्तिभिः सह्‌ ॥ गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं देवि चण्डिके | बज. 
` स्ोतोअष्ं इृद्धये स्थीयतां च जले सिह ॥|* ५. | ध 

,,; . दिर देवी को. उटाक्रर जक के निकट ठे जाकर दुगे देवि बगन्ातः लस्थान. गच्छ परजितेः} ` 
सत्स म्यतीते छः, पुनराग्ननाय तै | इमां पूजां मया देवि यथाश्कयोपपादिवाम्‌ । रक्षां तवं 
समादाय ब्रज स्वस्थानमुत्तमम्‌ ।।'. इन मन्तो को पड़कर्‌ जलं मेँ प्रबाहित्र .करे । 

१३ ध० । 


णो 


९९४ धमसिन्धुः [ हितीयः 


ञत्रैवं व्यवस्था-- प्रथमदिने स्वत्पाष्ठम्या युक्ता नवमी द्वितीयदिने 
पारणपर्याप्तनवम्या युक्ता दशमी तत्परदिने श्रवणयुक्ता विसज॑नार्हां दशमी । 
तच्राप्रमीनवम्युपवासयोः प्रथमदिने सिद्धत्वादवरिष्टनवम्यां पारणमवशिष्रदशम्यां 
विसजंनम्‌ । यदा तु अविष्टनवमीदिने एव दशमी श्रवणयुक्ता विसजंनार्हा तदा 
विस्ज॑नोत्तरं पारणम्‌ । यदा पूवंदिने षष्िदण्डाघ्रर्मः परदिनेऽ्रमीशेषयुता नवमी 
तत्परदिने नवमीशेषयुता दशमी तदा नवम्या युक्तदशम्यामेव विसजंनोत्तरं 
पारणा । अथ नवमी षष्िदण्डा द्वितीयदिने नवेमीरोषयुक्ता दामी तत्रापि नवम्या 
गुक्तदशम्यामेव विसजंनपारणे। यदा तु अ्टमीनवमीदक्म्यस्तिस्रोऽपि तिथयः 
सूर्योदयमारभ्यास्तमयप्यन्तमखण्डास्तत्तक्कृत्यपर्याप्तास्तदा दाक्षिणात्यानां नव- 
‡म्यामेव पारणाचाराच्नवम्यामेव पारणविसजने । येषां दराम्यामेवाचारस्तैषां 
तदुभयं दश्चम्यामेव । 

यँ एसी व्यवस्था है--पहले दिन थोडी अष्टमी से युक्त नवमी हो, दूसरे दिन्‌ पारणा कै 
योग्य नवमीयुक्त दशमी शे, दशमी के दूसरे दिन श्रषणयुक्ता विजन के योग्थ दश्चमीहोतो इमे 
नवमी दसमी मँ उपवास पष्क दिन सिद्ध है| अतः अवश्चिष्ट नवमी मे पारण ओर अवहिष्ट दशमी 
म विसजंन करे | जब अवशिष्ट नवमी के दिन ही दशमी धवणयोग बा विस्ञन के योग्य रदे तव 
' विसजेन के बाद पारण करे । नब परे दिन साट घडी अष्टमी हो, दूसरे दिन शेष मष्टमीयुक्त 
-नव्रमी हो ओर उसमे दूसरे दिन नवमी-रोष-युक्त दगमी हो तब नवमीयुक्त दशभी मे ही विसर्जन के 
जाद पारण करे | यदि नवमी साठ धड़ हो ओर दुसरे दिन नवमी-युक्त शेष दशमी हो तो उसमे भी 
नवमौयुक्त दशमी मेही विसर्जन भौर पारण करे | जव श्रष्टमी नवमी ओर दशमी तीनों तिथियों 
 ूरयोदय से सूर्यास्त तक अलण्ड हों भौर उस कर्मं के लिए पर्या्त समयदहो तव दाक्षिणार्स्थो के हिप 
नमी ही पारणाके भाचारसेनवमीमेहीफरणा ओर विसर्जन कर्त॑म्यदै। जिन लोगों का 
-दश्मीमे ही विसजन भौर पारणा का आचार हो उन लोगों को पारण भौर विष्न॑न दोनों दशमी में 
द्री करना चाहिप्‌ | | | | 
# 1 $ (9 | 

अथ विजयादशमीनिणयः 
सा परदिने एवापराह्ुव्याप्तौ परा । दिनदयेऽपराह्हन्यापतौ दिनद्वयेपि श्रवणयोगे 
सत्यसति वा पूर्वा । एवं दिनद्वयेऽपराह््याप्त्यभावरेऽपि श्ववणयोगसच्यासल्वयोः 
पूर्वे तृट्‌ ५५ ( 
पूवव । दिनदयेऽपराह्लव्याप्त्यव्याप्त्योरेकतरदिने श्चरवणयोगे यहिने श्रवणयोगः सैवं 
क € 

ह्या । एवमपराह्कदेशव्यासावृदह्यम्‌। यदा पू्व॑दिने एवापराह्लव्याक्तापरदिने 
च ्रवणयोगाभावः तदापि पूर्वैवः। यदा तु पूंदिने एवापराज्लव्यापिनी 





पिणक प 


| त व 

| १. दूसरे दिन अवणयोग $ अमाव मे विजयादशमी पूतं दिन को हीश्राह्य ₹ै। छन्द 
पुरणे-- दशम्यां ठ नरैः सम्यक्‌ पूजनीयाऽपराजिता । एेशानीं दिश्चमाधित्य अपराहे प्रयतत: ॥ या 

- पर्णा नवमीयुक्ता तस्यां पृष्याऽपराजिता । क्षेमां विज्ञय च पवेक्तिविधिना नरैः नवमी. 


-ओेषयुक्तायां दशम्यामरपरान्निता | ददाति विनयं देवी पूजिता जयव्विनी-॥: दिवरहस्ये--“भार्विने 
“क्लपश्चे ठ द्चम्यां पूजयेत्ततः | एका दृषा न कुर्वति पजनं चापराजजिवम्‌ ॥' इत्ति | 


परिच्छेदः ] पुथाविष्ति-हिन्दौन्याख्यासदहितः १९५ 


परदिने च मृहूतंत्रयादिव्यापिनी अपराह्लयलूवंमेव समाप्ता परत्रैव श्रवणयोग- 
वती तदा "परेव । प्रपराह्ल दशम्यभावेऽपि यां तिथि समनुप्राप्य उदयं याति 
मास्कर' इत्यादिसाकल्यवचनेः श्रवणयुक्ताया म्राह्याया ओदयिकस्वल्पदरम्याः 
कर्म॑काठे सत्वापादनात्‌ । 


विजया दशमी पर दिन दी अपराहृ्यापिनी होतो परा डेनी चाष्िर। दो दिन मँ अपराह 
मेँ रहने वाटी दशमी दोनों दिन ध्रवणयोगके रहने यान रहने पर पूर्वां प्रह्महै। इसी तरह 
दोनों दिन मँ अपराहव्याि के अमावमें भी ्रवणयोगके रहनेया न्‌ रहने पर पूर्वाडीग्राह्य 
है। दोनौ दिन मै अपसाहृव्यापिनी ओर अपराह्न मँ न रने बाली दशमी को किसी 
एक दिन जिस दिन शभ्रवणसे योगो ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार अपराहके एकदेक्त मे 
दशमी के रहने पर कल्पना कर ठं । जब पष्ठे दिन दी अरराहृव्यापिनी दशमी ह्य ओर दृसरे दिन 
भरवणयोग नहो त्वमी पपूर्वाही प्राह्महै। जवर पूवदिनमें ही अपराह्ृव्यापिनौी दशमी हो ओर 
दसरे दिन तीन मुहूतं आदि मे रदे ओर अपराह के पहले ही समस्त शेती षे ओर दृप्रे ही दिन 
शवणयोग वाली हो तत्र दूसरे ही दिन करना चादिष्ट } अपराहमें दशमीकेनहीने प्रर भौ जि 
तिथि मेँ सूयं नारायण उदय ले बह तिथि सम्पूणं दिन मानी जातीहै। इस आशय के बचनसे 
भ्रवणयोण बाली दशमी के ग्राह्य दहने से उदयकार मं थोडीमभो दश्मीरहैतो कमाल में रहना 
सिद्ध होने से दुसरे दिन श्रवमयोग मँ करना चाहिए । 


“सिन्धौ तु इदं परदिनेऽपराह्लकाले श्रवणसत्वे एव । श्रवणस्याप्यपराह्लय. 
त्यूवैमेव समाप्तौ तु पू्वेवेत्युक्तम्‌ । युक्तं च॑ तत्‌ । यदा परदिने एवापराह्लूव्याप्ि 
पूवंदिने एवापराह्यत्परत्र सायाह्वादौ श्रवणयोगस्तदा तु परव ग्राह्येति 
मम प्रतिभाति । 


निर्णयसिन्धु मे--तो यह दूसरे दिन अपराह्न मेँ श्रवण होने पर द्वी करे) श्रवण यदि 
अपराह्न के पहले ष्ी समासहो तोपा हीमे करे-एेसाकडाहै) यद ठीक मी है| जब दूसरे 
ही दिन अपराहव्यापिनी दक्षमी ष्टो ओर पले दिन अपराह के बाद सायाह्न आदि मे भवभनश्चत्र 
आदिकागरोगषह्ोत्रतोपरादहीका ग्रहण करना पचे ठीक चता है| 

१. पूवं दिन मे श्रवणयोग का अभाव अर परदिने स्वल्यभी भ्रव्णक्रा योग होतो 
पर्‌ दिन बाहीहं मह्यै हेमाद्धि मै कदयप --उदथे दशमी किंचित्‌ सम्पूरकादशी यदि । भवशक्ष 
यदा काडे सा तिथिविजयामिषा ॥ भ्रवणक्षँ ठु पूर्णायां काङुस्यः प्रस्थितो यतः । उल्लङ्कयेयुः सीमानं 
तदिनक्षं त्तौ नसः ॥' उयोतिर्निबन्ध मे नारद --शषस्सन्ध्यामतिक्रान्तः सरिञ्चिदुद्धिन्नतारकः ¦ ।वेजयो 
नाम कालोऽयं सवकार्याथसिद्धिदः ¡ इषस्य दशमीं शचकलं पूरवविडां न कास्वेत्‌ । ध्रवणेनामि संयुक्ता रं ` 
पद्वाभिषेचने ॥ ुर्योदये यदा राजन्‌ दृश्यते दशमी तिथि! | आदिव्रने माति श्क्डे त विजयां 
विंदुद्चुघाः ॥: इति । 

२. या निणेयसिन्धुक्ार का निगङ्िति अथं है--“मपराहो सुषयः कमकारः, तत्रेष पृनाधक्तेः | 
अदोषो गोणः | चत्र दिनद्वयेऽपराह्भ्यापिष्वे पूर्वा, प्रदोषव्यासेराधिक्यात्‌ । दिनद्वये प्रदोषन्यापित्व 
` प्रस, अपराह्व्यासेराधिक्यात्‌ । भवस्तु रोदिणीवदप्रयोजकः । दिनदयेऽपराहस्श ठे पूवा । उतापि 
प्र द्विनेऽपराह श्ववणसते परेवेतति दिष्‌ | 





तत 





१९६ धमसिन्धुः [ द्वितीयः 
श्रथापराजित्तापूजनादि 

अत्रपराजितापूजनं सीमोह् ्खनं शमीपूजनं देशान्तरयात्राथिनां प्रस्थानं च 
विदहितम्‌ । तस्पूजाप्रकारस्तु अपरा ्रामादीश्चान्ां दिगि गत्वा शुचिदेशे भुवभु- 
पिप्य चन्दनादिनाष्टदर्मालिख्य "मम कुटुम्बस्य क्षेमसिद्धचर्थ॑म्‌ अपराजितापुजनं 
करिष्ये" इति संकल्प्य मध्ये अपराजिताय नमः इत्यपराजितामावाह्य तदृक्षिणे 
क्रियाशक्त्यै नम इति जयां वामतः उमाय नम इति विजयां चावाह्य अपराजिताये 
नमः जयायै नमः विजयाये नमः इति नाममन्त्रेः षोडशोपचारां पूजां कृत्वा 


प्राथयेत्‌-- 
इमां पृजां मयां देवि यथाशक्ति निवेदिताम्‌ । 


रक्षार्थं तु समादाय त्रनस्व स्थानमुत्तमम्‌ ॥ इति । 
अथ राज्ञः संकल्पे "यात्रायां विजयसिद्धचर्थम्‌ः इति विदेषः । पृजानमस्का- 
रान्ते-- हारेण तु विचित्रेण भास्वत्कनकमेखला । 
भपराजिता मेद्ररता करोतु विजयं मम ॥ 
इत्यादिमन्तरेविजयं प्राथ्यं पृवंवद्िस॒जेदिति सन्नेपः । 

इक्षी दश्चमी मै अपराजिता की पूजा, सीमा का उद्लङ्कन, शमीपूलन भोर दृसरे देश मेँ 
लाने वालों का प्रस्थान मी विहित है | अपराज्ञिताके पूञाका प्रकारतो अपराहमेंग्रागसे ईशान 
दश्वामे जाकर पविध्र स्थाने जमीन कफो छीप कर उसमे चन्दन आदि से अष्टदल बनाकर भेर 
कुटम्नसदित की क्षेम-सिदि के हिए मै अपराजिता का पूजन करूगाः रेता संकल्म करके बीच में 
अपराजिता को नमस्कार है यह कष्‌ कर अपराजिता का आवा्न करके उसते दक्षिण दिदामें क्रिया 
शक्ति को नमस्कार है इससे जवा का आवाहन ओर बायीं आर उमा को नमस्कार है दस्तसे विजया 
का अवाहन कर अपराजिता को नमस्कार है जया को नमस्कार टै ओर विज्ञया को नमस्कार है | इन 
नाम मों से षोडशोपचार पूजा करके प्राथना करे) हे देवि! भ्रु्चसे यथाश्चक्ति निवेदित की गयीं 
इस पूजा को रश्चाथ लेकर वाप अपने उत्तम स्यान मे जाश्षये। राजाकी यान्नाके संकल्पम ध्याना 
म विज्यसिद्धि के लिए इतना विशेष जोड़ना चादि । पूजा ओर नमस्कार के अन्त में -- विचिक्न 
दार से चमकती हई सोने की करघनी वारी कल्थाणरत अपरालिता देवी मेरी विज्य केर इस 

आशय के मंत्र से विजय कौ प्रार्थना करके पहले की तरह विसजंन करे । 

श्रथ शमीपूजनादि 
ततः सवं जनाः प्रामा्रहिरीशानदिगवस्थितां शमीं गत्वा पृजयेयुः । सीमोघ्ल- 
+ ५ ( 

द्धनं तु शमीपृजनातपूवे पश्चाद कायम्‌ । राजा तु भश्वमारुद्च सह पुरोहितः 
सामात्यः शमीमू्‌रङ गत्वा कहुनादवरुह्य स्वस्तिवाचनपृवंकं शमीं पंपज्य 


कार्योहिदानमात्यः सह संवेदन्प्रदक्षिणां कुर्यात्‌ ¦ 

इसके वाद सब लोगरगोष के बाहर्‌ ईशान दिशा मँ स्थित शमीहृक्ष के पास जाकर उस्रकौ 
पला करं ¡ सीमा का उत्लंषनतो शमीकी पज्ञाके वाद्‌ या पहले करे! पूज्ञाठो यपने मंत्री ओर 
पुर्यो त के साय षो पर चद्‌ कर शमी कै पास जाकर सवारी से उत्तर कर सख्वस्तिवाचनधूवकः 
शमी कौ पूजा करके अपने कायं के उद्यो को मंतरिर्यो के साथ कहते हूए शमी की प्रदक्चिणा करे ¦ 


ररिच्छेदः | पुधाविवृति-हिन्दीव्याख्याक्षहितः १९७ 


पूजाप्रकारस्तु मम दुष्कृतामङ्खलादिनिरासाथ क्षेमाथं यात्रायां विजयाथं च 
शपीपूजां करिष्ये" शम्यलामे “अरमन्तकवृक्षपूजां करिये" इति संकल्पः । राजा तु 
शमीमूङे दिक्पाल्पूजां वास्तुदेवतापृजां च कुयात्‌ । 

श्रमङ्खलानां श्मनीं शमनीं दुष्कृतस्य च । 
द्‌ खप्रणारिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌ ॥ 
इति पृजामन्वः । पूजान्ते- 
दामी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका । 
धरित्यजँनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ 
करिष्यमाणा यात्रायां यथाकारं सुखं मया । 
तत्र निविघ्नकर््री त्वं भव श्री रामपूजिते ॥ इति प्रार्थयेत्‌ । 
अदमन्तकप्‌ूजने- 
अरमन्तक महावृक्न महादोषनिवारण ¦ 
इष्टानां दशनं देहि शत्रूणां च विनाशनम्‌, ॥ इति प्राथ॑येत्‌ । 

राजा शत्रोमूर्तिङ्कत्वा रस्तरेण विध्येत्‌ । प्राकृताः शमीराखारिछत्वा 
भानयन्ति, तच्तिमृरम्‌ । | 

गृहीत्वा साक्षतामाद्र शमीमूलगतां मृदम्‌ । 
गीतवादित्रनिधेषिरानयेस्स्वगृहं प्रति ॥ 

ततो भूषणवस्रादि धारयेत्स्वजनेः सह । 
नीराज्यमानः पृण्याभियुंवतीभिः सुमङ्गलम्‌ ॥ इति । 

पूजा कौ विधितो भेरे पाप अंग आदि के निवारण, कल्याण ओर यात्रा में विज्य के 

लिषटैशमी की पूजा करूगाः एेता संकल्प करे । शमी के न भिलने पर “अदमन्तक इश्च कौ पूजा करूणा 
ठेस छंकल्प करे । राज्ञा तो शमी के मूढ मेँ दिकूपल्ल भौर वास्वुदेवता की पूजा भी करे | अमंगल 


ओर पापका शमन तथा दुःख का नाश करने बारी द्भ घन्य मीके शरणमे प्रपन्नं | इस 
भशय के मंत्रसे पूजा करे । पूजा के अन्त मे-धमो पापको शान्त करती है, शमी साल कटिबाटी 





१. पूजा समासि के बाद चकते समय शमीशृश्च के जड़ की मिद्ध ओर अक्षत घर पर लाना 
चाये ( ओर कोष मे रल देना चाये ) शमीद्च रक्तपुष्प ओर कंटकयुक्त होता है । ज्योतिष में 
शमीदरश्च को पूजा के अनन्तर खंजरीट दन का फल--ृत्वा नीराजनं राजा बल्दृदधये यथाक्रमम्‌ ! 
शोमनं खञ्जनं पदयेन्जलगोगोष्ठसन्निघौ ॥ 1 । 

 खज्ञरीट-दर्शन का मनस्त्र-नीलम्रीब शभग्रीव सवकामफल्प्रद । पथिन्यामधतीर्णोऽसि खञ्रीट 
नमोऽखवु ते ॥ ` तिथिक्ख मे दशंन का फल--अन्जेघरं गोपु सजताजिमहोरयेषु राज्यप्रदः कुशचष्दः 
छ्चिशाद्रेषु ! मस्माध्थिकेशनखशोमदुषेषु दो दुःखं ददाति बहुश्च; खलु खञ्जरीटः || वितं बरह्मणि 
-कायसिद्धिरवला शक्रे हताशे भयं याम्यामभ्निमयं सुरद्विषकलिर्वयमः समुद्राख्ये । वाषव्यां बखस्नगम्ध- 
सखिलं दिन्याङ्गना चोखरे रेशान्यां मरणं ध्रुवं निगदितं दिग्लश्चणं खज्ने । इति | 


१९८ धमेिन्धुः [ द्वितीयः 


भोर अजुन के बाणो को धारण करने वारी एवं रामचन्द्र से प्रिय बोलने बाली हे रामपृज्िते | मेरी 
लो याघ्रा होने बाली है उसमे ययासमय भुखदायकक्े उस यात्राको ठुम निर्विव्न करने बालीहो 
इस आश्चय के मंत्रसे प्राथना करे । जवर शमीद्क्षन हो भौर अदमन्तकश्क्च का पजन करना 
तो मष्टादोष के निवारण कनै बडे हे महादृक्च अहमन्तके { राज्चुभं को विनाश करो। 
अभीष्टजनों का दर्शन दे) ¦ इत आश्य के मंत्रसे प्राथना करे। राजा अपने शश्चु की मूर्ति बनाकर 
श्र से वेषे । साधारण अन शमोकी शाखाको तोड़कर रखते यह निमृ है, इसमे कोई 
प्रमाण नक्ष है) लिखि, है फि अश्चद्‌ के सहित गीटीशमी के जडकीम्रिद्धीको ऊेकर गाने बजञाने 
केशब्दौँं $ साथ अपने घर कवे इसके ब्राद भूषण वस्त्र दिको अपने आद्मियों के साथ 


धारण करे ओर युवती लियो से मंगरूदायक आरती करावे | 


प्रथ देशान्तरं जिगभिषोयत्रारालः 


अत्र ॒देक्ञान्तरं जिगमिषुभिर्विजयमहूतं चन्द्रा्यानुकूस्याभावेऽपि प्रयाणं 
कायम्‌ । तत्र विजयमृहूर्तो दविविधः-- 
ईषत्संध्यामतिक्रम्य किचिदुद्धि्रतारकः। 
विजयो नाम कालोयं सवंकार्याथंसाधकः ॥ इत्येकः । 
एकादशो मुहुर्तोऽपि विजयः परिकीतितः । 
तस्मिन्सवेविधातव्या यात्रा विजयकांक्षिभिः ॥ इत्यपरः । 


उक्तद्वयान्यतरमुहूर्ते दशञमीयुक्ते प्रस्थानं कायं न स्वेकादशीयुक्ते । 


आश्वयुक्‌शुक्गदरमी विजयास्याखिङे शुभा । 
परयाणे तु विशेषेण कि पुनः श्रवणान्विता ॥ 


इति ज्योतिग्रन्थोक्तेरल्यान्थपि कर्माणि मासविश्चेषनिरपेक्षाण्यत्र चद्धाया- 
= नुकृल्याभावेप्यनुष्ेयानि । मासविशेषे विहितानि तु चूडाकमेविष्ण्वादिदेवता- 
प्रतिष्ठादीनि न कुर्यात्‌ । राज्ञां पटा्िषेके नवमीविद्धा दशमी श्रवणयुतापि न 


गह्या किन्त्वौदयिक्येव गह्या । 
इस दिन दूसरे देश्चमेजानेकी इच्छा करने वाल को विलय जुहुत म चन्द्रमा आदि कै 
` अनुङकूक न होने पर भी याना करनी चाष । इसमे विजय यृहूतं दो प्रकार का होता है। पदल- 
कुछ सन्ध्याकाल के बाद पकाघ दारे निकर आयेदों वही काल पतच कायके किए पाधके विज्यं 
नामका है) दृसरा--ग्यारध्ँं पहतं मी विजय कदलाता है । उसमे विलय चाहने बाले 
यात्रा करे। इन दोर्नोमें सेकिसीप्कमे दशमी के रते ही प्रस्थान करे । पकादशीमे 
नहीं | मरिविन श्युक्लपल्च की दशमो विज्ञय नाम की सम्पण काये दयुम करने बाछो है। विशेषतः 
यत्रायं -भ्रवणसे युक्तष्ोतोक्या पना है) इस ब्योतिष ग्रन्थक उक्तिसे मा विरेषकी 
यपेश्वा नही करने बारे अन्यान्य कायं चन्द्रमा आदि के अनूकरूल न होने पर भौ करना चाहिए । 
भास विरोष मेँ विदिते तो चूड कमं ओर विषु आदि देवता की प्रविष्टा आदि कमन केरे ¦ रजार्ज 
के पश्ामिवेक मे नवमीविद्धा दश्षमी। श्रवण के योग रहते मी नदीं मह्य है करिस्तु उदयकाल्ञ मे रने 


वाष्टी दशमी ही ग्राह्य ३। 


परिच्छेद; 1 सुधाविवृति-हिन्दीन्याख्यासहितः १९९. 


ग्रथ कार्तिकस्नानविधिः 
आाश्िनस्य शुक्तं दशमीमेकादरीः धृणंमासीं वारभ्य युहुर्तावशिष्ायां 
रात्रौ तीर्थादौ गत्वा प्रत्यहं मासपर्य॑न्तं का्तिकस्नानं कायम्‌ । दत्रकारः--विष्षं 
स्मृत्वा देशकालो संकीव्यं, 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । 
नमस्तेऽस्तु हूषीकेश गृहाणाष्यं नमोऽस्तु ते ॥ इत्यध्यं दत्वा, 
कातिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनादन । 
प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ॥ 
ध्यात्वाहु त्वां च देवेश जलेस्मिन्स्नातुमृद्यतः । 
तव प्रसादात्पापं मे दामोदर विनश्यतु ॥ 
इति मन्त्राभ्यां स्नात्वा पनरथ्यं द्िरद॑चात्‌ । तत्र मन्त्रौ-- 
नित्ये नेभित्तिके कृष्ण कात्िके पापनाशने । 
गृहाणाध्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ 
व्रतिनः कात्िके मासि स्नातस्य विधिवन्मम | 
गृहाणाध्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ 
आदििनश्युक्छ दशमी एकादशी या पणंमासीसे आरम्भ करके एक पहतं रात रहने परं 
तीथं आदिमे जाकर प्रति दिन मीने भर तक कार्तिक स्नान करे] इसकी विवि यह है-विष्णुको 
स्मरण करके देश ओर काल कौ कहकर हे कमलनाभ } जल मे सोने वाहे दे षीकेश | मगवानु 
मेरे दिये हुए अव्य को ग्रहण कीन्ि। भषको नमस्कार दै | इस आशयके मत्र से अध्यदे कर 
लकषप्री के सहित हे दामोदर ! हे देवेश | आप कौ प्रसन्नताके किमे कार्तिक मे प्राचःस्नान करूंगा 
आपका ध्यान करके हे देवेश | इस जलम स्नान करने को तत्पर हूं | आपके प्र्ठादसेडे दामो 
द्र | मेरेपापनष्टहो। इस आश्चयके दोनो मन्त्रे स्नान करके किर दो नार अध्यदे। उसके 
दो म्नो के आशय हहे कृष्ण | निस्य नेमितिक मे पापनाश्चक कतिक मे मेरा दिया हुमा भव्यं 
राधा के सहित भाप ग्रहण करे । कर्तिकमास मे विधिपूवक नह्ये हुए पश्च त्रत बिका दिया दुभा 
भ्यं राधा के सहित स्वीकार करे \ 
कुरक्षेत्रगङ्खापुष्क रादितीथंविशेषेण फलविरोषः । भथान्योऽपि विरेषः- 
कातिकं सकल मासं नित्यस्नायी जितेन्ियः। 
€ _ ६, 
जपन्‌ हविष्यभुग्दान्तः. सवपापः भरमच्यते ॥ 
स्मृत्वा भागीरथीं विष्णुं सिवं सूय जले विदेत्‌ । 
नाभिमात्रे जके . तिष्ठन््रती स्नायाद्यथाविधि ॥ 


\ । पोषम भीरपि थि 11 


| १. पश्मप्राणे-*भाशिविनस्य तु मासस्य या शयुक्केकादशौ मवेत्‌) कार्तिकस्य व्रतानीई तस्या 

 `वै प्रारमेत्‌ सुधीः |` विष्णुरहस्ये --रारम्येकादशीं श्चवसनाव्विनस्य ठु मानवः । प्रातःस्नानं प्रक्रुवीत 

 -याद्कातिंकमास्करः ।+ आदिव्यपुराणे--धूणं आश्वयुजे मक्षि पौणमास्यां समाश्ितः । काश्चीदण्डे -- 
वाराणर्वां पंचनदे यहं स्नातस्तु कातिकरे । भमी ते पुण्यवपूषः एण्यमाजोऽतिनिमंसः ॥ इति । 


2०० धमेसिन्धु | [ द्वितीयः 


कुशक्षे्र, गंगा अौर पुष्कर आदि वीर्थोमेँ कार्विकस्नान करने से विशेष पलकी प्राचि 
शती है । भौरभी विशेषता है। सम्पूणं कारतिक्षात् म जितेन्द्रिय होकर नित्यस्ान, जप, हविष्य- 
भोजन भोर इन्द्रियो का दप्रन दशने वाला सव पाश सेष्टः जाता है | भावीरथी सं, विष्टु, शिव 
अर सूर्यं को स्मरण करके नाभि-प्य॑न्त जच में प्रवेश करे । उीमे खडे-खदे यथाविधि स्नान करे | 
इदं कािकस्नानं प्रातःस्नानं प्रातःसंध्यां च कृत्वा कायम्‌ । ताभ्यां 
विनेतरकर्मानधिकारात्‌ । यद्यपि प्रातःसंध्यायाः सूर्योदये समाप्तिस्तथाप्यत्र 
वचनबलादृदयात्पूवं संध्यां समाप्य कातिकस्नानं काय॑मिति निणंयसिन्धावृक्तम्‌ । 
नैवं ग्रन्थान्तरे दश्यते । एवं मासस्नानाशक्तौ त्र्यहं स्नायात्‌ । 
यह्‌ कार्विकस्नान प्रातःस्नान ओर प्रातःसंध्या करके ही करना चाहिये, क्योकि स्नान सन्ध्या 
के विना दूसरे कमं मेँ अधिकार नष होता । यद्यपि प्रातःसंध्या की समाति सू्योदयमे होती है 
तथापि बचन बल से उदयके पूवं ही संघ्या समात करके, कातिंकस्नान करना चादिष्ट) यह 
निणयसिन्धु मेँ कहा है ¦ एसा दुरे प्रन्थोमे नीं देला जाताहै। पुरे मक्शीने भर स्नानमे 
भसमथं को तीन दिन स्नान करना चाहिए । 
श्रथ कातिकव्रतानि 
भ. | 
अन्येषामपि कार्तिकमासव्रतानामत्रेवारम्भः । तानि यथा- 
तुखसीदल्यक्षेण कात्तिक योऽ्च॑येद्धरिम्‌ । 
पत्रे पत्रे मुनिश्रेष्ठ मौक्तिक रभते फलम्‌ ॥। 
` तुलसोमञ्लरीमिहैरिहराचंने मुक्तिः फलम्‌ । रोपणपालनस्पर्शेः पापक्षयः। 
तुलसीचछायायां श्राद्धापितृतृप्तिः । तुलसीशोभितगृहे तीर्थरूपे यमक्िकरा 
नायान्ति इत्यादितुलसी माहात्म्यम्‌ । एवं धात्रीमाहात्म्यमपि । 
कातिके धात्रिवृक्षाधश्चित्रा्तस्तोषयेद्धरिम्‌। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेः्धक्त्या स्वयं भूञ्खीतः बन्धुभिः ॥ १ ॥ 
धात्रीछायासु श्राद्धं घात्रीपत्रेः फठेश्च हरिपूजनं च महाफलम्‌ । देवर्षि 
सवंयज्ञतीर्थानां धात्रीवृक्षे निवासोक्तेः। 
अन्य कातिकमास के वर्तो का आरम्भ इसीमे करना चिप } वेत्त ये है- कार्तिकमें 
प्के लाख तुलसोदल से जो भगवान्‌ की पूना करते दै, वे पत्ते-पत्त मे मोती चने का फल पाते दै । 
` उल्सी की मञ्जरी से विष्णु ओर शंकर की पूजा का फल युक्ति की प्राति है । ठल्सी के रोपण पालन 
ओर स्पशं से पापु काश्च होता है | वुच्पीक्ी छायाम शद्ध करनेस्े पितसेकी वृति शती ह। 


उल्सी से शोभित तीथं रूप गृ मे यप्राज् के दूत नदीं आति इत्यादि ठस का माहात्म्य है । इसी 
तरह आले का माहात्म्य भीदहै। कार्तक गे आंवङे के पेड के नीचे अनेक अन्नी से मक्तिपूवक .. 


नि 


१, कार्तिकमाहस्म्ये-्वाक्रीच्छायां समाभ्निस्य युङ्क्तं योऽन्नं हि मानवः । ब्राह्मणान्‌ 
भोजयित्वा तु वाधिकं किल्विष हरेत्‌ ।॥' सछन्दपुराणे-- ा्रीच्छये ठु यः कुर्यात्‌ पिण्डदानं ` महामुने । 
सक्ति प्रयान्ति पितरः प्रसादान्भाधवस्य ठु ॥ वाजीफल्विलिप्ताङ्गो धात्रीफारविमूषितः | धानीफन्कृता- 
हारो नरो नारायणो भवेत्‌ ! षाकरीच्छायां समार्य योऽचयेच्चक्रवारिणस्‌ । पुष्ये पुष्पेऽश्वमेधस्य 
फं प्राप्नोति भानवः | इति | | 


परिच्छेदः ] सुधाषिवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः २०१ 


ब्राह्मणों को भोजन करावे ओर बन्धु बान्धव सहित स्वयं भोजन करे । इससे भगवान्‌ को ठट करे | 
अवक की छाया मे श्रद्ध, आगे ऊ पत्ता भौर फलो से मगवान्‌ का पूजन, महाफल देने वाखा है ¦ 
आंवले के बरक में देवता, ऋषि, समी यज्ञ ओर तीर्थो का निवास है । | 
अत्रेव हरिजाभरविधिः 
जागरं कात्तिके मासि यः कुर्यादरुणोदये । 
दामोदराग्रं सेनानीर्गोसहस्फलं लभेत्‌ ॥ 
क्िवविष्णुगृहाभावे सवंदेवालयेष्वपि । 
कुर्यादश्वत्थमूटेषष तुल्तीनां वनेष्वपि ॥ 
विष्णुनामप्रबन्धानि यो गायेद्विष्णुसत्निधौ । 
गोसहस्लप्रदानस्य फलमाप्नोनि मानवः ॥ 
वादयकृत्पुरुषश्चापि वाजपेयफलं रभेत्‌ । 
सर्व॑तीर्थावगाहोत्थं नतंकः फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
सुवंमेतल्लभेत्पुण्यं तेषां तु द्रव्यदः पुमान्‌ । 
अर्चनाहशनाद्वापि तत्षडंशमवाप्नुयात्‌ ॥ इति कौस्तुभे । 
कार्तिक के महीने मे भगवान्‌ क आगे जो अरुणोदय मे जागरण करता है वह इजार गोदान 
काफल पाता है| शिवमन्दिर ओर विष्णुमन्दिरके न होने पर सव देवताओं के मन्दिर म भौ पीपल 
के जो, व॒च्सी के बनो भौर विष्णु के निकट मर विष्के नाम ओर उनकी कथार्जोकोजो गाता 
है वह मनुष्य हजार गोदान का फ़ल पाता है । पूर्वोक्त देवताओं के सामने बाजा बजाने बाला मी 


¢ 1; ४ 
बालपेययक्ञ का फल पाता है। नाचने वारा सम्पूणं तीर्थो के स्नान का फल पाता है । यह सम्पूण 


फ़ल वह पाता है जो उनको द्रव्य देता है| पजन ओर दशंनसे भी छठा अंश पत्ता, रेता 
कौस्तुभम लिखा है। 


सर्वामावे ब्राह्मणानां विष्णभक्तानां वाश्वत्थवट्योर्वा सेवने कुर्यादिति तत्रेव । 
सरोरुहाणि तुलसीसालतीमुनिपूष्पकम्‌ । 
कातिके विहितान्येवं दीपदानं च पश्चमम्‌ ॥ 
कातिके मासोपवासो वानप्रस्थयतिविधवाभिः कायः । गृहस्थेन कायैः । 
कच्छ वाप्यतिकृच्छं वा प्राजांपत्यमथापि वा । 
एकरात्रं व्रतं कूर्यात्तरिरात्रत्रतमेव वा ॥ 
| १. पद्मपुराणे--“कातिंके नाचितो वैत कमेः कमलेक्षणः । जन्मकोयपु विवरे न तेषां 
कम्म है ।।' '्ुरसोदल्लक्षेण कारिक योऽचंयेदरिम्‌ । पत्रे पत्र मुनिश्रेष्ठ मोक्तिकं ल्मते फलम्‌ ॥ ` 
कातिकमाहात्म्ये --माल्तीमाल्या विष्णुः केठक्या चेव पूजितः । समाः सष" सुप्रीतो भवेत्त 
मधुूदनः।॥ दसिंहपुराणे --"अगस्तिङ्खषुमेदेवं योऽचंयेच्च अनादनम्‌ | दशंनात्तस्थ | देर्धनरकं, नाश्नुते 
नरः ।। विहाय सवपृष्पाणि भुनिपृष्पेण केशवम्‌ | कार्तिके योऽचयेद्‌ भक्त्वा बाञ्पेयफरं लभेत्‌ |!" 
 पृष्करपुराणे -वृलायां तिकतेखेन सायकाक्ते समागते । सकाशदीपं-यो दयान्मासमेकं दरि प्रति ॥ 


, अहतौ भियमाप्नोति रूपसौभाग्यसम्मदम्‌ ।' ` नारदीये--'कातिंके शिष्ुमूर्वमे दीपदानाद्दिवं 
जजेत्‌ }' इति । 


२०२ धमसिन्धुः [ द्वितीयः 


शाकाहार पयोहार फलाहा रमथापि वा। 
चरेयवाद्राहारं वा संप्राप्ते कातिके बरती ॥ 
कुद न करने पर्‌ विष्णुभक्त ब्राहमणो कौ अथवा बटन की सेवा करे, यह मी वीं लिखा ह 
कार्तिकमास मै भगवान्‌ पर कमक, दुलसौ, मालती ओर अगस्त के पुष्प चढ़ाने चार | इसी 
प्रकार दीपदानभी करना चादिए । कार्तिक म एक महीने का उपवास वानप्रस्थ संन्यासी आओ ९ 
विघवाओं करा कर्तव्य है } गृहस्य को मासोपवास नहीं करना चाहिषए | कातिक मे व्रत करने बाहे कृच्छ्र 
त्रत करे या अतिङच्छर अथवा प्राजापत्यत्रत करं । एक रात या तीन रात्तकाव्रतकरे। सागका 
आहार करे, दूध अथवा फ या जव का आहार करे | 
थ कातिंके बज्यानि 
पलाण्डुलभ्ुनहि द्खच्छताकगृञ्चनमृरुकालबुरिगरवृन्ताककूष्माण्डवृहूतीफलकलि- 
द्ंकपित्थतैकुल्वणशाकद्विपाचितान्नपयुंषितान्रदग्ान्नानि माषमूद्रमसुरचणक- 
कुलित्थनिष्पावाहक्यादिद्िदलानि च वरज॑येत्‌ । सप्तम्यां धात्रीफरं तिलाश्चाष्म्यां 


नारिकैरं रविवारे' धात्रीफटं सवदा वज्यंम्‌ । 
प्याल, दसुन, हींग, छत्राक, यज्ञन, मी, ठमड़ी लोकी, सरिजन, वैगन्‌+ कूष्माण्ड, ब्रहती - 
फल, कलिग, कैत, तेर, नमक, साग्‌, दो बार का पकाया अन्न वासी अन्त, जले हुए मन्न, उड़द, 
मसूर, चना, ङुयीं ओर दाल का वजंन करे । सप्तमी मेँ आंवला, अष्टमी मेँ दिर भौर नारीष तथा 
रविवार मे अवले का फक सदा त्यागना चार । 
द्मथ कारतिंङ्व्रते दानानि 
कांस्यपात्रे भोजनवनव्रते कांस्यपात्रं घृतपूणं दयात्‌ । मधुत्यागे चृततपायस- 
दाकरादानं समाप्तौ कायंम्‌ । तैलत्यागे तिरदानम्‌ । कात्तिक मोनभोजी सतिलं 
घण्टां दद्यात्‌ । स्वण॑युतानि माषयुतानि तिशत्कूष्माण्डान्यत्र मासे दद्यात्‌ । काके 
कास्यभोजी कमिभुक्‌ । फल्वज॑ने फलं रसत्यागे रसः धान्यत्यागे धान्यानि च 
देयानि सर्वत्र गोदानं वा । | 
एकतः सघवंदानानि. दीपदानं तथेकतः । 
कात्तिक दीपदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
कपि कै पत्रमे भोजन न करनेकेव्रतमें कामिके पात्चनको षीसे भरकर दान करे | मधु 
फैव्यागमे षी, खीर ओर शक्करक्ा दान समापिमें करना चादिए। तेरके त्याग मेँ तिलदानं 
करना चाहिए ) कार्तिकमें मौन भोजन करने वाला तेर भर घं का दान करे} सोने 
युक्त ओर उदङ से युक्त. तीस कूष्माण्ड इस महम दान करे। कार्तिक मे किके पात्रमें 
भोजन करने बाला कीडोका भोजन करने वाहा होता है। फल का वर्जन करने बाह्म 
फ, रस का स्याग करने वाका रस ओर घान्यक्रा स्याग करने बाल्य धन्यका दान करे 
अथवा सवत्र गोदानं करे । एक तरफ सव दान ओर एक तरफ दीपदान है। कार्तिक मेँ 
दीपदानं की सोखदवीं कला भी ईसरे दान नी कर सकते । | 


क ० णकाकणाकककोमभनक०का ०५००४७० 


१. पश्रपपणे- क्रमात्‌ कूभ्माण्डवृष््तीं तस्णौं मूच्कं तथा । भरीफटं च कलिङ्गं च कलिक्गं च फट 
हि क्ष क ५ [ वि 
चात्रीमवं तथा । नारिकेटमलद्घु च पयेलं बदरीफलम्‌ । चमवुन्ताकर्ग्रछशाकं वुरुसिजं उया ॥ 
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 शाकल्येतानि व्यानि क्रमत्परतिपदादिषु । धात्रीफलं रवो तद्वद्‌ वजयेत्‌ सवदा बती | इति | 


५२िच्छेदः ] पुषाविबृति-हिन्दीन्यास्यासहितः २०३ 


एतावदघ्रतासंभवे चातुर्मास्यव्रतासंभवे वा कातिक्रे किचिद्‌ त्रतमवश्यं 
कायम्‌ । 
अव्रतः कार्तिको येषां गतो मूढधियामिह्‌ । 
तेषां पुण्यस्य लेयोऽपि न भवेत्सुक यात्मनाम्‌ । इ्युक्तेः । 
लालग्रामादिदेवताग्रे स्वस्तिकमण्डलादिकं रङ्कवल्ल्यादिना करोति स 
स्वर्गादिफलं भुक्त्वा सप्तजन्मसु वेधव्यं नाप्नोति । 
इतने ततो के या चावुमस्यि्रत केन करने पर कातिकमे कोद त्रत अवश्य करना 
चाहिप | जिन मखो का कार्तिकमास विना त्रतका बीतता है उन सूकरत्माओं को पुरक 


डेश भी न्ींशोता | श्ाल्माम आदि देषताके आगे स्वस्तिक्मण्डर आदिकोरषमस्केनो 
स्री रखती है बह स्वगं आदि का फलू भोग कर सात जन्म तक भिधवा नहीं शती 


अथ कार्तिके पराशादिशभ्रवशम्‌ 

कातिके पुराणेतिहासश्चवणारम्भसमापी विहिते । तत्प्रकारस्तु-- 
ब्राह्मणं वाचक कुर्यान्नान्यवणंजमादरात्‌ । 
श्रावयेचतुरो वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ॥ 


१. कातिक मे अष्टादश्चपराण, महाभारत ओर बाल्मीकीयरामायण आदि इतिहास का 

भवण करे । बाचस्पत्यक्त अष्टादश-पुराण-- ब्रह्मं पाद्यं देष्णवं च शेवं भागत्रतं तथा । तथा 
यत्नारदीयं च मारकेण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥ आग्नेयमष्टमं परोक्तं भविष्य नवमं तथा| दशमं ब्रह्मवेवत्‌ 

लिङ्गमेकादशं तथा ॥ वाराहं द्वादशं परोक्त" स्कान्दं चार त्रयोदशम्‌ । चठदशं बामनं च कोम पञ्चदशं 
तथा | मास्स्यं च गारुडं चेव ब्रहमाण्डमष्टादशं तथा ।› इति । 

प्रसङ्गतः प्रसिद्ध ओर प्रचलित होने से श्रीमद्धागवत के सप्ताहपारायण का विश्रामस्थल-- 
“आधे हिरण्याक्षवधः द्वितीये भरताबधि । तृतीये खन्धिमथनं चतुथं कृष्णजन्म च ॥ पशमे 
रकविमणीभ्राहं षे चोदधववादकम्‌ । सप्तमेऽह्नि समाप्तिः स्यात्सपाह मुनिरवीत्‌ ॥ इसके अनुस्तार 
प्रतिदिन की अध्याय-संखया--प्रथम दिन ४० अध्याय, द्वितीय दिन ६० अग त° दि० ५४ अण 
खण दि० ४२ अण पण दि० ५० अन, धृ दि५ ६४ अआ०. ० द° ३. श । 

कौशिकसंहिता मे सप्ताह का प्रकारान्तर--"मनुकदमसंवादपयन्तं प्रथमेऽहनि । ऋषमध्यान- 
पयन्तं द्वितीये दित्रसे षदेत्‌ ॥ वरतीये दिवसे कुर्यात्‌ सप्तमस्कन्धपूरणम्‌ । कृष्णावि भविपयन्तं चतुथं ऽदनि 
वाचयेत्‌ ॥ रक्मिण्युद्राहृपयन्तं पञ्चमेऽह्धि वदेत्‌ बुवीः । भंहंसासूयानपयन्तं षष्टेडि वाचयेद्‌ 
ध्रवम्‌ ॥ समे दिवसे कुर्याद्‌ भीमागवतपूरणम्‌ ¦ इसके अनुक्तार मध्याय संख्या -प्र° दि० ५० अ 
द्वि° दि० ४९ भण, त्रु° दि० ५४ अम, च०्दि० ५१ अर) पर दि० ५१ भर, षम्दि० ५० भ 
स° दि° ३१ अ०। 

स्कन्दपुराणानुक्ार पाठ का विरामस्थल--प्र दि० आरम्भ से तृतीयस्कन्वके १९० 

यंस्त, द्वि° दि° पञ्चमस्वन्ध के १५ अण पर्यन्त, त° दि अंष्टमस्कन्ध कै ९अ० पयेर्त, च 

 दि० दृशमरन्ध पूर्वार्धं ङे ३ अ० परथन्त, पं दि० दशमस्कन्व के ५३ भ० पयन्त, षम दि० 
एकादश्स्कन्ध के ७ अण पयन्त ओर सण दि० दादश्चस्कम्व के समासिपयन्व ) विरोषर कल्याणः 
के भागवताह्क मे देखे । पद्मपुराण मेँ सप्तादश्रवण का फल ममनसश्चाजयाद्रोगात्‌ पुसां चेवायुषः 
क्षयात्‌ । कठेरदाषवहुत्वाच्चं सपादभ्रवणं मतम्‌ ॥' इति| 


कमन" 
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विस्पष्मद्धतं शन्तं स्पष्ठाक्षरपदं तथा 
कृलास्वरससायुक्तं रसभावसमन्वितम्‌, 
ब्राह्मणादिषु सर्वेषु म्रन्थाथं चापयेन्तुपं | 
य एवं वाचयेद्राजन्प विप्रो व्यास उच्यते ॥ 
समापेषु पुराणेषु शक्त्या तं तप॑येन्तृपः । 
वाचकः पूजितो येन प्रसन्नास्तस्य देवताः ॥ 
श्राद्धे यस्य द्विजो भुङ्क्तं वाचकः श्रद्धयान्वितः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तक्षा वषंशतं नृप ॥ इति । 
कातिक मे पुराण-इतिहास-भवण का आरम्भ श्नौर समाश्ि विहित है| उसका यह प्रकार है। 
सदर पूवक ब्राह्मण को कथावाचक नियत करे । अन्य वणं को कथावाचक न बनावे | ब्राह्मणको 
आगे करके चागो वरणो को पुराण इतिहास सुनावे । कथावाचक स्पष्ट ओर घीरे धीरे पद अक्षरको कदे । 
कला ओर स्वर से युक्त रस भाष के सदत कथा कहे । ब्रह्मण आदि सव्र वर्णों को ग्रन्थ का अथं 
अपणकर। जो इस प्रकार कथा बाचे हे राजन्‌ | वही ब्राह्मण व्यास कलातादहै। पुराणीं के 
समास होने पर राजा व्यास को शक्ति के अनुसार खुश करे। कथावाचकको पृजासे जो सन्तु 
करता है, उस पर सत्र देवता प्रसन्न होते है । जिसके यक भाद्धमे कथावाचक ब्राह्मण शद्धा से 
मोजन करता है उसके पितृगण सौ वधं तक तृप्त शेते ई । 
कातिकस्नानकाटेऽभिलाषाएकं' कारोखण्डोक्तं पुत्रकामेन पठितव्यम्‌ । अत्रैव 
दुरधन्नतं समप्य दुग्धदानं कृत्वा द्विदलव्रतं ` संकल्पयेत्‌ । अत्रोत्पत्तौ येषां दर्दरं 
दयते ते वजंनीया इत्येके । अन्ये त्वेवं लक्षणायां वचनाभावात्स्वरूपतो येषां द्विदलं 
इद्यते ते वर्ज्या न तु अन्येनापि पत्रपुष्पादिकमित्याहुः । एवमन्यान्यपि ताम्बूख- 
केशकतंनादिवज॑नरूपाणि व्रतानि ज्ञेयानि ¦ 


बाल्मीकीयरामायण का नवाहपारायण--डद्योगं रामराल्यस्य भस्तोद्योगमेषे च 
भारीचस्य वधं यात्‌ दुग्रीवपुरवेशनम्‌ ॥ हछद्पणश्य ततो यावत्‌ ति्नटाख्वम्नदश्नम्‌ ।. रावणस्य हतो 
याघ्ता जयाय देषसद्मसु ॥ सथुद्रतरणं यावल्चिङ्कम्मवघमेव च । ततः पूर्णकथां कुर्याजञवमेऽहनि सव॑दा ॥° 
इपके अनुसार प्रथम दिनि कगसंख्या ८२, आस्म से अयोध्याकाण्ड के ५ स्गंपयन्त। द्वि° दि० 
सगं सख्या ७७, गयोध्याकाण्ड के ८२ सगपयन्त । तृण दि० सगसंख्या ८१, अरएवकाण्ड के ४४ 
सग॑पयन्त । च० दि० सगसंख्या ७२; किषिन्धाक्राण्ड के ३१ सगपयन्त। पंर दि सगंसंख्या 
 -६; सुन्दरकाण्ड के २७ सगपर्यन्त । ध० दि० सगरसख्या ६३, लंकाकाण्ड के २२ सगपयन्त | स 
दि सगसंख्या ५५, लंकाकाण्ड के ७७ सगपयन्त । अ० दि० सगसंखया ७७, उत्तरकाण्ड के २६ , 
 षगपयन्त । न० दि° खगसंख्या ८८, उत्तरकाण्ड के समाप्ि पयन्त | 

स्वयं भीबाहपीकि नै. प्रतिदिन बीस बीस सर्गं क पाठ करने १२ पव्चीस दिनम सुसाध्यं 
प्राठ का प्रतिपादन किया है| षिरोष अन्यत्र देखं । 

९. काश्चीखण्डोक्त अभिलाषाष्टकस्तोत्र तृतीयपरिच्छेद के पूर्बादध मे पुत्रप्राप्ठ्ययं विधानान्तरकी 
शुाविडृति मे देखें | 

२. स्कन्दपुराणे --कातिके वजयेतद्द्‌ द्विदलं बहुवीजकम्‌। मप्ुदूगपघूराश्व चणक्ाश्च 
-कुष्त्िकाः ॥ निष्यावा राजबाषाश्च भादकषयो दिदलं स्पृतम्‌ । चूतनास्यपि जीर्भानि सर्वाण्येतानि 
-व्जयेत्‌ । इति | 


परिच्छेदः | सुधाविवति-हिन्दीन्याख्यासहितः २०५ 


कातिंकलनान के समयमे काशीखण्ड का अभिराषाष्टकृत्तोत्र पुत्र चाहनेवाडे को पढ़ना 
चाहिए । दसीमे दुग्धत्रत को समपरण कर दुका दान करके द्विद (दाक) त्रत का संकल्प 
करे । कोई कहते है कि पदा होने पर जिस अन्नकेदो दक दिखाई पडते ह उसी दरू का त्याग 
करे | अन्य छोग तो इस प्रकार के व्चनके न भिल्ने से स्वरुप सेदो जिनके दो दल 
दिखाई देते दहो उन्हींका त्याग करना चाहिए, अन्य पत्र पुष्य भदिकात्थाग नहींकरे, एेसा 
कहते ई । इस प्रकार ओर भी पान, बाल्कटाना आदि वलेन रूप व्रतो को जानना चादिष्ट | 
श्रथाकाशदोपदानम्‌ 
भव्राकाशदीप उक्तः । सूर्यास्ते गृहाददुरेः पुरुषप्रमाणयज्ञियकाष्ठं भूमौ 
निखन्य तस्य मूध्नि अष्टदलाद्याकृतिनिमिते दीपयन्त्रमध्ये भुख्यदीपं समन्ततो 
ऽप्राविति संस्थाप्य निवेदयेत्‌- 
दामोदराय नभसि तुलायां दोलया सह्‌ । 
प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेधसे ॥ इति मन्त्रः । 


एवं मासमाकाशदीपदानान्सहाश्चीप्रापिः । 

कार्तिक मे आकाशदीप कडा है | धर के समीप सूर्यास्त होने पर मनुष्य के नाप का यज्ध 
सम्बन्धी काष्ठ को जमीन में गाड़ के उसके शिर पर आठ दल कौ आङ्रुति बने हुए दीपयन्के 
बीच में मुख्य दीपके चारोततरफसे आरट दीप रखकर वला मेँ सूले के साथ दामोदर भगवान्‌ कै 
किए आकाश मे दीप देता हँ भगवान्‌ अनन्त को नमस्कार है। इस आशय के मन्त्र से दीप निवेदनः 
करे इस प्रकार महीने मर आकाशच-दीप देने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती हे। 

श्रथ कोजागरवतम्‌ 

जाश्चिनपौणंमास्यां `कोजागरत्रतम्‌ । सा पूरवेत्रेव निशीथव्याप्तौ पूर्वा 

उत्तरदिने एव दिनदयेऽपि वा निल्ीथव्याप्तौ दिनदये निशीथास्पशे वा उत्तरेव । 


केचितपूवंदिने निशीथव्यासिरेव परदिने प्रदोषन्याप्िरेव तदा परेत्याहूः । 

आद्धिवन पूणिमा मे कोजागरन्रत हता है। वह पूणिमा प्हढे दी दिन अद्धरात्रिव्यापिनी 
होतोपूर्वामेंकरे । दुसरे दिनद्ीयादो दिनम अद्धरश्रिव्यापिनी हो या दोनौं दिन मै अद 
रान्निकाषश्पशंन होने पर प्रयाकाग्रह्णकरे | कुषं लोग --पष्डे दिन आधी रातमेंपूरनिमा हो भौर 


दषरे दिन प्रदोष में पूणिमा हो तन परा पूणिमा केनी चाश्यि--रेसा कते है । 
अच्र लक््मीन्धयोः पूजनं जागरणमक्षक्रीडा च विहिता । तत्र पद्मासनस्थां 
लक्ष्मीं ध्यात्वाऽक्षतपुङ्ख श्श्लक्षम्ये नम इत्यावाहुनादिषोडश्ोपचारेः संपूज्य 


त ताणि प ५०५८५०५० न मनकनम०४.- अनिन ७ केनेमे 








१. आदि्यपराणे---'दिवाकरेऽस्ताचलमोलिभूते , गदाददूरे पर्षप्रमाणम्‌ । युपाकृति 
य्तियड्क्षदारमारोप्य भूमावथ तस्य मूर्धि " यवाङ्लच्छिद्रयुठास्तु मध्ये दविहस्तदीषौं अथ .प्िकाष्ठु | 
कत्वा चतलखोऽटदलाङ् तीस्व याभिमकेदषटदिश्ाचसारौ ।। तत्कणिका्यां च. महाप्रकाश्चो दीपः प्रदेयो 
दलगास्तयाऽशौ | निके्य धर्माय हराय मूम्ये दामोदरायाप्यथ धमराज | प्रजापत्िम्यस्स्वथ सस्पितरभ्यः 
प्ेतेभ्य एवाय तमःस्थितेभ्यः ।` इति । | 

२. लिद्धपुराणे- 'भधिने पौ्णमास्वां तु चरेजागरणं निशि | कौमुदी सा समाख्याता कार्या 
लोकैर्विमूतये ।" “कोगचां पूजयेल्लचमीमिन्द्रमेरावतस्थित्म्‌ । सुगन्धिनिश्चि द्वेष अध्जांगरणं 
चरेत्‌ ।।*. इति, 
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नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये । 

या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात्वद चनात्‌ ॥ 
इति पृष्पांजछि द्वा नमेत्‌ । 

चतुदेन्तसमारूढो वच्पाणिः पुरन्दरः । 

शचीपतिश्च ध्यातन्यो नानाभरणभ्‌षितः ॥ 
इति ध्यात्वाऽक्नतपुञ्चादाविन््राय नम इति संपूज्य, 

विचित्रे रावतस्थाय भास्वत्कुछिरापाणये । 


पौलोम्याकिङ्किताङ्काय सहस्राक्षाय ते नमः ॥ 
इति पुष्पाश्चलि दत्वा नमेत्‌ ! 
नारिकिलोदकं पीत्वा अक्षक्रीडां समारभेत्‌ । 
निक्ीथे वरदा लक्ष्मीः को जागर्तीति भाषिणी ॥ 
तस्मे वित्तं प्रयच्छामि अक्षः क्रीडां करोति यः। 
नारिकेकान्पुथुकाश्च देवेभ्यः पितृभ्यः समप्यं बन्धुभिः सह स्वयं भक्षयेत्‌ । 
इसमे कदमी भौर द्र का पूजन, लागरण भौर जुभा खेलने का विधान दै। उसमे कमल 
क आसन पर बैठी ल्दमी का ध्यान कर भ्रक्षत के ठेर पर ॐ ्षम्ये नमः इस मन्त्र से अवाहन 
आदि सोलह उपचारो से पूजा करके हे हरिप्रिये | आप सज देवताओं को वर देनेवाली हो, आप 
को नमस्कार है। मापके शरणमे बानेवालो की जो गति शती है वह आपके पूजनसेमेरीदहो 
इस भाश्चय के मन्त्र से पुष्पाञ्जलि देकर नमस्कार करे । चार दाँतबाले हाथी परद्ाथमें वख चयि 
हृ्ट शची के पति श्र महाराज को लो अने$ भूषणो से भकंङृत दै, उनका ध्यान करना चार । 
ध्यान करने के बाद्‌ अक्षतकीदेर पर इन्द्राय नमः; इस मन्त्रसे पूजा करे। भौर विचित्र एेरावत 
हाथी पर बैठे ओर चमकते हृष वचर कोहाथमेलिये इन्द्राणी से भाङिगित भंग ओर हनार ओँ 
-वाङे आपको नयस्कार है । । इस आश्चय कै मन्त्र से पुष्गाज्ञलि देकर नमस्कार करे | नारियल का 
लर पीकर जुभा खेखना प्रारम्भ करे | श्राषी राते वर देनेवाली छदृमौ कोन जागता है रेस 
कहती हुदै उसको भीरनोजुभा खेकता है उत्ते भी मै चन दुगी । नारियर ओ चिउड़ा देव्रताभों 
भौर पितरो को समपण कर भादै-बश्धुभों के सिते स्वयं भक्षण करे । 


द्रथाश्वयुजीकषमं 
अस्यामेवाहवयजीकर्माश्चलायनः कार्यम्‌ । तच्च पवद पूर्वाह्लसंधौ सेषपवंणि 
प्रकृती कृत्वा कायम्‌ । .अपराह्लृसंप्रौ विकृतिमिमां कृत्वा प्रकृतेरन्वाधानम्‌ । 


तत््रयोगोऽन्यत्र ज्ञेयः । 

इसी पृणिमा मे भइवलायन शाखावाके आश्वयुजी कमं करं । वह पूणिमा के सन्दे 
पूर्वाह्न सन्धि मं रोष पव प्रकृति इष्टि करके कर | अपराहसन्धि मे इस विकृति को करके प्रति 
-का अन्वावान करे । उसका प्रयोग दूसरे मन्थो से जानना चा्िए । 
अथप्रयणकासः 


आश्िनकातिकयोः पौणंमास्याममानास्यायां वा शुक्लपक्चषमतकृत्तिकादिवि 
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शाखान्तनक्षत्रेषु शुक्छपक्षस्थरेवत्यां वा ब्रीह्याग्रयणम्‌ । एवं श्रावणभाद्रपदयोरु- 
तेषु पवंसु नक्षत्रेषु श्यामाकाग्रयणम्‌ । वचेत्रवैराखयोः पर्वादिषु यवाश्रयणम्‌ । 
तत्र पौणंमासीपवंणि संगवात्पू्व॑संधौ पूवंदिने आग्रयणं कृत्वा प्रकृत्यन्वाधानम्‌ । 
मध्याह्वात्परत्र संधौ संधिदिने आग्रयणं कृत्वा प्रकृत्यन्वाधानम्‌ । मध्याह्लं संगवा- 
र्ध्वं मध्याह्वातपूंत्र वा संधौ संधिदिने भाग्रय्णेटि कृत्वा प्रकृतीष्टिः सद्यः पर. 


दिनि वा कार्या। 

आशिन भौरकर्तिक की पूणिमामे या अमाास्या में शुक्ख्पक्च की कृत्तिका से विशाला 
पयन्त नक्षत्रा मँ शुक्लपक्ष की रेवदीनक्चत्रमे घान का आग्रयण करे । इसी तरह भावण ओर भाद्र 
पद्मे कि हए पवं ओर नक्रं मे सावका आग्रयण ररे | चेत ओर वैशाख के प्रवं आदि में 
लो का आग्रयण करे । उसमे पूर्णिमापव मेँ सगवसे पहली सन्विमे प्ले दिन माग्रयण करके 
अकति का अन्प्राधान करे | मध्या के बाद सन्धि हीने पर सन्धिके दिनि म आग्रयण करफे प्रकृति 
का अन्वाघान करे | मध्याहु में संगवके बाद या मध्याह्लं से पहि दिनकी सन्धिं सन्धिके दिन 
आग्रयणेष्टि करके प्रकृति की दृष्टि तुरत अथत्रा दुसरे दिन करे । 

दरश तु पूर्वाह्लिऽपराह्ले वा संधौ यथाकालं दर्शेष्टि कृत्वा प्रतिपन्मध्ये आग्र- 
यणेष्ठिः कार्या । एवं नक्चत्राग्रयणपक्षेपि पौणंमासेष्ठः प्राग्दशष्ैः परं यथा भवेत्तथा 
भाग्रयणं कार्यम्‌ । तथा च दीपिका-दर्शेष्टचाः परमृक्तमाग्रयणकं प्राक्पौणमासाच्च 
तत्‌ इति । यद्यपि अथोपूर्वाह्लृपवक्षय इत्युपक्रमात्पूर्वाहलुसंघावेवायं क्रम इतिं 
हेमाद्विसिद्धान्तानुसारि दीपिकामतं तथापि सर्वाविस्थे संधादित्यमेव क्रम इति 


कौस्तुभसिद्धान्तानुसायंत्रत्यसिद्धान्तो ज्ञेयः । 

अमावास्यामे तो पर्बाह्न या अपराह्न सर्वि में यथाक्वमय अमावास्याकी इष्टि करके प्रतिपदा 
के मध्यमे आग्रथणेष्ठि करनी चाहिए ! इसी तरह नक्षत्र के अग्रययकेपक्ष सै मी। पौर्णमाधेष्टि 
कै प्ले दशेंष्टिके बाद जैसे हयो वेसे आग्रयण करे ¦ इसपर दीपिका का प्रमाण कते है-- दशेष 
के अनन्तर उक्त आग्रयण पर्णिमा के व्हिडे करना चाय, यद्यपि अथोपर्बाह्नपवक्षय इससे 
ारम्भ करके पूर्वाह्सन्वि में ही यह क्रमदहै, यह हेमाद्रि के सिद्धास्तानुसारी दीपिका का मत है फिर 


भी स्र अवस्था मे सन्धिमे यही क्रमहै, यह कौन्तुभ-सिद्धान्त के अतुसार यक्षं का सिद्धान्त 
लानना चाहिप | 


अत्र पक्षे अथोपदं चार्थं योज्यम्‌ । पूर्वाह्न पवंक्षये चेत्यथः । इत्थं च कृष्णपक्षे 


1 गरम तीं # नो 


१. शौनक के--्शरद्याम्रयणं नाम पकंणि स्णात्तदुष्यतेः. इस कथन्‌ से आग्रयण, परव॑में 
कसना चाष्यि | श्राग्रवण तीन प्रकार के होते ह--तीद्या्मयण, यवाम्रयण ओर्‌ उव्रामाकाम्रयण | इने 
दयामाकाप्रयण अनित्य है। शेषदो अनाहिताग्निर्यो के चयि नित्य ओर यवामयण, आदिताग्नियो 
के लिए अनित्य है। भति मे इनके कतन्यकफाक का नि्देशध--गरदमेधौ ब्रीदियवास्यां शरद स्तयो. 
` जेत श्यामाकेर्नीवरेवरषास्ापत्काङे नान्येन पुरणे्वा । आपस्तम्बने, भो कालका निर्देश. कियारा 
'दयामराकेयजेत शरदि चीहिभिवेसन्ते यषेयथतु वेरुथवेःः इति । कारिका म आग्रयण कमं विनाक्ियि 
-नवान्नमक्षण का प्रायश्चित्त है--"भङ्ताम्र वणोऽव्नीयान्नवान्नं यदि बे नरः ! बेश्वानराय कर्तव्यश्च 
ुणह्ितिष्ठु बा |; इति । आम्र य॑ण-प्रयोग प्रथोगरत्न मेँ देखं । 


र्‌०्ल धमेसिन्धुः | द्वितीयः 


न भवतीति सिद्धम्‌! एतकहपिकाकारमतममावास्यापवंण्याग्रयणविधानस्याखण्डदर्शो 
वेयर्थ्यापत्या न युक्तमिति गृह्यागनिसागरोक्तिनं समीचीना प्रतिभाति । विकृत्यन्त- 
राणां खण्डपर्वणि प्रकृत्युत्तरं प्रतिपद्यनुष्ठानेपि पवानुम्रहसंमतिवदखण्डदर्ोपि प्रति- 
पदि क्रियमाणाग्रयणस्य दशंपर्वानुगृहसंमतिसंभवात्‌ । खण्डदशे दशंपवंविधान- 


सा्थ॑क्यसंभवाच्चेति दिक्‌ । 
इस पश्च म अथोः पदको चके अथंमें लगाना चाहिए. । हसे पूर्वाह्न मे ओर पवक्षयमें 
सा अर्थं होता है। इस वरह कृष्णपक्ष में नदीं होता है यह सिद्ध हु । यह दीपिकाकार का मते 
अमावास्या मं आग्रयण विधान का अखण्ड अमावास्या मेँ भ्यथ होने से टीक नहीं है यह गृह्याग्नि 
सागर की उक्ति ठीक नदीं मदम हयोती। क्योकि बिङ्तियों का खण्डपवं मे प्रकृति के बाद प्रतिपदा 
म करने पर भी पर्वानुग्रहसम्पति की तरह अखण्ड अमावास्यामे मी प्रतिपदामें किया जानेवाखा 
आग्रयण का दर्ध.पर्वानुग्रह-सम्भति सम्भव है ओर खण्ड.दश मे मी दशपव-वबिधान की साथंकताकी 
सम्भावना है । 
श्रावणादौ श्यामाकागयणं न कतं चेच्छरदि व्रीह्याग्रयणेन समानतन्त्ं 
कायम्‌ । तत्र ^स्माते ब्रीह्यागृयणं श्यामाकागृयणं च तन्त्रेण करिष्ये इति संकल्प्ये- 
स्रागनिविख्वेदेवाथंमष्ठौ त्रीहिमृष्टीचिरूप्य शुर्पन्तिरे दयामाकान्सोमाय नाम्ना 
निरूप्य पुनः प्रथमशूर्पे चयावापुथिव्यथं व्रीहिनिर्वापिः। एवं होमेपि विश्वेदेवहोमात्परं 


सौभ्यश्यामाकचरं हृत्वा द्यावापृथिवीहोमः । 

भाण आदिमे सावां का आग्रधणनरियाहोतो शरद्‌ चरतु म धानके आग्रयण के साय 
तन्न से करे | इसमे (्मार्तकमं मै घान के भग्रयण ओरसावां का आग्रयण तन्त्र से करूगा 
ठेषा सेकल्प करके इन्द्र अग्नि ओर विश्वेदेवा के हिए आठ सुह्ौ धान रक्ते दूसरे सू मे सावां 
को चन्द्रमा के नाम से रसक्रर फिर पष्टे सूपे दयावाप्रष्वी के लिए धानरखे। इसी प्रकार हीमं 
म भी विष्वेदेवा केषशोम के बाद सोमदेषतावाठे सावां के चद का होम करके द्यावापृथ्वी 


का होप करे | 
आश्िनपौणंमास्यामपराह्लयादिसंधावाग्रयणे क्रियमाणे आश्वगुजोकमंणापि 


समानतन्त्रता कार्था। तथा च जीणंत्रोहिचरनंववीहिचरुतंवरयामाकचश्श्चेति 
स्थारीत्रये चस्त्रयम्‌ । पूर्वाह्लदिसंघौ तु संधिदिने प्रकृतियागोत्तरमाश्वयुजीपूवंदिने 
संधिदिने वा प्रकृतियागास्पूवंमागयण इति कञ्क्याभावाच्चकतन्त्रता । इयामाकच- 
व॑संभवे श्यामाकतुणैः प्रस्तरं कृत्वा स्लवाद्ततरत अस्तीयं तत्र लचो निधानं 


तावतैव दथामाकभ्रयणसिद्धिरिति वृत्तिक्ृ्लारायणः । 
आशिन की पूर्णिमा मे अपराह्न भादि सम्धिमे शिया जाने बाला आग्रयण आश्वयुजी कम 


, के साथ तत्त्रसे करे । तथा पुराने धान का चह ओरन्येघानका चर ष्टं न्ये सविांकाचर,ये 
तीनःबटलोही मे तीन' चष होते है ।. पूर्वाह आदिकी सन्धितो. सरन्िके.दिन.प्रकृत्रिय्केनाद, 
आश्वयुजी कम॑ के पङ दिन या सन्धि दिनम प्रकृति-याग के पते आग्रयणषशेताहे। इत प्रकार 
एक कालकेन होने से एकतन्त्रता नहींहै। स्वांके चरं न मिलने पर सावां के तृण से प्रस्तर 
बनाकर घवा के उत्तर भोर शिछाकर उस पर खवा को र्खे, इतने द्वी से का्वां की आग्रयभससिङ्धि 


होती हि ेसा इत्तिक्ार नारायण कते ई । 


परिच्छेदः ] घुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासहितः २०९, 


यवाग्रयणं तु कृताकृतम्‌ । ब्रीह्याग्रयणस्य वस्न्तपयन्तं गौणकालः। यवाग्रयणस्य 
वषतुंपयंन्तम्‌ । अनादिगौणकाठे कु्वन्कालातिपत्तिप्रायश्चित्तपू वंकमाग्रयणं कुर्यात्‌ 
आपदि गौणकाङे कुरवेन्‌ प्रायश्चित्तं न कुर्यात्‌ । गौणकालेऽप्यतिक्रान्ते वैश्वानरे 
प्रायश्चित्तं कृत्वातिक्रान्ताग्रयणं कुर्यात्‌ । स्मा तु वरवानरदेवताकः स्थारीपाको 
ग्राह्यः । थ एवाहिताग्नेः पुरोडाशास्त एवौवासनाग्निमतश्चरव' इत्युक्तेः । 
जौ का आग्रयण तो कृताकृत है। घान के आग्रयण का वसन्वश्छतु वक गौण काल) नौ 
के आग्रयणका वर्घा्तु तक गोण कालहे। अनादि-गोण काल मेँकरते हुए कालाविपत्ि 
प्रायश्चित्त पह करके भाम्रयण करना चाहिए } आपत्ति मेँ गोण काल में करता हभ प्रायधित्त नं 
करे | गौोणकाल के बीत जाने पर भी वैश्वानरेष्टि प्रायश्चित्त करके बीते दुष भग्रयण को करे। 
स्मात कममेंतो वेदवानर देव्ता बाला स्थालीपाक लेना चाहिए | क्योकि जो आहतामिका 
परोडाश होताहै बहौ मौपासन अश्नवारे का चङ है, यह वचन है| 
प्रथमाग्र यणस्य श रदत्यये बिश्रष्ेषठि तरेदताकस्थालीपाक वा कृत्वाऽजामि- 
मुख्यकाले प्रथमाग्रयणं कायम्‌ । गोणकाञे प्रथमाग्रयणं न भवति । अनारम्धानां 
दर॑पणंमासाग्रयणा दीनां प्रायश्चित्तविकत्पादिश्रष्टेष्िरपि विकल्पिता ज्ञेया । आग्र- 
ग्रणमकृत्वा किमपि नवोत्पनच्नं सस्यं न भक्षणीयम्‌ । 
जक्ताग्रयणोऽनीयाद्वान्नं यदि वे नरः। 
वेदवानराय करतंबयश्चरः पूर्णहुतिस्तु वा! 
यद्वा स्मिन्द्ररायेति शतवारं जपेन्मनुम्‌ ॥ 


पश्टे आग्रयणका श्र्द्रूदुके बीतने पर विभ्रष्टे्ि मथवा उस्र देवता का स्थालीपाक 
करके आने वाले मुख्य कार मेँ आग्रयण करे | गोणकाल मेँ पहला आग्रयण नदीं शेता । नही आरम्भः 
किये गये अमावास्या, पूणंमास भौर भाग्रयण भादि का प्रायक््चित के विकल्प होनेसे विध्रष्टे्टि 
को भी विकल्प से जानना चाद्ए | आग्रयण नी करके कोई नया पैदा हभ धान्य नीं खाना 
चाहिए | विना आग्रयण कथि जो मनुष्य नये अन्नको खाता है, उसे वैदवानर के ङिएट चस करना 
चाहिए । मथवा पूर्णाहुवि करे | यथवा (समिन््ररायः स मन्रकासौ वारजपर्करे। 


अथाग्रयणानुकल्पाः | 

पुथगाग्रयणप्रयोगाशक्तौ प्रकृतीष्ठिसमानतच्त्राग्रयणप्रयोगः । तत्र पौणंमासेष्टया 
 समानतन्त्रत्वे आदावाग्रयणग्रधानं पश्चास्राकृतप्रधानम्‌ । दर्शेष्टयंकतन्तरत्वे पूवं 
` ` दरष्िप्रधानयागः पश्चादाग्रयणप्रानयागः। अन्यद्पूरवोत्तिराङ्गजातमाग्रयणं विक्ृति- 
संबन्ध्येव कार्यम्‌ । विरोधे वेक्ृतं तन्त्रमिति सिद्धान्तात्‌! ` 
अलग अग्रप्रण प्रयोग में भक्तपयं व्यक्ति, प्रति इष्टि के समान तन्त्रे भग्रयण का प्रयोग 
करे | उसमे भौर्ण॑मासी इष्टि के समान ठन्त्रषटेने मे पश्छे भाम्रयण प्रधान भौर पील. प्रङ्क ` 
प्रधान है| समावाश्वा दृष्टि से एक तन्त्रे करमे पर पले दशं प्रधान याग ओर पीडे आग्र्रण 
प्रवान्‌ यागहोतादहै। बाकी पूर्वाङ्ग उत्तराङ्ग आआमयण विङकति सम्बन्धी ी.क्रे | क्योकि शिरो 
मे वृत तन्त होता ह” यह सिद्धान्त है। 
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एतदसंभवे नवद्यामाकत्रीहियवेः पुरोडाशं कत्वा दशंपूणंमासौ कुर्यात्‌ । 
यद्रा नवब्रीह्यादिभिरभ्निहौत्रहोमं कुर्यात्‌ । अथवा नवान्नान्यम्निहोत्या गवा 
खादयित्वा तस्याः पयसाग्निहोत्रं जुहुयात्‌ । यद्रा नवान्नेन ब्राह्यणान्भौजयेदिति 
संक्षेपः । इदं मलमासे न कायम्‌ । गृर्वाद्यस्तेपि न कायंसिति केचित्‌ । जीण 
धान्यालामे तु मलमासादौ कायंम्‌ ¦! अस्यामेव पौणमास्यां ज्येष्ठापत्यनीराज- 
नादिकं परविद्धायां कायम्‌ । 
शेखान हो सकेठो नया सावां नया धान भौरनया जवसे पुरोडाश बना कर दशं भौर 
पौर्णमास करे । अथवा नये धान आदि से मनिनि काहोष करे । अथवा नये अन्नो को अग्नि 
होत्री की गायको लिक्लाकर उसके दूध से अग्निहेत्र-होष करे । अथवा नये मन्नसे ब्राहम्ण 
-को भोजन ङ्रावे, यही संक्षि 8 । इसे महमा मे नहीं कसना चाहिए | के कहते है वृदस्पति 
दादिके अस्तहोमे परभी नष्षी करे । पुरानेधान के नभिल्ने पर तो मलश्धक्त आदिमे 
करे। इरी पएर-विद्धा पूर्णिमा मे बडे रण्तान कृ नीराजन आदि करना चाहिषए 


अथ करफचतुर्था 
आश्िनक्ृष्णचतुर्थी करकचतुर्थी । सा चन््रोदयव्यापिनी ग्राह्या । दिनदये 


तदब्याप्ठ्यादौ संकष्टचतुर्थीवत्निणंयः । 
अश्िविनकृष्ण करकचतु्थी चन्द्रोदयव्यापिनो केनी चि । दो दिन में चद्द्रोदय्यापिनी 
मादि मेँ संकष्टचवु्थी की तरह निणय है | 


श्रथ राधाजयन्ती 
करष्णाघ्रम्यां राधाकुण्ड स्नानं मथुरामण्डलवासिभिः कायम्‌ । साऽरूणोदय- 
व्यापिनी तदभावे पूर्योदयव्यापिनी ग्राह्या । ` 
आश्विनङ्ृष्ण अष्टमी मे मथुरामण्डल मेँ रहने बा को रषाङ्ण्ड मं स्नान करना चाहिए । 
अष्टमी अरुणोदयन्यापिनी शेनी च्राठिये । एसा न हने पर सूर्वोदयन्पापिनी डेनी चाहिये) 
| श्रथ गोवत्सदादशौ 
आश्िनकृष्णद्रादसी गोवत्यद्ादशी । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये 
तदव्याप्तौ परा । सायंकालाख्यगौणकाले सत्वात्‌ । उभयत्र तदन्याप्ौ पूर्वेति 
बहवः 1 परेति केचित. । अत्र वत्सतुल्यवर्णां सवत्सां पयस्विनीं गां सम्पूज्य 
गोः पदे तास्रपात्रेणाध्य दचात्‌ । तत्र मन्वः-- 
क्षी रोदाणंवसंभूते सुराघुरनमस्कते । 
सवेदेवमये मातगृंहाणाध्यं नमोस्तु ते ॥ 
ततो माषादिवटकान्‌ ग्रासाथं दवा प्राथयेत्‌- 
१. भविष्यपुराणे ---“सव्सां वल्यव्णां च शीखिनीं मों पयस्विनीम्‌ । चम्दनादिभिरालिमप्य 
धु्पमाहाभिरचयेत्‌ ॥ अघ्यं ताम्रमये पत्रे कता पुष्यादतैस्विरैः । पादमूङ्े ठ दयाद्‌ वै मन्तरेण 
नेन पाण्डव | हति | 
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सवंदेवमये देवि सवंदेवेरल्ृते 
मातमंमाभिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि ॥ 
तरहिने तैल्पकं स्थारीपकं गोक्षीरं गोघृतं गोदैधि तक्रं च वर्जयेत्‌ । नक्तं 
माषान्नभोजनं भृशयथ्याब्हयचयं च कायंम्‌ । 
मादििनङृष्ण द्वादशी को गोवत्सद्वादशी कते द । यह प्रदोषव्यापिनी श्रह्म है) दोनौं 
दिनम प्रदोषव्यापिनीन दहो तो परा लेनी चाहिए | सायंकाल नामक गौणकाल् मे हने से दोनों 
दिन प्रदोष्यापिनी होने पर पूर्वां का ग्रहण करे, यह बहुतां का कहना है| को पराको कहते ई। 
इसमे बच्डे के समान वणवाल बड़े सहित दूध देने वाली गाय॒ का पूजन कर उस्केवैरमे ताम्बे 
केपात्रसे अव्यदे | उसके मन्त्रका यह आशय है--श्वीर्‌ समुद्र से उन्न देव्ता भौर दैत्य स 
नमस्कृत सवदेवमथी भँ भाप को नमस्कार है। हमारे अध्यं को आप भ्रहण रे | इसके गाद गो 
ग्रास के जप उड़द के बडे आदि देकर प्राथना करे-सवदैवभयी हे देवि] सत्र देवदाओं से अल्ङृत 
माता हे नन्दिनि! मेरे सभी मनोरथ को सफ करो | उस्र दिन ते भौर वरण्डो का 
पकाया गायका दक, षी) ददी ओर महा का दर्जन करे | रात को उडद्‌ का भोजन, जप्रीनका 
सोना आदि ब्रह्मचय कां पान्‌ करना चाहिए 
द्मथ्‌ नोराजनदिधिः 
दमामेव द्ादक्चौमारभ्य पञ्चय दिनेषु पूवंरात्रं नीरयाजनविधिर्नारदेनोक्तः। 
नीराजयेयुर्दवांश्च विप्रान्‌ गाश्च तुरंगमान्‌ । 
ज्येष्ठान्‌ श्वेषठान्‌ जघन्याश्च मातृमुख्याश्च योषितः ॥ इति । 
दसी द्वादशी से आरम्भ कर पौव दिनोंमे पृकरात्रि मेँ नीराज्ञनविधि नार्द्ने कदीहै। 
मातु-प्रमुख लिया देवता, ब्राह्मण, गाय, घोडे, जेठ, छोटे भौर शरेष्ठौ का नीराजन करे । 
अथ यमदीपदानम्‌ 
व्रयोदशयामपमृल्युनाज्चाथ यमाय नतिशामृखे बहिर्दीपो देयः । 
च्रयोदश्ची मे अपमृत्युके नाशके ल्य यप्रराजको धरसे बादर सायं-कार्मे दीपदे। 
थ गोत्रिरात्रतरतम्‌ 
इमामेव चरयोदक्षीमारभ्य गोतिरात्रत्रतमुक्तम्‌ । तस्मयोगः कौस्तुभे । 
दसी त्रयोदशी से आरम्भ कर गोत्रिराज्रवत कषा है } उसका प्रयोग कौस्तुभ-मन्थमें है । 


अथ नरकचतुदंशी 
भाश्िनक्ृष्णचतुदंद्यां चन्द्रोदयन्यापिन्यां नरकभीरभिस्तिकतेलेनाभ्यङ्ख- 


१. ज्योत्िनिगन्ध में कातिककृष्ण दादश मे नारदोक्त पंच दिन की नीराज्नविधि-- 
माश्चिने कष्णक्चे तु दाद्द्यादिषु पञ्च । तिथिषूक्तः एूषरात्े नृणां नीराजनो बिधिः ॥' यँ शुङ्क- 
प्रतिपदादि अमान्तमास्त से आशधिविनङृष्ण द्ादश्ची कातिककृष्ण दादी इई । 
२. स्डन्दपुराणे-“कार्तिकस्यासिते पक्षे चरयोदद्यां निदागरुखे } यमदीप बहिदयादपमरदयु 
विनश्यति ।।' दीपदान का मन््र-भृष्युना पाश्चदर्डाभ्यां कालेन श्यामया सह । त्रयोदश्यां दीपदानात्‌ 
` पूयः प्रीयतां मम | इति | 
१ ३. कातिकङृष्ण चरयोदशो मे चग्द्रौदय होने पर भस्यंगस्नान करना चाहिये } भविष्योतच्रे-- 
.,, +कातिके कृष्णपक्षे तु चदर्दश्वामिनोदये । अवक्यमेव कतञये स्नानं नरकमीरमिः ।/ तथा--शूर्व- 
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स्नानं कायम्‌ । भत्र रात्रयस्त्ययाममारभ्यारुणोदयावधिस्ततश्वन्द्रोदयावधिस्ततः 
ूर्योदयावधिरिति कालत्रये पृवंपूर्वो जघन्य उत्तरोत्तरः शरेष्ठः । अतश्चन््रोदयो- 
तरो मुख्यः कालः प्रातःकालो गौणः । तत्र पृवंदिने एव चन्द्रोदयव्यापौ पूर्वा । 
परत्रैव तव्छ्याघौ परा । अस्मिन्पक्षे तदिनैऽस्तमयादिकाले विहितमुल्कादान- 


दीपदानादिकं तत्काले चतुदंश्य भावेऽपि का्यंम्‌ । 

आखििनङ्कष्ण चन्द्रोदयन्यापिनी चदु में नरक से डरने वालोको तिल तैर ख्गाकर 
स्नान करना चाहिए | पमे रातके अन्तिम प्रहर से आरम्भ कर अदणोदय तक उसके बाद चन्द्रोदय 
तक आर उसके नाद सूयोंदय तक की अवधि, इस प्रकार तीन काल मे स्नान पृपूवं मधम भौर 
उत्तरोत्तर भेष्ठ है | इस ङिषए्ट चन्द्रोदपके बाद का काल ख्य ओर प्रातकालका गौणहै। इसमे 
पदे दिन दयी चन्द्रोदयम्यापिनी होतो प्वांञओैर दुसरे ही दिन चन्द्रोदयत्यापिनी हो तो परः 
परह्य है | इस पश्च मै उस दिन सूर्यास्त अदि काल में विष्टित उल्कादान दीपदान भादि, उस 
समय मे चदुदश्ची न रहे तव भी करना चादिए | 


दिनद्वये चन्द्रोदयन्याष्ठौ पूर्वा । दिनद्वये चन््रोदयाव्याघौ पक्षत्रयं सम्भवति- 

पूवत्न चन्द्रौदयोत्तरमुषःकालं सूर्योदयं च व्याप्य प्रवृत्ता चतुर्दशी परत्र चन्द्रोदया- 
4 € 

त्पृव समाप्ता । यथ-त्रयोदशीघट्यः ५८ पलानि ५० चतुरद॑सी ५७ । अस्मि- 
प्रथमपक्षे उषःकल्कदेदे चतुद॑शीयुक्तेऽभ्यङद्खस्नानं कायम्‌ । अथ पूर्वतर सूर्योदय- 
मातरं व्याप्य प्रवृत्ता परत्र चन्द्रोदयात्पूवं समाक्षा भथवा पूर्योदयास्पर्येन क्षय 
एव चतुदश्याः । यथा--त्रयोदसी ५९ पलानि ५९ चतुर्दशी ५७ यथा वा 
त्रयोदशी २ तहने चतुदंसी ५४ । 

दोनों दिन चन्द्रोदयन्याविनौ दीने पर पूर्वा का ग्रहण क्रे । दोनों दिनि चन््रोद्यश्यापिनी नं 
रहने पर तीन पश्च सम्भव हे--प६ऊे दिन चन्द्रोदय के षाद्‌ उषःकाट भौर सूर्योदय को लेकर प्रडृत्त 
हेने बारी चलुदशी दूसरे दिन चन्द्रोदय से पदे समास होने वाही चतुर्दशी । बैसे- त्रयोदशी ५८ 
घड़ी ५०पल, चतुदशी ५७ षड । दस पषछे पश्च मे उषःकाल के एक्देश्च मे चतुदंशीयुक्त 
होने से भभ्यगस्नान करे इसके बाद पदेः दिन सूयोदयमाश्न मेँ म्यापिनी ओर दुसरे दिन 
चग्द्रोद्य से पठे समाक्त हयेन बाली अयवा सूर्योदयं के सथं न करने वाली चतुदशी का । जेते- 
घयोदशी ५९ घड़ी ५९ परू, चवुदक्षी ५७ घड़ी मथवा त्रयोदशी २ बड़ी । उस दिनि चदुद॑शी 
५४ घड़ी | | 
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विद्धचवुदंश्यां काकस्य सितेतरे | पक्ष परघ्यूषषमये स्नानं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ।' स्मृ तेदप॑णे--“चतदंशी 
-चाद्युलस्य कृष्णा स्वाध्यक्षुक्ता च भवेत्‌ प्रभाते | स्नानं समभ्यल्य नरस्तु कार्यं सुगन्धतैरेन विभूति- 
कामैः |" पद्मपुराण--'आाग्यबुककृष्णपक्षस्य चतुरदशयां विधुदये । तिलतैलेन क्त्यं स्नानं नरकभी- 
रणा ॥+ स्मृतिदर्ण भौर पद्मपुराण के दोनो वचनो मे श्चक्लादि अमान्तमास के अभिप्रषय से 
साश्वयुक्‌ श्वन्द का उल्लेख है सतः आश्विनङ्म्म चतुदश कारतिककृष्ण चठदशी ही हृद । ` 
वायुपुराण सँ कार्तिकरकष्ण चतुदंशो मे भी हवुमानजी के जन्म का उ्ञेख है--"मारिवनस्या- 

सिते पक्षे स्वायां मौमे चदुदंशी । मेषलग्वेऽङ्ञनीगमिसियं. जातो हरः शिवः ।।* इति । यष भीः 
शक्कादि भमन्तिमासाभिप्राय से आश्विनस्यासितेः यष्ट कथन है । स 


द र्च्छिदः | छधाविदृति-हिन्दीज्याख्यासदहितः ३६. 


उतर पक्षद्वये परत्र चन्द्रोदयेऽभ्यङ्खस्नानम्‌। चतुथंयाभादिजघन्यकालि 
चतुद॑शीष्याप्षिसचवात्‌ ! एतत्पक्ष्ये केचिदरणोदयात्पृवंमपि चतुद॑शी मध्ये एवं 
स्नानं कार्यंसित्ति वदन्ति अपरे व्वरूणोदयोत्तरं चन््ोदयादिकाकठेऽपावास्मा- 
दियुक्तेऽपि स्नानमिति वदन्ति । यत्तु चतुद॑शीक्षये पूरव॑व्र त्रयोदश्यां चन्द्रोदये 
स्नानमित्याहुस्तदयुक्तम्‌ । अत्राभ्यद्धस्नाने विचेषः-- 
सीतालोष्ठसमागुक्तसकण्टकृदखान्वित । 
हूर पापमपामागं श्रास्यमाणः पुनः पुनः ॥ 
इति मन्त्रेण खाङ्कलोदधृतलोष्ठयुतापामागंतुम्बीचक्रमदंनशाखानां स्तनानभध्ये 
त्रिवारं भ्रामणं कारम्‌ । अभ्यङ्कस्नानोत्तरं तिककादि त्वा कातिकस्तानं 
कार्यम्‌ । उक्तकाषेषु स्नानासंभवे सूर्योदयोत्तरं गौणकालेऽपि यत्यादिभिरप्यवश्य- 
मभ्यङ्कस्नानं कायम्‌ । ॥ 
यय दोनो पक्च मे दुसरे दिन चन्द्रोदय मेँ अभ्यंगस्नान है । क्योकि चौथे पहर आदि निङ्कृष् 
काल से चतुदछी की व्याप्ति है) इन दोनों पमे कोई अरुणोदय से पदले भी चतुदश के मध्यमे ही 
स्नान करे, सा कहते ई । दूसरे तो अश्णोदय के बाद चन्द्रोदय के पहले कार ममावास्या भादि से 
युक्त मे भी स्नान करे, एेसा कंते दै ¦ जो क चलुदख्ी-क्षय के दने पर पटे चयोदशी मेँ चन्द्रोदय 
हो तो उमे स्नान करे यह ठीक नही है, रेखा कहते ई । इसमे अम्बंगस्नान म विशेषता है | जोते 
हृएखेत कै ठेलासे युक्त कटि के पतसे युक्त दे अपामागं | बार्बार घुमामे से हमारे 
पापको इरण करो । इत आशय के मंत्रसे इल से निशी हुई टेल से युक्त अगामागं, नुमड़ी ओर 
चक्रम की शालां से स्नान के मध्यमे (शिर पर) तीन बार मावे | अभ्यंगस्नान के बाद तिलक 
आदि करके कार्तिक स्नान करे | उक्त समयमे स्नानन हो सकने पर पूर्योदय के बाद गोण काल 
भैमी संन्यासी आदि को अवद्य अभ्यंगरनान्‌ करना चाहिए । 
भ 
अथ यमतपणम्‌ 
का्िकस्नानोत्त र स्यमतपंणं काथंम्‌। तयथा--यमाय नमः यमं तपंया- 
मी्युक्त्वा तिरुमिश्नान्‌ वीनज्ञरीन्सव्येनापसव्येन वा देवतीर्थेन पितृतीर्थेन वा 
दक्षिणामुखो दद्यात्‌ । एवमग्रेऽपि--धमंराजाय० मृत्यवे० अन्तकाय° वेवस्व- 
ताय० कालाय ० सवंभूतक्षयाय० बैदुम्बराय० दध्ताय० नीलाय० परमे्ठिनेऽ 





१. पद्मप्राण से अपामामं आदि फो शिर पर घुमाने का निरदेश--शअपामागेमयो तुम्बी 
प्रपुम्नारमथापरम्‌ । भ्रामयेत्‌ स्नानमध्ये तु नरकष्य क्षयाय वे ॥ शिरसीति शेषः । ि 

२. बृद्धमनुः--दीपोत्सवचदुदश्यां कार्थं, द॒ यमतपंणम्‌ | ब्रहमपुराणे--भपामागस्य 
परत्राणि भामयेच्छिरसोपरि ततश्च तर्पणं काय॑ षर्मर्स्य नामभिः ॥ देमादि मे तपण प्रकार--“पके- 
केन, तिकलेरमिभान्‌ दद्यालीं्रीन्‌. नलाञ्जलीन्‌ । ` संबर्रकृत पापं ततक्षणादेव नयति |! न्दपु- 
-रणे--दक्चिणाभिपुखो भूत्वा तिषटेः सव्यं समाहितः । देषतीरथेन देवत्वाचतिरेः प्रेताधिपो यतः 
तथा--यज्ञोपवीतिना कायं प्राचीनावीतिनाऽथवा | इस तपंण को जीवद्पितूक व्यक्ति भी कर। 
यथा पद्मपुराणे- जीवत्पिताऽपि कुर्वीति तपणं यममीष्मयोः ¢ इति । . 


२१४ धमेसिन्धुः [ द्वितीयः 
ठृकोदराय० चिच्राय० चित्रगु्ताय० । जीवत्पितकस्तु यवेर्दवतीर्थेन सव्येन 
कुर्यात्‌ । 
कार्तिकस्नान के भाद्‌ यमतपंण करना चाहिए | इहं जेे- स्यु या अपसव्यपे यमाय नमः 
ह्यादि कफर तिह प्रहे हुए तीन अङ्क लक, सन्य देवतीथ या पितृती्थंसे दक्षिण सुख होकर 
देवे | इसी प्रकार आगे भी घमराज्ञाय नमः इत्यादि मन्त्रो से तीन तीन अञ्जलि तिरु मिले हुए 
जल से तपण करे | जि्षकरे पिता जीते क्यं बह जवसे देवतीथ से सव्य होकर तपण करे । 
अथ दीपप्रज्यारनभ्‌ 
ततः प्रदोषसमये दीपान्‌ दचान्मनोहरान्‌ । 
देवालये मठे वापि प्राकारोद्ानवीथिषु ॥ 
गोवाजिहुस्तिशालायामेवं घसलत्रयेपि च । 
तुखासंस्थे सहस्रांशौ प्रदोषे भूतदशंयोः । 
उत्काहस्ता नराः कुयुंः पितणां मागंदशंनम्‌ ॥ तत्र दाचमन्वः- 
तदनन्तर प्रदोषकाल में पुन्दर दीपोकोदे; देवता, मन्दिर, मठ, चहार दिवारी, बगीचे 
गलियों, गोश्चार, घोडसार, हस्तिश्वाला, वुल ॐ सूर्य, प्रदोषका भौर चतुर्दशी अमावस्या मे वीनः 
दिन हाय में उल्का (कारी) देकर पितरों का मार्ग -दश्चन करे । उसमें दान का मं्राश्चय य है-- 
भगिदग्धाश्च ये जीवा येप्यदश्वाः कुठे मम | 
उजञ्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्‌ ॥ 
यमलोकं परित्यज्य आगता ये महालये । 
उज्ज्वज्योतिषा वत्मं प्रपर्यन्तु व्रजन्तु ते ॥ 
अस्यां नक्तभोजनं महाफलम्‌ । 
मेरे कुर्म अग्निसे ज्ञे ह्या नहीं जे हुए जो उउञ्वल अथोति से जले ई वे परमि 
कोपा करे । यमलोक छोड़कर लो महाल्युमे भये हं वे उञ्ञ्वल-ज्योति से रास्ता देखते हु 
जोय | इस दिन नक्तमोभ्न का बड़ा फुछ होता ई । 
| श्रथ श्रमायां दीपदानलक््मीपूजनादि ८ दीपावली ) 
जथाश्चिनामावास्यायां प्रातरभ्यङ्खः "प्रदोषे दीपदानलक्ष्मीपूजनादि विहितम्‌ 
तत्रं सूर्योदयं व्याप्यास्तोत्तरं घटिकाधिकरात्निव्यापिनि दरे सति न सम्देहुः । 


१, कालादश--प्रस्युष आश्वयुग्दशं इताभ्यङ्गादिमङ्गलः | भक्त्या प्र पूजयेद्‌ देकीम 
विनिडत्तये | काश्यपसंदितायाम्‌--श्न्दुक्षयेऽि संक्रान्तौ रवौ पाते दिनक्षये | तत्राभ्यङ्णो न दोषाय 
प्रावः पापापनुत्तये । . मल्स्वपुराणे- दीपे्नीराजनादश्र सैषा दीपावद्टी स्मता.) देमाद्विः-ध्पवं 
प्रभातसमये त्वमावास्यां नराधिप । कृसरा ठु पावणधाद्धं दविक्चीरघतादिभिः | दीपान्‌ दस्वा प्रदोषे 
ठ लदमीं पृञ्य यथाविधि | स्वलंज्ृतेन भोक्तव्यं . सितवस्त्रोपश्नोभिना ।” पिथिव्से--षदण्डेकरलनी 
योगे दश्चः स्यात्तु परऽ्नि । वदा विहाय पूरेदयुः परेऽह्कि सुखरान्निके | ब्रह्मपुराणे-अर्परातर 
भमत्येव खद्पौराभयितं यहान्‌. । भतः खल्ेकृता शित्त दीपैर्नाप्रञ्जनोत्सवाः । सुधाघवटिताः; काथः 
पुष्पमाकोपश्चोभिवाः। दीष्धाल्कि दान का फल--ष्वः पुर्यात्‌ कार्तिके पासे शोभनां दीष 
मालिकाम्‌ । धृतेन च चतुदश्थाममार्यां च विरोषतः | यवद्योपपरसंख्या ठ घूतेनापूय॒बोधिता | 
यावद्यगसहखाणि स्वगंलोके मदयते ॥: इति | 


परिच्छेदः |] स॒धाविष्ुति-दहिन्दीव्याख्यासदहितः २१५ 


ञत्र प्रातरभ्यरङ्कदेवपृजादिकं कृत्वाप राह पावंणश्राद्धं कृत्वा प्रदोषसमये दीप- 
दानोत्काप्रदशनलक्ष्मीपृजनानि कृत्वा भोजनं कार्यम्‌ । अत्र ॒दर्ञे बाल्वृद्धादि- 
भिद्ेहिवा न भोक्तव्यं, रात्रौ भोक्तव्यमिति विशेषो वाचनिकः । तथा च परदे 
एव दिनद्वये वा प्रदोषव्याप्तौ परा । पूरवेत्रैव प्रदोषव्याप्तौ रक्ष्मीपूजादौ पूर्वा । 


मः यङ्घस्नानादौ परा । एवमुभयत्र प्रदोषन्याप्त्यभवेपि । 

उसके घाद आश्विन की अमावास्या प्रादःकारु अम्यंगस्नान, प्रदोष मे दीपदानं अर 
र्मीपूजन आदि कहा है दस्मे सूर्ादयसे सूर्यस्ति के बाद एक धड़ोसे भचिक रत्रिमे 
रहने वाली भभावास्यामे कोड संदेह नदींदहै। दसम प्रातः अभ्पुंगस्नान देवपूजा आदि करक 
अपराह मे पावंणधाद्ध, प्रदोषकार मे दीपदान, उल्का का प्रदशंन ओौर खदपीपूजन करके भोजन 
करे | इस अमावास्या मै बाल बद्ध आदि को छोडकर रोष को दिनम भोजन नदीं करना चाहिये, रात 
मे भोजन करना चाहिये, यह विरोषता वाचनिके है। दूसरे दिनष्ीयादोनों दिन प्रदोष में रहने 
वाली अमावास्या परा लेनी चाहिए । लक्ष्पीपूज्ा आदि मे पहले ही दिन प्रदोषे अमावास्या रश्ने 
पर प्ली का ब्रहण करे } अभ्यंग स्नान आदिमे पूरालेनी चाहिर | इस प्रकार दोनो दिन प्रदोषे 
नहीं रहने बा अमावास्या म मी क्ररना चाहिये। 


पुरुषाथंचिन्तामणौ तु पूर्वत्रैव व्याप्तिरिति पक्षे परत्र यामत्रयाधिक- 
व्यापदो दशपिक्षया प्रतिपद्छृद्धिसचखे रक्ष्मीपृजादिकमपि पर तरेवेतयुक्तम्‌ । 
एतन्मते उभयत्र प्रदोषाग्यास्िपक्षेपि परत्र दशस्य साधंयामव्रयाधिकव्यापित्वा- 
त्परेव युक्तेति भाति । चतुद॑स्यादिदिनत्रयेपि दीपावलिसंजञके यत्र यत्राह्ि 
स्वातीनक्षत्रयोगस्तस्य तस्य प्रा्स्त्यातिश्चयः । अस्यामेव निरीथोत्तरं नगर- 
सीभिः स्वगृहाद्धणादलक्ष्मीनिःसारणं का्यंम्‌। इति आशधिनमासङृत्य- 
निणंयोहेशः । 

पृरुषाथचिन्वामणि में तो पहले दी दिन प्रदोषव्यापिनी अमाबास्याहोरो इस प्च में दुसरे 
दिन तीन पहर से अधिक रहने वाली अमावास्या मे अमावास्या की अपेक्षा प्रतिपद्‌ कौ इद्धि होने पर 


को मा ८०७००८७४ ०५४०५०४ 


भविष्यपुराण म इसी दिन अधंयत्नि मँ कार्छपूज्ा---श्यतिवस्सरं कुर्यात्‌ कालिकाया महो 
र्सवप्र्‌ । कातिके तु विरोबेण अभमावास्यानिश्चाधके ।। तस्यां संपजयेर्वीं मोगमौक्षप्रदायिनीम्‌ ।' इसी 
तरह कामास्यातन्नादि मे निक्षीय मेँ पूनाका विधान है। अमावास्या दो दिन निशीथन्यापिनी्े 
तो जिस दिन प्रदोष मँ रहे उसी दिन रहण करे--्रदोषन्यापिनी युत्र महानिशि. च सा भवेत्‌ । तदैष 
कालिका पूया दक्षिणा. मोक्षदायिनी ।" -ममावास्था के दोः दिन रहने पर चदुद॑शीयुक्त राय 
दे--भधरात्रे महिनि अमावास्या यदा मवेत्‌ -चवु्दशौयुता ग्राह्या चारुण्डापूजने सदा । श्नि- 
मौमवार के पड लाने से चतुर्दशी. अरदोषन्यापिनी मीहो तो अमावास्या निशीधन्यापिनी ही भ्य 
, है--भ्यददंशी प्रदोषे त॒ अमावास्या महानिशि । शनिभौमदिने देवि, मिशायां सर्वथा यज्ञेत्‌ 17. शनि- 
` भौम दिन के अतिरिक्त दिन मे पूवं दिन प्रदोषन्यापिनी भौर पर दिन मेँ प्रदोषनिश्चोथोभयन्पापिनी | 
हो तो पदिन इह भ्राह्म है--'महानिशादिनेः देवि प्रविपस्च यद्रा भतेत्‌ । कालीकैवल्थयोगोऽय वहिन 





र कालिकाऽचनम्‌ ॥* इति 


१. भविष्यपरसशणे-- “प्रवं गते निश्चीये ठु चमे निद्यधलोचने | वावन्नगरनायीमिः शुषंडि- 
ण्डिमवादनः ॥ निष्कास्यते. प्रहुष्याभिरश्दमीः स्यशङ्खणात्‌ }' इति | . 
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खदमीपूजा आदिभी दूसरे ही ययावास्या मेँ करे, ठेस कदा है । इस मत म दोनों दिन प्रदोष मं न 
रहने गाली अमावास्या के पन्च में भी हसरे दिन सादे तीन पहर अभावाश्या के अविक रहने पर 
प्राष्ी ठीक है। चतुदश मादि तीन दिन में दीपएावली ह्येतौ है। दक्षमे जिस-जिस दिन ऽइति 
सष्वत्र का योम हो वह-बह अप्यन्तं प्रशस्वं ह! इसी अमाकास्या मै आधी रातके वाद्‌ नमर की जियो 
घर भौर आगन से दरिद्रा का निष्कासन करे | त्धिननासङ्नव्यनिणंयोद श समाप्त | 


अथ कातिकढृत्ये इधिककरान्तिः 
वृश्चिकसंक्रान्तौ पूर्वाः षोडश्नाब्यः पुण्याः । रोषं प्राग्वत्‌ । अथ कारिकः 
शुक्लप्रतिपत्कृत्यम्‌ । अत्राभ्यङ्क आवश्यकः । एवं च चतुदंश्यादिदिनत्रयेऽभ्यङ्धा- 
यत्सवस्याकरणे नरकरादिदोषश्नवणात्करणे लक्ष्मीप्राप्ट्यलक्ष्मीपरिहा रादिफल- 


श्रवणाच्च तित्यकाम्यो भयरूपत्वम्‌ । 

बृश्चिक की संक्रान्ति में पहली सोच्छ धडा पएण्यप्रद दै । शेष पथवत्‌ जानें । कातिकशुक्छ 
प्रतिपदा के कृतय ये ई, हसे अभ्यंगस्नान भवदयङ है। इस प्रकार चतुदशी आदि तीन दिनों मे अभ्यंग 
आदि उत्सवकेन करने पर नरक आदि दोष भौर करने पर लक्ष्मीप्रपि भौर अशृक्ष्मी के परिहार 
आदि फ होने से यह नित्य आर काम्य दोनों है। 


श्रथ बलिपूजननिणेयः 
अस्यां प्रतिपदि `बलिपूजा दीपोत्सवो गोक्रीडनं गोवध॑नपूजा मागंपाटीबन्धनं 
वष्टिकाकषंणं नववखरादिधारणादत्सवो चतं नारीकतुंकनी राजनं मङ्ख लमालिका 


१. बल्पृजा मे प्रतिपदा पवविद्धा आहय है । यथा पद्मपराणे -“ूवविद्धा प्रकतंन्पा शिवरात्रि 
यडेदिनम्‌ ।' निर्णयामृत मे रात्रि मे बल्पूजा--करव्वेतपवमेवेह रात्रौ दैः्यपते्व॑लेः ! पूजां कुर्यान्द्रप 
साक्षाद्‌ भमो मण्डल्के शमे ॥ बल्मिातिर्य देवेन्द्रं वणकैः पञ्चरङ्गकैः । रहस्य मध्ये शालायां 
विश्चाल्ययां ततोऽचयेत्‌ |} लोकश्चापि हस्यान्तः शय्यां शुकरतण्डुठेः । संस्थाप्य बलिराजानं 
पर; पुष्पेस्ु पूजयेत्‌ ।।' इति । 

निणयागत मे अमावास्या सें भुक्त प्रतिपदा में गोक्रीडा--या इदुः प्रविपन्मिभातत्र गाः 
पूजयेन्दप। पूजनात्‌ ध्रीणि वधंन्ते प्रजा मावो महीपतिः ॥ देवलः--श्रतिपद्संयोगे क्रीडनं तु गवां 
मतम्‌ । परविद्धेघु यः. कुर्यात्‌ पत्रदारधनक्षयः || वथा---प्रतिपधग्निकरणं द्वितीयायां ठ गोऽचनम्‌ । 
शधच्छेदं एरिष्येते विचनाशं कुलक्षयम्‌ | तथा--^कार्तिंकस्य सिते पक्षे प्रतिपच्छुभवासरे । दस्त- 
स्वातौ च एतेषु गोना शमदा सदा ॥' 

` भू दिन प्रतिपदा स्ायाहृब्यापिनी हो भौर द्वितीय दिन चन्द्रदशंन की सम्भावनाद्ोतमी 
धूकोक्त विधि-प्रतिषेव कै थे सभी वचन ३ । पराणसमुस्चये-- गवं क्रीडादिने यत्रं रत्नौ दश्येव 
च्वन्द्रमाः । सोमो रान्ना पशून्‌ हन्ति घुरभिः पूलकास्तथा ॥° प्रतिपदा दोनों दिन सायाह्नव्यापिनी 
डो तो उत्तर दिन द्वितीया से युक्त दो ग्राह्य है--वर्घमानविथौ नन्दा यदा साधंत्रियामिक्षा | दिती. 
या इृद्धिगामित्वादुतच्तरा तत्न चोच्यते | . दोनो दिन प्रतिपदा. सायाहृन्यापिनी न तो अमानाव्या 
युक्त टी माह्म दै । 

राजमातर्ड मं गोपना का निषेध --थविशाखायाममावास्या विशाखा प्रतिप्यता | मायु 
पुत्र" धनं हन्ति सुर्मीपृलक्रष्तया ॥' वथा--शछनौ वरे तथाञ्ज्ञारे पयवारे तथेव चं | अन्यर्चगते 

-वाऽपि मोपूलां नेव कारयेत्‌ ॥ यदि मोहात्‌ कता पना प्रायथित्तं भवरेचदा | गवां नाशोऽथनाशश्च 
अजानाशो भवेद्‌ धुरम्‌ ।। पापाहे च विशाखायां गोपां मेव कारयेत्‌ । इति | 


परिच्छेदः | सुधाविवृति-हिन्दीव्यख्यांसहितः २१७ 


चेत्येवमादीनि कृत्यानि । तत्र यदि उदयं व्याप्य दश महर प्रतिपत्तदा चन्दर 
नाभावाचन््रदशनप्रयुक्तद्वितीयावेधनिषेधा प्रवृत्तेः सवैकार्याणि परप्रतिपदेव भवन्ति | 
इष्टिनिर्ण॑यप्रकरणे तिमुहूतंदितीयाप्रवेशमात्रेण चन्रदशेनपु्तं तत्पुक्ष्मदशंनारिः- 
प्रायम्‌ । अत्रं तु स्थुलदशंनमेव निषेधप्रयोजकम्‌. । तच्च षण्मृहू तंहितौयाप्रवेदा 
एवेति न विरोध इति भात्ति ! 

इस प्रतिपदा मे नटिपुज्ञा, दीपोरएव, गोक्ोडन, गोवधनपृज्ञा, मामंपालीबन्धन, वष्टिकाकष॑ण, 
नवबल्ञादि का घारण अदि उत्सव, जु; खीदयास भरती ओर मंगलमाल्का भादि कस्य 
होते दै । इसमे यदि उदयसे दथ इतं तक प्रतिपदाहो तो चच्दर्शन केन होने से चन्द्रदशन- 
प्रुक्त दितीयावेध निषेव की अप्रति से स्र कायं दुसरी प्रतिपदामें क्षी होते द । इष्टि क नि्ण॑व- 
प्रकरण में तीन मुहूतं द्वितीया के प्रवेशमा्रसे चन्द्रमा का दर्शन काह, ब सूष््मदर्शन ॐ 
अभिप्राय से है | यँ तो श्थूख्दर्न इ निषेव का प्रयोजक है । वह छ मुहूतं द्वितीया प्रवे मे ही ह 
इसलिए कोद विरोघ नी है, एेसा प्रतीव देता है। 

यदि नवमुहूर्ता नास्ति तदा बकिपृजागोक्रीडागोवधेनपूजामागंपाङीबन्धन- 
वष्ठिकाकषंणानि पूवंविद्धप्रतिपदि कार्याणि । भभ्यङ्घनववक्लादिधःरणय॒तनारी- 
कतृकनी राजनमङ्घलमालिकादीनि ओदयिकमुहूतंव्यापिन्यासपि कार्याणि । वकलि- 
पूजादेः केनचिन्निमित्तेन पृव॑विद्धायामनुष्ठानासंभवे परविद्धायामनूष्ठानं कायं न 
तु कम॑त्यागस्तिथ्यन्तरपरिग्रहो वा । यथा बौधायनीयादेः स्वस्वसूत्रोक्तानुष्ठा- 
नासंभषे आपस्तम्बीयादिसूव्रक्तानुष्ठानं कायं नतु क्म॑लोपः शाखान्तररि- 
ग्रहो वा तद्रदिति माधवीये स्पष्रम्‌। 

यदि नव बहूं द्वितीया नहीं है तत्र बलिपूजा, गोक्रीडा, गोवर्धनपूजा, मार्गपालीवन्धन, 
वष्टिकाकष्रण, पूवेविद्धा प्रतिव्दा से ही करे | अभ्यंग, नये बल्ञादिका घारण, जुभा, लदा नीराजन, 
ओर मंगल्माल्का मादि कृत्य उदयक्राल्कं परह्‌ त्यापिनी द्वितीया म भी करे | बलिना आदि 
किसी कारण से पूवेविद्धा मे न कर सकने पर परविंद्धा मे करे कर्मकालकात्याग नहीं करे, मथवा 
दुसरी तिथि में करे । जेसे-बोधायनीय भादि भपने-भपने सूत्र केकदे हप कृत्यङेन शो सकने पर 


भापस्वम्नीय आदि सृतो के कने के भनुसार इत्य करते है, कमं का रोप नी क्रते, अथवा 
दुसरी ्चाखा का अह्ण करते है, उसी तरह मण करे, यह माघवीयमे खष्ट है । ` 


तत्र राजा पञ्चवणंरगे्बसि द्विभूजमािख्य अन्यजनाः शुक्छतण्डुछेर्विरच्य 
पूजयेयुः । तत्र मच्त्रः- 

बलिराज नमस्तुभ्यं , विरोजनसुत प्रभो । 
भविष्येद्रभुराराते पूजेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

बलिमृद्िश्य यत्किचिदानकरणेऽक्षययं विष्णुप्रीतिकरं तत्‌ 1 
यो यादन भावेन ति्ठत्यस्यां भूनीरवर 1 ` 
ह षंदैन्यादिरूपेण ` तस्य वषं प्रयाति हि ॥ ` , 

,; इसमे राजञापाँब रगसेदोष्टाय्‌ वाली बहि बनाकर अन्य लोग सफेद चावल से बनाकर्‌ पूजा 


' . , करं । इमे, मत्र ना स्व. है-दे भिरोचन.के पुत्र.वलिराज ! थाप को नमस्कार हे इन्दर 
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देवताओं के होने वाङ श्रु बलि महाराज | मेरी इस पृजाको स्वीकार करं | बिके उदेश्यसेजो 
कुछ भी दान करने पर वह अक्षय ओर विष्णु का प्रीति-कारकदोताहै। जोहषंया दैन्य श्रादि निष 
भाव से इस दिन रदठा है, उसका वषं वैसा ही गरीतता है! 
प्रथास्यां चतविधिः 
अस्यां चतं प्रकतेव्यं प्रभाते स्वंमानवेः । 
तस्मिन्य॒ते जयो यस्य तस्य संवत्सरं जयः ॥ 
विदोषवच्च भोक्तव्यं प्रशस्तैर््राह्मणेः सह । 
बलिराज्ये दोपदानात्सदा रक्ष्पीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ 
इस दिन प्रातःकाल में सव मनुष्यांको नुजा खेलना चाहिए । उप्त जुए मे सकी जीत 
होती है उसका साल मर तक जीत दही होती है। उत्तम ब्राह्मणो के साथ विशेष प्रकार का भोजन 
करे } बलिराञ्य में दीप देने से लदमी स्थिर रहती ई । 
दीपेर्नीराजनादत्र सषा दीपावली स्मृता । 
बलिराज्यं समासाद्य येनं दीपावली कृता । 
तेषां गृहे कथं दीपाः प्रज्वक्ष्यन्ति केशव ॥ इत्यादि । 
अत्र लक्ष्मीपृजा कुबेरपूजा चोक्ता । 
लक्ष्मीर्या छोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता । 
धृतं वहति यज्ञाथं मम पापं व्यपोहतु ॥ 
अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
इति मन्त्राभ्यां गवां सवत्सानां बरीवर्दानां च पूजनं विभूषणं च कृत्वा 
दोहनभारवहनाद्किं वर्जयेत्‌ । 
दीपो के नीराजन से इषे दीपावडी कहते. । बलिराञ्य को पाकर जिसने दिषाखी नष 
मनायी उसके घरमे दे केशव | कैसे दीप जलेगे इत्यादि । इसमें लद्टमीपूना भौर छुबेरपूजा भी 
कटी है । जो ल्मी लोकपाल की पेनुल्प से, स्थित द ओर्जो यज्ञकेषङ्एि घी बहती ३ वह मेरं 
पको दुर करे | मेरे भगे मेरे पद्ध मेरे हृदय.में गाय रद, गावो के बीचमे में रहर इस आशयं 
केदो म्रोंसेवछ्डेवाली गाव तथा वैल का पूजन भौर उनका श्ुगार करके सार्थो का दहना मौर 
वैल प्र बोक्ञा खादना भादि स्यागदे। ॥ 
| ` छथ गोवधनपूजा ` | 
मूख्यगोवधंनसान्निध्ये तस्यव -पृजा । तदसान्तिध्ये गोमयेनान्नङ्ूटेन वा 
गोवधनं कृत्वा तत्सहितगोपाल्पुजा कार्या । तत्र श्चीक्ृष्णप्रीत्यथं गोवधंनपुजन- ` 
गोपालपु जनात्मकं महोत्सवं करिष्ये इति संकल्प्य, 


१, स्कन्दपुराण मे गोवधनपृजा--प्रातगोवधनं पूज्य चतं चापि समाचरेत्‌ । भूषणी 
यास्वथा गावः पृरयादचावाद दोहनाः} गोमय से गोवधन्‌ बनाकर पीतदुष्वाक्षत्ादि से पूजन करे | 
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बलिराज्ञो द्वारपाखो भवानद्य. मव प्रभो । 
निजवाक्याथनार्थाय सगोवधंन गोपते ॥ 
दति मन्त्रेण सगोवधंनं गोपालमावाह्य स्थापयेत्‌ । ततो- 
गोपालमते विश्वे शक्रोत्सवविभेदक । 
गोवधंनकृतच्छत्रपूजां मे हर गोपते ॥ 
गोवधंन धराधार गोकुलक्रणकारक्‌ । 
विष्णुबाहुकृतच्छाय गवां कोटिप्रदो भव ॥ 
इति मन्त्राभ्यां श्रीगोपालगोवधंनौ षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ । तत्र यथाव मवं 


महानेवेद्यो देयः । 

ख्य गोवर्धन की सनिधि मे उन्दींकी पूजा करनी चाहिए | उनके सान्निध्य न होने पर 
गोबर अथवा अन्न के समूह से गौवधंन बनाकर गोपार की पूजा करे | उसमे शधीकृष्ण की प्रीति के 
लिप गोवधनपूञ्ा भौर गोपारपूलातमरक-महोर्सव करूंगा, रेका संकल्प करके हे प्रभो | अपि माज 
बलिराजा के द्वारपाल हो| गोवर्धन के सहित अपने वाक्य की याचना कीजिए, दस आश्य के मनन 
से मोब्रधंनकेसाय गोपाल का आवाहन करके स्थापना करे । तदनन्वर हे विश्वेश्वर ! इन्द्रके 
छष्सव के नष्ट करने भौर गोधन को छाता बनाने वाले गोपालमूति दे कृष्ण | मेरौ पल्ला को रहण 
कीजिए | गोवधन के धारण करने वाले, गोकुल के रक्षक विष्णुके बाहु से लिनकी दाया को गद 
है ेसे दे भगवान्‌ ! करोड़ों गार्गोके देने बाङेहौ हस आश्यके दोनों मंत्रो श्रीमोपाक भौर 
7वद्धन फी षोडशोपचार से पूजा करे । उसमे जितना धन हो उसके अनुषार महा नैवे देवे । 

ततः तदद्धत्वेन प्रत्यक्षधेनौ सयद्धेनौ वा गोपूजां पूर्वोक्तमन्तराभ्यां कत्वा 

स (> 

'आगावो अग्मन्प्रते वदन्तु" इति ऋग्भ्यां गृहसिद्धचरहोमः कायं: । ब्राह्मणोभ्यो- 
ऽ्नगवादिदानं गोभ्यस्तृणदानं गिरये बलिदानं च । ततो गोविप्रह्योमाग्निगिरि- 


प्रदक्षिणसहचरीभिर्गोभियुंतेः कार्या । 
इसके बाद इसके अंगरूपी 'प्रस्यक्षपेनु या मिष्टीकीषेनुमेगौका पले क्डे दो मंत्रीसे 
पूजन करके भभा गावो अगन्‌ प्रेते वदन्दः हन दो ऋचाओंसे धर मे बनयेहुप चरमे होम 
करे | ब्राह्मणों को अन्न भौर गागर आदिका दान, गार्थो के च्यि तृणदान ओर गोधन को बि. 
दान भी करे । इसके बाद गौ, बाह्मण, हेम की अग्नि भीर पवत की प्रदश्चिणा) गयो के साय करनी 
चाहिय | 
रथापराह मागपालीबन्धनम्‌ 


तन्न पूर्व॑स्य दिश्चि कुरकाशमयरज्जुविशेषं यथाचारं व्वोचस्तम्भे वृक्षे 


च बध्वां 
मागगपाछि नमस्तेस्तु सवंरोकसूुखप्रदे । 
विधेयः पुत्रदारादये. पुनरेहि व्रतस्य मे ॥ 


योज णमो जा जणो जित न -ििण किजाोतनजिोकिििननिजिि-नििा िामिोधिकनिनि 


| १. स्कन्दपुराशे--(्ततोऽपराहसमवे पूवस्यां दिक्च मारत } सागरी प्रनध्नीयाच्तङ्ध स्तम्भेऽथ 
पादपे । कुशकाश्चम्यीं दिग्यां रम्बकेबहुभिर्युने । दन्तयित्वा सजानश््वान्‌ सावमश्यास्डे - नयेत्‌ } 


२२० धमसिन्धुः [ दितीयः 


इति नमस्छत्य प्राथ्यं तदधोमार्गेण गोगजादिसहिताः विप्ररजादयः ऽवं 
गच्छेषुः । एवं काशादिमयीः वश्टिकां इडां कृत्वा एकतो राजधृत्रा अन्यत्र हीन. 
जातयो जयज्ञाना्थं कवंयेयुः । अत्र हीनजातिजये राजजयः । प्रातचृतिं कायं 
मित्युक्तम्‌ । एवं नारीमिर्नीसजनमपि" प्रातरेव काययंम्‌। रात्रौ गीतवादा- 
दय॒तसवः कायैः । नवेवंखेश्च संपूज्या द्विजसंबन्धिबान्धवा इति । 
इसमे एव दिश्चामे कुश काश की रस्ती अग्ने कुराचार के अनुक्तार बनाकर ऊचे खम्पेया 
वृक्षमे करदे मागंपाङ { आपको नमषछाररहै। सन लछोक्षको सुख देने वारी, पत्र लीके 
द्वारा पनः मेरे व्रत मै अध्ये, इस आशयके मंसे नमस्कार ओर प्राना क्ररके उसङ़े नीचे के 
मागसेमौ हाथी आदिके साथ ब्राह्मण राजा मादि सत्र खोग चदं] इस प्रकार काश आदि की बनी 
हुई उका को मधत करके एक भोर राजपत्र ओर दुसरी भोर नीच जाति के शोय विजयज्ञान के 
ल्थि खीचे | इसमे नीच जाति के जीतने पर राजा का बिजयहोता है, प्रातकाल्मे जुजा डे यह 
कह चुके है| दसी प्रकार नियं नीरजनमभी प्रातःकालदी करं ओर रातमेँ गाने बजने दिका 
उत्छव फर । नये वर््ञो से ब्राह्मण तथा सम्बन्धी आर बान्धवो का सत्कार करें। 


श्रथ यमद्वितीया 
[ल 
यमो यमुनया पूवं भोजितः स्वगृहे स्वयम्‌ । 
अतो यमद्वितोया सा प्रोक्ता लोके युधिष्ठिर ॥ 
अस्यां निजगृहे न भोक्तव्यं यत्नेन भगिनीहस्तादद्धोक्तव्यम्‌ ! तेन धनधान्य- 
सुखलाभः वन्लारंकरणेः सर्वा भगिन्यः पृज्याः । स्वभगिन्यभावे मित्रादिभगिन्यः 
पूज्याः । भगिन्या अपि भ्रातृपूजने अवेधव्यं श्रातुश्चिरजीवनं तदकरणे सप्तजन्मसु 


छतशोमे द्विजेन्द्रे बध्नीयान्मार्गपालिकाम्‌ | नमस्कारं तततः कर्यान्मन्त्रेणानेन सुव्रत | नीराजनं 
च तत्रेव काय॑ राष्रजयप्रदम्‌ ॥ राजानो राजपत्राश्च बराह्मणाः शुद्रजातवः | मा्गपालों समुन्न ङ्व नीरज 
स्युः सुखान्विताः । इति । गोवघंन पूजा हौ गोघनपूज्ञा है ) 

१. आदिद्यपुराये--ुशकाशमर्यीं कुर्याद्‌ वटिकां सुहृदां नवाम्‌ । तामेकतो रा्पत्रा ही- 
नवर्णास्तथाऽन्यतः । शरदीत्वा कषयेयुस्तां यथासारं पुहुणहुः । जयेऽत्र हौनजातीनां जयो राज्ञस्तु बर्- 
रमर || इति । वटिका = पती रस्सी । 

२, मदनरत्न मं ब्रह्मपूराणादि के वचनो के आधार धर नीरान्नन भौर मंगल्माल्किा का 
कतन्य उत्तर दिनम कषा है| ब्रह्मपुराणे --कातिके शुक्ढपक्षे तु विधानद्वितयं मवेत्‌ । नारी 
 -नीराजनं प्रातः सायं मङ्गलमालिका ॥ यदा च प्रतिपरस्लल्य नारीनीसयाजनं भवेत्‌ | द्वितीयायां तदा 
क्यात्‌ सायं मङ्गलमाङिकिम्‌ ॥ भविष्यपुराणे --लस्यते यदि व! प्रावः प्रतिर्द्‌ घटिकाद्वष्प्‌ । तस्या 
नीराजनं काय सायं मङ्गलमाल्का ।' देवीपुराणे--श्रातर्का यदि रूभ्येत प्रतिपद्‌ घटिका श्चुपा। 
द्वितीयायां तदा कुर्यात्‌ सायं मद्वरमालिकाम्‌ ॥ कार्तिके श्वक्पश्चादौ त्वमावास्या षटटीद्वयप्‌ । देश. 
 भङ्गभयाग्नेव कुर्यारपङ्गलमाङ्िकम्‌ ॥; इति । 

३. बरक्नाण्डपुराणे- धा द॒ मोजयते नारी आवरं बुग्भके तिथो । अचञवापि ताभ्बूेनं 
सा वेषव्यमाप्नुयात्‌ ॥ भ्राठरायुशश्चयो राजन्न भवेतत्र कर्िनित्‌ ! युग्मके = कार्विकशुकल द्वितीया मे| 

इसमें चिक्रगुसादि की पूना हेती है--धयमं च चित्रगुं च यमदूतांथ पुज्येत्‌ | अर्या 
श्रदात्तभ्यो यमाय सहनदयेः ॥° स्कन्दपुराण मेँ अपरा मे इसके पूजन का विधान है--'ऊजशुज्न- 
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भ्रातनाशः । इय पू वेयरेवापराह्व्या्ो पूर्वा । उभयत्र व्याप्त्यन्याप्यादिपक्षान्त- 
रेषु परेव । अस्यां यमुनास्नानमपराहे चित्रगुप्तयमदूतसहितयमजपूजनं यमायाध्य- 


दानं च विहितम्‌ । 

यपरुना के दवाय अपने घर म यमराज लिये गथे इसीलिए उसे लोक मे यमद्वितीया कहते 
ह । इस द्वितीया मे अपने घर मे भोजन नी करना चादिष्ट । यतन से षहन के हाथसे दही भोजन करे 
देता करने से घन धान्य भौर सुख की प्राति हेती हे | समी न्नं क। वल ओर आभूषण से पूजा 
करनी चाहिए । अपनी बहन के न रहने पर मित्रादि के बहनो को पूजे । बहन भी भाईके पूजनम 
दिघवा नही होती ओर भाई बहुत दिन तक जीताहै। ठेसा न करने पर सात जन्म तक्‌ भाई का 
सुख नही होता । यह द्वितीया पे दिन शौ अपराहे मे रहने से पष्छे ही दिन करे। 
दोनों दिन मेँ रहने न रहने आदि दुसरे पर्ष म परा द्वितीया सेनी चादिष्ट । इस द्वितीया म यघुना 
का स्नान, अपराह मे चि्रगु्त ओर यमदूत के साथ यमराज का पूजन तथा यन को अ्यदान 


विहित है। 
द्मथ वह्धिषष्ठौ ( रविषष्ठो ) 
कात्षिकशुवरषष्ठयां ' भौमयुतायां र्वाह्नि समभ्यच्यं तत्परीत्यथं विप्रमोजनं 


कायम्‌ । 





„____-___----------------- ॥ 
द्वितीयायामपराह्नऽर्चेद्‌ यमम । स्नानं कत्वा मानुज्ञायां यमलोकं न पश्यति | ॥ भुजायाम्‌ 
यमुनानदी मं । 

१. मत्स्यपुराणमे कार्विकशचकल षष्ठी वहिषषठी ै--श्रदिचिकाक शुक्लषष्ठी मो मवारेऽप्युप- 
स्यति । महाषठीवि सा प्रोक्ता सर्पापहरा तिथिः ।। तस्या स्वपिति वे वहिः पूजत्रोपोष्य पै दिने। 
धष्ठथां वहि समभ्यच्यं कुर्याद्‌ वदह्िमहोस्सवम्‌ । ।› घरमुन्योःः इस वचन से यह सपतमीविद्धा ग्रह्य है । 

कारतिकशुकल षष्ठी रविषष्ठो (छठ)मी सततमीविंदधा रह्म है । यथा ब्रह्मवैवर्त -“न हि षष्ठी नागः 
विद्धा कर्तव्या तु कदाचन । नागविद्धा त॒ या षष्ठी कृतपुण्यक्षया भवेत्‌ । सप्तम्भा सई कव्या महापुण्य 
फलप्रदा | स्कन्दपुराण मँ--(^नागविद्धा न कर्तव्या षष्ठौ चेव कदाचन । सप्तमीसंयुता कार्या षष्ठी घर्मा- 
चिन्तकैः ॥' सौरपुराणे-- “नागविद्धा द॒ या ध शिवत्िदधा ठ स्तमी । दश्चम्येकादशीविद्धा नोपोष्या 
तु कथंचन ।॥" विष्एुचर्मोततरे-- एकादभ्यष्टमी षष्ठी पौर्णमासी चतुरदश्ची । अमावास्या तृतीया 
च ता उपोष्या: परान्विताः | तथा --नागविद्धां तये घष्ठामुपोष्यन्तीह मानवाः | वृद्धिः भेव 
जल्याणं तेषां नश्यन्ति पूर्वजम्‌ | सगरेण कृग पूवं पञ्चम्या सह मार । हतं पुत्रपदं तु 
तस्माद्‌ विद्वान्न कारयेत्‌ ॥ कालमाधवोक्त-हिङ्गपराे--्टथापुपोष्य विधिवत्‌ ससम्यामकंमचयेत्‌ । 
स द्र्यमागसक्‌ चैव समप्रप्नोतीस्सितं फकम्‌ ।॥ दैवनिणये -- शष्ठीसमेता क्त्या सत्तमी नाष्टमीयुा । 
पदङ्खोपासनायाथ षष्डयामाहुपोषणम्‌ ।' पठः = सूयः !. ` | 

` इन अनेक वचनो से सिद्ध हैकि चुथंव्त मे षष्ठी खतर्मयुता ६ राह है यदि उदय. 
काल से षष्टी थोड़ी हो उ्के वाद समीहे तो वी ब्राह्म है ओर उसी दिन सायकाल का प्रथम 
सर्धं विहित है । तिथिचन्दिकामे--कलाकष्ठानिमेषोऽपिं यदि स्याद्परेऽहनि । षष्ठ्याः कैथक्चिदू । 
विप्र्र सैवोपोष्या प्रयत्नतः ॥ दितीय मधं ` सपतमीुक्त प्थोदय मे स्य दै | तिथिनिणव मेँ 9. 
रजनाय मिभ ने छिला--ू्ैदिनं सायमर्वादिना लने षष्ठी वा समो ्रा्चेति'न्‌ नियमः 1" ' 
प्रवानोभूतो्तत्रार्धदानस्य तदज्ञोपवासस्य वा अह्ञतयेष तदाचरणात्‌ ॥ ति | 
अद-एव सप्तमी के क्षय होने पर पुराणान्तर मे कहा--शटयाश्चेका कला ' यत्र ततर. सनिः. 


२१२ धमेसिन्धुः [ दिीयः 


कातिक श्युल्कपक्च कौ षष्ठीमे मंरच्वार के योहोने पर अग्नि की दूजा करके उघ्की 
प्रसन्नता के छर्‌ ब्राह्मण-मोजन करावे | 


थ गोपाष्टमी . 
कात्तिकशुक्छष्मी गोपाष्टमी । अत्र गोपूजनगोप्रदक्षिणगवानुगमनेरिश्कामा- 
वापिः | कातिकशुक्छनवम्यां ` मथुराप्रदक्षिणोक्ता । इयं युगादिरपि । अस्यां पर्वा 


व्यापिन्यामपिण्डकं श्वाद्धमुक्तम्‌ । अत्र विशेषो वेश्ाखप्रकरणे उक्तः| 

कार्तिक शुक्लपक्च की अष्टमी को गोपाष्टमी कते है । हस्म गाय का पूजन, गाय की प्रदक्षिणा 
फरने ओर गायके पीडे-पीडे चरने से मनोरथ की सिद्धि शेती है| कार्तिक्रञ्युक्ल नवमी में 
सुरा की प्रदक्षिणा कदी गह है। यह नवमी युगादि व्थिमभीहै। पूर््ाहव्यरापिनी नवमी मेंषिना 
पिण्ड का राद्ध कहा दै) इसमे विरोष ब्रातं बेयाख प्रकरण मे कह चु हे, 


अथ भीप्तपचकव्रतशर 
एकाददयादिदिनपञ्चके ` भीप्पपज्चकृत्रतमृक्तम्‌ । तच्च शुद्धकादश्यासारभ्य 
चतुदंरयविद्धौदयिकपौणंमास्यां समापनीयम्‌ । यदि लुद्धेकादद्यामारम्भे क्षयवशेन 
पौणमास्यां पञ्चदिनात्मकव्रतसमािनं घटते तदा विद्धेकादश्याभप्यारम्भ 
शुद्धकादस्यामारम्भेपि दिनवृद्धिवशेन परविद्धपौणंमास्यां समापने यदि षड्दिना- 


हितो रविः । तत्र क्रव्ुशतं पृण्यमष्टम्वां पारणेन तु ॥ षष्ठी च सप्तमी चेव रात्रिरोषे यदाऽमी। 
त्रिपला नाम सा परोक्ता यथा चैकादशी पनः! शुदेव सप्तमी ञेया उपोष्या फएलकाङ्खिभिः | अष्टम्यां 


पारणं कुर्याद्‌ त्रतमेतन्नराचिप ॥ 
हसी प्रकार जिस दिन उदयकाल्मे षष्ठो भौर सायंकार्में षष्टीनमी रद फिर्मीसप्तमी 


कै अनुरोध से सायंकाल मेँ प्रथम अर्घंदेय है| जब पचमी कौ इद्धि ओर षष्ठीकाक्षयष्े तब जित 
दिनिषष्ठीकाषक्षयषहो उसी दिन सायंकाङ प्रथम अधं भौर द्वितीय दिन मेँ द्वितीय अधं देना चाद्ये 

यद कृ्यशिरोमणि मे स्प है । केवर ्कन्दन्रत मँ ही षष्ठी पूवयुता आद्य है, जेसा कि वसिष्ठ ने ककश- 
कृष्णाष्टमी म्दषष्ठी शिषराज्रि-चतदशी । पताः पूवयुताः कार्यास्विथ्यन्ते पारणं भवेत्‌ । इति । 

१, यह बश्चय-नवमी नाम से परसिद्ध दहै। यथा. पएद्मपराणे-्कार्विके नवमी शुक्ला 
पिवृणाप्रुल्सवाय च | तस्थां स्नातं हूतं दत्तमनन्तफर्दं भवेत्‌ ॥ देवीपुराणे--श्युक्लपन्ते नवम्यां त॒ 
का्विकेस्य समाहितः । स्नायाद्‌ यान्नमस्छुवादक्चयं कमते फलम्‌ ।। दसम कूष्माण्ड के भीतर रत्नादि 
रखकर दान आदि का मषः है । 

पष्मपराण मं इसीतियि मेंविष्णुका तिरन्न त्रत क्टा--कार्तिके शुक्छनवमीमवाप्य 
विक्ितेन्दरिषः । £रि भिधाय सोरण तुलस्या सहितं विभ्यम्‌ ॥ पूजयेद्‌ विधिना मकतया व्रती तत्र दिन- 
चयम्‌ । एवं यथोक्तविधिना कुर्याद्‌ वैवाहिकं विधिम्‌ ॥ इति| 

२. नारदः-- “अतो नरै; प्रयत्नेन करतभ्यं मीषपपश्चकम्‌ । कार्तिकस्याभले पक्षे स्नास्वा सम्यग्‌ 
` यतत्र; ॥ एकादक्ष्यां तु शरहीयाद्‌ नतं पञचदिनात्मकम्‌ | भविष्यपुराण मेर्पाचदिनि च्कसकिया 
मन्यन-सेवन का निदेश्च है-- “द्‌ भीष्यपञ्चकमिति प्रथितं पथिन्यामेकादशीप्रखविपन्चदसीनिरुदम्‌ । 
परन्यन्नमोज्ननपरस्य नरस्य तस्मिन्निव फलं दिशति पाणडष शाङ्ग धन्ना ।/ पश्रपरणे -- न्याह 
पश्चगव्याशी मीष्पायाध्य च पञ्चसु | अहःस्वपि वथा दयास्मस्तेमानेन सुव्रत । मन्तरः--'वेया्रपद्‌- 
गोत्राय सांकृरयपरवराय च । गङ्गापुत्राय भीष्माय प्रदाश्येऽहं विरोदकम्‌ |} अपुत्राय ददाम्येतत्सङिछं 
भीष्मवमणे । वसूनाप्रववाराय श्वन्तनोरात्मनाय च। भष्यं ददामि भीष्माय सोमवंशोद्धबाय च ॥› इति । 


परिच्छेदः | सुधाविवृति-दिन्दीव्याख्यासहितः २२३ 


पत्तिस्तदा चतुद॑शीविद्धपु्िंमायामपि समाक्षिः कार्या । त्रतप्रयोगः कौस्तुभादौ 
ज्ञेयः । 

एकादशी से पोच दिन तके मीष्मपश्चक्रत कहा है । इसे छद एकादशी से आरंभ करके 
चतुर्दशी से विद्धन होने पर उदसकाच्कि पूर्णिमा मे समाप्त करे । यदि दुद एकादशी मे आरम्भ 
करने परक्षयके कारण पूरणिमामे णँवदिन का व्रत स्मा नहींहोतीदहो तो विद्धा एकादशी 
तेष प्रारम्भ करे । छड एकादशी मे आरम्भ करने पर भी तिथिद्रदि के कारण परिद्धा पूणमासी 
म समाप्त करने से यदिछदिनहोजाते दहतो चवुद्ीविद्धा पूणिमामे भी समात्तिक्रे। त्तका 
विधान कौस्तुभ भादि मभ्य से जानना चाहिए | 


| श्रयेश्ादश्यां शिव विष्डुदाच्ञा 
का्तिकमासे एकाददयादिपवंणि चन्धतारादिबछान्विते सिवर्विष्णुमन्त्र- 
ग्रहणादिरूपा ष्दीक्ना कतं्या । कारिक तु कृता दीक्षा नृणां जन्मवि रोचनी"इति 
नारदोक्तेः। तथात्र तुलसीकाषमालधारणमुक्तं स्कान्ददारकामाहात्म्ये विष्णु 
धमे च- 
निवेद्य केशवे मालां तुलसीकाष्ठसंभवाम्‌ । 
वहते यो नरो भक्त्या तस्य नैवास्ति पातकम्‌ ॥ 
तुलसीकाष्ठसंभूते माले कृष्णजनप्रिये । 
बिभर्मि त्वामहं कण्ठे कुर मां ृऽणवज्लमम्‌ ॥ 
एवं संप्राथ्यंविधिवन्मालां कष्णगरेपिताम्‌ । 
धारयेत्काके यो वे स गच्छेद्रेष्णवं पदम्‌ ॥ 
इति निणंयसिन्धौ स्पष्टम्‌ । | 
कारतिकमास मे एकादशी आदि पर्व॑ म चन्द्रा, तारा आदि के बर-युक्त होने पर शिष ओर 
विष्णु की मन््र-दीक्चा लेनी चादिए। नारदने कश है कि-कार्तिफ़ माकी ली दुई दीक्षा 
मनुष्यो के जन्म दुडानेवाटी है । इसी प्रकार इस द॒लसीके काठ की माला का घारण करना कहा दै। 
स्कन्दपुराण में द्ारका-माहात््य भौर विष्णुधमं मं भी जो भगवान्‌ को दुल्सी के काठ कौ 
माहा का निवेदन करके धारण करता है उसको पातकं नदीं होता| ठरसी-काठ की बनी 
कुष्णल्नन का प्रिय दे मरे | पर्नेङकृष्णका प्रिय करो इसलिए मेँ ठरे कण्ठ मेँ धारण कसा हं । इस 


आश्य के म्स प्रार्थना ककेबो कृष्णके गेम अर्ित-मालाको कार्तिक मै घारण करता दहै 
¢ 
वह वेष्णवपद्‌ को प्राप्त करता है ! यद निणयसिख्धु में स्ट ह । | 


[1 पिक कातिल १ 8 त 1 1] 


१, यामल्तन्त्र मँ दी्चा शब्द की ब्युतपत्ति-दिव्यं श्वानं यतो दयात्‌ इयात्‌ पापद्य 
संक्षयम्‌ | तस्मादीक्षेति सा प्रोक्ता मनिमिस्तन्त्रवेदिभिः ॥ दीक्षाव्रहण की आवश्यकता-~'अदी- 
क्षितानां मर्व्यानां दोषं श्रण्वन्तु साधकाः अन्नं विष्ठासमं जञेयं अलं मूचस्मं तया || दीक्षितं 
राद्धं धाद्धं चादीक्षितस्य च । यदीखा पितरस्तस्य नरके चाच दारुणे ।, पतन्त्येव न सन्देहो साब 

| दिन््रा्वुद॑श्च । तथाप्यदीशचिदस्यारचां देवा शन्ति नैव हि ।* तारकत्प में बतलाया किं निमे 

` दीक्षा न छेनी चाहियै-पपिवुर्दीक्चा यतेदीक्षा दीश्वा च वनवासिनः | अनाश्रषाणां या दोक्षा स दीक्षा 

दुःखदायिनी ॥' चिदम्बररषटस्य में लियो के स्वि कहा--पतित्रतानां सर्वासां पतिरेव गुखः स्यतः । 
तस्मादेव ठ सा दीक्षा यहीयाद्‌ भक्तिसंगुता ॥ इति } विशेष विवेचनं तन्त्र-अन्यों मे देले । 


२२४ धमेसिन्धुः [ द्वितीषः 


यत्त॒तत्रैव मालाधारणप्रकरणान्ते सव॑पुस्तकेष्वदृश्यमानमपि अत्र मूं 
चिन्त्यम' इति वाक्यं कचित्निणंयसिन्धुपुस्तके इरेयते तस्य मालाघारणविधि. 
वाक्यानां नाप्रामाणिकत्वे तात्पयम्‌ । स्वयमेव स्कन्दपुराणस्थविष्णुधमंस्थत्वे- 
नोक्तानां स्वयमेवाप्रामाणिकत्वोक्तौ व्याघातप्रसंगात्‌ । 
तुलसीकाष्ठवटितै रदराक्षाकारकारितैः । 
निर्मितां मालिकां कण्ठे निधायाच॑नमारभेत्‌ ॥ 
तुलसीकाष्ठमाङाया भूषितः कमं आचरन्‌ । 
पितणां देवतानां च कृतं कोरिगुणं भवेत्‌ ॥ 
९& त 
जो कि निणयसिन्धु मेदी मालाधारणःप्रकरणके अन्तम सव पुस्वकों मे नहीं दिखाई 
पड़ने वाहा भी चहँ मून चिन्त्य है यह वाक्य किसी निणयसिन्धु की पुस्तक मे दिखाई देता है 
उपक माहाधारण-विधि-वाक्यों की अप्रामाणिकता मे तास्पयं नहीं है। सखयंदही स्कन्दपुराण ओर 
विषएुधमं में स्थित विचि-वचनों को कहा है अतः स्वयं उसको अप्रामाणिक कना ठीक नदीं है । तुलसी 
काठ की बेनायी हु दद्राक्ष के आकारकी माला को करठ मे पहनकर पूजन प्रारम्भ करे | वर्सीके 
काठ की माल से अलक्व हये दैव-पिन्य-कमं कोरिगुण-फलदायक हत्त है | 
दति पद्मपुराणे पातालखण्डे नवसप्ततितमाध्याये प्रत्यक्षोपलभ्यमानवचन- 
विरोधाच्च । कित्वाषाढमासप्रकरणे आषादशुद्धद्ादश्यामनु राधायोगरहितायां 
पारणं कार्य॑मित्युक्त्वा तच्र प्रमाणत्वेन आभाकासितपक्षेषु' “मेत्रा्यपादे स्वपितीह्‌ 
विष्णुः" इत्यादीनि भविष्यस्थविष्णुधमंस्थानि वाक्यानि छिखित्वा यथान्ते इदं 
निमृलम्‌'इत्युक्तम्‌। एवं प्रकरणान्तरेपि तस्य च माधवादिमूलग्रन्थेषु नोपकभ्यतः 


इत्येव तत्परिभाषातासयं न त्वप्रामाणिकत्वे । | 

इस प्रकार पद्मपुराण पातालदछशड के ७९ अध्याय मे प्रत्यश्च.प्राप्त-वचन का विरोधमभी है) 
किन्तु भषाद्मास के प्रकरणम आषाढ शुद्ध द्वादशी म अनुराधां नक्ष्रका योग नदन 
पर पारण करना चादिष्ट, यद कह कंर उसके प्रमाण मे (भामाका्ितपक्ेषुः भौर नित्रा्यपादे 
स्ववितीह विष्णुः" इत्यादि भविष्यपुसण ओर विष्णुधम के वाक्यों को लिलकर यह नमू ह रेता 
कहा है हसी प्रकार दूसरे प्रकरणों मे भी ककय है उसको माघव आदि के मूलमरन्थों मेँ नहीं 
होने से इतना ही मात्र उस परिभाषाका ताप्पयदै, नकिं उसकी प्रामाणिकता मे वास्यं है) 


तथात्वे भाद्रकातिकयोस्तद्वाक्यानुारेण पारणशनिणेयलेखनासाङ्धत्यप्रसं- 
गात्‌ । कौस्तुभादिसवंनवीनग्न्येषु तद्वाक्यानुसारेणेव नि्णंयस्यासंगत्यापाताक । 
सर्व॑िष्ठानां तदनुसरिणेव पारणाचरणस्याप्यप्रमाणत्वापत्तेश्च, तद्वदत्रापि ज्ञेयम्‌ | 
. एतेन माघवादिष्वनुपम्भादेवाप्रामाण्यापत्तिरितिनिरस्तम्‌ । बहूनां माधवाद्- 
लिखितानां वाक्यानामाचाराणां चौप्रामाण्यापत्तेः। यत्र तु यानि यत्तु इत्येव- 
मादिरूपेण यतस्दोपक्रममनूयय तानि निमूंलानीत्येवमादिरीत्या दृष्यन्ते । यथा 
श्नवणद्रादसीग्रकरणे श्रवणस्योत्तराषाढावेधनिषेधकवाक्यानि तत्र तेषामप्रमाणत्व 


एव सवथा तात्प्यंमिति सूष्ष्मबुद्धयो विदाकुवनतु । 


परिच्छेदः ] सुधाविदृति-हिन्दीव्याख्यासहिहः २२५ 


एता होने पर भाद्रपद ओर कतिक मासमे उनके वाक्यके अनुषार पारण का निर्णय 
छिना संगत नहीं हेगा । क्योकि कौस्तुभ आदि सथर नवीन-मरन्थों मे उनके बाध्य के अनुसार ही 
निर्भय की अष्ठयति भा जाथगी भौर सव शि्ट-लोगों के उसी के अनुसार पारणा चरण के अप्राकाण्य 
कौ आप्ति होगी, उसी तरह यद्य मी जानना चाहिए ¦ इससे माधवे मादि के मन्थो मे नहीं भिलने 
से भग्रामाण्य है यह आपत्ति हट गयौ । क्योकि बहुत से माधव आदि के नदीं छिखि वाक्यो ओर आचासें 
की अप्रामाणिकता हो जायगी । जक्ँ यानि" ध्यत्तुः इस प्रकार के रूप से यत्पद? के आरम्भ का अनु- 
वाद करके वे निमृ है इत्यादि रीषि से दोष दिये जाते ह| नैते भ्रवणद्धादशी प्रकरणम भवणका 
उत्तयाषाढ़ावेव क निषेधक वचन, उसमे उनका सवया भप्रामाण्यमें ही तात्पर्यं है, यह सूषम-बुदधि 
वारे छोर जानें। 

ननु माधवादिग्रन्येष्वनुपलम्भान्न निमृलत्वमुच्यते कितु कष्ठमालधारण- 
निषेधवाक्यानां बाधकानामुपलम्भादिति चेत्‌ १ कि तानि वाक्यानि सामान्यतः 
काष्ठमाङाधारणनिषेधकानि इर्यन्ते विशेषतस्तुरुसीकाष्ठमालानिषेधकानि वा ¦ 
आदये सामान्यतः काष्ठमालानिषेधककवाक्यानां विशेषल्पेस्तुलसीधावीकाष्ठमाला- 
धारणविधिवाक्येबाधिः स्पष्टः । द्वितीये 'षोडशलीग्रहणाग्रहमवटिहितप्रतिषिद्धत्वेन 
विकल्पमव्गच्छ 1 स च विकल्पे वैष्णवा देत्णदविषयतय! व्यवस्थितो यविष्यति | 
मूखवाक्येषु विष्ण्वादिपदश्रवणादिति न ॒निमृलत्वसं भवः । अत एवेतद्वाक्यानां 
माधवायनु्ञेखस्याश्षयो हरिवासरलक्षणवाक्ये पुरुषाथंचिन्तामणौ वैष्णवानाभे- 
वावद्यकत्वादेतदनुपन्यासेपि माधवादीनां न न्यूनतेत्युक्तया रीत्योहितुं शक्यः । 


एवं धाच्रीकाषएठमालाधारणविधिर्ञेयः । 

क्या माधव आदि ग्रन्थो मं वचनन बिल्नेसे निमृह नहीं है, किन्तु काष्टमाङ-धारण 
के निषेध वावयों के बावर्को की प्रातिसेरेषः कहोवोवे कौन बचन है क्या वे का्ठमाला पटने 
के निषधक वचन? या विरोषतः तुलतीकाष्ठ कौ माल्य के निषेध करने वि ६१ पले 
साप्रान्यतः काष्ठशाला के निषेध करने बाले वाक्यों भीर विशेषस्प से तुलसी ओंबला के काष्ठ 
माखा-घारण करने के विधि-वाक््योसेष्पष्टददी बाघ है, दुरे षोडशी प्रहरण ओर नीं रहण कौ तरह 
विदित भौर निषिद्ध होने से विकल्प जानो | बह भी देष्णव ओर अवैष्णव के विषय मे व्यवस्थित 
विकल्प होगा । क्योकि मूच्वाश््यो मे विष्णु आदि पद के वण से निमूंलल सम्भव नहीं र | इसीलिए 
इन वाक्यं क्रा माधव आदिके न छ्लिने का भद्वयं हरिवासर-लक्षण-वाक्य से पुरषाथचिन्ताप्रणि म 
वष्णव का ही भावद्यक होने से इसके न ल्खिने से मी माधवादि क़ यूनता नौ ३, इकर उक्त 
रीतिसे कल्पना कर सकते ह । इसी तरह ओंवला-काठ के माला-धारण की विधि जाननी चाष्िषए्‌ | `. 


रामाचंनचन्दिकादौ तुरसीकाष्ठमालया जपविधिवाक्यानि तुरसीकाष्ठधटि- 
तेमंणिभिजंपमाक्कत्यादीनि स्पष्टानि । एवं ग्रन्थान्तरेषु बहनि वाक्यान्यु- 
पलभ्यन्ते । तथा च प्रयोगपारिजाताह्विके धूजाप्रकरणे उक्तम्‌--अदिौ देवपजा- 
"--"~-----------------------------~----- ~ । 





| ९. विकल्प दो प्रकार का होता है व्यवस्थित-विक्रल्प यर वुल्य-विकलय | "अत्रात प्रोडशिनं 
` -हातति | नातिसन्े षोडशिनं यहां इत्यादि मे षोडशी के ब्रहण तथा अर्हण के विधान ओरं प्रतिः 
धे की तरह यँ मूलोक्त-वाकषय वैष्णवं अष्णव .परक मानकर व्यवस्थित -विकहप है. | 
१५ ध | 


९६ धमंसिन्धुः [ द्वितीयः 


साधनमग्रौदकगन्धपुष्पाक्षतादिकं संभृत्य पादौ पाणी प्रक्षाल्य यथाशक्ति धृतदु- 
कृखादिशुदधवषो भूषणभूषितो मुक्ताफलप्रवालपद्माक्षतुकसी मणिनिमितमालाः 
कण्ठे धृत्वा इति स्व॑देशीयवेष्णक्षु तुलसीकाष्ठमारधारणजपाचारश्चोपलभ्यते । 
भस्मादिधारणदेषिवैष्णवस्पधंया शोवागमाग्राहिभिः केवलं द्विष्यत इत्यलं 
-बहुनेति दिक्‌ । 


रामार्चनचन्द्रिका आदिमं दुल्सी-काष् की मालासै जर करने के विधि-वाक्य, ठलसी 
के काठ की बनी हई मनियो से जपमालिका होती है इत्यादि वचन स्पष्ट ई। इस प्रका. दुसरे 
मन्थो मे मी बहत से बचन मिते है । जैसे प्रयोगपारिजात के आहिकपूजा प्रकरण में कहा है । 
आरम्भ मे देवपूजा का साघन यग्रोदक, गन्व; पुष्प, अक्षत, आदि को इकट्ठा करके हाथपैर धो कर 
यथाशक्ति शुद्ध बन्न वारण कर अलकरणी से अलंङृत मोती, मूंगा, कमल, तुलसी मणि से बनी 
हई माध्य कण्ठ म घारभ करके यह सम्पूण देश के वैष्णवों मँ व॒र्ती काठङे मासका धारण 
आर उक्षीसे जप करने छा भकार मिलता है| मस्ादि धारणके विरोधी वैष्णो कीस्पर्धासे शैव 
आगम्‌ ग्रहण करने वाङे केवल विरोध करते दै । अन बहूव लिखने से क्या १ 
श्रथ धात्रीमूले देवपूजािधिः 
(~ 9 ट 
सवंपापक्षयद्वारा श्रीदामोदरप्रीत्यथं घात्रीमले श्रीदामोदरपूजां करिष्ये ।' 
५५, क, ० ह 
पुरुषसूक्तेन षोडशोपचारे संपूज्य गन्धपुष्पफल्य॒तमध्यं द्यात्‌- 
अध्यं गृहाण भगवन्सवंकामप्रदो भव । 
अक्षया संततिर्मेस्तु दामोदर नमोस्तु ते ॥ 
ततोऽपरासहस्लाणीति प्राथ्यं धात्रीं कुकुमगन्धादिनाभ्यच्यं पुष्पैः पृजयेत्‌ । 
५, न, =. (० = 
धन्ये नमः शान्तये न० मेधाये० प्रृत्ये° विष्णुपल्ये° महालक्ष्म्ये ° रमाये 
(१ "सः "४. अ साविन्ये १ 
कमलायं ° इन्दिरायं० लोकमात्रे कल्याण्य ° कमनीयाय ° सावित्य° जगद्धात्यं० 
९ 9. 
गायत्ये ° सृधृत्ये° भव्यक्ताये ° विश्वरूपाय सृरूपाये० अन्धिभवाये० । 
तन पा्पोके नाश ङे दारा दामोदर भगवाम्‌ की प्रसन्नता के ल्प मौले के नोचे जड 
मे दामोदर भगवान्‌ की पूना करूगा ॥ पुखषसूक्त से षोडश्ोपचारपूला करके गन्ध पुष्य फर सि युक्त 
अष्यं दैवे- दे भगवन्‌ | हमारा अघ्यं ग्रहण करके मनोस्थ को पूणं कीजिए । मेरे सन्ठान भक्षय हो, 
हे दामोदर ! आपको नमस्कार है। इसके बाद "अपराघसदलाणिः इसके प्राथना करके ओंवठे के 
वेड को गन्धादि से पूना करके पुरलोसे पूजा करं। पूजा के घान्ये नमः इ्यादि मंत्र मूख्में 
ततो धा्रीमूरे सव्येन तपंणं कायंम्‌- 
पिता पितामहश्वाग्ये अपूत्रा ये च गोत्रिणः । 
`." " तते पिबन्तु मया दत्तं धात्रीमूखेऽक्षयं पयः ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपयन्तं ° । हि । 
म, =, 
दामोदरनिवासायं धान्यं देव्य नमोस्तु ते । 
सूत्रेणानेन बध्नामि संवंदेवनिवासिनीम्‌ ॥ 


धरिच्डेदः ] सुधापि वृति -दिन्दीष्याख्यास्हितः २२७ 


इति सूत्रेण वेष्टयेत्‌ । धाव्य नम इति चतुर्दिक्षु बलीन्‌ दच्वाऽ्दीपान्दचात्‌ । 
अष्ठकृत्वः प्रदक्षिणीकृत्य नमेत्‌- 
धात्रीदेवि नमस्तुभ्यं सवंपापक्षयंकरि । 
पुत्रान्देहि महाप्राज्ञ यशो देहि बरं च मे॥ 
प्रज्ञां मेधां च सौभाग्यं विष्णुभक्ति च शार्वतीम्‌। 
नीरोगं कुरु मां नित्यं निष्पापं कुर सवंदा ॥ 
ततो घृतपूणं सहेमकास्यपात्रं दद्यादिति संक्षेपः | 
अनन्तर आंव्डेकी जडम सव्य से वपण करे । पिता, पितामह ओर जो पुत्र गे नहीं 
से हमारे गोत वे वले की जडम दिथा हुभा अश्चव ज पीव, बह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त 
देवता ऋषि भौर मनुष्यादि आवल की जडम दिये हर अक्चय जल को पीके, ठेस कहे | दामोदर 
भगवान्‌ के यदं रहने वाली घान्नी देवी को नमस्कार है| स्र देवतानं मै निवास करने बाी आप 
को हस सूतसेमै बवता इस आशयके म्रभ्े सूत व्पेटे। धन्ये नमः एेसा कदे चारों 
दिशाओं दै बलि देकर आठ दीप देवे} आठ बारप्रदद्चणा करके नमस्कार करे | हे धात्री देवी | सथ 
पापोँको नाश करने वारी आपको नस्कारदहे) हे गहाप्रारे एत्र, यश, बर, बुद्धि, प्रज्ञ, मेधा 
सौभाग्य भौर निरन्तर विष्णुभक्ति दीजिये | पुने सदा नीयेग ओर सदा पापरदित कीन्िये ¦ इस बाद 
काति ॐेपन्नरमे षी भर कर सुवणं के सहित दान्‌ करे य संक्षेप से कह है । 
अथ पारशानिशेयः 
का्तिकशुक्छद्रादडयां ` रेवतीयोगरहितायां पारणम्‌ । भपरिहायंयोगे चतुथं- 
पादो वज्यं इत्यादिविशेषः श्रवणनिणंयप्रकरणोक्तो द्रष्टव्यः | 
कार्तिकश्युक्ल द्वादशी रेवतीनश्चषरदित मेँ पारण करे यदि रेवतीके योगे विना द्वादशी 
न होतोरेवती के चौथे पाद को छोडकर पारण करे) इत्यादि वि्चेष, भवण-निणंय प्रकरणे 
कहा दुभा देखना चाहिए) 
अथ प्रवोधोत्छवतलसीषिवाहौ 
= २ ट 
तत्र प्रबोधोत्सवः कातिकलुक्छेकादरया* कविदुक्तः। रामाचनचन्िकादौ 
दवाददधामुक्तः । उत्थापनमन्तरे द्वादशीप्रहणाद्‌ द्ादंश्यामेव युक्तः! तत्रापि द्वादश्यां 
रेवत्यत्त्यपादयोगो रात्िप्रथमभागे प्रशस्तः । तदभावे तत्रैव रात्रौ र्वतीनक्षत्र. 
मात्रयोगोऽपि । तदभावे रातिप्रथमभागे कैवलद्रादश्यपि । एवं केवरुरेवत्यपि द्वाद. 


शरीरेवत्योरुभयोरपि रात्रावभावे दिवेव ढादज्ञीमध्ये कायं इति कौस्तुभे स्थितम्‌ । 


१. आभाकासिवपकषेषु मेतरेभरवणरेषती । संगमेन हि भोक्तव्यं दादश द्वादशी हरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आषाट-भाद्रपद-कातिकमास के दशक्लपक्च 2 दशी में अतुराषा-भवणररेवतीनक्षश्र क योग हेन 
पर पारणा न करे! विष्णुघमं--“मेत्रा्यपादे स्वपितीश विष्णुः प्ौष्णास्त्यपादे प्रतिनोधमेवि। .. 
भ्रतेश्च मध्ये परिवतंमेति सुपिप्रमोघपरिवतनमेव वथ्यम्‌ || इति । | 

ब्ह्मपुराणे--"एकादश्यां च शचक्छायां कार्तिके मासि कैश्यवम्‌।. प्रपुपतं नोषयेद्‌ .राज्नौ 
भद्धवाभक्तिसमन्वितः |! भविष्यपुराणे--कादिके शुक्ष्पकषे तु प्कादक्ष्यां पएयाुत | मन्पेणानेन 
राजेन्दर देवल्यापयेद्‌ द्विजः ।| प्रगोषोसव शुक्रास्तादि म भी करे । इसकी विधि अन्यत्र देख । .. 
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तथापि 'पारणाहे पू्॑रात्रौ" इत्ति वचनात्पारणहे रा्रिपूदंभागे इादद्यभावेपि 
त्रयोदद्यामेव पारगाहे प्रगोधोत्सव इति देशाचार 

उसे प्ररोधका उत्सव कार्ठिकष्ुकल धएकादक्चीमे कहा है| रमाचनचन्द्रिका आदिमं 
द्वादश्चोमेकहया ह| उत्थापनके मरम द्यादशी के रहण से द्वादशी ही ठीक है। उस्म भी 
्रादश्ची म रेवती के चौथे पदका योग रात के प्रथम भागम उत्तमहै | उस्केैन रहने पर उसी 
रात म रेददीनक्षत् माचा योगमी ठीक) एेसान होने पर रातके प्रथम भागम केवल 
द्ादशी से भी प्रोष का उत्सव करे | करौष्ठभमे ल्ल है कि केवर रेवतौ भी द्वादशी भौर रेवती 
दोनों राततसैनहोँंतोपरदिन मेष्य हयादश्चीके मध्यमे करे! किर भी पारणाकै दिनम पूव 
सचि प्रमो का उत्सव करे, इस्त वचनसे पारणाके दिन रा्निके पूवमभागमें द्वादशी कैन 
होने प्रर भी योदश मै ही पारणा के दिन प्रगोधोत्सव होतः है, फसा देश्चाचार है । 


छथ तलसीविवाहकालः 
एवं तुलसी विवाहस्य नदम्यादिदिनश्रये एकादश्यादिपूणिमान्ते यत्र कापि 
दिने कािकशुबलान्तर्गतविवाहनक्षत्रेषु वा विधानादनेककारुत्वं तथापि पारणाह 
प्रबोधोत्सवक्मंणा सहतन्वतयेव सर्व॑त्रानुष्ठीयते इति सोपि पारणाहे पृव॑रत्र 
कार्यः । प्रबोधोत्छवाद्यथकचिकीर्षायां कालान्तरे वा कायं; । तत्र पुण्याहुवाचन्‌- 


नान्दीश्राद्धविवाहहोमाचङ्खसहितस्तुकसीविकवाह्प्रयोगः कोस्तुभादौ ज्ञेयः । 
तुलसीविवाह का नवमी आदि तीन दिनमया एकादश्ची मादि पएूणिमा तक जिक्च किसी दिन 

मे कादिकश्चकक के अन्तगत विवाहनक्षघ्रं मे विधान होने से अनेक समव हँ । तथापि पारणा के दिन्‌ 
प्रमोधोस्सवक्मं क साथतंन्नही से स्वत्रछ्िया जातादै। उप्ते मीपारणके दिन पूवरात्निमे करना 
चादि । प्रबोधोत्सव से `भल्ग वुलसी-विकाह करने की इच्छादहोतो दृसरे समयमे भी करे} उसमें 
पुण्याहवाचन, नान्दीधादध, विबाह ओर होम सादि अंम के सदित वुरुसी-विवाह-प्रयोग कौस्तुभ 
आदि प्रन्थों से जानना चाहिए | 
` . संल्ेपतस्तुप्रबोधोत्सवेनेकतन्त्रतया शिष्टाचारमनुसृत्य रिस्यते । देशकालौ 
संकीत्यं--श्रीदामोदरप्ीत्यथं प्रबोधोत्सवं संक्षेपतस्तुखसीविवाहविधि च तन्त्रेण 
करिष्ये, तदङ्खतया पुरुषसूक्तेन विधिना षोडशोपचारेस्तन््रेण श्रीमहाविष्णु 
पूजां तुरुसीपूजां च करिष्ये" । 

` रष्षेपसेतो प्रबोःधोसवके साय एकत्र से व॒ल्सीका विवाह शिष्टाचार का अनुसरण 
करके लिखते ह । देशकाल को कहकर श्रीदामोद्रकी प्रीति के डिष्ठ प्रमोधोत्सव भौर संत्तेप से तुलसी 
की विवाह विधिभोतठं्र से करूगा, उसके अंगस्वरूप पुरुषसूक्त की विधिसे षोडशोपचारे तेतर 
दारा भीमहाविष्ु की पूना गोर वरसी की पूजा ककगा।" 

न्यासादि विधाय श्रीविष्णुं तुलसीं च ध्यात्वा 'सहु्शीर्षा'इति श्रीमहाविष्णु ` 
` तुख्सीं चावाह्य धुरुष एवद्रत्यादिभिः श्रीमहाविष्णवे दामोदराय श्रीदेव्यं तुर्यं 
च नम आसनमित्यादिस्नानान्ते मद्धल्वायः सुगन्धितैखहरिद्ाम्यां नागवल्लीदल- 
गृहीताभ्यों उष्णोदकेन च मङ्खलस्नानं विष्णवे तुरस्य च सुवासनीभिः कारयि- 
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त्वा स्वयं वा दत्वा पञवापृतस्नानं समप्यं लुद्धोदङेनाभिषिच्य वल्लयन्नोपदीत्‌- 
चन्दनं दत्वा तुलस्ये हरिदराकुंकुमकण्ठमू त्रमङद्खलारंकरा रान्‌ दस्वा सन्वपुष्पान्त- 
पृजः समाप्य कष्टादिकाद्यवौषेण देवं प्रबोधयेत्‌ । तत्र सन्ताः- 
न्यास उदि करके शीदिष्णु ओर वुल्सी का ध्यान कर शइलशीर्घाः इस मंत्र से महाविष्णु ओर 
दुलत का आवाहन कर प्दुरुष एव इत्याहि मंन से अक्षन से केकर स्नानपरयन्त कमं करे | मृग के 
बाज से गन्धि वेक हस्दी ते पान के पतते प्र केकर गरम तर से विष्णु ओर ठल्सी को सौभाग्य 
वती-खियो से मंगलस्नान्‌ कराकर या स्वयं देकर पंचामृतसनान का समपण करके शुद्ध जक घे 
नहा कर द्र, यज्ञोपवीत आओौर चन्दन चद^्कर वतुखसी को दत्दी, कुङ्कुम, कर्ठसूव्र ओर मंगछ्दायक्र 
आमूषणो को देकर संश्पुष्पास्तःपूजा समाप्त करंट आदि बाजोकीध्वनिसे देवा को जगावे। 
उसमे मत्र यह है- 
इदं विष्णु° यो जागारेति तु ्राचारप्राप्तः। 
बरहोन््रुद्राग्निकुबेरसुयंसोमादिभिवंन्दितवन्दनीय । 
बुध्यस्व देवेश जगच्लिवास मन्त्रप्रभावेण सुखेन देव ॥ 
इयं च दादी देव प्रबोधाय तु निर्मिता ¦ 
त्वयेव सवंलोकानां हिताथं शेषश्चायिना ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगतपते । 
त्वयि सुप्ते जगत्सुक्तमुत्थिते चोत्थितं जगत्‌ ॥ 
एवमृत्थाप्य चरणं पवित्र | 
गता मेवा वियच्चेव नि्म॑लं निमा दिशः । 
शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम कैव ॥ 
इत्यादिमन्त्राभ्यां पुष्पाञ्ञङि दध्यात्‌ । 
शश्दं विष्णुः श्यो जागार यदतो आचारसे प्राच 8ै। दे दवेश्च! दे जगन्निवास 
बह्मा , इन्द्र, शिष्‌, अग्नि, कुवेर, सूयं ओर चन्रमा आदि से बन्दित हे वन्दनीय! म॑वके प्रभावसे 
पुखपूवक जागियि | यह द्वादशो आप के जागनेकै ल्द बनायी गयी है। शेष पर शयन्‌ 
करने वाङ भषने दी सम्पूणं लोको के दित के ल्द इस द्वादशी का निर्माण क्षिया है। दे गोविन्द्‌ | 
हे जगते | निद्रा स्यागिये उटिये उविये आपके सोने पर्‌ सम्पूरणं गत्‌ सोता है भौर भापके उठमे 
पर उठता है ¦ इस आशय के मंन से भगवान्‌ को उठाकर (वरणं पवि इत्यादि से हे केशब | मेष 
चङे गये, आकाश निमल दहो गया, दिशर्णँ भी निर्मल हो गयी, मेरे दिये हुए शर्कार के पूप 
करो अहण कीजिए । इन दो मंत्रो से पुष्पाञ्जलि दे । | | | 
अथाचारात्तुलसीसंमुलां श्रीक्ृष्णप्रतिरमां कृत्वा मध्येन्तःपटं धृत्वा मंगला 
एकपयानि पठित्वा अन्तपटं विपृज्याक्षतप्रकषेपं कृत्वा दामोदरहस्ते तुरुषीदानं 
कु्यात्‌-- 1 
देवीं कनकसंपन्नां कनकाभरणेयुंताम्‌ । 
दास्यामि विप्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक्रज्ञिगीषयाः ॥ ` 
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#। 


आचार के श्रनुसार व॒ल्सी के सामने श्रीकृष्ण की प्रतिमा करक बीच म पद्‌ लगाकर आठ 
मंगल श्खोकों को पदृकर पदां हयकर अक्चच छीर कर भगवान्‌ दामोद्र के हाथमें वल्सी का दान्‌ 
केरे | इसमे यह मंत्र पदे | ब्रह्मलोक के रजतेने की इच्छा से सुवण से सम्पन्न दवण के आभूषणों स 
युक्त वरसी देशी को विषु के किष देताह। 

"मया संवर्धितां यथाक्त्त्यलंकृताभिमां तुट्च देवीं दामोदराय श्रीधराय 
वराय तुभ्यमहं संप्रददे' देवपुरतः साक्षतजलं क्षिपेत्‌ । श्रीमहाविष्पुः प्रीयतामित्यु- 
कत्वा इमां देवीं प्रतिगृह्णयतु भवान्‌ इति वदेत्‌ । ततो देवहस्तस्पर्श तुरुस्याः त्वा 
क इदं कस्मा अदात्कतामः कामायादाक्तामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामं 

न = = ५ 
समुद्रमाविज्ञ कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामंतत्ते वृष्ठिरसि चौस्त्वा ददातु पथिवी 
प्रतिगृह्णातु" इति मन्तरमन्येन वाचयेत्‌ । यजमान-- 
भुश्चसे बदाई हुदै यथाशक्ति अलंकृत इस व॒लसीदेवी को दामोदर भीधर आप वर को देता 
हैँ ।' देवता कै सामने अक्चषतसदित जल छोडे | श्रीमहाविष्णु प्रसन्न दो एेसा क्के इस देवीको 
भाप अण करे एेसा के । इसके बाद देवता के हाथ को वुलसी का स्पद्चं कराकर मूलोक्त क इद 
कस्मा अदात्‌? इत्यादि मन्तो को दुसरे से कवे । यजमान कदे- 
त्वं देवि भेऽग्रतो भूयास्तुलसीदेवि पाख्वंतः । 
देवि त्वं पृष्ठतो भूयास्त्वहानान्मोक्षमाप्तुयाम्‌ ॥ 

दानस्य प्रतिष्ठासिद्धच्थंमिमां दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे' देवपुरतो दक्षिणा- 
मरप॑येत्‌। ततः स्वस्तिनो मिमोता ०" शं न' इत्यादिस्वस्वशाखोक्तानि शान्तिसूक्तानि 
विष्णुपसुक्तानि च परेयुः । तुलसीयुताय विष्णवे महानीराजनं कृत्वा मन्त्रपुष्पं दत्वा 
सपत्नीकः सगोत्रजः सामात्यो यजमानश्चतल्लः प्रदक्षिणाः कुर्वीति । ब्राह्मणेभ्यो 
दक्षिणां दत्वा यथाराक्ति ब्राह्मणभोजनं संकत्प्य कर्मेश्वराप॑णं कुर्यात्‌ । 

। हे व॒लसीदेवी | आप मेरे भगे मेरे ्रगल में भौर मेरे पीठकी ओरर्ह। भापङे दानं 
से मेँ मोकश्च पा जाऊँ | ष्दान-प्रति्ठासिदधिके शिर प इस दक्षिणाकोदेरहा हः एसा कदर देवता 
के आगे दक्षिणा मर्त करे । इसके बाद सखस्तिनो मिमीताः आर श्शंन इत्यादि स्वशाखोक्त 
शान्ति-सक्त ओर विष्णु-ूक्त को भी पदे । वल्सीसहित विष्णु का महानीराजन करके मंत्र.पुष्य देकर 
सपनी पत्नी, गोजर भौर अपने मत्री के साथ यमाव चार प्रदक्षिणार्पँ करे । ब्राह्मणौ को दश्चिभा 
देकर यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन का संकल्प करके भगवान्‌ को इस कमं का अर्पण करे । 
रि , अथ व्रतोच्यापनम्र्‌ 

एवं देवं प्रबोध्य कातिके . यद्यद््रव्यस्य वर्जनं कृतं तत्तदट्रन्यमुक्तरीत्या 
द्रव्यान्तरं च ब्राह्मणेभ्यो दत्वा त्रतसंपूणेतां प्राथेयेत्‌-- 
* 3 + परीत्य 
इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्य तवं प्रभो । 
न्यूनं सपूणंतां यातु त्वस्स्तादाल्नादन ॥ इत्ति । . 
ततो व्रतं भगवदप॑णं कुर्यात्‌ । '"चातुर्मास्यव्रतस्षमासिरप्यत्रैवेति केचित्‌ । 
१. महामारते--चतुर्धा गह्य वे चीणं चातर्मासनतं नरः । कार्तिके शुक्लपक्षे व॒ दादस्यं 
तरसमापयेद्‌ ।।' टश नारदीये--ष्वादुमस्यित्रतानां च समातिः कातिके स्मृता | इति | 
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कातिकमासत्रतो्यापनं चातुर्मास्यत्रतो्यापनं च चतुद॑दथां पूर्णिमायां वेत्यपरे 

सी प्रार भगवान्‌ को अगाकर कार्तिक मँ जिन-जिनद्रभ्यो का वलन किया हो, उन्‌-उनं 
श्ये ॐर्‌ दूसरे मी द्रव्यको कदी हुई विधि से ब्राह्मणों जो देकर त्रत-सम्पूणता कौ प्राथना कर्‌ | 
पश्चत्‌ दे देव | आप की प्रसन्नता ङे किए इतव्रतकोक्रिथाहै) हे प्रमो] इत्मेनो ङछक्मीषे 
वह आथ ऊ प्रसादसेदे घनान ! पूर्णं षरे | इत साशयकेसंत्र से तरद को सवान्‌ को अर्पि करे 
कोड लोग चात्रायत्रत च्छे सण्ाचचिमी इती दिनि करसे ह| कािकिमासनत अर चातुर्ासत्रत 
का उद्यापन भीं चददंशी या पर्थिसा मे करे सा दुसरे कते ६ । 


दमथः वेडुडचदंशी 


पूरवे्युर्पवासं कृत्वारूणोदव्यापिन्यां चतुद॑श्यां शिवं संपूज्य प्रातः पारणं 
कार्यम्‌ । तथा च चतुद॑शञीयुक्तासणोदयवति अहो रात्रे उपवासः फलितः । उभयत्रा- 
रुणोदयव्याप्तौ परत्रारुणोदये पूजा पृवंत्रोपवासश्च । केचित्त विष्णुपूजायामियं 
निश्षीथन्यापिनी ग्राक्या । दिनद्ये तद्छ्याप्तौ निरीथप्रदोषोभयन्यापिनी प्राहयेत्याहुः। 


पडे दिन उपवास करके अष्णोदय मै स्ने वाली चतदशी मँ चिव की पजा करके प्रातः 
काल पारण करे | इससे चतदंशी से युक्त अरुणोदय बाङे दिन रात मँ उपवास करना सिद हभ । दोनों 
दिन अश्णोदय मेँ रने वाडी चतुदश मँ दुस्तरे दिन अक्णोदय काठ मेँ पृजन भीर पले दिन उपवास 
करे | कोद लोग वो विष्पुपूना मे चतुदशी अद्धरात्रिव्यापिनी ठेते है| दोनों दिन चतुदश्ची के रहने 
पर अद्धरात्रि भौर प्रदोष मे रहने बारी आद्य है, रेस कते ई । 


अस्यामेव चतुदंरयां परविद्धायां कातिकमासत्रतोद्यापनाङ्खत्वेनोपवासं 
कृत्वाधिवासनं विधाय, 


रात्रौ जागरणं कुर्याद्‌ गीतवाचादिमङ्खरैः । 
नराणां जागरे विष्णोर्गीतिं नृत्यं च कुवंताम्‌ ॥ 
गोसहस्रं च ददतां फलं सममुदाहूतम्‌ । 
इत्यादिवाक्यं विहितं गीतवृत्यवाद्यविष्णुचरितपठ्नस्वेच्छारापलीलानुकारहं 
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यमाननिनमनने ्ेर। 


१. सनस्छुमार्संहिताणा-- वषं च देमलस्बास्ये मासे श्रीमति कार्तिके । शुक्लपक्षे चतुद 
दयामद्णाभ्युदयं प्रति ।॥ महदेवतिथौ जादे महतं मणिकर्णिके । स्नाश्षा विश्वेदवरो देव्या विश्वेश्वर 
मपुज्ञयत्‌ |` तथा-- वतः प्रभाते विमले कृत्वा पूं महाद्धताम्‌ । दश्डपाणेमशचाभ्नि वनेऽस्मिन्‌ 
कुतपारणः ॥ भविष्यपुराणे--कार्विकस्य सिते पक्षे चतुदक्यां नराधिप । सोपवासस्ठु सम्पुञ्य दरि 
रात्रौ जितेन्द्रियः ॥› इति । 

२. पद्यपयण मे कार्तिकवत का उद्यापन--न्मयोजत्रतिनः सस्थरुघयापनवि्धिं शृणु) 
ऊ्नंशुक्कचयुद श्यां ऊुर्णादुयापनं तती । दुर्स्या उपरिष्टाच कुर्यान्मण्डपिकां शमाम्‌ ॥ वसी. 
मृरदेशे च सवतोमद्रमे च । तस्योपरिष्टात्‌ क्यं पञ्चरत्नसमन्वितम्‌ ।।` पु जयेत्तत्र ' देवेशं सौवण 
` शुषतुक्घधा । राध्रौ जागरणं कुर्याद्‌ गीतवाच्यादिमङ्ककेः ॥ चवस्तु पौणमास्यां वे सपत्नीकान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
नित्रान्मितानथेकं वा स्वशक्त्या वा निमन्त्रयेत्‌ || अतो देषा इति द्वाभ्यां जहुयात्तिखषायसम्‌ } तको. 
"गँ कपिलां दद्यात्‌ पूजयेद्‌ विधिवद्‌ गुदम्‌ ।' इति । विरोष अन्यत्र दें । 


4 ) 
+ ५ ॐ, ॥. 
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रिजागरं कृत्वा परविद्धपौणंमास्यां सपत्नीक आचाय वृत्वा “अतो देवाः इति 
ढाभ्यां तिर्पायसषं हुत्वा गोदानं काय॑मिति मासत्रतोच्यापनम्‌ । 
इसी परविद्धा चठदंशी यै कातिकमास्त ङे त्रत के उदयःपन क्षा श्र॑यमूत उपवाप्त करे। 
उपवास गर अधिवाहन करे रात यँ माने बजाने आदि मंगल रे जागरण करे | जागने वाङ मनु- 
ष्य विष्णु का गाना नाचना करे । इससे हजार भो देने का फल प्राप्त दता है| इन बाक्षयोसे माना 
नाचना विष्णुचरित का एदना अपनी इच्छा से भगकन्‌ कौ लीला का अनुकरण करते हुए भगवान्‌ 
के लिट जागरण करके परदिद्धा पूर्णा मेँ सपत्नीक आचायेका दरण करके (अतो देवा 
इन दी म्रौ से तिल भौर खीर का हवन्‌ करके गोदान करे | यह मासव्रत का उथ्ापन समाप्त हुभा। 
कातिकशुक्लद्वादसी पोणंमासी च मन्वादिः । सा पौर्वाह्िकी ग्राक्चा । अन्य- 
त्पू्व॑मुक्तम्‌। भस्यां चातु्मास्यत्रतसमासिः । 
कातिकशुक् द्वादशी ओंर पौणमासी मन्वादि तियि है! यह पू्ह्निमे रदने वाछी ग्र्ट्णके 
योग्य है | मन्य सव पदे कह चुके है । दसम चातुर्माध्यत्रते की समाप्ति होती है। 
अथ चातुर्मास्यवतानां समाप्नौ दानानि 
तत्र नक्तत्रते वक्लयुगमम्‌ । एकान्त रोपवासे गौः। भूशयने चाय्या । षष्ठकालमोजने 
गौः । ब्रीहिगोधूमादिधान्यत्यागे सौवणंत्रीहिगोधूमादिदानम्‌ । कृच्छत्रते गोयुग्मम्‌ ! 
शाकाहारे गौः। पयोमात्रभक्षणे पयोवजंने च गौः । मधुदधिधृतवजंने वलं गौश्च । 
ब्रह्मचयें स्वणंम्‌ । ताम्बृवर्जने वलखयुग्मम्‌। मौने घण्टा वुतकरुम्भो .वश्लद्वयं च । 
रङ्खवल्लीकरणे गौः सुवणंपद्मं च । दीपदानत्रते दीपिका वखद्वयं च ! भूमिभीजने 
कांस्यपात्रं गौश्च । गोग्रासे गोवृषौ । प्रदक्षिणारते वचम्‌ । अभ्यङ्कवजने तैरपूण- 
घटः । नखकेश्चधारणे मधुसपिर्हेमदानम्‌। यत्र विन्लेषतो दानं नोक्तं तत्र स्वर्ण 
गौश्च। गुडवज॑ने गुडपुणं ससुवणं तास्रपात्रम्‌ । एवं ल्वणवजंने ल्वणपूर्णं ताम्र- 
पात्रमिति कचित्‌ । 
 नक्तत्रत करने पर एक जोड़ा वल्ल का दान करे | एरक दिन बीच देकर उपवास करने पर 
गो देनी. चाहिये । भूमिशयन करने पर शय्यादान करे । हट कार मँ भोलन करने पर गौ देनी 
चाये । घान गेहूँ आदि अन्न वजन करने पर सोने का घान ओर गेहं आदि देना चाये । कच्छं 
नत मेँ एक जोड़ी गायदेवे । सागमान्र खाने परगौदे) केवर दूघ पीकर रने पर भथवा दूष 
छोड़ देने परमभीगोदे। शष्ट, दी ओरघीका स्यार करने पर वल्ल ओर गौका दान करे | ब्रह्म 
चय से रहने पर सुवण का दान करे । पान न लाने पर एक जोडा वलन का दान करे | भौन रहने पर 
घंय ओर घं मरा षडा तथा दोवल्न का दान कर्तव्य है | सगन्ह्लो करने पर गौ जर सोने के कमक 
का दान कर । दीपदानव्रत मे दीप ओर दो बहन देवे। भूमि पर भोजन केव्रत मे कि का वततन ओर 


गौ दे । गोग्रास.ततमे गे ओर वैलका दान करे | सौ प्रदध्चिगाहप त्रत में वश्लदान करे । ` धरी 
ते न लगाने रूप त्रत मेँ तेसे मरेषडेका दानः दितक्रर ह) नख-केञ्च-वारण मे शद, धी भौर 


सुवणं का दान करे | जहां विदोष दान नहीं कडा है उमे सोना आर गौ देना चाहिये । गुडवर्जन्‌ ` 


नेत मेँ तामे के पात्र में गुड मर्कै सोनासदहिव दान करे } इसी प्रकार नमक के छोड़ते पर ताप्रपा् 
म नमक भरकर दानकरे, यष्ट्भी कर्कश ३। 
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श्रथ लक्प्रदक्षिशानमस्कारोचापनभ्‌ 

अस्यामेव लक्षप्रदक्लिणालक्षनमस्काराणामाबाब्यादाकारब्धानामुखापनं 
कायम्‌ । 

इसी में लाल परिक्षा ओर लाच प्रगामौं का उद्चापन अषदी पूर्णिया मँ भारम्म कयि हर 
का करना चाहिये । 

श्रथ तुरसीलक्षपृजाफरदि 

एवं तुरसीलक्षपृजां कातिके माधे वारभ्य प्रत्यहं सहस्तुलसीक्षमपंणेन 
लक्षं समाप्य माध्यां वैशाल्यां वोद्यापनं कायम्‌ । एवं पुष्पादिलक्षएजा अपि 
तत्र बिल्वपत्रलक्षेण लक्ष्मीप्रापिः फलम्‌ । दूवलिक्षेणारिष्ठलान्तिः । चम्पकलक्षेणा- 
युष्यम्‌। अतसील्क्षेण विद्या । तुरुसीलक्षेण विष्णुप्रसादः । गोध्‌मतण्डुलादिप्रशस्त- 
धान्यलक्षेण दुःखनाश । एवं सर्वंपुष्पेः सर्व॑कामावापिः। 

कार्तिक या माघे प्रारम्भ करके प्रतिदिन इजार ठलूसी समपंण करके छाल समाप्त कर माघ 
की पूर्णिमा या वैशाख की पूणिमा मे उद्यापन करे । इसी तरह पुष्पादि से लक्तपूजा भी । इसमे लाख 
वेल पश्रसे पूजा करने पर लक्ष्मी की प्राति होती ह | लखदुर्बासे भर्छिकी शान्ति होती है! कख 
चम्पा के पुष्परसे आयु की बृद्धि होती है | दीसीके का पृष्यों से अच॑न करने पर विद्याकी प्रपि 
होती है। खख ठलसी से पूजन करने पर विष्णु करी प्रसन्नता होती है । गहरं चाव भादि प्र्चस्त धान्य 


की लाख संख्या से पूजन करने पर दुःख कानाश होवा है । सी प्रकार सब पुष्यो से सम्पूणं कामना 
कालाम होता 


एवं लक्ष वर्सित्रतमपि मासत्रयं कृत्वा कार्िके माधे वैशाखे वा उत्तरोत्तर. 
प्ररास्ते समापनीयम्‌ । एवं धारणपारणव्रतोद्यापनमपि पौणमास्यामेव । कार्तिक- 
मासन्रतानां मासोपवासादीनां दादश्यामेव समापनम्‌ । तत्रासंभवे पौर्णमा- 
४ < ८ व 
स्याम्‌ । एवं गोपद्यव्रतमाषादशुक्छकादरयादावारम्य प्रत्यहं चथस्िशदगोपद्मानि 
विलिष्य गन्धवुष्पैः प्रपूज्य तावत्संख्याकाष्यंनमस्कारग्रदक्षिणाः कृत्वा कातिक- 
द्वादश्यां चयल्लिशदपूपवायनं दद्यादेवं वत्सरपश्चकमनुष्ठायोचापनं कुर्यात्‌ । लक्ष- 
प्रदक्षिणादिगोपद्मपयं्तो्यापनानामितिकतंव्यताः कौस्तुभे द्रष्टव्याः । 
इसी प्रकार रख वत्ती के व्रत भी तीन महीना करके कारिक, माघ श्रथवा वैशाख मेँ उत्तरो 
त्तर प्रशस्त समय मेँ समाप्त करे । इसी तरह धारण पारण तत का उदापन भी परमाप्ती मेदी करे । 
कार्तिकमास केः बते को मासोपवास आदि की समि द्रादशीयष्ीकरे। द्दशी मैन 
सकने पर पएूणिमा य करे । इसी प्रकार गोपश्म.त्रत भाषादृश्युक् एकादशी से आरम्म कर प्रतिदिन 
तसो गोपं को बनाकर ग्व पूष्ण से पृज्ञा कर तेंतीक् तंतीष अर्यं, नपस्कार ओर प्रदक्षिणा 


करके कार्तिक दादशी म तंतीस पुभा वायन देवे) दस प्रकार पांच वषं तके करके उद्यापन 
करे | लश्च प्रदक्चिणा मादि गोपघ्नान्त उद्यापनोंकी विधि कौक्षुमम देखना चाहिए । 


कातिकपौणंमास्याः "कृत्तिकानक्षत्रयोगे महापुण्यत्वम्‌ । रोहिणीयोगे महा- 


१. ब्रह्मपराणे--पपुण्या म्टकारतिकी स्याज्नीवेच्डोः कत्तिकाषु च |` तथा--पअआग्नेयं त 
यदा ऋष्च' कातिक्या, भवति क्वचित्‌ । महती सा तिथिक्तंया स्नानदानेष चोत्तमा॥ यद्रात याभ्य 
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कातिकीत्वम्‌। कातिक्यां कृत्तिकायोगे यः कातिकेयद्नं करोति स सप्तसु 
जल्मश्ु धनाढ्यो वेदपारगो विगप्रो भवेत्‌ । 
कातिक्रोणमासी का ज्ृत्तिकानक्षत्र के योग होने से मदिशय पुण्य होता है । रोहिणी के योग 
म सहाकाठिकी कहलाती हे । कार्तिक की पूर्णिमा मे कृत्तिकानक्षत्र के योग होने पर जो कातिकेयका 
दशन करता है वह सात जन्म तकं धनान्य मौर वेद-पारग ब्राक्षण हेता 
थ एडकम्‌; 
विंशखलास्थे सूर्ये सति यदिन चन्द्रनक्षत्रं छृत्तिका तत्र पद्यकयोगः । अयं 


पृष्करतीथऽतिप्रश्षस्तः । भस्यामेव त्रिपु रास्यदीपदानसुक्तम्‌ । 
बिखाशा के भूयं मे जिस दिन चन्द्रनक्ष्नर छततिका केहों उस दिन पश्चकयोग होता है) 
ह पृष्करतीय में अस्यन्त उत्तम है) इसी मे त्रिपरानामक दीपदान कडा है| 


अथ काम्यद्षोत्सगेकालः 

कातिके पोणंमास्यां 'काम्यवृषोत्सर्गोऽतिप्रलस्तः । एवं गजाश्चरथधुतधेन्वा- 
दिमहादानमपि प्रशस्तम्‌ । वृषोत्सगंस्याश्चिनीपौणंमासीग्रहणद्रयमयनद्वयं विषुवद्रयं 
चेति काङन्तराणि । अन्यत्र माघी चेती वेशाखी फालगुन्याषाढी चेति पौणंमास्यो 
रेवतीनक्षत्रं वेधृतिव्यतीपातौ युगादिमन्वादिसुयंसंक्रान्तिपितृक्षयाहाष्टका अपि 
काला उक्ताः। अत्र वृषोत्सगंप्रयोगोऽतिविस्तृतो नानाशाखाभेदभिन्नः कौस्तुभे 
दरष्व्यः । 

कातिक की पूर्णिमा मै काम्य-दृषोत्सगं अत्यन्त प्रशस्त है । इसी प्रकार शयी, धोड़ा, सथ 
ओर घृत घेनु आदि महादान भ्युत्तम है । इषोत्तगं का समय भाष्विन की पू्िमा चद्द्र-सूय-ग्रहण 
उत्तरायण, दक्षिणायन, दोनों विषुव, ८ मेष तुला की संक्रान्ति) येमीदहै। दुसरे म्रन्थोमें माकौ 
पूणिमा, चेत्र, वंशाल, फाल्गुन भौर आषाढ़ की पूिमा, रेवदीनक्षत्र, वेधृतियोग, व्यत्ीपाठ, युगादि 


मन्वादि तिथि, सूय की संक्रान्ति, पिताका भरण दिन भौर अष्टका मीये काल कहे है । इसमे इषो- 
सगं को विघान जो अतिविस्तृत, अनेक शाखाओं के मेदो से भिम्न ई, कौस्तम में देखना चारप । 


भवति क्ृक्च' त्यां तिथो क्वचित्‌ । तिथिः साऽपि महापुण्या सुनिभिः परिकीर्दिता ॥ प्राजापत्ये यदा 
कक्ष" तिथौ तस्यां नराधिप । सा महाकार्तिंकी प्रोक्ता देवानामपि दुमा ॥ 

पद्रपराणे-- "विशाखाय यदा मानुः ऊृत्तिकादु च चन्द्रमाः | स योगः पद्मे नाम पुष्क- 
रेष्वतिद्ुलभः | पद्मकं पुष्करे प्राप्य कपिलं यः प्रथच्छति । स हित्वा सवपापानि वेष्णवरं लभते 
पदम्‌ ॥' इति । 

इसी तिथि मे सायका विष्णु का मह्स्यावतार हुआ है } यथा पप्रपराणे--वरान्‌ दच्वा यतो 
विष्एमस्स्यरूप्यभवकच्चततः | तस्यां दत्तं हूतं जप्तं तदक्चय्यफर स्मृतम्‌ ।।' इति । । 

१. निणयसिन्घौ- पौणमास्यां त॒ सन्ध्यायां कतंग्यस्िपुरोत्सवः । . दद्यादनेन `मस्त्रेण 
प्रदीर्ग॑श्च पुराख्ये ॥ कीटाः पतङ्गाः सशकाश्च वृक्षा जरे स्थले ये विचरन्ति जीवाः) दा प्रदीपं ` 
न च जन्मभाभिनो भवन्ति नित्यं श्वपचा हि विप्राः ॥' इति| , 

२. मस्स्यपुराणे-- कार्चिक्यां यो इषोत्सगं कत्वा नक्तं समाचरेत्‌ 1 शेवं ` पदयवाप्नोि 

शिवव्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥* इवि । 
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श्रथ कालमेरबाष्टमीनिणेयः 
काक्षिकक्रषणाष्ठमी 'कालाष्रमी । इयं पूणिमान्तमासपक्षे मागंरीषं कष्णाष्टमी- 
त्युच्यते । सेयं मध्याह्लव्यापिनी ग्राह्या । दिनदहये सध्याह्व्याप्तौ पुवेवेति सि 
स्थितम्‌ । प्रदोषन्यापिनीति कौस्तुभे । उभयदिने प्रदोषव्याप्तौ तदेकदेरस्पशे वा 
परैवं । यदा पूर्वत्र प्रदोषव्याधिरेव परत्र मध्याह्ुव्याप्तिरेव तदा बहुखिष्ठाचारा- 
नुरोधातप्रदोषव्याप्ठ्येव निणंयो न मध्याह्घव्याप््येति भात । अत्र कालभ रवपूजां 


कृत्वा चरयोऽ्ष्या देयाः । उपवासो जागरश्च कायंः। इति कातिकमासनिणंयोहेशः । 

कातिकङृष्ण अष्टमी को काराष्टमी कहते ई । इसे पूरणिमान्त भास के पष्च मं अगन 
कष्णा्टमी कहते है । इसे मध्याहन्यापिनी केनी चाहिए । दोदिन मध्याह्ृभ्यापिनी रहने पर पूर्वा 
दी ग्राह्य § खा निर्णयसिन्धु मं है | कौस्तुभ में प्रदोषव्यापिनी ल्लिादहै। दो दिन प्रदोषग्यापिनी 
होने परया धकदेशमें यशं होने परपरादहीलेनी चाहिए्ट। जत्र प्ले दिन प्रदोषव्य्ति दी 
हो, दुसरे दिन मध्याह्न श्रौर प्रदोषदोर्नोमं होया उसके प्कदेशमे दश्चो तमी पराह 
ग्राह्य है । जब पहङे दिन प्रदोषव्या्ति ष्टो हो ओर दूसरे दिन मध्याहग्यापिहो शै तव अधिक 
शिष्टाचार के अनुरोध से प्रदोषग्याप्ति से ्ी निणेय करे मध्याह्णञ्याप्ि से नही, रेता पके 
माद्म होता है। इसमे कालभैरव की पूज्ञा करके तीन अव्य देवे भर उपवास तथा जागरण 
भी करे | कार्तिकमासङ्ध्यनिणयोदेश्च समन्त | 


श्रथ मागेशीषेमासे धनुःसंक्रान्तिः 
धनुःसक्रान्तौ पराः षोडरानाब्यः पण्याः । अन्यसप्रागुक्तम्‌, । 
धनुष की संक्रान्ति मे पर की सोल्द घड़ियाँ पुण्यकाल है । वाकी पठे कद तुके ई । 
श्रथ नागपृजापचमी 

मा्गलीर्षशुक्लपश्चस्याः नागपूजा दाक्षिणात्यानां प्रसिद्धा 1 इयं षध्रीयुता 

ग्राश्चेत्यादिविशेषः प्रथमपरिच्छेदे उक्तः । 
मार्मशीदश्चक्ल पंचमी नागपूला दक्षिगा््यो प्रसिद्ध है| यह पचमी, षष्ठीयुक्त ब्रह्य है यह 
सर विरोष प्रथमपरिच्छेद मे कह चुके ई । 
अथ रम्याषष्ठौ स्कन्दवष्ठी च 

मारग॑शीषंशुक्लषष्ठी चम्पाष्ठी महारषष्टेषु प्रसिद्धा । अत्र तिधिद्वेधे यस्मिन्दिने 

रविवारभौमवारदयततारकावैधृतीनां मध्येऽधिकंर्योगः सा पूर्वा परा वा मूहूतंत्रय- 


ककण रीण 
पिनिम 


१, शिवरस्ये--"नित्ययात्रादिके कत्वा मध्या संस्थिते सर्वौ | तदोप्ररूपादनघरार्प्रत्त 
` शीकारूमेरवः ॥ आविरासीचदा छोकान्‌ मीषयन्नखिखानपिं । इस वचन से कार्मेरव की 
उत्पति मध्याह्न मे है! शसम उपवास्त की हौ मुख्यता कहौ गवी है-- (उपोषणस्याज्गभूतमन्य- 
दानमिह स्यतम्‌ । तथा जागरणं रानौ पू यामचतु्रये ॥" तरिस्यलीसेतौ--'कृस्वा च विविरा पूजां 
 भष्ासस्भारविस्तरः | नरो मा्गापतिताष्टम्यां वाधिकं चिध्नमरुःखजेत्‌ |+ इति । 

॥ २, स्कन्दपुराशे--शुक्डा मा्॑शचिरे पण्या भाषणे या चं पश्चमी । स्नानदानेचंहुफलं 
- नागलोक्प्रदायिनी । यह प्ीयुता मद्य है-- "पश्चमी नायपूलायां कार्यां षष्ठीसमन्विता | वस्था इ ` 
तेधिता नामा इतरया सचदुथिका |, ति । । 
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ध्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वयेऽपि योगाभावे परेव त्रिमुहर्ती ग्राह्या । इयमेव 'स्कन्द- 
षष्ठी । सा पूर्वा श्राह्या । जथ सप्तम्यां सृ्य॑त्रतं तद्विधिः कौस्तुभे । मृगथुतायां पौगं- 
मास्यां रवणदाने सुम्दररूपता । 

मार्गद्ीषशचुक्छ षष्ठी चम्पाषष्ठी नाष से सहाराष्देशच मै प्रसिद्ध 8 | इस तिथि के 
सन्देह मे जिस दिन रवित्रार, मंगवार, शततारका भौर वैधृति इनमे से जिस दिन्‌ अधिक योम 
भरे बह तोन सुहत रहने वाही पूरं यापरा षष्ठी लेनी चदि | दो दिनमेंमी योगकेन होने प्र 
तीन शृहूतकाल) प्रा ही ेनी चाहिए | यदी स्कन्द-षष्ठी है। यहं पूर्वा ्राह्महै | सतमीयेसूयका त्रत 
होता है, इसकी विधि कोष्तुभसे है। मृगशिरायुक्त पूणिमामे कवण-दान करन से सुन्दर रूप 
होता है| 

अथ दत्तात्रेयजयन्ती 

मा्ग॑शीष॑पोणंमास्यां -दन्तात्रेयोत्पत्तिः। इयं प्रदोषव्यापिनी ्राह्या । मार्ग 
शीषंसुक्छचतुरद॑स्यां पौणमास्यां वा प्रदोषे आश्वलायनः प्रत्यवरोहणं कार्यम्‌ । तत्र 
कमंकारुव्यापिनी तिथिः । तस््मयोगः प्रयोग रत्नकौस्तुभादौ ज्ञेयः । 

भगहन- की पूणिमा में दत्ताज्ेय मगवान्‌ की उ्पत्ति है । यह पूर्णिमा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्य 
है। मा्गशौषशुकर चदुदशषी या पूर्णिमा मे भाख्वहायन वारो को प्रत्यवरोहण करना चादि । 
उसमं कमं के सप्रयमे रहने वाली तिथि ह्य है । इसका तरिघान प्रयोगरत्न ओर कौस्तुभम आदि से 
जानना चाहिए | 


अथानष्टङाः 
मागंशीर्षादिमासवचतुष्टयस्य कृष्णाष्रमीष्वष्टकाश्वाद्धानिः । तत्पूवंसप्तमीषु 
पूवदुःश्राद्धानि तदुत्तरनवमीष्‌ चान्वष्टक्यश्चाद्धानि कततव्यानि । एवं भाद्रङृष्ण- 
पक्षेऽपि अष्टकादिश्नाद्धानि कार्याणीति पश्चाष्कापन्न आशवलायनसिन्नाल्िनाम्‌ । 
आश्वछायनानां तु सार्गादिचतुरष्टकापक्ष एव । भाद्रपदङकृष्णाष्टम्यां तु माध्यावष- 


पणामिन ताजय-ना्ननना च ४५ 


, श्गुः-ृष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठो शिवरत्रिश्वदुदथो. | प्ताः पूत्रधुताः कार्यास्तिश्यन्ते ` 
पारणं भत्रेत्‌ |° योगषिरोष से मक्रष् मै.दइसे चम्पाषष्टी कहते ई ओर यह पूवेयुता या परयुता 
ह्य है) बह्याण्डपराण के मज्ञारिमहांस्य मे इसका योगनिरोष--मागे माद्ररदे शुश्छय षष्ठी 
बेधुतिसयुवा । रविवारेण संयुक्ता सा चम्पेदी् कीर्तिता ॥" मदनरत्नं में-- विशाखा भौमवारेण सा 
` चम्पेतीह्‌ करीर्तिताः यह पाठ है । दिषोदासने--्वम्पाषष्ठी सत्तमीयुवाः का है । 

२. सकन्दपराण के सद्याद्रिखण्ड मे ~--प्मार्गशीषं तथा मालि दशमेऽह्नि इुनिमले | 


भ्रृणशीषंयुते पौणमास्यां हस्य च वासरे ॥ जनयामास देदीप्यमानं पुत्रं सती शुनम्‌ | तं विष्णु 
मागतं ज्ञात्वा अत्रिर्नामाक्रोत्छयम्‌ ॥ दत्तवान्‌ सस्य पुत्रत्वाद्‌ दत्तात्रेय इतीश्वरः ।' इति । 

` ३. यँ अकाशचन्द कमषाचक्र होता हभ मी कारका उपलक्षक है अते --श्रात्रघ्नी | 
पोणमासी दृघन्वन्ती अमावास्या यद्य पर पौणमासी ओर अमावाल्याशम्द कर्माभिवायक्र होते हुये 
कालके मी उपलक्षक दै। अन्यया ्याय्रहायण्या ऊध्वं विस्ोऽष्टकाःः दक्षसे प्रतिपदा मे ही 
अष्टकाकर्मं की प्राति होगी इल्यि अषटकराशन्द से अष्टमी उपलश्चिव हेती है | नेता कि भखलायन 
ने कहा -द्ेमन्तसिशिरयोशवुर्गामपरयक्षाणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां वाः इति | 


परिच्छेदः | सुधाविव्ृत्ति-हिन्दीच्याख्यासदहितः २३७ 


श्राद्ध करिष्ये इति संकल्प्य सव॑मष्ठकाश्रादधवत्कार्यम्‌ । सप्तम्यां तु माघ्यावष- 
4 9 4 9 * + 

श्राद्धं कतुं पूरवदयुःश्रादधं करिष्ये इति संकल्पः । नवम्याम्‌ भन्वष्टकाश्रादं करिष्ये' 
इति संकल्प इति विशेपः । 

अगन से चार मह्न की कृष्णाष्टमी मे अषटकाशाद होते द । इसके पुवं कौ सप्तमौ मे 
पवचुःभाद ओर इसके बाद बाली नवमी मे अन्वष्टका भद्ध करे) इरी प्रकार भाद्रपद्‌ ऊृष्णपक्च मे 
भी अष्टकादि श्राद्ध करे । इस प्रकार पंच अष्टका का पश्च आद्वलायन श्राखा से मिनन शाखा गरं 
के लिए हे) आश्वलायन वालों कातो अगरहन आदि चार अष्टकाकाहीपक्च है। माद्रपद कृष्णा 
म से तो भ्माच्यावषं श्राद्ध करूगाः ठेसा संकल्प करके ऊष्टका धाद्धकी तरह सतर करे । सप्तमी्मं 
तो भाध्यावर्ं धाद करनेके किप पु्वेयुः्ादध करेगा! एेसा संक है । भीर नवमौ मँ अनर- 
टका श्राद्ध कगाः यह संकल्प मेँ विरोघता होगी | 

एवं भाद्रकृष्णाष्ठमीश्राद्धस्य माघ्यावषंसंज्कत्वादाश्वलायनानां चतुरष्टका- 
पक्षः! अन्यद्ाखिनां पौषादिव्यष्टकापक्षोऽपि । एवं सर्वा अष्टकाः कतुंमशक्तेन 
एकेवाषएटका कार्या । सा च माघपौ्ण॑सास्यनन्तरङृष्णपक्षस्य सप्तम्यामष्टम्यां 
नवम्यामित्ति दिनवये कार्या | हिनत्रये श्राद्धत्रयं कतुंसरक्तेन माषङ्ष्णेऽ्ली- 
श्राद्धमेव का्यंम्‌ । 

एवं भाद्रपद कृष्णाष्टमी श्रा का माध्वावर्घं नाभ होने से आश्वलायन का चार अष्टका 
पक्ष है| अन्य श्ाखावाशं के व्यि पौष भादि से तीन अष्टका का पश्च 1 है। इस प्रफार सब 
अष्टका जो नद कर सकते वे एक दी अष्टका -धाद्ध करं | यहं माध की पूषिमा के बाद ङइष्णपक्ष 
की स्तम, अष्टमी मौर नवमी इक प्रकार तीन दिन मेँ करं । तीन दिन मे तीन भद्ध करने मे असमं 
व्यक्ति को भावङृष्ण अष्टमी मै ही भाद करना चार्हिद ¦ 

तत्राष्ठकाश्राद्धेऽपराह्नव्यापिन्यष्टमी ग्राह्या । दिनदये व्याप्त्यन्याप्त्यादौ 
द्शवचिणंयः। उष्म्यनुरोधेन पएूवंपरदिनयोः पूर्वेदयुःश्ाद्धान्वष्टक्यश्नादधे क्रये न 
तु सकतम्यादेरपराह्हव्याधिरपेक्षणीया । एकदिनेऽप्यशक्तस्य प्रत्याम्नायाः--अनडइहौ 
यवसमाहरेत्‌ , अग्निना वा कक्षं दहेत्‌, अपि वानूचानेभ्य उदकुम्भमाहरेत्‌, जपि 
वा श्चाद्धमन्त्रानधीयीतेति 1 कचिदुपवासोऽपयुक्तः । एवं श्रवणाकमादिपाकसंस्था- 
रोपे प्रतिपाकयज्ं प्राजापत्यक्रच्छं प्रायश्ित्तमुक्तम्‌। मलमासेश्काश्चाद्धानि न 
कार्याणीति नारायणवृत्तिः । अष्टकादिश्राद्तरयप्रयोगः कौस्तुभप्रयोगरत्नादौ ! 

दस अष्टकाभाद्ध मै अपराह म रहनेषाली अष्टमी ग्रहण के योग्य है । दो दिन मे अपराह- 
दयापिनी रहने या' न रहने पर ददं की तरह निणंय करे । अष्टमी के अनुरोध से पठे दिन भीर दुसरे 
दिनि मे ` (वेधा ओर अन्बटकाभाद्ध करे, सतम आदि को अपराह्यारिनी कौ 
अपिवा नह्य है । पक दिन मेभी अष्टकाभाद मै असमथ व्यक्तिश्रादधके स्थानम ब्रेक को भूषा 
लावे, या अग्नि से तृण जले, अथवा संगसहित वेद पदमे वार्लोकोजलकां धड़ा पटुक, अथवा 
श्रादधके मरो को पदे । कीं पर उपवास मीकहादै। ईती तरह श्रवणाकम आदि पाकसंस्था फेः 
नं करने पर प्रत्येक पाक्य के स्थान में प्रालापव्यङृच्छर प्रायकचिस-सवरूप क है | नारायणड्त्त 
म च्लि है किं भल्मासम अष्टकाधराद्धं नदीं करे | अका आदि तीन शरद्धा का विधान 
; , करीदम ओर प्रयोगरत्न आदि से जानना चाहिये । ` | | 


२३८ धमसिन्शधुः [ द्विती 


जत्राष्ठमीश्राद्े कामकालसंजकौ विश्वेदेवौ । सप्तमीनवम्योस्तु पुरूरवाद्र॑वा- 
विति। आहितामेः पर्वः श्रादाङ्खहोमोष्टका ञ्गहोमौन्व्टकाम्नौक रणहोमो दिनत्रये 
हविः्रपणं च दक्षिणाग्नौ भवतीति विशेषः । शेषमनाहिताग्निवत्‌ । अष्टकाः 
लोपे प्राजापत्यमृपवासो वा प्रायश्चित्तम्‌ । भच्धष्ठक्यलोपे तददिने शतवारम्‌ एभि. 


दय भिः सुमना" इति मन्त्रजपः । 

हस अष्टकाभाद्ध म कामकार नामके दो विष्वेदेवा होति ह। स्समी नवमीके श्रद्धे 
पुरूरव भौर भाद्र विश्वदेवा हेते द । अग्निशेश्नी को पठे दिन श्रद्धाङ्गहेम भष्टकाङ्गदोम भोर अन्व 
एका-अग्नोकरणन्दोम ओर दीन दिन हविष्य का पकाना दक्षिणाग्निमें होता है, इतना विशेष है। 
बाकी सत्र अनादिताग्न की तरह होता है । अष्टका न करने पर प्राजापत्य अथवा उपवास प्रायिचत 
होता है | अव्व्टका न करने पर उस दिन (टमिदयु भिः सुमनाः इत मन्त्र कालौ बार ज्य करे | 


श्रथ द्वादशमासेषु रक्विरततम्‌ 
माग॑सीर्षादिरविवारेष्‌ काम्यं सौरत्रतमक्तम्‌। तत्र मक्ष्याणि-माग तुरुसीपत्न- 
त्रयम्‌ , पौषे त्रिपरु धतम्‌ , माघे तिलानां युष्ित्रयम्‌. , फालुने त्रिपरं दधि, चतर 
त्रिपलं दुग्धम्‌, वैशाखे गोमयम्‌, ्येष्ठे तोयाञ्जखित्रयम्‌, आषाढे मरीचकत्रयम्‌ , 
श्रावणे त्रिपलाः सक्तवः, भाद्रं गोमूत्रम्‌, आश्विने चकरा, कार्तिक सद्धविरिति । 


इति मागंशीषंमासकृत्यनिणंयोहेशः । 
भगहन आदि के रविवारों मे काम्य सौरत्रत का है । उनम भक्षय ईहै--अगहन में ठ॒लसी के 
तीन पत्ते, पौष के रविवार मेँ तीन पर घौ, मात्र मेँ तीन सुद तिक, फाल्गुन मेँ तीन पल दही, चेत मं 


१. सूर्याज्नाहस्कर मे रवित्रत--मागं मासि तथा माघे वेशाखाषाटयोरपि। शुकय्पत्ते 
तरतं कुर्यात्‌ सम्यग्‌ देवस्य भाखवः ॥' रिक्त का आरम्भ मार्गशीषमास श्चक्ल्पक्ष के प्रथम 
रविवार भौर समाप्ति वैशाखमास्त शुक्ख्यश्च के अन्तिम रविवार मे करनी चाहिए--अदौ 
बरृधिकमेषान्ते रविवारो यदा भवेत्‌ । तदा रविन्रतारम्मविसर्ग शास्वसम्पतो |> साम्नपुरमे --(भङि- 
-मेषगते भानौ भगवस्यकेवासरे | यकप स विधिवद्‌ व्रतं साम्ब समाचरेत्‌ । घनुदेषगते भानौ 
यः क्यात्‌ खवित्वम्‌ । सतनन्भनि वुषटो स्याद्‌ ददरिदरश्योपजायते ॥ देवोत्थानात्‌ परं प्रायं व्रतं देवस्य 
. भासतः । कदाचिदल्मिषाके कृष्णपक्षे न कारयेत्‌ ॥ 
रवित्रत मे नक्तत्रत की प्रशंसा । यथा विषएुधर्मोचतरे--थये स्वा दित्यदिनं प्राप्य नक्तं कुषन्ति 
मानवाः । सप्तजन्मनि वे प्राप्य सम्भवन्त्यवियोगिनः | नरतिंदपुराण म अन्य नक्तत्रतों से रविनक्त 
` त्रत का भेद--'आत्मनी द्विगुणच्छायां थदा सन्तिष्ठते रविः | सोर नक्तं विनानीयान्न नक्तं निशि 
भोजनम्‌. ॥' भयात्‌ भपने शरीर की छाया मध्याह्न के बाद जच पूबकी ओर द्विगुण हो नायं तव 
-रविनक्तं है । यथा भपराके-- "यदा ठ प्राङ्मुखी छाया पुरुषाद्‌ दिगुणा भवेत्‌ । तदा नक्तं वि्ानी 
` यादनक्तं स्न्यथा .मतरेत्‌ ॥" भविष्यपुरणे-- थे तवादिव्यदिने ब्रह्मन्नक्तं कुवन्ति मानवाः । दिनन्वे ते 


६ तु मञ्जी रक्निषे्ो रातिभोजने |> ` 


वैशाल मे मरूमास शने पर मल्मासीय श्ुद्ल्पक्षमे दी रवित्रत करना चाहिये, र्योकि शुद्र 
वेशाख्ुक्लपक्च मँ इष का सूयं रदेगा, नो सानपुराण फे ्वनुद्ंषगते भानौ इस वचन से दूषित रै । 
.सूर्याग्नाहस्करे--्ुयत्रतं ठ वेधाखे मल्मासो यदा भवेत्‌ } तदा तत्रैव फतव्यं ब्रषादित्ये न कारयेच्‌ ॥ 
- इति । रविवार मे क्षौर.तेल-मांस-गमनक-राधिमोलन-रति-मध्याहष्नान आदि निषिद्ध है । 
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तीन पल दुध, वैशाख मे गोबर, जेठ मे तीन अज्ञलि जल, आषाढ़ में तीन कालीमिचं, भरावण म तन 
पल सच , माद्रपद मे गोमूत्र, भाग्विन में चीनी ओर कर्विक म हविष्य । मार्गश्चीषमरासक्नत्यनिर्णयो- 
देश समाप्च । ६ 
अथ एौषे मकरसंक्रान्तिनिशयः 

दिवामकरसंक्रमे संक्रान्व्यनन्तरं 'चत्वारिशन्नाडयः पुण्याः। वटिकाय्यत्पदिन- 
रेषे मकरसंक्रास्तौ संक्रन्त्यासन्तपवंकके दिवेव स्नानश्राद्दानभोजनानि 
कार्याणि । रात्रौ श्रादधदानादेनिषेधात्स्वल्पदिनभगे स्तानश्राद्धस्वभोजनादेः कतु 
मराक्यत्वाद्रात्रौ मोजननिषेधाद्युत्रवव्जुहिण उपवासनिषेधाच्च । तस्मादीद्ये 
विषये परपुण्यकालत्वं बाधित्वा सकरसंक्रान्तेः पृवंमाग एव पुण्यत्वं ज्ञेयम्‌ । 

हिन मँ भक्रसंक्रान्ति होने पर संक्रान्ति के बाद ४० धड़ी पुर्या होता है। घड़ी 
आदि से केम दिन बाकी रहते मकर-संक्रान्ति होने पर सक्रन्तिके सीप पूव्कालमेदिनिदीमें 
स्नान, श्राद्ध, दान भौर भोजन करना चाद्ये! योक्रिं रवसे स्नान दान आदि क निषेध अर 
अल्पतर समय सें स्नान, रद्ध ओर भोजन की अशक्यतां तथा तमं भोजन के निषेधं ओरं 
एत्र वादे स्थ को उपवासक निषेधहै। ेसी स्थितिमे पर पुण्यसमय को नाष कर मकर 
संक्रान्तिके पूते समयमेहौपुण्य होता है, यह जानना चाहिये । 

रात्रौ पृव॑भागे परभागे निकश्णीथे वा मकरसंक्रमे उत्तरदिनं पुण्यम्‌ । तत्रा- 
प्युत्तरदिनपूर्वाधिं पृण्यतरम्‌ । तत्रापि सूर्योदथोत्तरं पश्चनाडयः पुण्यतमाः । एवं 
रात्रिसंक्रान्तिविषयेऽन्यत्रापि यत्र पृवंदिनोत्तराधंस्य पुण्यत्वं तत्र दिनान्ते पञ्चना- 
डनां पुण्यतमत्वम्‌ । यत्रोत्तरदिनपूर्वाधिंस्य पुण्यत्वं तत्रोदयोत्तरं पञ्चनाडोनां 
पुण्यतमत्वम्‌ । 

रात मेँ आधी रात्के प्वभाग मेँ अथवा परमागवा ठीक अधघरान्नि मदि र्म, भकर 
संक्रान्ति तो दुसरे दिनम पुण्यकारूहोताहै। इसमे भी दूरे दिन के पूर्वाध मे भविक 
पुण्य तथा सूदय के अनन्तर पाँच घड़ी तक पर्वाधं भागसे भी भधिक पुण्यदहोताहै। इसी प्रकार 
रात्रि संक्रान्ति के विषय मे अन्य संक्रन्वियों मेँ मी जँ पिले दिन का उत्तराधं पुण्य बतलाया दै 
वँ सा्यकाक की ५ षडियो का अधिक पुण्य हेता है! जहां उत्तर दिन का पूर्वाधं पुण्यक्षाल कष्ठ 
है, वशँ सूदय के वाद्‌ ५ घड़ी अत्यन्त पुण्यक होता है। 

एवं दिवासंक्रमेऽपि संक्रान्तिसन्निहितनाडीनां मकरादिषृत्तयसां कर्कोदिष 

वासां पुण्यतमत्वं ज्ञेयम्‌ । या याः सन्निहिता नाडयस्तास्ताः पुण्यतमाः स्पृता 
इत्युक्तः । महतं चिन्तामण्यादौ तु सूर्यास्तादुध्व घटीत्रयं संध्याकालस्तत्र मकर- 


त नजन सम तिने 


१. ध्म॑सिन्धुकार का यह निणेय हेभाद्रि में ब्रह्मवेवतके श्रिशत्कर्कोटके नाञ्यो भकरे व॒ दशा- 
पिकाः? इस वचन क अनुसार है| माधव ने द्ृदधवसिष्ट के श्रिशतककोटके पूर्वा मकरे विशतिः पयः 
इस वचन से संक्राम्धि क्ते अनन्दर बीस घडी, पुण्य्छाल कशा ३ \ इसी प्रकार माघव ने बृद्धगाग्यंके 
 ध्यद्यस्वमयवेलायां मकरं याति भास्करः । प्रदोषे बाऽधरात्रे वा स्नानं दानं परेऽहनि ॥ ओर 
भविष्य के "कार्मुकं तु परियस्य चष संक्रमते रविः | प्रदोषे वाधरात्रे वा स्नानं दानं परेअनि ॥` इन 

वचनो से द्वितीय दिन पुण्यकार कहा है | ब्िरोष अन्य निवरन्ो मे देखें । 
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संक्रमे परदिने पुण्यत्वं बाधित्वा पूवंदिने पृण्यत्वमुक्तम्‌ । नेदं सर्वत्र धमं्ालग्रन्थेषु 
दुदयते । शुक्लपक्षे तु सप्तम्यां संक्रान्तिग्र॑हेणाधिका । 
इसी प्रकार दिनिकी संक्रान्िमेभी दिनकौ संक्रान्वि के समीप कौ षड़योंका मकर 
आदि संक्रान्तो मे दूसरी ओर ककं आदि संक्रान्तियों मे पूर्वा का अतिशय पुण्य जानना चाहिये | 
क्योकि ध्या याः सनमिनिहिता नाञ्चस्तास्ताः पण्यफलमः स्मृताः" एसी उक्ति है । पुहूतेचिन्तामणि 
आदि दोदूर्यास्तके गाद तीन षड़ी का सन्ध्याकाल होता, हस्म थदि संक्रान्ति मकरकीषह 
तो पर दिन के पण्यकार को बाधकर पव॑ दिन में पण्या कहा है । यह बात सभी धमशास्रग्रन्थो मेँ 
नह मिलती ह । धुक्ल्पक्च की ससमी मे संक्रान्ति होने पर प्रहणसे मी अधिक पुण्यहोतहै। 
प्रथ मद्रसंक्रमशे छृत्यस्‌ 
रविसंक्रमणे प्राप्ते न स्नायाद्यस्तु मानवः । 
सक्तजन्मनि येगी स्याक्निधनस्येव जायते ॥ 
इति वचनान्मनुष्यमात्रस्य स्नानं नित्यम्‌ । एवं श्रादमप्यध्िकारिणो 
नित्यम्‌ । वच्वापिण्डकम्‌ । 
संक्रान्तौ यानि दत्तानि हव्यकव्यानि दातुभिः। 
तानि निव्यं ददात्यकः पुनजंन्मनि जन्मनि ॥ 
अयनसंक्रान्तौ विदिनपुपवासः । यद्रा सक्रान्तिमत्यहोरात्रे पृण्यकार्वत्यहो- 
रात्रे वोपवासं ृत्वोक्तपुण्यकाले स्नानदानादि कायम्‌ | 
सूयसंकान्ति मे बो मनुष्य नहीं नहाता वह सात जन्भ तक्र घनदीन्‌ अर. रोगी हेता ह 
इस वचन से मनुष्यमात्र का स्नान संक्रान्ति मे निलय है । इसी प्रकार मचिकारीका संक्रान्ति में श्राद्ध 
भी नित्य ह। श्राद्ध बिना पिण्डका होतादहै। संक्रान्िमेदाताखेगनोशन्यया कव्यदेते द उन 
सत्रफो भगवान्‌ सुप जन्म-जन्मान्तर मे अवश्य देते ई । अयन की संक्रान्ति मे तीन दिन का उपवास 
करे । अथवा संक्रान्तिवाङे दिन रावमें या पुण्यक्राह बाज्ञे दिन रात म उपकास करके कटि हुए पुण्यः 
हमे स्नान दान आदि करना चाहिये | 
अयमुपवासः सापत्यगृहस्येन न कार्यः । 
धेनुं तिलमयीं राजन्दद्याच्चेवोत्तरायभे । 
तिलतेखेन दीपाश्च देयाः शिवगृहे शुभाः ॥. 
 सतिकरेच्तण्डुरेश्चेव पजयेद्टिधिवच्छिवम्‌ । 
तस्यां कृष्णति: स्नानं कायं चौोरतंनं तिः ॥ 
तिख देयाश्च होतन्या भक्ष्याश्चेवोत्तरायणे । | 
शुक्छतिरे्दवादितपंणं कृष्णतिशैः पितृतप॑णं च कायम्‌ । अत्र शम्भो धृता- 
भिषेको महाफलः । अत्र सुवणंयुतत्तिखतास्रपात्रं देयम्‌. 1 तत्प्रयोगो वक्ष्यते । 
यह उपवास सन्तान बाठे गरदस्थ को नदीं करना चाहिये । उत्तरायण संक्रान्तिमे विल की 


धेनु का दान करे ओर शिवमन्दिरिमे तिह केतेखका दीप जलाना शुभप्रद ३। तिस्तः चावल 
से सषिवि शङ्कर की पुन्ना करे । उत्तरायण संक्रान्ति म कलि तिल से स्नान करना भीरतिकते 
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का उबटनं लगाना, ति का दान करना, तिर से शेम करना भौर दिखोंका भक्षण करना चाहिए | 
सफेद विलोमे दैबतपंण भौर काञेतिलो से पितृतपण भी करना घमं है इसमे शकर मगान्‌ 
का धृत से अभिधेक करना महाफल्दायक है । इस संक्रान्ति मे ताप्रपात्र म सोने के साथ तिल 
कादानभीद्योता है, इस्तका विधान्‌ आगे कमे । 


श्रथ सफरसंकरान्तौ शिवपूजात्रतम्‌ 

पू वंदिने उपोष्य संक्रान्तिदिने तिलोदतंनतिलस्तानतिर्तपंणानि कृत्वा शिवं 
गव्येनाज्येन मद॑यित्वा शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य वक्लाद्यपचारेः पूजयित्वा सुव्णंहो रक- 
नीटपद्च रागमौक्तिकमिति पञ्चरत्नानि कषध सुवणं वा समप्यं तिलदीपः ससु- 
वणः साक्षतैस्तिरेः संपज्य घुतकम्बलं दत्वा वितानचामरे समप्यं विप्रेभ्यः ससुवणं- 
तिलान्‌ दत्वा तिखान्‌ हुत्वा विप्रान्‌ यतीश्च संभोज्य दक्षिणां दत्वा सतिलं पञ्च 
गव्यं पीत्वा पारणं कुर्यादिति । 

सक्राति के पहले दिन उपवास करके संक्रान्ति केदिन तिल का उत्रेटन लगाकर तिरूसे 
स्नान कर ओरविलसे तपेणकरफे शङ्करकीगायकेषी से मदन कर शुद्धजल से नदरा कर वस्त्र 
आदि उपचार पे पजन कर सूबण, हीरा, नीलम, पद्मराग ओर मोती को ममपरण कर्‌ अथवा आधा कष 
पुबणं चद्ाकर तिल-दीप सुवण-अक्षत-सहित-ति्ो से पृजकर धरत कम्वर देकर चन्द्वा तान कर 


चैवर फो समपण कर ब्राह्मणों को सुवणसदहित विल देकर्‌ ओर तिल से होभकर ब्रह्मिण तथा संन्यासी 
को भोजन कराकर ओर उन्हे दक्षिणा देकर तिलसदहित पञ्चगञ्य पीकर पारण करे | 


अत्र वलछ्रदानं महाफलम्‌ । तिख्पूर्वंमनडवाहं दत्वा रोगे: प्रमुच्यते । अत्र 
क्षीरेण भास्करं स्नापये्सूयंलोकप्रािः । दिवा विषुवायनसंक्रान्तौ तस्मिन्दिने 
पूर्वरात्रौ आगामिरात्रौ चानध्यायः। रात्रौ तत्संक्रमे तस्यां रात्रौ पव॑दिवसे- 
गामिदिवसे चेति पक्षिण्यनध्यायः । भत्र रात्रौ संक्रमे ग्रहणवद्रात्रावेव स्नान 
दानादीति पक्षः केश्चिद्लिखितो न सवंशिष्रसंमतः । 
इसमे ब्रदेने का विरोष फर है । ति पव वेड का दान करनेसेरोग से मुक्त होता है! 
समे दृध से सूयं भगवान्‌ को नदलने से सूयलोक की पराभि होती दै । दिनिमें मेष ओर ठर कौ 
अयनसंक्राग्वि मे उस दिन उसपे पष्टिखी रन्धि मे तथा आने बाली रामे भी अनध्याय होता है। 
रात मँ विषु ( मेष वला ) की सक्रान्ति मेँ उस रात्तमे भौर संक्रान्ति से पदिक दिन तथा अनि 
वाङ दिनम इस प्रकार पक्षिणी भनध्याय होता है| यह रा कौ संक्रान्ति होने पर ग्रहण के सदश 
रातमे ही स्नान दान आदि करने का पक्ष किसी ने लिष्वा है। यह पश्च सम्पूण-शिष्ट-सम्मत नदी ह} 
अयनदिनं तत्परं करिसंज्ञकं च दिनं शुभेषु वज्यंसित्युक्तम । तत्राधंरत्रा- 
दर्वागयनसंक्रान्तौ तदनं तत्परदिनं च वज्यम । निशीथात्परत्र निशीथे वा 
संक्रान्तौ परं तत्परं च वज्यंमिति भाति । एवं ग्रहणेऽप्युह्यम्‌ । पौषलुक्लाष्रम्यां 
-बुधवासरथुवायां स्नानजपहौमतपंणविप्र भोजनानि कार्याणि । अस्यां भरणीयोगे 
, महापुण्यत्वभित्येके । रोहिण्यार््रयोग इति परे । पौषशुक्छेकादशी मन्वादिः,. 
निणंयः प्रागुक्तः | 
१६३ धण० 
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अयन्‌ वाख्छा दिन ओर उसके बाद करिसेज्ञकदिन शुभकमं मँ वर्जितहि, यह कह चुके 
है| आधी रात के पहिले अयनसंकरान्ति में वदिन ओर शसक बाद बाला दिन वजत ह 
आधी यतके बाद बादया आधी रातमें संक्रान्ति होने पर दिन तथा ततीय दिन भी ज्ये है, यह 
युक्त हे | इसी प्रकार ग्रहण मे भी कल्पना केर ठेनी चाहिए । बुधवारयुक्त पोषश्युस्क अष्टमी में 
स्नान, ल्प, होम, तपम ओर ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये । इसमे भरणी के योग होने से महापुण्य 
हेता ह, ठेसा को कहते है । दुसरे लोग रोहिणी ओर आद्रा के योग को भव्युत्तश कहते ह ¡ पौष 
शुक्ल एकादशी मन्वादि तिथि है, हका निणय पिके कंह चुके ह । 

अथं मापक्लानप्‌ 


तत्र “पौषस्य शुक्टेकादश्यां पौणंमास्याममावास्यायां वा माघस्तानारमभ्भः । 


माघे दादलीपूणिमादौ समापनम्‌ । यद्वा मकरसंक्रमणप्रभृतिकुम्भसंक्रमणपयंन्तं 
स्नानं कायम्‌ । 
पौष की शुक्ला एकादशी या पूणिमा अथवा श्रमावास्या मै सादश्नान प्रारम्भ करना 
वाहये | मध की द्वादशी या पूणिमा म समाप्त करेया मक्ररकी संक्रान्तिसे कुम्भ की संक्रान्ति 
-तक स्नान करे । । 
अथ स्नानकारः-अरुणोदयमारभ्य प्रातःकालावधिः। 
उत्तमं तु सनक्षत्रं लुप्ततारं च मध्यमम्‌ । 
खवितयुंदिते भूप ततो हीनं प्रकीतितम्‌ ॥ 
माघमासे रटन्त्यापः क्रिचिदभ्युदिते रवौ ! 
ब्रह्मघ्नं वा सुरापं वा कं पतन्तं पुनीमहे ॥ 
माधस्नान, अस्णोदय से आरम्भ कर प्रातःकार तक करे | उत्तम स्नान नक्षत्रौ कै 
दिखलाई पड़ने तक भौर मध्यम स्नान वारौ के नहोने तक भोर मध्यमसे मी हीन सूदय काल 
मे होता है| कुछ ङुछ पुथोदय के होने पर माघमास में जू रथ्ते है कि किस ब्राक्मणधाती, शराभी 
तथा पतितत को हम पवित्र करे । 
 अत्राधिकारिणः- 
 .. ब्रह्माचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 
बालवृद्धयुवानश्च ` नरनारीनपुंसकाः ॥ इति 
ब्रह्मचारी, य॒हस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी तथा बाल, वृद, जवान, खी, पुरुष ओर नपुंसक 
भी माधस्नान कै अधिकारी है। | 
अथ जंलतारतम्येन फलम्‌- 
तपेन वारिणा स्नानं यद्गृह त्रियते नरैः । 


षडब्दफर्दं तद्धि मकरस्थे . दिवाकरे ॥ 
१. विष्णु ने सोरमात में माघस्नानं कश --वुलामकरमेपेष - प्रातःस्नायी चदा मवेत्‌ । इविष्यं 


नद्यचर्यं च माधस्नाने महाफरम्‌ ॥। ब्रह्मपुराणे --"पकादश्यां छक्ल्पक्षे पौषमासे समारभेत्‌ । 
4 ॥॥ छ ४ 
द्वादश्यां पेणमास्थां वा श्युकंखपक्षे सप्रापनम्‌ ॥' दस वचन पे चान्द्रभास के अनुसारी भाषध्नाना्थीं 


प्र यः स्नानारम्भ करते १। 
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वाप्यादौ द्वादशाब्दफलम्‌ , तडागे तदद्विगुणम्‌ , नां तचतुगुणम्‌, महा- 
नद्यां शतगुणम्‌ , महानदीसंगमे तचतुगुंणम्‌ , गद्धाथां सहसख्गुणम्‌ , गङ्ाययुना- 
सद्खमे एतच्छतगुणमिति यत्र कुत्रापि स्नाने श्रयागस्मरणं कायैम्‌ । इदं 
समुद्रेऽप्यतिप्रशस्तम 

,_ नो मनुष्य धरम गमं जले स्नान करते ई, उनको मकर की संक्रन्विमें एक स्नानप्न 

वषं के स्नान का पुण्य-फर भिख्वा है) बावली आदिमे बारह वेष॑क्रा, बावलीसे द्विगुण तालाब के 
स्नानसे, नदी मे स्नान से चौगुना, मक्षनदी मँ स्नान से सौगुना, महानदी-संगम में स्नान से 
चौगुना, गङ्गा मे स्नान से हनार गुना, गङ्धा-यमुना केसंगम तै स्नानसे छख गना सधिष फल 
मकर संक्रान्तिमे स्नानसेभिल्ता है अतः जहां कहीं भीस्नान करते समय प्रयागका स्मरण करना 


चाहिये । मक्र संक्रान्ति का स्नान समुद्र मेँ मी भत्थन्त प्रशस्त है। 
अथ स्नानविधिः- 
माघमासमिमं पणं स्तास्येहं देव माधव । 
ती्ंस्यास्य जे नित्यसिति संकस्प्य चेतसि ॥ इत्येकतीथं प्रिगृय, 
दुःखदारिद्रचनाशाय श्रीविष्णोस्तोषणाय च 
प्रातःस्नानं करोम्यद्य माघे पापविनाशनम्‌ ॥ 
मकरस्थे रवौ माघे गोविन्दाच्युत माधव । 
स्नानेनानेन मे देव यथोक्तफल्दो भव । 
इमौ मनवो समृच्लायं स्नायान्मौनसमन्वितः ॥ 
प्रत्यहं सू्यध्यंमन्तः- 
सवित्रे प्रसवित्रे च १२ धाम जठे मम। 
त्वत्तेजसा पररिश्रष्ठं पापं यातु सहस्रधा ॥ इति । 
पिततृतपंणादि निध्यं विधाय माधवं पूजयेत्‌ । 
भूमौ शयीत होतव्यमाज्यं तिकसमन्वितम्‌ । 
हविष्यं ब्रह्मचयं च माघमासे महाफलम्‌ ॥ 
उत्रेन्धनकम्बल्वस्रोपानत्तेखघृततूकूपएू णंपटीयुवर्णान्रदानानि महाफङानि । 
दे माधवदेव | यँ परे मार मर इस तीथं जरु में नित्य स्नान कलग देपा मन मेँ संकल कर 
किसी एक तीय को स्वीकार फर (माधे दुःख दस्रा के नाश्चाथं भोिष्एु की प्रीति कचि 
पाप विनाश्चक माध स्नान करतां | मकरके पूयमेभराघमे दे गोविन्द हे अच्युत हे माघव! स्नान 
से जेसा फर कहा है उत्ते दीजिये । इन दोनी मन्तो को ककर मौन रहकर स्नान करे । प्रतिदिन 
सूर्याच्यं “सवित्रे प्रसविन्ने चः इत्यादि मूलोक्त मन्त्र से देवे ! पितृतपरण आदि नित्य कमं करके माघव की 
पूजा करे । भूमि पर सोवे, घुवमिधित तिर का होम करे हविष्य का मोजन करे ब्रह्मचयंका पारनं 
केरे यह सव माधमास मेँ विशेष फल-दायक है | माघमास मे लकड -फम्बल-वल्ल"जूता-तेल-घी-रूई भय 
तोसक-रनाई-सोना ओर अन्नदान अत्यन्त फः देने बा दै 
९. बरह्मपूराणे-- त्र छुत्रापि यो माधे प्रगागस्मरणान्वितः । करोति मनं तीये स कूभेद्‌ 
गीङ्गमञ्ननम्‌ |, इति । 
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तचियमाः- ॥ 

न रवाह सेवयेर्स्नातो ह्यस्नातोपि वरानने । 

५ (ष्‌ 

होमाथ सेवेव शीतार्थ न कदाचन ॥ 

अहन्यहनि दातव्यास्तिलाः शकंरयान्विता 
रयो भागास्तिकानां चतुर्थः चकं रायाः । भत्राभ्यद्धौ वजञ्यः। 

मावे मास्युषस्ि स्नानं कृत्वा दाँपत्यमच॑येत्‌ । 

मावे यत्नेन संत्याज्यं मूकं मदिरोपमम्‌ 

पितणां देवतानां च मरकं नेव दापयेत्‌ । 
श्नान के नियम--अग्निसेवन स्नान केबाद शौर पडे मीनकरे) होम के ल्ि मग्न 
बन करे । जाडे के कारण अग्निसेवन न करे | चीनी पिके तिलका प्रतिदिन दान करे तीन भाग 
तक भौर एक भाग चीनी मिलाकर दान करे) इसमे शरीर मे तेन ल्गावे | माघे उषा 
कार मे स्नान करे ओर ब्राह्मण-लीनपुर्ष का पूजन करे । माघमास मे मूटी, मदिरा के समान है 
अतः उसका सेवन न करे । देवता ओर पितृगणको भी मूली न देवे । 

द ~ 0 
श्रथ माघे मलमासे निशेयः 

यदा माधो मलमासो भवति तदा काम्यानां तत्र समापिनिषेधान्मासद्रयं 
स्नानं तच्चियमाश्च कतंन्याः । माक्षोपवासचान्द्रायणादिक्‌ं तु मलमास एव समा- 
पयेदिव्युक्तम्‌ । इदं माघस्नानं तित्यकाम्योभयल्पम्‌ । 

जव माघ मल्मासषहो तो उसमे काम्यकमं की समासि का निषेध होने से दोनों मास) स्नान 


सौर उसके नियमों का पालन करे | महीने भर उपवास बाले चान्द्रायण आदितो मल्मासमेंदहीः 
समाप्त क्वि जाते ई, ठेसा कहा है} यह माधस्नान काम्य ओर नित्य दोनो है । 
मासपर्य॑न्तं स्नानेप्यशक्तः श््यहुमेकाहं वा स्नायात्‌ । तत्राद्यं दिनत्रयमितिः 
केचित्‌ । च्रयोद्यादिदिनत्रयमिति बहुसंमतम्‌ । पौषपूणिमानन्तरायु अष्टमीसत्तः ` ` 
मीनवमीष्वष्टकादिश्राद्धानि प्रागुक्तानि । 
एफ मास तक स्नान करने मे असमथ को तीन दिन अथवा एक दिन स्नान करना चाद्ये ¦ 
इसमे कोई क्ते है कि माधमास के आदि कै तीन दिन का स्नान करे। ग्हूतो कै संमत तो 


यक्दैकि अन्तके ध्रयोदश्ची से पूर्णिमापयन्त तीन दिन स्नान करे। पोष पूर्मिमाकेबाद्‌ वाली 
दष्टमी, सप्तमी ओर नवमी मे .अष्टकाश्राड आदि पले कह आये है | 


थ अर्घदययोगनिणयः 
पौषामावास्यायामर्धोदययोग 
 , अमाकंपातश्चवणेयुक्ता चेत्पौषमाघयोः । 
'  अर्धोदयः स विज्ञेयः कोटिसूयं्रहैः समः #॥. .. 
१. ५रपुरणे--अस्मिन्‌ योगे चशक्तोऽपि स्नायाद्पि दिनच्रथम्‌ ।' इचि । 


९. स्कन्दपुराण के नागरखण्ड मे--"दिवेव योगः शस्तोऽयदुषःकाडेऽपि वा यदि। नद रात्रीः 
घ विर्ेयो नरेधमपरायणे; ॥' अतः रात्रि मे इस अ्ौदययोग की मानना निम ह| जयिं्ट-- 


एवक्ककरतक क  # ५ 
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किचिल्यूनं महोदय इति चतुथपादं केचित्पठन्ति । पौषमाधयोमं्यवति- 
तीत्यथं इत्येके । अमान्तमान्ते पौषस्य पूणिमान्तसासे माघस्य चेत्यथं इत्यपरे । 
सर्वथा पौषपौणं मास्युत्तरामावास्ेत्यथंः । 
दिवैव योगः शस्तोऽयं न तु राघ्री कदाचन । 
न ट + 
अर्धोदये तु संप्राप्ते सवं गङ्धासमं जरम्‌, ॥ 
शुद्धात्मानो द्विजाः सर्वे भवेयुत्रंह्यसन्निभाः । 
यत्किचिहीयते दानं तहानं मेरसननि मम्‌ ॥ 
पौष की अमावास्या मे अर्धोदय योग होता है । पोष-माप की अमावास्या, रविवारजव्यतीपाव 
र भरवणनक्षत्र से थुक्त दो तो बह अर्घोदय योग करोडों महण के समान पुण्यदायक होता है | कोई 
रोग तो क्िञचिर्न्यूनो महोदयः" एसा चौय पाद को पद्ते है अर्थात्‌ पूर्वोक्त योगों में से कछ योग 
हने से मक्छोेदययोग होता है । अन्यज्न तो पौष^माघ के बीच वाली भमावास्या, एसा अथं करते है, 
सवथा पौष-माव की बाद वाली अमावास्या, यही अथ है| यह योगदिनमं ही होने से अर्धोदवं 
योग होता ३, रातमें योग होने सेनी हेता | अधादययोग मँ सत्र जल, गङ्गाजल कै समान होता 
है। समर ब्राह्मण, ञुद्धात्मा भौर ब्रह्मके समानहोते है) इस योगमेंजो भी दानिक जता 
है, षष्ट मे्पवेव के समन अधिकतम फर देता है । 


अथ पत्रदानप्रयोगः 

देशकारौ संकीत्यं 'समुद्रमेखरायाः पृथ्व्याः सम्यग्दानफडकामोऽहमर्धोदयः- 

विहितामत्रदानं करिष्ये" इति संकल्प्योपरिक्ते देशे धौततण्डुङैरष्दलं कृत्वा तत्र 

चतुःषष्ठिपलं चत्वारिशत्परं वा प्श्चविशतिपटं वा कांस्यपात्रं कताग्नयत्तारणं 
स्थापयेत्‌ । 

देशकाल-कथन-पूवक श्समुद्रमेखला-प्रयिवी-दान का सम्यक्‌ फल्प्राति की कामना से मै मघौँदय 

भं विहित पाश्रदान करूगाः एसा संकल्य करके लीपी हह भूमिम घोयेद्रुए चावल से अष्टदर 

बनाकर चोंखठ पल या चालीस पल अथवा पचीस् पल के कासे का पात्र अग्न्युत्तारण कि हप की 
स्थापना करे । 


कल्पद्रुम -- पपातस्यास्तः पूवमागस्वमायाः भोणामध्यं भास्करस्योदये च| भानोबरे पुण्यमर्घोदयः 
स्यात्‌ किञ्चिन्न्यूने तं महत्पूवमाहुः ।।' अथात्‌ योग-तिथि-नक्षत्रं के मान कोतीन भाग करके 
पातयोग के तृतीय भाय, भमावास्या तिथि के पूत्रे माग ओर भवणनश्चत्र के मध्पमाग का 
र म रविवार कोदिनमे जा संयोगो ततर अ्बोदथ.योग होता है| अवोदय कः यह छदम 
युक्त है । 

प्रयागे कुस्म का योग--सपामाया. मृगे भानौ मेषततिमते युय | कुम्भपरोगो मरेततत 
पयाये त्वतिदुरखुमः ।' इति । 

हरिदार मे कुम्भ का योग--पन्चिनीनायके मेषे कुम्भग्िपते गुरी । गङ्गादरे भरेयोग 
कुम्भनामा वदोत्तमः }।' इति । 

दावरी में कम्म का योम -श्नवणपास की अपव्रस्यामे चपर होता हे जर कक-राक्चि.स्थित 
शस शो-- कके गुप्तया भायुश्वशन्धक्चयस्त था । गोदावयां तदा कुम्भो जायतेऽवनिमण्डङे ।|' इति.। 
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गुञ्जाद्प्रिमाणानि- तत्राष्ठगुञ्जात्मको माषः, चत्वारिदान्माषाः कषः, पलं 
कषचतुष्टयम्‌ । भमरसिहमते तु अडीतिगुञ्जात्मकः कषंः, पलं कषंचतुष्यम्‌ । 
कांस्यपात्रे पायसं निक्षिप्य पायसेष्ठदलरं कृत्वा तत्कर्णिकायां कर्ष॑-तदधं-त- 
दर्घान्यतमपरिमाणहेमलिङ्धं निधाय कांस्यपात्रे ब्ह्याणं पायसे विष्णु लिङ्क 
शिवं यथाधिकारं वेदिकमंनत्ररनामभिर्वावाहुनाच्पचारैः संपूजयेत्‌ । ततो विप्र 
वक्लादिभिः पूजयेत्‌ । 
गुंजा आदि तौर काप्रमाण यह है-अठधुधुची काक भ्राश होवा है) चाीस भाश 
का पक कष होतादहै। चारकषका्क पलहोतादहै। अमरतिह के मतमे तो अस्सी धची 
का एक कष होता हे, चार कषका एक पट होता है। किङ पात्र मै खीर रखके खीर मे गष्टदल 
बनाकर उसकी कणिका में एक कष, आधा कषे, चोथाई कष, इन तौलोेसे भ्सी एक तौर का 
सुवण टिङ्ख रखकर काति के पतिम ब्रह्मा, खीर मे विष्णु, छिङ्ग मेँ शिव, अपने भधिक्ार के अनु्तार 
वेदिक मर्््रीसेया नाम मन्त से भावाहन कर षोडशोपचार से पूजा करे ¡ तदनन्तर वस्त्र आदि से 
ब्राह्मण की पूना करे। 


सुवणंपायसामत्रं यस्मादेतत्त्रयीमयम्‌ । 
आवयोस्तारकं यस्मात्तद्‌ गृहाण द्विजोत्तम ॥ 
'अमुकगोत्रायामुकशमंणे तुभ्यमिदं - सुवणंलिगपायसयुक्तममवं समुद्रमेखला- 
पृथ्वीदानफलकामोऽहं सं्रददे न मम' इति विप्रहस्ते जलं दद्यात्‌। विप्रः देवस्यत्वेति 
प्रतिगृह्णीयात्‌ । दाता--'दानस्य संपूणंताथंमिमां दक्षिणां संप्रददे' इति यथाशक्ति 
हिरण्य ददात्‌ । 
जिस ल्थि हे ब्राह्मणदेव | सोना, खीर ओर पात्र, ये तीनोंहम दोनोको तारने बलति दै 
स च्वि इन्द प्रण कीनि अमरुकशर्मां मै अभ्रुकसर्मां आपको यशद सुबर्णहिङ्गसहिति पार 


समुद्रमेखल-पृथिदी-दान की फलकामना से देरहाद्टरं यह मेया नीह, इस आशय का संकल्प 
कर ब्राह्मणके हाथमे जछदे दे | ब्राद्यण व्देवस्यस्वाः इत्यादि मन््रपे प्रतिग्रहण करे | दात दान 


कीरसपूणंताके हिष्ट हस दश्चिणा को देता हः दसा कह कर यथाशक्ति सुवण की दक्षिणा दै. | 
हेमाद्रचादयक्तः प्रकारान्तरेणार्घोदयत्रतप्रयोगो ब्रह्मादियुततिरुपवंतत्रयशभ्या- 


यगोचयदानहोमादिसहितः कौस्तमे व्रष्रव्यः । इति पौषमासकृत्यनिणंयोहेशः । 
 : द्ेमाद्वि मादि मेँ कहा हूभा दुसरे प्रकारका अर्धोदय व्रत का प्रयोग-त्रह्मा भादि से थुक्त 
तीन तिच्पर्बत तथा तीन शय्था गौर तीन गोदान हेम आदि सहित कौष्वम भादि में देखना 
चाये ! पौषमासक्ृत्यनिणयोद्देश समाप्त । ` 
थ माघमासे इम्मसंक्रान्तिः 


कुम्भसंकरान्तौ पूर्व षोड नाडयः पुण्याः । माघे वेणीस्नानमहिमा 
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१. स्कन्दपुराणे--एवं शुधटितं काय कास्यभाजनसमुत्तमम्‌ । निधाय पायसं तत्र पश्मम्टदछं 
लिखेत्‌ | पद्मस्य कथिकायां द॒ कषंमाप्रं बुबणंकम्‌ । तदभावे तदच वा तदध वापि कासेत्‌ ।॥} 
भूमौ ठ तण्डकः शदेः कत्वाऽ्टदलयुत्तमम्‌ । अमत्र" स्थापयेत्तत्र ब्रह्मविष्णुरिवात्मकम्‌ ॥ तेषा . ` 
पूना ततः कार्या ्वेतमत्यैस शोभनैः । वस्त्रादिभिरलङप्य त्राह्मणायं निवेदयेत्‌ ।/ इति । 
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सितासिते तु यत्स्नानं माघमासे युधिष्ठिर । 

न तेषां पुनराषृ्तिः कत्पकोटिशतेरपि ॥ 

कुरननेत्रसमा ग्धा यत्र कुत्रावगाहिता । 

तस्माहुरगुणा विन्ध्ये काश्यां शतगुणा ततः ॥ 

काश्या; शतगुणा प्रोक्ता गंगायमुनयाऽन्विता । 

सहस्रगुणिता सापि माघे पश्चिमवाहिनी ॥ 

कुम्भसंक्रान्ति मे पहिले की सोलह धड़यां पुण्यकार होता है| भाधमें प्रयाग मे वेत कृष्ण 

गङ्गा यदुना के संगम मजो स्नान करते है उनका सैकड़ों करोड़ कल्प तक भी जन्म नदीं होता. 
एेसा कृष्ण भगवान्‌ ने युधिष्ठिरनजीसे कहा है। जँ क्ींमाघसें गंगास्नान करने से कुरष्ेश् 
स्नान के समान पुण्य होता है, इससे दशगुणित फल विन्ध्यस्थित गंगाश्नान से भिल्वा है तथा काश्ची 


मे गंगाश्नान से सोगुना फर प्राप्ठ होता हे | काशी गंगास्नान से सौगुना फक, गङ्गा यप्रूना के संगम में 
स्नान करने सेद्भिकूता है। माघे प्थिमवाहिनी गंगाके स्नानसेतो इजार गुना अधिक पुण्यः 


लाम होता है। 
भथ माघे तिलपात्रदानं प्रशस्तम्‌ । तत्प्रयोगः-- 
तास्रपात्रे तिलन्करत्वा पकुषोडशनिमिते । 
सहिरण्यं स्वशक्त्या वा विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
वाख्न;कायजत्रिविधपापनारपवंकं ब्रहयाखोकप्राभिकामस्तिरपात्रदानं 
करिष्ये ।' उक्तपरिमाणे तास्रपात्र प्रस्थतिलान्‌ कषंसुवणंयुतान्‌ यथाशक्ति सुवणं - 
युतान्‌ वा कृत्वा विप्रं संपृज्य, 
देवदेव जगन्नाथ वाच्छिताथंफरप्रद । 
तिलपात्रं प्रदास्यामि तवाम्रं संस्थितो हयहम ए इति मन्त्रेण दद्यात्‌ । 
माघ मे तिल्पात्र का दान त्युतम है| इसका प्रयोग इस प्रकार है-- सोलह पर के तौट 
बनाये ताप्रपात्न मेँ तिल रखके अपने सामथ्यं कै अनुसार सुवण केसाथ ब्राह्मण कोदेवे।, 
इसमे वाणी, मन ओर शरीर से उत्पन्न तीन तरह के पाप-नाशःपूवेक ब्रह्मलोक पाने की कामनासे 
मेँ तिल्पाच्र का दान करगाः सा संकल्प कर पूर्वोक्त तौल वे ताप्नपात्र मे एक सेर तिक 
रखके एक सुवण के साथ अयवा अपनी शक्तिके अनुसार सोना रखके ब्राद्मणकी प्रजा करः 
देवदेव जगन्नाथः इत्यादि मन्त से देवे । | . 
कुडवादिधान्यमानानि--.. ` 
धान्यमने तु कुडवो मृष्ठौनां स्यान्चतुष्ये । 
चत्वारः कुडवाः प्रस्थश्चतुःप्रस्थमथाठढकम्‌ ॥ . 
जष्टाढको भवेद्‌ द्रोणो द्वद्रोणः शुपं उच्यते । 
साधूर्पो भवेत्‌ लारी, इत्युक्तरीत्या-- ` 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः कुडवं .प्रस्थमाढकम्‌ 1 ' ,-., ^ ¦ 
द्रोणं च खारिका चेति पूर्वपूर्वाच्चतुमुंणम्‌ + . ^. ¦ - 
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इत्युक्तरीत्या वा प्रस्थमानस्वरूपं ज्ञेयम्‌ । यद्रा दहिरण्यरदहितांस्तिकस्तास्र- 
वत्र निघाय, 
तिलाः पण्याः पवित्राश्च सवंपापहराः स्मृताः । 
शुक्लाश्चैव तथा कृष्णा विष्णुगात्रसमुद्धवाः ॥ 
यानि काति च पापानि ब्ह्यहुव्यासमानि च । 
तिरपात्रप्रदानेन तानि नर्यन्तु मे सदा ॥ 
इदं तिरुपात्रं यथाशक्ति दक्षिणासहितं यमदैवतं ब्रह्मलीकग्राधिकामस्तुभ्य- 
महं संप्रददे' इति दद्यात्‌ | 
चार मुद्ध धान्थका एक कुडव, चार कुडव का प्रस्थ (सेर); चार प्रस्थ का एक भाटक) भाठ 
आटकका एकद्रोण, दोद्रोणका पक सूपतथाडेदृसूपरीपएकखायी; इस रीति अथवा चार 
सुवर्णं का एक वल, कुडव, प्रस्थ, आदक, द्रोण ओर खारी नाप है, जो पडे से दुरे आदि चोगुने 
शेते ई इस रीति से प्रस्थका मान ओर सरूप जानना चाष्टियि। या सोने के विना तिल) को 
तान्नपान्न में रख कर तिलाः पण्याः पविधाश्चः इत्यादि मृकोक्त मन््रौ को केह कर “यसदेबता का यह 
-तिहूपाच्न यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ब्रह्मलोकप्रापि की कामनासेभाप कोम देताः एेसा संकल्प 
करके ब्राह्मण को देदे | 
अथ हिरण्यतुकसीपत्रदानमन्त्रः-- 
सुवणंतुरसीदानाद्‌ ब्रह्मणः कायंसंभवात्‌ । 
पापं प्रलममायातु सवे सन्तु मनोरथाः ॥ 
अथ शालग्रामदानमन््र- 
शालग्रामिला पुण्या मृक्तिमुक्तिप्रदायिनी । 
रालग्रामप्रदानेन मम सन्तु मनोरथाः ॥ 
चक्रादङ्कितसमायुक्ता शालग्रामशिला शुभा । 


दानेनेव भवेत्तस्या उभयोर्वाज्छितं फलम्‌ ॥ 
हुबर्ण.वुरुसीपल-दान का मंत्राथं--युषणं के तुलतीपन्न के दान से ब्रह्माके कायं की सम्भावना 
से समग्र-पाप शन्तदयं भौर सबं मनोस्य पूण हों शाल्प्राम के दान का मन्त्राय .पुण्यदायिका 
शास्भ्रामशिला नो भुक्ति भर युक्तिको देने वाली है, उसके दान से मेरे सकल मनोरयपृण्। चक्र 
से चिहिव शुभदा शाल्प्रामशिला के दान से दाता प्रतिग्रहीवा दोन की मनोषाज्छित सिदिःहोती है । 


श्रथ प्रयागे वेणीदानप्‌ 
तन्न सवेषां वपनविधिः-- ` 
ऊरध्वंमन्दाद्‌ द्विमासोना्यदा तीथं व्रजेन्नरः । 
तदा तद्रपनं चस्तं . प्रायश्चित्तमते ` द्विज ॥ ¦, ' 
प्रयागे तु योजनवयादागत्तस्य दशमासादर्वागपि प्रथमयात्रायां तु ` जीवत्ि- 
-तुकरु्िणीपतिङरृतनचरडवबारानामपि सभवंकल्लीणासपि वपनमिति विशेषः । केचित्त 
सभतंकल्ीणां ` घवन्किशान्समुदुत्य छेदयेदङ्कलद्रयम इत्याहुः । | 


परिच्छेदः ] सुधाबिदृति-हिन्दीव्यास्यासदहितः २४९ 


प्रयाग बेणीदान दो महीने कम साल्भर के बाद जब तीथं करने जायं तब प्रायश्चित के 
बिना बालो का बर्डन प्रशस्त है। प्रयागमे तो तीन योजनसे तीथं करने वालो को दस महीमे के 
पिरे मी पहिली यात्रा मेँ जिसके पिता जीते हौ, गभवती ल्ली क्षा पति, जिन वाल्कोंकारण्डन्‌ संस्कार 
शे गया हो ओर सौभाग्यवती च्िवींकाभीष्षौर होता है, यही प्रयाग की विरोषता है| इडं लोमतो 
सौभाग्यवती-खियों के सब बाल कष्टा पकड कर केवल दो श्रंगुल काट दे, एेसा कहते ईै | 
तस्मयोगः-वेणीभूतकेला कतमा ङ्गलिकवेषा स्री भर्तारं नत्वा तदाज्ञया 
सवंवपनं इच ङ्गलकेरच्छेदं वा कृत्वा स्नात्वा त्रिवेणीपूजां कुर्याद्‌ भ्रा वा 
कारयेत्‌ । पूजान्ते पत्ती. छिन्तवेणीयुक्तं वेणवपात्रमञ्जलौ धृत्वा तस्या हैमवेणीं 
मौक्तिकादिकं च तिधाय, 
वेण्यां वेणीप्रदानेन मम पापं व्यपोहुतु । 
जन्मान्तरेष्वपि सद्य सौभाग्यं मम वधंताम्‌॥ इति तरिवेष्यां क्षिपेत्‌ । 
विप्राः सुमङ्खलीरियं वधूरिति पठेयुः । तततो विप्रान्‌ सुवास्षिनीश्च वल्लादिना 
तोषयेत्‌ । 
केशो की वेणी बनाकर माङ्गलिक वेष धारण कुर स्वी अपने पति को प्रणामं करके एति की 
आज्ञासे स्म्पूणकेर्शोषोया दो अङ्कुर केश को काटकर स्नानकेर भरिवेणीकी पूजा करे । अथवा पि 
से पूजा करावे । पूजा के अनन्तर पत्नौ कटे हए केशोको बंसके पारमे श्रजुरी मँ रखकर उसमे सुवण 
या मोती यादिकी वेणी रखकर वेष्या वेणीप्रदानेनः इत्यादि मन्त्र को ककर तरिवेणी म॑ एकदे । 
माह्यणगण सुमङ्गलोरियं वधूः यह मन्त्र पदे । तदनन्तर ब्राह्मण ओर दुहागिन स्रियो को वलन 
आदि केदान से प्रसन्न करे। 
थ त्रिवेशयां देहत्यागविधि 
“ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते" इति श्रतिर्माधमा- 
सविषया । "तनुं त्यजति वे साषे तस्य म॒क्तिनं संशयः' इति ब्राह्मोक्तेः । अन्यमासे 
तनुत्यागात्स्वगंप्रािः। तत्र यथाशक्तिसवंप्रायश्चित्तं कृत्वा श्राद्धाधिकायेभावे स्वी 
यजीवनच्द्काद्धं सपिण्डनान्तं कत्वा गोदानादि कृत्वा कृतोपवासः पारणाहि फएरोक्लेख- 
पूवकं संकल्प्य विष्णुं ध्यात्वा वेणीं प्रविशेदिति । जीवच्छद्धप्रयोगः कौस्तुभे 
द्रष्ठव्यः । 
जो मामे शरीर कास्याग प्रयाग मे करते ह उनकी क्ति निस्सन्देह होती है | दुसरे महीनों 
मँ लरीरत्याग से स्वगं पाता है) दषम शक्ति कै अनुसार सब-प्रायरिचक्त करके भाद करने वाला 
हो तो अपना जीविहशभाद्ध सपिण्डनपयन्त करके गोदान आदि भौर उपवास करके पारणा के 
दिन फर का उल्लेखपूवक संकल्प करके विष्णु भगवान्‌ का ध्यान कर त्रितेणी मे प्रवेश करे । जीवित. 
आद्धका विधान, कौस्तुभ में देखना चाये । 
अथ माघे तिलस्नानादि 
मच प्रकल्प ,. 
तिलस्नायी तिलोद्वतीं तिलहोमी तिरोदकी । 
तिलभुक्‌ तिरदाता च षट्‌ तिलाः पापना्नाः ॥. , 


२५० धमेसिन्धुः [ दवितीयः 


इत्युक्तं वाक्ये तिरस्नायिपदेन तिलयुक्तोदकेन स्नानम्‌ । तिलहोमपदेनायुत- 
लक्षतिरहोमाचात्मकस्य ग्रहुमखस्यापि संग्रहुः। तिलोदकीति पदेन तिलयुक्तोदकेन 
देवपृजातपंणसंध्यादिकां पानं च कायंमित्यथंः । स च होमल्िधा-- 
प्रथमोप्युतहोमः स्याह्वक्षहोभस्ततः परः । 
कोटिहोमस्तृतीयस्तु सवंकामफलप्रदः | इति । 


लक्षहोमादिप्रयोगः कुण्डमण्डपनिर्माणादिसहितः कोस्तुभमयूखादौ ज्ञेयः । 

माघ को लेकर--विछसहित अले स्नान, तिलका उबटन्‌, तिलका होम, तिल से जल- 
दान, तिलका मोजन, तिल कादान,येषछकमं पका नाश करने वाले ई । हस कहे हूुएवाक्यरमे 
शतिरस्नायीः इस पद से तिल्लयुक्त जल से स्नान यह अथंहै। (तिल्होमः पदमे दक्ष हजार अथवा 
लाख तिल का वन बाला य््यज्ञका भी अरहणहे। प्तिलोदकीः श्स पद से तिंब्धुक्त जक से देवपूजा, 
तपण, सध्या आदि कम भौर नेकं जलके प्रहणका तात्य है। बह तिलका दौम तोन प्रकार 
का होता है- पहिला दस इजार तिक का इवन, दूसरा लाख विल्का भौर तीसरा करोड़ तिल 
कं! होम, जो अखिल कामना के फलकोदेठाहै। कुण्ड-मरड+-निर्माणादि सित लाख होम आदि 
का विधान, कोस्तुम ओर मयूख आदि से जानना चा्धिये | 


श्रथ माघशुक्लचतु्या हुरिटिराजव्रतम्‌ 
मावशुवलचतर््यां 'हुण्डिराजोहशेन नक्तत्रतं तत्पूजा तिललडडकादिनेवेयं 
तिलमक्षणं चोक्तम्‌। अत्र प्रदोषव्यापिनी ग्राहुया । अस्यामेव प्रदोषन्यापिन्यां कुन्द- 
पुष्पे: शिवं संपूज्योपवासं नक्त भोजनं वा कुर्यात्‌, धियं प्राप्नुयात्‌ । ञत्र *विना- 
यकत्रतस्य तु भाद्रशुवलचतुर्थीवच्धिणंयः । 


माधशुक्ल चतुर्थी मे इषण्डिराज्-ग्णेश के उदेश से नक्तत्रत किया जाता है। भीदुण्टिरा 

का पूजन तिलके ल्डुथादि क्रा नैवेद्य न्मैर तिलका भोजनी कहा है) इसमे प्रदोषध्यापिनी 
चदुर्थी म्ण-योग्य है । इसी प्रदोषन्यापिनी चतुर्थी मे न्द के पूरो से भरीक्षद्कुर ली का पूजन कर 
उपवास या नक्त ( राननि) भोजन क्रे, इससे ल्पी की प्रापि हेती है । इसमे विनायक्वत कातो 
माद्रष्युक्छ चदुर्थी के तुल्य निर्णय ३ । 


नद 





निलाय व क 1 





० क 





१. काशीखर्डे-'माघशुक्छचतुरष्या त॒नकतत्रतपरायणाः । ये स्वां इण्टेऽचयिष्यन्ति 
तेऽ््याः स्युरुरहुशम्‌ 1) इस तिथि म तिल-मक्चण की महत्ता से इसका नाम तिरचतुर्थी ह ओर 
इसमे कुन्द-पुष्पों से शिव की पला की जाती है इसल्यि इसे कुन्दवतुर्थी भी कहते द । कूम॑पुरणे-- 
(मावशुक्लचतर््या त॒ ङुन्दपुष्पैः सदाशिवम्‌ । सम्पूज्य यो हि नक्ताशी स प्राप्नोति श्रियं नरः ॥* इति ¦ 

२. माधङ्ृष्ण चदथी गणेशचदथी मे गणेश कौ उलयत्ति शिववमं मँ वणित दै -^सवदेव- 
मयः साचा सवेमङ्गल्कारकः } माधङृष्णचतुर्थ्या तु प्रादुर्भूतो गणायिपः ॥ यहे तृतीयादुता, 
गाह्य हे ! यथा बरदस्पतिः--श्वदु्ीं गणनाथस्य मातरबिद्धा प्रशस्यते ।' ` नि 

 , यदि उभय दिन मध्याहृ्यापिनी हो तो वृतीया-बिद्धत्व-गुण के सद्धावसे पूर्वं दिनकीभौर . 
-उ्तर-दिनमान्र मे मध्याह्ृम्यापिनी हो तो पंचमी से विद्ध भी उत्तर दिन की ही ग्राह्य है| स्पृसयन्वरे-- 
 मातरृविद्धा प्रशस्ता स्याच्चदुर्थी गणनायक । मघ्याह् परत्चेष्स्यान्नागविद्धा प्रशस्यते ॥* इति । ,, 


परिच्छेदः | घुधाविषव्रति-हिन्दीन्याख्याखहिदः २५६ 


रथ वस॒न्तकंचर्म 
माघदुक्छपञ्चमी 'वसन्तपञ्चमी । तस्यां वसन्तोत्सवारम्भः । अस्यां रति- 


कामयोः पूजोक्ता । इयं परत्रैव पूर्वाह्नव्याप्तौ परा, अन्यथा पूवव । 
माघश्चुकषछ पञ्चमी वसन्तपञ्चमी है, इसमे वसन्तोत्सव का आरम्भ होत है । इसमे रति ओर 
कामदेव करा पूजन कहा है } यह दूसरे दी दिन पूर्वाहव्यापिनौ होतो परा प्राह्महै, पेसान होने 
पर पूर्वा लेनी चाहिये । 
रथ रथसप्रमी 


माघशुक्लसपमी' रथसप्तमी । साऽरुणोदयव्यापिनी ग्राहचा । दिनदयेऽरुणो- 
दयव्याौ पूर्वा । यदा घटिकादिमात्रा षष्ठौ सप्तमी च क्षयवशादरुणोदयात्पूवं 
समाप्यते तदा षष्ठीयुक्ता ग्राह्या । तत्र॒ षष्ठयां सप्तमीक्षयधटीः प्रवेद्यारुणोदये 
स्नानं कारम्‌ । भत्र व्रते षष्ठचामेकभक्तं कृत्वा सप्तम्यामरुणोदये स्नानं कायंम्‌ । 
तत्र मन्रः- 

१. पुराणसभरुच्चये-- "माघमासे शरपघ्रेष्ठ शय॒ङ्लायां फञ्चमीतिथौ । रतिकामो दतु कम्पूढ्य 
कतत॑न्यः सुमहोत्वः || दानानि च प्रदेयानि तेन तुष्यति माधवः ।॥| यह हेमाद्िमतसे पर भौर 
माघवमत से पूवं का ग्राह्य है । 

इसका नाम धीपञ्चमी भी है| वाराहपुराणे-भाषद्ुक्ल्चटर््या त॒ वरमाराध्य चश्नियः। 
पञ्चम्यां डुन्दयुसुमैः पूजां र्यात्‌ समृद्धये | श्रीपंचमी मे वाग्देवता श्रीसरस्वती कौ पुस्तक या मृन्म- 

दि.प्रतिमा में पजा करनी चाहिये | भविष्यपुराण मेँ प्रतिमा निर्माण के द्रव्य--'अनुक्तद्रव्यततसंख्या 
देवताप्रविमा द्रप | सौवर्णीं राजती ताम्री इक्षन्ना मातिका तथा ॥ चिच्रजा पिष्टकेपोत्या निन्वित्ताचु 
रूपतः । आभाषासलपयन्ता कतेभ्या श! ठयवजितेः | इति । 

२. विष्णुः -- श्तूयग्रहणतल्या ठ ॒श्यक्डा माघस्य सप्तमी | अरुणोदयवेलायां तस्यां स्नानं 
महाफलम्‌ ।। सर्णोदयवेलायां शुक्ला माघस्य सप्तमी । प्रयागे यदि लभ्येत कोटिसूयग्रहेः समा ।} इस 
तिथिमेंश्चिर षर साव अकेप्च ८ भकवन मदार कै पत्ते) ओर बैर के पत्ते रखकर असुणोदयमें 
मृलोक्तमन्त्र पद्‌ कर स्नान करे | 

इसमे रथवर ( सूर्य ) का पूजन भादि किया जावा है इसल्यि इसे स्थसतमी कते ई । 
मविष्योच्रे-- “एवंविधं रथवरं रथवाजियुक्त हैम च हैमतदीधितिना समेतम्‌ | दच्ाच्च माघ 
सितसत्तमिवासरे यः सोऽसङ्गचक गतिरेव मदी युनक्ति ।।' दिवोदास के-- अचला सप्तमी दुग शिवस्ि- 
महाभरः | द्वादशी वस्सपनज्नायां खदा प्राग्युता सदा ।} हस वचन से इस्त तिथि का अचला स्मौ 
नाम से निशंय किया बाता है अतः इसे अचलाःसक्षमी भी कहते दै. स्वण.निर्भित-चुय का पूजन, 


अघ्यं भौर दान के मन्त्र अन्यत्रदेखे। 
नव शस तिथि रविवार प्डं जायपतो यदह बिजया-पप्तमीया संक्रास्तिद्दो तो मनया 


सप्तमी कहलाती है ओर दान का महाफल है । शुक्लपक्षस्य सप्तभ्यां सूथंवाये यद मवेत्‌ । सप्तमी 
विजया नाम तत्र दत्तं महाफलम्‌ ॥ मास्करपुराणे--श्युक्लपक्ष्य सपतम्बां यदा संक्रमते रविः। 
तदा महाजया प्रोक्ता सप्तमी मास्करप्रिया ॥ स्नानं दानं तपो होमः पितृदेवाभिपरूजनम्‌ | सवे ` 
कोरिगुणं पोक्तं भास्करस्य वचो यथा ॥` इति | देवीपुराण में अस्णोदयादि-समय का निर्देश--“चतखो 
घटिकाः प्रातररुणोदय उच्यते ।` भ्यश्च पञ्च उषःकारः सप्तपश्चारुणोदयः} अष्ट पञ्च- भवेत्‌ प्रातः 
शेषः सूर्यादयो मतः ॥> इति । | 
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यदा जन्मकृतं पापं मया जन्मसु जन्मसु । 
तन्मे रोगं च शोकं च साकरी हंतु सप्तमी ॥ 
एतज्न्मक्रतं पापं यच्च जन्मान्तराजितम्‌ । 
मनोवाक्षायजं यच्च ज्ञाताज्ञाते च ये पुनः ॥ 
इति सप्तविधं पापं स्नानान्मे सप्तसप्तिके । 
सप्तव्याधिस्तमायुक्तं हर साकरि सप्तमी ॥ अथाध्यंमन्त्र.- 
सक्तसपिवहूप्रीत सप्तलोकप्रदीपन । 
सप्तमीसहितो देव गृहाणाध्यं दिवाकर ॥ इति । 
इयं च मन्वादिरपि । शुक्लपक्षमन्वादित्वात्पौर्वाह्ह्की प्राहयेत्युक्तम्‌ । 
माध्युक्र सप्तमी रथसपमी कदलती है । यद अरुषोदयव्यापिनी ग्राह्य है। दोनों दिन 
अरुणोद व्यापिनी होने पर पूर्वा अरहणयोग्य ह । जव प्क घड़ी ठक ष्ठी हो मौर सप्तमी क्चय के कारण 
अरुणोदय के पद्िठे ही समाप्त होती हो तो षष्ठीयुक्त लेनी चाहिये । इसमे षष्ठी में सप्तमी की क्षयघदी 
को प्रविष्ट कर अरणोदय मे स्नान कतेव्य है | इस व्रत मेँ षष्टी मे एकमकस्तवव करके सप्तमी मै अवणो- ` 
दय में स्नान करे । उसका मन््राथं यह है-जो जन्म से डेकर प्रत्येक जन्मो मे पापक्तिये ६, उससे जो 
रोग ओर शोक मेरे उसे मकरकी सपमी नष्ट करे | दस जन्पका किया पाप भौरनो दुसरे जन्मों 
म मनसेबाणीसे ओरश्वरीरसे पापश्यिदह त्थाजो जाना अनजाना पापहो, इत प्रकार साठ 
तरह के पापों को इस रथपप्मीकेस्नानसे हे मकर की स््तमी | तुम हरण करो। अष्यंका 
सप्तसतिषश इत्यादि मन्त्र है । यह्‌ सत्तमी मन्वादि तिथिमभीहै। श्॒करपश्च की मन्वादि-तियि होने से 
यह पूर्वाह्नम्यापिनी ग्राह्य है, एेत्ता कद चुके है। 
माघशुक्लाष्टमी “भीऽ्माष्टमी । भस्यां भीऽमोहेशेन ये श्राद्धं कुर्वन्ति ते 
सन्ततिमन्तो भवन्ति । तत्र श्राद्धं काम्यं तर्पणं तु नित्यम्‌ । तपंणे कते संवत्सरो- 
पात्तदुरितनाशः, अकृते पुण्यनाश्च इत्युक्तेः । तत्र तपंणमन्तः- 
 वैयाघ्रपद्यगोत्राय साक्रत्यप्रवराय च । 
गद्खुापुत्राय भीष्माय भाजन्मव्रह्मचारिणे ॥ 
अपुत्राय जं दद्धि नमो भीऽ्माय वर्मणे । 
भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितैद्धियः ॥ 
 आभिरद्धिर्वाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌ । इति । 
% + © 
एवमपसव्येन तपंणं कृत्वाचम्य सथ्येनाध्यं दद्यात्‌-- 





१" पद्मपुराणे--माघे मासि सिताष्टम्यां सतिं मीष्पतपंणम्‌ । धाद च ये नराः कुस्ते 
स्युः सन्ततिभागिनः ॥' महाभारते--- छक्लष्टम्बां ठ माषस्य दद्याद्‌ भीष्पाय यो जलम्‌ । संवसरङ्तं 
पार्पं तत्क्षणादेव नयति ।” इन वचर्नो घे मीष्म केतपणमे सभी वर्णो.का अधिकार है मदम 
रत्न मे तपण नहीं करने से दोष कह श्रा्यणाद्याश्च ये वर्णा दय मीमाय नो जलम्‌ । सेवस्सरकृतं 
तेषां पुण्यं नयति सत्तम ॥' इति | वि 4 ‡ 
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वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च । 
अर्ध्यं ददामि भीष्माय आबाल्यत्रह्यचारिणे ॥ इति | 
अत्र जीवत्पितृकस्य नाधिकार इति कोस्तुभः । जीवत्ितृकस्याप्यधिकार 
दति बहवः । अत्र मध्याल्व्यापिनी अष्टमी ग्राह्या, श्राद्धादेरेकोटिष्टत्वादिति ! 
मावद्युक्ल की अष्टमी मीष्माष्टमी हेती है । इसमे श्रीमीभ्म के उदेशसेज्ो श्राद्ध करते हवे सन्धान 
वाड होते ह) इससे श्राद्ध काम्य है भौर त्पणतो निस्यह | तपण करने पे साल मरके पापका नाश 
होता है| तर्पण नहीं करनैसे पुण्यका नाश्च होता, रेखा शालो का कथन दै। इमं तर्पण कै 
्ेयाघ्रपद्यमोश्ायः इत्यादि मूलोक्त मंत्र है। इनसे भपस्य होकर तपंण करके भाचमन करके सब्य होकर 
अर्यं प्रदान करे । अध्यं का वसूनायमवताराय' इत्यादि मूलोक्त मंन है । इसमे जिसके पिता जीवित हौ 
उसका अधिकार नदीं ह, एेसा कौस्तुमकार का मत है । जीवितपित्क का भी अधिक्रार है, धसा बहौ 
का कहना है । एकोदिष्ट भाद आदि होने से दसम मध्याहव्यापिनौ अमी ग्रह्य हे | 
माघशुक्लद्वाददयांः तिलोत्पत्तिरतोऽस्यामुपोष्य तिलस्नानं तिलेविष्णुपूजनं 


तिलनैवेद्यं तिलतैलेन दीपदानं तिख्होमस्तिलदानं तिरमक्षणं काययंम्‌ । माघी 
पूणिमाः परा । अत्र कृत्यम्‌-- 


एवं माघावसाने तु देयं भोज्यमवारितम्‌ । 
भोजयेद्‌ द्विजदांपत्यं भूषयेद्रस्वभूषणेः ॥ 
कम्बलाजिनरक्तवस्त्राणि तूलगभंचोलकानि उपानहौ प्रच्छादनपयाश्चैतानि 
माधवः प्रीयतामित्युक्त्वा देयानि । 
माषशक्ल दादशी में तिलकी उत्पत्ति हई है इसल्ि इसमे उपवास करे ओर तिर से 
स्नान, तिलो से भीविष्णुः का पूजन, तिलका नैवेद्य, तिर्के तेर से दीपदान, तिलका दान भीर तिल 
लाना चादिये। माघ की पूर्णिमा प्रानी चाद्ये । इसमे कृत्य दै--श्स प्रकार माधकी 
समाति म मोज्य-वस्तु विना स्कावय के देना चाद्ये । इसी वरह ब्राह्मण सरी-पुष ऊेजोडे कौ खिलावे 





१. माघशुक्ल द्वादशी मीप्मद्वादश्ची है। यथा पद्मपुराणे-- त्वया कृतमिदं वीर ठव नाम्ना 
भविष्यति | सा भीष्मद्वादयीष्येषा सव॑पापहसा श्चुभा + इमे भीष्म के उदेश ते धाद्व एवं तपण 
करना चाहिये । 

२. ब्रहमवैव्त--^भूतविद्धे न कत॑म्ये दशंपूणे, कदाचन । योगविरोष से माघ की पूणिमा 
कभी सहामाबी शे जाती है | ब्रह्मपुराणे -“मषास्थयोश्च जीवेन्दोमंशमाघीति कथ्यते ॥ सयोतिषे-'मेष- 
पष्ठ तथा सौरिः सिंहे च गुरचन्द्र माः । भास्करः भप्रणक्षं च महामाघीति सा स्रवा ॥' 

इसी प्रकार सिहस्थ-गुर मँ फाट्गुन की पूणिमा फाल्गुनीनक्षत्र से युक्त दाने, पर महा 
फाल्गुनी भौर सिस्य रुर मँ चैतन छी पूर्णिमा चित्रानकषत्र से युक्त हने सर. परहाचेश्री पी है । 
इसी तण्ड समी मासो की पूणिमा माससंलञक न्त्र ओर गुरके योग सेमहाहो जाती 
“है | जैसा कि रा्मातण्ड मे कहा--"माससंजे यदां के चन्द्रः सम्पूणमण्डलः । गुरुणो याति संयोगं 
सा तिथिमंहती स्मृता ॥" 1 । 
मविष्यपुराण मै--वेश्चाखी कातिकी माघी तिथयोऽतीव पृज्िताः | स्नानदानविक्षेनास्ताः 
न नेयाः पाण्डुनन्दन ।' तथा-विलपात्राणि देयानि कशचुकाः कम्बरास्तथा }' इति । 
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ओर भूषण बह्न से भूषित करे | कम्वर, सृगचमं, कालरंग क्रा वलन, रुद, चोली, जूते, ओदने का 
वलन, सवको "माधवः प्रीयदाम्‌' एसा कक्कर ब्राह्मण को देवे | 
ग्रथ्‌ माघस्नानोद्ापनप्‌ 
"अत्र कृतस्य साघस्नानस्य साङ्कता्थमुयापनं करिष्ये" इति संकल्प्य, 
सवित्रे प्रसवित्रे च परं धाम जे मम। 
त्वत्तेजसा परिश्ष्ठं पापं या तु सहस्रधा ॥ 
दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तुते) 
परिपूणं करिष्येऽहं माघस्नानं तवाज्ञया ॥ 
इति मन्त्राभ्यामपि संकल्पः कायः । एवं चतुद॑रयां संकल्पोपवासाधिवासः- 
नमाधवपुजनानि कत्वा पूणिमायां तिरचवग्िरष्ठोत्तरशतहोमं कृत्वा तिरसक- 
-रागभंवि्लन्मोदकात्सकं वायनं देयम्‌ । तत्र मन्त्रौ- 
सवितः प्रसवस्त्वं हि परं धाम जङे मम । 
त्वत्तेजसा परिभ्रष्ठं पापं यातु सहसधा ॥ 
दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तुते । 
परिपूणं कुरुष्वेह माघस्नानमुषःपते ॥ इति । 
यो किये गये माघष्नान की सांगतासिद्धिके दिये उद्ययापन करूंगा दोसा संकल्प करके 
“सविशने प्रसवित्रे च परं घामः हत्यादि इन दोनों मन्त्रँसे भी संकल्प करे। इसी प्रकार चतुदंशी 


मे संकल्प, उपवास, अधिवासन भौर माधव का पूजन करके पूणिमा में विरू चस ओर घी से १०८ 
होम करके चीनी मतिर के कडट्भ बनाकर ब्रायन देवे | इसमे सवितः प्रपरवस्ं हिः श्यादि मूलोक्तं 


दो भं 
ततो दम्पत्योः सृक्ष्मवाससी सप्तधान्यानि च द्वा ब्राह्मणेभ्यो दाम्पत्याय 


च षृडसभोजनं देयम्‌ । तत्र मनसत्रः- 
सूर्यो मे प्रीयतां देवो विष्णुमृतिनिरञ्जनः । इति । 
एवं माघष्छवी याति भित्वा देवं दिवाकरम्‌ । 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ इति । 
सके वाद्‌ पति-पत्नी को मष्टीन एक जोडे वल्ल ओर सक्षघान्य देकर ब्राह्मणो कोत्तथा 


श्नोडि खरीनपुरषो कोद रस का भोजन करवे। इसमे प्रयो मे प्रीयतां" इव्यादि मंत्रं का अर्थं 
ह--इस प्रकार माघरूपी नौका पर चद्कर ु्थ॑मगवान्‌ को मेदन करे संन्यासी योगी भोर संग्राम 
भेजो सामने मरता दै, इस प्रहार माघ मे नहाने बाले सत्र खग॑गामी होते ई! 
माचङकृष्णा्म्पा चतुरष्काकरणाद्क्त एकषएका पूवदयःश्राद्ान्वष्क्यश्राद्ध- 
संहितां कुर्यात्‌ । दिनत्रये कतुंमशक्तोऽष्टम्यामेवेकामष्टकां कुर्यात्‌ । 
माषङ्ृष्ण अष्टमी मेँ चार अष्टका करने मँ यसमथं व्यक्ति एक अष्टका, पूरव॑द्यःधाद्ध भौर 
अन्वष्टकाभादध के साथ करे | तीनदिनमे करनेकीश्क्तिनदहो तो एक दिनम केवक अष्टमीं 
यी ¶रे 
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रथ शिवरात्रिः 
सा निसीथव्यापिनी ग्राह्ला । निश्चीथस्तु रात्रैर्टमो मुहूतं इत्युक्तम्‌ । तत्र 
प्रदिन एवाधंरात्रौ परा । पूव॑त्रेव तद्रयापौ पूर्वा । दिनद्रयेप्यधंराक्व्याप्ट्यभावि- 
ऽपि परव । दिनद्वये कात्स््येनेकदेशेन वाधंरात्रव्यापतौ पूर्वेति हेमाद्रवाचयानुसारी 
कौस्तुभः । परेवेति माधवनि्ण॑यसिन्धुपु रषा्थंचिन्तामण्यादयो बहवः । परेद्यनि- 
दीथकदेशव्याप्तौ पूवेयः संपणंतद्रयाप्तौ पूवेव । एवंदिने निशीथंकदेशव्याप्तौ पर- 
दिने संपूणंतद्रचाौ परेव । इदं व्रतं रविवारभोमवारयोगे हिवयोगयोगे चाति- 


भ्ररास्तम्‌ । 
शिवराच्चि आधी रात में रहने वाली रह्म है । निक्चीय (आधी रातत) तो रात के आठवें मुहूतं 
को कं चुके है । इसमें यदि दक्र दिन ही आधी रातं महतो पराही ग्रहण करे ओर यदिपूवदिन ही 
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॥ १. छिक्पराण म शिवरन्ित्रत का म्ख--“फाल्गनस्य चवुदश्यां कृष्णपक्षे समाहिताः | 
कृत्तिवासेश्वरं लिङ्गमचंयन्वि शिवं छ्ुमे ॥ ते यान्ति परमं स्थानं सदाश्चिवषनामयम्‌ ।' ईैदसरसंहिता 
त्ते यमराज से शिव का कथन--'वेदसारेण संम्प्ञ्य शिवरात्रौ महेश्वरम्‌ । शिवराचचिद्रतं छत्व ब्रह्मा 
ब्रह्मल्मागतः ।! विद्यासारेण मन्त्रेण शिवरान्नौ महेश्वरम्‌ । शिवराज्चिव्रतं कसा दिष्णु विषु 
मागतः ॥ शिवयन्रौ शिवं पञ्य मूत्युभोचनविद्यया । कल्पादुरभवत्‌ पृवं माकेण्डयो महायुनिः॥ 
अष्टौ च वसवः पदं रद्रा एकादश्च स्मृताः । वेदसारेण मां पथ्य सवे देवत्वमागताः ॥ बहुनाऽत्र 
किमुक्तेन सारमूतं वचः श्रणु । भचाण्डाह मगरष्याणां पाषसंदक्नश्चमम्‌ ॥' 

इस त्रत के निर्णायक वचनां मे कहीं प्रदोषभ्यापिनी र कहीं निश्चीथव्यापिनी चतुदश्ची 
को मह्य कहा है) प्रदोषव्यापिनी के सम्बन्ध मे माधवोदाद्धव स्मत्यन्तर--श्रदोषन्यापिनी ग्राह्या 
शिवरात्रिचतु्दशी । रान्न जागरणं यस्मात्तस्मात्तां सपरपोषयेत्‌ ॥` श्रात्रो जागरणं यस्मात्‌, इस देठ॒- 
वचन के वश से यहाँ प्रदोषशब्द रात्रिपरक है। तथा--"आदित्यास्तमये काले असिति चेद्‌ या 
चतुदशी । तद्रात्रिः शिवरात्रिः स्यात्सा भवेदुत्तमोत्तमा ।|' इति । 

निशीथव्यापिनी के सम्बन्ध मे नारदसंहिता का वचन--"अघंरात्धियुता यत्र माधङ्ृष्णचतुदश्ी 
शिषरा्रित्रतं तत्र सोऽश्वमेधफलं ल्मेत्‌ ॥` ईशानसंहिता--'माघङृष्णचवुद्यामादिदेवो महानिचचि | 
श्िवलिङ्गतयोद्‌भूतः कोध्वुथसमप्रमः ॥ तत्काञ्धापिनी ग्राह्या शिवरानित्रते तिथिः ।* इन वचनो में 
शुक्प्रविपदादि अमान्तमास के अनुसार फाल्पनङ्ृष्ण चतुदश्ची के अभिप्राय से माघङृष्ण चवुदशी 
का कथन शिया है) 

यह त्रत नित्य ओर काम्य दोनों हि | निस्यत्वं की पुटि मे स्कन्द्‌ पराभ --पराघ्परतरं नाश्ि 
शिवयन्चित्रतास्रम्‌। न पयति भक्स्येशं रुद्रं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ जन्दुजन्भसह्तषु भ्रमते नात्र 
संशयः । वर्षे वं महादेवि नरो नारी पतिव्रता ॥ हिवरात्रो महादेवं कामं मक्त्या प्रपूजयेत्‌ । अणवो 
यदि वा शष्येत्‌ क्षीयेत हिमवानपि. ॥ मेखमन्दरल्ङ्काश्च भीरो विन्ध्य एव च । चलन्त्येते कदाचिद्‌ 
वे निश्चलं हि ` शिवव्रतम्‌ ` काम्यत्व की पुष्टि मै ईशानसंहिवा--शवमेतद्‌ व्रतं कुर्यात्‌ प्रतिसंबस्सरं 
व्रती | दादशन्दिकफमेव स्याचतुर्विशाष्दिकं ठ बा|॥ सर्वान्‌ कामानवाप्नोति प्रेत्य चेह च 
मानवः | इति | 

- २. स्कन्दप्राणे रविवारादिके योगे इसका प्रा्चस्त्य--“माधङ्ृष्णचतुददयां रबिचाये 

अत्रेयदा । भौमो वापि मवेदेवि कतव्यं ब्रतघ्रत्तमम्‌ ।॥ शिवयोगस्य योगे वे तद्धवेदु तमोत्तरम्‌ ।' इति । 


विशेष निणेय मूख मे भौर अग्यत्र देखें । 
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यधरन्निमेंहो तो पूवदिन शिवरात्रि करे । दोनों दिन मी आधी रतम नहो त्र भी दूसरे दिन 
करे । दोनो दिन सम्पूणदया अयवा एकदेश्च मे आधीरात महो तो पूर्वा केनी चाये, यह 
हेमाद्रि के भाश्चथ का अनुसरण करने बाला कौसुम काक्ना है | परामें दही ल्चिवरात्नि त्रत करे, यई 
माधव, निणयसिन्धु ओर एुरषाथचिन्तामणि आदि बहतो का मत है | दृसरे दिन आधी रात के एक 
देश मं रहने पर ओर पिले दिन श्राधी रामे सम्पूण रहने परतो पूवं दिनमेँद्यी करना चाहिये 
पहले दिन माधी रत के पएकदेश्च व्याति मे ओर द्रे दिन सम्पूणतया व्यात्तिमैतो परदह्यी ग्राह्य 
है | यष व्रत रविवार भौमवार से युक्त तथा शिबयोग से शुक्त होने पर अतिप्रथस्त है। 


अथ शिदरात्रिपारशानिशयः 
यामत्रयादर्वाक्‌ चतुद॑शीसमाक्ौ `चतुदंद्यन्ते पारणम्‌ । यामत्रयोध्वंगामिन्यां 
चतुद॑स्यां प्रातश्चतुरद॑शीमध्ये एव पारणमिति माधवादयः । निणंयसिन्धौ तु 
यासन्यादर्वाक्‌ चतुद॑शीसमाक्ावपि चतुदंशीमध्ये एव पारणं, न तु कदाचिदपि 
चतुदश्यन्ते । 
उपोषणं चतुदंरयां चतु दंशयां च पारणम्‌ । 
कृतैः सृङृतरक्षेस्तु कुभ्यते यदि वान वा ॥ 
पिक्थे सिक्थे फठं तस्य शक्तो वक्त न पावंति । 
इत्यादिना चतुदंशीमध्ये पारणे पृण्यातिशयौक्तरिव्युक्तम्‌ । 
तीन पहर से पिरे चतुदशी समाप्तहोतो चतुदशी के अन्तमे पारण करे तीन पसे 
[धकर चवुदश्यी बदने पर चतुदश के मध्यर्मेदही प्रातकाल पारण क्र ठे, पसा माधव आदिका 
कहना है ¦ निणयसिन्धु मेँ तो तीन पहर्से पहले चदुदशी समक्त होतीहो ठचमीच्वदंशीमेद्ी 
पारण करे, चतुदशी के अन्त मँपारण कमी न करे चतुदश मे उपास भौर चत॒दश्ी मे 
ही पारण करे । रलो पुश्य करने पर भीभिङेया नही भिरे | हे पावति | उक्षकी सिद्धी सिष्टीमें 
फल को कहा नहीं ला सक्ता, द्रत्यादि वचनं से चदुदशीके मध्यमे पारण करते से अधिक पुण्य 
की प्रापि क्षेनाकदाहै। ` 
ञत्रेवं व्यवस्था बोध्या--यदा नित्यकृत्यपृवंकपारणपर्याप्ता चतुदंसी नास्ति 
तदा वा येषां चतुर्दशीशेषदिने दर्यादिश्राद्धप्रसक्तिस्तेर्वा तिथ्यन्ते पारणम्‌ । द्वाद- 
दयासिवात्र नित्यकृत्यापकषंकवाक्याभावात्‌ । तिथ्यन्तपारणविधायकवाक्यसत्वेन 
संकटविषयकनर्पारणविधिवाक्यानामत्राप्रवृत्तेश्च। कमंपयपिचतुदंशीसत्तवे श्राद्ध- 
प्रसव्त्यभावे च तिथिमध्य एव पारणमिति । 


पी 








१, स्कन्दपुराण में तिथि के अन्त मं पारण कहा-छृष्माएमी कम्दष्ठी -शिवयन्निश्वहदद्यी । ` 
प्ताः पूवैयुतता आद्यास्तिथ्यन्ते पारणं मवेत्‌ ॥ जन्मा्टमौ रोहिणी च शित्ररात्रिसतथेव च । पूवबिद्धेष 
कर्तव्या तिथिमान्ते च पारणम्‌ । स्कन्दपराण मेही तिथि के मध्व में पारणा--“उपोषणं चचुदणी 
चतुर्दश्यां तु पारणम्‌ । उतः सुद्करलकेशच लभ्यते वाऽ्थवा न वा ॥ त्रह्माण्डोद्रम्ध्ये तु यानि. तीर्थानि , 
सन्ति वै। संस्नातानि भवन्तीह भूतायां पारणे कृते । तिथीनामेव सर्वा्ामुपवासत्रतादिषु |. तिष्यन्तेः . 
पारणं याद्‌ विना शिवचटुदशीम्‌ ॥' तिथिव्त्वोदाहत-गौठम--"दिनमानप्रमाणेन या च राशौ 
चतुदश । दिवरािस्तु सा ज्ञेया चत्रदश्यान् पारणम्‌ ॥ इति । विरोषं मस्य निबन्धो सै देख । 
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इसमे एेसी व्यवस्था हेय है। जत्र नित्यङत्य करने योग्य पर्याप्त समय कै बाद्‌ पारणा के 
ल्यि चलुरद्॑ची न रहे या जिद चतुर्दशी के रोष दिन में अमावास्या भ्रा मादिकरना हो वे चतरदशी 
के अन्वम पारण करं | क्योकि दादश्ची के समान इसमे नित्य कत्य का अपक्षं करने बा वचन्‌ नर 
है ओर तिथि के अन्तम पारणा के विधान करने वे वाक्य के होने सेसंकट-समयमें जलसे 
पारण के विधि-वाक्यों की यक्षं प्रवृत्ति नहीं है । कम॑ दै व्यि पर्या चुदश्वी के रहने पर घ्रादध की 
प्र्तिनदहोतोतिथिके मध्यमेदह्ीपारणहोतादहै)। 
ग्रथ शिविरात्रिवतप्रयोगः 
त्रयोदश्यां कृतैकमक्तश्चतुदंदयां कृतनित्यक्रियः प्रातमन््रेण संकल्पं कु्यात्‌-- 
शिव रात्रिद्रतं ह्य तत्करिष्येऽहुं महाफलम्‌ । 
निविध्नमस्तु मे वात्र त्वत्प्रसादाज्जगत्पते ॥ 
चतद॑स्यां निराहारो भूत्वा शंभो परेऽहनि । 
भोक्ष्येऽहं भुक्तिमुक्त्यथ ङरणं मे भवेदवर ।। इति । 
द्विजस्तं “रात्रीं प्रपये जननीम्‌ हत्यचावपि पटित्वा जल्मुत्छजेत्‌ ततः 
सायाह्ले कृष्णतिलः स्नानं कृत्वा धृतभस्मतरिपुण्डसद्राक्नो निशामुखे रिवायतनं 
गत्वा क्षाछितपादः स्वाचान्त उदच्रखो देशकालौ संकीत्यं रिवरात्रौ प्रथमया- 
मपूजां करिष्ये" इति यामचतुप्रये पूजाचतष्रयचिकरीर्षायां संकल्पः । सकृत्पुजाचि- 
कीर्षयां शश्रीशिवग्रीत्यथ शिवरात्रौ श्रीशिवपूजां करिष्ये' इति संकल्पः । तत्रादौ 
सामान्यतः पूजाविधिसख्च्यते । यामभेदेन विदोषस्त्‌ वक्ष्यते । 
योदश) मेँ एकभक्त कर चतुर्दशी मे नित्य कमं से निड्त्त दक्र प्रातःका शशिवरातित्रते 
ह्यतत्‌? हइत्यादिर्म्र से संकल्प करे ठिज ठो व्यत्रीं प्रपद्ये जननीम्‌? इन दोनों ऋचाभों को पद्कर 
जल होड ! इसके अनन्तर सायं समयमे काले तिकूसेस्नान करके त्रिषुण्ड्‌ मस्म मौर सद्राश्ष, 
धारण कर प्रदोषे शिवमन्दिरमें जाकर पैर घोकर आचमन कर उत्तरमुख हो देश का कट्‌ कर 
“शिवरात्रि मे पहले पहर की पूजा करू गाः ठेस संकल्म चारो पदर को पूजा करने की इच्छा शने प्र 
करे | एक बारपूजाकरनेकी च्च्छा होतो श्रीशिव की प्रसन्नता के ल्थि शिवरात्रि मे भरी 
शङ्कर कौ पूजा करगा' रेता संकल्प करे | आसम्म मेँ सामान्य पूजा की विधि कर्ताहं । प्रहरमेदसेः 
विरोषर पूजा आगे कटूगा | 
अस्य श्रीरिवपञ्चाक्षरमच्त्रस्य वामदेवक्रषिः अनुष्टपूषठदः भ्रीसदाशिवौं 
देवता न्यासे पजने च विनियोगः । वामदेवऋषये नमः शिरसि, भनुष्प्डन्दसे 
नमो मुखे, श्रीसदारिवदेवताये नमो हृदि, ॐ नं तत्पुरुषाय नमः हृदये, ॐ मं 
अघोराय नमः पादयोः, ॐ शि सद्योजाताय नमो गुह्य, ॐ वां वासदेवाय 
नमो मूष्नि, ॐ यं ईलानाय नमो मृखे। ॐ ॐ हृदयाय नमः ॐ नं शिरसे स्वाहा, 
मं शिखाये वषट्‌ , ॐ शिं केवचाय हु, ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , ओं यं 
अछ्लाय फट्‌ । कुंमपूजां विधाय-- | 
१५७ धृ 
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इस शिवपञ्चाक्षर-मन्तर का बामदेव-षि, अनुष्टप्‌ छन्द, भीसदाशिव-देवता, न्यासं ओर पूजन्‌ 
में बिनियोग है | वामदेवक्छषये नमः ककर धिर का स्पशं करे, (अनुष प्ठन्दसे नमः" कष्टकर युष 
का, ्रीसदा शिवदेवताये नमः कष्छर हृदय कास्यश॒ करे, नं तस्पुरुषाय नमः कहकर हृदय में 
"ओं मं अघोराय नपःः ककर दोनी पैरोमें, ओं शचोजाताय नप्र कहकर हिणं ओर गुदा 
ञओंवां बाषदेवाय नमः; ककर शिरमे, यं ईशानाय नमः ककर पुमे, 'भोञओं हृद्या 
नमसे हृदयम, भंनं शिरस्ते स्वाहाः सेशिरमे, ओंम जिखाये वषट्‌ सेशिरमे, “ओं कय 
चायु से दोनों बराहुओंमे, "अँ वां नेत्रत्रयाय बोषट्‌' सेनेत्रो मे, ओं यं अल्लायष्ट्‌' से तार 
जजवे, ठेषा न्याप करके दम्भ कौ पूजना करके-- 
ध्यायेचित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पीज्ज्वखाङ्खं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
प्यासीनं समन्तात्स्तुतममरगणे्व्याघ्ृन्तिं वसानं 
विश्वाद्यं विश्ववस्यं निखिलभयहरं एश्चवक्वं त्रिनेत्रम्‌ | 
इति ध्यात्वा प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा स्थाप्यलिद्धं स्पृश्चन्‌. ॐ भूः पुरुषं साब. 
सदाशिवमावाहुयामि। ओं भुवः परुषं सांब० ओं स्वः पुरुषं पसांब० ओं भूभुवः 
स्वः परुषं सांब ° इत्यावाहयेत्‌ । 
स्वामिन्सवंजगत्नाथ यावत्पूजावसानकम्‌ । 
तावत्वं प्रीतिभावेन लिङ्घेरिसन्सन्तिधो भव ॥ 
इति पुष्पाज्जछि दद्यात्‌ । स्थावरलिङ्गे पूवंसंस्कृतचरलिद्धे प्राणप्रतिष्ठाया- ` 
बवाहूनान्तं न कायंम्‌। गों सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः ॐ नमः 
दिवाय श्रीसाम्बसदादिवाय नमः आसनं समपंयामि । 


ओं ष्यायेन्नित्यं महेशं इत्यादि मूलोक्तं मतर से ध्यान श्रौर प्राणप्रतिष्ठा करके रथाप्य 
लिङ्ग का स्पश करते हये भ भूः पुरषं साम्ब्तदाश्चिवमाबाहयाभिः इत्यादि भूलोक्त मन्ना को 
कष्टकर भवाईन करे । तदनन्तर (स्वाभिन्सवंजनगन्नाथः इत्यादि मृलोक्त मन्त्र पढ़कर पुष्पाज्ञलि दे । 
स्थावर-ङिङ्खि मे ओर पषटिले संस्कार कथि हुए चरु-लिङ्ग मे भी प्राण-प्रतिष्ठा से छेकर आवाहन 
यवन्त पूजा नदीं करनी चाये । “अं स्ोजातं प्रपच्यामिः इत्यादि मृखोक्त मंत्र ककर आन दे | 


ख्रीश्रश्चेत्‌--ओं नमः हिनायेति पश्चाक्षरीस्थाने श्रीशिवायनम इति नमौ- 
न्तमन्त्रेण पूजयेत्‌ । ओं भवे भवे नातिभवे भवस्व मां ओं नमः शिवाय श्रीसा- 
म्बसदाशिवाय नमः पाद्यं समपंयामि । ओं भवोद्धवाय नमः मों नमः शिवाय 
 श्रीषाम्बस० अध्यं० ओं वामदेवाय नमः ओं नमःशिवाय श्रीसाम्ब० भावमनम्‌ 
जं ज्येष्ठाय चमः ओंनमः रिवाय० स्तानम्‌ | ॥ 
पुलक स्नीया शद्रे तो--भों नभः शिवायः इस पञ्चाक्षरी की नमह्‌ श्भीश्चिवाय नमः इस्त 

नमोन्त मन्त्र से पूना करे। ओं भवे भवेः इत्यादि मंत्र कष्कर पाद्य का समपण करे। 


ॐ भवोद्धवाय नमः' इत्यादि मंत्र से भव्यं देवे | “ॐ वामदेवाय नमः: इत्यादि मस्त कर्कर आच- 
दे, ॐ ्येष्ठाय नमः? इत्यादि मंत्र इदकर स्नान कवे । 
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ततो मलछमन्त्ेण भाप्यायस्वेत्यादिमिश्च पश्चामृतः संस्नाप्य आपोहिष्टेति 
तिषुभिः शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य एकादश्वृच्यकावृत्या वा रद्रेण पुरुषसुक्तन 
चन्दनकुकुमकपुंरवासितजकेनाभिषेकं कृत्वा ओं नमः शिवायेति स्नानान्ते आचमनं 
दत्वा साक्षतजखेन तर्पणं कायम्‌ । ओं भवं देवं तपयामि १, श्वं देवं तपयामि 
२, ईशानं देवं तपयामि ३, पश्चुपतिदेवं तपयामि ४, उग्रं देवं त० ५, रुद्रं देवं 
त० ६, भीमं देवं त० ७, महान्तं देवं त० ८, भवस्य देवस्य पत्नीं तपयामि, 
शर्वस्य देवस्य पल्नीं तपयामि, ईशानस्य देवस्य पत्नीं त°, पश्ुपतेदंवस्य प०, 
उग्रस्य देवस्य प०, सद्रस्य देवस्य प०, चीमस्य देवस्य प०, महतो देवस्य प०८ 

इसके अन्तर मूच्मन्तर ओर (प्यायः इत्यादि मंत षे पञ्चायत से नहरकर “अपोहि 
इत्यादि तीन ऋचाओं पे शद्ध घल से प्रक्षाखन करके ग्यारह आ्त्ति या एक अआह्ृत्ति सद्रसूक्त अर 
पुरुषसूक्त से चन्दन, कुंकुम अर कपुर से वासित जल्पे अभिषेक कर €ॐ नमः शिवायः इससे सना 
नान्त सें आचमन देकर अश्वद्षदहिव जंकुष्षि तपण करे } तपण के ॐ मदं देवं तप्याधिः इत्याहि 
मुक्त भाट मंत्र है । 

ओं येष्ठाय नमः ओं नमः शिवाय श्रीसास्य ° वशं ° मृठेनाचमनम्‌, ओं रुद्राय 
नमः भों नमः शिवाय ० यज्ञोपवीतं ०, मृलेनाचमनम्‌, भो कालाय नमः ओं नमः 
शिवाय श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः चन्दनं ०,ओं कलविकरणाय नमः ओं नमः शिवाय 
श्रीसाम्बसदारिवाय नमः पुष्पाणि ०, सहस्रमष्ठोत्तरशतं वा सहल्लादिनामभिम्‌ल- 
मन्त्रेण वा बिल्वपत्राणि दद्यात्‌। ओं बलाय नमः ओं नमः शिवाय श्रीसाम्बसदा- 
शिवाय नमः धपं०, ओं बलप्रमथनाय नमः ओं नमः शिवाय श्री ° दीपं° ओं सवं. 
भूतदमनाय नमः ओं नमः शिवाय ° नेष्यं, मूठेनाचमनं फलं च०, ओं मनोस्मनाय 
नमः ओं नमः शिवाय ० ताम्बूलं, मू खेन वेदिक मन्त्रेश्चनीराजनं ०, ओम्‌ ईवानः सवं 
विद्यानामीदवरः सवंभूतानां ब्रह्माधिपतित्रह्यणोधिपतिब्रंह्या रिवो मे मस्तु सदा 
शिवोम्‌ । ओं नमः हिवाय० मन्तरपृष्पं ° । 

ओं येष्ठाय नसः इत्यादि मंत्रसे बल चड्वे | मृरख्मन्त्र से भचमन दे “ॐ 
शद्रायनमः' इत्यादि मंन से यज्ञोपवीत चढवि | मूलम से आचमनदे। ओं कालाय नमः 
दव्यादि मन्त से चन्दन्‌ चदृवि | ॐ कलविकरणाय नम इत्यादि मंत्र से अक्षत चदृवे। 
ॐ बलविकरणाय नमः इत्यादि मंत्र से पुष्प चडावे । पक दलार या एक सौ आठ बिह्वपन्न भी 
शिव के सद्र नाम से या मूच्पन्त्र से शिवपर चदि | ॐ बाय नमः' इदयादि मंत्रसे धूषदे। 
ॐ बलप्रमथनाय नमः इत्यादि मंत्र से दीप दे। ॐ स्वेभूतदमनायः इत्यादि मंन से नैवे 
चदृवे ) मूर मन्त घे भाचमन ओर एल चढ़ावे । ओं मनोन्मनाय नमः हत्यादि मत्र से ताम्बूल 
दे | मूलमन्त्र आर वेदिक-मन्त्रो से आरती करे । ओं ईशानः सवेविद्यानामीश्वषःः इत्यादि संशरं 
से मन्त्र पुष्पाञ्जलि देवे | 

| मत्राथ देवाय समः शर्वाय देवायेत्याद्यष्ठौ भवस्य देवस्य पल्यं इत्याद्यघ्रौ च 
नमस्कारान्कृत्वा, शिवाय ०. श्राय ° पललुपतये ० नीलकण्ठाय. महेव सय ^ हरिके 
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ताय ° विरूपाक्षाय ० पिनाकिने ° त्रिपुरान्तकाय ० चम्भवे० शूलिने ° महादेवाय 
नम॒ इति द्वादच्नामभिरददशपृष्पाञ्जलीन्‌ दत्वा मङेन प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ 
करत्वा मूलमन्त्रमष्ठोत्तरशतं जप्त्वा क्षमापयित्वाऽनेन पजनेन श्रीसाम्बसदालिव 
प्रीयतामिति निवेदयेत्‌ । 

(भवाय देवाय नमः, इत्यादि आठ भवेदेव की पत्नी के ल्थि आठ नमस्कार करके श्चिवाय 
नमः इत्यादि बारह नामों से बारह पृष्पाज्लि देकर मूलमन्त्र से प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करके एक्‌ 
सौ आठ मूलमन्त्र को जप कर श्चमा परायना करके इस पूजन से श्रीसाम्बसदाशिव प्रस््नदोएेसा 
निवेदन करे | 

0 
सथ चतुषु थामेषु पूजाचतुष्टये विशेषः-- तत्र प्रथमयामे मृलमन्त्रान्ते श्रीक्लि- 
वायासनं समप॑यामीति शिवनाम्ना घर्वोपचारसमपंणम्‌ । द्वितीययामे शिवरात्रौ 
द्वितीययामपूजां करिष्ये" इति संकल्प्य श्रीराद्कुरायासनमिति शङ्कु रनाम्ना । ततौ 
(महानिशि पूजां करिष्ये" इति संकल्प्य पूवंवत्पूजा । ततः तृतीय यामपूजां करिष्ये 
इत्युक्त्वा श्री महेश्व रायासनमित्यादि महेश्वरनाम्ना । एवमेव चतुथंयामे श्रीरुद्र- 
नाम्ना । प्रतिथामं तैलाभ्यङ्घपश्वापृतोष्णोदकशुद्धोदकगन्धोदकामिषेकाः कार्याः । 
वारौ पहर की चार पजा में विशेषता यह है कि पठे पहर मे मृलमन्त्रके अन्तम श्रीशिवा- 
यासनं समपंयामिः इसी प्रकार शिव के नाम से सत्र उपचा को सम्पण करे} दुष्ठरे पहर में शिव 
रात्रिक दुसरे पर कौ पूजा करू गाः एसा संकल्प कर॒ रीशङ्करायासनंः इस तरह शकर के नाम से 
पूजा करे । तदनन्तर भमर्धरात्रि मेँ पला कंग" ठेस संकल्पं कर पटले की तरह पूजा करे । इसके बाद 
तृतीय यामकी पूजा करंगा' रेरा कहकर श्रीमदेश्चवरया्तनं' इत्यादि कह कर मदेश्वर के नाम से 
पजा करे | इसी प्रकार चौथे पहर मे शधीषद्रायः देता ककेस्द्रके नाम से पजा कर । प्रत्येक पहर 
म पैलाभ्यज्, पञ्चामृत, गमजर ओर शुद्ध जर से अभिषेक करे | 
यज्ञो पवीतान्ते गोरोचनकस्तूरीकुकुमकपुंरागरुचन्दनमिध्ितानुकेपेन ' लिङ्खं 
ठेपयेत्‌ । पश्चविशतिपलमितः सर्वोनुकेप इति अनुकलेपपरिमाणं, यथादक्ति वां । ` 
धत्त्‌रकरवीरकुसुमेरिल्वपत्ैश्च पूजनमतिप्रशस्तम्‌ । पृष्पाभावे शालितण्डुलगोषू- 
मयवैः पजा । नेवेद्योत्तरं ताम्बूलमुखवासौ उक्तौ 
| यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद गोरोचन-रस्तूरी-कुंङुम कपूर-भगर-चन्दन मिटे हुए अनुलेपन का 
शिवलिङ्ग मेँ केपन करे। परिङे कष्ी गोरोचन आदि पचीसत परिपित अचुलेपन का परिमाण 
होता है । अथवा यथाशक्ति अनुङेपन है । धनुर तथा करवीर के पूगो ओर भित्वपत्र से पूजन 
भस्यन्त उश्तम है | पूख न मिलने पर साटीका चावल, गेहूं ओर जवे से पूजाकरे। नेवेयके 
बाद वाम्वूक भौर मुखवासखदेवे। 
अथु ताश्बरूलरदवबाह्लकर्णम्‌ 


नागवज्लीपतक्रमुकफरशुक्त्यादिचूरणेतित्रयं ताम्बूरसज्ञम्‌ । एतदेव नारिकेख- 
कपूरेखाकङ्कोरैः सितं मुखवाससंज्ञम्‌। एतेषामस्यतमद्रव्याकाभे तत्तद्‌ दरव्यं स्मरेद्‌ 
बुत्रः । सवंपूजान्ते प्राथना-- 
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नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यक्करतं तु मया शिव | 
तत्सवं परमेश्चान मया तुभ्यं समर्पितम्‌ ॥ इति । 
रिवराररित्रतं देव पूजाजपपरायभः । 
करोमि विधिवदततं गृहाणाध्यं नमस्त ते ॥ इत्यर्घ्यं । 
एवं यामचतुष्टयेऽध्येभेदः कौस्तुपे । 
सुपारी, शन, सिषठही का चूना, इन त्ीनका नाम ताम्बर है । यष्टी तीन में नारियल, कपूर, 
इलायची ओर कंकोल फो मिला देने से यदी मलवास जाता इन्मेसेक्िसीएकद्रव्यके न 
मिलने पर उसद्रभ्य का पण्डित स्मरण करल । सत्र पजा के अन्त में नित्य नेमित्तिकं काम्यं इत्यादि 
मृरोक्तमंत्र से प्राथना करे । 'शिवरात्रिबतं देवः इत्यादि म॑त्रसे अध्यदे। इसी प्रकार चारो पर 
की पजा मेँ अध्यमेद कोस्वभमें है । 
ततः प्रभाते स्नात्वा पुनः शिवं संपूज्य पृरवोक्तद्रादशनामभिर्द्रदयब्राह्मणा- 
नशक्तावेकं वा संपृञ्य तिरपकाच्नपर्णान्‌ द्वादशकूम्भानेकं वा दत्वा व्रतमपयेत | 
यन्मयाद्य कृतं वुण्यं तद्रुद्रस्य निवेदितम्‌ । 
त्वत्प्रखादान्पहादेव व्रतमय उमपित्तम्‌ ॥ 
प्रसन्नो भव मे श्रीमन्सदगतिः प्रतिपादताम्‌ । 
त्वदालोकनमात्रेण पवित्रोऽस्मि न संशयः ॥ इति । 
इसके बाद्‌ प्रात्तःकार स्नान कर शिवभगवान्‌ कौ किरपा करके पले के हुए बार 
नामों से बारह ब्राह्मणों की पूजा कर, श्क्तिनदहोतो एफ ब्रह्मणकी पूजाकर तिर को पएक्रान्न से परि 
पर्ण बारह कुम्भः या एकदुम्म को ब्राह्मण को देकर यन्मयाऽद्य कतं पण्यः इत्यादि मृगोक्तं मंत्र 
पदृकर त्रत अपण करे | 
4 ४, * 
ततो ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा पूवनिर्णति काले स्वजनः सह पारणं कुर्यात्‌ | 
त्त मनत्रः- 
संसा रक्लेशदग्वस्य व्रतेनानेन शङ्कुर । 
प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदष्टिप्रदो भव ॥ 
इति शिवरात्रित्रतविधिः । 


तदनन्तर ब्रह्मणो को भोजन कराके पे निणंय कथि कारम अग्ने जनोङके साय पारण 
करे | पारण का श्तंसार क्टेशदन्धस्यः इष्यादि मंच है । शिवरात्रि ्रतविधि समाप । 


यथ पाथिवससिगपूजा 


अय मृन्मयलिङ्घ शिवपूजाचिकीर्षायां तद्विधिः-भोहसयय नमः इति मृदमा- 
हृव्य सोधितायां तस्यां जलप्रक्षेपेण संपीड्य तेन पिण्डेन ओं महेश्वराय नम इति 
लिङ्घं कुर्यात्‌ । तच्च लिङ्खमशीतिगुञ्जात्मककर्षादधिकपरिमाणमङ्धष्ठमात्रं ततो 
, ऽधिकं वा कायं न न्यूनम्‌ ।. मृन्मयरिङ्खे पश्चसू्रसंपादनाभवेऽपि च दोषः। 
अत एव-- 
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भिद्टीके लिङ्ग मं शिवपजा कनेकीइच्छाषहो तो इसकी विधि यहु है--ओं इराय नमः 
यह क्के भिद्वी ठे आवे उसको सश्चोधन करके उसमे जल डाल कुर मसक कर पिण्डी बनाकर “भी 
महेश्वसय नमः इस मन्त्र से लिङ्ग बनावे | वड द्यि ८० गुं फे १ कषंके परिमाण से अधिक 
तोल का अंगूठे के बरावर या श्रंगूठे से बड़ा बनावे, छोरीनद्ये। भिह्ीके लिङ्ग मे प॑चसूत्री बनाने मे 
दोष नी है । इसल्यि-- 


सप्तकृत्वस्तुलारूदं दृद्धिमेति च हीयते । 
बाणलिङ्धमिति परोक्तं शेषं नासंदसुच्यते ॥ 

इत्णुक्तलक्षणाद्‌ बाणलिद्खादतिदुलभाद्‌ दुःसंपाचच पञ्चसुत्रसंपादनात्ुवर्णदि- 
लिङ्गाच्च मृन्मयलिङद्खं' श्रेषठम्‌। द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु करौ युगे इति 
वचनच्च | 

सात बार तरानपे तोन पर बिसकी तौर कमनदहे उदे बाणलिङ्ग कहते है, यष बदृत्ता ही 
हे घटता नकी ३। इसे बाणलिङ्ग कहते ह । अतिरिक्त नार्मद लिङ्घ होता ह| इस लक्षण बाख नाणलि् 
के अत्यन्त दुलम होने से उसका पंचसूत्र सम्पादन के दुःसम्पायषशेनेसे दुव्णं आदि कै लिङ्गि से 
मिद्टीकाल्ङ्गिशेष्ठदहै | कयोकिंष्ापरमे पारे कालिङ्ग भेष है। कलिमेतो मिह का सबसे भे 
होता है' इस आशय का वचन प्रमाण है। 

ततः ओं शूलपाणये नमः शिव इह प्रतिष्ठितो भवेति सबिल्वपत्रे पृजापीठे 
प्रतिष्ठाप्य ध्यायेन्नित्यं महैश्लमभिति ध्यात्वा गों पिनाकधुषे नमः श्रीसाम्बसदाशिव 
इहागच्छ इह ` प्रतिष्ठेह सच्चिहितो भवेत्यावाहयेत्‌ । इह द्विजानां सरव॑त्र मूल- 

मन्त्रोपि ज्ञेयः । 

तदनन्तर शशुपाणये नमः” कहकर बिल्वपत्र सष्टित पूजा के आसन पर स्थापित कर ध्याये 
न्नित्यं महेशं" इससे ध्यान कर भमो पिनाकषूषे नमः इत्यादि कहकर भावाहन करे } यदहँ दिजे को 
सवत्र मूलमन्त्र को भी जानना चाद्ये । 

ततः भं नमः शिवायेति मूकमन्त्रेण पाच्मध्यंमाचमनं दत्वा प्युपतये नमः 
इति मूलेन च स्नानं वन्लमुपवीतं गन्धं पुष्पं धृपदीपनेवे्यफठताम्बूखनीराजन- 
मन्तरपुष्पाञ्जरीन्दत्वा शर्वाय क्ितिमतंये नमः इति प्राच्यां पृजयेत्‌ । भवाय 


जलमतये नमः ईचान्यां, सद्रायाग्निमर्तये ° उदीच्याम्‌, उग्राय वायुमूतंये नमः वा- 
य्या, भीमायाकाशम्‌ ° प्रतीच्यां, पशुपतये यजमानमतंये नमः इति न॑करत्यां 
महादेवाय सोममूर्तये नमः इति दक्षिणस्याम्‌ , ईशानाय सूथंमूतंये नमः इत्या- 
` ग्नेथ्यां, ततः स्तुत्वा नमस्कृत्य महादेवाय नमः इति विसजंयेदिति संक्षेपः । 

| इसके बाद्‌ "ओं नमः चिवायः इस सूढमन् से पाच, अघ्यं यौर भायमनीय देकर धशुपतये 
नमः इससे भौर मूलम से स्नान, वल्ल, जनेऊ, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवे, फल, ताभ्बूल 
नीराजन ओर मम्त्रपष्पाज्ञलि देकर श्शर्वाय कितिमूतये नमः: इससे पूवं दिश्चा मं पूजे । भवाय 
जलमतये नमः इससे ईशान दिशा मे, श्द्रायाग्निमूतये नम.” इससे उत्तर दिशा मे, “उग्राय वायुमूतये 


भाजकेन रिव भवाचकाधा्यनमभोेनि 


१. नन्दिपुराण मेँ पार्थिवलिङ्का प्राश्चकूथ-प्रतिपादन--श्वरमिः भवेष्लज्गं पाथिवं या 
समच्यैत्‌ । तस्माच्च पार्थिवं जिज्ञ' ्ेयं सर्वाथसाधकम्‌ ॥` इति । 
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नम्‌." इससे वायव्य दिश्चा मे, “मीमायाकाशमूतये नमः इसे ककर पदिचय्र दिशा मे, “श्चुप्रतयेय पान 
मूतये नमः, इसे ककर नेकत्य दिशा मे, महादेवाय सोममृतेये नमः" इससे दद्विण दिशा, देश्षानाय- 
ूर्यमरतये नमः” इससे आग्नेय दिश्चा मै पूजा करे । तदनन्तर स्तुति आौर नमस्कार करके भहदिवायः 
नमः' कहकर विसज्जन करे, यह संक्षिप्त विधि हे । 

विस्तरस्तु पुरुषाथंचिन्तामणौ ज्ञेयः । शिवरात्रि्चतपूर्वोक्तपूजाविधिः पाथिव- 
लिङ्केऽपि कायं. । पाथिवलिङ्खोद्यापनविधिः कौस्तुभादौ ज्ञेयः । 

विस्तारपूर्वक तो पुरुषाथ्डिन्तामणिसे जानना चाये ¦ यदि शिवरातिहोतो पिले की 
दृ पूज्ाविधिको पार्थिवलि्गि मे भी करे। पाथिवलिङ्ग के उद्यापन की विधि कौस्तुभम आदिक 
जानना चाद्ये | 


परिच्छेदः | घधाविवृत्ति-हिन्दीव्याख्या सहितः 


अथ लिङ्गतिशेषेण फलपिशेषः 
आयुष्यं हीरजे लिङ्क, मौक्तिके रोगनाशः, वेद्ये शत्रुनाशः, पद्मराग 
लक्ष्मी :, पुष्परागजे सुखम्‌ , एेन्नीले यशः, मारकते पुष्टिः, स्फाटिके सवंकामाः, 
राजते राज्यं पितृमुक्तिः, हैमे सत्यलोकः, ताम्रे पुष्टिरायुश्च, पत्ते तुष्टिः 
कस्ये कीर्तिः, लौहे शत्रुनाश, सीसजे आयुष्यम्‌ । मतान्तरे सौवर्णे बहयस्वपरि- 
हारः स्थिरलक्ष्मीश्च । एवं गन्धमये सौभाग्यम्‌ , हस्तिदन्तजे सेनापत्यम्‌ , व्रीहुया- 
दिधाय्यपिष्ठजे पुष्िसुखरोगनाशादि, माषजे स्लीः, नावनीते सुखम्‌ , गोमयजेः 
रोगनाश्चः, गौडेऽन्नादि, वंशांकुरजे वंशबृद्धिरित्यन्यत्र विस्तरः । 
हीयाकेलिङ्गसे भयु, मोतीके जिङ्धिसेरोगका नाश, वैद्ये ल्ङ्गिसे शञ्चुका नाश, 
पद्मराग के रिङ्ख से रशषमीप्राप्ि; पोषरान्नके ल्ङ्गिसे सुव, इन्द्रनील के लिङ्गि से यश्च, मरक 
केजिङ्गसे पुष्टि, स्फयिकके शिङ्गि से मनोरथसिद्धि, चांदी कै लिङ्ग से राज्य ओर पिवा की 
क्ति, सुवणं के लिङ्ग से सत्यलोक, ताम्बेके श्ङ्गिसे पुष्टि भौर आशु, पीतल के लिङ्गंसे व॒, 
कसि के लिङ्ग से कीति, लोहके लिङ्ग ते शछनाश, सीसेकेलिङ्गसेआयु । दूसरे मत से इवणं 
लिङ्ग ते ब्रह्मस्व का परिद्यार ओर ल्मी स्थिर रहती है । इसी प्रकार गन्धमय लिङ्ग से सोभाग्य, हाथी 
दाति कै लिङ्ग से सेनापत्य, धान आदि मन्नकेर्भटेके जङ्ग से पुष्टि, दुख ओर रोगनाशच भादि 
पफल होता है| उदके भटे केलिङ्खिसे ख्ीप्राक्ति, मक्खन के छिङ्गसे सुख, गोर के ल्ङ्गिसे 
रोगनाश, गुड के णिङ्ग से अन्न आदिकी प्रति, षके अह्कुरसे बने लिङ्गि से वंशृद्धि हठी डे, 
हसा भन्य ग्रन्थौ मँ वि्वृत-फल द्रष्टव्य है | ५ 
एवं लिङ्धसंख्याविशेषात्फलविकेषः कौस्तुभे । शिवनिर्माल्यिग्रहणाग्रहणवि- 
 चारस्तृतीयपररिच्छेदे ज्ञेयः । मासशिवरात्रिनिणंयः प्रथमपरिच्छेदे उक्तः । शिव- | 
रात्रिद्रतोच्यापनं कौस्तुमादौ ज्ञेयम्‌ । मासरिवरात्रिव्रतोद्यापनमपि कौस्तुभे 
स्पघ्रम्‌ । माघामावास्यायामपराह्ल्यापिन्यां युगादित्वादपिण्डकं' श्राद्ध 


| १. मनुः--^6दल्षगुणितं दानं भवेद्तं युगादिषु । कमं भाद्धादिकं चैव तथा मन्बत्तरादिपु ॥. 
वरिषएुपुराण मे विकेष--म।घसिते पञ्चदशी कदाचिदुपैति योगं यदि वारणेन } ऋक्षेण कालः स परः 
 प्रतूर्णान दयसमपण्येदग रम्यतेऽसो 7 माध अप्रात्ास्यामे कुम्मयोग का वितरेचन्‌ पोष्याः 
, सर्वोदययोग में देखं । - | | 
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कायम्‌ । तच्च दशंश्नाद्धेन सह्‌ ततत्रं कायम्‌ । माधामावास्यायां शततारकायोगे 


परमः पृण्यकालस्तत्र ्राद्धास्वरमा पितृतृक्षिः। इति माधमासङ्ृत्यनिणंयोहेतत 

इती प्रकार चङ्क के संख्याविशेष से एरव्रिरोष कोस्म में है । शिदनिर्माहपि के र्ण करे 
आर ग्रहण नदीं करने के सम्बन्धे मे विचार तूनीवपरिच्छेः से जानना चाहिये | मस शिवराज 
का निर्णय प्रथत परिच्छेद मे कह चुहर । शिवरात्रिव्रतं का उद्यान कौस्तुभम आदि से जानना 
चाहिये | मस क्षिवरात्रि त्रत का उद्यापन मी कौस्तुभम मे स्ट है| अपसयहव्यापिनी माघ की यमावास्या 
थुगादि तिथि होने से इस दिन विना पिण्ड का धद्ध करे | बह दशभरद्धके सायतन््रसे करे ¦ मघ 
की ममाधास्या शततारका के योग में अतिशय परय्षमय होता है इसमे भाद करने से गितरोँकौ परम 
तरसि होती है| माधमासङ्ृव्यनिणयोदेश समाप्त । 

थ फाल्गुनमासे मीनसंक्रान्ति 


मीनसंक्रान्तौ पराः षोड नाब्यः पुण्याः । रत्रौ तु प्रागुक्तम्‌ । फाल्गुने 
गोद्रीहिव्दानं "गोविन्दप्रीतये कायंम्‌ । अथ फाल्गुनजुक्लप्रतिपदमारभ्य द्वाद 


शदिनपरयय॑न्तं पयोव्रतं श्रीभागवते उक्तम्‌| तस्रयोगा मलानुसारेणोद्यः । 

मीन संक्रान्विके प्रकी सोरुह डिधा पुण्यङखटै। रातमेंतो पश्छेकह चुर ६। फाल्गुन 
भ भो, धान्य, अन्य वस्तुका दान भगवान्‌ कीप्रोतिकेष्ि करना चाहिये | फाल्गनश्चुकठ प्रतिष्दा 
से आरम्‌ करके बारह दिनः त पयोत्रत भ्रीदुमायवत मेँ काह । इसके विधान भागवत के 
अर इछोकों के अनुनार जानं | 
दथ होलिकानिणयः 


फाल्गुनीपौणंमासी मन्वादिः। सा पौर्विकी । इयमेव होलिका । सा 


| १९, फाल्गनद्युक्लद्वादशी मे मोविन्धद्वादशी का योग त्यामूत मे --फाल्गुनस्य सिते 
पक्षे कुम्भस्ये दिवसाधिपे । जीवे धनुषि संस्थे च शोभने रविवासरे ॥ पुष्य्चंण च संयुक्ता गोबिन्द 
द्वादशी मता । तिथितस्े-^ फाल्गुने शक व्पक्चस्य पृष्वक्षः प्रादश्ची यदि। गोविन्दद्वादशो नाम 
महापातकनाशिनी ॥ योबिन्ददादशीं प्राप्य गन्छेच्छरोपुरषोचतमम्‌ । विनाऽडयासेन राजेन्द्र युक्तः 
भायुन्यमाप्नुयात्‌ {॥ 
कृत्याभृत मे शक्षणान्तर-- ध्यदा च।पे जीवो भवति षटराश्चौ दिनम्रणिस्वथा तारानायथः स्व 
भवनगतः फाल्ानसिते । यदाऽको द्वादश्यां यदि च गष्ठमं श्चोमनयुतं तदा गोविन्दाय हरिदिवसम(स्मन्‌ 
भुवि ते ॥ कदाचिद्योगोऽय परमपुरुषार्थेकनिल्ये जान्नाथकेत्रे मिति यदि भाग्योदयवशत्‌ । 
नरस्तत्र स्नात्वा सरसि सहसा कष्णग्दवीं सुरेन्द्रहुष्प्रायां भजति बहुमपोऽपि नितयम्‌ ॥' पृष्यश्च 
द्वादशी शुक्ला फाल्गुनस्य ठ या मवेत्‌ | गोविन्दद्यादश्ची नाम गंगायामतिदुलमा।। प्द्रदुराणमें 
गगास्नान का मम्ज---प्महापातक्रसंशानि यानि पापानि सन्तिमे। गोविन्ददादशीं प्राप्य रानिमे 
हर नाह्नमि ।# इसमे गोविन्द ८ विष्णु ) का पूजनादि करे | 
` व्रतरस्नाकर मे नारद~-अन्ते सितायां द्ाददयां सोवर्गौ प्रतिमां धेः । अभव्य गन्धयुऽ्मा- 
-धेद्ाद्‌ वेदविदे तथा ॥ दविषट्कसंख्पान्‌ विप्राश्च मोज्ञयित्वा सदक्षिणान्‌ । दा वित्तजयेद्श्रातछ्रवं ` 
युञ्जीत वाग्तः|॥ फाल्गनी द्वादधी शुदा या पुष्याकण संता । गोविन्दद्ादशी नामसा स्प्र््‌ , 
भोविन्दभक्रिदा ॥ तश्याधरुयोष्य विधिना मगवन्तं परपृजयेत्‌ } शति । ४ 
२. भविष्रपराण के अनुसार सस्यथुग्म दढा नाम कीरक्चषी शंकर से वर पाकर प्रतिदिन 
-नाख्का को पीडित किया करती यी | भयमीक्त-जनतवा ने राजा सुमेक राभाने जनं परोद, , 


परिच्छेदः |] पुधाविवृत्ि-हिन्दौन्याख्यासदितः २६५ 


प्रदोषव्यापिनी भद्रारहिता ग्राह्या । दिनदये प्रक्चेषव्यापौ परदिने प्रदेषकदेल- 
व्याप्तौ वा प्रेव, पूव॑दिने भद्रादोषात्‌ । परदिने प्रदोषस्पर्लाभावे पूर्वदिने प्रदोषे 
भद्रासत्वे यदि पूणिमा परदिने साधंत्रियामा ततोधिका वा त्त्परदिने च प्रति 
पद्ुद्धिगामिनी तदा परदिने प्रतिपदि प्रदोषव्यापिन्यां होरिक्र 


फाल्गुन की पूर्णिमा मन्वादि वियि है। यह पूर्बाह्नमे होने पर राह्म) वी होलिका 
कहलात ह | यह भद्रा से रहित प्रदोषञ्यापिनी रह्म है } ठनो दिन प्रदोष में रहने पर अथवा प्रदोष 
के पकदेशमें रहने परपरा दी प्राह्य है ष्य प्के दिन मद्रा का दोष है| दुसरे दिन प्रदोषष्वश्च 


उसङ़े नाश्च का उपाय पहला तो परोहिव ने कदा--^संचयं शुष्ककाष्नापुपलानां च कारयेत्‌ । तत्राग्नि 
विधिवद्‌ हुत्वा रकचोन्नैम॑न््विस्तरैः |! ततः किककिखा शम्दैस्तालश्चब्दे मनोरमैः । तमग्नि चिः परिक्रम्य 
गायन्तु च हसन्तु च ॥ तेन शब्देन सा फापा होमेन च निराङ्घता | मयेन तेन सा रण्डा पल्येज्न- 
भ्जिता सती ॥ मरिष्यति न सन्देहो मव्मीभूता वु पृतना । दस्य तद्वचनं भ्रत्वा स दपः पाण्डुनन्दन 
सव चकार विधिवद्‌ यदुक्तं तेन धीमता । गता सा रक्षी नां ठेन चोग्रेण कमणा ॥ 

ततः प्रभति रोकेऽस्मिन्‌ शैलि ख्याविक्ागतः । सवेदुष्टापहो दोषः सवरोगोपश्चाःन्तिदः ॥ 
क्रियतेऽस्यां द्विजैः पाथं तेन सा होलिका स्मृता | अध्यां निशागमे पाथं संसदा: शिश्चवो डे | गोम 
येनोपल्मति च सुचदुष्के गहाङ्गणे। मकारयेच्डिञ्युरायान्‌ बहुञपरप्रकसयन्नयन्‌ | ते काष्टवङ्धेः संस्पदय 
गीतेशस्यकरेः शिशन । रशचन्ति तेभ्यो दातव्यं रुडप्कान्नमेव च| धवं दुषटेति राक्षस्यः स दोष 
प्रशमं ब्रजेत्‌ । बालानां रक्षणं काय तरमाच्तस्मिन्निसागमे ॥ सुचदष्ड का सुचतुरल् ओर शिशुप्राय 
का शिश्युब्हु अर्थं है। 

ज्योतिनि्रन्व मे नारद--ध्रतिप्दूमूतभद्राु याऽर्चिता होकिका दिवा । संबस्रं च तद्र 
प्रं ददति साऽद्धतम्‌ | प्रदोषव्यारिनी ग्राह्या पौर्णिमा फःल्गनी सदा । तस्यां भद्राग्रुखं स्यक्त्वा पूज्या 
शेका निशाघ्रुखे ।। यदि पूर्णिमा दो दिन प्रदोष म अथवा प्रदोषके पकदेशमेंव्याप्तदोतो पके 
दिन मद्राके रहने केकारणपरदिनकोह्ीग्रह्णकरे, जेठा कि पुराणसप्रचय मे कहा-“दिनार्घा 
परतोऽपि स्यात्‌ फाल्गनी पूणिमा यदि । रात्रौ भद्राव्रसाने वु शेलिका दीप्यते 6दा ॥ 

जब्र पूवं दिन चतुदशी प्रदोषव्यापिनी हो भौर दुसरे दिनक्षयहोनेके कारण पूर्णिमा 
सायाह्नकेपूवदही समाप्त हो जाय्‌ तत्र पर दिन प्रतिपदा मे हीकरे द्यो पूवं दिन सम्पूणं 
रि में भद्रा रहेगी मौर मद्रास होलिकादाह निषिद्ध है। यथा मविष्यपुराणे-साघयामन्रयं वा 
स्याद्‌ द्वितीयदिवसे यदा | प्रतिषद्धमाना ठु तदा सा शेलिका स्मृता ॥ वथा--.असत्यामपि पूर्णा 
दृदधितवे होलिकाचनम्‌ । क्रियमाणं च नन्दायां शान्तिर्भवति नो क्षयः ॥ 

यदि प्रतिदा काहप् होतो पृषं दिन भद्राधरखका त्याग कर भद्रापच्छमे होचिकाद्‌ाई 
करे, जेता फ नारद्‌ ने कदा--श्रदोषव्यापिनी चेरस्याचदा पूव॑दिने तदा । मद्रापरुखं वर्जयित्वा होछि 
कायाः प्रदीपनम्‌ | विद्याविनोदे--्यामवरयोध्वयुक्ता चेत्‌ प्रतिपत्त भवेत्तियिः } मद्राष्रुखं परिस्यञ्य 
कार्या होला मनीषिभिः ।}' दिकोदासीय बचन से दिन म होचिकादाह निषिद्र ३ै--“निश्वागमे प्रपृथ्येत 

लिक सवदा बुधैः | न दिवा पूजयेत्‌ इर्ठां पूजिता दुःखद। मवेत्‌ | 

दीलिकादाह के समयक वायुफर-- ध्वं वायौ होडिकायां प्रजामूगाल्योः दलम्‌ । पलायनं 
५ दुभिक्ं दक्षिणे जायते ध्रवम्‌ |॥ पश्चिमे तणत्तम्दत्तिदत्तरे घान्यसम्मप्र।। यदीशानेऽप्यनाद्ृष्टि- 
रू सज्ञा समाश्रयेत्‌ ॥ इति | 

` भन्न पूर्णिमा मन्वादि है । यथा मस्स्यपुराणे ~ कातिकी सास्मानी चैत्री व्येएठी पञ्चदशी 


 , पथा | मन्वन्तरादयस्बेता दत्तस्याक्षयकारकाः || इति ! विन्ेष अन्व-निबन्धों मे देखे । 





२६६ धमसिन्धुः [ दवितीयः 
फे अमाव मै ओर दले दिन प्रदोबमें भद्रके होने पर यदि धूणिम्रा दुसरे दिन सादे तीन परया 
उससे भविक हो ओर दूसरे दिन प्रतिपदा बदृती हयो तो दूतरे दिन प्रदोषव्यापिनी प्रत्पदा मे 
शो्िका जलावे | 

उक्तविषये यदि प्रतिपदो हासस्तदा पूर्वदिने भद्रापच्छ वा भद्रामुखमात्र 
त्यक्त्वा भद्रायामेव वा होलिकादीपनम्‌ । परदिने प्रदोषस्प्शाभावे पृवंदिने 
यदि निश्ीथास्प्राग्मद्रासमापिस्तदा भद्रावश्ानोत्तरमेव होकिकादीपनम्‌ ¦ नि्लीथो 
तरं भद्रास्षमाप्तौ भद्रामखं त्यक्त्वा भद्रायामेवं । प्रदोषे भद्रामृखन्याप्ठ भद्रो 
तरं प्रदोषोत्तरं वा। दिनद्रयेपि परणिमायाः प्रदोषस्पर्याभावे पवदिन एव 
भद्रापुच्छे तदलाभे भद्रायामव प्रदोषोत्तरमेव होलिका । रात्रौ परवधिंभद्राया 
प्राह्यत्वोक्तेः न तु पृवंप्रदोबादौ चतुदंश्यां न वा परतर सायाह्वादौ । दिवा होलि- 


पनंतु सव॑ग्रन्थविरुद्धम्‌ | 

एसे श्थलमं यदि प्रतिपदा का हूसिहो तवर पहले दिन भद्रके पुच्छमेयाभद्राके घुख 
मात्रको छोड़कर भद्रामेंद्ी होली जलावे। दुसरे दिन प्रदोषस्पश्च के अभाव सँ पदे दिन यदि 
आधी राते पष्केथद्राकी समाप्तिषेवीदहो तोमद्रा के अन्तमें हिका जवे! अद्धराघ्नि के बाद्‌ 
मद्रा स्माप्तहोदीहोतो भ्द्रापरुख छोड्करमभ्द्रामे दी जलवे | प्रदोष मे भद्रामुखदहोगेम्द्राके 
तादया प्रदोषे बाद जलावे। दोनों दिनम भी पूर्णिमा काप्रदोषसे स्पशंन दो तो पडे ही दिन 
भद्र्पुच्छ में या भद्रापुच्छन मिल्नेपरमभद्रामें ही प्रदोष के अनन्तर होलिका का दीपन करे। क्योकि 
प्रत्मेभद्राकेपूवदधिके प्रणी उक्ति है, न कि पूवं प्रदोषके आदिमे या च्वुदशी मे ओर न 
दुसरे दिन सायकारु मँ होछी जलावे | दिन में होल्करा दीपन तो स मन्थां के विरद दै। 


ददं हौलिकापूजनं श्रवणाकर्मदिवद्भक्त्वापि कुवन्ति । युक्तं चेतत्‌ । केचि- 
द्रोलिकापूजनं कृत्वा भूञ्ञते तेषां भोजनस्य पृजनस्य वा न नियमेन शाक्लवि- 
हितकाल्लामः । इदं चन्दरग्रहणसच्वे वेधमध्ये कार्यम्‌ । प्रस्तोदये परदिने 
दोषे पूणिमासच्चे प्रहणमध्य एव कायेम्‌ , अन्यथा पूर्वदिने । 
यह होलिकापूजन भवणाकमं की तरह भोजन करके मी करते है | यह ठीक भीहै। छु लोग 
र) लिफा प्न करके भोजन करते है, उन रोगों को भोजन भौर पूलन के नियम से ाल्न-विहित 
भोजनकाक नदीं मित्ता । इसे चन्द्र प्रण रहते वेध के मध्यमे भी करना चाहिये ¦ प्रस्वोदय में दूसरे 
दिन प्रदोषमें परिमा के रहने पर प्रहणके मध्यमे ही करे, नदीं तो पिले दिन) 
| अथ भद्राुखपएच्छलक्तं शम्‌ 
पूणिमायां भद्रायास्तृतीयपादान्ते घटीत्रयं पुच्छम्‌ । चतुथंपादाद्यवटीप- 
वकं मुखम्‌ । तथा च मध्यममानेन षष्िवटीमितायां पूणिमायां पूणिमाप्र- 
वृन्युत्तरं सार्धेकोनविशत्तिघटिकोत्तरं धटीत्रयं पुच्छं साधंदाविदातिघटिकोत्तरं 
घटीपश्चकं मुखभ्‌* । तिथेशवतुःषष्टिघटीमितत्वे पूणिमाया एकवि्चतिषटिको- 
१. नारदसंदिता मे यब का परिमाण - भरुखे पञ्च गरे त्वेका वक्षस्येकादश स्मरताः 
' नाभो. चतसः षट्‌ कथ्या ` विल ः पुच्छास्यनाडिकाः ॥ निशाम के सा्ट्वयं से यहं भादि में पञ्च 
 नाडी-परिमितर सलं जानना चाये । 
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तरं पुच्छं चतुविरतिघटिकोत्तरं मुखम्‌ । एवं तिथेमनिन्तरेप्यूह्यम्‌ । 

पूणिमामे भद्रा कै वृदीय चरणके अन्तम ३ षटी भद्रापुच्छ होता है) चौथे चरण 
के मादिकीप५ घटी भद्रा हेताहै। इस प्रकार मध्यमान्‌ से यदि पू्णिमा ६० षडीह्येक्ते 
पूणिमा की प्रृत्ति के बाद साठे उन्नीस घड़ी के उत्तर तीन घड़ी पृच्छ ओर सादे बाहर षड़ी के 
बाद पच घड़ी मुख होता है । पूर्थिमा त्रिय द४घटीह्ोतो उसकी २१ घटी के बाद्‌ भद्रापुच्छ ओर 
२४ धटी के बाद मद्रासुखदहोताहै) इसी प्रकार तिथिके दूसरे मानोँमे भी कल्पना कर लेनी 


चाहिये ् 
अथ दािकापूजादिधिः 


देशकालो संकीत्यं सकुटुम्बस्य मम इण्डाराक्षसीप्रीत्यथं तत्पीडापरिहाराथं 
होकिकापूजनमहं करिष्ये इति संकत्प्य शुष्काणां काष्ठानां गोमयपिण्डानां च 
राश्ि कृत्वाः वर्ना प्रदीप्य तत्र- 
जस्माभिभंयसंत्रस्तेः इता त्वं होकिकि यतः। 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव | 
हति पृजामन्त्रेण श्रीहोलिकासावाहयामीच्यावाहय होलिकाये नम इति 
मन्त्रेणासनपाद्यादिषोडशोपचा रान्‌ दस्वा, 
तमग्नि त्रिः परिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च । 
जत्पन्तु स्वेच्छया लोका निःशङ्का यस्य यन्मतम्‌ ॥ 
देश काको कदकर ^सढुटुम्ब द्रंदा यक्चसी की प्रीति के ल्यि उसके दासा प्राप्त पीड़ाके 
श्टने के व्यि मै होलिकापूजन करूगाः टेता संकल्य करके सूखे कष्ठ ओौर गोनर के पिण्डों 
राशि बनाकर अमि से जयकर वहो “अप्माभिमंयसन्त्रस्तैःः इत्यादि पएूजा-मन्तर से शीक्चेलिकायै नमो 


होलिकामाबाहयामिः इसे आवाहन करके (होलिकाये नम इस मन्व से आसन पाद भादि 
षोडशोपचार से पजन कर, उस अश्च की तीन परिक्रमा करके स्वेच्छासे गवे हसे निशंक होकर 


जिसका जो मन दहो कहे 
ज्योतिनिबन्धे- 

पश्चमीप्रमुखास्तासु तिथयोऽनन्तपुण्यदाः । 

दश्च स्युः शोभनास्तायु काष्ठस्तेयं विधीयते ॥ 
चाण्डालसूतिकागेहाच्छिश्ुह्यरितवल्तिना । 
प्राप्तायां पूणिमायां तु कुर्यात्तत्काषएठदीपनम्‌ ॥ 
ग्रामद्रहिश्च मध्ये वा तूर्यनादसमन्वितः। 

` स्नात्वा राजा शुचिभूत्वा स्वस्तिवाचनतत्परः ॥ 
द्वा दानानि भूरीणि दीषयेदधोलिकाचितिम्‌ । ` 
ततोऽभ्युक्षय चिति सर्वा साज्येन पयसा सुधीः ॥ 
नारिकैखानि देयानि बीजपृरणलानि च । 
गीतवादयेस्तथा नृत्ये रात्रिः सा नीयते नैः ॥ 


२६८ धमेसिन्धुः [ द्वितीयः 


तमर्गिन दरिः परिक्रम्य शब्देछिङ्कमगाङ्कतैः । 
तेन शब्देन सा पापा राक्षसी त्षिमाप्तु यात्‌ ॥ 
एवं रात्रौ होलिकोत्सवं कृत्वा प्रातः प्रतिदिनं यः इवरपचं दष्टा स्नानं 
कुयात्‌ , | 
, चे तस्य दुष्कृतं किचिन्नाधयो व्याधयोपि च । 
करत्वा चावश्यकार्याणि संतयप्यं पितृदेवताः ॥ 
वन्दयेदधोकिकाभूति सवंदुष्टोपरान्ते । वन्दने मन्वः- 
वन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च । 
अतस्त्वं पाहि नो देवि भूते भूतिप्रदा भवे ॥ 
। उोतिर्निवन् मेँ पचमी अदि विधिर्यो अनन्त पुण्य देने बाली है। उनम १० शोभन 
ह । उनम खड़ी ङ्ीचोरीका बिधानहै। चांडाल केषर ओौरसूत्तकाके धर से लकड़ी कौ चोरी 
कर व्ये से अध्नि मंगावे। पूर्णिमा के आने पर उस लकड़ी को जला दे| सांव के 
बाहर या बीचमें तुरदी बजे की धनिके प्षाथराजा स्नान कर्के पविन्न होकर सखरसितिवाचन करे । 
बहूतसे दान देने के वाद होलिका की चिताको ज्ये । ह्सके गाद सम्पूणं चिता मेँ धी 
दुध काछीया डाङे | नारि, अनारके फर चदवे | उसरावको गाने बजने ओर नाचे 
त्ितावे | उस अथि षक्ी तीन परिक्रमा करके ठग मगके शब्दस उस्र पपा राश्वसीको तृप्त करे) 
इस प्रकार रात म होिकोत्सव मनाङर प्रातःकाल प्रतिपरदामे चांडारु कौ देलकरया स्यश्च कर 
स्नान करे । उसको कोई पाप नहीं होता । श।यैरकि या मानसिक कोड व्यथा नदीं होती | भावए्यक 
कार्यो कोकरके देषपितूपर्पण करके सथ दुशं कीशाम्तिङक़ेचल्यिदोल्काके मस्मकोप्रगाम करे। 
प्रणाम का मन्त्र वन्दितासि०ः इत्यादि है। 
0 
अथं कृरिदिननिशंयः 
होलिकादिनं करिसंजकतदुत्तरदिनं च शुमे वज्यंम्‌ । 
होलिकाग्रहुणभावुकायनं प्रेतदाहदिवसोत्र पञ्चमः । 
तत्परं च करिसं्ञकं दिनं वर्जितं सकलकमंसूभयम्‌ ॥ इत्युक्तेः । 
प्रहणायनप्रेतदाहैष् निश्चीथविमागेन पूवदिनकरिदिनयोर्निणयोः जेयः । 
नरो दोलागतं दृष्टा गोविन्दं पुरुषोत्तमम्‌ । 
फाल्गुन्यां संयतो भूत्वा गोविन्दस्य पुरं घ्रजेत्‌ ॥ 
` होखी भौर उसके उत्तर के करिषश्चक दिन शुभक्रमं मे वर्जित है । होली का दिन, हण, उत्त- 
रायण, दक्चिणायण, ग्रेतदाह, उसके बाद. बःरिसंत्तक दिन प्रत्येक कमं मे वर्जित है | ग्रहण, अयन भौर 
` मतद मं भाषी रातके विमाग से पूवं दिनि ओर करि-दिनका निर्णय जानना चाये | शे पर 
व बैठे हए पुरषोत्तम मवान्‌ का फाल्युन की प्ूणिमा मे दशन करने से वैकुण्ठलोक प्रा होवा है । 


ओ १. मविष्यमेद्ष्ठाकीलगहपृषटू्ा पाठ है ओर पर्णडलोक दै--च्चेत्रे माति महाबाहो 
पुण्ये च॒ प्रतिपदि । यस्तत्र इवपचं सृ्टवा सानं ङुर्याननरोत्तमः ॥ पद्मपुराणे कैत माकि महा- 

पुण्या निरता प्रतिपत्‌ पुरा । तस्यां यः श्यत सृष्टवा स्नानं कुर्यात्‌ सचैलकम्‌ । न तस्य दुरितं 
किन्चिन्नावयो व्याधयो न -च | भवन्ति ऊुपशावूल तेस्मास्सम्यक्‌. समाचरेत्‌ 1#. इति । 
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श्रथ वसन्तोत्सवः 
फालगुनकृष्णप्रतिपदि वंसन्तारम्भोत्सवः ¦ सा चौदयिकी ब्राह्या । दिनद्वये 
सच्छे पूर्वा । अत्र तेलाभ्यङ्ख उक्तः । भत्र प्रतिपदि चूतपुष्पप्राशनमुक्तम्‌। तत्र 
कार-गोमयोपकिपे गृहाङ्गणे ुक्लवस्नासन उपविष्टः प्रा्खः सुवासिन्या इत- 
चन्दनतिलकनी सजनः सचन्दनमास्रकुसुमं ` प्राश्नीयात्‌ । तत्र मनसतः-- 
चूतमग्यं वसन्तस्य माकन्द कुसुमं तव । 
सचन्दनं पिवाम्यद्य सवंकामाथंसिद्धये ॥ इति । 
फाल्गुनङ्कष्ण प्रतिपदा मे वसन्तारम्भ का उत्घव होता है। वह प्रतिपदा उदयकालीन 
ढेन चाये । | दोनो दिन उदयकाल में रहने पर पूर्वा प्राह्म है । इह दिन तैलाभ्यंग कहा हे । इस 
प्रविपदामे आमकी बौर का मश्चम विहित है) उसका प्रकार यह है- धर के आंगन में गोत्र से 
ल्पी हृद सूमि मे शकर वल्ल के आसन पर पूव मं बैठकर रे भाग्यवती ली से चन्दन रगा 
अपनी आरती कराकर चन्दनसदित आमक नौर का प्रान करे। उस्म ध्ूतमम्न्यं वसन्दश्य 
इत्यादि मन्त्र है) 
कृष्णद्वितीयायां देशग्रामाधिपति्वित्तते विततानादिक्षोभिते देशे रम्यासने उप्‌- 
विश्य पौरजानपदान्‌ लोकान्‌ सिन्द रादिक्लोदैः चन्दनादिमिः पटुवासेश्च विकीयं 
"५, * क५+ 
तेभ्यस्ताम्बूलादि दक्वा तृत्यगीतविनोदेमंहोत्सवं कुयात्‌ । इदानीं प्राङृतजनास्तु 
कृष्णपञ्चमीपर्यन्तमेतमत्सवं कुवन्ति । इति होलिकोत्सव; । 
कृष्णपक्ष की द्विदीया देया प्राम के मालिक शामियाना भादिसे सुशोभित विस्तव 
स्थान मेँ सुन्दर आसन पर बैठकर पुर ओर जनपद के लोगों को सिन्दूर चन्दन श्रादि से उनके षन 
पर होड कर उन रोगों को ताग्बून आदि देकर नाच गाना भादि के विनोदो से वसन्ट-महोत्सव 
मनावे ] इसत समय प्राकृत मनुष्य तो इष्ण पंचमी तक दी इस उत्सव को करते दै । होलिकोत्सव 
समाप्त, 
फाल्गुनामावास्या मन्वादिः । साऽ्पराह्हव्यापिनी ग्राह्या । इति फाल्गुनमा- 
सक्रृत्यनिणंयोहेशः समाप्तः । 
फाल्गुन की अमावास्या मन्वादि-तियि है । इसे अपसाहन्यापिनी लेनी चाद्ये । फल्गुन 
मासङुत्यनिणुयोदेश समाप्त । | 
अथ परिच्छेदद्वयरेषाख्यं प्रकीणंप्रकरणमुच्यते-द्वादक्ञस्वपि मासेषु श्राद्धे 
व्यतीपातादियोगस्य भरण्यादिनक्षतरस्य चापराह्हव्याप्त्या दशंवन्निणंयो जेयः । 
उपवासादौ प्रचुराचाराभावात्नोक्तः । ॥ 
१. इृद्धवसिष्ठ ने उदयकाल्मे दो दिन्‌ प्रतिपदा के रहने पर पूव॑दिनको मराह्म कहा--व्स- ॥ 
रादौ वशन्तादौ बिराच्ये तथेव च | पूृवबिद्धेव कष्या प्रतिपर्सवदा इषेः ॥? बृद्धबपिष्ठने दस तिथिमें 
तैषटभ्थग न करने पर दोष कहा-- वत्सरादौ वसन्तादौ वलिराभ्ये तथेव चः तेहाम्बङ्ग मङुर्वाणो नरक 
प्रतिपद्यते ।# इति । | | 
 ' २. पुसणसमुस्चये-- ते वुषारसमये सितपञ्चदश्यां प्रातवसन्तसमये सद्ुपस्थिते च \ ` 
सुराश्च चूतदुसुमं सह चन्दनेन स्यं हि पायं पुरुषोऽथ समाः इुली स्यात्‌ । इति । 
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भवर दोनी परिच्छेदो का बचा हुआ प्रकीणंक प्रकरण कहता हँ | बारह महीनों के श्राद्ध में 
व्यतीपात आदि योगो ओर मस्णी आदि नश्वरो का भपराहव्यापिनी होने वे अमावास्या द्धै तरह 
निर्णय जानना चाहिये । उपवास आदि भँ रोष भचार केन षने से नदीं कहा 
श्रथ चन्द्रसांवस्छरथेदा, 
प्रभवो विभवः शुक्छः प्रमोदोथ प्रजापतिः । 
अङ्काः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेव च ॥ 
ईर्व रो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो वृषः | 
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पाथिवोऽन्ययः ॥ 
स्वंजित्छवंघधारी च विरोधी विकृतिः खरः । 
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्सथदुरमुंखौ ॥ 
हेमलम्बो विलम्बीथ विकारी श्वर प्छवः। 
शुभङरच्छोभङृत््रोधी विश्वावसुपराभवौ ॥ 
प्लवङ्कः कीरकः सौम्यः साधारणविरोधकृत्‌ । 
` परिधावी प्रमादी च भानन्दो राक्षक्षोऽनरः ॥ 
पिङ्कः कालयुक्तस्च सिद्धार्थी रोद्रदुमंती । 
दुन्दुभी रुधि शेदगारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ इति । 
प्रभव, विभव, शुक्र, प्रभोद, प्रजापति, अंगिरा, भीप्रुख, भाव, युवा, घवा, ईैश्वए, बहुधान्य 
प्रमाथी, विक्रम, इष, चित्रमानु, सुभानु, तारण, पाथिव, अभ्यव, सवन्ञित्‌, सवंघारी, विरोधी, विङ्कति 
-खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुख, देपलम्ब, विलम्ब, विकारी, शावरी, प्लव, श्चभङ्कत्‌, 
शोभक्ञत्‌ , कोषी, विश्वावसु, परामव, ष्छवंग, कीलक, सोम्य, साधारण, विरोधह्त्‌, परिधावी, प्रमादी 


भान्द, राश्चस, भनक, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुमति, दुंदुभि, उधिशेद्गारी, रक्ताक्षी 
रोचन ओौर श्वय, ये संबस्सर के साठ नामहै 


रवेः रादिसंक्रमवल्तक्षत्रसंक्रमेऽपि षोडश नाडयः पूवंत्र परत्र च पुण्यकालः । 

, सूर्य-राशि की संक्रान्ति की तरह नश्वत्र-धंक्रान्ति मे भी सोरह धडियां पलि ओर पीडे 
"ुण्यकाल है । 

श्रथ चन्द्रादीनां संक्रान्तौ पुण्यकालः | 

चन्द्रस्य संक्रान्तौ प्राक्‌ परत्र च त्रयोदक्षपङाधिका घटी पुण्यकालः । भौम. 

-स्येकपलाधिकाश्चतस्रो नाडयः । बुधस्य चतुर्दशचपलाधिकास्तिस्रः। गुरोः सप्तत्रिश- 

त्पलाधिकाश्चतखः । शुक्रस्येकपकाधिकाश्चतछः। शनेः सप्तपलाधिकाः षोडश । 

एताः सर्वाः प्राक्‌ परतर च बोद्धव्याः। रात्रौ ग्रहान्तराणां संक्रमे रात्रावेव 

पुण्यकालः, सूयंसक्रान्तिवदिवापुण्यत्वविधायकाभावात्‌ । चद्रादिसंक्रान्तिषु स्नानं 

का(म्यंनतु नित्यम्‌। 


चन्द्रकी संक्रान्ति में पिले भौर पीछे १३ पल-भमधिक १ घटी पुण्यकालः होता है। 
मंग फा एक पर भधथिक ४ घटी | बुधका३ घटी १४८ पक, व्स्पति का ४ पटी ३४ पर, श्चुक्र 


परिच्छेदः | सुधाविषृति-हिन्दीव्यारूयासहितः ७१ 
का ४८ धटी १ पल, शनि का १६ धटी ७ पल, यह सव्र पदिलते भौर नाद म भी जानना चाहिये) 
रात्रिम दृखरे ग्र की श्करान्तिमे रातये ही पुण्यकाल होता है, क्योकि सूय-संक्राल्वि के सकान दिन 

मर पण्य का विधान नहीं है । चन्द्रादि रहौ की संकरान्वियो मेँ स्नान काम्य है, नित्य नहीं| 

्‌ ~ ग 
प्रथ्‌ ्आदिस्यादिष्वितपीडानिशःसाधं स्नानानि 
मच्धिष्ठागजमदङ्र कुम रक्तचन्दनानि जलपूर्णं तानपत्र प्रक्षिप्य स्नानं "सुय. 
पीडाहरम्‌। उशीरशिरोषकु ङ्कमरक्तचन्दनगुतदंखतोयेन स्नानं चन््रदोषह्‌ हम्‌ । 
सदिरदेवदारुतिलामलकयुत रौप्यपात्रजलेन स्नानं भौमे । गजमदयुतसङ्कमजलेन 
मृत्पात्रस्थेन स्नानं बुधे । ओौदुम्बरदिल्ववटामलकानां फष्युंतस्तौवणंपात्रजलेन 
स्नानं गुरौ । मोरोचनगजमद्श्तपुष्पाशताव रीयूत राजतपात्जलेन स्नानं शुक्रे । 
तिकमाषप्रियङ्खगन्धपुष्पयुतलोहपात्रस्थजलैन स्नानं शनो । गुगुटुहिङ्गहरिताल- 
मनःशिकायुतमहिषम्पुङ्खपात्रजलेन स्नानं राहौ । व राहौतवातपवंताग्रमृच्छागक्षी- 
रथुतखडगपाच्रजलेन स्नानं केतौ ¦ 

सूयं की पीड़ा इरण क ल्वि सज्ीठ, हाथी का मठ, कुङ्कुम ओर रक्तचन्दन को अल से भरे तास्व 
के पात्रे छोडकर स्नान करना चाहिये। खश, शिरीष, इंङुम, रक्तचन्दन ओर शंखकरोज्ये डा 
कर स्नान घे चन्द्र-जन्य-पीड़ा की नित्रृ्ति होती है । सैर, देवदार, तिरू ओर आवस को चोँदीके पात्र 
म भरे ज में स्नान करने से मंगरूकी बाधा दूर होती है) गजमद से युक्त संगमे गिद्रीके पात्र 
मेँ स्थित जल द्वा स्नानसेबुषकी पीड़ाका हरण होता है। गूचर, बे, बैर ओर अओंँवहाके फलों 
से जङ भरे सोने के पाच्च द्वारास्नान से बरस्पति की बाधा दरशोती है) शुक्र की बाघा हरण के ल्थि 
चोँदी के जक भरे पात्र मे गोरोचन, गजमद्‌, सफ ओर शतावरी डा कर स्नान करना चादिये। 
शनि फी पीड़ा हरण के व्यि तिल, ऊद, प्रियंगु ओर गन्ध पुष्प से युक्त जल भरे छोहपात्र से स्नान 
करे । राहु की पीड़ा हरण करने के लिय गुग्गुल, हग, इरताकरू ओर मैनसिल से युक्त भस के सीगके 
पात्रस्यित लक से स्नान करना चादिये । केठुन्‌न्य-पौड़ा कौ निवृत्ति के ल्थि पवत के अग्रभागे 
सूभर कौ खोदी हुदै मिद्धो, बकरी का दघ भिरे गेडेकेरसीगकेपात्रमे जट से स्नान करना चाहिये । 


, 

अथ प्रहप्रोत्यथं दानानि 
 माणिक्यगोधूमधेनु रक्तवखगुडहेमता म्ररक्तचन्दनकमकानि रवेः प्रीत्यथ दाना. 
नि। वंशपात्रस्थतण्डुलकपूंर मौक्तिकश्चेतवखधुतपूणंकुस्भवृषभाश्चन््रस्य । प्रवालगोधूम- 





` १, व्योतिः्रकाश में सूर्यादिकं की पीडाके निराकरणाय तीन प्रकार की शान्ति--वयथो. 
नकमोषधीस्नानं प्रहविपार्चनं वथा । ्रहानुदिश्य होमो वा चिवा चान्तिङुयैः स्पृता ।' भीपतिः--ष्देव- 
आह्मणवन्द्नाद्‌ शुख चःसम्पादनाप्रत्यदं साधूना मपि भाषगच्छरतिखोष्रेयःकथाऽऽ्कणनात्‌ | 
होमादध्वरदश्चनाच्छुचिमनोमावाज्जपाद्वानतो नो वस्ति कदाचिदेव पुरुषस्येवं ग्रहः पीडनम्‌ ॥* इति । 
२. संहिताप्रदीप मे सूर्यादिग्र्ो के दोषशमना्थं दानान्तर---शभानुस्ाम्बूल्दानादपहरति 
णां वैकृतं बासरोस्थं सोमः भीखण्डदानाद्वनिवरघुतो भोननात्‌ पष्पदानात्‌ । सौम्यः शक्रस्य 
, भन्ती हरिदरनमनाद्‌ मागवः शुभ्रवस्तर स्तैरस्नानात्‌ प्रभाते दिनकरवनयो बक्षनत्था परे च +" इति । 
दान-पषङ्क से दानद्ध्यो कै ` देवता, जेघा कि विष्णुधर्मोत्तर मे कहा--“भमयेः सर्वदैवत्यं 
- भूमिर विष्णुदेवता । कन्या दासस्था दासी प्राजापत्याः प्रहधीर्विताः ॥ पराजापस्यो गनः प्रोक्तस्वस्गो 


२७२ धमसिन्धुः [ द्वितीयः 


मभूरिकारक्तवृषगृडसुवणं रक्तवक्लताम्राणि भौमस्य । नीछवलछ्लसुवणकांस्यमुद्रगारुत्म- 
तदासीहस्तिदन्त पुष्पाणि बुधस्य । पृष्परागमणिहरिदढाशक राश्वपीतधान्यपीतवल्न- 
रुवेणसुवर्णानि सुरगुरोः । चित्रवक्लश्वेताश्वधेनुवच्रमणिसुवणं रजतगन्धतण्डुलाः 
शुक्रस्य । इन्द्रनील माषतैलतिल्कुरित्थमहिषीलोहकृष्णधेनवः शनेः । गोमेदाश्चनील- 
वस्रकम्बलतैरतिरुलोहानि राहोः । वेद्य॑तैरतिलकम्बरकस्तुरीच्छागवस्त्राणि केतो- 
दानानि । शनिपोडापरिहारार्थं शनिवारे तैलाभ्यद्धस्तेरदानंः च ! 


सूर्यं की प्रीति फे द्यि माणिक, गहर, नयी ब्यायी गाय, लार बल्ल, गुड, घुवणं, ताभ्र, रक्त 
चभ्दन भौर कमल का दान करे । चन्द्रमा की प्रसन्नता फे ल्य बँ के पातम चाक भर ॐ कपूर 
मोती, सफेद वलन, घी से भरा षडा आर वैलका दान करे | मंग्की प्रीतिकेल्यि मगा, गेह मधुर 
लाल वैर, गुड, सुवणं, राक वचन ओर तवि का दान बरे | बुघ को प्रसन्न करने के स्थि नीलर्गका 
ध्न, सुवणं, काक्षा मूग गारत्मत, दारी, हथीका दात ओर पुष्करा दान करे । बृहस्पति ङी 
प्रसन्नता के ल्यि पुलराज मणि, दृह्दी, चीनी, प्रोडा, पीला अन्न, पीला वन, नमक ओर सुवणका 
दान करे । श॒क्र की भनुङ्ककता के छ्यि चित्र-वल्न, सफेद घोड़ा, नई ज्या गाय, हीरा, सोना, चोँदी 
सुपर्व द्रव्य ओर चाव का दान करे। शनि महाराज की प्रसन्नवा केल्यि इन्द्रनीर भणि, ऊद, 
तेक, ति, कुथीं, भे, रोक ओर काली व्याह गायका दान वरे | राही प्रसनताके ल्यि 
गोमेद, घोड़ा, नीला व्ल, कम्वर, ते, तिल भौर रोध का दानकरे । केतु के प्रसन्नाय वैदुय-मणि, 
तेर, विल, कम्ब, कस्तूरी, चकरा भोर चलन का दान करे । शनिकी पीडा हरणके च्य श्षनितरार 
क) तेढ लगाना भौर तेल का दान करना चाहिये । 


अथ शनिव्रतम्‌ 
लोहमयं शनि तैलकुम्मे हे मृन्मये वा निक्षिप्य ॒कृष्णवल्लाभ्यां केम्बठेन 


यमदैवतः । तथा चैकशफं सव कथितं यमदैव्रतम्‌ ॥ महिषश्च वथा याम्य उष्टौ वे नेतहतस्तया । रद्र 
घेुर्विनिर्दिश छाग आग्नेय उच्यते ॥ मेषं" वारुणं विधाद्‌ वराहो वैष्णवः स्मूदः। आरण्याः पञ्चवः 
सर्वै कथिता वायुदेवताः ॥ जहाश्चयानि सर्वाणि बारिषानि कमण्डदुः । कुम्भश्च करकं चैव बाप्णानि 
व्रिनिर्दिरोत्‌ । समुद्रजानि रत्नानि साधरदरणि तथैव च] अ गेयं काञ्चनं परोक्तं सवंलहानि बाप्यय ॥ 
प्राज्ञापत्यानि सस्यानि पक्वान्नमपि च द्विजाः| ज्ेयानि सवगन्धानि गान्धर्बाणि.बिचक्षणैः ॥ बाहत्यं 
स्मृतं बासः सोम्यान्यथ रसानि च | पक्षिणश्च तथा सवं वायव्याः परिकीर्तिताः ॥ बिद्या ब्राह्मी तरिनिर्दि्ा 
विद्योपकरणानि च | ्ारस्वतानि ज्ञेयानि पस्तकाय्यानि पण्डितैः ॥ सवषां शिल्पमाण्डानां विश्वकर्मां 
ठ देषतम्‌ ! द्रमाणामय प्रष्पणां शाखानां हरितैः सई ॥ फलानाभपि स्वेषां तथा ज्ञेयो वनस्पतिः । 
मत्स्यमांसं विनिर्दिष्टं प्राजापत्यं तथेव च ॥ दतं कृष्णाजिनं शय्या रथमासनमेव च | उपानहौ तथा 
यान वनच्चान्यःप्राणवर्जितम्‌ || उन्तानाङ्खिरसं सेतदतिग्हीत भानवः । परजन्थाय तथा सीरं शन्नवम- 
ध्वेजादिकम्‌ | रथोपक्ररणं सव शयितं शक्रदेवतम्‌ । गृहं तु सर्वदेवध्यं यदनक्त दिजोरमाः ॥ त्रयं 
विष्णरुदृवत्यं सवं वा व्ष्डुदेवततम्‌ । इति । 

१. शनिवार के दिन सायंकाल पीपल्डृ्चः केमूलमरे ध्र या वैलका दीप अक्वव पंज 
, ` पर रखकर प्रज्वलति करने से शनिदेव की दृष्टि शे्ती रै । ' दीप दान फँ पश्चात्‌ प्रपर बक्षी एकः 
४८ कके प्रणाम करना चाष्ट) इस प्रकार शान्ति पर्थन्त प्रि शभिनार मे यह -नियमतः 
कतव्य ह | 


परिन्डेदः | सुधाविघति-हिन्दीव्याख्य)सहितः २७३ 


वा युतं कृष्णैः सुगन्धपुष्पैर्च कसरान्नस्तिरोदनैः पूजयित्वा कृष्णाय द्विजाय 
तदभावेऽन्यस्मे सश्निर्देयः । तत्र श्नोदेवीरिति मत्र: । श्रादेस्तु- 


यः पूननंष्टराज्याय नलाय परितोषितः । 

स्वप्ते ददौ निजं राज्यं स मे सौरिः प्रसीदतु ॥ 

नमोऽकेपुत्राय शनेश्चराय नीह रवर्णाञ्नमेचकाय । 

शरुत्वा रहस्यं भवकामदस्त्वं फलप्रदो मे भव सुयंपुत्र ॥ इत्यादयः । 
एवं व्रतं प्रतिश्शनिवारं संवत्सरं कायम्‌ । 

कोणस्थः पिङ्करो बभ्रुः कृष्णो रोद्रोऽन्तको यमः 

सौरिः शनेश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुत 
इति दक्षनामानि वा नित्यं पठनीयानि । 


लोहे के छनि को तेल भरे लोदेकेष्डेया भिद्रीकेषडे में द्धोडकरकरे दोवर्छल्लीसेया 
कम्नल से युक्त काठ सुगन्ध एल से खिचडी या तिल-भात से पृ कर्के काले ब्राह्मण को, उसके 
न मिलने पर अन्यकोशनिकेसाथदेदे। उसमे श्शन्नो देवीः हइस्यादि मन्वहै। शद्रादि कै लिये 
तो ध्यः पुननेष्टराव्यायः श्त्यादि मन्तरहै। इस प्रर साङ्भर तक प्रति शनिवार को करे। 
अथवा कोणस्थः पिंगलो बभ्रः, इत्यादि इटोकोक्त दश्च नामों को प्रतिदिन पदे। 


अथ शनिस्तोतय्‌ 
पिप्पलाद उवाच- 
नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्कलाय नमोस्तु ते। 
नमस्ते बभरुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तु ते ॥ १ ॥ 
नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च । 
नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो ॥ २॥ 
नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनेश्चर नमोस्तु ते । 
प्रसादं कुर देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॥ २३॥ 
जनेन स्तोत्रेण प्रत्यहं प्रातः शनिस्तवनेन साधंसप्वार्षिकानिपीडानादाः 
रविवारे सू्ंपूजोपवाससूयंमन््रजपेः सवं रोगनाशः। हीं हीं सः सूर्यायेति षडक्षरः 
मुयमन्वः । इति प्रकीणनि्णंयोहेशः । 
शनि का नमस्ते -कोणरसस्यायः इत्यादि स्तोत्न मूल सै अंकित है । . स्तोत्र का श्रश्य -- 
कोणस्थ, रिग, बभ्रषरूपर) क्ष्ण, रौद्र देह, अन्तक, यम, सौरि, मन्द ओर शनेश्वर के प्रणामः 
करता हुं, हे देवेश | प्रणत हृत दीन के ऊपर भप प्रसन्न हो | इस स्तोत्र से प्रतिदिन परातकारम 
शनि क) स्ठति करने से साढ़े साती शनि.की पीड़ा नष्ट दती है। रविवार को सूयं की पूजा उपकार 
आर. सूय कै सन्तो का लप करने,.ते.सव्‌ रोका नाश देताहै। सयका ह हीं सः इत्यादि 
मन्श्र ३ | प्रकीणनिणयोदेश्च समाभ्रं । 
१८ ध० 


२७४ घमसिन्धुः [ द्वितीयः 


उक्त आयरिच्छेदे सामान्येन विनिणंयः। 
द्वितीयेऽस्मिन्परिच्छेदे विशेषेण विनिर्णयः ॥ १ ॥ 


मीभापाधमंरास्वनज्ञाः सुधियोऽनरपा नराः| 

कृतकार्याः प्राङ्‌ निबन्धेस्तदथं नायमुद्यमः ॥ २ ॥ 

ये पुनमंन्दमतयोऽलसा अनज्ञाश्च निणंयम्‌ । 

धर्मे वेदितुभिच्छन्ति रचितस्तदपेक्षया ॥ ३ ॥ 

निबन्धोऽयं धमंसिन्धुसारनामा सुवोधनः । 

भमूना प्रीयतां श्रीमद्धिदरलो सक्तवत्सलः ॥ ४ 1 

पटे परिच्छेद मँ सामान्य निर्णय कहा है | विशेष निणैय दूनरे परिच्छेद मै कषा है । मीमांसा 

घमशाल्लका ज्ञाता जालस्यरहित विद्वान्‌ पुरुष पूवं निबन्धोसे कृतक्रत्य दहो चुके है, उनके ल्यि 
यह हमारा परिश्रम नदी है। मारुसी, मतिमन्द भौर अज्ञ, जो घमं का निर्णय जानना चाहते ई 
उनकी अपेक्षा से घमसिम्धुसार नामक शम निबन्ध को पुखपू्वक जानने के ल्यि बनाया है। इससे 
भक्त-प्रिय भमान विट्ठल भगवान्‌ प्रपन्न हों । ॥ १-४॥ 

सर्व॑त्र “मूरवचनानीह्‌ ज्ञेयानि तद्धिचारश्च । 

कौस्तुमनिणंयसिन्धश्रीमाधवकृतनिबन्धेभ्यः ॥ ५ ॥ 

प्रेम्णा सद्धिग्र॑न्थः सेव्यः शब्दाथंतः सदोषोऽपि । 

संशोध्य वापि हरिणा सुदाममुनिसतुषपथुकमृष्िरिव ॥ ६ ॥ 


इति द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


स्र जगह मूर्षचन ओर उसा विचार कौसुम, निणंयसिन्धु ओर धीमाधव के निबन्धो से 
जानना चाहिये । सजनगण शब्द्‌ भोर अथं से दोषयुक्त होने परभीप्रेमसे हस भ्य को संसोचन 
कर अपना, जेते घुदामा मुनि के भूसी के सहित एक सष्टी चिरा को मगवान्‌ ने अपनाया ॥५--६॥ 
प्रकीणनिणयोदेश सपाप | । 
| हद्वितीयपरिच्छेद समास 


[1 1 ॥ ॥ 





१. वस॑सिन्धुकार जे निर्णयसिनधु प्रभति मिबन्वन्रन्यो के आधार पर उनके सिद्धायंका 
श्रतिपाद्रन अत्यो को सरल्तासे बोधकेल्थि इस निषम्यकी रचना की. किन्तु सृच्वदन ङ, 
निक्ञासुभों की विक्ञासा इससे पूणं नही होती इसञ्यि उन निबन्धो ॐ विशिष्ठ वचन. फा. सथास्यक् 
धन्यास एवं अनुक्तःविषयों के निणंय इस सुघाविङृति मे किये गवे ई | 


इति द्विवीयपरिच्छेदे घुधाविषतिः समाप्ता | 


५ 1 
तृतीयः परिच्छेदः 
© 
पूवोद्धंम्‌ 
श्रीपाण्डुरङ्कमकरुङ्ककरानिधानकान्ताननं यदवबृधानमनं मुधा न। 
श्रीवत्सकोस्तु भरमोल्वसितोरसं तं वन्दे पदाठ्जभृतनन्दददारसन्तम्‌ ॥ १॥ 
भीमाप्रियं सुकरणाणंवमाशुतोषं दीनेष्ठपांषमघसंहतिसिन्धुशोषम्‌ | 
श्रीरकिमणीमतिमुषं ` पुरुषं परं तं बन्दे दुरन्तचरितं हृदि संचश्न्तम्‌ ॥ २॥ 
वन्दे प्रतिध्नन्तमधानि शङ्करं धत्तां स मे मूध्नि दिवानिशं करम्‌ । 
शिवां च विध्नेशमथो पितामहं सरस्वतीमाश्ु भजेऽपि तामहम्‌ ॥ २३॥ 
निष्कलक कटानिधान श्रीपाइूरग भगवान्‌ का प्रिय मुख जो अपण्डितो को नदीं नवाता 
यह्‌ बात इ्युठ नदी है। श्रीवत्स कौस्तममणि ओर ख्द्मी से उह्छसित छाती वि, चरण कमछ 
से बहते दूए उदार सन्ताकी धारण करते वाठे, उस श्री पांडूस्ग भगवान्‌ कोमे बन्दना कस्तां | 
मीमाके प्रिय, दया के समुद्र, शीन्र प्रसन्न होने वले दु.खी इष्टजनों के पोषक, पाप रूप समुद्रके 
शोषक, सवके हदय मँ वसने ओर श्रीरुक्मिणी कीब्ुद्धिको चुराने वाटे उस इुरंत-चरित परम्‌ 
पुरुष को मै प्रणाम करतादहूं। पपोंको नाश करने वाटे दाकर भगवान्‌ की बन्दना करता हूं । 
बे शंकर्देव मेरे सिर पर दिन यत अपना दाथ रक्खं } पावती, गणेश, ब्रह्मा ओर उस सरस्वती कौ 
मं शीघ्र मजता हूं ॥ १-३ ॥ 
श्रीलक्ष्मी गरुडं सहखशिरसं प्र्यम्नमीशं कपि 
श्रीसूय विधुभौमविदगुरुकविच्छायासुतान्‌. षण्मुखम्‌ । 
इन्द्रा्यान्विबुधान्‌ गुरूंश्च जननीं तातं त्वनन्ताभिधं 
तत्वार्यान्वितनोमि माध्रवमुखान्‌ घर्मान्धिक्षारं मितम्‌ ॥ ४ ॥ 
दष्टा पूवंनिबन्धान्‌ प्राच्याश्च न्वांश्च तेषु सिद्धार्थान्‌ । 
प्रायेण मूलवचनान्युज््ित्यः लिखामि बालबोघाय ॥ ५॥ 


१. भीमायाः प्रियं सकरुणायाः शोभनदयायाः अणेवं समुद्र दीनानां शरणागतानां प्रणत- 
जनानामिष्टपोषं ममोर्थपूरकम्‌. अघसंहतिसिन्धुशोषं पापपुज्ञससित्पतिशीधकं श्रीरकरिमण्याः मतिसुषं 
बुद्धिचौरं दुरन्तचसर्तिमनन्तचरित्रं हृदि मानसे सञ्चरन्तं विचरणशीलं तं पृक्तं परं परसपुर 
श्रीपणण्डुस्ङ्गाभिधं श्रीकृष्णचन्द्र वन्दे नमामि । श्रीकृष्णः श्ीदविमण्यादिमतेरेव चौरो न किन्त प्राणि 
नामनेकजन्माजितपापपुज्ञापहोस्कौऽयस्तीति । 

२ उच््ित्यनव्यक्त्वा, “उज््न उस्सर्ग इति धातोः क्त्नी ल्यपि, शइस्व्य पिति कति तकः, 
इति तुकि ते उच्दिस्थेति । अन्थकर्तां निणयसिन्ध्वादिमिकन्धस्थितमूरख्वचनानि ्यक्स्वा वत्तन्मिमन्ध- 
अन्येषु सिद्धान्तखूपेण म्रत्िपादितानर्था्‌ अस्मिच्‌ षमसिन्धुसारे विरिति, ्िन्त॒ एतावता मूः 
न जिज्ञासा पूरिता न मधतीति अस्यां इधा-विश्तौ यथास्थरमह ' मूखवचनानि सदयष्य 
-विक्लिामि ] 


२७६ धमसिन्धुः [ वतीयः 


भ्रीटदमी, गरड, हजार फणा वाके शष, प्रद्युम्न इश, कपि, श्रीसूय, चन्द्रमा, मगल, बुध 
बृहस्पति, छक्र, राष्ट, केतु भौर श्रीकन्द, इन्द्रादि देवता, गुर, माता, अनन्त नामक पिता ओर माधव 
आदि भेष्ठों को नमस्कार करके सं्िप्त धमसिन्धुसार को बनाता ह | प्राचीन ओर नवीन निबन्धो को 
देखकर उनके सिद्ध-अथं को बारुको के ज्ञान के घ्य प्रायः मूलवचनो को छोडकर छ्खिता हूं ॥४-*॥ 


उक्त्वा धर्मान्िसारेस्मिन्निणंयं काल्गोचरम्‌ । 
परिच्छेदे प्रथमजे द्वितीये च यथाक्रमम ॥६॥ 
अथ गर्भादिसंस्कारान्धर्मान्गृह्यादिसंमतान्‌ ¦ 
वक्ष्ये संक्षेपतः संतोऽनुगृह्णन्तु दयालवः ॥ ७ ॥ 
कलीनाथाभिधेनात्रानन्तोपाध्यायसूनुना । 


निर्णीयते यदैतत्त शोधनीयं मनीषिभिः ॥ ८॥ 
हस धमसिन्धसार मे कालट्गोचर-निणय प्रथमपख्च्छिद से कहकर द्वितीयपख्च्छिद में क्रमा- 
गुसार ग्ह्यादि-सम्मत गर्भादि ससकारो को सन्तेप से कहूगा । कृपाड्ठ सन्जनगण मुञ्च पर॒ अनुग्रह 
करें । भी अनन्तोपाध्याय के पुत्र काशीनाथने जो यहं जिणय किया है, उनका विद्वज्जन शोधन्‌ 
कर्‌ (| ६-८ | 
तत्रादौ गर्भाधानसंस्कार उच्यते 


तदुपयोगितया प्रथमरजोदशंने दृष्टमासादि निर्णीयते । तत्र चेत्रज्येष्ठाषाढ- 
भाद्रपदकातिकपौषमासा दृष्ठाः । प्रतिपद्रिक्ताष्ठमीषष्ठीद्रादशीपञ्चददयोऽनिष्ठ- 
फलास्तिथयः' । तथा रविभौममन्दवारेषु भरणीकृत्तिकाद्रक्चिषा मघापूर्वात्रय- 
विक्ाखाग्येष्ठानक्षत्रेषु विष्कम्भगण्डातिगण्डदरग्याघातवज्परिघप्‌वधिन्यतीपात- 
वधृतियोगेषु विष्ट्यां ग्रहणे रात्रिसंध्यापराह्केषु निद्वायां जीणंर्तनीरचित्र 


१. यहा पचदशी से अमावास्या का दी ग्रहण है । क्योकि सृहूतं मातण्ड की टीका मे पूर्णिमामें 
प्रथमस्जोदरन का सुगु्िणी होना फल कटा है ¡ प्रतिपदादि-तिथिययोँ के क्रम से प्रथमर्जोदशंन का 
नारदोक्त फल--बेधन्य सुतलामश्च मेच राञ्विवधंनम्‌ । मिधलामः शचुब्द्धिः कुरूदिन्धुनाशनम्‌ ॥ 
मरणं बंशादद्धिश्च निराहारः कुकश्चयः | तेजश्च सुतनाशश्च रद्ानिस्तिथिक्रमात्‌ ॥› रविवारादि-दिन 
कंक्रमसे प्रथम रनीदशन का फल--रोगी पतिव्रता हु.खी पुणी मोगभागिनी) पतिव्रता 
क्रशमागी सूवासदिषु क्रमात्‌ }।› 

अश्विनी आदि क्रम से नक्षवौ का गर्गाक्त फल--शुभगा चेव दुःशीख वन्ध्या पुत्रसमन्विता । 
धम्रयुक्ता ्रतप्नी च पर्स्न्तानमोदिनी ॥ घुपन्ना चेव दुःपुज्ा पितृविद्मरता सदा | दीना प्रजावती 
चेव पु्राठथा चिन्कारिणी } साध्वी पतिप्रिया नित्यं सुपुत्रा कष्चारिणी ] स्वकर्मनिरता हिसा 
पुण्यपुत्राद्सयुताः ।॥- निचयं धमचयासक्ता पुत्रघान्यसमन्विता । मूर्खां चाज्ञा पुण्यक्ती दशक्षदि 
कमाल्फङम्‌ || नारद ने छमदायक राशियों का निर्देश किया--.छकुलीरब्रषचापान्त्यययुक्न्यातशः- 
पटाः.) शाश्यः.छभदा जेया नारीणां अथमाततरे-]) = 
| निषिद्ध 'तिथिवारादि मे ` पथम्‌-रनोदोनःलस्य-अनिष्टफल . के , शमना. वसिष्ट शान्ति 
करती, चारिवे--द्ेशानतौः . गोमयमण्डरेनः' परिसुतेऽ्नौ शहुथात्‌ सर्वाम्‌ |. धग, पताका" चर 
भुभिस्मसनापरां .गायश्रिकां साष्टसषृक्संखयाम्‌ ।.. शतव्रमाणामथवाऽपहन्ी , यवेवयाहतिमित्तितैशयः + 
ततः सुरान्‌ भूमिडधरान्‌ पितृ अ संतपयेदन्नयुवर्णवखरैः {इति | ५ 
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वशेषु नम्नेत्वे परगृहपरप्रामेषु अल्पाधिकरनीलादिररत्वे चानिष्रफलम्‌। संमा- 
जनीकाष्ठतृणाग्निशुर्पान्‌ हस्ते दधाना कुरटा स्थात्‌ । वस्त्रे विधा रक्तिन्दवः 
पुत्रफखाः, समाः कम्याफलाः । 
गर्भाधान मै उपयोगी हने से प्रथम रजोदशन मे दुष्ट आदि मासका निणेय करतार 
इसमे चेत, ग्येष्ठ, आपाद, माद्रपद, कार्तिक ओर पीषमास अश्युम दै । प्रतिपदा, स्ति, अष्टमी, षष्ठी, 
दादशी ओर पूर्णिमा तिभिय। अनिष्ट एल देने वाटी ह । उसीतस्ह रवि-मगर-रानिवार मे, भरणी- 
कत्तिका-आद्रा-अस्टेपा-मवघा-तीनो पू्वःविशाखः-व्येषठा-नकषत्रो सं, विष्कम्भ-गण्ड-अतिगड-न्रूल- 
व्याधात-परि-व्यतीपात का पूर्वां ओर वैधृतियौगों मे, मद्रा-महण-रात्रि-सन्ध्या म, अपशहकाल, 
निद्रावस्था म, पुराने-लाल-नील-चित्र-वस्त्नो मे, नगे रने, दूसरे के षर ओर दूसरे गव मे, कम 
अधिक नीक आदि रक्त होने पर अनिष्ट फक होता दै । न्चाद्‌, , लकड़ी, वृण, अग्नि ओर सूप हाथ में 
धारण करती हद रजस्वला हौ तो छुल्टा होती है । कपडे मे विषम सतबिन्दु दिखाई पडे तो पुत्न- 
-प्रा्ि होती है| सम रक्त बिन्दुं से कन्या होती है । 
अथ प्रथमतौ विशेषः 
अथ प्रथमततौ अक्षतैरासनं कृत्वा तत्र ताद्धुपवेरय पतिपुत्रवत्यः खियो हरिद्रा 
कुद्ुमगन्धपुष्पन्चक्‌ ताम्बूलादि तस्ये दत्वा दीपेनीराज्य सदीपारकृते गृहे तां 
वासयेयुः सुवासिनीभ्यो गन्धादिकं खुवणमूद्शगादि च ददात्‌ । 
प्रथम ऋतु मे अक्षत से आसन बनाकर उसपर रजस्वहाको बैठाकर पति पुत्र बाली लियाँ 
-हरदी, कुंकुम, गंध, पुष्पमाख ओर ताम्बूल आदि, रजस्वला कौ देकर दीप से आरती उतार कर 
दीप से घ॒शोभित धर मे उसे खलं | सौभाग्यवती लियोको गन्ध आदि नमक ओर मूंग आदि मोदे। 
अथ स्व॑तुसाधारणनियमाः--त्रिरात्रमस्पुद्या भूत्वा अभ्यङ्काज्ञनस्नानदि- 
वास्वापासिस्पशदन्तधावनमासाशनसूर्या्यवलोकान्‌ भूमौ रे्लाकरणं च वजंयेद- 


१. देवरातः--सम्माजंनीकाषटतृणाग्निनन्पान्‌ हस्ते दधाना कुल्य तदा स्यात्‌ } तल्पोपभोगे 
तपसि स्थिता चद्‌ हृष्ट रजो भाग्यवती तदा स्यात्‌ ॥ वस््रघारण का गर्गोक्त फरू-“सुभगा शवेतवस्त्रा 
स्याद्‌ शृटवस्त्रा पतिन्रता । क्षौमवस््ा क्षितीशा स्यान्नववल्ना सुखान्विता ॥ भंगा जीर्णवस्त्रा स्याद्‌ 
रोगिणी रक्तवाक्षसा। नीलाम्बर नारी पुष्पिता विधवा ततः ॥ वस्त्रे स्युर्विषमा र्तभिन्दवः 
पुत्रमाप्नुयात्‌ । समाश्चत्कन्यकाश्वेति फल स्यात्‌ प्रथमातंवे ॥ 

स्मृतिर्न मेँ पूर्वाह्मादि का फल--श्यमं चेव तु पूर्वाहं मध्याह मध्यमं फलम्‌ } अपराहे तु 
वेधव्यं पूव॑रत्रे श्चम भवेत्‌ ॥ मध्यरात्रे मध्यमं स्यात्‌ पर्रात्रे छमान्विता ।' इति । 

२. रजस्वला का द्षोक्त वजित-कर्म--'अञ्लनभ्यज्ञमे स्नानं प्रवासं दन्तधावनम्‌) म कुर्यात्‌ 
` सातवा नारी प्रहाणामीक्षणं तथा ॥ अन्निः--वजयेन्मधु मांसं च पात्रे खरं च भोजनम्‌ । गन्धमाल्ये 
दिवास्वापं ताम्बूलं चास्यशोधनम्‌ ॥ ददे शरवे भुङ्गीत पेयं ्चाज्ञछिना पिबेत्‌ ॥ दारीतः--"नः- ` 
 म्राप्तोवधः शयीत भूमौ, कार्ष्णायसे पाणो मृन्मये वाऽदनीयात्‌" विष्णुधर्मः--“आहारं गोरसानां च पुष्वा- 
` लङ्कारारणम्‌ । अञ्जनं कङ्कतं गन्धान्‌ पीठशध्याऽधिरोहणम्‌ | अग्निष चैष ` वजयेत्सा.दिनन्ेयम्‌ 

लिङ्गपुराणे--“्नानं शौचं तथा गानं रोदनं हसनं तथा । यानमभ्यज्ञनं नारी चूतं चैवा 
लेपनम्‌ ॥ दिबख्वापं विशेषेण तथा वे दन्तधावनम्‌} मैनं मानसं वाऽपि वाचिकं देवताऽ्व॑नभ्‌॥ 
वर्जयेत्‌ सवंथत्नेन नमस्कारं रजस्वला । स्पत्यन्तर म विशेष--^स्तीधरिणी धिराचं त॒ स्वरसं नैष 

श्रेत्‌ । स्ववाक्यं भावयेन्नापि यावस्स्नाता न दुद्धघति ॥ सुस्नाता भवरवदनमीकषेन्नान्यस्य कस्यचित्‌ | 
छथवो मनसि ध्यत्वा पति भानुं विरोक्येत्‌ ॥'. इति|, ९ न 
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धः शयीत । अञ्ञलिना ताज्रखोहपान्रेण वाजं न पिबेत्‌ । या खवंपात्रेण 
पिबति, तस्याः ख्व॑ः पुत्रः । नखनिङृन्तने कुनखीपुत्रः, पर्णेन पाने उन्मत्त इति । 
सत्र ऋतओं के साधास्ण नियम-- तीन रात अस्पृश्य होकर तेर कगाना, आलां म॑ काजक 
रखुगाना, स्नान करना, दिन का सोना, अग्नि-खश्चं, दतवन करना, मांस का खाना, सूयं आदि का 
देखना ओर भूमि मेँ सकीर खीचना, वर्जित करे । जमीन पर सोवे, अजुरी से ताम्र या रोहे के पाच्च 
से जल न पीवे। जौ छोटे पात्र से जठ पीती है, उसका पतच नटे कद का देता है । नख काटने प्र 
पुत्र कुनखी होता है । प्ते भे जल पीने परः पच पाग होता हे ) 
छ्रथ हिततीयतीं नियमाः 
द्वितीयादिषु ऋतुषु प्रवास्तगन्धमाल्यादिधारणताम्बूखगोरसभक्षणपीठाया- 
रोहणं वजयेत्‌ । मृन्मये आये भूमौ वा भृञ्लीत । 
दूसरी आदि ऋतुओ मे परदेश जाना, गन्ध माला आदि का धारण करना, ताम्बर ओर 
गोरसं का भक्चण करना, पीदे आदि पर चदृना छोड़ दे । भिद्धी के पाच्चमे लोहके पत्रमेया भूमि 
पर भोजन करे | ॥ 
रथ रजस्वलायाः नेमित्तिकस्नने विषिः 
ग्रहणादिनिमित्तकस्नानप्राप्ौ नोदकमल्नरूपं स्नानं किन्तु पात्रान्तरित- 
जेन स्नात्वा न वल्नपीडनं कुर्याच्नान्यद्वासश्च धारयेत्‌ । एवं मृताशौचादिनिमि- 
तस्नानप्राक्तावपि । 
ग्रहण आदि नैमित्तिक स्नान प्रत्त होने पर इधकी खाकर स्नान नही करे, किन्तु किसी 
पा म॑ जर रखकर उस जर से नहाकर व्र को नदीं निचोदढे ओर दृतस्रा वस्र भा न पहने । इसी 
मकार मृताशौच आदि नैमित्तिक-स्नान मे मी आचरण करे | । 
दथ रजस्वलयाः स्पर्शादौ बिधिः 
सगोत्रयोर्योनिषम्बन्धिन्योर्वा ज्राह्यण्यो रजस्वल्योः परस्परं स्पक्ञे 
उक्तरीत्या तदेव स्नानमात्रेण शुद्धिः । बुदा स्पचे एकराघ्तमुपवासः । गो्रादि- 
सम्बन्धाभावे अबृद्धया स्पर्चो तस्मिन्दिने स्नात्वा न भृञ्लीत । मत्या स्परे तु 
भशुदधेनं भृञ्ञीत । भोजने तु शुद्धयनन्तरं तावहिनसंख्ययोपवसेत्‌ । उपवासा- 
शक्तो तु तत्प्त्यास्नायङ्नाह्मणभोजनादि कुर्यात्‌ । सवत्र शुडचत्तरं पञश्चगव्याशचनं 
- सेयम्‌ । शूद्रीब्राह्यण्यो रजस्वल्योः स्पर्ी आश्युद्धेरभोजनम्‌ । शद्धौ कृच्छप्रायश्चित्तं 
` -क्ह्वण्याः ।. शूद्रास्तु पादङ्च्छमात्म्‌ । 
अपने गोचर एरी यतति सन्बन्धिनी या रजखला-ब्राह्मणी से परस्पर सशं होने पर पू्बौक्त 
` विधि से उशती समय केवे-स्नान कषे, शुद्धि होती है । जानवृक्ञ कर स्पशं करने पर एक रात्रि उपवास 
| कर्‌ः । आपने सौच आदि का सम्बन्ध न होने पर विना जने स्पशं हो तो उस दिन नहाकर भोजन्‌ न 
-कैरम ज्ञाननूक्च कर खदा करने पर तो ददधि-पर्वन्त भोजम न करे । भोजन करे तो शुद्धि के बाद्‌ 
अ्रने ही दिनं उपवास करे ! उपवास मे असमथ ह्ये तौ उसके बदले मै ब्राह्णभोज्नन आदि ` 
कंरवि { रजस्खा की शद्ध के बाद फंवगव्य-प्ाशन करना चाहिये.। शचप्यी-बाह्मणी-र्जस्व के धरर -. 
सफ होने पर्‌ शुद्धि तक मोजन न करे } शुद्ध होने प ब्राहाणी कृच्छर-मायद्वित्त करे } श्री पी 
पादकृच्छ्र त्रत करे | 
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थ रजस्वलापतिकयोधास्डालादिस्पे बिधिः 
रजस्वरायाः सूतिकाया वा चाण्डालादिस्पर्चे आशुद्धेनं भोजनमतिछृच्छ 
च । अमत्या स्पे प्राजापत्यम्‌! दण्डादिपरपरया चाण्डाल्ादिस्पर्ञे स्नान- 
मात्रम्‌ । भुज्जानायाः स्पज्ञ प्राजापत्यं द्वादशक्ाह्यणभोजन च । मिताक्षरायां तु 
पतितान्त्यजचाण्डारेः कामत. स्परे आशुद्धेरमुवत्वा शुद्धचुत्तरं प्रथमेद्धिं स्पशं 
व्यहमुपवासः द्वितीये चहं तृतीये एकाहः । अकामतस्तु आशुद्धेरभोजनमात्रम्‌ + 
एवं भ्रामकुक्कुटसूक रश्ववायस्षरजकादिस्पर्शपि । 
रजस्वलां या प्रसव करने वाी खी का चांडाल आदि से स्पशं होने पर द्युद्धि तक भोजन नं 
करे ओर अतिकृच्छ्र प्रायश्चित्त करे । अनजाने स्पश होने प्रर प्राजापत्यत्रत करे | छडी आदि की 
परपरा से चांडारू आदिसे स्पदां होने पर केवल स्नान करे । भोजन करते हए स्पश होने पर 
प्राजापत्य्रत ओर १२ ब्राह्मणमोजन करवे। मिताक्षय मै तो पतत, श्रत्यज ओर चाण्डाख 
से जानते हुए स्पशं होने पर शुद्धि तक बिना खाये युद्धि के बाद पष्टिले दिनि पशं कृस्ने पर 
तीन दिन का उपवास करे, दूसरे दिन दौ दिन ओर तीसरे दिन एक दिन का उपवास करे } विना 
जाने स्पद्य होने पर तो श्युद्धि तक केवर भोजन न करे | इसी प्रकार मुर्गा, सूअर, कुत्ता, कौवा ओर 
रजक दि से स्पश होने पर भीकरे। 
अशक्तौ तु स्नात्वा यावन्नक्षत्रदंनमभोजनम्‌ । भुज्ञानाया. श्वचाण्डालादि- 
स्पशे आशुदधेरमोजनं षड्रात्रं गोमूत्रयावकाहारः । भशक्तौ सुवणंदान विप्र मोजनं 
वा । उच््छिष्टयो रजस्वल्योः स्प उच्छिष्टचाण्डालेन स्परे वा कृच्छेण शुद्धि. । 
उच्छिष्टद्विजस्परं रजस्वलायास्व्यहम्‌रध्वच्छिष्ठेः अधरोच्छिषटे व्वेकाहुमुपवास 
इत्युक्तम्‌ । उच्छिष्टशूद्रस्पशं अधिकं कल्प्यम्‌ । पृष्पिण्याः सूतक्याद्यशुद्धनरस्पर्ले 
रुद्धे रभोजनं, भोजने तु क च्छम्‌ । 
असमर्थं होने पर तो स्नान करके जब तक तारका ददन नदीं होता तथ तक भोजन न करे । 
खाते समय छरुत्ता चाण्डाल आदि से ्ू जाने पर्‌ छुदि-प्य॑न्त मोजन करे ओर छ दिन तक्र गोमूत्र 
ओर जव का आहार करे सामथ्यंन रहनेपरसोनेका दान करे या ब्राह्मणभोजन करवे। 
उच्छिष्यवस्था मँ दो रजस्वलां का परस्पर सरं होने पर अथवा उक्छिष्ट-चाडार से स्पशं 
हने पर कृच्छरव्रत से द्धि होती है। उच्छिष्ट-द्विज से स्पशं पोने पर रजस्वला कौ मौजन के बाद 
विना कुहा किये को ऊर््वोच्छिष्ट कहते है | पेराब आदि करने के बाद शुधि न हमि तक्‌ 
अधरोच्छिष्ट कहलता है | इस प्रकार ऊरष्वौच्छिष्ट मै तीन दिनि का उपवास मौर अधसेच्छिष्ट मै 
एकं दिन का उपवास का है । उच्छिष्ट से स्पश होने पर॒ अधिक की कल्पना करनी चाहिये । | 
रजश्वर कौ सूतक्री आदि अशुद्ध पुषष से श्ययं होने पर श्द्धि तक भोजन न करे, भोजन कृशन 
प्र्‌ तो इच्छनत करे | 
पश्चनखद्विशफेकरफपशुस्पश्चं अण्डजस्पर्शे चाशु रमोजनम्‌,। रजस्वलाया. 


श्वजम्बुकगदेभदंशे आशुद्धेरमोजनम्‌। शुद्धौ पश्चरात्रमुपवासः । नाभेरूर्ध्वं दे 


१. भोजनोत्तरं युखम्रश्रावनात्‌ - पूर्वावस्था ऊष्वोँच्छिष्टम्‌ । मूत्रप्रीषोस्सर्गोिसमङृवशौचा- 
सपू्ांबस्था अधरोच्छिष्यम्‌ । 
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दशरात्रं मूध्नि दंशो विशषतिरात्रम्‌ । भुञ्लाना रजस्वला रजस्वलां प्यति चेदा- 
शुद्धेरमोजनम्‌ । चाण्डालं पश्यति चेदुपवासत्रयमपि। कामतश्चाण्डाटं प्यति चेपरा- 
जापत्यम्‌ । रजस्वसायाः शवसुतिकाभ्यां स्प शुद्धचन्ते तिरत्रमुपवाः आशुद्ध- 
रभोजनं च । भोजने तु कृच्छम्‌ । सर्वत्र ्रह्यक्‌ चैविधिना पञ्चगन्याज्चनमुक्तमेव । 


पाच नख ले खर ओर एक खर बलि पद्यसे स्पशं होने पर तथा अण्डे से उत्पन्न होने 
वेते स्प हने पर श्चद्धि तक भीजन न करे } रजसला को कुत्ता, सिथर ओर गदहा के काटने 
पर श्युद्धि-पर्यन्त भोजन न करना चाहिये । दद्धि होने पर पोच दिनि का उपवास करं । नाभसं ऊपर 
ने पर दक्ष दिनका, ओर सिर मै काटने पर गीस दिन का उपवास है | रजस्वखा भोजने करती 
इ दुसरी रजस्वला को देखती है तो छदि तक भोजन न करे । यदि चाण्डाल कौ देलती है तौ ३ 
उपवास मी करे } जानबृक्ञ का चाण्डाक को देखती है तौ प्राजापत्यत्रत करे । रजस्वला को मुदं से 
ओर दस दिन के भीतर ग्रवकमिषाटी ली से स्पश ह्यने पर युद्धि के अन्त मं तीन दिनिका 
उपवासञओौर शुद्धि तक भोजन नं करना चाहिये | भोजन करने पर तो कृच्छरनतं करं | सब जगह 
येते स्थ मेँ ब्रह्मचयं-बिधि से प॑चगव्य-प्राशन कहा ही है | 


आशौचिभिः स्पे स्नानास्माग्रजोदर्शने चतुथंदिनपयन्तममोजनम्‌ । अराक्तौ 
तु सद्यः स्नात्वा भुज्ञीत । एवं बन्धुमरणश्रवणे स्नानास्रभ्रजोदशंनेऽपि । तथा 
रजोद्शनोत्तरं बन्धुमरणश्ववणेपि शक्तायाः आशुद्धेरभोजननराक्तायाः सद्यः 
स्नानेन भोजनम्‌। सवंवास्पृ्यस्पशे अशक्तायाः स्नाने छते भोजनं, शुद्धधन्ते 


अनरनमप्रत्याम्नाय इति केचित्‌ । 

स्नान से पिले रजोदरान होने पर आशौचियोसे स्पश्षदहौतो चार दिन तक भोजननं 
कृरे । अशक्त तो तरत स्नान करके मोजन करं । इसी प्रकार स्नान के पिके स्जोददान सै मी भाई 
का मरण सुनने परमी करे | रेस ही र्जोद्शेन के बाद माद का मरण सुननेप्रर मी चक्तास्नी शुद्धि 
तक उपवास ओर अश्चक्ता वरत स्नान करके भोजन करे} कोई कते है कि सब जगह श्स्पृद्य का 
स्पर्शः करने पर शक्तिदीना खी का स्नान करके भोजन शछ्यद्धि के अम्त यँ प्रायश्चित्त के शरदे में है। 


श्रथ रजसि जननमरणयोः प्रथमदिननिणंयः 
रजस्वलायाः ्रथमदिननिणैयस्तु रात्रेः पूवंभागद्रये पूवंदिनं प्रथमम्‌ । 
तृतीये भागे रजोदशषने उत्तरदिनं प्रथमम्‌ । यद्वाऽधंरात्रात्पूवं पूवंदिनं प्रथमम्‌ ! 
भधंरात्रादध्वंमृत्त रदिनं प्रथमम्‌ । एवं जननमरणाश्चौचेऽपि ज्ञेयम्‌ । 


१. पंचगव्यपान रूप त्रतविशेष को भक्षक चं कहते है, जैसा कि जाबालि ने कषा है--दये 
रत्रोषितो भूत्वा पौणमास्यां विशेषतः । पंचगम्यं पिनेत्‌ प्रातः बरह्मकूचविधिः स्मरतः ॥ अभि 
हवंशभवणव्रिधि के परसग में ब्रहमकूचं कौ विधि प्रतिपादित है) ` 
। २.-पार्जिातः मै ्रथमदिन' क्रा निणय---पूर्वाशयोस्त, रजो चेजननंः भरणा रजः | "ह 
` शूवदिमादित्वं तृतीये पृत्तरेऽदनि ॥ केचिदेवोदिते सूं जननं भरणं तथा । रजी वा द्यते स्त्रीणां यस्याः. 
हस्तस्य शर्घ॑री ॥ अपरे स्वधरात्रात्मार्‌ शती रजसि पूतके 1 पूवव दिनं परुषय ` चेहुत्रेऽहनि । 
इति 1 इस मतभेद की व्यवस्था अपने देश की प्रचङ्ित-पस्परा अरसार्‌ करनी ती 


परिच्छेदः पू० | पुधाविदति-हिन्दौव्याख्यासहितः द 


रजस्वरा के प्रथम दिनिकानिर्णयतो रातके पषरेदो भाग में परिखा दिन प्रथम दिन 
रजस्वला का होता है । तीसरे भाग में रजोदशंन होने पर दृ्तरा दिन पिला कहलाता डे । अथवा 
आधी रात के पहिले पदिखछा दिन रजस्वला का प्रथम होता है } आधी रात के वाद्‌ रजोदर्॑न होने पर 
दस दिन पहिखा होता है इसी प्रकार जननमरणाशौच मे भी जानना चाये । 

श्रथ सप्दशाहादौ पुना रजोदशने श्रिचारः 
यस्याः प्रायेण मासे रजोदशंनं तस्याः सप्तदशदिनपयेन्तं पुना रजोदर्चने स्ता- 

नाच्छुद्धिः। अष्ठादश्ाहि एकरा मश चत्वम्‌, एकोनविशे हि रात्रं, विशतिप्रभृतित्रिरा- 
चम्‌ । यस्याः प्रायः पक्षे पक्षे रजोदरलंनं तस्याः दशदिनपय॑न्तं स्नानाच्छुद्धिः । 
एकादशाहे रजोदृष्रौ एकाह. । द्वादशे द्विरात्रमृध्वं त्रिरात्रम्‌ । 

जिस सखी कौ महीने भरपर प्रायः रजोदशंन होता है उसको सत्रह दिनम फिर रजोदरश॑न 
हो तो उसकी स्नान से शुद्धि होती है । अस्वे दिन मे एक रात की, उन्नीस्वे दिनम दो रत 
की ओर बीसवे दि दिनो मेँ रजोददान से तीन रातत की अग्रदधिहोतीदहै। जिस छख्ीको ्येक 
प्च से प्रायः रजोदर्शन होता है उसको दस दिन म स्नान से शुद्धि होती है । गयार्वे दिन स्मोदशंन 
भै एक दिनः, बारह्वे दिन मे दौ दिन, इसके बाद्‌ वले दिनों मँ तीन दिन पर द्धि होती है। 


अथ रोगजन्यरजसि निर्णयः 
रोगेण यद्रजः स्त्रीणामन्वहुं प्रतिवतंते तत्र "नास्पुश्यत्वं कितु रजोनिवृ्ति- 
पयन्तं पाकंदेवपित्यकर्मानिधिकारमात्रम्‌ । 


जिन लियो को रोग से प्रतिदिन रज दिखाई पड़ता दै वे सं के योग्य है, किन्तु रजोदशंन 
के मित्त होने तक पाक बनाने में ओर दैव-पितर-कमं की अधिकारिणी नदी होती । 


श्रभ्र रोगजन्यरमोभध्ये भासजे विचारः 


रोगजे वत्त॑मानेऽपि मापजं रजो नि्यात्यिव तत सावधाना घती त्रिराचशुम. 
चिभवेत्‌। यत्तु गभिण्याः प्राक््रसवाद्रोगजं रजोदशेनं तत्रत्रिदिनमेवाल्ौचम्‌। 
रोग-जन्य-रज के रहने पर भी महीने मेँ निकलने वाखा रज निकर्ता ही है उसमे सावधान 
रहकर तीन रात अशुचि रहै । जो किं गर्भिणी स्री को षच पैदा होने के पदर रोग से रजोदर्ध॑न 
शेता है उस्म तीन दिन का दी आश्चौच होता है। 
अथ पूतिकाया उच्छिष्टायाश्च रजसि विधिः 
प्रसुतिकायाः किचिदूनमासात्पूवं रजौनुवृत्तौ स्नानमाघरं, पूर्णे मासे त्नि- 
राम्‌ । उच्छिष्ठा स्त्री यदि रजस्वला भवतति तदा शृडढचन्ते श्यहुमधरोच्छिष्टे ते- 
काहमुपवासः। ` । "= 
सूतिका को पक महीने से इ कम दिन के पदिले रन दिला दे ठो सनानमाच से शुद्ध 
`. -१. संअरह-रोगेण यद्रजः स्त्रीणामन्वहं हि भवत॑ते। नागुचिस्तु मवेतेन यस्मद्वैकारिं 
पतप, ॥ इति । रजकी निदृतति देने पर दी शंख ने कर्माधिकार का प्रतिपादन किया--'्वाध्वाचारा 
न (ताव्स्याल्नाताऽपि स्वी रजस्वला । याव्मवतंमानं हि र्जौ नैव निवर्तते |} इति । 
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होती है । पूरे महीने पर तीन रात मे शुद्धि होती है । उच्छिश ली यदि स्नखला हेती हे तो शयदधि 
के अन्तमं तीन दिन उपवास करे ओर अधरोच्छि मतो एक दिन का उपवास करे | 
अथ रजोदशनक्ञिने विचारः 

अविज[तरजोदोष यदि गृहे व्यवहरति तदा तया स्पृष्ट गोरशमृद्धाण्डादिकं 

च न त्याज्यम्‌ । सुतक्रवज्ज्ञानकालमारभ्येव दोषात्‌ । अशुचित्वं तु ज्ञानदिनमा- 
भ्य त्रिदिनमिति केचित्‌ । अन्ये तु द्वितीयादिदिने रजसि ज्ञाते सू तकवच्छेषदि- 

नैरेव शुद्धिरिव्याहुः । 

रजोदोष को विना जने जौ घर मेँ व्यवहार करती है तो उमका दुभा हुआ मोरस, मिह्वी का 
पात्र आदि ओर जक आदिकात्याग न करे । क्योकि सूतक की तरह से ज्ञान होने पर ही दोष होता 
ह । कोई कते हँ कि आशौचके दिन का ञान होने से तीन ही दिन तक अचयद्धि रहती है! अन्य 
रोग तो--दृसरे आदि दिन मेँ रजोक्ञान होने पर सूतक की तरह ज्ञान क बाद बलि दिनौ दही से शुद्धि 
होती है, सा कहते दै | 

अथ रजस्वलायाः शद्धः 

एवं त्रिदिनं स्थित्वा चतुर्थेऽहनि षष्ठिवारं सृत्तिकाशौचेन मलं प्रक्षाल्य दन्त- 


धावनपूवेकं -संगवकाले स्नायात्‌ । सूर्योदयास्राक्‌ स्नानं त्वनाचारः । 
इस प्रकार तीन दिन रजसा भवस्था सें रहकर चौथे दिन साठ बार मि्ठी से मल्का 
८ करके दन्तधावनं कर सगवकारु म नहाये । सूर्योदय से पदर स्नान करना तो आचार- 
रद्ध दहै । 
~~ $= ४ 
अथ चतुर्थह्धि कार्याकायेषिचारः 
6६ & ५ २ ~ 
चतुथऽह्नि रजोनिवृत्तौ भतुशुश्रृषणादौ बुद्धि. । पञ्चमेऽहनि ^देवपित्रय- 
कर्मणि शुद्धिः । कानिचिदिनानि रजो यद्यनुवतत तदा तच्चिष््तिप्न्तं दैवपि- 
त्ययोनं शुद्धिः । रोगेण त्वनुवृत्तौ प्रागुक्तम्‌ । 
१. सङ्गता गावो दोहनाय यस्मिन्‌ कले स ॒संगव. । प्रातःरनान के तीन दुहत बाद का 
समय जौ दिनके पांच मागोंमँसे दूसरा है, उसे सगव कहते ह | ` 
२. मारद्राजः--श्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये बरह्मषातिनी । त्तीये रजकी प्रोक्ता चतुथेऽ- 
दनि श्दधति ॥ मतु : स्पृ्या चतुथैऽह्ि स्नानेन स्त्री रजस्वला । पञ्चमेऽहनि योग्या स्पदे पिन्ये 
च कमणि ।। आपस्तम्बः--श्नानं स्नललाया्ु चदुथेऽहनि शस्यते । गम्या निश्तते रजसि नानिवरते 
कथचन || इति | | | 
; ,, देवयाञ्चिकमाष्य भ देवता के उदेश से द्रव्यत्यागपूर्वक रोम का विधान--आदौ द्व्य- 
पारत्यागः पश्चाद्धोमौ विधीयते । प्रयोग इदमिन्द्रायं न ममेति यथार्थतः ।। अवन्त तु त्यजेदन्नं मनसा 
वचसाऽपि च । ततश्च पर्षिपेदग्नाविति ध्मः सनातनः | अरत्वा जहुयाय्तु भोहेनान्वितमानसः । 
देवा हव्यं न यन्ति कव्य च पितरस्तथा ॥ यक्िचिन्जुहुयादग्नौ तत्सव स्थागपूव॑कम्‌ । अन्यथा 
स्याचस्तु नरकं स दरु गच्छते ॥: यज्ञुरष के जिहा मँ ही होम करता चाहिये काष्ठं तत्र 
, कर्णो हुवेच्चेद्‌ व्याधिङ्घन्नरः ¦ धूमस्थान शिरः श्रोक्तं मनो दुःखं भवेदिह }| .यत्राल्यज्बलनं सें 
यजमानस्य नाशनम्‌ } भस्मश्थाने त क्लेशः स्यस्याननाशो धनश्चयः | अङ्गार नासिकां विदयान्मनो- 
दुखं विदुलुधाः । यत्र प्रज्ज्वखनं तन्न जिहा चैव पकोतिता.।), गजव्राज्निप्रणादी तु वह्धिः छमफ्रल- 
म्रदः । इति | 
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चौथे दिन रज के निषत्त होने पर पति कौ सेवा आदि कावंके व्यि श्युद्धि है| पौँचवें दिन 
देव-पितर-कर्म के चयि शुद्धि है | कुछ दिनो तक यदि रज दिखा दे तो जव तके वह निन्रत्त नदी हौ 
जाय तथ तक देव-पितृ-कमं के च्यि द्धि नदी दहै) रोग से अधिक दिन तक रज के चरते रहने 
के विष्य मं पले कहा जा चुका है | 
केचित्त चतुथंदिवसे दशें्चादिश्रौतकर्माणि कतंत्यानीत्याहुः । अपरे तु 
इतरदिनापेक्षया चतुधंदिनस्यंवानुकू्त्वे तत्रैव गर्भाधान रजोदशनशान्तिश्े 
कृ्तन्या । 
कुछ खोग यह कहते है करि चौथे दिन दशंष्टि आदि श्रौत-कमं करना चाहिये। दूसरे तो अन्य 
दिना की अपे्ा चौथा दिन धी यदि अनुकूल हो तो उीमें गभाधान ओर दुष्ट रजोद्न की शान्तः 
करनी चाहिये, एसा कहते द ] 


श्रथ महासंकटे ग्रा्याम्राह्यपिचारः 


महासंकटे श्रीसृुक्तहोमपू वंकाभिषेकेणोपनयनादिकमपि चतुर्थऽहनि कत॑व्यमि- 
त्याहुः । अय चतुर्थऽहुन्यधिकारनिणंयः सवंथा रजोनिवृत्तावेव ज्ञातव्यः । 

को$ महासकय मं श्रीसूक्तं से होम करके अभिषेक से उपनयनादिक भी चौथे दिन करे, 
ठेसा कहते दै यह चौथे दिन का अधथिकार-निणंय सवथा रज के निवृत्त होने ही मँ जानना चाहिये | 

श्रथ रोशिरयाः स्नानविधिः 

यदि ज्वरादिभिरातुराः चतुर्थेहनि स्नातुं न शक्ता तदा तामन्यानारीनरो 
वा दशवारं स्पृष्ट स्पृष्टा स्नायादाचामेच्च । प्रतिस्नानमातुरस्य वस्त्रमन्यदन्य- 
त्परिधापनीयम्‌ । अन्ते स्पुष्रानां सर्व॑वस्त्राणां त्याग. आरद्रवस्त्रादिन्यवधानेन 
गुद्धवस्त्रग्रहणान्ते ब्राह्मणभोजनाघ्पुण्याहवाचनाच्च शुद्धिः । सर्वेषामप्यातुराणा- 
मेवं शद्धिविधीयते । एवं रद्धयन्ते क्षुभ दिने दृ8 रजोदर्धनप्रयुक्ता शौनकोक्ता 
भवनेश्वरीशान्ति ग्रन्थान्तरोक्तां वा शान्ति विधाय गर्माधानं कायंम्‌ । 


यदि ज्वरादिसे बीमारदहो गई ओर चौथे दिन स्नान नदीकर सकती है तब उसको 
दुसरी खी या पुरुष दसत बार सदं कर स्नान ओर अाचमन करे | प्रयेकं वार स्नानस बीमारको 
ब्रन दसरा पिनाना चाहिये । अन्त मे खशं क्यिद्ुए सव व्स्त्रोकात्याग करदे] गीठे वघ 
आदि के व्यवधान से शुद्ध वलन पहनने के बाद पुण्याहवाचन ओौर ब्राह्मणभोजन भे शुद्धि हती है । 
सव बीमारो का इसी प्रकार शुद्धिका विधान हं! इस तरह श्चद्धि के अन्तम शुभ दिनम दुष्ट 
रजोदशन के स्यि शोनक की कही हई मुबनेश्वरीशान्ति अथवा दूससे अ्रन्थो कौ कदी हुदै शान्ति 
करके गर्माधान करे | 





१, उशनाः--“ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्डिता } कथं तस्या मवेच्छौचं शद्ध 
स्यत्केन कमणा | चतथेऽनि सम्पाप्ते श्ृशेदन्थौ त तां स्यम्‌ । सा सचैलास््रगाह्यापः' लत्वा स्नीत्थ 
` पनः शत्‌ ।| दश. द्राद्रशकत्वो बा आचमेच्चै पनः. पनः}: अन्ते व वासकं त्यागसततः शुद्धाः 
` *अवेत सा} यह. `विधि प्रय्चप के निदैशायुखार आतुरमान्न के छिये' हैर (स्नान. उत्मण्ने 
." -दशक्घतवो ्चनातुरः । स्नात्वा सासा सयशोदेनं ततः शुदधत्त प्रातु" इति |, ; 


२८४ धमसिम्धु [ व्रतीथः 


रथ ग्रहशकाले रजसि विधिः 
सुग्रहे रजोदरनि हैमं सूय॑बिभ्बं तवक्षत्रल्पं च सीसेन रहं च कृत्वा 
संपूज्याकंसमिद्धिः सुय नक्षत्रेशं प्लक्षे राहुं दूर्वाभिहुत्वाज्यचरतिरेश्च जुहुयात्‌ । 
चन्द्रग्रहे रजतं चन्द्रबिम्बं पालाश्यश्च समिध दति विशेषः । ्रहुणव्यतीपातादिबहू 


तरदोषे रजोदरनि तु द्वितीयादिरजोदरमि शान्तिपृवंकं गर्भाधानं कायम्‌ । 
गूयग्रहण से रजोदशन होने पर सोने का सूयिम्ब बनाकर उस नक्षत्रका खूप यौर शीशे 
से राहु बनाकर उसकी अच्छी तरह से पूजा कफे अके की लकड़ी से सूयं, पाकड को लकड़ी से 
नक्षत्रेश तथा दुष्र से राहु को होम करके षी, चरु ओर तिलो से मी होम करे | चन्द्ग्रहण मँ चान्दी 
का चन्द्रधिम्ब बनावे ओर पलाश्च कौ समिधासे द्योम करे, इतना विष है । रहण, व्यतिपात आदि 
अधिकतर दोष मे रजोदशन हो तो सरे आदि रजोदशंन में शान्ति करके गर्माधान करे । 


श्रथ गभाधनि गुश्थक्रास्तादिनिशेयः 
 गभधिने गुरुशुक्रास्ताधिकमाक्तादिदोषो नास्ति। यदि तु प्रथमरजोदर्शने 
शान्तिनं कृता द्वितीयादि रजोदर्शने शुकास्तादिदोषप्रसक्तिस्तदा निमित्तान्तरमेव 
यत्र नैमित्तिकानुष्ठानं तत्रास्तादिदोषाभावः। मृख्यकालातिक्रमे तु अस्तादिदोषो- 
सत्येवेति सामान्यनिणंयानुसरेण ऋतुरान्तिरस्तादौ न कार्या । तदनुरोधेन गर्भा 


धानं च नं कायंमिति भाति) 

ग्माधान-केमं मे गुर शुक्र का अस्त ओर अधिकमास आदि का दोष नहीं है। यदि पिले 
रजोदशान मे सान्ति नदींकिया हो तो दितीय आदि रजोदशन में शुक्रास्तादिका दोप पडे तत्र निमित्त 
के बाद ही जौँ मेमित्तिक का अनुष्ठान होता है बहौ अस्तादि का दोष नहीं होता है। स॒ख्यकार के 
बरीतने पर तो अस्तादिषका दोषदहैद्टी इस स्षमन्य-निणय के अनुसार तशाम्ति अस्तादि में 
नहीं करनी चाहिये । इशके अनुरोध से ग्माधान मी नदीं कर, रेसा युक्त प्रतीत होता हे । 


अथ भुवनेदव रीशान्ति 

श न्तिश्च सग्रहमखेव कार्या। शान्तौ भवनेश्वरीप्रधानदेवता इन्देद्राण्यौ पाशं 
देवते । एवं कलरात्रयेपि प्रतिमात्रयस्थापनम्‌ । ग्रहाणामकदिसमिधश्च रराज्यं च 
द्रव्यम्‌ । प्रधानदेवताया दर्वास्तिखमिश्रगोधूमाः पायसमाज्यं चेति हविश्चतुष्यम्‌ । 
एवं पाश्नेदेवतयोरपि पायसस्य स्थण्डिलाग्नौ श्रपणमेव काय न तु गुहसिद्धस्य 
ग्रहणम्‌ । श्रहहोमाथ गृहुसिद्धचरुः । पात्रसादनकाले पायसश्रपगाथमेका स्थारी 
गृहसिद्धातच्नसंस्का स्थंमपरेति स्थालीद्रयम्‌ । अनेककतुंकाज्यहोमप्रसक्तावनेकल्वा- 
सादनम्‌ । आज्येन सह हविस्त्रयस्य गृहसिद्धा्ेस्य च पयंग्निकरणम्‌ । सवादि- 
संमागन्तिगृहसिद्धान्नमासादितचरुस्थाल्यामादायाग्नावधिधित्याभिधारणादिब्टु- 
रासादनान्तं कुर्यात्‌ । , ततः पायसामिधारणादाप्ादनन्तम्‌ 

१. बौघायनणहापरिशिष्ट-तमिपदकं मयी भानोः पात्मशी शशिनस्वथा। खादिरी भूमि 


पुत्रस्य अपामार्मी बस्य च ॥ शमीजा तु शनेः परोक्ता राहोदकौमयी तथा । “सवेषामभवे पाल- 
-शीर्याः इति | 


न 
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शान्ति भी प्रहयज्ञ के साथ ही करनी चाहिये । शान्ति म मुख्य देवता थुवनेश्वरी दै । पाश्वं- 
देवता इन्द्र ओर इन्द्राणी है! इस प्रकार तीन कल्शों मै तीन प्रतिमा का स्थापन करे | ग्रहोके 
ल्य अर्कदि की समिधा चरु ओर घी द्रव्य है। प्रधान देवता के ल्यि दुव्र-तिर से मिखा गेहूं ओर 
खीर तथा घी, यहं चार हवि है | इसी प्रकार पाश्व-देवता के च्थि भी खीर को स्थण्डिल की असिं 
ही केवर पकावे, घर का बना हुआ नहीं होना चाहिये | प्रहहोम के ल्यि घरका घना चरु, पात 
रखने के ममय मँ खीर बनाने के ल्यि एक बटुली, घर के बने अन्न के स्कार के ल्यि दुसरी बहुली 
इस प्रकार दो अटी रहनी चाहिये | बहुत आदमी धरत होम करने बाले हौं तौ अनेक क्षवास्थापन 
करं । घी के साथ तीनो हवि ओरधर के बने अन्न का भी पयंपिकरण होना चाहिये | खवादिके 
समाञन के बाद्‌ धर के बने अन्न को न्वसुस्थाटी मै लेकर अगि पर गरम करके अभिघारणादि 
कुड आस्ादन तक करे । तदनन्तर खीर का अभिघारण आदि आसादन पयन्त करे | 


न्वाधाने हविस्त्यागे च प्रधानदेवताया भुवनेश्वरौपदेन सविट्पदेनं वो. 
चारः गायत्र्या होमोक्तेः । आज्यभागान्ते यजमानोऽन्वाधानानु सरेण प्रतिदैवत- 
मष्ठाविशत्याहुतिपर्याप्तमरकादिजातीयसमिचर्वाज्यात्सकं हविख्यं सूर्याय 
सोमाय भौमाय बुधाय बृहस्पतये शुक्राय शनये राहवे केतवे च न मम । अ 
ष्रसंख्यापर्याप्तं हविख्रयं तत्तदधिदेवताप्रत्यधिदेवताभ्यो न मम । चतुश्चतु.संख्या- 
पर्याप्तं तद्धविख्रयं विनायकादिभ्यः क्रतुसं रक्नकक्रतुसादगुण्यदेवताभ्यो न मम। 
भष्ठोत्तरकतसंख्याकाहूतिपर्यां दुर्वातिल्गोधूमपायसाज्येति हविश्चतुष्टयं भुवनेद्व्ये 
त मम । यद्रा सवित्रे न सम । एवमष्ाविशतिसंस्यापर्यप्तं तच्तुष्टयमिन्द्रन्रा- 


णीभ्यां न ममेति त्यागं कुर्यात्‌ । 

अन्वाधान मेँ ओर हवि के त्याग मेँ भी प्रधानदेवता का भुवनेश्वरी-शंब्द से अथवा सवित्रपद 
से उच्चारण करं, क्योकि गायत्री से होम कहा है। अन्यभाग के अन्त मे यजमान अन्वाधान 
के अनुसार प्रत्येक देवता के श्ये २८ आहूत्ति के योग्य अर्कादि की समिधायें ओर चरुघ्रतात्मक तीनों 
हवि--धूयं, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ओर केत के खयि है, मेरे नही । आठ. 
आठ संख्या का पर्यासत हवि- तीन अधिदेवता के च्थि हे, मेरे नदीं । चार चार आहूति के योग्य 
तीनो हबि--विनायकादि ओर यज्ञ-संरक्षक क्रतु साद्रण्यदेवता के स्यि है, मेर नदीं । १०८ आहुति के 
लिये पर्या्--दूब, तिर, गहू खीर ओर घी ये चार हविष्य सुषनेदवरी के लि है, मेरे नदी । इसी 
प्रकार २८ संख्या के पर्याप्त चार हवि - इन्द्र ओर इन्द्राणी देवता के स्थि है मेरे नदी, एेसा कहकर 


त्याग करे । 
बहुत रदोषेऽष्योत्तरसहस्रसंख्याको होमो भृवनेश्वर्या इन्द्रेनराप्योरष्ठोत्तरशत- 


१. नारदः--^तत्र शान्ति प्रवत धृतदुर्वातिराक्षतेः | प्रव्येकाष्टशतं चेव गाकत्या शु 
यात्तत्तः ॥ स्लणगोभूतिकान्‌ दव्यातरः सचंदोष्रापनु्तये ! शौनकः--दु्वाभिस्तिङगोघूमेः पायसेन धृतेन 
च । तिसमिद्चेव दूर्वामिरेकेका चा हतिभवेत्‌ ॥ अष्टोचतरसहस्त' बा शतमष्टोत्तरं र वा| गायत्येव ठु 
होतव्यं हविरत्न चुष्टयम्‌ ॥ इति ¦ षिस्तृ्त शान्ति-विर्धिं अन्यन देखें । 
| २..वायु पुरणे--"पराशफल्युन्यग्रोधाः प्लश्चाश्वित्थविकङ्कताः । उहुम्बरस्तथा विल्वश्वन्दनो 
यंक्तिथाथच ये. ||. सरले, देवदादश्च शाङश्च खदिरस्तथा । समिदथं प्रशस्ताः स्युरेते बृक्षा विशेषतः ॥ 
ग्ह्याः कण्टकिनश्च वं यिया एवं केचन | पूजिताः समिदथषुः पितृणा वन्वनं यथा |? -दति.। 


# 1 


२८१ धमेसिन्धुः [ तृतीयः 


संख्याक इन््ेन्राण्योर्होमः कृताकृतः । होमान्ते ्रहादिबल्यः भुवनेश्वर्यादिबल्योऽ- 
भिषेकश्चेति सक्षेप. । समन्त्रक. सविस्तरः प्रयोगः 'स्वस्वशाश्वीयानुसारेण ज्ञेय. । 
अधिकतर दोष मं एक हजार आठ आहुति का होम शुषनेश्वरी ओर एक सौ आठकादहोम 
इन्द्र तथा इन्द्राणी के ख्यि है) इन्द्र भौर इन्द्राणी का दोमकरनान कसना समान दहै) होम के 
अन्त में ग्रह्यदि की वलि, भुवनेश्वरी आदि की बलि भौर अभिपरक कर, यह सक्घैपसे कषा है । सत्र 
के सहित विस्तार-पूवंक प्रयोग अपनी अपनी खा करे अनुसार जानना चादिये । 
श्रथ स्मातहोभकमपूर्मीत्तराद्खकमौ 
संकल्पः स्वस्तिवागिविप्रवरणं भूतनि.सृतिः | 
पश्चगव्येभूमिशुद्धिपुंस्यदैवतपूजनम्‌  ॥ १ ॥ 
अग्तिप्रतिष्ठासूयदिग्रहुस्थापनपुजनम्‌ । 
देवतान्वाहिति. पात्रातादनं हविषां कृतिः ॥ २ ॥ 
यथाक्रमं व्यागहोमाविति पौर्वाङ्खिकः क्रमः । 
१¶जास्विषठं नवाहुत्या बलिः पूर्णाहुतिस्तथा ॥ ३ ॥ 
-पूणंपात्रविमोकाय्गन्यचनान्तेऽभिषेचनम्‌ । 
मानस्तोकेति भूतिश्च देवप जाविस्जने ॥ ४ ॥ 
श्र यौग्रहो दक्षिणादिदानं कर्मेश्चरापंणम्‌ | 
क्र मोऽयमुत्तराङ्घाना प्रायः स्मार्तेष्विति स्थितिः ॥ ५ ॥ 
एवं मदनरतनोक्ता बौधायनोक्ता च शान्तिः कौस्तुभे द्रष्ठव्या । 
संकल्प, स्वस्तिवाचन, बाह्मणवरण, भूतनिस्सारण, पंचगव्य से भूमि की खुदधि, युल्य देवता 
का पूजन, अननिस्थापन, सूर्यादिः-ग्रहे का स्थापन ओर पूजन, देवता का अन्धाधान, पत्रे का आसादन, 
विष्य का नाना? क्रम के अनुसार साग ओर होम, ये सब पूर्वागक्रमदह । पूजाम खिष्ट, नव 
आहुति से बि, पूर्माहुति, प्ूणपात्र का दान, अग्निपूजन शे अन्त मे अभिषेचन, ममानस्वोकेः 
हस मन्त्र से देवता का पूजन ओर विसजन, आशीवादग्रहण, दक्षिणा आदिका देना, तकम का 
ईदबरापण, यह क्रम प्रायः स्मार्तो के उत्तरागकादहै) इसी प्रकार मदनरत्न ओर बौधायन की कदी 
शान्ति भी कौस्तुभ मे देखना चाय | 
श्रथ पत्नीगसनविचारः 
` प्राग्रजोद्शनात्‌ पत्तीगमने ब्रह्महत्यादोषौोक्तेः किशिलप्रायश्चित्तं विधेयमिति 
भाति। ऋतो तु गमनमावद्यकम्‌ । अन्यथा “न्नर णहत्यादोषः। अयं च मनसि कमे ` 


छन्दोगपरिशिष्ट--'खश्चाखशभरयगुत्छस्य पर्शाखाधयं ठ यः | फतुभिच्छति दुमधा मोघं 
"तंतश्य चेितम्‌ 1; इति । 

२. पराशर--ऋतुस्नातौ सु यी भार्या दन्ति, नोपगच्छति । धीराया भ्रूणहस्यायां फच्यते सध 
संशयः ॥' सके अपवाद मे ग्यास की उक्ति---शव्याधिती बन्धनस्थो वा प्रवेष्वथ पदु । 
-ऋतुक केऽपि तारीणां श्रणहत्या प्रयुच्यते ॥ बां चन्षयाससद्दत्ता एताप्तयामपुष्मगीम्‌। ,कन्यापू. 
“बहुपुत्रां च पञवैन्रन्यते भयात्‌ | इति । | 








परिच्छेदः पू० | सुधाषिवृति-हिन्दीव्याख्यासदहितः २८७ 


सति द्वेषादिना लियमनुपगच्छतो ज्ञेयः । विरक्तस्य न कोऽपि दोष इति श्रीभाग- 
वते लोके व्यवायेति पद्ये टीकाया च स्पष्टम्‌ । ऋतुकालस्तु रजोदर्शनमारभ्य 
षोडरादिनपयंन्तं ज्ञेयः) 


रजोदशंन के पिले स्ली-प्रसग कने से ब्रह्महत्या का दोष कहा है । इसल्यि कु प्रायश्चित 
करना चाये, एेसा युक्त प्रतीत होवा है । त मे तो छ्ली-सदवास भावश्यक है, नद्य तो गर्ह्या 
का दोष कण्ता है ¦ यह मन में इच्छा रहने पर भी द्वेषादि से स्लीगमन नहीं करने से श्रणहत्या का 
टोष जानना चाद्य | सरार से विरक्त पस्षकोतो कोद दोषनहीदहे। यह बात भागवत मै "टक 
व्यवायामिषमव्रसेवाः इतत इलोक की टोकरामं ष्पष्ट क्िथादहे] ऋतकालतो स्नोदशन से आरम 
करके सौटह्‌ ठिन का जानना चाहिये । 


ततर प्रथमदिनचतुष्ठयकादलत्रयोदशदिनेषु गमनं वन्यम्‌ । अवशिष्ठदिनेषु 
-पुत्राथिना समदिने, कन्याथिना विषमदिने गमनं कायंम्‌। तत्राप्युत्तरोत्त श्रात्रीणा 
प्राशस्त्यम्‌ । एकस्यां रात्रौ सदेव गमन कायम्‌ । सङ्ृद्गमनं च युगाय सर्वासु 
भावह्यकमिति केचित्‌ । अन्यकाले प्रतिबन्धादिना गमनासम्भवे श्राद्धंकादश्यादि- 
दिनेऽपि ऋतुगमनं कायंमिति केचित्‌ । 
इसमें प्रथम चारो दिन ग्यारहवं ओर तेरहवें दिन मँ खीगमन बरजित है । शेष दस दिने 
मँ पुत्र चाहने बाछे सम-दिन ओर कन्या चाहने वे विषम-दिन में गमन करे । इसमे भी अगे 
आगे बारी राते ्ली-गमन के लिये उत्तम हे | एक रात मेँ एक द्वी वार गमनं करना चाहिये । एक 
चार ख्री-गमन मी सब सम रातौ म आवश्यक है, एेसा कोई कहते ह । दुसरे काल मं प्रतिषन्ध जादि 
से गमन अस्मवहोतौ श्रद्धके दिन एकादशी आदि दिन में मी ऋटुगमन करना चाहिये, यह 
मी कौई कहते है | 


(५० ज कक ००.००अ१-१० 
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१. यज्ञवल्वय.-पो उशत निशा. ख्रीणा तस्मिन्‌ युग्मासु सविरोत्‌ | ब्रह्मचायंव पर्वाण्याद्या- 
-अतस्श्च वजयेत्‌ ॥' मनु.-- ऋतुः स्वामाधिकः स्वीणा रायः षोडश स्मरताः | तासामाच्याश्च तक्लस्तु 
निन्दितैकादशी तथा ॥ भरयोदस्षी च शेषाः स्युः प्रशस्ता दशं रात्रयः । "इति ] 

मावप्रकश्चि मं पुरुष के ल्यि स्वीगमन का विधान--^स्नावेश्वन्दनलिकषाङ्गः सुगन्धसुमनो 
-उच्ितः । भुक्तष्ष्यः सुयसमः धुवेश्षः समछृछ्कृतिः । ताम्बूरुवदनस्तस्यामनुर्तोऽधिकस्मरः । पुत्रार्थी 
पुरुषो नायीमुपेयाच्छयने शमे ॥ अथत्‌ स्त्रीसम्भोगाथी पुरष्र पुत्रप्रात्ति की इच्छा से स्नान करके 
शरीर मं चन्दन ङ्गा, सुगन्धित पूं की मारा पहन, वीयेवधक दुग्धध्र तादि दर्यो का सेवन कुर 
-सुन्दर वस्र एवं सुन्दर बश से अपने को अलंकृतं कर मुख मे पान सकर अधिक्‌ कामान्वित तथा 
स्री मे अनुरक्त होकर उत्तम श्या परस््ी केःपास्र जाय। स्त्रीको मीदृन्द गुणों पै युक्त 
ह्यना चाहिये | 

२. शंखः-युग्माघु पुत्रा जायन्ते स्तियोऽयुग्मासु रातिषु । मिताश्चय मे विक्लमेदवर वै 
कहा--+“यदा युग्मायामपि रत्रौ द्ोणिताधिक्वं तदाः सन्येव पुरुषाक्तिः ।' अ्ुम्मायीमपि सुकाधिक्ये 
पुभनिव छ्वाकृतिः, कार्श्य निभितततधात्‌; -छकशोणितयोश्व उपोदानकारण्वेनः पर्याप." तमत्‌ 
क्षामा कतेन्या । इति । 


दत धमेसिन्धुः [ ततीयः 


श्रथ अलरृतौ गमनविचारः 
सत्रीणां 'वरमनुस्मरन्‌ पल्नोच्छयाऽृतावपि गच्छन्न दोषभाक्‌ कितु ब्रह्म चयं 


हानिमात्रम्‌ | 
ऋतौ गच्छति यौ भार्यामनृतौ नेव गच्छति । 
यावल्नीवं ब्रह्मचारी मुनिभिः परिकीतितः । 
लियो के वरका स्मरण करते हुए पत्नी की इच्छा से ऋदठमिन्न कार मं भी गमन करनेर्मे 
दोष नदीं है, किन्तु केवर ब्रह्मचर्यं की हानि है | कऋयुकाल मे जो स्री-गमन करता है ओर ऋतुभिन्न 
काल मै नहीं गमन करता वह जीवनपयन्त ब्रह्मचारी कहता है, एेसा मुनियौँ ने कहा है | 


श्रथ स्त्रीगमने निषिद्धः 
ष्टमीचत्द॑सीपौणिमाऽमावास्यासूर्यसंक्रान्तिवेधृ तिव्यतीपातपरिघपुवंदलवि- 
षिसंध्यासु मातापित्रोमृंतदिने श्राद्तत्रागृदिने जन्मनक्षत्रे दिवा च स्त्रीगमनं 
वज्यंम्‌ । 
अष्टमी, चतदंशी, पूर्णिमा, अमावास्या, सूवसक्रान्ति, वेधृति, व्यतीपात, परिघ का प्रथमभाग, 
मद्रा, सन्ध्या, मातापिता का मरणदिन, भाद्धका पहला दिनि ओर जन्मनक्षत्र, इनमे खी-गमन वजित हे ¦ 


प्रथ गमाधानकाल्ः 


चतुर्थीषष्ठीचतुदंश्यष्ठ मीपश्चदशी रहितास्तिथयः प्रशस्ताः। चन्दरबुधगुरुशुक्र- 
वाराः श्षुभाः । मलमघारेवतीज्येष्ठानक्षत्राणि वर्ज्यानि । भरणीकृतिकारदरर्टिषा- 
पर्वत्रियविक्ाखामध्यमानि । रषाणि शुभानि) 


१, इन्द्र ने स्रियो को वरदान दिया था किं "भवतीनां कामविहन्ता पातकी स्यात्‌ यथा-- 
“ता अन्रवन्‌ षरं बृणीमहा छचियात्‌ प्रजां विन्दामहै काममाबिजनितो. संमवामेति तम्मादस्वियात्‌ 
लियः प्रजां बिन्दते काममाविजनितो. सम्भवन्ति वारे इते % ह्यासामः इति । 

इसल्यि पत्नी के द्च्छानुसार ऋतुभिन्न कार मै मी पल्नीगमनं मे दोष नदी है । याज्ञवल्क्य 
ने भी आदेश दिया है-“व्थाकामी मवेद्‌ वापि स्रीणां वरमनुस्मरम्‌ । स्वदारनिरतश्चैव स्रियो सदया 
यतेः स्प्रताः ॥ इति | 

२. शिवारहस्ये-“दिवा जन्मदिने चैव न कुयन्िधुनं त्ती) श्राद्धं दत्वा च युक्त्वा च 
धरयो ऽर्थी न च परवसु }: या्तवस्क्य के--श्रह्यचार्येव पर्वाण्यायययाश्चतल्श्च वज्ञयेत्‌ः इस वचन की मिता- 
क्षय सै सिखा किं धत्र श्राद्धादौ ब्रह्मच विहितं तत्राप्यतौ गच्छतो न ब्ह्मचर्थस्वलनदोषःः हस्ये 
रिते्दस्य कां निषेध-वन्वम शऋतुकार से भिन्नं का फे चिप हे | 

भीधर--'ष्ठथष्टमीं ` पश्चदशीं चदर्थी चठदशीमप्युमयत्र हित्वा । दोषाः शुभा 

स्युस्तिथयो निषेके वाराः ' शशाङ्कायसितेन्हुजानाम्‌. ॥ आयंःनयुखः, सित.शुकरः, इन्दुजःनतुधः । 
धविष्युप्रजेशरविमित्रसमीरपीष्णमूखोत्तरावरुणमानि निपरेककायं । पूज्यानि पुष्यवषुशीतकराश्विचिन्ाः 
द्वित्याश्च मध्यमफलाः, विकटाः स्युरन्ये ॥ ~ ^, 
| सनमप्रलामे . विष्वादिदेवत्वनशव--भ्मेशा दक्लयमाग्तिधातृशशिनः शरवोऽदिति्बाक्पतिः 
कद्रुजाः पितशो मगोऽयमर्मली ल्वषटाहयो मातः । शक्राम्नी त्वथ भित्र इन्द्रनिक्छती तोयं च विशे 
बिधिर्मोबिन्दौ वसवोऽग्बुपाजचरणादिवष््यपूषामिधाः ।2 इति 
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चौथी, छढी, चौदहबीं, आठवी ओौर पन्द्रहवीं तिथियों को छोड़कर रोष तिथियो उत्तम्‌ 
है । सोमवार, बुधवार, युख्वार ओर शुक्रवार शुभ है । मूख, मघा, रेवती , ओर ग्येष्ठानक्षत्र वर्भित 
है । भरणी, कत्तिका, आद्रा, आष्टेषा, तीनो पूर्वा ओर बिदश्याखा मध्यम दै । दोष सव श्चम हैँ | 
अथ चन्द्रबरविचारः 
सव॑कार्येषु गोचरे चन््रबलमावद्यकम्‌ । तद्यथा- 
चश््रोऽन्र मधनं सौख्यं रोगं कायक्षति धियप्‌ । 
लियं मृत्युं नृपभयं सृखमायं व्ययं क्रमात्‌ ॥ 
स्थानेषु दादशस्वेतज्न्मराशेः प्रयच्छति । 
शुक्तपक्षे शशी श्रेष्ठो दवि प्श्चनवमेष्वपि ॥ 
अनेकभायंस्य ऋतुयौगपद्ये विवाहक्रमेण ऋतुप्रापिक्रमेण वा गर्भाधानम्‌ । 
सब्र कामों मे गोचर मँ चन्द्रवर आवश्यक है । जैसे-- चन्द्रमा जन्मराशि से बारदों स्थानों 
मे क्रम से अन्न, दर्ता, सुख, रोग, कायं की हानि, र्चदमी, स्री, मुघ्यु, राजभय, सुख, आय ओर 
व्यय देता है] शुक्ख्पश्न मँ दृसरे, पोच ओर नवं मे भी चन्द्रमा श्रेष्ठ होता है | अनेक भर्षा वाले 
कोषएकदहीसमयमदो ऋ दहने पर विवाह के क्रम से अथवा कऋतु-ापि के क्रम से गर्मावान करना 
चाहिये । 
श्रथ ऋ्तदिप्यगमने दोषाभावविचारः 
व्याधितो बन्धनस्थो वां प्रवासेष्वथ पवंसु | 
वृद्धां वध्यामसदृत्तां मृतापत्यामपृष्पिणीम्‌॥ 
कन्यासु बहूपुत्रां च अगच्छन्नेव दोषभाक्‌ । 
ऋत मं मी स्ी-गमन न करने से विषटेष अवस्था मे दोष नदीं है । जेसे--बीमार, बन्धन ओर 
प्रवास मं रहने पर, पवो मे, ल्ली- वृद्धा, बन्ध्या, दुद्रा, मृतापत्या, अपुषिणी, केवर कन्या का 


प्रसव करते वाटी ओर बहुत पुत्र वाखीद्योतोक्छुमे ख गमन नहीं करने पर दोष का मागी 
नही होता । 


प्रथ गमाधनि होमः 
तत्र प्रथमतुगमनं गाधानहोमं गृह्याग्नो कृत्वा कार्यम्‌ । द्वितीयादिकऋतु- 
गमने च न होमादिकम्‌ । येषां सूत्रे होमो नोक्तस्तेर्होमवज्यं मन्त्रपाठादिरूपो 
गमाधिानसंस्कारः प्रथमगमने कायं; । महिताग्नेर्घाघानिनोऽनाहिताभेश्चौपा- 
सनाग्निसिद्धिसच्वे तत्रैव होमः । 
उसमे प्रथम ऋ मै गमन ओर सर्माधान का होम, ग्रह्य अत्नि मे करके करे । दूसर आद्र 
क्रठुममन में हयोमादिक नदीं करे । भिनक्रे सूत्र मे होम नहीकहाहैवेदहोम को छोडकर मन््रपाद 
आदिरूप गर्भाधान-संस्कार प्रथमं यमन मै करे । आधा आधान कर्ने बाजे अश्चि्ोत्री को ओर महौ 
अमि वरे को आओपासनादि की सिधि होने पर उसी मे हौम करना चाष्ट | ओ 
अथ होमाय गृ्याग्नुत्पादनम्‌ 
.... ओपास्नागिविच्छेदे दवादशदिनपयंन्तमयाश्चेत्याज्याहृत्या ततं ऊध्वं प्राय. 
्रित्तपूककं पुनःसंघानविधिनाग्निमुखाद्यः तत्र. कायः । `तत्र प्रत्यब्दं प्राजापत्य. 
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छृच्छप्रायश्ित्तम्‌। तत्रत्यं संकल्पः--'सम गृह्यामिविच्छेददिनादारभ्येतावन्तं कालं 
= 4 
गृह्याभ्निविच्छैदजनितदोषपरिहारदारा श्रीपरमेशवरप्रीत्यथ गृह्यामिविच्छेददि- 
नादारभ्येतावदब्दपर्यन्तं प्रत्यब्दभेकेकङृच्छान्‌ यथाशक्ति तत्प्त्यास्नायगोनिष्क्रयी- 
भूतरजतनिष्कनिष्काधंनिष्कपादनिष्कपादाधन्यितमद्रव्यदानेनाहमाचरिष्ये, तथा 
एतावदिनेषु गृह्यामिविच्छेदेन लुपस्ायं्रातरोपासनहोमद्रयं टुघदर्शपौणंमास- 
स्थालीपाकादिकमंपर्याित्रीह्यायाज्यद्रव्यं च तच्तिच्क्रयं वा दातुमहमुत्पृज्ये ।' कच्छ 
भ्रत्यास्नायास्तरचिकीर्षायां तथोहः कायैः । 
आओपासन अमि के विच्छेद मे बारह दिन त्क अयाश्चः इस मन्त्रसेषी की आहूति देकर 
उसके अनन्तर प्रायध्रित्त करके पुन.संधानविधि से अथि पेदा कर उस्म होम करं] उसमें 
प्रतिबषं प्राजापत्यक्ृच्छर प्रायश्चित्त दौता है । उसमे एेसा सकल्प करे-“मेर अध्िविच्छेद के दिन 
षे आरभ कर इतने कार तक गह्य-अग्नि-विच्छेद्-जन्य-दौष-परिहार के हारा श्वीपरमेवर की प्रीति 
फे लिये ग्ह्याग्नि-विच्छेद्‌ के दिनं से आरम्भ करके इतने वषंपर्न्त प्रत्येक वषं का एक एक कृच्छर यथा- 
शक्ति या इसके बदरे से गायका निष्कय एक निष्क, आधा निष्क, चौथा निष्क या निष्कका 
भाठ्वँ माग, इनम से मै कोड एक रजत-द्रव्य देकर कर्सगा, था इतने दिनों मे गह्यागिन-विच्छेद से 
छत सायंकार प्रातःकाल के ओपासन होम का द्रष्य ५५.५५ स्थालीपाक आदि का फमं जो नहीं 
हरज उसके ल्य धान्यादि ओर घी या उसका निष्क्रय देने को मै त्याग करता ह| कृच्छर के बद 
भँ दूसरा कुछ करने कौ इच्छा हयो तो वैसा ही संकल्प मेँ योजना कर ठे }. 
अगीतिगुज्ञात्मको निष्कपादः । भयं चतुगुंणितो निष्कः! एवं संकल्प्य 
विच्छि्िस्य गृहयाग्नेः पनःसंधानं करिष्ये" इति संकल्प वंक स्वस्वसूत्रानुसारेण 
गृहचासि संसाधयेत्‌ । 
अस्सी गुजा का चौथाई निष्क होता है । इसको चौगुना करने पर पूरा निष्क होता है  एेसा 
संकल्प करके "विच्छिन्न गृह्याग्नि का पुनः संधान करूगाः एसे संकल्प से अपने-अपने सूत्र के अनुसार 
अगि का साधन करे । 
€ ८ 
प्रथ सूर्वाधान्य्घाधानिनोगुदयाग्नििद्धिनिशेयः 
सर्वाधानिनापि एवमेव पुनःसंघानेन गृहुयासिमृत्पा्य गभधिानपुंक्षवनादि- 
होमः कायंः । तत्र कृच्छंसंकल्पो होमादिद्रव्यदानसंकल्पश्च न कायं: । गर्भाधानहोमं 
कतु गृहथपुनःसंघानं करिष्ये" इत्येव संकल्पः। ग्भधिानान्तेऽसित्यागः । अर्धा 
धानिनामपि . पक्ञद्रयम्‌-गृहयासौ सायंप्रातर्होसस्थारीपाकाः कार्या इत्येकः । 
गृहयासिः केवलं संरक्ष्यो नेतु तत्र होमादिकायंमित्यपरः । आद्यपक्ष पूर्वोक्तहो- 
माद््रव्यदानं कार्यम्‌ । होमाद्करणपकषे प्रायश्चित्तमात्रं कायं न तु द्रब्मदानम्‌ ! 
` सवाधानी को भी पुनःसंघनि से ,ह्याग्नि का उत्पादन कर्‌. गर्माधान र पुंसवनं आदि का 
डीम्‌ करना चाद्य । इसमे इच्छ का संकल्यं होमादि-दव्य-दान का संकट, , न करे । भोमाधान- 
होमं करट ह्पुनः्संधानं करिष्ये, इतनी ही संकल्प करे । गमाघान के अन्त मे अग्नि का त्याग करे | 
अधाधानियो"के मी दौ पश्च है, पिला. है-ख््यागनि.मे सायं प्रावः दोम ओर स्थाद्टीपाक करना | 
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दसय पश्च है--ह्याग्नि केवर रक्षा के योग्यहैन कि उसमे होम आदि कापर करना | पिके पश्च 
मे पिरे कहा हुआ होम आदि द्रव्य का दान करना चाहिये । हौम आदि न करने के प्च मेँ केवल 
प्रायश्चित्त करे, द्रव्य दान नहीं| 


अथ द्विभायस्याग्निदयसंषगेः 
दविमायंस्थासिद्रयसंस्गप्पूवंमुभयाग्यनुगतौ उमयविच्छददिनादनब्दगणनया 
पुथवपुथक्‌ कृच्छप्रायश्ित्त पुथक्पुथक्‌ होमद्रव्यदानं स्थालीपाकद्रव्यदानं च कत्वा 


पनःसंधानद्येनासिद्रयमत्पा्यासिद्यसंसगं विधाय ततर गर्भाधानहोमः। अभनगिनिद- 
यसंस्गस्पूवंम्‌ एकानन्यनुगतौ तन्मा व्रप्रायश्चित्तं तद्धोमद्रव्यमात्रदानं च कायन तु 


स्थालीपाकद्रग्यदानम्‌ । भार्यन्तिरस्यासच्िधाने यस्यां गभधानं तदश्निविच्छेद- 
प्रायश्धित्तादिना गृहयमुत्पा्य तत्र होमः । स्वंत्र पुनःसघाने स्थालीपाकानारम्भे 
स्थालीपाकादिद्रव्यदानं कृताकृतम्‌ । 

दो भार्यावलिकौदो अग्निके ससग से पिठेदोनाके मग्निका जत्र से दौनौंकां विच्छेद 
हुमा उस दिन से वषे गणना कर्के अरग अलग कृच्छ्रे प्रायश्चित्त ओर अक्ग अलग होम द्रव्य का 
दान तथा स्थालीपाक द्रव्य का दान करके दोनो अग्निका पुन संधान ओर दोनो अग्नि का उत्ा- 
टन तथा दोनों अग्नि का संसगं करके उसमे ग्माधान होम करे । दोनों अग्नि के संसगं ते पे 
एक अग्नि के रहने पर उतनेमात्र का प्रायधित्त ओर केवर उस होमद्रव्य का दानमच्र करे, 
स्थालीपाक का द्रव्य दान न करे । दूसरीखीके पासमेंन रहनेपरजिसस्री मे गर्भाधान हृं 
है उसका अग्नि-विच्छेद्‌ होने पर प्रायश्चित्त आदि से गह्य अग्निका उस्यादन केर इसमे होम करे) 
सब जगह पुनःसंधान म ओर स्थाखीपाकन करने पर स्थालीपाक आदिका द्भ्य दान कस्नान 
करना समान है | 

श्रथ गर्माधानसंकृल्पादि 

एवं यथायथं गृह्यसिद्धि कृत्वा ममास्यां भार्यायां संस्कारातिशयद्ा राऽस्यां 
जनिष्यमाणस्वंगर्भाणां बीजगभंसमुद्धवेनोनिबहंणद्ार श्रीपस्मेदवरप्रोत्यर्थं गर्भा. 
धानास्यं कमं करिष्ये" तदङ्खत्वेन स्वस्तिवाचनेत्यादि संकल्प्य पुण्याहुवाचनमातु- 
क।पुजननान्दीध्राद्धादि कृत्वा यथागृहय गभाधानसंस्कारः कायः । भत्र गर्भा 
धानकमणो ज्रह्यदेवताकत्वा्युण्याहवाचनन्ते कर्माङ्खदेवता ब्रह्मा प्रीयतामिति 
वदेत्‌ । भपासनाङ्खे स्वस्तिवाचने भगितघरूयंप्रजापतयः प्रीयन्तां, स्थारीपाकारम्पे 
अग्निः प्रीयतामिति । एवमन्यत्र भ्रस्थान्तरादूह्यभ्‌ । 

इस रकार गह्य अग्नि कौ सिद्धि करके गर्माधान आदि का संकल्प करे । संकल्प का स्वरूप यह 
है--*मेरी इस पनी भै संसकारातिश्चय दवारा इस पत्नी मै ममे उत्पन्न होमे वाञे सब गभ का बीजम 
से उत्पन्न पाप को हटने ओर भगवस्‌ कौ प्रसन्नता के स्थि गंमधान नामक कर्म कङ्गा" इसत 
श्रग होने से स्वस्तिवाचन आदि का संकल्पं करफे पुण्याहवाचन, भात्रकापूजन ओर नान्दीभादव 
आदि करके अपने गह्यसू् के अलतुषार गर्भाधान संसार करे ¡ इस गर्माधान कमं के देवता बह्मा 
ह अतः पुण्याहवेचिन' के अन्ते मँ कमं के श्रंग देवता ब्रह्मा प्रसन्न हौ एेसा के) ओँपासन के श्रंग 
स्वसितिवािन म अग्नि, सूयं ओर प्रजापतिः प्रशन, स्थारीपाक के आम मे अग्निदेव प्रसन्न यं 
एसा के ! इती प्रकार अन्यत्र दुसरे अन्थों से कल्पना करनी चैद्ये । 


५२२ धमंसिन्धुः [ तृतीयः 


श्मथ नन्दोश्राद्रविचारः 
गो्यदिमातृकापूजनं* नान्दीश्चद्धाङ्गम्‌ । यत्र नान्दीश्राद्धं न क्रियते तत्र 
मातृकापूजनमपि न काय॑म्‌ । तच पूवं 'मातृपावंणं ततः पितृपावंणं ततः सपल्नी ` 
कसातामहपावंणसिति पावंणत्रयात्सकं ना्दीश्राद्धम्‌। सातुजीवने सापलमातुमरः- 
णेऽपि न मातृपार्वंणम्‌ । एवं मातामह्या जीवने मातामहीसपल्या सर्णेऽपि न 
मातामहादेः सपत्नीकत्वम्‌ । एवं दर्शदावपि मातृजीवने सापत्ना मरणेऽपि 
° =. 

त सपत्नीकलत्वं पित्रादेः । भत्र स्वधाराब्दस्थाने स्वाहाशब्द. । सव्येनेवे सर्वाः 

क्रियाः । प्रतिपावंणं देवे च युग्मा ब्राह्मणाः । 
गौरी आदि मातुकरापूजन नान्दीश्राद्धं का श्रंग है । जहोँ नान्दीधाद नदीं किया जाता, वों 
मावरकपूजन भी नहीं करना चादिये ] उसमे पिरे मातरूपावण हीता है उसके वाद्‌ पित्रृपविण, 
अनन्तर पत्मीसहित नाना का पावेण, इस प्रकार तीन पावण वाखा नान्दौध्ाद् हीताहै। 
माता के जीते सौतेखीमांकेमरनेमे मी मादृपावेण नदीं होता। इसी तरह सेनानी के जीते 
नानी के सौत के मरने मै भी मातामहादिका सपत्नीकत् नदीं होता । इस प्रकार दशं आदिमे भी 
माता के जीते सौतेढी मां के मरते से भी पिता का सपत्नीक्व नदीं होता । नान्दीभाद् मेँ स्वधाशब्द 
९. शातातपः-- अनिष्ट पिवरयकञेन वैदिक किंचिदाचरेत्‌ । तत्रापि मातरः पूवं पूजनीयाः 
प्रयत्नतः ॥ अक्त्वा मावृयागं व य- श्राद्धं परिवेषयेत्‌ । तस्य क्रोधसमाविष्टा हिसामिच्छन्ति मातरः ॥ 
कूमपुसणे--पुष्पेभू पैः सनेवेद्यगन्धान्ैभूषणेरपि । पूजयित्वा मातृगण कुर्यच्छ्रद्धचय दधः | अपि 

च-- यन्न यत्र मवेच्छ्राद्ध तत्र तत्र च मातरः” इति । 

कर्मादिषु तु स्वेधु मातरः सगणाधिपाः ! पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥ 
इति कात्यायनेन साक्षा्रमाङ्गसवेन अवगताया एव ॒मात्रपूजाया 'दशंपूणमासाम्यामिष्ठाऽन्येन यजेत 
इति षत्‌ श्राद्धपूव कारूतामात्रबोधनेन अङ्गाहिसवे मानामावं वदन्ति | अत एव भ्नाद्धरहितेष्वपि वेधप- 
नादिकममु मातृणां पूजनं हश्यते इति केचित्‌ । पूरधोक्त श्चातातपादि के वचनं से ओो्यादिमातुपूजन 


अभ्यु दिकश्राद्ध का पूर्वाङ्ग-कृत्य है | 
भविष्यपरण से गौ्यादिमावरकाभों का निर्पण- गौरी पश्चा शची मेधा साविश्री विजया जया । 


देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ धृतिः पष्टिस्तथा वुषटिरात्मदेवतया सह । गणेशेनाधिका 
ह्येता बृद्धो पूज्यास्तु पोडश | नान्दीश्राद्ध पावंणचरयात्मक है--माचादिच्रय, पित्रादिन्नय ओर 
सपत्नीक-मातामहादिच्य । इसका कृत्य मातृपूवैक दै 
२. शाग्यायनः--“मात्रश्रादं ठु पूवं स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । ततो मातामहानां च द्धौ 

भाद्धघ्रयं स्परतम्‌ ॥? नन्दीशाद् मँ पितर देवल्परहै, जेसा स्ति में छ्खिा है--"पितृणां 
रूपमास्थाय देवा अन्नमदन्ति ते } तस्मात्‌ सव्येन दातव्यं बृद्धि पूवष दात्रभिः ।}` 

 , अ्रचेताः--+अपसन्यं न कुर्वीत न कूर्यादप्रदक्षिणम्‌ । प्रा्युखौ देवतीथेन क्षि परं देवविसजंनम्‌ | 
दक्षिणं पातयेजालु देवान्‌ परिचरेत्‌ सदा ! निपातो न हि सन्यस्य जननो विद्ते कचित्‌ ॥ यथेवोचरै 
दवोँत्वथा बद्धो पितनपे ! शातातपः सव्येन चीपवीतेन ऋलदर्भेश्च धीमता । पितणां श्पमास्थाय , 
देवा, अन्नं समद्नुते ।। तस्मात्सन्येन दातव्यं बृद्धिशाद्धेष मिव्यश्चः } यथेबोपचरेक्वासथा ' ब्धः 
पितनपि 1 पृथ्वीचच्छोदये-“अनस्मदङ्दशब्दानामरूपफणामगोनिणाम्‌ । अनाम्नामत्तिखघ्ैश्च नान्दी 
भाद्धं च सव्यबरत्‌ || पुराणसमुच्चये--“न स्वधाद्यमवेमंति पित्ुनाम न चोचरेत्‌। न कमं पितृतीर्थेन 
च 0 || न विलेर्नापसब्येन- पिन्यसन्नविवजितम्‌ । अस्मच्छन्दं न कुर्वीत धादे नान्दी- ` 

कन्चित्‌ 
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की जगह स्वाहाश्चन्द कहना चाहिये । सव क्रिया शब्दसे दी होती दहै। प्रयेक पग्ण के दैव में 
दो ब्राह्मण होते है | 


कुशस्थाने दूर्वाः, विवाहादिमङ्कलकरपङ्धिं वृद्धिध्राद्धे। यज्ञादिकर्माद्धं तु 
अमूला दर्मा ग्राह्याः| दर्वा दभश्चि युग्मा एव । उदड्मुखः करता प्राङ्मुखा 
विप्राः । प्राङ्मुखो वा कर्ता उदङ्मुखा विध्रा. । पूर्वाह्ुकालः, प्रदक्षिणं कमं । 
्राघानाङ्खुं त्वपराह्े कायम्‌ । पुत्रजन्मनिमित्तकं रात्रावपि । 

कुश के स्थान मे दर्वा मह्य है, विवाहं आदि मांगल्किकममङ्गि ब्द्धिश्राह्ध मेँ | यज्ञादिकर्माग 
मतो भिनाजडके कुश राह्म है दूब या द्ुश जोडे ही होने चाहिये} श्राद्धकर्ता उत्तर मह बैठे ओर 
ब्राह्मण पूरव मुह तठ } अथवा भाद्वकर्तां पूख मुंह वेठे ओर व्राह्मण उत्तर सुह बठे । समय पूर्वाह का 
हे, प्रदक्षिणक्रम से कमं होते दै । आधान का श्रंग नन्दीभाद्रदहो तो अपराह्न मे करना चाहिये। 
पुजरजन्मनिमित्तक शद्ध रात मेँ मीदहोताहै। 

एवं च विश्वदेवाथंविप्रसहिता अनौ विप्राः, अत्यशक्तौ चत्वारो वा । वृद्धि 
श्राद्धे विश्वेदेवाः सत्यवसुसंज्ञकाः। सोसयागगर्भाधानपंसवनसीमन्तोन्नयनाधानादि- 
कमरद्धिभूतवृद्धिश्नाद्ध क्रतुदक्षसंज्ञकाः । 
` इस प्रकार विश्वेदेवा के व्राह्मणसहित आठ ब्राह्मण होते है। अत्यन्त अप्तमथं होने पर 
नवार ब्राह्मण होना आवदयक है । वृद्धिश्राद्ध म सत्यवसु नामक विद्वेदेवा दहोते है । सोमयाग, 
गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, आधान आदि कर्मागभूत वृद्धिभाद्र मे क्रपुदश्च नामक किद्रवेदेवा 
डोते ह । 

श्रथ नान्दीश्राद्धव्रशयकखानावश्यकलखनिणेषः 

गभधिनादिसंस्कारेष वापीदेवप्रतिष्ठादिपतंकमंसु अपूर्वाधानादिष्‌ संन्या- 
सस्वीकारे काम्यवृषोत्सर्गे गृहुप्रवेशे तीथंयात्रायां श्रवणाकर्मसंपंबल्याश्वयुज्या- 
ग्रयणादिपाकसंस्थानां प्रथमारम्मे नान्दीश्राद्मावश्यकम्‌ । पुनराधाने सोमया- 
गादिभिन्ने असकृत्करियमाणे कमणि अष्ठकादिश्राद्धकमंसु च नान्दीश्राद्ध 
न कायम्‌ । 


१. अह्याण्डपुराण--स्वाहाशब्दं प्रयुज्ञीतं स्वधास्थने द बुद्धिमान्‌ | फुशस्थने च 
दृव: स्युमङ्गरस्यामिब्ृडये ॥' इति । तेन सस्कारक-कर्माङ्गनान्दीभाद्े दमस्थने द्वा वा कार्या इति| 

२. माकण्डेयपुराणे -'उदखणः प्राञ्यखो .वा यजमानः समाहितः । इृद्धिश्रादं प्रकुर्वीत 
नान्यवक्तः कदाचन ॥ आश्वलायनग्ह्यपरिशिष्ट मे उदच्छल ओर प्रा्ख की व्यवस्या--भभभ्युदये 
युग्मा ब्राह्मणाः, अमूला दर्भाः, प्रब्छलभ्य उदञ्छखो दात्‌, उद्खवेभ्यः ग्राखखो द्वौ दर्भौ 
पविच्रः दति | 

२. शौनकेसंहिता मै आभ्युदयेक के निमित्त--कायमभ्युदयं भद्ध श्रौते समातं च कर्मणि 
यज्ञोद्वदपरतिष्ठ मेखरबन्धमौश्चयोः ॥ पत्रोखतचतौ वषोत्समे आश्रमस्वीकृतौ वथा] गमाधानादिसंस्कारे 
नातकमदिकेषु च) बरापीकूपतडागदेरुत्सगे शान्तिपोषटके । राभ्यामिषेके उत्सवादौ मादने ब्षु- 
कमणि ॥ उपाकमो्सजन्‌योः श्रवणागह्यकमसु । बेदनवेषु सवेषु नवान्नस्य च मोजने | ऊखयाः प्रथमरतौं 
च अनप्राशनके तथा । उद्यापतेऽग्न्याघनंप्रतिश्रौतकमसु । निणयिस्थौ-."एकविशशदशते 
मिबहि दशं वासराः । त्रिषट्‌ चौरोपनयने नान्दीश्ादं विवीयते ॥° बृद्धमनुः--"अलमे भिन्नकाडानां 
-मन्दीाद्वनं धः | पूते प्रकुवीत पूर्वाहे मात्पूंकम्‌ ॥7 इति । 


२९४ धससिन्धु [ तृतीयः 
गर्भाधान आदि सस्कारो, बावली देवप्रतिष्ठा आदिपत्त कम, अपूव आधान आदि, सन्यासाश्रम 
स्वीकार करने, काम्यव्रषोत्स्म, खदपरवेश, तीथंयात्रा, भ्रवणा-कमं, सपबलि, आहद्वथुजी ओर आग्रयण 
आदि पाकसंस्थाओौ के प्रथम अरम म, नान्दीश्राद आवद्यक हे | दुबाय आधान, सोम आदिमे 
भिन्न बार बार किये जाने बलि कृमं अर अषएटका आदि श्राद्ध मं नान्दीश्राद्ध नहीं करे । 
गर्माधानपुंसवनसी मन्तचौलमौञ्ची विवाहातिरिक्तसंस्कारेष  श्रवणाकर्मादिष 
च नान्दीश्वाद्धः वैकल्पिकम्‌ । जातकर्माङ्धं पृत्रजन्मनिसित्तकं च नान्दीश्राद्ध 
पुथगेव । जन्मकाले एव जातकमंणि क्रियमाणे पुत्रजन्मनिमिनकं जातकमम्धिं च 
वृद्धिश्राद्ध तन्त्रेण करिष्ये" इति संकल्प्य सकृदेव कायम्‌ । तामकरमंणा सह जात- 
कमं चिकीर्षायां पुत्रजन्मनिमित्तकं जन्मकरे एवे हिम्ना कृत्वा कर्माङ्गं नाम- 
कमंकाठे कायम्‌ । 
गमाधान, पंवव, सीमन्त, चौ, उपनयन ओर बिवाह से अतिरिक्त संस्कारो तथा भवणाकमं 
आदि मेँ ना्दीभाड वैकल्पिक है | पुत्र-जरम के निमित्त जातकमं का श्रग नान्दीधाद्धतो अङ्ग दी 
है} जन्मकार में ही जातकमं करने मै “पुचजन्म-निमित्तक-जातकमं का श्रंग ब्द्धिाद्ध तन्व से 
करूगा, एेसा संकल्प करके एक ही बार करना चाहिये । नामकम के साथ जातकर्म करने की इच्छा 
होने पर्‌ पुत्र जन्म के निभित्त नान्दीश्राद्ध, जन्मकारुमे दही सुवर्णं से करके कैर्माग नामकर्म, समय 
से करे। | 
तदा तदकरणे नामकम काले एव-- "ुत्रजन्मनिमित्तकं जातकम॑नामकमङ्धिं 
च नान्दीश्राद्धं तन्त्रेण करिष्ये" इति संकत्प्येकमेव कायम्‌ । एवं चौलादिकमंणा 
सह॒ जातकर्मादिषु क्रियमाणेष पत्रजन्मनिमित्तकं चौखन्तसंस्कासंगं च 
नान्दीश्वाद्धं तन्त्रेण करिष्ये इति संकल्पः । तथा च सहव क्रियमाणेष चौलादि 
ष्वत्येषु च करम॑मु नान्दौश्राद्धस्य सङ्देवानुष्ठानं न तु प्रतिकमं पृथगनुष्ठानम्‌ । 
एवं यमलयोयुंगपदेकसंस्कारकरणेपि ज्ञेयम्‌ । 
उस समय उसके न करने पर नामकमं के समय में ही 'पुचजन्म-निमित्तकं जातकमं भौर 
नामकम का श्रेग नान्दीश्राद्ध तन्त्र से कल्गा' एेसा संकल्प करके पक दी नान्दीश्राद्ध करे। एवं 
चरु आदि कमं के साथ जातकमं आदि करने पर 'पुवनन्म-निमित्तक-चौलान्त-संस्कारो का च्रंग 
नान्दीभाद तन्त्र से कलंगाः एसा संकल्प करे ¡ उसी तरह साथ दही किये जने वाठे चौर आदि 
संस्कासे म ओर अन्य कमा मै भी नन्दीधाद्ध का करना एकवार दी होता है | प्रत्येक कमं सै अर्ग- 
अलग. नान्दीशाद नदीं होता । इसी तरह जीड्ंवा संतान का एक कार्म ही एक संार कमै 


भँ भी जानना चाहिये) 
` प्रथ नान्दी्ुखपददिचारः 


त ककश्षाखिभिः कात्यायनश्च पितुपित्तयमहप्र पितामहा इति पितुपूर्व॑क उच्चारः 
कायः". ` उन्यश्ाल्तिभिस्तु प्रपितामहपितामहपितयरो नान्दीमुखा इति प्रपिता- 
महपूवंक उच्चारः । मातुपावंणे नान्दीमृखशन्दे अषविकलत्पान्नान्दीमस्य इति 
'नात्दीमूखा इति पेकषद्रयमरच्चारे । अनादिसंज्ञात्वेन नखमृखात्संज्ञायाम्‌!इति निषे 
धानतवतारादिति पररुषाथचिन्तामणिकारः। 


परिच्छेदः पू० |] एधाषिवृति-हिन्दीन्याख्यासदिषः ९९४ 


, ऋक्शाखा वले ओर काल्यायनश्ाखा बाछे मी "पितृ-पितामद-प्रपितामहाः इस प्रकार पितर 
पूवक उचारण करे । अन्य शाखा वले तो प्रपितामदह-पितामह-पितये नान्दीमुखाः इस प्रकार 
प्रपितामह पूर्वक उच्चारण करे । मानरपार्वण से नान्दीमुख शब्द मै डीषूकरे विकल्प होने से नान्दी- 
मुख्यः या नान्दीयलाः यह उारणमे दो पश्च ह | अनादि संज्ञा होने से नखमुखात्सन्ञयाम्‌ इस 
निषेधकेन दहने से, एेसा परुपाथचिन्तामणिकार कहते हे । ॥ 

अथ वृद्िभ्राद्धकतजोवितिपतृकत्वे निणयः 
(जीवेत्तु यदि वर्गाचयस्तं वर्गं तु परित्यजेत्‌" इति न्यायेन जौवतिपतृकः 
स्वापत्यसंस्करेषु मात्‌मातामहपावंणयुतं नान्दीश्राद्ध कुर्यात्‌ । मातरि जीवत्यां 
मातामहपावंणकमेव । मातामहे जीवति मातृपावंणकमेव । केवर्मातृपावंणे 
वि्वेदेवा न कार्याः । वगत्रया्येषु मातृपितृमातामहेषु जीवत्सु नान्दीश्नाद्लोप 
एव सुतसंस्कारेषूचिर्तः । 

'जो वर्णं ( पिता आदि ) जोता हो उस वर्गं को त्याग दे" इस म्याय से जिसके पिता जीते हो 
वृह अपनी सन्तानो के संस्कारो मे माता ओर नाना के पा्॑णके साथ नान्दीश्राद्ध करे । माताके 
जीते रहने पर नाना का पार्वण ही करे । नानां के जीते रहने पर मात्रपावंणकं दी नन्दीश्राद्ध करे । 
केवर मात्रपार्वण म विश्वेदेवा नही करना चाहिये । तीनो वर्गो मे माता पिता ओर नाना के जीते 
रहने पर नान्दीश्राद्ध का खोप ही पु्संस्कारो मे उचित है । 

दवितीयविवाहाधानयपुत्रषटिसोमयागादिषु स्वसंस्कारकमंसु येभ्य एव पिता 
दद्यात्तेभ्यो दद्यात्‌ । तथा च मृततमातृमातामहकोपि जीवत्पितृकः स्वसंस्कारे 
पितुर्मात्पितामहीप्रपितामह्यः, पितपिततामहभरपितामहाः, पितुर्मातासहमातुपिता- 
महमातुप्रपितामहाः इत्येव पावंणत्रयमुहिदय श्राद्ध कुर्यात्‌ , न तु स्वमातृमाता- 
महपावंणोहेशः । 

दुसरे विवाह का आधान ओर पुतरे्टि तथा सोमयागादि अपने सस्कारकमं म जिनफो पिता 
देते हो उन्है ही दे । इसल्ि जिसके पिता जीवित हयो माता ओर नानां मर गये हौ, अपने संस्करं 
म पिता की माता, दादी, परदादी ओर पिता के पिता, पितामहः प्रपितामह, फिर पिताके नाना 
ओर माताके पितामह, प्रपितामह, इतने दी का तीन पाबंण के उदे से शद्ध करे, अपनी माता 
आर नामा के पावंण के उद्ेशसेन करे | 

| श्रथ पितरि पितामहे जीति निण्यः 

पितरि पितामह च जीवेति स्वसंस्कारे पितामहस्य मातृपितासहीप्रभिता- 
मह्य इत्यादेशः । एवं प्रपितामहेऽपि योज्यम्‌ । पितुरमात्रादिजीवने तत्पार्वंणलोप 
एव ।: तथा च येभ्य. एव पिता दद्यादिति पक्षस्य वर्गा्यजीवने तत्पार्वंणक्तोप इति 
दारेखोपपक्षस्य च स्वसंस्कारस्वापत्यसंस्कारभेदेन व्यवस्था सिद्धान्तितेति जेयम्‌. 


केचित्त पक्षदरयस्येच्छिको विकल्पो न तु व्यवस्थित इत्याहुः । एवं , मृतपितृकस्य. 

€= ^ | ४ 
 जीवेन्मात्‌ मातामहस्य पितृपावंगेनवं नन्दीश्राद्धसिद्विज्या। , :,.,' =; 
,; ` पिता र पितामह के जीते रने पर "अपने संस्कार मँ पितामह क मावा, पितामही भौर 
मपिताभुही के उदेश्य से प्राबण करे । इसी तरद से पषितासह मे मी योजना कर छ । पिता क्ते माता ` 


९९६ धर्मसिन्धुः [ तृतीयः 


यादि के जीते रहने पर उनके पारण का रोप ही होगा] इस प्रकार जीवितपिवरक पिता जिनको देते हँ 
उन्दीकोदे। इस पक्षक वग के आदि पुरुष के जीते रहने पर उसके पवंणका लोप होगा हस 
दवारछोप पक्ष का मी अपना संस्कार ओर अपनी सन्तान के संस्कार मेद्‌ से व्यवस्था का सिद्धान्त किया 
गया है, एेसा जानना चाये । कुछ लोग तौ दोनों प्च का टेच्छिक विकल्प मानते है, व्यवस्थित 
विकल्प नहीं मानते, रेषा कहते है । इसी प्रकार जिप्तके पिता मर गये तथा माता ओर नाना 
जीवित हो, उनके पिता के प्राबंणसे हयी नान्दीश्राद्ध की सिद्धि जाननी चिये। 
४०९ ५० @ € 
श्रथ समाधतेने नान्दी प्राद्कतुरदेवतायाश्च निणंयः 
समावत॑नस्य माणवककरतवेऽपि तदङ्खमूतनन्दीश्ाद्धे पितुस्तदभावे च्येषठ- 
श्रा्रादेरधिकार इति केचित्‌ । तत्र पिता पुत्रसमा वतन स्वपितृभ्यो नान्दोधाद् 
कुर्यात्‌ । पिता जोवतियतृकश्वेत्सुतसंस्का रत्वाद्‌ हा रजोपपक्षो युक्त इति भाति । 
भाणवकपितुः प्रवासादिना भतन्निधाने च्रात्रादिर्माणवक्स्य पितुर्मात्पिताभही- 
भ्रपितामह्य इत्याचुच्वायं श्राद्ध कुर्यात्‌ । सृतपितृक माणवक्रमा उतने पितृभ्य 
भ्रात्रादिरस्य माणवकस्य मात॒पितामहोत्याचुच्चार्येत्‌ । च्नात्रादेरभावे स्वय- 
मेव स्वपितुभ्यो व्यात्‌ । 
यदि बाकफ़ समावत॑न स्वयं करता है तो उसके श्रेगभूत नान्दीश्राद्ध सै वाल्क के पिताके 
-न रहने पर जेठे आदि माई का नास्दी्रा्ध मे भविक्रार है, ठेसा को$ कते है । उसमे पिता पुन्न 
के समावतैन मे अपने पिततंका नान्दीधाद करे) यदि पिता जीवितपिव्रकहो तो अपने पत्र 
के संस्कार होने से द्वाप्ठोपपश्च युक्त दै, एे्ा ठीक मालूम पडता है | बाङ्के पिता के परदेशं 


रहने से सन्निधिमेनरहैतो माई आदि बाख के पिताक माता-पितामही-पपितामष्टी इत्यादि 
उच्चारण कर शद्ध करे । जिस बालक का परिता मर गया है उसके समावतंन से उसके चाचा या माई 


स#ै 


आदि इस बालक की माता-पितामदी-दत्यादि का नस्दीश्राद सँ उचारण करे | माई अदिकेन 
होने पर स्वयं अण्ने पितरौ का नान्दीश्राद्ध करे | 


एवं जीवतिपतृकोऽपि पिपुरषिधाने च्रत्रदेरमतवि पित्र. पितुभ्यः स्वयमेव 
नान्दीमुखं कुर्यात्‌ । उपनयनेन कर्माधिकारस्य जातत्वात्‌ । एवं विबहिऽपि द्रष्- 
च्यम्‌ । मृतपितुकस्य चौलोपनयनादिकं पितुव्यमातुलादिः कुर्वन्‌ अध्य संस्काय- 
स्य पितुपितामहेत्यायुच्चायं श्राद्ध कुर्यात्‌ । जीवतः पितुरसन्तिधानेन कु्वनमात्‌- 
खादिरस्य संस्कायंस्य पितुज॑नकादीनुदिश्य कुर्यान तु संस्कायंस्य मृतानपि मात्रा- 


दीनिति सक्षेपः 


इसी प्रकार जिसके पिता जीते हों बह भमी पिता ओर भाई आदिके न रहने पर पिता 
के पितरों का स्वयं नान्दीमुख करे, क्योकि उपनथन होने से कम करने का बालक को अधिकार पप 
है एेसे बिबाह मै भी देलना चाहिये । जिप्ठ बाकर पिता मर गये है, उक्र चौ उपनयन 
आदि उसके चाचा या मामा आदि करं तो जिपका संस्कार करना है उषे पिता. पितम मादि ` 
का उश्वारण करके श्राद्ध करं । जिरके पिता जीते हो, दुर परदेश मेँ हो, उसका सेर माभा आदि 
"कर तो उस बाख्क के पिताक प्रिता.आदि के उदेश से धाद्व करः नकि उस बाखक कीमरी दुष 
भाता आदि.के उद्देश से, यह संचतेपतेक्ा है। ` 


परिच्छेदः पू° | सुधाविब्ति-हिन्दौीन्याख्या सहितः २९७ 


श्रथ ब्द्धिभराद्धे पिश्डादिनिश्यः 

नान्दीश्राद्ध पिण्डदानं कुरुधर्मानुसारेण वैकल्पिकम्‌. । पिण्डेषु दधिमधुबद- 
रद्ाक्षामरुकमिश्रणम्‌ । दक्षिणायां द्राक्नामल्कानि । प्रथमान्तेन संकल्पः । सवेत्रो- 
=्चारे संबन्धनामगोत्रं वर्जयेत्‌ । मारतीमल्लिकाकेतकीकमलानां माला देया, नं 
तु रक्तपुष्पाणाम्‌ । कुकुमचन्दना्यलकृताः सवे । नान्दीश्राद्धारम्भे पाकान्तरेण 
वैश्वदेवः साग्निकानग्निक, सवंशाखिभिः कायः । 

नान्दीश्राद्ध मेँ पिण्डदान करना अपने कुरू धमं के अनुसार वैकल्पिक है| पिण्डोंमै दही 
मधु, बेर, दाख ओर ओंँवछे का मिश्रण होता है। दक्षिणा मै दाख ओर ओंवा होता है) प्रथमान्त 
पद्‌ घं सकतल्प कया जाता ह | सब जगह सकषल्पाद्‌ क उचारण य स्षम्नन्ध्‌, नाम ओर गोच का त्याग 
करे ] मारत, मदिका, केवड़ा ओर कमल की मादे, न किं खल पलो की } कुकुम चन्दन आदि 
से सबका अलंकार करे । नान्दीश्रा् के आरम्भ मे साधिक निरभिक सव शाखा वालं को दूसरे पाक 
से विश्वेदेव करना चाद्ये । 

दयोद्रंयोविप्रयोयुंगपनिमस्त्रणम्‌ । भवद्भयां क्षण. क्रियतामो तथा प्राप्नुतां 
भवन्तौ प्राप्नुवावेत्युक्तिः । शंनो देवीरित्यनुमन्त्य यवानेव क्षिपेत्‌ । यवोसि सोभदे 
वत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रतवद्धिः प्रत्त. पुष्ट्या नान्दीमलान्पितनिमांल्लोकान्प्री- 
णयाहि नः स्वाहा नम इति' पिच्य मन्तः । द्विद्विगन्धादिदानम्‌ । पाणिहीमोऽनये 


कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितमते स्वाहेति । 


दौदोवब्राह्मणोकौ एक कारम निमं्रणदे) ब्राह्मण सेकदेकि आप दोनों नान्दीभराढ 
मँ उत्सव करे) वेखोग स्वीकार करं | तथा आपङोग प्राक्त दौ | बह्यण कहै हम लोगं पप 


रहैगे । श्रान्नो देवीः इस मन्व से अनुमन्त्रण करके ओरजौ को ही छोडे। ध्यवोऽत्ति सोमदेवत्योः 
यह मूरोक्तं पितृकमं का मन््रहै। दो दौ बार गंघ आदि दे पाणिहोम अभये कव्यवाहनाय 
स्वाहाः इत्यादि मूलोक्तं मन्व से कर ] 
अत्र श्राद्ध नापसव्यं न तिखाः न च पिततीर्थत दानम्‌ । पावमानी शावती 
शकुनिसूक्तं स्वस्तिसुक्तं च श्रावयेत्‌ मधुवाता इति त्यचस्थाने उपास्मे गायेति 


नो ०9० अब 


१. मविष्यपराणे--“पिण्डनिवपणं कुर्यान्न वा कुर्यान्नराधिप । चद्धिभाद्वं महावराहो दुकधर्मा 
नबेद्य तु ॥ गपिण्डनिवपण पश्च में पारस्करण्ह्य के-दधिबद्राक्षतमिशाः पिण्डाः" इस सूत्र के अनुसार 
दही, वैर ओर अक्षत मिले पिण्ड का बिधान है। भराद्धकाशिकामाष्य मै यदौ अक्षतं सयव ल्या 
है । इसके प्रमाण म कात्यायन का वचन है--“सवंस्मादन्नघुदधृस्य व्यञ्जनैसपसिच्य च । संयोज्य 
यवककन्धुदधिभिः प्राञ््खस्ततः ॥2 

अङ्खिराने पिण्ड मे शाल्यन्न एवं मधुमिथण की विरोषता बतलायी है- शाल्यन्नं मधुषुक्तं ` 
सद्रणि यबास्तथा । मिश्राणि त्वा चत्वारि पिण्डाञ्च्छरीफरसम्मितान्‌ ।| दयात्‌ हति । नाम्दी श्राद्ध 
म विच्वेदेव का नाम सत्य ओर षस है } शंखः--श्ृष्ि्ादे करतूद्तौ सत्यौ नान्दीमुख वदु । नैमित्ि- 
के कामकाले कामे च धुरिलोष्नौ ॥ पुरूखाप्र॑वौ चेव पार्वणे समुदाहृतौ 1 इति । विशेष वचन अभ्य 
मिबन्धों मेँ देखें } | 

२. वृद्धपाराशरः-“माल्त्या -शतप्न्या वा मलिकरिम्जयोरपि। केत्क्था प्राच्छयाषादेया 
मरालानुलोहिताः ।' तथा---कतेशभूषणैस्त्न साग््कारैस्तथा नरैः । ङङ्कमायतुदिपिङ्ञेमोनयं तु ब्राह्मणै 
सह ॥ छियोऽपि स्युस्तथाभूता गौतच््यादिद्षिताः ॥ इति, | | 


६९८ धमशिन्धुः [ तृतीयः 


पश्चचंः, भक्षं नमीमदंतेति च तृसिप्रनस्थाने संपन्नमिति । देवे रुवितमिति प्रस्नः । 
दस शद्ध मे अपसव्य, तिल का प्रयोग ओर पि्रतीथंसे पिण्डदान मी नदीं करे। 


पावमानी शंवतीः, शुनिसूकत ओर स्वस्तिसूक्तं भमी सनावे | 'मधुव्वाताः इन तीन कचामौ के 
स्थान मं 'उपास्मं गायताः यह पाच कऋ्चाएर कदे ओर "अक्षन्नमीमदन्त यह भी पदे | त्रि 


प्रन कौ जगह “सम्पन्नम्‌? एेसा कदे । देवकमं मे "रचितम्‌? एेसा प्रदन कहे | 

पूवग्रिषु कुशेष दूर्वाचु वा एकस्य द्रौ द्वौ पिण्डौ । भक्षथ्यस्थाने नान्दीमुखाः 
पितरः प्रीयन्ताम्‌ । स्वधावाचनस्थाने नान्दीमुखान्‌ पितन्‌ वाचयिष्ये इत्यादि न 
स्वधां प्रयुञ्जीत । त्यमषु वाजिनमिति विप्रविक्षजनम्‌ । केचिन्नान्दीश्राद्धान्ते वेश्व- 
देवो बहु चानामित्याहुः । 

ूर्वाग्र कुथो मे या दूर्बाओं मे एकके खयि दो दो पिण्ड, अक्षस्यस्थान म नान्दीमुखाः पितर 


प्रीयन्ताम्‌ एेसा कदे । स्वधावाचन की जगह भनान्दीसुखान्‌ पितम्‌ वाचयिष्येः इत्यादि स्वधां 
का प्रयोग न करे । त्यमू वाजिनः इससे ब्राह्मण का विसर्जन करे | कुछ रोग बहुच के चये 


नान्दीभाद्ध के अन्त सै वेदवदेव की बात कहते ई | 

नात्र ्राद्धाङ्खतपंणम्‌. । अत्राहितामिना पिण्डदानं कायम्‌, । पितुमत्नादिवगं- 
तरयो हेशेन श्रादे पिततुः माता पितामही चेव तथेव प्रपितामही 'इस्यादिषश्छोकपाटः। 
द्ारलोपपक्षे यत्पा्वंणस्ोपस्तत्पावंणविषयकदलोककदेशखोपः । केवलमातपावंणे 
देवा न कार्याः, "एता भवन्तु सुप्रीता" इत्यहः कायः । सांकल्पविधिना संक्षिप्- 
नान्दोश्राद्धप्रयोमः प्रयोगरत्नादो द्रष्रव्यः | इति नाच्दीश्राद्धविचार. । 

दस्मं शाद्धांग तपण नही होता । इसमे आहिताम्निक को पिण्डदान करना चाहिये पिता के 
माता आदि वीन वगं के उदेदय से आद्ध मे पिता का शाता, पितामही ओर प्रपितामहो" इत्यादि 
आशय के दोक का पाठ । द्वारलोपपश्च मै जिस पावंण कालोप हयो उस पार्बणविषयक शोक के एकं 
देश कालोपद्येता है केवर माता के पावण मेँ देवता नी कहे, "एता मबन्वु सुप्रीताः इसकी 
कल्पना करे ! संकल्पविधि से संक्षिप्त नान्दीश्राद्ध का प्रयोग प्रयोगर्न आदि मँ देखना चाद्ये | 
नान्दीभाद्ध विष्चार समाप्त | वा 

प्रथ संकटे गमधिनिप्रयोगः 

एवं स्वस्तिवाचनं ऋतुदक्षसंजकविश्वेदेवगुतं च नान्दीश्राद्ध' गभविानाङ्खं 
कृत्वा यथाश्चाखं गभधिानसंस्कारः कायः । आश्वलायनः गृह्यामनौ प्राजापत्यं 
चर हुत्वा विष्णुं षड्वारं सकृत््मजापति चान्येन हृत्वा जपोपस्थाने न स्तः केरणा- 
दकि चं कार्यम्‌ । 
॥ विस्णुयोनि जपेस्सुक्तं योनि स्पृष्टा तरिभित्रंती । 

गभधिनं ततः; कुर्यात्‌ सुपुत्रो जायते ध्रुवम्‌ ॥ 

इस प्रकार स्वस्तिवाचन ओर क्रत-दक्ष-संलक विद्वेदेव, के साथ नान्दीधाद्ध गर्भाधान.का 
छग है, उसे करके शालानुस्ार गर्भाधान संस्कार करे) आश्वलायनश्चाला बलि ग्म. भगिनि ये 
प्रालापत्य चरका होम करके मीर बिष्णु को ,छ वार, अजापति कोः एक बार धृत. की आहुति देकर 
लप उपस्थान नदीं होते करणाद्कि तो करना चाहिये ] गमधिन करने बाढ विष्णुयोनि सूक्त का 
लप कर | योनि का त्रीन बार सद्यं करके तत गर्भाधान फरे । इसे निश्चय सुपुत्र उत्पन्न होवा है । | 


परिच्छेदः पू | घधाबिबुति-हिन्दीव्याख्यासहितः २९९ 


एवं ने जमेषेत्यादिजपोऽपि । स्वंथा होमासंभवे अश्वगन्धारसम्‌ उदीष्वति इति 
मन्त्रेण दक्षिणनासायामासिव्योपगमनं कायम्‌ । एवं गभवधिनसंस्कारमकृतवा 
सत्रीगमने गर्भोत्पत्तौ तत्ायश्ित्तं गोदानं कृत्वा पुंसवनं कायम्‌ । 

इसी प्रकार "नेजमेष' इत्यादि का जप मी करे । सवथा होम के असंभव होने पर “उदीर्ष्वातः 


इस मन्त्र से दाहिनी नाक मै असगन्ध के रस को डालकर तब गमन करे} इस प्रकार गर्भाधान 
संस्कार न करके स्री-गमन करे ओर गमं जब रह जाय तो उसका प्रायश्चित्त गौदान करके पुंसवन 


संस्कार करे । 
११ 
मथ मेथुनान्ते विचारः 
ऋतौ तु गभंशङ्कत्वास्स्नानं मेुनिनः स्मृतम्‌ । 
अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं म त्रपुरीषवत्‌ ॥ 
इत्युक्त रीत्या शौचं कृत्वाऽऽचामेत्‌ । आचमनं विना मू त्रपुरीषोत्सर्गे तु- 
तेलाभ्यक्तस्त्वनाचान्तः इमश्रुकमंणि मेथुनं । 
मूत्रोच्चारं यदा कुर्यादहोरात्रेण शुध्यति ॥ 
इत्येकाहोपवासः । स्त्रीणां तु न स्नानम्‌, शयनादुत्थिता नारी शुचिः 
स्यादशुचिः पुमान्‌" इत्युक्तेः । इति गर्माधिानाद्युपयोगिनिणंयः । 
मेथुन के अन्तमं ऋषु मे तो गभ की शका से मैथुन करने बाले कौ स्नान करना चाहिये । 
कऋतुभिन्ने काल में यदि गमन करे तो मूत्र परीष की तरह शद्वि करे । इसके घाद आचमन करे । आच- 
मन के बिना मून्नपुरीषोत्सगं मँ तो विना आचमन क तैलाभ्यंग हजामत बनाने ओर मैथुन मे यदि 
पशव पाखाना करता है तो एक दिन मेँ शुद्ध होता है । इस प्रकार एक दिनि का उपवाक्च करना 
पडता है | मैथुन के बाद कियो फो स्नान आवद्यक्‌ नदीं है, क्योकि वचन है फि (शयन से उठने पर 
नारी शुद्ध रहती है ओर पर्ष अशुद्धः । गर्भाधान आदि के उपयोगी निर्णय समप्त | 
श्रथ नारायणबलिः 
एवं कृते गभवधिने यदि गर्भोत्पत्य मावो मृतापत्यता वा तदा प्रतिबन्धक- 
्रेतोपद्रवनिवृत्यथं नारायणवबलिर्नागिबलिश्च कायं: । तत्र नारायणबकिः शुक्लेका- 
दर्यां पश्चम्यां श्रवणे वा, काान्तरानुपलन्धेः । तत्प्रयोगः परिशिष्टस्मृत्यथंसारा- 
[4 =. १ , & 
नुसारी कौस्तुभे । शुक्छेकाददयां नदीतीरे देवाश्यादौ तिथ्यादिकीर्तनान्ते 'मदीय- 
कुखाभिवृद्धिप्रतिबन्धकप्रतस्य प्रेतत्वनिवृत्य्थ नारायण्ब करिष्ये । विधिना 
स्थापितक्रुम्भद्वये हैमादिप्रतिमयोषिष्णुं केषस्वतयमं चावाह्य पुरुषसूक्तेन यमाय 
सोममिति च षोडशोपचारैः संपूजयेत्‌ । 
इस प्रकार गर्माधान करने पर ग्म नहास्देया मरेच्चेहोतेदहौ तव गभं केन रहने देन 
वाले प्रेत के उपद्रव की नित्ति के छ्य नारायणनकि ओर नागन करा चाहिये । उसमे दूसरे काल, 
के नं मिलने पर नारायणबलि शङ्ख एकादशी, पचमी या भवण मँ करे } इसका प्रयोग परिशिष्ट स्मूत्य- 
„.थसार के अनुसरण करने बके कौस्म मेँ है । शुक्छ एकादशी मँ नदी के तट पर देषमन्दिर आदि 
मेँ .तधिथि भादि कहकर भिरे ऊख के इद्धि-परतिबन्धकःप्रेतत्व की निदत्त के ल्यि नारायणव. 


३०० धमेसिन्धुः [ ततीयः 


क्ेगाः | विधि से स्थापित दो ऊुम्भमें सोने आदि की प्रतिमां मे विष्णु ओर वेवस्वत यम का 
अवाहन करके विष्णुसूक्त ओर "यमाय सोमं" इस मन्त्र से षोडशोपचार पूजा करे 
अत्र केचित्कुम्भपश्चके ब्रह्मविष्णुश्षिवयमप्रेतान्‌. पूजयन्ति । तत्पूवंभागे 
रेखायां दक्षिणाग्रकशेषु शुन्धतां विष्णुरूपी प्रेत इति दशस्थानेषु दक्निणसंस्थमपो 
निनीय मधुधृततिलयुतान्‌ दशपिण्डान्‌ काश्यपगोत्र देवदत्तप्रेत विष्णुदंवत अयं 
ते पिण्ड इति दक्षिणमुखः प्राचीनावीती वामं जान्वाच्य पितुतीथन दद्यात्‌ । 
गन्धादिभिरभ्यच्यं ्रवाहणान्तं कृत्वा विसृजेत्‌! तस्यामेव रात्रौ श्वः करिष्यमाण- 
श्राद्धे क्षणः क्रियतामिति एकं त्रीन्‌ पश्च वा विप्रान्तिमन्त्योपोषित जागर 
कुर्यात्‌ । 
कोई इसमें पांच दुम्म मेँ जदा, विष्णु, शिव, यम ओर प्रेत की पूजा करते हँ । उसके पूवं 
भाग भँ रेखा करके उसमे दक्चिणाग्रकुश रखकर शुन्धन्तां विष्णुरूपी प्रेतः इससे दस स्थानो म॑ दक्षिण 
से र्खे हुए जख को ठेकर मधु-तिर-युक्त दस पिण्डों को कश्यपगोत्र देवदत्तप्रेत विष्णुदेवत यह्‌ 
तुम्हासा पिण्ड है एेसा कहकर दक्षिण मुख होते हुए प्राचीनावीती बौर ुटने को नीचे टेककर पित्र 
तीथं से पिण्ड दे । गन्ध आदि सै पूजा कर नदी मेँ बहाने तक कृत्य करके विसजन केरे । उसी रात में 
एक, तीन था पांच ब्राह्मणों कौ उपवास करके कर होने वाके भराद्ध मँ उत्सव करं, एेसा कहकर रात 
मे जागरण करे । 
श्वोभूते मध्याह्व विष्णुं संपूज्य विष्णुं प्रेतं विष्णु्रह्मरिवयमप्रेतान्‌ वौ 
दिव्येकोटिष्टविधिना पादक्षालनादितपिप्ररनान्तं कत्वा रेखाकरणाद्यवनेजनान्तं 
तुष्णीं कृत्वा विष्णवे ब्रह्मणे शिवाय सपरिवा प्यमायेति चतुरः पिण्डान्‌ नाममन्तरे- 
दत्वा विष्णुरूपं प्रेतं ध्यायन्‌ काश्यपगोत्र देवदत्त विष्णुरूपप्रत अयं ते पिण्ड इति 
पञ्चमं पिण्डं दत्वा अर्चनादिप्रवाहणान्ते आचान्तान्‌ दक्षिणादिभिः संतोष्य 
तेष्वेकस्मे गुणवते प्रेतुद्धया वल्राभरणादि दना विप्रान्‌ यदेत्‌--भवन्तः प्रेताय 
तिरोदकाञ्जलिदानं करुव॑न्त्विति । ते च पवित्रपाणयः -कुशतिलुलसीभुत्रतिखञ्जि 
परेताय कारयपगोत्राय विष्णुरूपिणे अयं तिरखञ्चलिरिति दयः । 
दुसरे दिन मध्याह्न मे विष्णु की पूजा करके बिष्णुरूप प्रेत॒ अथवा विष्णु, ब्रह्मा, शिव, 
यम ओर प्रेते के उद्देश से एकोदिष्टविधि से पैर धोने पे वृपिप्र्नपयन्त कमं करके रेखाकरण से 
अवनेजन तक मौन होकर विष्णु, ब्रह्मा, शिष ओर सपरिवार यम को दस प्रकार चार पिण्डो को उन्‌ 
उरक नाम मन्त्रौ से देकर विष्णुरूप प्रेत को ध्यान करके काद्यपगोत्र देवदत्त विष्णुषप-परेत यह आप 
का पिण्ड है, दसा कहते हुए पौतवं पिण्ड देकर पूजन आदि प्रवाहणपयन्त कृत्य करके आचमन किये 
हुए ह्मणो को दक्षिणा आदिमे सष्ठ कर उनमें से एक गुणवान्‌ आह्यण के परेत मानकर बल्ल, 
अलंकार आदि देकर ब्राह्मणों से कदे आपछोग प्रेते के खयि तिर जं श्रंजछि दान करे | वे 
भी पवित्र हाथी से श तिरु ओर ठरूसीथुक्त काद्यपगोत्र विष्णुल्पी मेत फे स्थि "यह सिरांजछि 
है, एेसा कह कर दे | । 
विप्रान्वाचयेत्‌--अतेने नारययणबलिकरमंणा भगवान्‌ विष्णुरिमं देवद्रतं प्रतं 
श्ुद्धमपापमहं क रोत्विति विसृज्य स्नात्वा भुञ्जीतेति । सिन्धौ तु कुम्मपश्चकरे 


परिच्छेदः पू |] सुधाविवृति-दिन्दीग्याख्यांसदहितः ३०१ 


विष्णुब्रह्यशिवयमप्रेतेति पश्चकं पूजयेत्‌ । “स्वणंरूप्यताम्रलोहमयाश्चत्वारः प्रेतो 
दभेमयः । अनि प्रतिष्ठाप्य श्रपितचरं नारायणाय पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिभिहुत्वा 
दशपिण्डान्ते पुरुषसृक्ताभिमन्तितशंखोदकेन प्रेतं प्रत्युचं तपंयेत्‌, विष्ण्वादिचतुर्यो 
बलि दयात्‌ । श्वोभूते 'एकोदिष्टविधिना श्राडपञ्चकं करिष्ये इति संकल्प्य विप्र 


पञ्चक पाद्यादिपिण्डदानान्ते तपंणादीति विश्षेष उक्तः । रषं पूववत्‌ । 

ब्राह्मणों से कहवावे--इस नारायणबलि कर्म से मगवान्‌ विष्णु इस देवदत्त प्रेत को निष्पाप 
शुद्ध कर, ेसा कहकर विसजंन ओर स्नान करके मोजन करे । निणंयसिन्धु म तो पांच क्श मेँ 
विष्णु, बरह्मा, शिव, यम ओर पेत, इन पाचों की पूजा कदी है । विष्णु आदि यमपयन्त के सोना, 
चान्दी, ताघ्र ओर रोहि की चार प्रतिमा क्रमसे बनत्रे तथा परेत शका बनवे। अग्निक 
स्थापना क्र पकार हुए चर की १६ आहुति पुसषपूक्त से नारायण को देकर दस पिण्ड के अन्त 
मे पुसषपूक्त से अभिमन्नित राख के जल से परप्रसूक्त की प्रत्येक च्चा से पेत का तपण करे 
ओर विष्णु आदि चारों देवताओं को बि दे । दृसरे दिन “एकोदिष्ट विधि से पांच धराद करणा 
यह सकल्प कर पाच ब्राह्मणों को पाद्य आदि प्ण्डदान के अन्तमं तपण आदि करे, इतना विशेष 
कहा है । रोष पहले ही की तरह से है । 

भथ नागबलिः 

स च दर्शे पौणंमास्यां `पश्चम्यामार्लेषायुतनवम्यां वा कायः । तत्र पर्षदं 
प्रदक्षिणीङ्कत्य नत्वा तदग्रे गोवृषनिष्क्रयं निधाय सभायंस्य ममेह जन्मनि जन्मा- 
न्तरे वा जातसपंवधदोषपरिहाराथं प्रायश्चित्तमुपदिरन्तुं भवन्तः सर्वे धमं विवेक्तार- 
इत्यादि ० । विप्रश्चतुद॑शकच्छप्रायश्चित्तेन अमुकप्रत्याम्नायद्वा र पूर्वोत्तराङ्घसहितेना- 
चरितेन तव शुद्धिभंविष्यतीत्युपदिष्टो देशकारौ संकीव्यं 'पष॑दुपविष्ठं चतुदश 
कृच्छप्रायश्चि तममुकप्रत्याम्नायेनाहमाचरिष्येः इति संकल्प्य वपनादिविधिना 
तदाचरेत्‌ । 

वह अमावास्या, पूर्णिमा ओर पचमी मे अथवा आद्टेषानश्षत्रयुक्त नवमी मे करे } उसमे 
पदर की प्रदक्षिणाकर नमस्कार करके उनके श्रगि गाय ओर बेरु का मूल्य रखकर लीके साथ 
मेरे इस जन्म या दुसरे जन्म मे जो सपनध हुमा है उसको हटाने के ख्ये धमं विवे्वन करने वलि 
आप सब लोग प्रायश्चित्त का उपदे करें । ब्राह्मण छोग "चौदह छइच्छरप्रायश्चि्त के या उसके बदले 
मं अन्य ब्रत द्वारा पूर्वाग उनत्तराग सहित के करने से वुश्हारी शुद्धि दोणी एेसा उपदेश पाकर देर 
काल कहकर ्परिषद्‌ का बतलाया हुभा चौदह कृच्छरप्रायश्चित्त उसके बदछे मे अन्य व्रतकोपै 
करसगाः एेसा संकल्प करके क्षौर आदि करक्रर उसे करं । 

वपनासंभवे द्विगुणः कच्छप्रत्याम्नायः 1 सपेवधदोषपरिहारथंमिमं लोहदण्डं 


१. गरुडधुराण-शविष्णुः स्वणंमयः कार्यो रद्रताभ्रमयस्तथा । ब्रह्मा रो'यमयस्तत्र यमो खोह- 
मयो भवेत्‌. ॥ प्रेती दममयः कायं इति देवप्रकल्पना ॥' इति । 
२. शोनकः--“अथ वद्यामि सर्पस्य ससकारविधिसुत्तमम्‌ । सिनीवाल्यां पौणमास्यां पञ्चम्यां 


वापि कारयेत्‌ ॥ इति | 
३. हारीतः-- प्राजा वा राजपुत्रौ वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः केश्णनां वपनं कृत्वा प्रायश्चित्तं समा- 


चरेत्‌ ॥ केशानां रक्षण्राथं ठ द्वियुणं नतमाचरेत्‌ । द्विगुणे ठ बते चीणे द्विरुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥शति ४ 


३०२ घमसिन्धुः [ तृतीयः 


सदक्षिणं तुभ्यमहं संप्रददे इति दत्वा गुव॑नुज्ञां रुन्ध्वा गोधू मत्रीहितिलान्यतमपि- 
ष्टेन सर्पाकिति कृत्वा शूर्पे निधाय सपं प्रार्थयेत्‌- 
एहि पूर्वंमृतः सपं अस्मिन्पिष्टे समाविश । 
संस्कारा्थंमहं भवत्या प्राथंयामि समाहितः ॥ 
आवाहनादिषोडशोपचारेः संपूज्य नत्वा भो सपं इमं बि गृहाण ममा- 
भ्युदयं करु" इति बलि दत्वा पादौ प्रक्षाल्याचामेत्‌ । 
जाल मुडाना सम्भव नहो तो दूना कच्छर करं । ^सपंवध-दोष के परिहार के छ्य दश्चिणा 
सित खोदे का दड आपकोमें देताः इस प्रकार देकर गुर की आज्ञा प्राप्त कर गहूं, धान ओर 
तिक्मेसेकिसीएक के ओंँयसे सप की आकृति बनाकर सूप रखकर स्पंसे प्रार्थना करे ओर 
कदे--पहले मुज्षसे मारे हुए हे सपं | आशये, इस अट में प्रवेश कीजिये, समाहितचित्त होकर भक्ति 
से संस्कार के स्यि मे प्रार्थना करता हँ । आवाहनादि सोखह उपचाशें से पूजा ओर स्नान करके कहे 
किहे सपं! इस बि को ग्रहण कीजिये ओर मेरे अभ्युदय को कीजिये, एेसा कंह बलि देकर पैरो को 
घोकर आचमन कर | 
देशकालो संकीत्यं सभायस्य ममेह जन्मनि जन्मान्तरे वा ज्ञानादन्ञानाद्या 
जातसपैवधोत्यदोषपरिहाराथ सप॑संस्कारकमं करिष्ये" इति संकल्प्य स्थण्डिकेऽग्नि 
प्रतिष्ठाप्य ध्प्रात्वा मस्मिन्सपेसंस्कारहोमकमंणि देवतापरिग्रहाथंमस्ाधानं करि- 
ष्ये" । चक्षुषी आन्येनेत्यन्ते अग्नौ अनिन वायुं सूम्‌ ,भाज्येन सपमखे प्रजापतिमाज्येनं 
आज्यशेषेण सपं सद्यो यक्ष्ये इति समिधा वाधाय गमने रागेयदिशि प्ोक्षितभूमौ 
चिति कृत्वा अग्नि चिति च परिसमृहयाग्नेयाग्रदरभेः परिस्तीयं परिषिच्य षटपा- 
त्रासादनादि चक्षुषी हृत्वा सप चित्यामारोप्य जलं श्रोत्रं च स्पृष्टा अग्नौ भूः स्वाहा 
भगनय इदभित्यादिव्याहृतित्रयेगाज्याहुतीहंत्वा समस्तव्याहूतिमिशचतुर्थी सप॑मुखे 
जुहुयात्‌ । आज्यशेषं सवेणेव सपेदेहे निषिश्वेत्‌ । ` 
देशका को. कहकर “सपत्नीकं मेरे इस जन्म से या दूसरे जन्म मं जानकर या धिना जाने 
हुए सपबध से उत्पन्न दोष के परिहार के छथि सपसंस्कार कमं करंगाः एसा संकल्प कर स्थण्डिरू में 
अग्नि की स्थापना कर ध्यान करके (इस सपसंस्कार होमकमं मे देवत्रा के परिग्रह के लि अन्वाधान 
करगा? ¡ चक्षुषी इस मन्त्र के अन्त मेँ घृत से, अग्नि सै अग्नि, वायु ओर पूयं को, धृतसे सैके 
मुख मे ओर प्रजापति को, शैष धरत से सपं को तक्षण पूजा करंगा इससे समिधाधान कर अग्नि से 
आयेयदिश्चा मँ पवित भूमि में चिता बनाकर अग्नि ओर चिता को परिसमूषन कर्के आधेय कोणं 
मे कुश के अग्रभाग कौ बिदछाकर भौर जठ से हछ्वीय देकर छ पाघासादनादि. कमं करके "वह्नी 
इससे होम करके पं करो चित्ता पर रखकर अपने कान ओर जख का स्पशंकर अम्नि मे भूःस्वाहाः 
इत्यादि तीनो व्याहृति से धी की आअद्भुति ओर समस्त व्याहृतयो से होम करके चौथी आहृतिः 
सपे के युंहमेदेः। वचेहुएषीको द्वासे सौपके देह मे.धिचनकरे | 


नात्र स्विष्कृदादिरेषम्‌ । चमसजशः समस्तव्याहूत्या सपं पाणिना प्रोक्ष्य 
अन्नेरक्नाणो वसिष्ठोम्निगित्री सर्पायामिदाने वि० । -अन्नेरक्षाणो अहस ऋछ्‌ | 


-सअथोपस्थानम्‌- 
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नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 

ये अंतरिक्षे ये दिनतितेभ्यः सपेभ्यो नमः ॥ 

ये दोरौचने दिवो ये वा सू्ंस्य ररिमषु । 

येषामप्यु सदस्कृतं तेभ्यः० ॥ 

या इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पती. रनु । 

ये वावटेषु शेरते तेभ्यः० ॥ 

त्राहि त्राहि महामोगिन्‌ सर्पोपद्रवदुःखतः । 

संतति देहि मे पुण्यां निदा दीघंजीविनीम्‌ ॥ 

प्रपन्नं पाहि मां भक्त्या कृपाछो दीनवत्सल । 

जलानतोऽज्ञानतो वापि कृतः सपंवधो मया ॥ 

जन्मान्तरे तथेतस्सिन्मत्पूर्वेरथवा विभो । 

तत्पापं नाशय किप्रमपराधं क्षमस्व मे ॥ 

इति संप्राथ्यं नागेन्धं स्नात्वागत्य तत्त पुनः व्याहृतिभिः क्षी राज्येनाग्नि 

संप्रोक्ष्य हते सपे जखेनाग्नि सिश्चेत्‌ । 


यह स्विष्टकृत्‌ आदि रोष कमं नहीं किया जाता । सम्पूण व्याहृति से चमस के जल से सपं 
को हाथ से प्रोक्षण कर्के "अभे रक्षाणोव रिष्टोऽभिः इत्यादि विनियोग पठकर “अग्ने रक्षाणो श्र॑घस शक्‌ 
द्त्यादि मन्त्र से अग्निदान दे । पश्चात्‌ उपस्थान "नमो असु सर्पैम्यो भ्ये दौरोचनेः श्या इषवोः इत्यादि 
मूलोक्तं इन तीन मन्नं से करे ! हे महामोगिन्‌ { सर्पो के उपद्रवस्वरूप दु-ख से मेरी रक्षा करें । 
दीपंजीविनी पुण्य-सन्तति मुञ्चे दं । शरणागत मुन्चे हे दीनवत्सक | मेरी रष्वा करं । जानकर्या 
बिना जने मैने यामेरे पूजो ने इस जन्म मै अथवा दूसरे जन्मे सपोकावधकियाहौतो 
उन पापौ का नाश कीजिये मेरे अपराधो को क्षमा कीजिये | एेसी पाथना करके नागेन्द्र को सन 
कराकर फिर वरदो आकर व्याहृतिययो से दूध ओर घी से अग्निका सप्रोक्षणकरस्पंके दौम दहो जने 
पर जल से अग्नि को सीचे। 
यज्ञोपवीतिना सवं सप॑संस्कारकमं तु । 
नास्थिसंचयनं कुर्यत्स्नात्वाचम्य गृहं व्रजेत्‌ ॥ 
सभायंस्य कर्तुंलिरात्रमारौचं ब्रहमाचयं च काय॑म्‌ । चतुर्थेऽहनि सचैलं 
स्नात्वा धृतपायसमक्ष्येरष्टौ विप्रान्‌ भोजयेत्‌ । तथथा--सपंस्वरूपिणे ब्राह्मणाय 
ददं ते पा्म्‌--अनन्तस्वरूपिणे° शेषस्वरूपि ° कपिकस्व ° नागस्व ० कालिकस्त ० 
रंखपालस् ° भूषरस्व ० इत्यष्टसु द्वाः स्वादौ प्रक्षाल्याचम्य सपंस्वरूपिणे न्ना० ` 
ददमासनम्‌ आस्यताम्‌ । एवमनन्तादिषु । ततः. सर्पस्थाते क्षणः क्रियत्तामित्यादि 
ओं तथा प्राप्नोतु भवान्‌ प्राप्नवानि । भो सप॑रूप इदं ते गन्धम्‌। एवमनन्तादिषु। 
, ;;. सप के'सस्पृणं संरासे मेँ यज्ञोपवीती होकर करे । अस्थिसंचथन न करे ¡ स्नानं भाचमनं 
करैः घर चख भते । ' सपत्मीक. कता तीन रात्र का आश्ौौच ओर ब्रह्मचयं करे | नये दिनि. 
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सवदन सान करके धी के बने भोल्यपदार्थो तथा खीर से आठ ब्राह्मणों को भोजन करावे | वह 
इस प्रकार है--सप॑रूपवाले ब्राह्मण के लिये यह आपके स्यि पाच है । अनन्तस्वरूपी, शेषस्वरूपी, 
कपिरूस्वरूपी, नागस्वरूपी, काल्िकसवरूपी, रांखपारस्वरूपी ओर भूधरस्वरूपी बाह्मण को पाद्य 
देकर अपने पैरो को धोकर ओर आचमन करके सपस्वरूपी ब्रह्मण के स्यि यह आसन है 
हस पर आप बेखिये } इसी प्रकार अनन्तादिक मे भी कहे तदनन्तर सपंके स्थान मेँ क्षण 
क्रियताम्‌? एेसा कहकर वैसे आप प्राप्त करं । सपस्वरूपी बराह्मण कदे प्रात करूगा । हे सपरूप ब्राह्मण | 
यह आप के छ्यि गन्ध है । इसी प्रकार अनन्तादिक को गन्धादिक का दान करे | 

एवं पुष्पधूपदीपवस्त्रादि दत्वा अन्नं परिविष्य प्रोक्ष्य सर्पाय इदमन्नं परि- 
विष्रं परिवेक्ष्यमाणं च दत्तं दास्यमानं चातपेरमृतरूपेण स्वाहा संपय्न्तां न 
मम । एवमनन्तादिभ्योपि । आचान्तेष भो सपं अयं ते बरिरित्यादिनाममन्तन- 
लिदानम्‌ । तेष पिण्डेष वल्नादिपूजा च कार्या । इदमपि सवं सब्येनव । विप्रेभ्य- 
स्ताम्बूरूदक्षिणादि दत्वा आचाय संपूज्य कलशे सुव्णंनागमावाहनादिषोडरोप- 


नारेः संपूज्य प्राथयेत्‌- 
दसी प्रकार पुष्प, धूप, दीप ओर वल्रादि देकर अन्न परोसं कर उसका प्रोक्षण करके कहे-- 

यह्‌ अन्न परोसा हुआ ओर परौस्ा जाने वाला, दिया हभ जर अगे दिया जाने वाला व्रधिपेन्त 
अमृत रूपसे स्वाहा सम्पन्नहो यहमेरा नहींदहै। इसी प्रकार अनन्तादिक केल्यिमी कहे। 
ब्राह्मणों को मोजन आचमन करच्नेके बाद हे सप | यह तुम्हारी बहि है । इस प्रकार नाममन््रो से 
छि दे । ओर उन पिण्डो पर वल्नादि से पूजा करे । यह सव्र कत्य सव्य हो कर ही करे । व्राहाणों 
को ताम्बर दक्षिणा आदि देकर आचायं की सम्यकृपूजा करके कखुशरिथत सुबणनाग को आवाहन 
आदि षोडशोचार से पूजाकर प्राथना कर-- 

ब्रह्ाखोके च ये सर्पाः शेषनागपुरोगमाः । 

नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा ॥ 

विष्णुखोके च ये सर्पा वासूकिप्रमृखाश्च ये । नमोस्तु ० ॥ 

सद्रोके च ये सर्पीस्तक्षकमप्रमुखास्तथा । नमोस्तु° ॥ 

खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्ग ये च समाधिताः । नमोस्तु ॥ 

सपसत्रे च ये सर्पा भास्तिकेन च रक्षिताः । नमोस्तु० ॥ 

मर्ये चैव ये सर्पाः कर्कोटप्रमुखाश्च ये । नमोस्तु ॥ 

घ्म॑रोके च ये सर्पा वैतरण्यां समाश्रिताः । नमोस्तु° ॥ 

ये सर्पाः पावरतीयेष द रीसंधिष संस्थिताः । नमोस्तु° ॥ 

ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति हि । नमोस्तु ॥ 

` 'ुथिर्व्यां चव ये सर्पा प्रे सर्पा बिलपंस्थिताः.। नमोस्तु ॥ 
रसातले च ये सर्पा अनतन्ता्या महाबला; । नमोस्तु° ॥ 
शेषनाग जदि जो सांप ब्रह्मरोक में ह उनको नमस्कारै, वे दुश्चर सदा प्रसन्न रं} 

वाघुकरि आदि जौ सपं विष्णुलोक मेँ है उनको नमस्कार है, वे , मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहं }. तधुकर 
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आदि सपं जो ख्रलोक मेँ ह उनको नमस्कार है ओर वे सदा मुञ्षपर प्रसन्न रहै । खाण्डव वन के 
जलने पर जो सपं स्वगं का आश्रय चयि है उनको नमस्कार है वे मुद्धपर सदा प्रसन्न रहं} जो सपं 
सर्प॑यज्ञ मे आस्तिक से बचाये गये है उनको नमस्कार है वे सदां सुञ्चपर प्रसन्न रहै । करकट आदि 
प्रमुख सपं जो मलय पवंत पर्‌ हँ उनको मेरा नमस्कार है वे सदा सुज्ञ पर प्रसन्न र्हं । जो सपं यम 
लोक सै वैतरणी म रहते दै उनको नमस्कार है वे सदा मुञ्चपर प्रसन्न रहे } पवतो की कन्दसकी 
सन्धि मजो सपं रहते है उन सर्पो को नमस्कार है वे मुक्षपर सदा प्रसन्न रहै । गाविमेंया जग्मे 
जो सपं घृमते दै उनको नमस्कार है वे मुश्षपर सदा प्रसन्न रह] प्रथिवी परजो सपं निरु मेँ रहते 
है उनको नमस्कार है वे सदा खुञ्चपर प्रसन्न रहै । महा बलख्वान्‌ अनन्तादि सपं जो रसातर मेँ रहते 
है उनको मेरा नमस्कार है वे सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहै । 
एवं स्तुत्वा देक्षकालौ संकीत्यं ृतसपंसंस्कारकमंणः सांगताथंमिमं हैमनागं 
सकलं सवं सदक्षिणं तुभ्यमहं संप्रददे नमम" । अनेन स्वणंनागदानेनानन्ता- 
दयो नागदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । आचार्याय गोदानम्‌ । यस्य स्मृत्या च०। मया कृतं 
स्प॑संस्काराख्यं कमं तद्धवतां विप्राणां वचनात्परमेश्वरप्रसादात्सर्व परिपूणंमस्तु । 
तथास्त्विति ते ब्रयुः । ब्राह्मणां स्तोषयेत्‌ । सांगताथ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
कृत्वा सपंस्य संस्कारमनेन दिधिना नरः । 
विरोगो जायते क्षिप्रं संतति रभते शुभाम्‌ ॥ इति सप॑ंबलिः । 
एेसी स्त॒ति कर देशकाछ का नाम छेकर क्रिये हुए सप-संस्कार क्म की सांगता-सिद्धिके 
यि इस सुवणं नाग को कलश व्ल ओर दक्षिणा के सहित अपकोर्मेदे रहाहूं मेय नहीं| इस 
सोने के सपं दान से अनन्त आदि नाग देवता प्रस्रदों। आचाथंको गोदान दे! भ्यष्यस्परस्याः 
यादि मन्त्र पढ़कर मेरा किया हुभआ सप-संस्कार नामक कमं आप ब्राह्मणों के वचन्‌ ओर परमेश्वर 
के अनुग्रह से सन परिपूणं हयो एेसा कत्ता कहे } ब्राह्मण छोग शटेसा ही होः एेसा कहै । ब्राह्मणो को 
संतुष्ट करे । सांगता के स्यि ब्राह्मणो को भोजन करावे । जो मनुष्य इस विधि से सप-संस्कार करता 
है बह रोगस्हित दोता है ओर शीघ्र शुभ-सन्तति पाता है। 


श्रथ हरिवंशश्रषरणविधि 


एवमपि पुत्रोत्पच्यसिद्धौ कमंविपाकम्रन्थोक्तहुरिवंशश्रवणादिविधानं' कुर्यात्‌ । 
तच्च षडब्दं चतुरब्दं व्यब्दं सार्घाष्दमब्दं वा प्रायश्चित्तं कत्वा कायम्‌ । 


१. मविष्यपुराणोक्त हरिवंश का नवाहपारसयण बिधनि---श्रथमे $ृष्णजननं हितीयः पेनुकाद- 
म्‌ । ततीये कु ण्डनपुरे रुकिमिणीहरणं तथा ॥ चदथ षदप्रवधमार्यास्तोत्रं च पञमे } मधोशसितिं 
घरे से सप्तमे पावकस्तुतिः ॥ अष्टमे ैण्ड्‌कवधो नवमेऽदहि समापयेत्‌ । वाचयेदनया रीत्या इर्स्वशं 
यथाक्रमम्‌ ॥7 । | 

प्रमाप्रान्तर्-प्रथमे यदुवंशस्य कीतनावधि कीतयेत्‌ | अध्यायानां ' पञ्चत्िशत्कीतनीया हि 
तद्दिने ॥ द्वितीयेऽह्नि पठेद्‌ विदाम्‌ षेनुकस्य व॑धाचधि } अध्यायानां त्रयक्लिशत्‌ पठितव्या हि तददिने 1 

. जरापन्धवधो युद्धे गोमन्तस्य च रोहणम्‌ । तवपरकीतेयेद्‌ धीमान्‌ तुर्तीमेहिं , भ्विक्षणः- 1: भ्याम 
माभलश्चिशत्‌ कीतनीया हिःतदिने पारिजात हरणं युद ङष्णेश्रयीर्भिथः 1." * ~" > । 
प्रकीतयेनतुथऽह्नि तावदेव नरः सधीः । एकथिशत्परिभितनध्यायानं समदीरयेत्‌ । सैन्यमङ्गः 
० धम 


३०६ धमंसिन्धुः [ तृतीयः 
नारायणबलि ओर्‌ नागवि करने पर मी संतान-प्र्ति नहो तो कमविपाकमरन्थका कदा 
हुमा हरिवंशश्रवण आदि विधान को करे ] उसे छ वष, चार वषं, तीन व॑, डद बष, या एक वरं 
का प्रायधिन्त करके करे | 
अथ छृच्छ्रादिलक्णम्‌ 
तत्र विरत्छच्छ्कात्मकोऽब्दः । कृच्छस्तु द्वादशदिनसाध्यः । तथा हि --प्रथम- 
दिने मध्याह्व हविष्यस्यंकभक्तस्य षडर्विशतिर््रासा मोक्तव्याः । द्वितीयेऽहनि नक्तं 
दवाविंदातिर््रासाः । त॒तीये अयाचितस्य चतुविशतिर्रासाः । चतुथ निरशनम्‌, । अयं 
पादकृच्छः । कथंचित्‌ तरिगुणीकृतोयं प्राजापत्यः कच्छ; । एकभक्तनक्तायाचित- 
दयोपवासदयेरधंङृच्छः । यद्वा श्रयहमयाचितं श्यहमुपवास हइत्यधंङृच्छः । एक 
भक्तायाचितोपवासेः कथंचित्‌ त्रिगुणः पादोनकृच्छः । 


इसमे तीस छच्छरकाएक षषहोताहै) बारह दिनम एक कृच्छर होताहै। पिके दिन 
मध्याह्न मं हविष्य से एकभक्त का छन्बीस रास भोजन करे } दृसतरे दिन रात मे बद्ैस आस, तीसरे 





शम्बरस्य वाक्यं श्रीनारदस्य च । तावत्‌ प्रकीतेयेद्‌ विद्वान्‌ पञ्चमेऽह्नि प्रयल्नत. ॥ त्रयलिश्परिभिता 
अध्याया विद्ितास्तदा } जनमेजयवशस्य भविष्यस्य च वर्णनम्‌ || षरष्ठेऽहि तावदक्तव्यं पारायणद्युमे- 
च्छुना । अध्यायास्तु चतस्विशन्मितास्तस्मिन्‌ प्रकीर्तिताः ॥ 

ससम देत्यसैन्यानां विस्तारे यावदेव हि । अष्यायाश्वा्टचत्वारिशन्मिता एव कीर्तिताः ॥ 
यावद्धि घण्टाकणंस्य समाघेव॑णन भवेत्‌ । तावदेव पठेद्धीमानष्टमेह प्रयत्नतः ॥ अस्मिस्तु दिवसेऽध्यायाः 
कीतिताचिशदेव हि  समाप्त्यन्तं च नवमे धीरकण्ठः शुभेच्छुकः ॥ 

अध्यायाः पञ्चपञ्ाशन्मितास्त॒॒विहितास्तदा । दरिवंशनवाहस्य पारायण उदातः ॥ क्षणं 
विनम्य मध्याहवे प्रपठेन्त्‌ दिनावधि । गायत्र्या हवनं कुर्यादथवा विष्णुमन््तः ॥ भोजयेत्‌ पायसैरविप्रान्‌ 
मधुरश्च विशेषतः । दक्षिणा चात्र सामान्यान्निष्कवयमितोदिता ॥ गद्यं चाथवैकां गां श्यां वस्रं 
सुभूषणम्‌ । द्यात्पुन्रप्रा्िकामो वित्तशाल्यं न कारयेत्‌ ॥› इति । 

हसिविंशनवाहपारायण कै प्रतिदिन का यध्याय-संख्याक्रम | 


प्रथम दिन प्रारम्भे ३४ - अध्यायपर्यन्त ( ३५ अध्याय ) 
द्ितीयदिन बिष्णु पवंके १३ (३६ + ) 
चतीयं दिनि 99 93 ४२ 39 ( ९ ९ 99 ग) 
चतुर्थं दिनि 9# 33 ७३ 99 ( २९१ , ) 
पंचम दिनि # , -# ९ (३२ , 
षष्ठदिनि ` भविष्यपवैके २ छ (२४ ^ 
सप्तमं दिम ' 99 ५) ५9 93 ( ४८ +) ) 
अष्टमं दिनं (नि व ८० 93 ( २३५० 5) ) 
नृवेम दिनं 39 २५ 39 ( २५ ) 


, १. याज्ञवत्क्यने पाद्ङ्ृच्छ का लक्षण कदा है-*एकमक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन चं | 
उप्रासेने बेवायं पादङ्कच्छरः प्रकीर्तितः। इति । आपस्तम्बः--न्यहमनक्ताद्यदिवाशी च ततसू्यहम्‌ | , 
=हमयाचितनतैरन्यहं नाद्नाति क्रिम्‌] ्ति । 

२. भनुने प्राजापत्यक्ृच्छ का छक्चण कहा है--्यहं प्रातस्यहंः , सायं; व्यक्मयादयाचितम्‌ । 
प्रं ज्यहं च्‌ नादनीयात्‌ प्राजापत्यं चरम्‌ दिजः॥ इति । 
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दिन अयाचिते का चौबीस प्रास, चौथे दिन उपवास, यह पादकृच्छ्र है । इसी प्रकार तिगुना किया 
हुआ प्राजापत्यक्ृच्छर कराता हे | एकमक्त, नक्त ओर अयाचित का दो उपवास करने से अर्धक्च्छ 
होता है । अथवा तीन दिन अयाचित करे ओर तीन दिन उपवाप्च करे । इस प्रकार भी अधङ्च्छर 
होता है। इसी प्रकार एकभक्त, अयाचित ओर उपवास को तियुना कर्ने पर एकपाद कम कृच्छर 
हीता हं । 

येषु नवदिनेषु भोजनप्रािस्तत्र म्रासनियमं स्यक्त्वा पाणिपूरान्नभोजने 


अतिङृच्छः । एकेग्रासपर्या्स्य प्राणधारणपर्याप्िस्य वा दुर्वश्य एकविशतिदिनेषु 
मक्षणे छृच्छातिङ्च्छः । एकदिने सकुशोदकमिश्चपश्चगव्याशनमेक उपवास 
इति देरात्रिकः सान्तपनकृच्छ. । पश्चगव्यकरद्योदकानाममिश्वाणामेकेकस्येकेक- 


दिनेऽ्नमेक उपवास इति सप्ताहसाध्यो महासान्तपनः | 

जिन नव दिनो म भोजन मिरु जाय उसमे ्रास्त का नियम छोडकर पसर मर अन्न मोजन 
फरने पर अतिकृच्छ्र शेता है | एक प्रास के परावर जीवन धारण के योग्य दूध का इक्ीस दिन पीने 
पर कृच्छरातिक्च्छर होता है | एक दिन कुशोदक मिखाकर पश्चगव्य ठे ओर एक दिम उपवाय करे यह 
दो रात का सान्तनङ्ृच्छर होता है । एक दिन पञ्चगन्य छे दूतरे दिनं केवख कुशोदक छे इस प्रकर 
दोदिनिका एक उपवासहोतादहै। इसी कौ सात दिनम करे तो महाप्ान्तपन होता है) ॥ 

व्यहं भिधितपश्चगव्याशने -यतिसन्तपनम्‌.। तानां इुगधवृतजलानामेके- 
कस्य त्रिदिने पानमुपवासत्रयं चेति तप्तकृच्छः । श्ीतानां पनि क्षीतक्रच्छः । 
यद्वा तप्तानां धृतादोनामेककदिनेऽशनं चतुथंदिने उपवास इति दिनचतुष्ठय- 


साध्पस्तप्तकृच्छः । दादश्ाहोपवासेन पराककरच्छः । 
तीन' दिन कुशोदकं मिलाकर पञ्चगव्य पीने से यतिक्ान्तपन होता है) द्ध, धी ओौर जछ 
गमं करके एक एक को तीन दिन मं पीने पर ओर तीन उपवास करने प्रर तपङृच्छ होता है। 
ठ्डेदूधधी भर जर पीनेसे तीन दिन मे शछीतक्ृच्छरहोताहै। अथा गमं धी, दूध ओर 
जल को एक एक दिन पीने पर तथा चौथे दिन उपवास करने पर यह चार दिनमेंदहोने बाखाभी 

तसङ्ृच्छर है} वारह दिन के उपवास से परकङ्च्छर होता है। 
शुक्लपक्षे प्रतिपदादितिथिषु मयूराण्डसमानेकेकग्रासान्‌ वर्धयन्‌ पूर्णिमायां 
पश्चदशग्रासाः । क्षये चतुद॑शवृद्धौ षोडश सम्पद्यन्ते । कृष्णपक्षे एकेकम्रासह सेना- 


सायामुपवास इति मासक्षाध्यं यवमध्यसंज्ञं चान्द्रायणम्‌, । 
शक्छ्पश्च म प्रतिपदा आदि तिथियाँ मेँ मोर के श्चडे के समान एक एक म्रास बदति हुए 
पूर्णिमा को पन्द्रह प्रास होते ह) तिथि्षय में चौदह आस होते दहै। तिथि इद्धि मे सोल ग्रास 
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१. याज्ञवह्क्यने--+“अयमेवातिङृच्छः स्यात्‌ पाणिपूरान्ममोजनः । इससे अतिङ्च्छ का भौर 
'कृच्छातिङ्कच्छः पसा दिवसानेकर्चिद्यतिम्‌ ।" इससे ङच्छातिषष्छ का रक्षण बतलाया ] , ` 
२, याज्ञवल्क्य ने-गोमून्न' गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ ! जग्ध्वा-परेहयुपवपेत्‌ इच्छं 
सान्तपनं 'चरन्‌॥?दससे सान्तपन का।ओरप्रथक्सान्तपनद्रग्येःषडदः सोपवासकः सपादन त॒ इच्छोऽयं 
 . अहासान्तपनः स्मृतः) इससे महासान्तपन का रुश्वण बतला | | 
३. यतिसान्तपन-ततङ्च्छ-शीतङच्छ.तधङच्छ-पराकङ्च्छर-यवमध्यवाच्यण-पिपीलिकामध्यचा- 
च्राथण-ङ्च्छ्रचान्द्रायण के मूखवनचनन धयमश्चाल्नग्रस्थो मं देखिये | 


2०८ धमसिन्धुः [ वतीयः 
सम्पन्न होते ह । छष्णपक्च मे एक एक ग्रास घटने पर अमावास्या म उपवासं होता है यद एक 
महीने मँ होने वाला यवमध्यनामक चान्द्रायण है| ति 
कृष्णपक्षे प्रतिपदि चतुदंशश्रासान्‌ भुक्त्वा एककग्रास हासेन दशे अनशनं 
न १ ० ~ क 
शुक्र एककग्रासवृद्धिरिति कृष्णादिशुक्छान्तं पिपीलिकामध्यचान्द्रायणम्‌ । कच्छः 
चाद्धायणादेः त्रिकालस्नानग्रासाभिमन््रणादिविधियुतः प्रयोगः प्रायश्चित्तप्रकरणे 
लेयः । अतिङ्ृच्छादिलक्षणं प्रसंगादत्रोक्तम्‌ । अब्दगणना तु प्राजापत्यकृ्छरैरेव । 
छृष्णपक् मं प्रतिपदा को चौदह मास खाकर एक एक प्रास कम करने से अमावास्या कौ 
उपवास करे । शुक्टपक्च मँ एक एक प्रास बदा करके इस प्रकार कृष्ण पश्च से प्रारम्म करकेशुक्टपश्च 
तक एस भास में पिपीलिकामध्यचाद्धायण होता है) कृच्छर चान्द्रायण आदि का तीनों समय में 
स्नान ओर भास का अभिमन्त्रण आदि विधिसहित प्रयोग प्रायश्चित्त प्रकरण से जानना चाये | 
अतिकृच्छ्र आदि का ठक्षण प्रग से यहं कहा है। वर्षं की गणना प्राजापत्यङ्ृच्छर से करनी 
चाहिये | 
थ व्रताशुक्तौ प्रत्याम्नायः 
तत्र प्राजापत्यप्रत्राम्नायाः दशसहस्रगायत्रीजपः, गायत्र्या शहल्तं तिख्होमः। 
क चित्सहरं व्याहृत्या तिरहौम उक्तः । शतद्वयं प्राणायामाः । द्वादशन्नाह्यणभोज- 
तम्‌। यावक्केशशोषणं विरम्य तीर्थे ढादशस्नानानि । वेदसंहितापारायणम्‌ । योज- 
यात्रा । द्वादलसहसं नमस्काराः । द्वाविशदुत्तरशतं प्राणायामान्ृखा अहोरात्र 
५ व 
मुपोषितः प्राच्लस्ति्ठेत्‌ । गोमूत्रेण यावकभक्षणे एेकाहिकङृच्छम्‌ । कश्चिद्‌ सरै 
कादरिनीजपाक्कृच्छमाह । पाककेष्ठिः पावमनेष्टिः षड्पवासाः प्राजापत्यप्रत्या" 
म्नायाः। एकविप्रभोजनमुपवासस्य । अत्यशक्तौ सहल्गायव्रीजपो दह्वादशप्राणायामा 
वेति स्मृत्यथंसारे । 
समे प्राजापत्य त्रत करने मेँ असमथ को बदले मे दस हज.र गायत्री का जप, एक हजार 
गायत्री से तिर का दवोम करना चादिये । कीं पर एक हजार व्याहृति से तिर का दौम कहा है । दो 
सौ भाणायाम, रह ब्राह्मणों का मोजन, नहाने पर जर बाल सूख जाय तव तक ठहर के किसी तीथं 
ग नारदे स्नान, वेदसंहिता का पारायण, चार कोस की यात्रा, बारह हजार नमस्कार, एकसौ बत्तीस 
प्राणायामं को करके दिन रातत उपवासकर पूर पंख रदे! गोमूत्र से जव को भक्षय बनाकर खाय, 
थ दिनक्राङ्च्छ्रंहै। कोई रदरैकादशिनीकेजपसे कच्छ कहते है । पावकेष्टि, पावमनेष्टि, 
उपवास, प्राजापत्य 'के "बदले म केरे | एक -उपवारा के बदले मै एक ब्राह्मण-मोजन होता है } 
अत्यन्त अशक्त होने परं एक हजार गायन्नी का जप या बारह प्राणायाम एेसा स्परतयर्थसास्मे कदा है । 
प्राजापच्येष्वक्क्तस्तु धेनुं दद्यात्पयस्विनीम्‌ । 
.. , ,. : धेनोरभावे निष्कं स्यात्तदर्धं पादमेव ` कीः॥ 
भशीतिगुज्ञात्मकः कषः, चत्वारः कर्षा निष्कम्‌ , निष्कनिष्काधंनिष्कपादान्य- 
तेमप्रमाणं हैम रूप्यं वा पेनुमूद्यं देयम्‌ । अत्यश्चक्तेन निष्कपादाधंरजतं तत्समं 
धन्ादि वा देयम्‌ अतिृच्छ च गोद्वयम्‌ । सांतपने गोद्ठयम्‌। पराके तपङ्ृच्छ 


{ 
ग 
र 
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च गोत्रयम्‌. । छच्छातिङृच्छे गोचतुष्टयं गोत्रयं वा । चाद्धायणे अषौ पञ्च चतघ्ल- 
स्तिखो वा गावः । भासं पयोत्रते यावकत्रते सासोपवासे च पश्च गावः! माघं 
गोमू यावकत्रते षड गावः । 
प्राजापत्य करने मे असमथ तो दध देने वाली गायका दान करे) धेनु न मिख्ने पर एक 
निष्क, माधा निष्क या चौथा निष्क सुवणदान करे 1 अस्सी गुजे का एक केष, चार क्षं का एक 
निष्क होता है } एक निष्क आधा निष्क ओर चोथाडई निष्कमेंसे कोद एक सौनेया चांदीकागो- 
मूल्य दे । अव्यश्चक्त को चौथाई निष्क कौ आधी चांदी या उसके बराबर अन्नदानादि दे} अतिङ्च्छ 
म दौ गोदान, सान्तपन मेमीदौगौ का दान, पराक ओर ततक्ृच्छरमे भी दो गोदान, इच्छ्राति 
कृच्छर म चार गोदान या तीन गौदान, चादायण मे आठ, पौँ, चार या तीन गौदान करे | महीने 
मर के पयोव्रत मे या जव खाकर महीने भर उपवास करने पर भी पाच गोदान करे } महीने भरं 
गोमूज्च से यावक्रत मँ छ गोदान करे) 
द्म प्रायशित्तप्रयोगः 
सचेलं स्नात्वा शक्तौ क्लिन्नवासा: पषंदग्रे गोवृषप्रत्याम्नायं निष्काद्प्रमाणं 
ब्रह्मदण्डं निधाय साष्ठाद्धुं प्रणस्य पषेदं प्रदक्षिणीकुर्यात्‌ । 
सवे धमेविवेक्तारो गोप्तारः सकला दिजाः । 
मम देहस्य संशुद्धि कुवन्तु द्विजसत्तमाः ॥ 
मया कृतं महाघोरं ज्ञातमज्ञातकिलि्बिषम्‌ । 
प्रसादः क्रियतां महयं शुभानुज्ञां प्रयच्छथ ॥ 
1 9 * 
पूज्यः कृतपवित्रोऽहं भवेयं द्विजसत्तमाः | 
मामनुगृह्णन्तु भवन्त इति वदेत्‌। विग्रः किते कायं मिथ्या मावादीः सत्यमेव 
वदेति पृष्ठः स्वपापं च्यापयेत्‌ | 
सचैरु स्नान करके शक्ति हो तो गीठे ही वस्र से परिषद के अगे गाय ओर वेर के बदरे 
मे निष्क आदि प्रमाण का ब्रह्मदण्ड रखकर साष्टांग प्रणाम करके प्रदक्षिणा करे । सच धमं के विवेष्वन 
केने बाले सम्पूणं ब्राह्मण मेर देह की शुद्धि करे । मेने जो क्ञान अक्ञान मै महा घोर्‌ पाप कयि हं । 
स्चपर प्रसन्न होकर शुभ आश्चा दै । आप पूज्य ब्रह्मणो सेवर हो जाऊंगा आप रोग शरुञ्षपर 
अनुग्रह कर, एेसा कदे } ब्राह्मण गण पृष्ठे क्या तुम्हारा कामहै, ठ न बोलना सत्य दीक 
धममवादियों के रेसा पूछने पर अपने पापो को प्रकाशित कर्‌ । 
मया मम पत्न्या वा इहु जन्मनि जन्मान्तरे वा अनपत्यत्वमृतापत्यत्वादि- 
निदानभूतवबालधातविप्ररल्नापहारादिदुरितं छृतं तस्य नाश्चाय करिष्यमाणे हरि. 
वंशक्नवणादौ कम॑विपाकोक्ते विघधानेऽधिकारा्थं दीर्घायुष्मत्यु्रादिसंततिप्रा्षये 
परायश्चित्तमुपदिशन्तु भवन्त इति प्राथंयेत्‌ । ते च पापिना, पूलितानुवादकामे 
षडब्दत्यन्दसाधन्दिन्यतमप्रायश्चित्तेन पूर्वोत्तराङ्कसहितैनाचरितेन तवं शुद्धिभेनि- 
` . स्यति. तेन त्वं कृतार्थो भविष्यसीति वदेयुः । अनुवादकः पापिनं वदेत । 
मैने यामेरी शी ने इस लन्म म या दूसरे जन्म में संतान न होने पर या संतान होकर भर 
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जाने फा कारणरूप बारात ब्राहमण का रतन चुराना आदि पाप किया है, उ्षके नाश के चल्ि कयि 
जाने वाछे हरिवंशश्रवण आदिमे कर्मविपाकके कृष हुए विधान के अधिकार के छ्यि बहुत 
दिनौ तक्‌ जीने बे पु आदि सतति की ग्रामि के व्यि आप छोग प्रायश्चित्त का उपदेश करे, एेसी 
प्रार्थना करे । वे छोग पापी से पूजित अनुवादक के अगे छ वप, तीन वप या डेद्‌ वषं मेसेपूर्वाग 
उन्त्यग सहित किसी एक प्रायधित्त को करने से व्हारी शुद्धि हीगी उससे ठम कृताथ हो जाओगे 
ठेसा कर । अनुवादक पापीमं क 
€. गे १ ९ 0 

ततः कर्तां ओमित्यज्खीकृव्य पषेदं विसृज्य देशकालो संकीत्यं सभायस्य 
ममेतजन्मजन्मातराजितानपत्यत्वमृतापत्यत्वादिनिदानभूतवार्वातविप्ररलापहा- 
रादिजन्यदुरितसमूकनाश्चकमंविपाकोक्तविधानाधिकारसिद्धिद्धा रादीर्घायुष्मद्खहुपु- 
कादिसंततिप्राप्ये षडब्दं ॒त्यब्दं सारधाब्दं वा प्रायश्चित्तं पूर्वोत्तराङ्ख- 


सहितममकप्रत्याम्नयेनाहूमाचरिष्ये' इति संकल्प्य दिनान्ते कैकशरोमनखादि 


वापयित्वा स्नात्वा 
आयु्व॑लं यको वच॑ः प्रजाः पशु वसूनि च । 
ब्रह्य प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
इति विहितकाष्ठेन दन्तधावनं कूर्यात्‌ । 
तवर कत्ता हाँ एसा स्वीकार कर परिषद्‌ का विसञजन करके देश काठ को कहकर सपत्नीक 

मेर इस जन्म था दुसरे जन्म के अनपत्यत्व मृतापत्यत्व आदि का करण ल्प बाल्घात ओर 
राह्मण का रल चुराना आदि क्षे उत्पन्न पापका समू नाश करने वाखा कमंविपाकोक्त-विधान 
के अधिकार की सिद्धि द्वारा ओर म्बी आयु वाले बहत पच आदि संतति की प्राति के ल्िछ वप, 
तीन वधं या डेद्‌ वपं का पूर्वाग ओर उत्तरंगसद्ित प्रायश्चित्त के बदले मे अमुक का आचरण करगाः 
एेसा संकल्प करके सायंकाल मेँ केश रोम नखों को कटवाकर स्नान करके हे वनस्पते | आयु, बर 
यश, तेज, सन्तान, पशु, धन, वेद्‌ ओर बुद्धि आप मुञ्चे दँ, इस आशय के मन्न से शाल्ोक्त काठ से 
दतुवन करे । 
अथ देशविधस्नानबिधिः. 

ततो दशस्तात्तानि तत्न भस्मस्नानम्‌-ईञ्लानाय नमः शिरसि, तत्पुरुषाय नमो 
मुखै अघोराय नमो हदये, वामदेवाय नमो गुह्य, सद्योजाताय नमः पादयोः, 
प्रणवेन सर्वाद्धेषु भस्म विदिम्पेत्‌ । ईखनादिपदोपेतंमंन्त्रर्वा भस्मलेपः। 

तदनस दशविध स्नान करे । परे मस्म स्नान-मस्म हाथ मै ठेकर श्शानाय नमः कहं 

के सिरे म, (तदपुशषाय नमः” कंह के सुह मे, “अघोराय नमः कहके हृदय मे, वामदेवाय नमः 
कके पेशाव पालाना करने के स्थान म, “सद्योजाताय नमः" इतस दोनो पैरो मे ओर प्रणव से स 
अंगों मं ठेपन करं ¡ अथवा ईशानादि पदों से युक्त मन्वोँ से भस्मकाक्पनकरे1. 

भथ गोमयस्नानम्‌--गोमयमादाय प्रणवेन दिक्षु दक्षिणभासं तीर्थे .चोत्त- 


सभाग प्रक्षिप्य चेषं मानस्तोक `इत्यभिमन्य गन्धद्वारामिति सर्वाङ्गमाछिप्य , 
हिरण्यश्युङ्गमिति , भ्यां रथ्यं याः प्रवत इति तीथंमभिसूृद्य स्नात्वा दहिय- , 
नवामेत्‌ ¦ | 
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गोबर लेकर प्रणव से दिक्षा में दक्षिणनाग ओर तीथं म उत्तरमाग कौ छोडकर शेषभाग को 
“मान स्तोकः इस मन्त्र से अभिमन्त्रण करके शगन्धद्वाराः इस मन्त्र से सर्वांग मे ठेपन करके हिरण्य 
श्गः इन दो मन्त्रो से प्राथना करके ध्याः प्रवतः इससे तीथं का खशं ओर स्नान कर्के दो नार 


आचमन करे | 
सथ मृत्तिकास्नानम्‌- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
शिरसा धारयिष्यापि रक्षस्व मां पदे पदे ॥ 
इति म्तिकामभिमन्त्य, 
उदधृताधि व रहण कृष्णेन शतबाहुना । 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
इति तामादाय नमो मित्रस्येति सूर्याय प्रदश्यं गन्धह्ाराभिति मन्त्रेण स्यो- 
ना पृथिवीति मन्त्रेण वा इदं विष्णुरिति वा शिरः प्रभृत्यङ्ानि विकिम्पेत्‌ | 
दि राचामेत्‌ । 


“अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते इत्यादि मूलोक्त मंत्र से मिद्य का अभिमन्त्रण करके 'उदतासि वरष्ेण 


इस मन्त्र से मिद्धी को लेकर "नमो मित्रस्य इससे सूयं को दिखाकर "गन्यद्वाराः इस मन््रसेया 
स्योना पृथिवीः इस मन्तरं से अथवां द विष्णु. इसत मन्त से सिर आदि सज श्र॑गौं मँ छेपन करे । 


दौ बार आचमन कर्‌ 

अथ वारिस्नानम्‌- मापो भस्मानिव्युक्त्वा भास्कराभिमखः स्थितः इदं 
विष्णुजपित्वा च प्रति्लोतो निमज्जति। ततः पश्चगव्यकुशोदकेः समन्त्रकः पुथक्‌ 
पृथक्‌ स्नात्वा स्नानाङ्घ तपंणादि कुर्यात्‌ । विष्णुश्राद्धं पूर्वाङ्गोप्रदानं च कृत्वा- 
अग्नि प्रतिष्ठाप्य पञ्चगव्य होमं व्याहूतिभिरष्टोत्तरशतमष्टाविशत्ि वाऽऽज्यहोमं 
च कृत्वा तरतं प्रहीष्य इति विप्रा्रा्यं हृतदेषं पञ्चगव्यं प्रणवेन पिबेत्‌ । मुख्य- 
प्रायश्चित्तकृच्छान्‌ संकल्पानुसारेणानुष्ठाय न्याहृत्याज्यहोमनिष्णुश्नाद्धगोदानानि 
पूववत्कु्यात्‌ । आज्यहोमे पश्वगव्यहोमे च इष्माधानादिस्थारीपाकेतिकत॑व्यतां 
केचिन्तेच्छन्ति । व्याहूत्याज्यहोमे पापापहा महाविष्ार्देवतेति केचित्‌ । 

सूयं के सामने खड़ा ह करके प्रो भस्मान्‌" इस मन्त को कह कर श्धदं विष्णुः इत्यादि 
मन्त्र का जप करके इवकी ठ्गवे | तदनन्तर पश्चगव्य ओर कुश के जर से मन््रसदहित अलग अरूग 
सदा कर' स्ननांग तपण आदि करं } विष्णुप्राद्ध ओर पूर्वाग गोदान करके अग्निर्थापन्‌ कर्‌ 
व्याहृतियों से १०८ या २८ पञ्चगन्य ओरं श्रत से होम करके चरत ग्रहण करगाः पेता गाहम्णी से 
प्राथना करके हवन से बचा हुआ पञ्चगव्य प्रणव से पीये! सुख्य प्रायश्चित्त इच्छो को संकल्प के 
अनुसार करके व्याहृति से धृतहोम विष्णुश्राद्ध गौर गोदान पिरे की तरह करे ऊढ ठोग, धरत 
होम तथा, पञ्चगव्य के होम में भौ .समिदाधान आदि स्थालोपाकपर्थन्त कर्म नह ` चाहते. षति 
से धरतहोम म पापको नष्ट के ब्रा महाबिष्णु देवता ई, रेष-कहते है " 
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श्रथ पश्चगव्यविधिः 
"पश्चगव्यविधिस्तु--ताम्रे पालाये वा पात्रे तास्नाया गोमूत्रमष्टमाषप्रमाणं 
गायत्यादाय, गन्धद्वाराभित्ति श्वेतगोशकृत्षोडश्चमाषमादाय, आप्यायस्वेति 
पीतगोक्षीरं दादरामाषं, दधिक्राग्ण दति नील्गोदंधि दशमाषं, तेजोसि शुक्रमसीति 


कृष्णगोधृतमष्ठमामादाय, तत्र देवस्यस्वेति कुशोदकं चुम प्रक्षिप्य प्रणवेना- 
स्रेडयेत्‌ । भचर माषः पञ्चगुज्जात्सकः । तत्सत्तपतः साग्रः कुशेजुहयात्‌ । 

इरावतीति पृथ्वी, इदं विष्णुरिति विष्णु, मानस्तोक इति खरं, शत्नोदेवीरि- 
त्यपः ब्रह्मयज्ञानमिति ब्रह्माणं वा, अभिनं सोमं च नाम्ना, गायत्या सूरय, प्रजापते 
त्वदिति समस्तव्याहूतिभिर्वा प्रजापति, प्रणवेन प्रजापतिम्‌ मग्निं स्विष्कृतं च 
नाम्नेत्येताः पश्चगव्येनाभ्निं वायुं सयं प्रजापति चेति वा महाविष्णु" वाऽऽन्ये- 
नाष्ठाविंशतिसंख्याहतिभिरित्यन्वाधानम्‌ । 

पञ्चगन्य की विधि तो-तामे या पाश्च के पात्र मे गायत्री मन्तरसेतमेकेस्ग ब्धी गाय 
का आठ माश्च, "गन्धद्वारां इस मन्व से सफेद गाय का गोबर १६ माशा, "प्यायस्व इस मन्त से 
पीटी याय का दूध १२ माचा, 'दधिक्रान्णः इस मन््रसे नीलेस्गकी गायका दही १० माश, 
“तेजोसि शुक्रमसि" इस मन्व से काटी गायं का घी ८ माद्या ओर वदेवस्यत्वाः इस मन्व से ४ माश 
कुश का जरू ठेकर प्रणव से मिखवे । यहां माशा ५ गुंजा का है। अग्रभागसदित कुश के सात 
पततो से होम करे | श्ररावतीः हस मन्त्र से प्रथिवी को, "इदं विष्णुः इससे बिष्णु को, 'भानस्तोकः 
इस मन््रसेसखट्रको, श्शन्नो देवीः इस मन्धरसे जर को, ¶्रह्य यज्ञाः इस मन्रसे ब्रह्मा को, 
नाम मन्त्र से अग्नि ओर सोम कौ, गायती से सूयं कौ, प्रजापते न त्वदेः इससे या समस्त 
व्याहति से प्रजापति को, प्रणव से प्रजापति, अग्नि ओौर सिवष्कृत्‌ इन सब को अथवा पञ्चगव्य 
से अग्नि, वायु, सूर्यं ओर प्रजापति को या विष्णु को घी से २८ आहूतियों से अन्वाधान करे । 

लीशूद्राणां होमो न कायः । केचिद ग्राह्मणद्वारा होमः कायं इत्याहुः । खी- 
शुद्राणां पञ्चगव्यपाने विकल्प इति महाणैवः। खीशू्रौ विप्रः पश्चगव्यं कार- 
यित्वा तुष्णीं पिबत इति स्मृत्यथंसारः ! भयं प्रायश्चित्तविधिः ` छृच्छल्यून- 
परायदिचन्तेषु न कायः । कृच्छप्रभृत्तिषु सर्वच प्रायश्चित्तेष्वनुषठेयः । 

९ अन्यत्र, यदी. च्रह्रूवं विधिः नाम से व्यवहृत है। जेना पाराशरने कहा है. 
शोमृत्रं गोमयं क्षौरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्टं पंचगव्यं तु अल्येकं कायशोधनम्‌ गोमन्न ताप्र- 
वर्णायाः इवेतायाश्चापि गोमयम्‌ | पयः काञ्चनवर्णायाः नीरयाश्च तथा दधि॥|ध्तं च कष्णवर्णायाः 
सेवे" काप्रिरमेव च } अलाभे सवंवर्णानां पञ्चगन्येष्मयं विधिः ॥ गोमूत्र माषकरस्त्यष्टौ गोमयस्य तु 
षोडश । क्षीरस्य द्ादध प्रोक्ता दध्नस्तु दश कीर्तिताः ॥ गोमू्वद्‌ प्रत्यष्टस्तदधं तु कुशोदकम्‌ । 
गायन्यादाय गोमूत्र" ' गन्धद्वारेति गोमयम्‌ आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिकराग्णेति वै दधि | तेजोसि 
^ शुक्रमित्याभ्यं देवस्यत्वा कुशोदकम्‌॥पशचगव्यण्चा पूतं होमयेदग्निसन्निघौ । सपाश्च ये दर्भा 
 अच्छिन्नपराः ` शुनिलिषः।पएतैददुत्य होतव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि । इरावती. इदं विष्णु्मानस्तोके श्र 
रंवतीः॥ एतामिशेव होतव्यं हुतशेषं पिबेद्‌ द्विः | प्रणवेन समालोडन् प्रणवेनामिमन्त्य च ॥ प्रणवेन 
“रुदत्य परिकेत्त्प्णवेन तु | मध्यमेन पलाशस्य पश्चपत्रेण वा परिेत्‌॥ खर्णपनिण यैप्येण आहतेन" वा , 
नः । चल्गस्थिगतं पापं ददे तिष्ठति मानवे ॥ नहाकू्वोपवासस्त दहस्यग्निरिवेन्धनम्‌,॥ इतति-); , „1 ` 
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स्री ओर श्युद्र को हवन नष्ट करना चाहिये} ब्राह्मण के दार होम करे, एेसा कुछ लोग 
कहते हँ | छी ओर चयद्र को पञ्चगव्य पीने में धिकल्प है, रेस महार्णव क ¡ मतदहै। ल्ली ओर चर 
ब्राह्मण से पञ्चगव्य बनवाकर विना मन्त्र के चुपचाप पीय, यह स्मूव्यर्थ॑सार का कना है | यह 
प्रायश्चित्त विधि कृच्छर से कम प्रायधित्तौ मँ न करे । च्छ आदि सव प्रायश्चित्त मै करे | 
एवं कृच्छादच्यनुष्ठाय दू्यारुणस्षवादमहाणंवादिकमंविपाकम्रन्थोक्तं हरि वंश- 
श्रवणादिकं कुयात्‌ । 
तत्र शुभे दिने देशकालौ संकीत्यं श्रनेकजन्माजितानपत्यत्वमृतापत्यस्वादि- 
निदानभूतबालघःतनिक्षेपाहरणविप्ररल्नापहरणादिजन्यदुरितसमूलनाशद्ारा दीर्घा 
युष्मदहुपुत्रादिसंततिप्रा्िकामौ हरिवंचं श्रोष्यामीत्येकस्य कृत्वे दंपत्योः 
कतेत्वे श्रोष्याव इति संकल्प्य गणेरापजनस्वस्तिवाचननान्दीश्वाद्धानि विनायक- 
शान्तिं च कृत्वा हरिकंशधवणार्थं श्रावयितारं त्वां वृणे इति विग्रं एत्वा 
9 [१ 
वलछल्ाकंकारेः पूजयेत्‌ । 
दस प्रकार कृच्छर आदि करके सूर्यासरणसंबाद, मदाणंव आदि कर्मविपाक ग्रन्थ्‌ का कहा 
हआ हरिवेशश्वण आदि कमं करे । उसे शुम दिन सँ देशकाल का उच्चारण कर “अनेक जन्मो से 
अजित निस्सन्तानक मृतापत्यत्व आदि कारणो से बाल्घात, धरोहर का न देना, ब्राह्मण के 
रनौ का ुराने आदि से उत्पन्न पाप का समूल नाश के द्वारा बहत बड़े आधु से युक्त बह पु 
आदि संतति-पराति की कामना से दिं श सुन गाः । एक श्रोता सुने तो एेसा संकल्य के । पति पत्नी 
दोनों के सुनने मेँ श्वोष्यावःः रेखा संकल्प करके गणेश्यपूजन, स्वस्तिवाचन, नान्दीभाद्ध ओर 
विनायक्ान्ति करके हरिवंश सुनने के ल्य धुनने बले आपको मै वरण करता हः इस प्रकार 
ब्राह्मण का वन्न अलंकारो से वरण करके उसकी पूजा करे । 
. वाचक भरत्यहं पायसादिना भोजयेत्‌ । दंपती प्रतिदिनं चायन्तामित्यादि- 
वेदिकः सुरास्त्वामिति पौराणेश्च मन्त्रैः सुस्नातावलकृतौ तदेकचित्तौ श्युण्वन्तौ 
न * वर्जयन्तौ % 
तेकताम्बूलक्षौरमेथुनलट्वाश्चयनानि यावत्समाप्ि न्तौ हविष्यं भुञ्जीया- 
ताम्‌. । अन्ते वाचकाय गां सुवणंत्रयमेकं वा सुवर्णं दक्षिणां दत्वा प्रत्यवरोह्‌- 
मन्त्रेण सहस्रं तिलाज्यं हृत्वा शतं विप्रान्‌ चतुर्विशषतिमिथुनानि वा पायसेन 
भोजयेदिति हरिवंशश्चवणप्रयोगः । 
नाचने वाले को प्रतिदिन खीर आदि का भोजन करावे । पत्ति पत्नी परतिदिन श्वायन्वाः 
इ्यादि वैदिक मन्व श्ुरासत्वा' इष्यादि पौयणिक मन्व से नश कर अलंकार कस्फे एकचित्त होकर 
नते इए तेल, ताभ्बू, चौर, मैथुन, खयिया पर सोना, समाति तक वर्जित करते हुए हविष्यं का 
भोजनं कर । अन्त मेँ कथा वाचने बले को गाय, तीन सुवर्णं या एक सुवर्णं॑दक्षिणा देकर परत्य 
वरोह मन्त्र ते ति श्रीकी १००० आहुतिः होम करके १०० ब्राह्मण अथवा २४ लोड ब्रह्मण 
ब्रह्मणी को खीर से भोजन करे । हरिवं्यभवणप्रयोग समाप्त | | 
श्रथ विधनन्तरयाणि | 
6 # 
सौवण बालकं क्त्वा दद्याहोासमन्वित्तम्‌ 1. 
, ' अथवा दषभं ` दयाद्विप्रोदाहनमेव बा". . 


। 
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महारुद्रजपो वापि लक्षपद्यः शिवार्चनम्‌ । 
स्वणधेनुः प्रदातव्या सवत्सा वा यथाविधि ॥ 
धृतकुम्भेप्रदानं वा संक्षेपादिदमीरितम्‌। 
मथवा प्रत्यहं पाथिवरिङ्खपूजां कृत्वा अभिलाषाष्ठकजपं संवत्सरं कुर्यात्‌ । 
जभिलाषाष्ठकस्तोत्रं कौस्तुभे ज्ञेयम्‌ । एवमपि फलप्राप्तौ दत्तकपुत्रो ग्राह्यः । 
` श्चा परवरढे हुए सुवर्णं का बाख्क बना कर ला समेत उसकौ दान करं । या वेढ का दान 
करं | अथवा महाश्ट्र का जप करे । अथवा छख कमलो से शकरजी की पूजाकरे । या यथाविधि 
बछ्डा समेत सोने की गायका दान करे | या धृतपूणं घडा ब्रह्मण कोदे। यह सक्षेपसे कहा है। 
अथवा प्रतिदिन पार्थिवसिगि की पूजा करके अमिराषाष्टकस्तौ्न का पाठ साक मर तक करं । अभिला- 
पार कस्तोत्र कौस्तुभ से जाने } रेस करने पर मी पुत्र की प्रापिन द्यो तौ दत्तपुत्र लेना चाहिये | 
अथ दत्तके प्राद्याग्राह्यविचारः 
ब्राह्मणानां सोदरश्नातृपुत्रो मुख्यत्वास्थमं ग्राहय: । तदभावे घगोत्रसपिण्डो 


7 सीकरिणा रीौयपिधाणपगरिषगयपषयीषपरोयिििणीणिीगीीणर णीवा 
यो-पय 


९. ान्दे--“द्राध्याधज 7 सम्यक्‌ छुब॑न्तु विमलाशयाः । तेषां जपानुभावेन सद्यः श्रेयो 
मविष्यति । › महारद्रजप ब्रह्मण के द्वारा करने पर शौनकोक्त दक्षिणा--श्वेनु पयस्विनीं दया- 
दाचार्याय च भूषणैः । सदक्षिणमनडवाहं प्रदद्याद्ुद्रजापिने ॥" इति । 

जाबालि. अहोरात्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्या विशेषतः । पञ्चगव्यं पिबे्धातव्रह्कूचंविधिः 
स्मृतः ॥' इति । 

२. स्कन्दपुराण काशीखण्डोक्त अभिरापाटकस्तो्र-- विश्वानर उवाच--एकं ब्रह्मैवा- 
दवितीयं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्‌ । एको सद्रौ नं द्वितीयोवतस्थे तस्मादेक त्वा प्रपद्ये मह 
शम्‌ | १ ॥ एक. कर्ता त्व हि विदवस्य शंभो नानारूपेष्वेकरूपोप्य रूप. । यद्वतपत्यंन्वकं एकोप्यने- 
कस्तस्माान्य त्वा विनेय पपवर ॥ २ ॥ रजौ सर्पः शुक्तिकाया च रौप्य नैर. पूरस्तन्प्रगाख्ये मरीचौ । 
यद्तदवद्िष्वगेष प्रपञ्चो यस्मिन्‌ ज्ञाति तं प्रप मदेश्म्‌ ॥ ३॥ तोये शैप्यं दाहकत्वं च वहौ तापो 
भानौ शीतभानौ प्रसादः । पुष्ये गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पियत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रप ॥ ४ ॥ शब्दं 
गृहास्यभवास्त्वं हि जित्रेरघाणष्वं व्यंधिरायासि दुरात्‌ । व्यश्वः पद्येस्त्वं रसज्प्यजिहः करमां सभ्य 
गे्यतक््ां प्रप ॥ ५ ॥ नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि वेद नो वा बिष्णुनों विधाताखिरुष्य । नो योगी- 
स्नेनदरसुख्याश्च देवा क्तो वेद्‌ त्वामतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ६ ॥ नो ते गोत्रः नापि जन्मापि नाख्या 
नो वा रूपं नैव शीलं न देशः । इत्थं भूतोपीश्वर्थं त्रिरोक्याः सर्वान्कामानपू्यस्तद्भजे त्वाम्‌ ॥५७॥ 
त्वत्तः सर्व त्वं हि स्व॑ स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिश्चान्तः } त्वं वै इद्स्त्वं युवा त्वं च बार- 
स्तक यत्वं नास्यतस्तवां नतोस्मि ॥ ८ ॥ स्वस्वेति भूमौ निपपात विप्रः सदण्डवच्यावदतीव दष्टः । 
तावसषाणेऽखिलबरडश्रद्धः मोवाच भूदेव वरं शप्ीहि ॥ ९ ॥ तत उत्थाय दृषत्मा मुनिर्विषवानरः 
छती । परतथव्रवीकिमल्ातं `सर्व॑शस्य तव प्रमो ॥ १० ॥ सर्वान्तरात्मा मगवान्‌. सवैः सवेप्रदौ 
भवान्‌] याञ्चौ.ग्रतिनियुक्ते मां किमीशो दैन्यक्ारिणीम्‌ 1 ११ ॥ इति शरुत्वा वचक्तस्य देवो विच्वा- 
` नर्य इ ] श्वेः शुचित्रतस्याय श्चिस्मित्वात्रबीच्छिष्ुः ॥ १२ ॥ बाख उवाच--स्वया शुचे शुचिष्म- 
र्या थोऽमिंखाषः कृतो हदि । अचिरेणैव कालेन स भविष्यत्यसंशयः ॥ १३ | तव पए्रस्वमेष्यामिं 
शचिष्मत्या ` महामते । ख्यातौ शहपतिरनस्ना शछचिः सरवामरप्रियः ॥ १४ ॥ अभिखाषा्टकं पण्यं 
 स्तोधरमेतत्वथेरितम्‌ } अब्दं चिकाल्पटनात्कमदं शिवसन्निधौ ॥| १५) । 


३, व्यासः---“दवान्मावा पितावायं थ पुन्रो द्मः स्मृतः मनु--ाता पितावा दधातां 


{ + 


यमद्धिः पचमापदि । सदशं मीतिसयुक्तौ घ जेयो. दत्तकः छतः |” यहो प्रीतिसंयुक्तौ इस कथन से 
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यः कश्चित्‌ सापलश्नातुपृत्रो वा । तदभावे त्वसगोत्रसपिण्डो मातुलकुरुजः पितु 
प्वश्लादिकुलजः । तदभावे त्वसपिण्डः समानगोत्रः। तदभावे त्वसपिण्डः पृथक्‌ 
गोत्रोऽपि । असगोत्रसपिण्डेषु भागिनेयदौहित्रौ वर्ज्यो । एवं विष्द्धसंबन्धापत्या 
पूत्रवुद्धयनर्हो मातुरोऽपि न ग्राहुधः । अत एव सगोत्रसपिण्डेषु भ्राता पितुव्यो 
वान ग्राह्यः । विप्रादीनां वर्णनां ससानवणं एव । तत्रापि देश्चभेदप्रयुक्तगुजंर- 
त्वान्ध्रत्वादिना समानजातीय एव । सर्वोपि सश्चातृक एव प्राहुयः। तत्रापि ज्येष्ठ- 
पुत्रो न ग्राह्यो न देयः । शृद्रस्य दौहित्रभागिनेपावपि ग्राह्यो । अत्र मूलम्‌- 

सोदर माई का पुत्र मुख्य होने से व्राह्मण पिले उसी को अरहण करं | उस्तके अमाव मे 
सगोत्र ओर सपिण्ड जो कोई मी द्यौ उसको दत्तक बनावे। अथवा सौतेखा भाई का पुत्र ग्रह्महै। 
इन सबके अमाव सेतो असगोत्र सण्ण्डि मामाके कुर का एूभा आदि के करका ख्डफा 
ग्रह्य है) इसके अभाव मे तौ असपिण्ड समान गोत्र को दत्तक करे | इनके मी अभमावमेंतो 
असपिण्ड ओर मिनन गोत्र कामी ग्राह्य है| असगौघ्र सपिण्डो मे बहिन का पुत्र ओर लडकी कापच्र 
दोनो बजित दै । एवं विश्द्ध सम्बन्य की आपत्ति से पुच्र-बुद्धि के अयोग्यमामा को मी रहण न क्रे | 
इसील्यि सगोत्र सपिण्डो मे भाद या चाचा नी प्रह्म है | ब्राह्मणादि वर्णो को समान वणदहीमें 
दत्तक ग्राह्य है । उसमें मी देशभेद से प्रयुक्त गुजेरत्व आन्धस्वादि से समानजातीय द्यी मह्य ह । सभो 
दन्तकं माई वे द्यी म्य रै उसमे च्येष्ठ प्रको प्रहणन करे ओरनदेवे। सुद्रको ती छ्डकी 
का छ्डका ओर बहिन का छ्डका मी आहय है । इसमें प्रमाण है-- 

श्रातणामेकजातानामेक्चेत्पुत्रवार्भवेत्‌ । 
सर्वे ते तैन पत्रेण पुत्रिणो मनु रन्रवीत्‌ ॥ 

अनेन वचनेन नापुत्रस्य लोकोस्ति जायमानो वे ब्राह्मणल्िभिक्णवान्‌ 
जायते" इट्यादिशाख्रवोधितस्याप्रजत्वप्रयुक्दोषस्य निवृत्तिविधिना मस्वीकृते 
नापि भ्रातुपूत्रेण पितृव्यस्य भवतीति बोध्यते । अतः पृत्रसदृरत्वाद ्राहघेषु 
मुख्य इति ज्ञाप्यते । मुस्याभावे तत्सद्शः प्रतिनिधिरिति स्यायात्‌ । 

बहुत से मादयों के बीच मे एक भाई पत्रवान्‌ है तो उस पुत्र से सव मद्र पुत्र वले होते 
है, ेसा मनुने कहा है): इस वचन से विना पचर वछिको खर्गादि लोक नद्यं होते भौर ब्राह्मण 


उत्पन्न होते दी तीन ऋण से ऋणी होता है इत्यादि शाश के बोधन से निस्संतानत्व प्रगुक्त दोष की 
नत्ति, विधि से स्वीकार नहीं करने पर॒मा के पुज से चाचा का हौ जाता है यह पूवौक्त मठुवचन 


मयलोम से नही किया गथा किन्तु म्रेमपूंक किया गया यह अर्थं पव॑वसित हुभा ¦ पति के रहने 
पर पतति की आचा सेओरनरहनेपर स््रीकफो-श्वतः दान याप्रतिप्रह का अधिकार है। श्राह्य- 
णानां सपिण्डेषु कतन्यः पचसंम्रहः । तदभावेऽसपिण्डो वा अन्य्र तन कारयेत्‌ | 
प्रग्रहण का प्रकार--प्रथमं नित्यकर्म विधाय अग्निस्थापनं कृत्वा आधारावान्यमागौ हुता 
महाग्याहति होमं पञ्चवारणसवप्रायशित्तप्राजापत्यखिष्क्ृद्येमं च कत्वा व्याह्तिहौम कुर्यात्‌ । दयेमा- 


नन्तरं परणाहुतिं द्त्वा पुं ण्हीर्यात्‌ । 
दत्तकस्य जनकगोच्रं पिण्डदात्रूतवं ब्रा तदनहास्त्वं न तिष्ठति किन्त येन ग्रहीत्रस्तस्पेय., 


गों पिण्डदत्वं घनदहारिसवं च दत्तकस्य । दत्तकग्रहणण्रतंः--“इस्तादिपञ्चकमिषनग्वयुपष्यमेयु सूयक्षमाज- 
गुरमागग्वासरेषु । रिक्ताविनाजिततिथिष्वरिफुम्भरग्ने सिंहे इषे मवति दत्तपसिरदोऽयम्‌ ।! इति । 








३१8 धमेसिन्धुः [ वतीयः 
स बोधित होता दै। इसछ्यि रहम परो मे पुत्र के साद्य से माई का पुचरही युख्यतेः ग्राह 
हे । सख्य के न होमे पर सख्य के सदश प्रतिनिधि होता द यह न्याय ह| 

न चास्मादेव वाक्याद्‌ विधिव्प्रतिग्रहं विनंव तस्य पृत्रत्वमिति राकयम्‌ । 
तथा सति ओरसदत्तकादिद्रादश्शविधयपुत्रवेदेतस्य पलनीतः पूरवंमेव धनहारित्वपिण्ड- 
दत्वौचित्येन “त्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा बन्धुः'इति 

म भ 

तत्क्रमवाक्ये भ्नाचनन्तरं भ्रातृसुतनिवेलयानुपपत्तेः । तस्मात्पत्नीतः पूवं मदीयपि- 
णइदानधनग्रहुणेऽधिकारी कश्चिद्धवत्विति कामनायां विधिवच्स्वीकत एव तथाधि- 
कारी भवति नान्यथा । 

इसी वाक्य से विधिपूर्वकं प्रति्रह के विना ही उसका पुत्रत्व है इसकी शंका नही करनी 
चाहिये । णसा होने पर जरस दत्तक भादि बारह प्रकार के पुतो कौ तरह इस भ्रातर प्र की ल्री से 
पिले ही धन-हरण ओर पिण्डदान के ओचित्य से पत्नी इहितस्थैव' इत्यादि मूखोक्त इस क्रम वाक्य 
म माईैकेवाद्‌ माईके पुव के निवेश होने की अनुपपत्ति होगी । इसल्यि पत्नी से पिले मेर 
पिण्डदान ओर मेरे धन का महण करने वाला कोई अधिकारी हो इसी कामना से विधिवत्‌ स्वीङृत 
ही वैता अधिकारी होता है, अन्य प्रकार से नहीं| ध 

तादशकामनाया अभावे तु पितृऋणापाकरणादिपारलौकिकमात्रार्थं दत्त 
पूत्रो न ग्राह्यः । श्रातृपूत्रेणेव तत्सिद्ेरित्येवं वचनतात्पर्यम्‌ । 

वेसी कामनाकेन होने पर तो पिताका क्ण आदि देकर परटोकमाज् ही के छथि दत्तक 
पुत्र नहीं छवा जाता, ्योकि भतीजे से इन सव को सिद्धि दये जाती है, यही उस वचन का तार्थं है | 


कचिदेशे वेदिकविधि विनापि दातृग्रहीवृसंमतिराजपुरुषा्नुमत्यादिलौ- 
किकव्यापारमात्रेणोपनयनादिसंस्कारकरणमात्रेण च सगोत्रषपिण्डे पुत्रत्वसिदधि- 
व्यवहारो इर्यते । तत्र मूलं नोपलभ्यते । 
किसी देश मे वेदिक विधिके विनाम देने ठेने बाङे की सम्मति राजपुरुषो की अमति 
मादि केवेक छौकिकः-व्यापार्‌ तथा उपनयन आदि संस्कार करने माजन से समोघ्र भौर सपिण्ड से 
पुवरत्व-सिद्धि का व्यवहार देखा जाता है ¡ किन्तु इसमे अमाण नहीं पाया जाता । 
अथ सपलन्याः सपुत्रत्वे सपरन्या अग्राहयत्वम्‌ 
 सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सवस्तिास्तेन पूत्रेण पृत्रिण्यो मनुरतरवीत्‌ ॥ 
इति वचनं तु सापत्नपुत्रस्यागृहीतस्यापि पुत्रत्वपिण्डदाना्यधिकारित्वविधा. 
श = न्रत्वे 
कम्‌.। तेनकसपल्याः सपुत्वेऽन्यसपल्या पुत्रो न प्राहः । 
दौहिचो भागिनेयश्च शूद्राणां विहितः सुतः । 
्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयसुतः कचित्‌ ॥ 
यै ६ ४ गृह्णीयाद् ५ 
धं त्ववकं पुत्र दद्यात्मतिगृह्णीया्ेति न च्यष्ठं पुत्रं द्ादिति च । अत्रौरसा- 
नेकपूत्रेण पुत्रदानं कायंमिति विधीयते । तेन पूर्वं दत्तको गृहीतस्ततत गौरो 


॥1 ।॥ 


जात्स्तादृद्चानेकपुत्रेण दत्तक एकल जौरसो वा न देयः 1... ` 
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'सर्वासामेकपत्नीनांः यह वचन तो अग्रहीत सौते प्च को भी पुच्रत्व पिण्डदानं आदि 
का अधिकारित्व का विधायक है । इससे एक सौत को ठड़का होने पर दुस्तरी सौत को पुत्र का ग्रहण 
नदीं करना चाहिये । चद्रो को छड़की के छ्डके ओौर बहिन के डके को दत्तक पत्र ठेना विदित है । 
ब्राह्मणादि तीनों वर्णो मँ बहिन का छ्ड्का कदी प्र नदी माना जाता | केवर एक प्होतोनदेन 
ले ओर जेठे पुत्र को नहींदे। इसमें जिसके अनेक ओरस पुर हों वही पुत्रदान करे यही 
विधान है । इससे पटे दत्तक को ग्रहण कर छिथा तदनन्तर ओरस उत्पन्न हो गया वैसे अनेक पुत्र 
वाला दत्तक या अक्रेटा ओरस प्रनदे। 

सधवया लिया पत्यनुज्ञया पत्रो ग्रहीतव्यो दातव्यश्च । भररनुज्ञाभावेतुन, 
ग्राहुयो न देयः । एवं विधवयापि छ्िया त्वया पुत्रः स्वीकायं इति उक्त्वा 
भतंरि मृते ग्राह्यः । स्पष्मीहशानुज्ञाभावे भतुंजीवनदशायां तन्मरणोत्तरमाप्त- 
मुखाद्वा पुत्रस्वीकारविषयकमत्रंभिप्रायं ज्ञातवत्यापि ग्राहय इति स्व॑संम तम्‌ । 

सधवा ली को पति की आशा से पुच्रग्रहण ओर प्रदान करना चाहिये । पत्ति की अनुज्ञ) 
केविनातौनलेनानदेना चाहिये इसी तरह विधवास््नीकौ मी नुम्‌ दत्तक पन्न स्वीकार कर 
लेना यह कहकर प्रति के मरने पर दत्तक च्ेनेका आधिकार है) रेसी स्पष्ट आनना यदि पतिसेन 
भिीदहो तो पति के जीवनावस्था मे या उसके मरनेके बाद या यथार्थवक्ता केद्वारा पत्र स्वीकार 
विषयक पति के अभिप्राय को जानने वादी मी विधवा पत्र-अहण कर सकती है, यह सर्व-सम्मत है । 


एतदुभयविधभत्रनुज्ञाभावेपि तत्तच्छाक्नान्नित्यकाम्यत्रतादिधर्माचरण इव 
प त्र प्रतिग्रहेपि नापुत्रस्य लोकोस्तीत्यादिसामान्यस्ाल्लादेवे विधवाया अधिकारः। 
न छी पुत्रं दद्यास्रतिगृह्णीयाद्वान्यत्र भ्रनुज्ञानात्‌'इति वसिष्ठवाभ्यं तु मन्र॑नुज्ञा- 
रहितां प्रति पुतरप्रतिग्रहाभ्यनुज्ञापरं न तु पृत्रप्रतिश्रहनिषेधपरम्‌, चाघप्राप्तनिषे- 
धायोगात्‌। अतस्तादृशल्ियाः पुत्रप्रतिग्रहुप्रतिबन्धेन वृत्तिलोपपिण्डचिच्छेदादिकरव- 
न्रकभाग्भवति । थो ब्राह्मणस्य वृत्तौ तु प्रतिकूलं समाचरेत्‌ । विडभूजां तु 
कृमीणां स्यात्‌" इति शाश्नादिति कौस्तुभे विस्तरः । 

इन दौ प्रकार से पति कीञज्ञा न होने पर भी उन-उन शाघ्लौ से नित्य, काम्यत 
आदि धर्मा्चरण की तरह पुत्रग्रहण मे मी नापुत्रस्य लोकोऽस्ति इत्यादि सामान्यशाह् ही से 
विधवा को पृनग्रहण का अयपिकारहै। न ली पुत्रं दद्यात्‌ प्रति्हीयाद्वा मन्यन मर्रनज्ञानात्‌ 
यह्‌ वशिष्ठ वाक्य तो मर्ता कीश्रज्ञासे रद्ितके प्रति, पुतरप्रहण का आश्ञा-पकदहै, नकिपुत्र 
प्रतिग्रह का निधेधपरक, क्योकि शाल प्रास्त निषेध वचन का अथोग है। इसस्मि रेसीखी का 
त्र प्रतिग्रह के प्रतिजन्ध होने से जीविका फा नौश्च पिण्ड का विच्छेद करता हृभा नरकगामी ह्येता है 
श्न का वचनदहैकि जी आदमी ब्राह्मण की इत्ति मे बाधके होता है वह विष्ठाखाने वाले कृमिं मे 
उत्पन्न ह्येता है ! धह कौस्तम मँ. विस्तारपूवंक छ्लिां है | 

स्त्रीभिः पतस्वीकारे त्रतादिवद्िप्रहाया होमादिकं कारम्‌, एवं शद्रेणापि। 
विप्रः शृदरदक्षिणामादाय वेदिकमन्त्स्तदीयहोमादि करोति तत्र शद्रः पुण्यफलभा- 
र्भवति कितु विग्रस्येव प्रतप्रवायः । पुत्र प्रतिगृह्य ग्रहीता जातकर्मायाश्चूडाद्या 
वा संस्कायः कार्या इति मृष्यः. पक्ष; । असं मते सगोत्रसपिण्डेषु कृतोपनम्रनोपि 
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विवाहितोपि वा दत्तको मवति । भसंजातपुत्र एव विवाहितो ग्राहय इति मे 
भाति । सपिण्डसगोत्रेषु कृतौपनयन एवेत्यपि भाति । भिन्नगोत्रस्तु अङृतोपन- 
यन एव ग्राहुयः । केचित्तु कृतोपनयनोपि भिन्नगोत्रौ ग्राहय इत्याहुः ! इति 


ग्राहा गहय विवेकः । 
लियो के दवाय पुन्न स्वीकार करनेमे तत आदिकी तरह ब्रह्मण द्वाया होमादि कराना 
चाहिये, इसी प्रकास्यद्रकोमभी। ब्राह्मण शरुद्र सें दक्षिणा ठेकर वैदिक-मन्धो से उसका होम आदि 
करता है तो इसमे शद्ग पण्य फल का भागी होता है, किन्त ब्राह्मण दी प्रायश्ित्ती होता है) पुत्र 
का प्रतिग्रह ठेकर रहण करने वाडा जातकमं आदि या चूडा आदि संस्कारौ को करे, यह सख्य 
प्च है । पेता सम्भव न होने पर सगोत्र सपिण्डमं से उपनयन करिया हुभा मीया विवाहित भी 
दत्तक होता है] विवाहित दत्तक विना पुत्र हुमा ही प्रहण करना चाहिये, एसा स्ने अच्छा ख्गता 
है | असपिण्ड सगोचौ म उपनयन किया हुमा ही ग्राह्य होता है, यह भी युन्नः हे) भिन्न गोत्र तौ 
जिसका उपनयन नदीं हा है, रसे दी को अण करे । के तो उपनयन किया हया भी भिन्न गोत्र 
कै ग्राह्यता है, एेसा कहते है । ग्राह्या ्राह्यविवेक समाप्तं । 
थ -ऋग्वेदिनां पुत्रप्रतिश्रहप्रयोगः 
ूर्वे्यः कृतोपवासः पनित्रपाणिः प्राणानायम्य देशकालो संकीत्यं 'भमाप्रज- 
त्वप्रयुक्तपेतृक्छणापोकरणपुज्नामनरक्त्राणद्वारा श्रीपरमेद्वरप्रीत्यथ शौनकोक्तवि- 
धिना पृत्रप्रतिग्रहं करिष्ये, तदद्धत्वेन स्वस्तिवाचनमाचायंवरणं विष्णपूजनम- 
न्नदानं च करिष्ये ।' म।चायंमधुपकन्ति विष्णु संपूज्य ब्राह्मणादिभोजनं संक- 
ल्पयेत्‌ । 
पठे दिन उपवास करके पवित्र हाथ से प्राणायास करके देशकाल कद कर मेरे अप्रज्ञस्व 
प्रयुक्त पितर संबन्धी छण को हध्ने के खयि पुमूनामकं नर से रक्षा द्वारा भगवान्‌ की प्रसन्नता के 
ल्यि शौनक की कदी विधिसे पुत्रका प्रतिग्रह कररगा ओर पुर प्रतिग्रहका श्रंग होने से स्वस्ति- 
वाचन, आचायवरण, विष्णुपूजन ओर अन्नदान मी करगाः रेसा संकल्प कर आचाय के मधुपक के 
अन्त में बिष्णु की सम्यक्‌ पूजा करके ब्राह्मण आदि के भोजन का- संकल्प करे । ` - 
आचायः यजमानानुज्ञया पुत्रप्रतिश्रहाङ्खत्वेन विहितं होमं करिष्ये" इति 
संफरप्य अग्नि प्रतिष्टाप्य चक्षुषी आज्येनेत्यतन्ते सक्ृदगभ्निं सूर्यासावित्रीं 
षडवारं चरणा अभनिं वायुं सुय प्रजापतिं चाज्येन रोषेण स्विष्रकृतमित्यादि 
नन्वाघ्राय अष्टाविंरतिमुषीस्तुष्णीं निरप्य तथव प्रोक्ष्याज्योत्पवनान्तं कुर्यात्‌ । 
दातारं श्वा एतस्म पुत्रं देहीति याचयेत्‌ । 
प्चायं यजमान की आज्ञा से पच प्रतिग्रह काश्रंग होते से विहित होम करूंगा एेसा संकल्प 
कूर अग्नि की प्रतिष्ठा कर ष्चज्लुषौ भब्येनः इसके अन्त म एक बार अम्निको सूयं ओर साविधी 
कोछबारचरुसे, अग्नि, बरु, सूयं भौर प्रनापति.को धीसे तथा बाकी बचे हृष्ट षीस 


सखिष्टकत्‌ व्यादि करके अह्वाम सुद्धी रलकर ओर उसका प्रोक्षण भौर धी का उपवन कमं करे | 
आचाय---पश्र-दताः के पास जाकर , नके दसथि' पुज दीजिये एषी याचना करे । 


दाता देश्कारी सेकोत्यं शरीपर्मेदवरप्रीत्यथ पुत्रदानं करिष्ये" इति संकरप्य 
गणपतिपूजनन्ते' प्रतिग्रहीतारं यथाशक्ति संपूज्य ये यज्ञेनेति पञ्चानां नाभाने 
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दिष्ठो मानवो विश्वेदेवास्तिष्ठप्‌ पञ्चभ्यनुष्टुप्‌ पुत्रदाने विनियोगः । ये यन्नेति 
कऋक्पञ्वकान्ते इमं पुत्रं तव॒ पेतृकऋणापाकरण पुन्नासनरकत्राणसिद्धयर्थ॑म्‌ 
आत्मनः श्रीपरमेरवरप्रीत्यथं तुभ्यमहं संप्रददे नमम प्रतिगृह्णातु पुत्रं मवान्‌" इति 
प्रतिग्रहीतृहस्ते जलं क्षिपेत्‌ । 
दाता, देश कार कौ कहकर “भगवान्‌ की प्रसन्नता के च्य प्रदान करूगाः एसी संकल्प 
करके गणपति पूजन के बाद प्रतिग्रह करने बले कौ यथाशक्ति पूजा करे धे यज्ञेनः इन पांच 
मन्वा का मूखोक्त विनियोग है| थे यज्ञेनः इन पांच ऋचा के अन्तमं शस पत्र को आपके पैतृक 
ऋण हटाने के ल्यि पम्‌ नामक मरकसे रक्वा की सिद्धि ओर भगवान्‌ की प्रीतिके स्यिअपि को 
देतह मेय नदी है आप पुत्रको ग्रहण करे, ठेसा ककर प्रतिग्रदीता के हाथ मँ जल छोड दे । 
ग्रहीता देवस्यत्वेपि हस्तद्वयेन प्रतिगृहय स्वाङ्कुं उपवेश्य भङ्गादङ्कात्संभव- 
श = $ ॐ ७. "९ 
सीति मन्तरेण मूध॑नि जिघ्रेत्‌ । वस्त्रकुण्डलाद्यलंकृतं गीतवाद्यः स्वस्तिमन्त्रश्च 
स्वगृहमानीय पादौ प्रक्नाल्याचस्याचायंदक्षिणतः स्वथं स्वदक्षिणे भार्योर्सद्धे 
पत्र इत्युपविशेत्‌ । आचार्यो बहुरासादनायाज्यभागान्ते चैश्मवदाय यस्त्वाहुदेति 
द्रयोरात्रेयो वसुश्वतोग्निस्व्रिष्टुप्‌ पत्रप्रतिग्रहाङ्कहीमे विनियोगः । यस्त्वाहुदेति 
ऋगूहयेनकमेवा वदानं जुहुयात्‌ । 
ग्रहण करने वाखा देवस्यत्वाः इस मन््र से दोनों हाथों से ग्रहण करके अपनी गौद्‌ सें 
बैठाकर श्रगादगास्सम्भवसिः इत्यादि मन्वे बाक्क का शिर सुषे। बखर कुण्ड आदिमे 
अलक्त ओर गाने बजाने के साथ स्वस्ति मन्त्रौ के पाठ से अपने घर खाकर पैर धोकर आचमन करके 
स्वय आचाय के दाहिनी ओर ओर अपने दाहिनी ओर घ्नी के गोद मे पुन्न रखकर बैठे । आचाय 
कुशा आसादन श्रादि आब्यभाग के अन्त मे चर को लेकर ्यसत्वाह्दा' इन दो मन्व का 'मन्रैय 
वसुश्रुतोऽग्निः विनियोग है । ्यस्त्वाह्दाः इन दो ऋचाभौ से एक ही अवदान का होम करे । 
यजमानः अग्नय इदं नमम तुम्यमग्ने पयंवहेन्सू यसिावित्री सूर्यासाविनत्यनुष्टुप्‌ 
सूर्यासावित्र्या इदं ° । सोमो दददिति पञ्चानां सूर्यास्तावित्री पूर्यासावित्री अनुष्टुभो 
जगती विष्टुबनुष्टुप्‌ । पचस्वपि सूर्यासावित्या इदं ° । एवं सप्तचर्वाहु तीहत्वाज्यं 
व्यस्तसमस्तव्याहूतिमिहुत्वा स्विष्ठकृदादिसमाप्याचार्ययि घेन द्वा चिप्रा- 
न्भोजयेत्‌ । 
यजमान कदे अग्नये इदं न ममः पुभ्यमग्ने पयंवहन्‌ सूर्यासाविचरीः इन पांचो चाओ सँ मीं 
सूर्थासाविनच्या इदं न मम । इसी प्रकार सात चरु आहुतिं का होम कर्के व्यस्तं समस्त व्व 


तियो से होम करके स्विष्टकृत्‌ आदिं समाप्त कर आचाय को व्या हृ गाय देकर ब्राह्मणोंकेो 
भोजन करावे | + 


श्रथ यजुर्वेदिनां गौधायनोक्तसस्या प्रयोगः 
तत्रं राज्ञः शिष्टानां बन्धूनां चानुमति ' छष्ध्वा संकल्पादि आचायंपुजनान्तं | 
.प्रा्वत्कर्यात्‌ । ब्राह्यणभोजनसंकल्पान्ते ' आचार्यो ;देवयजनोष्छेनादि. सप्रणी, 
ताभ्यः कुर्यात्‌ । ग्रहीता दातुः समक्षं गत्वा धृत्र मे देहीति स्वयमेव भिकषेत्‌ । 
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दाता ददामीत्याह्‌ । ततो दातुः संकत्पादिपृत्रदानान्तं पूववत्‌ । ग्रहीता धर्मा 
० ऋ. = + + ध 

यत्वा गृह्णामि संतत्य त्वा गृह्णामीति परिगृहधेनं पुत्रं वस्त्रकूण्डलाङ्गुरीयकेरलं- 
कुर्यात्‌ । 

राज्ञा शिष्टो ओर बन्धु की अनुमति पाकर्‌ संकल्प से केकर चायं पूजन तक पदिठे की 
तरह करे } ब्राह्मणभोजन सकल्प के अन्त मे आचाय देवयजनोहछेखनादि प्रणीताप॑न्त कृत्य करे 
पुत्र-पतिग्रह ठेने बाला, पुत्र-दाता के सामने जाकर भुन्ने पुत्र दीजिये, स्वयं एेसी याचना करे । 
दाता--द्देता ह" एेसा कदे } तदनन्तर दाता का संकल्प आदि पुत्र दानान्त कृत्य पद्विछे कौ तरह करे । 
पुत्र रहण करने वाखा कंदे श्वम के स्यि वद महण करता दँ सन्तति के ल्य तमको प्रहण करता 
हू ठेसा कहकर ग्रहण करे । पुत्र को वख कुण्डर ओर श्र॑गूढी से अलंकृत करे । 

आचार्यः कुशमयं बहिः पाास्षमयमिध्मं च संपाद्य परिधानप्रभृति अ 
भिनिमृखं कृत्वा चरुश्रपणासादनन्ते पूर्वाङ्गहोमं कत्वा यस्त्वाहू दाकोरिणेति 
पुरोनुवाक्यामुक्त्वा यस्मे त्वं सुक्कते इति याज्यया हृत्वा व्यस्तसमस्तव्याहूती- 
हत्वा स्विष्कृदादि कुर्यात्‌ । आचार्याय दक्षिणावस्वक्रुण्डला ङ्गं लीयकं 
दद्यादिति । 


आचार्य कुशमय बर्हि ओर पालशमय समिधा ठीक कर परिधान प्रभति अग्निमुख करके 
चस का भषण ओर आसादन के अन्त में पूर्वाग होम करके '्यस्बाह्ृदा कीरिणः इस पूरे अनुवाक्या 
को कहकर “यस्मे त्वं सुकृतेः इसं याज्या से होम करके व्यस्त समस्त व्याष्टति का हम करके 
किष्टञ्चत्‌ आदि करे । आचायं को दक्षिणा, व्र, कुण्ड ओर श्रगूटी देवे ) 


श्रथ दत्तकस्य गोत्रसापिर्डयादिनिशेयः 

परगो्रोत्पन्नदत्तकस्योपनयनमात्रे पालकगोत्रेण छते उपनयनोत्तरं प्रति. 
ग्रहे वा दत्तकेनाभिवादनश्राद्वादिकमंसु गोत्द्वयोच्चारः कायं: | चूडादिसस्कारे 
पालकेन कृते पालकेकगोत्र एव । | 

दूसरे गोचर मे उत्पच्च दत्तक का केवर उपनयन मँ पारक -गो्र से करते पर अथंबा उपनयन 
के वाद प्रतिग्रह में दत्तके को अभिवादन भद्ध आदि कर्मो म दोनो गोत्र का उचारण करना वाहये | 
पार्क ने चूड] जदि संस्कार कियाद ते पार्क का एक दही गोत्र का उन्ारणं करना 
चाहिये | 

विवाहे तु. सवंदत्तकेन अनकपारकयोरुभयोरपि पित्रोर्गोतिप्रवरसंबन्धिनी 
कस्या वजैनीया „ नात्र साप्तपुरुषं पाश्चपुरुषमित्येवं पुरुषनियम उपलभ्यते । 


क वि ३ म तो सख दत्तक कौ जनक ओर पाक दोनो के गौीचर ओर प्रवर संबन्धिनी कृन्या 
ज्यं है! इसमे खात प्रदी पाच पीदी इस प्रकारका पुरुष नियम नद्य मिलता है| 


' ` सापिण्डचं तु जनकगोत्रेणोपनयने जगकमातृपिव्रोः कुले साप्तपूरषं पाश्चपूरुषं, 
्रहीतृ मातपितकुके तरिपुरपम्‌ । प्रहीत्गोत्रेणोपनयनमात्रे कृते उमयतर पाशचपूरषं, 
पितकरुले मातृकुले तु त्रिपुरुषम्‌। जातकर्माचुपनयनान्तसंकारे ग्रहोत्ा कृते 
्रहीतृकले सा्पूरुषं, मातृतः पाश्चपूरुषम्‌। अतो त्यूनं जनके केप्यम्‌ , ` 
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केचित्तु दत्तकप्रवेदे कुलद्टयेपि सवंथा न्यूनमेव सापिण्डचमित्याहुः । एवं दत्त 
कसन्ततेरपि सापिण्डचं ज्ञेयम्‌ । 

सापिण्डय तो जनकगौत्र से उपनयन करने पर उत्पन्न करने बले माता पिता के कुर मं सात पुरुष, 
पाच पुरुष का ओर ग्रहण करने बाड़ मातां पिता के कु मे तीन पुरुष का होता है । अरहीता के गो 
से केवर उपनयन मत्र करने पर ठनो तरफ पिनृ्ुर में पाच परुष मातृदुख म तीन पुरुष का होता 
है } जातकसं से ठेकर उपनयन पथ॑न्त सस्कार ग्रहीता से किये जाने पर ग्रहीता के कुर मे सात पुरुष 
ओर माता सेपांच पुरुष का होता है| हससे केम जनक कुर मे सापिण्ड्यं की कल्पना करनी चाहिये । 
कुछ छोग तो दत्तक के अनैपर दोनों कुलम भी सव प्रकारसरे कम दी सापिण्ड्य होतादहै, एेसा 
कहते हँ | दसी प्रकार दत्तक की सतति का भी सापिण्ड्य जानना चाद्ये ¦ 

भथ दत्तकषतकनिखयः 
दत्तकस्य मरणे पूर्वापरपित्रोस्तिरात्रः सपिण्डानामेकाहु मासौ चम्‌ । उपनो. 

तदत्तकमरणादो पालकसपिण्डाना दशाहादीति नीलकण्टीये दत्तक- 
निणंये । एवं दत्तकेनापि पूर्वपिरपित्रोमृंतौ त्रिरान्न पूर्वापिरस्षपिण्डाना मरणे 
एकाह । पित्रो तैष्वदेहिककरणे तु कर्माङ्गं दश्छाहमेव । दत्तकस्य पृत्रपौत्रा 
देजंन्ममरणयो. सपिण्डानमेकाहु. । सगोत्रसपिण्डे दत्तीकृते तु सर्वेषां दश- 


रत्र मर्वे) 
दत्तक के मरने पर पिले ओर पीडे के माता पिताको निरा्ाशौच ओर उनके सपिण्डो 


को एक दिन का आशौच होता है। उपनयन किये हुए दत्तक के मरण आदि मेँ पालक 
के सपिण्डं को दस दिन का आशौच नीरुकण्ठ के बनाये दत्तकनिणंयः मे कहा है। इसी, 
प्रकार पिले पीछेके माता पितता के मरने पर दत्तक को भी जरिराशौच होता है) पहिले पीछे के 
पिता केसपिष्डो कोमरनेमे एक दिम काआशौचहोता है) पितामाताके ओौष्वेदे्िक कम 
करने पर तो कर्माग दस दिनिका दही आशौच होता है। दचक के पुत्र पौर आदि के जन्म भौर 
मरणम सपिष्डोंकौो एकदिनका ही आशौचदहोतादहै) सगोत्र सपिण्ड मे से दत्तक करने पर 
तो सबको दस ही दिन का आशौच होता है। 
थ दत्तकधनभागकथनय्‌ 

पत्नीदुहित्रादिसत्वेपि दत्तक एव पितृधनभागी भवति । दत्तकग्रहणोत्त र- 
मौर जाते दत्तकश्चतुर्थाकश्भागी न समभागी । केचित्तु प्रतिग्रहीत्रा जातादुपन- 
यनास्तसस्कारे {वधाने च कते ओरससमानांश्चमामित्वम्‌ । संस्कारमात्रकरणशे 
विधानाभावे विवाहूमात्रलामो नान्यधनलाभः | कतिपयसंस्कारकरस्णे चतुर्था- 
राभ इत्याहुः । 

पतनी ठ्डकी आदि कै रहने पर भी दत्तक दी पितरु धन क्रा अधिकारी होता दै) दत्तक समैः 
के बाद ओौरसं पुत्र होने पर दत्तक चौथाई माग का अधिकारी होता है, बरावर हिस्सा नहीं पाता।, 
को$ तो दत्तक ठेने वाठ के दवाय जातकर्म से केकर उपनयन पर्यन्त सार कसः ओर विधान, के. 
, करने पर भी ओरस के समान हिस्से का अधिकारी दत्तक होता है | केवल सर्कार करने.पर , ओर 
, पिधान नहीं करने पर केवर विवाह ही का काभ होता है अन्य धनकालाभम न्हीहोता। दो एक 
¦ संस्कार करने पर चपुर्थाश धन पाता है, एेसा कहते दहै । 
१९ ध 
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अथ दत्तकौरश्षयोः सखे पिण्डदाननिर्णयः 
दत्तकस्वेप्योरसस्येव पित्रोः पिण्डदानेधिकारः । जनकस्य पिण्डदाभावे 
दत्तक एव जनक्पाककयोरुमयोरपि श्राद्ध कुर्याद धनं चोभयोगहीया- 


दिति नीढकश्ठटीये । 

दत्तक के रहने पर मी माता पिता के पिण्डदानमे ओस्स प्नका दही अधिकार होता है। 
लमक को को पिण्ड देने वाला नदो तो दत्तक ही जनक ओर पाक दोनों का भाद करे ओर 
दोनों का धनं प्रहरण केरे, एेसा मीखकण्ठ करे दत्तकनिणय में है | 

थ दत्तककन्याविचायः 

एवं दत्तकन्याया अपि स्वीकार उक्तविधिना कायं; । तत्र परगोत्रोत्प्चाया 
ग्रहणे विवाहे गोच्रह्यवज॑नं प्रात्‌ । पृत्रपल्यो रावे दत्तकन्येव पितृधघनभागिनी । 
इति दत्तोपयोगिसवंनिणंयः । 

जिस प्रकार पुत्र के न रहने पर दत्तपुत्र का ग्रहण किया जाता है इसी प्रकार दत्तक कन्याकेो 
भी कही हद विधि से स्वीकार कर लेना चाहिये । उसमे दूसरे गोच की उत्पन्न कन्या के प्रहण करने 
पर विवाह मै दोनों के गोत्र का वजन पहिले की तरह पे करे । प्रहीता के पुत्र ओरल्ीकेन रहने 
पर दत्त-कन्या पिता के धन की अधिकारिणी होती है | दत्तक के उपयोगी सब निणय समत | 


अथ कन्यानामेवोत्पत्तौ पुत्राथं पुत्रकमेष्टिः 
ऋतुकालात्षष्ठं दिने सभाः कृताभ्यङ्क. प्राणानायम्य देशकालो संकीत्यं 
पुत्रकामः पुत्रकामेषठि करिष्ये इति संकल्प्य स्वस्तिवाचनादिनान्दीश्राद्धान्तेऽग्नि 
प्रतिष्ठाप्य चक्षुषी आआज्येनात्र प्रधानम्‌ अग्निं पञ्चवारं वरुणं पञ्चवारं विष्णुं 
पृथ्वीं विष्णुं सोमं सूर्याप्तावित्रीं पायसेन शेषेण स्विष्रकृतमित्यादि । निर्वापिकाखे 
तुष्णीं षष्िमूष्ठी्िरुप्य तथेव प्रोक्ष्य श्वेतवत्सश्वेतगोः क्षीरेण चरं पकत्वाज्यभागान्ते 
भाते गभं इति भग्निरेतु इति सूुक्तद्रयस्य हिरण्यगभंकऋषिः क्रमेणाग्नी वरुणौ देवते 
भनुषपजगत्यौ छन्दसी पायसचष्होमे विनि ० । 
ऋतुकार से छठे दिन पत्नी के साथ अम्यग स्नान करके प्राणायाम कर देशका को ककर 
शयत्र की इच्छा से पत्रकामेषटि कर्टगाः एेसा संकल्प केर स्वस्तिवाचन से छेकर नान्दीभाद्ध के अन्त 
मे अग्निस्थापन कर व्चद्चुषी आन्येनः से यदं प्रधान अग्नि को पांच बार, वरण को पाच बार, विष्णु 
प्ष्वी, विष्णु सोम, सूयं ओर सावित्री को पायस से ओर शष बचे हए से खिष्टङ्त्‌ इत्यादि . करे | 
निंबधि के समय मँ चुपचाप साठ स॒द्धी रखकर उसी तर से साफ कर्के सफेद ब्येवाखी सेदं 
गाय के दधसे चर पककर आब्यभाग के अन्त मँ (अति गभः अग्निरैतु इन दौनौ सूक्तोंका 
शदिरण्यगभं ऋषि' इत्यादि मूोक्त विनियोग करके 
&ॐ आत्त गर्भो योनिमेतरु पृमान्वाण इवेपरुधिम्‌ । 
भावीरो जायतां प्रस्त दमास्यः स्वाहा ॥ अग्नय इदं ° 
करोमि ते. प्राजापत्यमागर्भो योनिमेतु ते । 
अनूनः पूर्णा जांयतामरलोणोऽपिक्चाचधीतः स्वाहाय ॥ अग्नय ० । 
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पुमांस्ते पुत्रो नारितं पमाननुजायताम्‌ । 
तानि भद्राणि बीजान्थुषभा जनयन्तु नी स्वाहा ॥ अग्नय ० । 
यानि मद्राणि बीजान्युषभा जनयन्ति नः । 
तेस्त्वं पुत्रास्विन्दस्व सा प्रसूर्धेनुका भव स्वाहा ॥ अग्नय० । 
काम. समृदढधचतां महयमपराजितमेकं मे । 
यं कामं कामये देव तं मे वायो समर्धय स्वाहा ॥ भमनय० । 
भग्निरतु प्रथमो देवतानां सोस्यं प्रजां सुश्तु मृत्युपाशात्‌ । 
तदयं राजा वष्णोनु मन्यतां यथेयं स्वरीपौत्रमघं न रोदास्स्वाहा ॥ 
वरुणायेदं ° । 
इमामग्निस्तायतां गाहपत्यः प्रजामस्ये नयतु दीघंमायुः । 
अशून्योपस्था जौवताभस्तु माता पौतमाननरममिप्रबुध्यतामियं स्वाहा ॥ 
वृं५। 
मा ते गृहै निशि घोष उत्थादन्यत्र त्वद्रदत्यः संविशन्तु । 
मा त्वं विकेर्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके 
विराजपश्यन्ती प्रजां सुमनस्यमाना स्वाहया ॥ वरु०। 
` अप्रजस्तां पौत्रमृत्युं पाप्मानमृतवाघम्‌ । 
रीष्णंः स्रजमिवोन्मुच्यद्विषदम्यः प्रतिमृञ्ामि पाशं स्वाहा ॥ वरुणा० । 
देवकृतं ब्राह्मणं कल्पमानं तेन हन्मि योनिषदः पिशाचान्‌ ! 
करव्यादो मृत्यूनधरान्पातयामि दीघंमायुस्तव जीवन्तु पुत्राः स्वाहा ॥ वर० । 
नेज मेषेति त्िशृणा विष्णुप्त्वष्टागरमकर्ताविष्णपृथ्वीविष्णवोनुष्टुप्‌ । नेज 
मेष० विष्णव० यथेयं पुथि्री° पृथिव्या इ० विष्णो श्वेष्ेन° विष्णव 
सोमो धेनुं राहूगणो गौतमः सोमस्तरष्टुप्‌ । सोमो धेनुं° सोमायेदं० तां 
पूषन्‌ सूर्यासाविवी सूर्यासावित्र त्रिष्टुप्‌ । पायसचरुहयेमे वि०। तां पृषच्छिवि° 
सूर्यासावित्या इदं 
इति पञ्चदद्ाहूतीहुत्वा स्विष्ठङ्दधोमं कृत्वा दंपती अपश्यंत्वेति द्वयोः प्रजा- 
वास्राजापरत्यः प्रजापतिस्त्रिष्ठप्‌ हुतेषचरप्राशने विनियोगः । अपदयंत्वेति 
दम्या प्रास्य पिक्मभृष्ठिमित्यस्य दैवोदासिः पाशुच्छेप इन्दो गायत्री नाभ्या- 
रंभने वि 1 पिकंगभृष्टि° इति दंपती नाभ्याङं भतं कूयतिम्‌ । प्रजमानः प्रायश्चि- 
तादिहोमशेषं समाप्य विप्रेभ्यो गां सुव्णदिदक्षिणां च दसरा रात्रौ दंपती दर्भा. 
स्तरणे रयीयाताम्‌ । इति पुत्रकामेष्रिप्रयोग । 9 


च मतिं गमो० १, करोमि ते+ २, पुर्मास्ते पुत्रो ३, चानि मद्वाणि ५, काम 
समृद्धयत० ५, ' अग्नरव० ६, इमामग्निललायतां० ७, मा ते यदे० ८, अप्रजस्तां० ९, देकं 
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बरह्मणं० १०, नेजमेष० ११, यथेयं प्रथिवी० १२, विष्णो शरष्ठेन० १३, सौम धेनु° १४ तां 
पूषभ्छिव° १५. 
इम मूलोक्तमन्तरो से १५ आष्कुति छम करके ओर खिष्टङृत्‌ होम करके (अपदयन्त्वाः 
इत्यादि दोनो म्रौ के विनियोग के पक्वात्‌ अपश्यन्त्वाः इन ठौ मन्बो के हवन स बचे हुए चस 
का प्राशन ओर पपिशगण्ष्टि' इत्यादि विनियोग करके 0पिशागभूष्टि' इस मन्य से पति ओर 
पतनी अपने नामिका सशं करे । यजमान प्रायस्तत यदि होम का अवशिष्ट कमं समाप्त कर 
ब्राह्मणों को गाय तुवर्णं भादि दक्षिणा देकर रात सं पति पनी इश बिद्ाकर जमीन पर सोवें | 
पुत्रकामेष्टि प्रयोग समाप्त | 
श्रथ पुसवनप्‌ 
तत्र पुंसवनं व्यक्तं गभे द्ितीये चतुथ षष्ठेऽष्टमे वा मासे सीमन्तेन सह्‌ 
वा का्यंम्‌ । शुक्लपञ्चमीमारभ्य कृष्णपञ्चमीपयन्त चतुर्थनिवमीचतु्द॑सी 
पश्चदसीवजिते तिथौ सूयंमौमयुरवारेषु प्रशस्तम्‌ । कचिच्चन्द्रबृधशुक्रवारा उक्ताः । 
नक्षत्राणि तु पृन्नामकानि प्रशस्तानि । तानि च पुष्यश्चवमहुस्तपूनरवंसुमृगाभि- 
जिन्मूलानुराधाऽदिविनीत्येतानि । अत्र पुष्यो मुख्यः । तदभावे श्रवणस्तदभावे 


हस्तादीनि । 

उसमे पुसवनसंस्कार गमं के प्रकट होने पर दसरे, चौथे, छठे ओर आवे महीने मेँ करे । 
अथवा सीमन्तसंस्कारके साथदही करे) श्युक्ड पञ्चमी से लेकर कृष्ण पञ्चमी तक चतुरी, नवमी 
चठ॒दशी ओर पूर्णिमा फो छोडकर सूयं भौम ओौर गुरुवार को उत्तम होता है | कहीं पर चन्द्र, बुध 
ओर शुक्रवार मी कहा है) नक्षत्र तौ पुन्नामक प्रशस्त होते है । पुनामक नक्षत्र--पुष्य, श्रवण, 
दस्त, पुनवमु, मृगशिरा, अभिजित्‌ , मूक, अनुराधा ओर अश्विनी, ये है । इनमें पुष्य सुख्व हे | 
उसके न भिटने पर भवण, उसके अभाव म हस्तादि नक्षत्र है। 


भयमेव अनवरोभनस्यापि कालः, पुंसवनेन सह करणीयत्वविधानात्‌ । पुंसव- 
तानवलोभने प्रतिगभ कार्ये, गभंसंस्कारत्वात्‌ । गमर्धितसीमन्तोन्नयने तु स्री- 
संस्कारत्वात््रतिगभं नावतते, किन्तु प्रथमगभे एव कार्ये । प्रथमगर्भे छोपे तु 
परतिगभ तयोरछोपप्रायश्चित्तमाकदयकम्‌ । न च प्रथमाप्ये तयोः प्रायश्चित्तेन 
द्वितीयादिगर्माणां संस्कारसिद्धिभंवति । 


१, गर्माधान से द्वितीयादि मास मेँ जिस दिन पुरसंज्ञक नकषत्रहो उसदिनल्लीके दक्चिण 
नासिका पटं स सवने अथा न्यग्रोधादि-ओषधियेो के रम का सविधि आ्धिचन करना पसवन संस्कार 
कदछाता है | जीतूकण्यः---द्वितीये बा तुत्तीये वा मासि पुसबनं मवेत्‌ । व्ये गभे मवेत्का्यं सीभम्तेन 
सहाथवा ।' श्रहस्पत्तिः--- "तृतीये मासि कतभ्यं रन्यत्र शोमनम्‌ | ग्षेश्चत्थं माते ठ षष्टे मास्यथ 
कष्टम ॥` व्योतिर्निवन्ध मेँ वसिष्ठ--भृव्युश्च सौरेस्तनहानिरिन्दीरतप्रजा पुंसषने बुधस्य | काकी न्व 

ध्या मवत्रीह शुक्रे स्वीपृवलमो रविमौमजीवैः ॥ गगं के "मत मे प्रंतेरक-नंशन--्प्ामीं 
भरवणसितष्यौ हस्तश्चव पुनवसुः । अभिनितरोष्ठपानैव अनूराधास्तिथार्वयुक्‌ | मदनसन े---मतो 
देशरान्तरखातो मर्ता स्वरी यथ्यसस्छृता । देवरो बा गुरर्वापि वश्यो वापि समाचरेत्‌ ॥° इति । 

२. गमं के तीसरे मास मे किये जाने वले संस्कारविरैष का नाम अनवलोभन है | 
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येही अनवलोभनकामी कालं क्योकि पुंसषनकेस्ाथ दही अनवलो भन करतेका 
विधान है । गं संस्कार होने से पुसवन ओर अनवलोभन सस्कार प्रत्येक गनै मे करना चाहिये! 
गर्भाधान ओर सीमन्तोन्नयन तो श्ली-संस्कार है इसलिये प्रथम्‌ गमं के अतिरि दूरे आदि गभो 
से नहीं करे किन्तु प्रथम गममेद्ीकरे | प्रथम गभं लोप होने पर प्रतिगर्भं मे दोनो सस्कार 
का छोपजन्य प्रायश्चित्त आवद्यक है । प्रथम्‌ सतानं में गमावान सीमन्तोन्नयन के प्रायश्चित्त से द्िती- 
यादि गर्भो की संस्कार-सिद्धि नदी होती है। 
प्रायश्चित्तेन हि प्रस्यवायपरिहारमानें न त्पूर्वाद्यतिश्चयोल्पादनम्‌ । तत्त॒ 
संस्कारविधिनेवेति युक्त प्रतिगभं प्रायश्चित्तम्‌ । पुंसवनानवलोभनयोस्तु प्रथम- 
गभऽनुउानेपि प्रतिगभं तयोकछोपि प्रायश्चित्तम्‌ । तच्च पादश्ृच्छु प्रतिषंस्कारं 


कायम्‌ । बुद्धिङृतलोपे द्विुणम्‌ । पुंसवने पतिः कर्ता तदभावे देवरादिः । 
प्रायश्चित्त से केवर पाप दुर होता दै, न किं अपूर्वाख्य अतिश्चय का उत्पादन होता है] वह 
तो संस्कार बिधिसे दही करने पर होता है| अतः प्रत्येक गभं मे प्रायश्ित्त ठीक है । पुंसवन भौर 
अनवलोभन का तो पहिले गम म उनके न करने से प्रायश्चित्त करना चाहिये । वह प्रायश्चित्त कच्छ 
का चतुर्था प्रतिसंस्कार मे कतग्य है, वह प्रायश्ित्त अज्ञान से नही करने पर दै। जान वृह कर 
नदीं करने से दूना करना चाहिये । पुसवन सर्कार मे पति सश्कारकर्वां है पतिकेन रहने पर 
देवर आदि कर्ता है| 
अथं सीमन्तकालः 

तच्चतुरथेऽ्टमे ष्ठे पञ्चमे मासि वा हितम्‌ । 

नवम मासि वा कर्यायावद्‌ गभेविमोचनम्‌ ॥ 

स्त्री यद्यकृतसीमन्ता' प्रसूयेत कदाचन । 

गृही तपुत्रा विधिवत्सा तं संस्कारमर्हति ॥ 

९ गमखन्दन होने पर पुंसवन कमं क तरह चठथादिमास एवं पुंसंचक-नश्चच सै गरणी 
के सीमन्त को सविधि ओदुम्बरादि पोच दर्व्या से ऊध्वं विनयन करना ओर ओदुम्बरादिपश्चक को 
नवगुणित सूत्र से बोंधना सीमन्तोन्नयन कम॑ कष्टता है । विज्ञनेश्वर के मतमेदसेएकदही बार 
कपना चाये । हारीतः-सङृतसंसकृतसेस्काराः सीमन्तेन द्विजस्त्ियः । यं यं ग प्रसूयन्ते स सर्वः 
संस्छृतो मवेत्‌ ॥7 | । 

हेमाद्रि के मत मे इसे प्रत्येक गभ॑ सै करना चहिये । हेमाद्रि भौर कारिका में विष्णु की 
उक्ति--सीमन्तोन्रयन कमं न स्वरीसंस्कार इष्यते । केचिद्‌ गर्भस्य संसारात्‌ प्रतिगर परथञ्गते ॥ 
काष्णुजिनिः--शमंङम्भनमारभ्य यावन्न प्रसवस्तदा ! सीमस्तोस्नयनं कुरयाच्छद्खस्य वचनं "यथा | 
कालविधाने--सीमन्ते सिष्यदस्तादितिहरिशद्सौष्णविष्युत्तराख्याः पशच्छिद्रं च रिक्तां पितृतिथिम- 
पहायापराः स्युः प्रशस्ताः ॥ 9 

वसिष्ठ के मत मे पश्चच्छिदर--शचचवुदशी चदथा च अष्टमी नवमी तथा । षष्ठी च द्वादशी 
चेव पक्षच्छि्राहयाः स्मरताः ॥ क्रमादेताघ् तिथिषु वर्जनीयाश्च नाडिकाः । भूतापष्ट८ मनु श्ण्तस्वा- 
२५ङ्९दश१ऽरोषस्वु शोभनाः ॥ स्ूतंचिन्तामभिः--वेदभङ्दष८नथा९के१ २१५ 
प्षरन्नतिथौ त्यजेत्‌ । वस्वथङ्कमनुशष्तसवार५शा१०शरापनाडी पर॒ श्चमा ॥. अथात्‌ःपर „म 
भवर पूव मे अशम है । नारंदः--विप्र्निधयोः छादि सीमन्तक ततः (८ वेदयशुरकयोिः 
~ तदिव निषयपि केचन ए इति] ' ` ` ` त 
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पक्षत्तिथिवारतक्षत्राणि पुंसवनोक्तान्येव प्रशस्तानि । कचिदृशमीपयंन्तं 
कष्णोऽपि ग्राह्यः । प्ठयष्मीद्वादक््यो रिक्ताः पञ्चदशी च वर्ज्याः । तासु संकटे 
चतुर्थीचतुद॑ंशोपीणंमास्यो ग्राह्याः । क्रमेणाष्टचतुद॑स्चदशनाडिका आधास्त्यक्त्वा 
षष्ठचष्टमीद्वाददयोपि म्राह्याः । पृन्लक्षत्राणामलामे रोहिणीरेवत्युत्तरात्रयाणि 
ग्राहुयाणि । उक्तनक्षत्राणां प्रथमान्त्यपःदौ स्यक्त्वा मध्यमपादद्रयं भ्राहुचमि- 
त्युक्तम्‌ । 
वह सीमन्त चौथे, आखव, इठे या पचे भास मेँ हितकर है । नवं महीने मँ मौ तव तक 
किया जा सकता है जब तक गभं मुक्त नदौ होता } विना सीमन्त-सस्कार किये कदाचित्‌ ल्ली प्रसवकरे 
तो पुत्रको ठेकर उक्त संस्कार कौ विधिवत्‌ करे) इसमे पश्च, तिथि, वार, नक्षत्र, पुसवन की तरह ही 
प्रशस्त हे । कीं दशमी तकत कृष्णपक्ष मी गृहीत है) षष्ठी, अष्टमी, दादशी, रिक्ता तिथि ओर 
पूर्णिमा वर्जित है } संकट मेँ चतुर्थी, चत॒द्ची ओर पूणिमा भी प्रह्म है } क्रम से आठ, चौदह ओर 
दस धरी पदिली छोडकर षष्ठी, अष्टमी ओर दादशी को मी ग्राह्य माना है। पन्नामक नक्षच्रकेन 
मिलनेपर रोहिणी, रेवती ओर तीनों उत्तरा ग्रह्म हँ । के हुए नकषत्नो के प्रथम ओर चतुथं चरण 
को छोड कर बीच के दोनौ चरण राह्म है, रेसा कहा है । 
श्रथ पुंसवनादिप्रयोगनिशेयः 
इदं कमं सदेव कायंमित्युक्तम्‌ । कात्यायनानां तु गभंसंस्कारत्वात्परतिग- 
भंमावतंनीयम्‌ । सीमन्तोन्नयने पतिरेव कर्ता । गर्भाधानलोपे तत्प्रायश्चित्ताथं 
विप्राय गां दत्वा पुंसवनादि कायम्‌ । 
दस पुंसवन कर्मको एक दही बार करना चाहिये, यह कह चुके ₹ह। किन्त कात्यायन 
शाखावालो कौ तो गमंसस्कार होने से प्रतिगम मँ करना चाहिये) सीमन्तोन्नयन मे पति दी कर्ता 
होता है । गमधिान-संस्कार न करने पर उसके पायश्चित्त के खयि ब्रह्मण को गाय दैकर पुंसवन 
आदि सस्कार करे | 
तत्ताश्चलायनानां देदकार्संकीतनान्ते ममास्यां भार्ययामुत्पत्स्यमानमभंस्य 
गाभिकबेजिकदोषपरिहारपुंरुपतासिद्धिज्ञानोदयप्रतिरोधपरिहारद्रारा श्रीपरमेश्वर 
प्रीत्य ¶ंसवनमनवलखोभनं ममास्यां भार्यायां गर्भाभिवृद्धिपरिपन्थिपिरितरुधिर 
प्रियाऽलक्ष्मीभूतराक्षसीगणदूरनिरसनक्षमसकलसौभाग्यनिदानमहारक्ष्मीसमावेद्न- 
[| श # च, £ = $ 
द्वारा प्रतिगभं बीजगभंसमुद्धवेनोनिबहणद्ारा च श्रीपरमेश्वरग्रीत्यथं स्त्रीसंस्का- 
रूपं -सीमन्तोन्नयनास्यं कमं च. तन्त्रेण करिष्ये इति संकल्पः पीमन्तेन सह्‌ 


त्रयाणां करणे ज्ेयःः। 

उसमे आद्वलछमायनों कौ संकल्प मेँ देशका कहने के अनन्तर भेरी इस मार्या मे उत्पन्न होने 
वष्टि गभं. सयं सम्बन्धी ओर बीज सम्बन्धी दोष कों हटि फे स्यि तथा पुत्-पपि की सिद्धिके 
छि एवं शाम-इद्धि-का प्रतिसेधम्परिहार फे व्यि भगवाम्‌ कीः प्रसन्नता कै छियि (बन आर 
अनवलोभन संस्कार मेरी षसं पस्नी यै ग्॑दद्धि फो रोकने चे मास रुधिर जिनको पिय रे 
दल्दमी जनी हद शक्षसी समूह की दूर हटाने मै योग्य मेरे सम्पूणं सौम्य के कागणं महास्दमी.के 
समविश दारा प्रतिगमं के बीज ओर गमं से उत्पन्न पापको इरन केः. सिय श्रीपस्मेकवरःके प्रीस्युभं 
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घ्री के संस्कार रूप सीमन्तोन्नयन नामक कमं को तन्ब्रसे करेगा एेसा सकल्प सीमन्त क साथ 
तीनो के करने मे जानना चाहिये । 

नान्दीश्राद्ध क्रतुदक्षसंज्ञका विश्वेदेवाः । पुंसवनस्य पृथक्त्वे पवमानसंज्ञकमौ- 
पासनाग्नि प्रतिष्ठापयेत्‌ । त्रयाणां सहत्वे मङ्कलनामानं प्रतिष्ठापयेत्‌ । गृह्याभि- 
विच्छेदे सर्वाधानिनश्चाग्नयुत्पत्तिः पूव॑वत्‌ । पुंसवने प्रजापति चरणा सीमन्ते धा- 
तारं द्विः राकां दिः विष्णुंत्रिः प्रजापतिं सङृदाज्येन जुहुयात्‌ । अवसिष्ट: प्रयोगो- 
ञ्यत्र ज्ञेयः । शाखान्तरेषु च तत्तद्यन्धेभ्यो ज्ञेयः । भत्र प्रतिसंस्कारं दश दश्च 
तरीस्त्ीन्‌ वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ शक्तेन शतं हतम्‌ । 

नान्दीश्ाद्ध मं क्रतुदक्ष नामक विद्वेदेवा होते ह । पुंसवन कमं अङ्ग करने पर पवमान 
नामक ओपासनाग्नि कौ स्थापना करे | तीनो को एक साथ करने पर मगर नामक अग्नि की स्थापना 
करे । गृह्याग्नि के विच्छेद होने पर स्वाधानी को मी पिले की तरह अग्निका उत्पादन करना 
चाद्ये । पुंसवन में चरु से प्रजापति को सीमन्तमें धाताको दौ बार, रका कोदो बार ओर 
विष्णु को तीन बार ओर प्रजापति को एक बार धृत कौ आहूति दे ¦ बचा हआ प्रयोग अन्य म्रन्थों 
से जानं । दूसरी शाखाओं मँ मी उन-उन अरन्थों से जानना चाहिये । इस्म प्रत्येक सस्कार मे दस 
दस या तीन तीन बाह्मण खिलवे। समथंतो सौ सौ ब्राह्यणो को भोजन करावे । 

अथ सांमन्तान्नटुक्तो प्रायधित्तम्‌ 
सीमन्तान्नभोजने प्रायधित्तं पारिजते- 
ब्रह्मौदने च सोमे च सीमन्तोश्चयने तथा । 
जातश्राद्धे तथा भुक्त्वा भोक्ता चाद्धायणं चरेत्‌ ॥ 

यद्रा भरा इवेति मन्त्रस्य शतवारं जपः । एतच्च भधाना ङ्खन्रह्मौदनाङ्क- 
भोजन इव सीमन्ताङ्खभोजने ज्ञेयम्‌। न तु तदिन तदणृहे भोक्तमात्रस्येति पारि. 
जातोक्तं युक्तम्‌ । 

सीमन्तांग ब्राह्मणमोजन मे पारिजात-मन्थ मेँ प्रायश्चित्त कहा है। ब्रह्मौदन मे, सोमयज्ञ मेँ 
ओर सीमन्तोन्नयन मे तथा जन्मभादमं खने बाला दोष्रशान्ति के लियि चान्द्रायण त्रत करे। 
अथवा अरा इव इस मन्त्र का सौवार जप करे । यह आधान ओर्‌ ब्रह्मौदन के श्रंग-मोजन की तय्ह 
सीमन्ताग मोजन में जानना चाहिये । नकि उस दिन उसके षर भ भोजन करने वरे सभी. 
प्रायश्चित्त करे, यह पारिजात का कना ठीक है | 


अथ गर्भिशीधरमा 
गर्भिणी चरञ्चराश्चादिषशेलहर्म्यादि रोहणम्‌ । 
व्यायामं शीघ्रगमनं शकरा रोहणं व्यनेत्‌ ॥ 


१. कऋभ्विधाने- असा इवे जपेन्मन्त्रं शतवारं न संशयः । सीमन्ते च यदा भुङक्ते -सुच्यते 
किल्विघात्तदा |` मन्तेः--अंरा इवेद चश्मा अहेव प्रपरनायन्ते अकवा ` सरोभिः ! पद्मैः. पुजा 
उपमासौ रभिष्ठाः स्वया मत्या सम्मिमिन्लुः ॥: इति ! ( ० सं० अर्४अ० ३) - , | 

२. भावप्रकशि--'आतवस्नानदिवकात्‌ व्यहं सा ब्र्हदचारिणीः। शयीत. दशंशय्यायो परथेदमि 
पतिं न च ॥.करे शरावे पणं वा हविष्यं त्यहसाचरेत्‌ । -अशवुातं, नसज्छेद््यज्गमतुल्प्रनम्‌ ॥. तेन ` 


भयमानो जानना दात अामम० ०७९०७७० ४०७० 
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न भस्मादावुपविशेन्मुसरोलुखलादिषु । 

त्यजेललावगाहं च शून्यं सद्म तरोस्तम्‌ ॥ 

कलहं गात्र भद्ध च तीक्ष्णाद्युष्णादिभक्षणम्‌ । 

संध्यायामतिलीताम्छं गर्वाहारं परित्यजेत्‌ ॥ 

व्यवायशोकासृष्योक्लं दिवास्वापं निति स्थितिम्‌ । 

भस्माङ्कारनसेभूमिरेखनं यनं सदा ॥ 

गभ॑वती स्री हाथी, घोड़ा, पर्र॑त, मकान के छतपर न चदे भ्यायाम न केरे । जल्दी जल्दौ 

न चके | गाड़ी पर नचदे। मस्मपरन बैठे । मूल ओर उक आदि प्रन बेठे। जरम 
नहाना, सूते घर में रहना, पेड के नीचे बैठना व्यगदे। गडा न करे | शरीरकोटेडामेदानं 
करे | तीखे ओर बहुत गमं भोजन न करे । शाम को बहुत ठंडा, खद्का, गरिष्ठ आहार छोड़ दे | 
मैथुन, शोक, सून का गिरना, दिन मे सोना, रात मे तरैठना, भस्म पर्‌ बैठना, कोयकले पर बैठना, 
मीनं को नख से कुरेदना ओर सोना सदा छोड दे । 

त्यजेदमङ्गलं वाक्यं न च हास्याधिका भवेत्‌ । 

त मुक्तकेशा नोद्धिग्ना कुक्करुटासनगणा न च ॥ 

गभ॑रक्षा सदा कार्या नित्यं लौचनिषेवगात्‌ । 

प्ररस्तमन्त्रलिखनाच्छस्तमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ 

विशुद्धोहवसनादहानैः श्वहप्वादिपूजनेः । 

ह्रिद्राककरुमं चेव सिन्दूरं कज्जलं तथा । 

केशसंस्कारताम्बरं माङ्कल्याभरणं शुभम्‌ ॥ 

चतुथं मासि षष्ठे वाप्यष्ठमे गभिणीवधूः । 

यात्रां विवजंयेन्नित्यमाषष्ठा्तु विशेषतः ॥ 

,  अरम॑गक यृक्य न. बोकना, अधिक ह सना, बाले को सुला रखना, उद्विग्न होना, सुगं कौ 
सरह बैठना छोड़ देः । सवदा पवित्र रहकर गमं की रक्रा करे । पवि घर मेँ रहना, दान करना, सास 
सादि का सत्कार करना, हल्दी, सेये, सिन्दूर, काजट, नाल का संस्कार, पान खाना भौर द्यम 
मंगल करने बलि आभूषणं का धारण करना गर्भिणी के स्थि हितकर है । गर्भिणी ल्ली चौये, छठे, 
आठवें महीने मेँ देश्च विदेश की यात्रा विरीषतः चे महीमे दीक्षे त्याग दे। 
योरञ्ञनं स्नानं दिवास्वापं प्रपावनम्‌ } अचु स्चशब्दभवणं हसनं बहुमाषणम्‌ । आयामं भूमिखननं 
अवातं च विजयेत्‌ । ततश्चठ॒थं दिवसे स्नात्वी संदसनादिमिः ॥ भूषिता सुमनाः प्येद्‌ मर्तारं सम- 
च्कुतम्‌ । पूव पश्य तुस्नाता बादद्यं नरमङ्गना ॥ वादं जनयेत्‌ पुत्रं ततः पद्येत्‌ पति प्रियम्‌ । 
, अलनाद्रा प्रमादाद्वा रल्याद्वा देवतेन था ॥ सा चेत्‌ दुर्यान्निषिद्धानि गर्मदोषांस्तदाप्तुयात्‌ । 

एतस्या रोदनाद्‌ गभो मवेद्‌ विङृतरोचनः ॥ नखच्छेदेन छुनली कुष्ठी त्वभ्यङ्गती मवेत्‌ ! 
-लक्ेपात्तया स्नानाद्‌ इुःलशीलोऽञ्जनादहक्‌ ।। स्वापशचीला दिवास्वापाच्चश्चरः स्यात्‌ मथावनात्‌ । 
अदयुच्चश्म्दश्रवणाद्‌ बधिरः ` लड़ जायते ।| तादन्तौ्निहाषु यावो सनतो भवेत्‌ प्रकी भूरि. 
, कथनादुन्मत्तसतु , परिशमात्‌ ॥ ` खखतिभूमिखननाटुन्मत्तो बरातसेबनात्र । '' .शाकाहाराज्ञोभपूरणः 
| व सेवनात्‌. ॥ शूरणान्चरमरोगी स्यान्नेषलावी कटूषणात्‌.। अतिधमापङ्गदीमो गभ॑यारोऽ- 
यते. इति| 
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अथ गर्भिंशीपतिधर्मा 
गभिणीवाञ्छितं द्रव्यं तस्ये दाद्यथोचितम्‌ । 
सुते चिरायुषं पृत्रमन्यथा दोषमर्हंति ॥ 
सिन्धुस्नानं द्रूमच्छेदं वपनं प्रेतवाहनम्‌ । 
विदेशगमनं चैव न कुर्याद्‌ गर्भिणीपतिः ॥ 
वपनं मेथुनं तीथं श्राद्धभोजनमेव च । 
तजयेत्सप्तमास्मासान्नाव आरोहणं तथा ॥ 
युद्धादि वास्तुकरणं नखकेशविकत्तंनम्‌ । 
चौलं शवानुभमनं विवाहं च वि वजंयेत्‌ ॥ 
मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमं च सवशः । 
न जीवत्ितृकः कुयीद्‌ गुषिणीपतिरेव च ॥ 
गभंवती खरी जिन चीजों को चदे उसे यथोचित देवे । रेता करने से आघुष्मान्‌. पुत्रका 
प्रसव करती है । ेसा नही करने पर दोष होता है } समुद्र का स्नान, पेड का काटना, पुण्डन करना, 
मुदां दोना ओौर विदेश का जाना गर्भिणी का पति स्याग दे । गनं के सातवें महीने से संडन, मेथुन, 
तीथं, धाद्ध का मोजन ओर नाव प्र्‌ चदना छोडदे। युद्ध आदि का ग्रहनिमाण, नख केश का 


काटना, चृड़ासंस्कार, सुदं के साथ जाना ओर विवाह वर्जित है। मुडन, पिण्डदान मीर सव प्रकार 
का प्रतकमे, गभिणी का पति भौर जिसके पिता जीते श्ये नदी करे। 


ञत्र कतंनमपि निषिध्यते । 'वपनस्य निषेधेपि कतंनं तु विधीयते इति 
वाक्यं तु जीवत्िपितुकादीनां यो वपननिषेधस्तत्र कतंनविधिपरम्‌.। एतदपवादः-- 
क्षौरं नेमित्तिकं कृर्यानिषेधे सत्यपि धुवम्‌ । 
पित्रोः प्रेतविधानं च गभिणीपति सचेत्‌ ॥ 
अन्वष्टवयाष्टकयोगंभिणोपतिः पिण्डदानं कुर्यात्‌ । केचिप्पित्रः प्रतिरसावत्सरिके 
पिण्डदानं कुवन्ति । दर्शमहाल्यादिषु नेव कार्यम्‌ । 
इसमे बालो का कट्वाना भी निषिद्ध है सुडन निषेध होने प्रर भी कत॑न का विधान है यह 
वाक्य तो जिनके पिता जीते हयं उनके जो वपनका निषेध है वह कतंनविधि-परक है। इसका यह 
अपवाद है-- निषेध होने पर मी गर्भिणी पति नैमित्तिक श्वौर अवद्य करषे ओर माता पिता का परेत- 
विधान करे ¡ अष्टका ओर अन्वष्टका सें पिण्डदान करे कक छोग माता पिता के प्रत्येक सावस्ससिक 
धराद में पिण्डदान कर्ते है । दशंश्राद्र ओौर महालय आदि मेँ पिण्डदान नदीं करना चादिये | 
¢ 
रथ गमेस्रावहरदानम्‌ | 
भथ `गभभ॑स्लावहुरं काश्चनयज्ञोषवीतदानं महार्णवे । इदं खीकतुंकम्‌ 1 लुभ- 
दिनि खी भाचम्य देशकारौ संकीत्यं "मम गभंक्लावनिदानक्षकल्दोषपरिहाराय 
, ९. आुवेदे गभंपातनिवारणाथं योगः--“मधुच्छागीपयः पीत्वा रि वा श्वेताद्रिकणिक्राम्‌ | 
करां पद्मकम्देन तिरक मधुकान्वितम्‌ ॥ भिस्वा धारयेम्मित्यं पतन्तं गममज्ञसा । सममागं सिता 
यक्तं शानितण्डुरतूरणितम्‌ । उदुम््रशिफाक्वाथं पत्तो गमं न युचति ।' इति । 
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शरीपरमेश्वरप्रीर्य्थं वायुपुराणोक्तं सुवणंयज्ञोपर्वःतदानविधि करिष्ये' इति संक- 
ल्प्य पलेन तदर्धेन तदर्घा्धिन यथाशक्ति वा हैमं यज्ञोपवीतं अ्रन्थिप्रदेशे मौक्तिक- 
युतं कृत्वा तथेव वज्रमणियुतं राजतमुत्तरीयं व कत्वोभयं पञ्चगव्येन गायत्र्या 
प्रक्षाल्य तास्रपात्रे द्रोणमितं दधि निक्षिप्य तन्मध्ये द्रोणमितमाज्यं निक्षिप्या- 
ज्योपरि तदुभयं संस्थाप्य भर्ता ब्राह्मणौ वा गायत्रीमन्त्रेण गन्धादिभिः पूजयेत्‌ । 
गर्मल्लाव हटाने वाखा सुवणं का यज्ञोपवीत दान मक्षणवमे कहा है । यह स्री को कृरन। 
चाहिये | ली किसी शभ दिन मे आचमन करके देशकाल को कहकेर भमेरे गभ्लाव काआदिं 
कारण सब दोषकौ हटने के छ्य श्रीपरमेशवस्प्रीत्यथं वायुपुराणोक्त सुबणंयज्ञोपवी तदान-विधि 
करेगी एेसा संकल्प कर एक पर अदे पल ओर चतुर्थाश पल से या यथाशक्ति सुवणं का यज्ञोपवीत 
जिसकी मन्थिमेमोदीख्गी हो एेसा बनवाकर ओर हीरे से युक्त चांदी का दुपट्टा बनवाकर 
प्चरःव्य ओर गायन्री मन्त्र से प्रक्षालन केर ताभ्रपान्न मेँ शणपरिमित दही रख कर उसके नीचे 
उतना ही धी रखकर घी के ऊपर वे दोनों यज्ञोपवीत आदि रखकर पति या ब्राह्मण गायत्रीमन्न दारा 
गन्ध आदि से पूजा करे । 
अथ गृञ्चामाषादिमानानि 
अष्टगुञ्चात्मको माषः दशमाषाः सुवणम्‌ । पलक डवप्रस्थाढकद्रणाः 
सुवर्णादिपूरवंपु क॑चतुगंणाः । दध्याज्ययोर््रोणपरिमाणाभावे शक्त्यनुसारि प्रमाणम्‌ । 
ब्राह्मणद्वारा आज्यमधुमिरैस्तिशेरषटोत्तररतं गायच्या व्याहृतिभिर्वा होमं 
कारयेत्‌ । त्यागं भर्तावा घ्री वा कुर्यात्‌ । होमकर्तारे विप्रं वघ्नायेः संपूज्य 
प्रमुखाय तस्मे उदङ्मुखा ली दानं कुर्यात्‌ । त्था-- 
उपवीतं परिमित ब्रह्मणा विधृतं पूरा। 
भव नौकास्यदानेन मम संधारये ह्यहम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण विप्रस्य नामगोत्रे उच्चायं तास्नपात्रस्थदध्याज्यसंस्थं सुपूजितं 
सोत्तरीयकमिदं यज्ञोपवीतं गर्भंलावनिदानदोषपरिहारदारा श्रीपरमेश्वरभ्रीत्यथं 
तुभ्यमहं संप्रददे नमम । प्रतिगृहचताम,। विप्रः प्रतिगृह्भयामीत्यादि । यथाञ्चक्ति 
दक्षिणां दत्वाञ्न्येभ्योपि यथाशक्ति दक्षिणां दच्वा प्रतिग्रहीतुरनुक्ज्य नमस्कार 
क्षमापनादि छृत्वा विप्रसोजनं संकल्प्य कमेश्चवरायापेयेत्‌ । 

"`. आठ सत्तीका एक माचा गौर दस माशे का सुवणं होता है । पल, कुडव, प्रस्थ, भटक 
ओर द्योण; सवरणं आदि से पूवं पूरव चौगान होते दै ) दही भौरधीकाद्रोण परिमाणन होने प्र 
शक्ति कै अनुसार प्रमाण र्खे । तिरु मे धौ मघु मिलाकर गायत्नीमन्त्र से या व्याह्वतियों से ब्राह्मण 
रास एक सौ आठ आहुति होम करते । त्याग पतिया खरी करे) होमं करने बाठे ब्राह्मणको वन्न 
आदि से सम्मानित कर पूवंमुख वैठे उस ब्राह्मण फो उन्तरगुख बेठने बाटी स्री दानि करे ! वह्‌ इश 
भकार है--पिले काल सें परिमित यज्ञोपवीत ब्रह्मा ने धारण किया इसके दान से आप इस्तकी नौका 
बनं जिससे मै गमं को धारण कर सक । इस आचय के मन्त्र से ब्राह्मण का नाम गौन्र च्रारणः 
करके.“ताश्न के प्रामः स्थित दही षी, पर स्ख दुभ युपूजित दुषडे के साथ यड यरोप्रबीत गभ- 
लाव के दोष को हटनि ओर भगवान्‌ को प्रस्त करने के च्थिपकौ मै देती दहं यमेः 
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नहीं हे । इसे आप ग्रहण करे । बाह्मण कदे-^तै महण करता दै । इस प्रकार ब्राह्मण को ओर अन्य 
को मी यथाशक्ति दक्षिणा देकर दान ठेने बटे के पीछे पीछे कुछ दर चरकर नमस्कार अपराध 
क्षमापन इत्यादि करके ब्राह्मणभोजन का सकल्प केर इस कम को दैदवरापण करं | 

एतच्च छवदगर्मा भवेत्सा तु बाछकं हन्ति या विषेः" इत्युक्तर्बाहुत्याप्राय- 
धित्तं कृत्वा कार्यम्‌ । भन्यत्र तु स्वणंघेनुदानहरिवंशश्चवणादीन्ुक्त्वा धृतपृणं- 
'तास्रकलक्षदानादिविधानान्युक्तानि । 

यह तो 'उसस््रीको ग्म॑खाव होता है जौ विष से बाक्क को भारती हैः इस उक्ति से बारु- 
हत्या का प्रायश्ित्त करके करना चाहिये । अन्य मन्थो म तो स्वण॑धेनु का दान ओर हरिविंशशभवण 
आदि कहकर धी से भरे ताप्रकरशदान का विधान कहा है | 

थ घतिकागृहध्रवेशः 
=, 2 # ५ पु ष्ट 1 हस्त 

गृहने क्त्या सूतिकागृहं कृत्वा तत्राश्चिनी रोहिणीसमृगपुनवंुपुभ्यत्ुत्त राहुस्त- 
चित्रास्वाव्यनुराधाधनिष्ठाराततारकानक्षत्रेषु रिक्तादिवज्यंतिथौ चन्द्रानुकूत्ये शुभ- 
लग्ने सूत्तिकाप्रवेशो गोविप्रदेवपूजनं कृत्वा सन्त्रवा्घोषेण सापत्यश्लीभिः सह 


कायंः। असंभवे सद्यो वा । 

धर के नेकऋत्य दिश्या मँ सूतिका घर बनाकर उसमे अशिनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनवसु, 
पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, धनिष्ठा ओर शतभिषा नक्ष मेँ रिक्ता आदिसे 
वर्जित तिथि सै चन्द्रमा के अनुकरूक रहने प्र शुभ लग्न सँ गाय ब्राह्मण ओर देवता का पूजन करके 
मन्न मौर बाजे के शब्द से संतान वाटी लियो के साथ उस प्रवेश करना चाहिये । यह संभव न 


हो तो तुरत प्रवेश करे । 
अथ हएिसप्रसचकरयम्‌ 


प्रसवप्रतिबन्धे ऋग्विधाने प्रमं दिने इत्यचं विजिहीष्वेति सूक्तं वा जपेत्‌ । 
एताभ्याममिमन्त्रितजलं वा पाययेत्‌ तेन सुखप्रवः । चीघप्रसवमन्त्रस्तु-- 
हिमव्युत्तरे पाश्वं सुरथा नाम यक्षिणी । 
तस्याः स्मरणमात्रेण विशल्या गभिणी भवेत्‌ ॥ 
क्षीं ॐ स्वाहेति मन्त्रेण दर्वाद्करेण तिलतेलं शतं सहं वाऽभिमन्त्य 
किचित्पाययेत्‌ । किचिन्मात्रस्य गरे लेपश्च । सम्यग्छेपे शीध्रं सुखप्रसवः । मस्थि- 
मात्रावरिष्टगोमस्तकस्य सूतिकागृहोपरि निधाने सुसप्रसवः । वंशनिम्बयोस्त्वक्‌- 
तुरुसीमूखं कपित्थपत्रं करवीरबीजं च समभागं महिषीदुःधेने पेषयित्वा तेन 
` सतेन योनिल्ेपे सद्यःप्रस्तवः । 
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१. "ताप्रकडशदानादिः इत्यत्र ओंदिपदेन कमर्पुष्पादिमिः शिवपूजन कुर्यात्‌ । 

२. वसिष्ठः--प्रसूतिसमये करे सद्य एव प्रवेशयेद्‌ ' | विष्णुधमः--'द्श्याहं पूर्तिकागार 
मयुधश्च विौषतः । बहिना तिन्दुकारतिः पूणकुम्भेः प्रदीपकः ।। सुसखेन त्था वारखििगकेश्चिधितेन 
च !› इति । | 

३, आयुवैदे--“भपामागस्य भूल - च सथुत्पास्य शुभे दिनै} अशवलोम्ना च संवेष्ट्य 
शिरसा ब्रन्धनात्ततः ॥ क्षगरमात्ेण सा नारी इखेनैवे प्रपूयते. 1, श्वेतं . पुननंवामूखचूणं योनौ प्रवेश 
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पर्व की स्कावट होने पर ऋभ्विवान के श्रमदिनेः या "विजिद्धोदवः इस सूक्त को जपे । 
या इन दोनों ऋचाओं से अभिनत जल पिलावे इससे युखपूक्क प्रपते होता है। शीघ्रप्रसव 
कराने का मंच तो 'हदिमवद्युत्तरे पाश्वं सुस्था नामः से ॐ श्वा अ स्वाहया परयंन्त मूड मं श्रंकित 
मन्त्रसे दुबके प्र॑कुस्से तिलतेकको सौ या हजार बार अभिमन्नित करके थोड़ा पिलि दे । ओर 
थोडा गर्भम छेषप मीकरदे। अच्छी तरह से केप करने पर शीघ्र सुख-प्रसव हीताहै। दडडी 
मान्न चे हए गोभस्तक को सूतिका के घर के ऊपर रखने से छख-प्रसव होता है | बोपि मर नीम 
की छाल, तल्पी की जड, केत के पत्तं ओर करत्रीर के बीज समभाग, मसके दृध में पीस कर ते 
के साथ योनिम लेप कृण्ने मे सद्य प्रसव होता ह। 


श्रथ जातकं 


मूखज्येष्ठाव्यतीपातादावनुत्पन्नस्य जातमात्रस्य पुत्रस्य पिता मुखं कुरुदेव- 
तावृद्धप्रणामपूवंकमवलखोक्य न्यादावुदच्छखः स्नायात्‌। तदसं मवे गृहे आनीतामिः 
शीताभिः स्वणयुताभिरद्धिः स्नायात्‌ । एतच्च “रात्रावपि नद्यादौ कार्यम्‌ । 
अशक्तो रात्रावग्निसन्तिधौ स्वणयुतशोतोदकेः। मूरादिषु जनने तु मृखमडष्टैव 
स्नानम्‌ । देशान्तरगते जनके पुत्रजन्मश्रवणोत्तरं स्नानम्‌ । स्वंत्र स्नानात्प्रागस्पुर्य- 











येत्‌ | श्चणात्‌ प्रसूयते नारी गर्भणातिप्रपीडिता । सगीजं तिन्तिणीदरक्चं समुत्पाट्य च यत्नतः ॥ 
केशेषु ग्रथितं कत्वा नासाग्रं तत्परखम्नयेत्‌ । घ्रात्वा तद्‌ गभिणी सम्यक्‌ शीघमेव प्रसूयते ॥' भाव- 
प्रकाशे-- कृष्णा वचां चापि जलेन पिष्टवा सैरण्डतैखा खड नामिलेपात्‌ । सुखं प्रसूति कुरुतेऽङ्गनानां 
निपीडितानां बहुभिः प्रमदः । पुश्रत की--“लाङ्गलीमूलकल्केन वाऽस्याः पाणिपादतल्माकिम्पेत्‌ः इस 
उक्ति के अनुसार हस्तपाद की वटी सं कलिहारीकन्द के खेप करनेसे भी शीघ्र प्रसव होता है। 

गृह्यसूत्र मे प्रसव के पूवं प्रसवजन्य पीडा बारी खी के ल्यि सोष्यन्ती ( सुखप्रसवाथं ) 
कमं का सविधि वर्णन है | इस स्मातकमं का अनुष्ठान क्रतंव्य है | 


चक्र्युह-यन्त्र 


पूर्वोक्त ओषधियों के व्यवहार के अत्तिरिक्त सुखपू्॑क 
शीं प्रसव के ल्यि "चत्रव्यूहु-यन्तरः का कुछ क्षण तक 
निरन्तर अवरोकन करने से अतिशीघ्र प्रसव होता है ) 


इस यन्त को अङग भोजपत्र वा कमज पर बनां लं } । 
यन्तर, कौ केवेक भूप दिखाकर उसे देख ! यन्तर ठीक से 
नहीं अना सके तो पुस्तक पर अङ्कित इसी यन्त्र क धूपित 
करके देखं | 


[का 9 ष 
+} 





१.यह्‌ स्नान नैमित्तिक है इसल्यि यह रात्रि म भी कतव्य है । व्यासः-^रात्रौ स्नानं न ुर्बीति 
दानं चेव विशेषत" ! नैमित्तिकं तु कुवीत सानं दानं च रात्रिषु ।॥' कारका जाते पुत्रे सचैलं श्यात्‌ 
स्नानं नैमित्तिकं पितुः ।' नैमित्तिकदान--श्रदणोद्राहसक्रन्तियानादौ प्रसवेषु च । दानं मेमिदिकं ' नेयं 
रात्रावपि न दुष्यति ॥' जेमिनिः-- यावन्न छिद्यते नालं तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ ! छिन्ने नज तत 
प्रश्ात्‌ पूतकरं तु विधीयते ॥; इति | 


परिच्छेदः पू° ` घुधाविषवुत्ति-षिन्दीन्याख्यासदितः ३३३ 


त्वम्‌ । एवं कन्योत्पत्तावपि स्नानं तस््रागस्पुश्यत्वं च ज्ञेयम्‌ । अन्यसपिष्डा- 
रोचमध्ये जननेपि पितुस्तात्काक्की स्नानदानादौ जातकमंणि च शुद्धिः । 

मूल, ज्येष्ठा ओर व्यतीपात आदि मेँ जो नदीं उत्पन्न हु हयो रेसे तरत उत्पन्न हुए पुचका 
मुख कर देवता ओर बृद्धो को प्रणाम करके पिता देखकर नदी आदि मे उत्तरमुख होकर सान करे । 
नदी आदि के असंभव होने पर धर मँ लाए हुए. स्वणयुक ठटे जक से स्नान कर| यह स्ननतो 
रानि मेँ भी नदी आदि मे कतव्य है। असमथं सयात मं अग्नि के सामने युबणयुक्तं ठडे जलसे कर्‌ | 
मूर आदि म जन्म होने परतीष्नि ख देखे ही नदाये) पिता पर्देदयमेहोतो पुत्र का जन्म 
सुनने के बाद नहावे । स्नान के परे अष्पृद्यत्व होता है । इसी तरह कन्या की उत्पत्ति मे भी स्नन 
ओर उसके पिले अश्पृ्यत्व होता है, यह जानना चाहिये । दुसरे सपिण्ड के आशौच मे जन्म होने 
पर भी पिताकी स्नान दान आदि ओर जातकमं भादिमें भी ताक्ाल्कि शुद्धि दह्योतीदै। 

केचिन्मृताशौवे पुत्रजनने जातकर्मासौचान्ते" कायंमित्याहुः । नालच्छेद- 
नापूर्वं संपूणंसंध्यावन्दनादिक्मणि नाशौचम्‌ । प्रथमदिने पञ्चमषष्ठदशचमदिने 
च दानप्रतिग्रहयोनंः दोषः। म्पुतमन्रंन ग्राह्यम्‌ । ज्योतिष्ठोमादिदीक्षावता 
स्वयमन्येन वा जातकमं न कायं क्रितुं अवभृथस्नानान्ते दीक्षा विसृज्य स्वयं 


कार्यम्‌ । श्रेष्ठः कनिष्ठेन पुंसवनादिकं न कारयेत्‌ , जातकमं तु कारयेत्‌ । 
कुछ रोग मरणादौच मे पत्रजन्म दयन पर जननाशौच के अन्त मे जातकमं करे, एेसा कहते 
है} नार काटने के पले सम्पूणं सन्ध्यावेदन आदि कमं मे आशौच नही होता) पहिले पाच, 
छठे ओर दशमदिनमे दान देने चेनेमे दोप्र नदीं है। पकाया हुमा अन्न तदी ठेना चाहिये | 
ज्योतिष्टोम आदि दीक्षा वाजे स्वयं अथवा दूसरं से जातक्रमं न करववि किन्तु अवमृथस्नान के 
अन्त मँ दीश्वाका विषर्जन कर स्वयकरे। षडा छोटे भाई से पुंसवन आदि स्कार न करावे, 
जातक तौ करवे | 
अतिक्रान्तं तु स्वयमेव कुर्यात्‌ । महारोगातों जातकमं स्वयं न कुर्यात्‌ । 
'अच्छिन्ननामि कतंव्यं श्राद्ध वं पुत्रजन्मनि ।' पुत्रपदेन कन्यापि गृह्यते । तथा च 
संस्काराङ्कभिन्नं कन्यापुत्रयोजन्मनिमित्तकं नान्दीश्राद्धं विधीयते । एतच्च रात्रा. 
वपि कायम्‌ । तच्च -हैम्तेवे कायं न त्वन्नादिना । 
नीता हृभा तो स्वयं करे ¡ महारोग से पीडित स्वय जातकमे न करे | जब तक नार नदीं 
कटा हौ पच्रजन्म मे श्राद्ध करे | पत पदसे कन्या कामी ग्रहण होता है| टस तरह सस्कारागसे 
भिन्न कन्या ओर पत्र के जन्मनिभित्तक नान्दीश्राद्ध किया जाता है) इस श्रद्धकोरातमे भी करे) 
इसे सुवणं से दी करं अनादि से नदीं | 
१. स्पृतिसंग्रहे--"मृताशौचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌| आसौचापगमे कारं जातकर्म 
यथाविधि | इति 
२. इन दिनो मै जन्म का सूतक नदी छगता इसलिये दान प्रतिग्रह मँदोष नदीं है जैसा 
ग्यास ने कहा है ~ (रथे दिवसे षे दशमे चेव सवदा । तिष्येतेषु न दर्वा सूतकं ` पुत्र जन्मनि ॥॥ 
दो पुक्रयन्द अपत्यमाच्र परक है । ब्रह्मपुसणे-- देवाश्च पितृखवचेव पुत्रे नाते द्विजन्भनाम्‌ 1, आयान्ति 
तस्मान्तद्रदः पुण्यं षष्ठं च सव्रदा | इत्ति | 
३. हेमाद्भि मेँ संवतं का वचन हे--“प्ज्ञम्यनि इर्बीत भाद -दे्नेव. बुद्धिमान्‌, न. पक्वेन 
न चामेन कल्याणान्यभिकरामथन्र्‌ ॥: इति । 


गेरी) पी 





३३४ धमेसिन्धुः | वतीयः 


¢ 
ग्रथ जात्तकमप्रयोगः . 

तथा च स्नातोऽलकृतः पिता अकृतनार्च्छेदमपीतस्तन्यमन्येरस्पषं प्रक्षालितं 

कृमारं मातुर्त्सद्धे कारयित्वाचमनादिदेककालादिकातंनान्ते-अस्य कुमा- 
४ ~^ (3 =. तनि व 

रस्य गर्भाम्बुरानजनितदेषनिव्हंणायुर्मेधामिवृद्धिबीजगभंसमुद्धवेनोनिवहेणडारा 
श्रीपरमेदवरप्रीत्यर्थं "जात्तकमं करिष्ये तदादौ स्वस्तिपुण्याहवाचनं च करिष्ये, 
हिरण्येन पूत्रजन्तनिमित्तकं जातकर्माद्खं च नान्दीश्चाद्ध तन्त्रेण कररिष्ये' इति 
संकल्प्य यथागृहुचं कुर्यात्‌ । 

पिता सान करके अलंकृत हो जब तक नार न कट हो ओर माता का सतन नीं पीया हो ओर 
दूसरों से चिना दुभा हुभा प्रक्षि मार को माता कौ गोद मे रखकर आचमन आदि देशकाल 
आदि े कहने के चन्त में “इस कुमार का गमं के जल पीने से उन्न दोष को हटने के ल्यि आयु 
ओर मेधा का अभिद्द्िषूर्वक वीज ओर गमं से उतयन्न पापनिशत्ति दवारा भ्रीपरमेइवर के प्रत्ययं 
जातकमं कर्दगा' उसके आदि मे स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन भौर मातुपूनन भी करूगा, प्च जन्म 
निमित्तक जातकर्म का श्रंग नान्दीश्राद्ध तन्त्र से सुवणं दवाय करंगा' ठेसा संकल्प कर अपने गह्य के 
अनुसार करे । 





ततो दद्यात्सुवणं च भूमि गां तुरगं रथम्‌ ¦ 
छत्रं छागं च माल्यं च चयन चासनं गृहम्‌ ॥ 
तिलपूर्णानि पात्राणि सहिरण्यानि चेव हि । 
भक्षयित्वा तु पक्वान्नं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
सूतके तु सकुल्यानां न दोषो मनुरब्रवीत्‌ । 
भथारिक्तपाणिर्ज्योतितरिदं संपूज्य तस्माज्जन्मलयगतशुभागुभग्रहनिणंयं ज्ञात्वा 
श्रतिकृ्षग्रहानुकूल्या्थ तत्तगृहप्रीत्यथं दानानि कुर्यात्‌ । ग्रहुमन्वरजपादिशान्ति- 
सृक्तजपादिकमंणि विप्रान्‌ वा नियोजयेत्‌ । ततो नालच्छदं कारयित्वा हिरण्योद्‌- 
केन मातुदक्षिणस्तनं प्रक्षाल्य मात्रा कुमारं पाययेत्‌ । तत्र इमां कुमार इत्यादि- 
मन्तरं विप्रादिः पठेत्‌ । जातकर्माचिन्नप्रारनान्तसंस्कारेषु आश्वलायनानां होमः 
कृताकृतः । व | 
उसके बाद सोना, भूमि, माय, घोड़ा, रथ, छाता, बकरा, मास, खय्यि, आसन, घर ओर 
सुवणंसदित तिल-पूणै-पात्र का दान कटे । पक्वान्न भोजन करने पर तो द्विज चान्द्रायण कर । समान 
कुछ वालो के सूतक मेँ तो भोजन में दोष नदीं है, ठेसा मनु कहते ह । इसके बाद विना खारी दाथ 
ज्योतिषी की पूजा कर उससे जन्म-रुगन-गत शुभ ओर अशुभ प्रह का निणंय जानकर प्रतिङूषग्रह को 
अनुकरूक करने के ङिएट उन-उन ग्रहयँ के प्रसन्नतां के खयि दान करे । अथवा हके मन्न ओर चान्ति- 
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९. गहमपू्वो मे जातकम क दूसरा नाम भेधाजननायुष्यकमंः है । देमाद्रि--जन्मनोऽ- 
- नन्तरं कायं जात्तकमं यथातिधि | देवादतीतकालं चेदवीते सके मवेत्‌ ॥› मनुः--श्राङ नाभिवर्ध- 
- नात्‌ पुंसो जातक्रमं विधीयते । यदौ वर्धन का क्चेदन अर्थं है। काष्णाजिनिः--श्रादुभवि पुच- 
-पुन्योमरहणे चन्दपूर्ययोः । स्नात्वाऽनन्तरनास्मीयान्‌ पितृन्‌ शद्धे न तपेत्‌ ॥' 


परिच्छेदः पू० | दधािवृति-हिन्दील्याख्याक्रङ्ितः ३३५ 


सक्त के जप आदि कमं मेँ ब्राह्मणों कौ नियुक्त करे ! तदनन्तर नार क्वा कर सवण के जल से माता 
के दहने स्तन को घोकंर माताके द्वारा द्टुमार को स्तन पिके ¦ उसमे श्रां ङयारः इत्यादि मन्त्र 
को व्राह्मण आदि पदं] जातकमं से केकर अन्नप्राशनपर्यन्त संस्कासे मै आश्वलायन का ले 
वेशल्पिक है | 

होमपक्षे नान्दीश्नाद्धान्ते जातकर्मा्िहोमं करिष्ये इति संकल्प्य रौकि- 
कामिनि प्रतिष्ठाप्यान्वाधानाचाज्यभागान्ते अग्निमिन्द्रं प्रजापत्ति विश्वाद्देवान्ह्या- 
णमाज्येन जुहुयात्‌ । मधुस्पिः्राक्नादिमूर्धावघ्राणान्ते स्विष्टकृदादि क्रर्यादिति 
क्रमः । भन्येषां यथागृहं होमादि जेयम्‌ । कुमार्या अपि जातकर्मदिसंस्कारा- 
श्वीलान्ताः स्वे अमन्त्रकं कार्याः, विवाहस्तु समन्त्रकः । अतः कन्याया जात- 
कमादिसंस्कारलोपे तत्तत्काले विवाहकाले वा प्रायश्चित्तं कृत्वा विवाहः का । 

हीम करने के प्च में नान्दीभाद्ध के अस्त मे जातकर्म का च्रंग हयम करगा' एेसा संकल्प कर 
लोकिकं अग्नि की रथापना कर अन्वाधान आदि आब्यभाग के अन्द मै अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, 
विद्वेदेवा ओर ब्रह्मा काष्रतसे होम करे मधु घी चाना आदि सिर चना पर्थन्त कर्म करने पर 
स्विष्टकृत्‌ आदि का प्रयोग करे, यही क्रम है! अन्य को अपने गृह्य के अनुसार हयेमादि जानना 
चये । ख्डकी का भी जातकम-संस्कार से चूडाकरणपयन्त सब संस्कार विना मन्न के करे, विवाह 
तो मन्त्र से| इसल्यि कन्था के जातकर्म आदि संस्कार के खोप होने पर उस-उस काठ मँ अथवा 
विवाह के समय प्रायश्चित्त करके विवाह करना चाहिये | 

ञत्र सवत्र जातकमंनामक्मदौ मुल्यकालातिक्रमे गूर्वाद्यस्तरहिते शुभनश्न- 
तरादौ जातकर्मादिकं कायम्‌ । तत्र जातकमंणि नक्षत्राणि रोहिणीव्युत्तराश्चिनी 
हस्तपुष्यानुराधारेवतीमुगचित्राश्चवणादित्रयस्वातीपुनवंसवः। रिक्तापवं रहितास्ति- 
थयः । भौमशनिभिन्नरवाराः । भद्रावेधृत्यादिश्षन्पे सकेन्द्रलम्ने शुभम्‌ । 

यदो सव्र जातकमं ओर नामकमं मदि मेँ मुख्य कालू के बीत जाने पर गुरु आदि के अस्त 
रहित शुभनक्षत्र आदि मँ जातकमं आदि करना चाहिये । जातकमं के नश्षज् ये रोहिणी, तीनों 
उत्तसा, अशिवनी, दस्त, पुष्य, अनुराधा, रेवती, मुगर्रा, भ्रवण आदिं तीन न्षत्न, स्वाती ओर पन- 
वसु, रिक्ता तथा पवं से रहित तिथिय, मंगल ओर शनि के अतिरिक्त वार, भद्रा वैधृति आदिसे 
रहित समय मेँ ओर केन्र कुन मे शुम रहो तो शुभ दहै) 

श्रथ पृष्ठीपूजनभर्‌ 

अथ पञ्चमषष्ठदिनयोजन्पदानां ` पूजनम्‌ । रात्रैः प्रथमयामे पित्रादिः स्तात्वा- 
चम्य देशकालो संकीत्यं अस्य शिशोः समातृकस्यायुरा रोभ्यप्राधिसकशानिष्ठलान्ति- 
दारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथं विध्नेकस्य जन्मदानां जीवन्त्यपरनाम्न्याः षष्ठीदेव्याः 
श्लगर्माभिगवत्याश्च पुजनं करिष्ये" इति संकल्प्य तण्डुलपुऽ्जेषु विष्नें जन्मदाश्च 


नाममन्त्रेणावाहय-- 





भान -> यनम 








१. मिताक्षस मँ माकण्डेय की उक्ति--“ रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विषेषतः } री 
जागरणं काय जन्मदानां तथा बिः ॥ पुरुषाः शलरदस्ताश्च दप्यगीतेश्च योषितः । रात्रौ जागरणं कु 
द्‌ शम्यां चेव सूतके ॥ !इति | 


३६६ धमेसिन्धुः [ तृतीयः 


मायाहि वरदे देवि महाषष्ठीति विधुते ¦ 
श क्तभिः सह्‌ बालं मे रक्ष जागर वारे ॥ 
दति षष्ीदेदीमावाह्य नाश्ता भगवतोमाकाह्य नामिः, 
राक्तिस्त्वं खवंदेवानां लोकानां हितकारिणी 
मातर्बाख्मिमं रक्ष महाषष्ठि नमोस्तुते । 
इति मन्त्रेण च षोडरोपचारः संपूज्य प्राथयेत्‌- 
लम्बोदर महाभाग सर्वोपिद्रवनाशन | 
त्वलप्रसादाद विघ्नेश चिरं जीवतु त्रालकः ॥ 
जननीसव॑भूतानां बालानां च विदेतः । 
नारायणीस्वकू्पेण बाकं मे रक्ष वंदा ॥ 
परेतभूतपिश्षाचेभ्यो राकिनीडाकिनीषु च । 
मातेव रक्ष बालं मे श्वापद पन्नगेषु च ॥ 
गौरीपुत्र यथा स्कन्दः शिशुत्वे रक्षितः पुरा| 
तथा ममाप्ययं बालः षष्ठिके रक्ष्यतां नमः ॥ इति । 
विप्रभ्यस्ताम्बूखदक्षिणादि दद्यात्‌ । रात्रौ जागरणं कुर्यात्‌ । पश्चमष्ठदिन- 
यो्दानप्रतिग्रहयोनं' दोषः । दशमदिने बलिदानं स्वीयेभ्योऽन्नदानं च कार्यम्‌ । 
पांचवे, छठे दिन जन्मद देवता का पूजन करे । रात के पिले प्रदर में पिता आदि स्नान 
आचमन करफे देशकाठ को कह कर भ्माता के साथ इस वाल्क के आयु आसेग्यकी प्राति ओर 
संपूण अनिष्ट की शान्ति द्वारा भगवान्‌ की प्रसन्नता के किए गणेश्च ओर जन्मदाओं का जिनका दुसरा 
नाम जीवन्ती है ेसौ षष्ठीदेवी का भौर शश्जग्मां भगवती का पूजन कर्गाः ठेसा संकल्प कर चाव 
की रा प्र रणे ओर जन्मदा का नाममन्त्र से आवाहनकर “भायाहि वरदे देवि, इत्यादि मन्त्र 
से षष्ठीदेवी का आवाहन कर नाममन्त्र से भगवती का आवाहनकर श्ाक्तिसू्वं सवेदेवानांः इस मन्त 
से षोडश्योपचार से पूजन कर @छम्बोदर महामागः इत्यादि मृखोक्त इन मंत्र से प्राथना करे । ब्राह्मणों 
को ताम्बर दक्षिणा आदिदे ओर रात म जागरण करे | पांचवे छठे दिन मे दान करने ओर 
प्रतिग्रह छने मेँ दोष नदीं दै | दसवें दिन बक्िदान ओौर अपने बन्धुजनो कौ अन्नदान करना चाहिये 


अरथाशौचे कतंव्यनिशेयः 
सूतके मृतके कू्यसप्राणायामममन्त्रकम्‌ 
तथा मार्जनमन्तांश्च मनसोच्चायं माज॑येत्‌ ॥ 


९. षष्ठीपूजननिमित्त ये दिन सुतकदोष से रहित एवं शुद्ध दै जैसा व्यसने कहा है-- 
सूतिकावासनिख्या जन्मद्‌! नाम देवताः । तासां यागनिमित्त त॒ युद्धिजन्मनि कीर्तित्ता | प्रथमे दिवसे 
षष्टे दशमे चैव सवदा । िष्वेतेषु न कुर्वीत सूतकं पुत्रजन्मनि ॥° इति | | 
२. पराकं मं प्रुरुष्य के वचन से प्राणायाम सन्न ॒पद्कर करे-सन्ध्यामिष्टं चरं हेमं 
यावज्जीवं समाचेरत्‌ } न व्यजेत्ूतके वापि स्यजन्‌ गच्छेदधो द्विजः ॥ सूतके भृतके चेव सन्ध्याकर 
समाचरेत्‌ । मनसोच्चारयेन्मन्तान्‌ म्ाणायाममृते द्विजः ]' इति । 


परिच्छेदः पू० | सुधाषिब्रति-हिन्दीव्याख्यासहितः ३३७५. 


गायत्रीं सम्यगुच्चायं सूर्यायाध्यं निवेदयेत्‌ । 
उपस्थानं नैव कायं मार्जनं तु कृताङतम्‌ ॥ 
शयं ध्यायन्नमस्करर्यात्‌ । गायत्रीजपो न कायंः । अध्यन्ता मानसी संध्ये- 


त्युक्ते । केचिन्मनसा दशगायत्रीजपः कायं इत्याहुः । वेरवदेवश्रह्ययज्ञादयः पश्च 
महायज्ञा न कार्याः । वेदाभ्यासो न कायैः । भपासनहोमपिण्डपितयन्ञावक्षगोत्रेण 


कारयेत्‌ । 
जननाशौच ओर मरणाश्चौीच मे विना मन्न के प्राणायाम करे तथा माजन के मन्नौकाम 

से उचारण करके माजन करे । गायन्ीमन्त्र सम्यक्‌ उच्चारण करके सूयं को अष्यं देवे । सूर्योपस्थान 
करे । मार्जन तो करे, अथवा न करे । सूयं का ध्यान करते हए उनको नमस्कार करे | गायत्र 
काजपन करे, क्योकि अर्व्यान्ति मानसिक सन्ध्या करे ेसा वचन है। कुक लोग मन से दन 
बार गायत्री का जप्र करना चाहिये, सा कहते हँ । वच्वदवदेष ब्रह्मयज आदि महायद्चे न करे । 
वेदाम्यास नहीं करे । ओपासन होम ओर पिण्डपितुयज्ञ, दुसरे गोत्र से करावे । 

केचिच्छौतक्मंणि सद्यः शुद्धयुक्तेरग्निहोमः स्नात्वाचम्य स्वयं कायं इत्याहुः । 
जपरे तु सवंस्याप्याशौचापवादस्यानन्यगतिकत्वात्सति ब्राह्मणे ब्राह्मण- 
दारेव कायः, ब्राह्मणाभावे स्वयं कायं इत्याहुः । स्थारीपाको न कायं; । भौ 


चान्ते कायं; । स्वंथा खोपप्रसक्तौ स्थालीपाकोपि ब्राह्मणद्रारया कायैः । 

कुछ छोग श्रौत कमं म सद्यः शुद्धि के कने से अग्निहोत्र का होम स्नान ओर आचमन 
स्वथं करे, पेसा कहते दँ । दूसरे छोग तो सभी आशौचापवाद के अनन्यगतिक होने से ब्राह्मणके 
रहने पर ब्राह्मण द्वार ही करें ब्राह्मण के नही सहने पर स्वयं करे, एेसा कहते ह । स्थाछीपाक्र न 
क्रे } आशौच के अन्तम करे । सव प्रकरारसे खोप की प्रपक्ति सें स्थालीपाक भीवब्रह्मणके दवारा 
करावे ! 

अन्वाधानोत्तरं सूतकप्राप्तौ ब्राह्मणद्वारा श्रौतेष्ठिस्थालीपाकौ होमादौ त्यागः 
स्नात्वा स्वयं कायः । दर्शादिश्वाद्धस्य लेप एव । प्रतिसांवत्परिकं श्रादढमाशौ- 
चान्ते एकादशाहे काय॑म्‌ । तत्रासं भवे द्ध॑व्यतीपातादिपकंणि । एवं पल्यामृतुम- 
त्यामपि पिण्डयज्ञदशंश्रदधे कार्ये । अन्वाधानोत्तरं रजोदोषे इश्टिस्थालीपाकौ 
कार्यौ । अन्यथा कालान्तरे दानप्रतिग्रहाध्ययनानि वर्जयति । आसौचेऽन्यस्याचच 


नारनीयात्‌ । | 
अन्वाधान के वाद्‌ सूतक दने पर ब्राह्मण के हारा भीते ओर स्थालीपाक करे ! होम आदि 
मं .आहूतित्याग स्नान करके सयं करे दश्च आदि भरद्धकाखोप दही होता है| प्रतिसांवत्सरिकि भाद्ध 
आशोच के अन्तम ग्धारहेवें दिन करे) उसमे न होने पर दशं व्यतीपात आदि पवं में करे | एवं 
स्री के रजस्वला अवस्था मं मी पिण्डयन्ञ ओर. दशभाद्धं करना चाहिये । अन्वाधान के याद्‌ खौ के 
रजस्वङा अवस्था मे भी पिण्डयन्च ओर दशं श्राद्ध करना चाहिये | अन्वाधान के बाद छी के रजस्वख 
` होने पर इष्टि ओर स्थालीपाक करे ] नदीं तौ दूसरे समय मे करना चाहिये | दान, प्रतिग्रह ओौर अध्य 
यन का वजन करे । आशौच मेँ दुसरे का अन्न खाय] 


` १. च्यवन ने कहा है--“अर््यान्ता मानसी सन्ध्या कुशवारिविवर्चिता ! इति । 
९२९ ध० 
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पितयज्ञस्थाकीपाकश्रवणाकमदिसंस्थानां प्रथमारम्भो ज्राह्यणद्राराप्याशौच- 
योनं भवति । प्रथमारम्मोत्तरं श्रवणाकर्मादिकं विप्रहा राऽऽशौचेपि पल्यातंवेऽपि 
कार्यम्‌ । आग्रयणं तु न भवति । अभ्निसमारोपप्रत्यवरोहौ आसौचे न भवतः! 
तेन समारोपोत्तरमाशौचे तैत्तिरीयाणां नरिदिनं होमलोपे बह्व चादीनां दादश्चदिनं 
होमलोपेऽग्निनाकश्षादाशौचान्ते श्रौतस्मातंयोः पूृनराधानमेव, समारोपप्रव्यव रोहयो 


रन्यकतुंकत्वामावात्‌ । अन््यनुगमे प्रायश्चित्तृ वंकपुनरत्पत्ति रन्यद्वारा भवति 

पितयज्ञ, स्थाखीपाक, श्रवणाकर्मं आदि संस्थानों का पिखा आरभ ब्राह्मण के द्वारा भी जनन- 
मरणाशौच मेँ नदीं होता | प्रथमारम के बाद भवणाकमं आदि ब्रह्मणके हारा आश्चौच तथा पत्नी 
के रजस्वला मे भी करना चाहिये अग्रयणतो नहीं होता | अग्निका समारोप ओर प्रत्यवरोह 
शौच सें नहीं होता } इससे समारोप के बाद आशौच में तेत्तिरीयांको तीन दिनका होम-छोप 
` हीने ओर बह्वादि कौ बारह दिन का हौम-छोप होने पर अग्निके नाश्च से आशौच के अन्तमं श्रौत 
स्मातं का पुनः आधान हीदह्योता है, क्योकि समायोप ओर प्रत्यवरोह का दुसरे कर्ताके न दहने 
पर अग्नि के अनुगमन मै प्रायधित्तपूवक फिर से अग्नि की उत्पत्ति दूसरे के द्वारा होती है 


श्रथ भोजनकाले घतकप्राप्ी निशंयः 
भोजनकाले" आशौचप्राप्तौ मुखस्थं ग्रासं त्यक्त्वा स्नायात्‌ ! तदभ्रास्मक्षणे 
एकोपवासः। सर्वाह्न भक्षणे त्रिरात्रोपवासः । सूतके मृतके चेव न दोषो राहुदर्शने 
इत्युक्तग्रंहणे स्नात्वा श्राद्दानजपादिकमाशोचेपि कायम्‌ । एवं संक्रान्तिस्नानदा- 
नादिकमपि । संकटे नान्दीश्वाद्ोत्तरं मौज्ञीविवाहयोर्नाज्ञौ चम्‌ । संकटे मधुपर्को 
त्रमृत्विजां नाशौचम्‌। यजमानस्य दोक्षणीयोत्तरं प्रागवपृथान्नाक्लौचम्‌ः | अव- 
भृथमालौचोत्तरं कार्यम्‌ । 


मोजन करते हुए अआश्चौच होने पर सुख का रास त्याग कर स्नान करे | उस प्रास्तको खा 

लेने पर एक उपवास करना पडता है। सम्पूणं अन्न खाने पर तीन रात का उपवास करना 

चादिये } जननाशौच मरणाद्ौच मे म्रहण का दोष नदीं ख्गतां इस क्चन से रहण मँ स्नान कर भाद 

दान ओर जप आदि आशौचे. मीकरे | इसी प्रकार संक्रान्ति का स्नान ओर दान मी करे | 

संकटकाठ मं नान्दीश्राद्ध के बाद यज्ञोपवीत ओर विवाह स आशौच नदी होता) संकट मे मध्चपकं 

के वाद त्विजो को अशौच नहीं लगता } यजमान को दोक्चा ञेने के वाद्‌ अव्रभृथस्नान के पठे 
` तक आशौच नहीं होता । अबण्रथस्नान आसौचं के गाद्‌ करना चहिये ] 


नना नामा क 9 मअ ज 
#षषपषारिगषषययषयषणीणीणरी कै 1 8 1 9 क 


बृद्धशातातपः-- दा भोजनक त अद्चचिभवति द्विजः समौ निक्षिप्य तं मासं स्नाला 
विप्रो विशुद्धयति |॥ भक्षयित्वा त॒तं ्रासमहरत्रेण शुद्धषति } अशित्वा सवमेवान्नं चरिरात्रेण 
`, बिश्ुदधचति |> इति ) 

२. छघुविष्णुः--श्रतयज्ञविव दिषु ॒श्रादधे होमेऽच॑ने जपे! आरब्धे सूतकं न स्यादनारग्धे वु 
सूतकम्‌. ॥ प्रारम्भो करणं यज्ञ॒ संकल्पो बतस्चयोः। नान्दीश्राद्धं विवाहादौ भाद पाकपसि- 
क्रिया}: इति| 
| २. ब्रहपुराणे-“वद्टद्‌ श्टीतदौक्षस्य बैषियस्य महामखे ¡ स्नानं त्ववश्वये यावत्तावत्तस्य न 
सुकरम्‌. ॥: इति | | 
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अथ वतादिषु आशौोचापवादः 

वरतेषु नालौचमिल्युक्तेरनन्तव्रतादिकमन्येः' कारयेत्‌ । प्रारन्धाचसत्रध्यान्न- 
दानादिषु नाक्ञौचम्‌ । पूव॑संकल्पितान्नेषु न दोषः प्रिकीतितः।' उदकदुगधदधि- 
घुतल्वणफरमूरुभमजितायन्नानां सृतकिगृहस्थितानां स्वयं ग्रहणे दोषाभावः । सुत- 
किहस्तात्तु न ग्राहयम्‌ । केचित्तण्डुलादिकमपकमन्तं ग्राह्यमाहुः । इति संक्षेपेण 
निणंयो विशेषस्तु वक्ष्यते । 

रतौ मे आशोच नहीं होता इस कथन से अनन्तत्रत आदि कौ दुसरे से करावे) पटले 
प्रारंभ किये हुए अन्न-सत्र का अन्नदान आदि मै आशौच नहीं होता । पले के संकल्प किये हुये 
अन्न मे दोष नहीं होता । आशौच वले कोषर मेँ स्खे हुए जल, दूध, दही, घी, नमक, फल, मूर 
ओर भरुजये हए अन्न आदि का अपने से ग्रहण करने मे दोष नदीं है) आशौचीके हाथसेतोश्रहण 
न करे | कोई रोग विना पके चावर आदि अन्न को ग्राह्य कहते है । यह संक्षेप से निण॑य है विशेष 
तो अगे कहंगे | 

यअथ घतिकाशदिः 

दशाहान्ते सूतिकाया अध्वृद्यत्वनिवृत्तिर्नामकरमंजातकर्मादिप्राप्तकर्पायि- 
कारश्च । जातेष्टिविवाहौोपनयनाक्किमंयु तु पत्रप्रसुनां विंशतिरात्रान्तेऽधिकार. । 
कन्याप्रसूनां मासान्तेऽधिकारः । | 

दक दिनके अन्तम प्रसूति की अश्पुद्यख-निद्त्ति ओर नामकरण, जातकमं आदि का 
अधिकार मी प्रप हो जाता है। जातेष्टि, विवाह ओर उपनयन आदि कमं मँ तो पुज उत्पन्न करने 
वाली का बीस रातके वाद्‌ अधिकार होताहै। कन्या पैदा करने वाछीकोएक माह के बाद 
अधिकार होता है| 


रथ जन्मनि दु्टकालशान्तिनिणयः 
अथ जन्मनि "दुष्टकालास्तच्छान्तयश्च निर्णीयन्ते - तत्रादौ गोप्रसवः। यत्र जन्म- 
के पितुर्मातुः सुतस्य चारिष्टमुक्तं तत्र॒ गोप्रप्वरान्तिस्तत्तत्तक्षत्रादिशान्तिश्च 
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१. निणयाग्रते-“भार्वा प्रद्युव्र॑तं कुर्याद्‌ मायायाश्च पतिव्रतम्‌ } असाम परस्ताभ्यां जतभज्ञो 
न जायते ॥› स्कन्दे--पूत्रं वा विनयोपेतं भगिनीं भ्रतरं तथा । एषाममाव एवान्य बराह्मणं वा 
नियोजयेत्‌ ॥' इति । | 

२. मनु--"माता शुडयेदशदेन उपष्पुश्य पिता शचि: ! सूतिकालानषहूते--“करेनदरभा- 
ग्यानिखतामवान्त्पमेनेन्दवाशिविघ्रवभेऽह्धि पुंसाम्‌ | तिथावरिक्तं छभमामनन्ति पपूतिकास्नानविधि मुनी 
नदराः ।}` अर्थात्‌ हस्त ज्येष्ठा पूर्वाफल्गुनी स्वाती धनिष्ठा रेवती अनुराधा मृगशिरा अशनी रोहिणी 
तनौ उक्तया इन नक्षत्रों तथा रिक्ता सिन्न तिथियों म सूतिकास्नान शुमदायक हे | सानम त्याज्य 
नक्ष्र-“पुनवस॒द्रयं चित्रा वि्लाखा भरणीद्रयम्‌ ¦. मूखमाद् मघा हेया भ्रवणो दशमस्तथा } इति | 

२. दु्टकाखाः गण्डान्तः, स चिविधः } तदुक्त--गण्डान्तक्िविधो क्षेयो नक्षप्रेतिथिरूनगः | ` 
नयपञ्चचवुर्थान्ये द्रयेकादसपिस्तोग्रगाः । अस्याथः--अषविनीतो नवममष्टेषा ततो च्येष्ठा रेवत्ती तद- 
न्त्ये. घटिके परतो दशमं मघा वतो मूलं तत्तोऽश्चिनी तदादौ घटिके } एवं चतुर्ध॑व्यो गण्डान्ः ] एवं 
मरतिपत भ्विपश्चमन्ते षष्ठादौ चकषयिका. तिथिगण्डान्तः । एवं मेषप्रभतिचतुर्थान्ते पञ्चमादौ च अद 
दषटिका रनगण्डान्तः 


३४० धमसिन्धुः [ वतीयः 


कार्या । धनाद्यरिषेषु न कार्या । मकारटेषाज्येष्ठामघानक्षत्रेषु जनने चतुथ॑पादा 
दिषु पित्रा्यरि्मभावेपि गोप्रसवः। अशधिनीरेवतीपुष्यचित्ासु चक्षत्रशन्त्यभावेपि 
गोप्रसवश्ान्तिरेव कार्या | तत्र भस्य शिलोरमुकदुष्कारोत्पत्तिसूचितारिष्टनिवृ- 
त्यथं गोमुखप्रसवशान्ति करिष्ये" इति संकल्प्य गणेशपूजनमात्रंः कृत्वा अङ्खा- 
दद्धादिति मन्त्रेण िशुमूधविघ्राणान्ते प्रयोगमध्य एव पृण्याहुवाचनमिति 
कौस्तुभमयूखो । 

जन्मकाल मेँ दुष्ट काठ ओर उसकी शान्ति का निणय करते ईह-जहाँ जन्मकाल मेँ पिता माता 
अर प्र काअरिष्ठ कहा है, वह गोप्रसवशान्ति ओर उन-उन नक्ष्ों आदि की शान्तिमी करनी 
चाहिये | धन आदि के अरिष्टं से नहीं करे । मूक, आष्टेषा, व्येष्ठा ओर मघा नक्ष म जन्म होने 
पे चौथे पादश्चादि म पिता आदि को अरिष्ट होने पर गोप्रसवशान्ति करनी चाहिये अशिनी, 
रेवती, पुष्य ओर चिचामे नक्षच्र शचन्तिन होने पर भी गौप्रसवशान्ति हयी करे। उसमे 
'इस बाख्क के श्रमुक दु्काछ में उत्पन्न होने से जो अरिष्ट हो उसकी निष्रत्ति के ल्यि गोभुखप्रसव- 
शान्ति कहग ठेसा संकल्प करके केवर गणेशपूजन करके श्रगादंगात्‌, इस मन्त्र से बच्चे के सिर 
दूघने के बाद प्रयोग के बीच मेँ ही पुण्याश्वाचन करे, एेता कौष्वुम ओर मयूख मे कहा है | 

पुण्याहवाचनं चाखोक्तं कृत्वा मृधविघ्राणान्ते अस्य गोमुखप्रसवस्य पुण्याह 
भवन्तो ब्रुवन्त्वित्येकवाक्यमेव त्रिवंदेत्‌ । ऋत्विजश्च प्रतिन्रूयुनं तु शासोक्तमिति 
कमलाकरः । नान्दीश्राद्धं न कार्यम्‌ । अनिनिप्रतिष्ठान्ते कस्मिश्चित्पीठे नवग्रह्‌।न्‌ 
अधिदेवतादिरहितान्‌ प्रतिष्टठाप्यान्वाधानं कूर्यात्‌ । आज्यभागान्ते 
जपः आपोहिष्ठेति त्यचेन जप्पुमे सोभ इति गायत्र्या ऋचा च भिलित- 
दधिमध्वाज्येन प्रत्युचमण्ाष्टसंख्याहुतिभिविष्णुं तद्िष्णोरित्य॒चा मिलित 
दधिमध्वाज्येनाशहृतिभिः यक्ष्महणमक्षीभ्यामिति सुक्तन प्रत्युचमष्टा- 
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तदुक्तं रनमाकयाम्‌--'ौष्णाद्िन्योः सार्पपित्यक्चंयोश्व यच्च ग्येषठामूलयोरन्तयल्म्‌ । तद्र 
ण्डारतं स्ाच्चतुर्नाडिकं हि याचाजन्मोद्राहकाटेष्वनिष्टम्‌ |}; ज्योतिर्निबन्धे--पूर्णानन्दाख्ययोस्तिथ्योः 
सन्धिनाडीद्रयं तथा । गण्डान्ते. गुदं जन्मयान्ोद्राहनतादिषु ॥ कुलीरसिहयोः कीय्चापयौर्मीनमेषयो 
गण्डान्तमन्तरालं स्याद्‌ घटिकाध सृतिप्रदम्‌ ॥ 

ज्योतिनिवन्धे नक्षत्रगण्डान्तमन्यथोक्तम्‌-^सार्पन्द्रपोष्णमेष्बन्त्यषङंशांशा मसन्धयः ] 
तद्प्रभेष्वा्यपादा भानां गण्डान्तसंशकाः ॥' षडंशा इत्यत्र षोडशांशा इति पाठान्तरम्‌ । 

गण्डान्तष्कसुक्तं रतनसंग्रहे--^सवेषघा गण्डजातानां परित्यागौ बिधीयते । वज॑येदश॑नं तेषाँ 
तच्च षाण्मासिकं भवेत्‌ । तिथ्यष्टगण्ड पिव्रमातरृनाश्यो र्मे तु सन्धौ तनयस्य नाश्चः | सर्वेषु नो जीवति 


हान्त बन्धून्‌ जवन्‌ पुनः स्याद्‌ बहुवारणश्विः | 
. उत्तस्याग्य एषां दानयुक्तम्‌--- तरण्ड त्वनदुवाहं नक्षत्रे पेनुख्च्यते ¡ काञ्चनं छग्नगण्डे पु 


गण्डडोषो बिनस्यति ॥ उत्तरे तिलपात्रं स्यासयुष्पे सोदानमुच्यते ! अजाप्रदानं स्वाष्टे स्यात्‌ पूर्बाषादे च 
कृ्िनम्‌ ॥ उत्तरायुष्पचित्राञ् पूवाषारोद्धवस्य च । छर्याच्छान्ति प्रयत्नेन नक्वराकारजं बुधः | 
इति ¦ -गोप्रसवसंक्चि्ठशान्तिविधिः नक्ष्रशान्तयन्तर्यतमृखशान्तौ वच्यते | 

१. गणरेशपूजनादि आचायव.णाम्तं सवं कव्वेप्यर्थः | 


परिच्छेदः पूण | घधाविषबति-हिन्दीव्याख्या सहितः ३४१ 


एमिलितदधिमध्वाज्याहूतिमिनंवग्रहान्‌ दधिमध्वाज्येन' अषाष्ठसंख्याहृतिभिः 
शेषेणेत्यादि मयूखादयः । 

अपनी शलाका कदा हुमा पुण्याहवाचन करके सिर सूघने के वाद्‌ इस गोखुखप्रसव का 
अप लोग पुण्याह कहँ । इस एक वाक्य ही को तीन वार कहे | ऋषिग्‌ लोग भी पुण्याहं तीन वारं 
कहं ' शाखा मं कहा दुभ न के दसा कमलाकर कहते है । नान्दीश्राद नदीं करे । अग्नि-स्थापना के 
बाद केसी पीढे प्र अधिदेवता आदि से रहित नवग्रहों को स्थापित करके अन्वाधान करे | आभ्य्‌- 
भाग के अन्त में 'आपोदिष्ठाः इन तीन श्वा से अप्प मे सोमः, इस मन्त्र से ओर गायत्री मन्त्र से 
दही, मधु ओरी की आठ आहूतियो से जल का तद्विष्णोः" इस मंत्र से आऽ-भाठ आहूतियों से 
विष्णुं का 'यदंमहणम्‌ अश्तीभ्यांः इस चूक की प्रत्येक छऋचाओंसे आठ आठ दही मधु घृतादि की 
आहृतिं से यद्महा का ओर दही मधु धृत की आठ-आठ आहूतियों से नवग्र का होम करे । रोष 
दध्यादि से स्वित्‌ होम करे, रेस मपरूख आदि मे कहता है | 

कमलाकरस्तु दधिमध्वाज्येनापश्चतुर्वारं विष्णुं सङत्‌ यक्ष्महणमक्षौभ्यामिति 
सक्तेन प्रत्यचमष्ट ष्संख्याहुतिभिनंवग्रहानेककयाहृत्या शेषेण स्वि्टकृतमित्याह । 
आज्यभागहोमान्ते एकस्मिन्करुम्मे विष्णुवरुणौ प्रतिमयोः संपूज्यो । प्रतिमासु 
विष्णुवरुणयक्ष्महुणः पूज्या इति मयूखे । ततो यथान्वाधानं होम इति संक्षेपः । 
भवशिष्ठः प्रयोगः शान्तिग्रन्थेषु । एवमग्रेपि देवता्रन्प्राहतिसंख्यानिमित्तफलमात्रं 


लिख्यते, विस्त रोऽन्यत्र ज्ञेयः । 

कमलाकर ने तो ददी, मध, घृत सते जर को चार, विष्णु कौ एक ओर "यद््महणमश्चीभ्यांः इस 
सूक्त की प्रत्येक क्र्वा से भाठ आठ आहूुतियां यद्महा को ओर एक एक नवग्रह को दे, बचे हए से 
स्िष्यक्ृत्‌ ठेसा कहा है । आज्यभाग के अन्त मेँ एक कलश मेँ विष्णु ओर गण्ड की प्रतिमा की पूजा 
करे । प्रतिमा में विष्णु, वरुण ओर यदृमहा पूज्य हँ, एेसा मयूख मँ कहा है । तदनन्तर अन्वाधान के 
अनुसार होम करे, यह संक्षेप से कहा है । बाकी प्रयोग शान्तिग्रन्थों से जनँ । इसी प्रकार अगे भी 
देवता, द्रव्य ओर आहूति की संख्या के निमित्त केवर फर छखिलिते ह । विस्तार अम्य प्रन्थोँ से 
जानना चाहिये । | 

प्रथ कृष्णचतुदशीजननशान्तिः 


कृष्णपश्चे चतुदंश्यां प्रसूतेः षड्विधं फलम्‌ । 

चतुदलीं, च षड्भागं कुर्यादादो शुभं स्मृतम्‌ ॥ 

द्वितीये पितरं हन्ति तृतीये मातरं तथा । 

चतुथ मातुलं हन्ति पश्चमे वंरनाशनम्‌ ॥ 

षष्ठं तु धनहानिः स्यादात्मनो कंशनाश्नम्‌ । 

तत्र. चतुदश्याः षड़ंडानां मध्ये द्वितीयत्‌ तीयषषठाेषु जनने गोमखप्रसव- 

पवक चतुदश्चोशन्तिः। अन्यमागे केवलचतुद॑शीशान्तिः। अस्य चिशोः इष्ण- 
चतुदरश्या भमुकांशजननसुचितसर्वारिष्ठनिरासदढारा श्रीपरमेश्वरश्रीत्यथंमित्यादि 


~ १. माल्स्ये--दोमो प्रहादिपूजायां शतमष्येत्तरं भवेत्‌ । अष्टावि्चतिरष्यै ब यथाद्क्ति विधी- 
यते }; इति 1 
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संकल्पः । आन्तेथ्यादिचतुदिक्षु चत्वारः कुम्भा मध्ये शतच्छिद्रकुम्भे प्रतिमायां 
रुद्रा वाहनम्‌ । 

कृष्णपश्च की चतुद शी मे प्रस्व ह्येनेका फरक प्रकार काहे) चतुद॑शीकोषछ मागकर दे) 
उसमं पदिका माग द्यम होता है } दृ्रे माग मेँ जन्म होने से पिताको मारता है। तीसरे म माता 
को, चोथेमंमामाको, पाचवेमेवंशकानाश,छ्ठेमे तो धनकी हानि ओर अपनेवंश का नाश्च 
` कहा दै । उसमें चतुद्ी के छ श्रो मे दुसरे तीसरे ओर छट श्रश से जन्म होने से पदले गोुल- 
प्रसवशान्ति करे चतुदंशी की शान्ति करे । अन्य मागो मे केवर चतुदंशी की शान्तिकर । 
इस बारूक के कृष्ण चतुदशी के असुक श्रं मे जन्म होने से सूचित सम्पूणं अरि को हटने के 
स्यि श्वीपरमेश्वरप्ीव्यथं इत्यादि संकल्प करे । आग्नेय आदि चारो दिशाओं मे चार कल स्थापित 
करे । बीचमंसौ छेद बे क्श मे रद्र की प्रतिमा मे आवाहन करे | 

मयूखे तु पीठादौ स्रघ्रतिमां संपूज्य तस्प्राच्यापुदीच्यां वा शतच्छिद्रादि- 
पञ्चकलजस्थापनं पूजनम्‌ । अन्वाधाने प्रहानष्राष्ठसंख्यसमिदाज्यचरुभिरधिदेवता- 
दीन्‌ एकेकसंख्यसमिच्चवज्याहुतिभिः खम्‌ भश्वत्थप्लक्षपलाशखदिरसमिद्धिश्च- 

= | * 
वाहु तिभिराज्याहुतिभिर्माषस्तिलेः स्षपेश्च प्रतिद्रव्यमष्ठोत्तरशताष्ा विंशत्यन्यतर- 
५ + & ° + 

संख्यया त्रयंबकमिति मन्तरेण, अग्नि वायुं सूय प्रजापत्तिं च तिलाहृतिभिरमुकसं- 
ख्याभिः सकृद्वा भ्यस्तसमस्तव्याहूतिभिः यद्वा प्रजापतिमेव समस्तव्याहृतिभिस्ति- 
लः शेषेणत्यादि । 

मयूखमंतो णीदे आदि पर रद्र-परतिमा की पूजा कर उससे पूरव या उत्तर दिशा मेसौ 
छेद आदि पांच कटश की स्थापना ओर पूजन करे । अन्वाधान मेँ ग्रहौ को आठ आठ समिधा 
ओर धृत चष से, अधिदेवता भादि को एक एक समिधा ओौर चरु आब्याहुतियो से, सद्रको 
“3यम्बक* इस मन्त्र से पीपल, पकड़, पलाश ओर खैर की समिधां से ओर चख की आहुतियों से 


तै, कष 


धी की आटतियों से उदं, तिल ओर सरसों पे प्रत्येक द्रव्य के श०्८या २८मेश्चे किसी एक संख्या 
से होम करे । अग्नि, वायु, घुं ओर प्रनापति कों तिकाहुतियों से व्यश्त समस्त व्याहवियो सेः १०८ 
या २८ आहुति अथवा प्रजापति को ही समस्त व्याहृतियों से तिलो से होम करे श्रेष से खिष्टञ्त्‌ । 
| श्रथ सिनीवालीङहूजननशान्तिः 

तत्रामावास्यायाः प्रथमो यामः सिनीवाकी ।. अन्त्योपान्त्ययामौ कुहूः । 
मध्यवत्तिपश्चयामा दशं इति केचित्‌ । अपरे तु चतुद॑शीमा्ुतेऽहोरात्रे वतमाना 
अमावास्या सिनीवारी । प्रतिषन्मात्रयुतेऽहोरत्रे वतमाना कुहुः । तेनामाया 
वासरत्रयस्परशित्वरक्षणदिनवृद्धयभवि सूर्योदयस्परदात्वाभावलक्षणक्षयाभावे च 
दर्शो नास्त्येव । उदयात्पूर्वाहो रात्रे बतंमानायाः सिनीवालीत्वात्‌ । उदयोत्तरं वतं- 
मानायाः कत्वात्‌ । दिनक्षये सर्वाप्यमा दशेसंजञा, न तत्र सिनीवारीकुहूभागौ; ` 
केवलचतु द॑शीकेवलप्रतिपद्यक्तत्वाभावात्‌ । | 


उसमे अमावास्या के प्रथम प्रहर को सिनीवाली कहते है ! अन्त ओर अन्त के समीप पर्क 

ड ॐ कक ५ हैँ [ 
ज्र, कहते हे 1. बीच ठे पच पहरो को दशं कहते है, -यड किसी का कहना है । अन्य रोग तो 
केवर चतुद शीुक्त अष्टोराच मेँ रहने वाली अमाशास्या को सिनीवाली कहते है ओर केवर प्रतिपक्षः. ' 


परिच्छेदः पू० | स॒धाविवृ्ि-हिन्दीग्यास्य)सहितः १३४३ 


यक्त अहोरा म रहने बाखी अमावास्या कौ सिनीवाली कते ह ओर केवङ प्रतिपदायुक्तं अहोरत्र मेँ 
रहने वाली अमावाध्या को कह कहते ह | इससे अमावास्या को तीन दिन सरो करने गारी दिन- 


च 
[श 


वृद्धिके अमावस सूर्योदयकौ स्पद्यन करये वाटी क्षयं के अनावेमं दश्च नीह} उदय स्ति पद्िले 
दिनि रात म रहने से सिनीबाश्ी दो जाने. ओर उदय के वाद्‌ वतमान रहने से छू दने क 
कारण । दिन क्षय म सम्पूणं अमावास्या का दशं नाम है उसमें न सिनीवाली ओर न कुर माग 
होता ड, क्योकि केवर चतुद॑शी ओर केवल प्रतिपदा के यौगका अभाव है) 


एवं दिनवृद्धौ चिदिनस्पदं सध्यदिनस्था षष्िनाडोमितामावास्या दशंसंज्ञा 
चतुद॑श्यादियोगामावात्‌ $ पूर्वेत्तिरदिनस्थौ भागौ सिनोवारीकुहूसं्ावित्याहुः । 
इदं मयूखे स्पष्टम्‌ 
सिनीवाल्यां प्रसूता स्याद्यस्य भार्या पशुस्तथा । 
गजाश्चा महिषी चेव शक्रस्यापि धियं हरेत्‌ ॥ 
गोपक्षिमृगदासीनां प्रसूतिरपि वित्तहूत्‌ । 
कुहप्रसूतिरत्यथं  सवंदोषकरी स्मृता ॥ 
यस्य॒ प्रसूतिरेतेषां तस्यायुधंननाशनम्‌ । 
शान्त्यभावेऽहंति त्यागमत्र जातो न संशयः ॥ 
अत्यागे नाशयेत्किचित्स्वयं वा नाशमाप्नुयात्‌ । 
सिनीवालीजननस्‌चितेत्यादिः कुहजननस्‌चितारिष्ठनाशेत्यादिश्च संकल्पः । 
इस प्रकार दिनष्दि होने पर तीन दिन के खडशं यने पर मध्यदिन में रहने बाखी साठ ड़ 
वाङी अमावाध्या की दशं संज्ञा है, चतद॑शी आदि योग के अभाव से पठे दृसरे दिन के दो भागौ 
को सिनीवाटी ओर कु कद चुके है, यह मयूख मे स्पष्ट कियाहै। जिसकीष्ली या पञ्च॒ सिनी 
वाटी मँ प्रसव की हो हथिनी, घोड़ी, मैस, वह यदि इन्द्रमीद्यं तो उस्की छ्देमीका. हरणे 
जाता है} गाय, पक्षी ओर दासी का मी प्रसव धनहरण करने वाखा होता है । कुहू अमावस्या का 
प्रसव अत्यन्त दोषकर कहा है | जिसके हाथी घोडे आदि ये पशु रै उस माल्किकी अशु घन का 
नाश होता ह। शान्ति न करने पर इसमे उत्पन्न संतति का त्याग कर दे इसमे संशय नहीं है । नहीं 
त्याग करने पर कुछ नाश करती है या स्वयं नाश हौ जाती है। इसमे सिनीवाटी-जनन-सूचित 
इत्यादि तथा कुहू-जनन-सृचितारिनाश्च इत्यादि संकल्प है। 
कुहुजनने गोप्रसवोपीति केचित्‌ । अत्रोभयत्रापि चतुदंशीशान्तिवच्छतच्छिघ्र- 


कटश सहिताः पश्चकलशाः । मध्ये रुदः प्रधानदेवता इन्द्रः पितरश्च पारवदेवते 
इति प्रतिमात्रयम्‌ । इन्द्रस्य पितुणां च प्रधानरुद्रन्यूनसंख्यया प्रधानोक्तसवंद्रव्ये - 
होमः. । अवशिष्टान्वाधानदेवतोहश्चतुद॑शीशान्तिवत्‌ । | 
| कुहू मँ अन्म छेने पर गोप्रसव भी करे, एेसा कुछ लोग कहते ह । इसमें दोनौं जगह -च॑त- 
दशी यान्ति की तरह सौ छेद वाले कख्ड सहित पांच कलश होते है । मध्य मेँ प्रधानदेवता खद्र, 
पाचवदेवता इन्द्र ओर पितगण है, इस प्रकार तीनः-प्रतिमा है"! इन्द्र ओौर पितरोको मो प्रधानरद्र 
की न्यून संख्या से प्रधान के कदे गये सब द्रभ्यों से होम करे} अवधिष्ट अन्वाधान के देवताकी 
कृल्पना चतदशी शन्तिकी तरह कर | 


१. कौष्तुभोक्तेः. अश्लत्थष्ठश्चपालशखदिरसमिद्धिः . आज्यचख्सषंपतिरुमाषेश्च द्रव्येसितय्थः } 
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श्रथ दशदानानां नामानि 


प्रधानदेवतापजौत्तरं गोवस्त्रस्वणंदानानि कृत्वा, 
गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधाच्यगुडानि च । 
रौप्यं लवणमित्येतदृशदानानि दापयेत्‌ ॥ 
क्षी राज्यगुडदानं च कृत्वा हमं समारभेत्‌ । 
एतानि दानानि ऋत्विग्भ्यो देयानि । तेनान्ते पुथक्‌ दक्षिणादानं न कायंम्‌ । 
अत एवात्र गवादेदंक्षिणारूपत्वात्सदक्षिणं दानं न भवति । अन्यत्र दशदानादीनां 
सदक्षिणं दानं कायम्‌ । 
प्रधानदेवता की पूजा के वाद्‌ गाय, वल्ल ओर सुवणं दान करके गाय, भूमि, तिल, सुवणं, 
धत, वल्ल, धान्य, गुड, चांदी ओर छवण,इस प्रकार दशय दानो को दे । दूघ, घी ओर गुड़ का दान 
करके होम प्रारभ करे । इन दानो को ऋत्विजो कौ दे । इससे अन्त मे अख्ग दक्षिणानदे। 
इसथ्यि यहाँ गाय आदि का दक्षिणारूप सै दक्षिणासदहितत दान नहीं होता इससे भिन्न स्थर में 
दक्षिणा के सदत दस दान देना चये | 
श्रथ दशदनद्रव्याणं मानम्‌ 
अथेतेषां मानम्‌ -मुबो मानं गोचमं, सहस्तो दण्डः त्िंशहृण्डा वतनम्‌ , 
दशवतंनानि गोचमं, तिलानां द्रोणः, सुवणंरजतयोद्॑ञमाषतदधंतदधन्यतमम्‌ , आ- 
ज्यस्य चत्वारिश्चत्पलछानि, वासससिहस्तत्वम्‌., धान्यस्य पश्चद्रोणाः। एवं गुडक्वणयोः। 
अव इन दसो दानो का मान बताते है--ष्वी का भान गोच्मदहै। ७ हाथ का दंड हेता 
है ओर २० दण्डका बतनहोताहै। १० वर्तन का एक गोचमंहै। तिलो कामानद्रोणषहै, 
सोने चोँदीका मान १०माशा ५ मा ओररे॥ माशामेंसे कोई एक । घी का ४०पल, बल्र १ 
हाय प्रमाण का, धान्य का ५ द्रोण, यही प्रमाण शुड़ ओर नमक का मी है । 
एतावस्रमाणाश्षक्तौ नित्यनेमित्तिके यथाशक्ति देयानि । यथाराक्ति हिरण्यं 
वा तत्तसपरतिनिधित्वेन हिरण्यगर्भेति मन्त्रेण देयम्‌. , नेमित्तिकादेरकरणे प्रत्यवा- 
यात्‌ । अभ्युदयादिफलाथं तु दशदानानि शक्तिं विना. न कार्याणीति भाति । 
होमान्ते बलिदानाभिषेकादि । इति सिनीवारीकुहूशान्तिः । ` 
इतने तौर . नाप से देने मँ असमर्थं होने पर नित्य नैमित्तिक कम॑ मे यथाशक्ति दै । 'यथा- 
शक्ति सोना या उसके एवज मँ दृसरी वस "हिरण्यगमंः इत्यादि मन्त्र से दे, क्योकि नेमित्तिकं आदि के 
न करने पर्‌ प्रायश्चित्त होता है | अभ्युदय आदि फल केल्यितो दस दानो को विना शक्तिकेन करे, 
फसा ठीक मालूम होता है] दौम के अन्त मे बष्दान अभिषेक आदि करे । सिनीबाली बु 
शन्ति समात | 
© क 
श्रथ दशंशाच्तिः 
अथातो दराजातानां मातापित्रोदैरिद्रता । 
४ + 
तहोषपरिहायथं चान्तिं वक्ष्यामि ते तदा ॥ 
अस्य ° दञ्ंजननसुचितारिष्ठनिरासाथं शान्तिं करिष्ये इति संकल्पः । स्थ- 
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ण्डिलात्पूरवंदेशे कलशं प्रतिष्ठाप्य कटशाग्न्योम॑ध्ये सवंतोभद्रपीटे ब्रह्मादिमण्डल- 
देवता आवाह्य तन्पध्ये स्वणंप्रतिमायां ये चेहैति मन्त्रेण पितनावाहुयेत्‌ । तह्‌ 
क्षिणे रजत्तप्रतिमायामाप्यायस्वेति सोसमत्तरतस्तासप्रतिमायां सवितापश्चाता- 
दिति सूयं चावाह्य संपूज्याग्तिं प्रतिष्ठाप्य सवंतोमद्र शान्यां ग्रहुस्थापनादि । 
दशं मे जन्म छेने वाङ बालकों के माता पिताकौी दस्ता द्येती है इस दोषके परिहार के 
ल्य उसकी शान्ति कैग । इसमे संकल्प एेसा करे--हस दशंजनन सूचित अरिष्ट के निरासाथं शान्ति 
करूगाः । स्थंडिल से पूवं देश मकल्श की स्थापना कर कल्श अग्नि के बीचसे सवतौमद्र पीठ म 
ब्रह्मा आदि मण्डल देवताओं का आवाहन कर उसके बीच मेँ सुवणं की प्रतिमासं थे चेह इस मंत्र 
से पितरों का आवाहन करे । उसके दक्चिणमे चांदी की प्रतिमा मं आप्यायस्व इस मन्त्रं चन्द्र 
माका आवाहन करं । उससे उत्तर दिशा मे ताम्र प्रतिमा मै सविता परश्वाकत्‌ः इस मन्त्र से सूय 
के आवाहन ओर पूजन करके अन्न की स्थापना कर सवंतोभद्र से ईशान दिश्या में ग्रहयो कौ स्थापना 
आदि करे | 
अन्वाघधाने आदित्यादिग्रहान्‌ जमकसंख्याभिः समिच्चर्वाज्याहूतिभिः पितुन्‌ । 
ष्ठाविहतिसंख्याकाभिः समिच्चरुभ्यां सोमं सूयं च प्रयेकमष्ोत्तरशतसंख्यसमि- 
च्चर्वाञ्याहुतिभिः शेषेण स्वि्कृतमित्यादि । भत्र स्विष्टकृतः पूव मातापितृरिशुनां 
कलशोदकेनाभिषेकस्ततः स्विष्ठकृदलिदानादीति विशेषः । इति दशंशान्तिः । 
अन्वाधान मे आदित्यादि महोकौ अमुक रस्ख्याकी समिधा चर ओर आज्याहुतियों से 
पितरों को २८ संख्यावाटी समिधा ओौर चरु से चन्द्रमा ओर सूयं प्रत्येक को १०८ संख्या की समिधा 
ओर चरु की आहूततियों से बाकी बचे हुए से स्विष्टकृत्‌ इत्यादि करे । यां पर स्वि्ट्ृत्‌ के पहले 
माता पिता ओर ब्वो का कटश के जछ से अभिषेक करे तदनन्तर सखिऽ्टकृत्‌ ओर बक्िदान आदि 
करे, इतना विरोष है । दशंशान्ति समार । 
अथ नचुत्रशान्तिः भूलादिजन्मफलं च 
तत्र मूलनक्षत्रफलम्‌- 
पिता भ्रियेत मूलादये पादे पुत्रजनियंदि। 
द्वितीये जननीनायो धननाकशस्तृतीयके ॥ 
चतुथे कुलनासोऽतः शान्तिः कार्या प्रयत्नतः । 
क्वचिच्चतु्थंचरणः शुभ उक्तो मनीषिभिः ॥ 
एवं च दुहितु्ेयं' मूजातफलं बुधैः । 

,. इसम मूरनक्षत्र का फछ--मूर के प्रथम चरण मे यदि पुत्र उस्न्नहोतो पताका मरण 
होता है) दुरे चरण म माता, तीसरे चरण मेँ घन भौर चौथे कुखका नाश होता है इसल्यि ` 
प्रयल पूवक शान्ति करनी चाद्ये । कहीं मूर के चतुथं चरण को पण्डितो ने शुभ कहा है । 
रकार मूखनक्चत् मेँ उत्पन्न दुद रुड़की का फक मी पण्डितो ने कहां है | 

केचित्त्‌-- ` ¢ 
न कन्या हन्ति मृर्क्ष पितरं मातरं तथा । 


` मूकजा दवशुरं हन्ति दवश्रमाश्टेषजा सूता ॥ 
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ज्यायां तु पतिज्येष्ठं विशाखोत्था तु देवरम्‌ । 
शान्त्वा पुष्कला स्याच्चेत्तहिं दोषो न विते ॥ इत्याहुः । 
कोई तो-मूलनक्षत्र म उत्पन्न हुई कन्य। माता ओर पिता काना नदीं करती, इवश्युर 
का नाश करठी है | आद्टेषा मं उत्पन्न कन्या साकसषका नसि करती है। स्येष्ठा मे उत्पन्न कन्या 
तो पति के जेठे भाई का नाश करती दे ¦ विद्ाखा सं उत्पन्न कन्यादेवरका नाश करती है यदि 
बहुत बड़ी शान्ति की जाय तो दोष नहीं हेता, रेसा कहते दै | 
अभुक्तमूऊसं भवं परित्यजेत बाकम्‌ । 
समाक पिताथवा न तन्मुखं विलोकयेत्‌ । 
ज्येष्ठान्ते घटिका चेका मृखादौ घटिकाद्वयम्‌ । 
गभुक्तमृखमथवा संधिनाडीचतुष्ठयम्‌ ॥ 
वृषारिसिंहेषु घटे च मृं दिवि स्थितं युग्मतुलाङ्कनान्त्ये । 
पाताक्गं मेषधनुःकुखीरलक्रेषु मर्येष्विति संस्मरन्ति ॥ एतत्कग्नफलम्‌ । 

„ असक्तमूल म उत्पन्न बालक का परित्याग कर दे] अथवा पिता उस वाख्कका मुख 
< वष तकन देखे । ज्येष्ठा के अन्तवाछी एक घड़ी, मूढ के आदि की दो षड असुक्तमूढ कहलाता 
है । अथवा दोन नक्षत्रों के संधि की ४ घड़ी को अयुक्त मूर कते है । इष, वृश्चिक, धिह ओर कुम्भ 
मं मूखनक्चत्र स्वग म रहता है । मिथुन, वख ओौर कन्या के अन्तम पाता मे रहता है । मेष, 
धन, कक आर मकर मेँ मत्यंलोक मे रहता है, एसा लोग कहते ह । यह ङ्गन का पठ है । 

स्वर्गे मूके भवेद्राज्यं पाता्ते च धनागमः । 
मृत्युरोके यदा मृं तदा शून्यं समादिरेत्‌ ॥ 
नवमासं सपंदोषो मृकदोषोऽष्टवषंकम्‌ । 
=, । (~ ४ 
ज्यष्ठो भासान्पश्चदश्च तावदृशंनवजनम्‌ ॥ 
व्यतोपातेऽङ्गहानि स्यात्परिषे मृत्युमादिशेत्‌ । ` 
वधृतौ पितृहानिः स्यात्रषठन्दावन्धतां घ्रजेत्‌ ॥ 
मठे समूलनाश्ञः स्यात्कुलनाशो धृतौ भवेत्‌ 1. ` 
विङ्ृताद्खश्च हीनश्च संध्ययोरुभयोरपि ॥ 
तद्रत्सदन्तजातस्तु ` पादजातस्तथेव च । 
, ` ` तस्माच्छान्ति प्रकुर्वीत ग्रहाणां क्ररवेतसाम्‌ ॥ | 
. व्यतीपातादौ ग्रहमखसहिता तत्तच्छान्तिरवस्यं कार्या । इतरश्ान्तिषु ग्रह 
मखो नावश्यक इत्यथैः । ~ त 
स्वगस्थ मूर मं राज्य होता है । पाताल मेँ रहने पर॒ धन की प्रापि ओर मूह्युखोक मे जन 
रहता हे त दन्य फक कना चादिये । आद्लेषा का दोष ९ मा, मूख का दोष ८ वर्ष, च्येष्ठ 
का दोष १५ महीना तक होता है, चत्र तक वाल्क को देखना नदी चादि । व्यतीपात म उत्पन्न 
चाख्के की श्रंग-हानि होती है । परि में उत्पन्न का मृत्यु-फक है । वैधृति मेँ पिता की हानि, अमा-. 
वास्या में अन्धा होता है | मूर मे समूह नाश होता है) धृतिं कुढका नाश होता है। दोनों 


परिच्छेदः पू० | घुधाबिवति-हिन्दीव्याख्यासहितः ३४७ 


संध्याओं में उत्पन्न बाख्क विक्ृतांग ओर हीनांग होता है। उसी तरद दात के साथ जन्मने 
वाखा पैर की ओर से जन्म लेने बाला बाक्क श्रंगदीन दयता है ¦ इसल्ि क्रूरचित्त बे ग्रहो की 
शास्ति करनी चाहिये । व्यतीपात आदि स॑ प्रहयज्ञ के साथ उन सवकी शान्ति अवद्य करे }! अन्य 
शान्तियौं मँ प्रहयज्च आवदयक नहीं है । 
8 @ 
थ शार्तिकालनिश्यः 
मृख्यकालं प्रवक्ष्यामि शन्हिहोमस्य यत्नतः ¦ 
जातस्य द्वादशाहे तु जन्मर्षं वा शुभे दिने ॥ 
जननाद्‌ दादशाहे चान्तिकरणे शान्त्युक्तनक्षत्राहूतिवद्धि चक्रावरोकनादिक 
तावरथकम्‌ । कालान्तरे आवश्यकम्‌ । एवमन्यशान्तिष्वपि ज्ञेयम्‌ । 
यत्नपूवंक ान्ति-होमका मुख्यकार कहता हँ । जन्मदिन से बारदवे दिन, जन्मनक्षत्र या शुभ 
दिन मै शान्ति करे | जन्म से बारें दिन शान्ति करने मे शान्ति में कहे नक्षत्राहूति ओर अग्नि. 
चक्र का अवलोकन आदि आवद्यक नहीं है । दुसरे समय मे आवश्यक होता है । इसी प्रकार अन्य 
शार्तियोँ मे भी जानना चाहिये | 
अथ भग्निचक्रम्‌ 
तयथा- 
९ 
शुक्छादितस्तिथिः संका वारगुक्ताम्विोषिता । 
ते गुणे भुवि वासोग्नेदचकयोः स्यादधो दिवि ॥ भूमावभ्निः शुभः 
होमाहुतिः ` सूयंमतलछिभं त्रिभं गण्यं मुहुस्तत्र च चन््रभावधि । 
सुयं्ञरुक्राकजचन्द्रभूमिजा जीवस्तमः केतुरसत्यस्षन्मृखे ॥ 
सं स्कारनित्यकमंसु निमित्ताव्यवहितनेमित्तिकेषु रोगातुरे च वद्भिचक्रा- 
दिकं नापेक्षितम्‌ । 
अग्नेः स्थापनवेखायां पूर्णाहुत्यामथापि वा । 
भहतिवं्धिवासश्च विलोक्यौ शान्तिकमंणि ॥ 


१. सूर्याधित-नक्ष्न से चन्द्राधित-नक्षत्र -पयन्त तीन-तीन नक्षन्न के गिनने पर १, २ ओर 
द संख्या सूर्यभाग, तदनन्तर नक्ष्य की ४, ५ भौर ६ संस्या बुधमाग, पुनः नश्वच्रत्रय कौ ७,८ 
ओर ९ संख्या शुक्रभाग। इसी प्रकार १०, ११, १२ शनिभाग)। १३, १४, १५ चन्द्रभाग | 
१६, १७, १८ मोममाग । १९, २०, २१ गुखुमाग । २२, २३, २४ राहूमाग । २५, २६, २७ केतु- 
माग 1 इनमे शुमग्रह-बुध, शुक्र, चन्द्र आर गुर के सूयनक्षत्र से ४, ५, ६; ७, ८, ९, १३, १४ 
२५, १९; २०, २१. एतदन्यतम चंन्दनक्षत्र मेँ हौमाहृति शुभ है । अ्युभग्रह--सूय, शनि, भौम, 
राह ओर केतु के उपयुक्त नक्षत्र की संख्या मँ होमाहुति न करे । 

२. विवास का अपवाद -- श्ुगहिमविघौ विवाहसमये सीमन्तपु्ोत्सवे गर्माधानबिधौ च 
 बास्तुसमये विष्णोः प्रतिष्ठादिषु  मौज्ञीबन्धनवेशवदेवकरणे संस्कारनैभित्तिके होमे नित्यभवे न दोषकथनं 
चक्रस्य वहवरपि ° भपि च संस्कारेषु विचायेऽस्य न काय नापि वैष्णवे । नित्ये नैमित्तिके कार्यो स 
चन्दे सुनिभिः स्मृतः ॥ इति । इसी प्रकार जपादि के श्रंग-होम मे-मी दिन रोधने की आवश्यकतां 
नदीं ह, क्योकि उसका स्वतन्नकाख नदीं होता । 
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बह इस प्रकार है-छक्छादि तिथि जिसमे एक संख्या ओर बार का योग करने पर तथा चार 
से भाग देते पर ल्य एवं तीन शेष रहने पर अग्नि का प्रथिवी पर्‌ वास होताहै। तथा दो शेष रहने 
पर पातर मँ ओर एक शेष रहने पर रवं मेँ वास रहता है । भूमि मे अग्नि का वास शभ होतः 
हे होम की आहूति सू्॑नक्ष्र से चन््रनत्र तक तीन तीन नक्षत्र गिने। उसे सृयनक्षत् 
का. आदि नक्ष्य सूयं का, उसके बाद्‌ का तीन नक्ष बुध का। इस प्रकार गणना 
करने पर छमग्रह का नक्र होमाहुतिचक्र के मुख सेहो तो टीकं है। संस्कार ओर 
नित्यकर्म ॒मं निमित्त से व्यवधानरदित नैमित्तिको मे ओर रोगस आतुर म मी अग्निचक्र आदि 
कौ अपेनरा नदीं है | अग्निष्थापन के समयमे अथवा पूर्णाहुति सं, आहूति ओर वह्धि का वास्त 
शान्ति कमं में देखना चाहिये । 
ध ५ ५ क 
अथ सवेशन्त्युपयोगिश्चुभदिननिशेयः 
शयुत्तरारोहिणीश्रवणधनिष्ठारततारकापुनवंसुस्वातीमघारिवनीहस्तपुष्यानु - 
राधारेवतीनक्षत्रेषु गुरुशुक्रास्तमलमासरहिते शुभवारतिथ्यादौ शान्तिः कार्या 
निमित्ताव्यवहितनमित्तिके रोगशान्तौ च अस्तादिविचारणा नास्ति। इति प्रसङ्खा- 
त्सवंशान्त्युपयौगिज्ुभदिननिणंयः । 
तीनां उत्तरा, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठ, शतमिष, पुनर्वसु, स्वाती, मधा, अश्विनी, इस्त, पुष्य, 
अनुराधा ओर रेवती नक्षत्रों मे वृहस्पति ओर शुक्र के अस्त म मलमास से रहित शभवार तिथि भादि 
म शान्ति करनी चाहिये । निमित्त से व्यवधानरहित नैमित्तिक मे ओर रोग शान्तिये भी अस्त आदि 
का विचार नदीं कलना चाहिये । यह प्रसंग से सत्र शन्ति कां उपयोगी श्चुमदिन का निर्गय करिया । 


अथ मूलशान्तिप्रयोगः 
भभुक्तमूखोत्पत्तौ वर्षष्ठिकं रिशुत्यागस्ततः शान्तिः । तदन्यमूलोत्पत्तौ द्वाद- 
शाहे भन्यवहितागामिमूल्युते शुभदिने वान्यत्र शुभदिने वा 'गोप्रसवदाम्ति कृत्वास्य 
शिशोमूलप्रथमचरणोतप्तिसुचितारिष्टनिरासाथं सग्रहमलां चास्ति करिष्ये इति 
संकल्पयेत्‌ । द्वितीयादिपादोत्पत्तौ संकल्पे तथोहः । ब्रह्मसदस्यौ छृताङृतौ । 
ऋत्विजोष्टौ चत्वारो वा । मध्यकरशे स्वणप्रतिमायां सुप्राषाहनादि । तस्य 
चतुदिक्षु कुम्भवतुष्टयेऽ्षतपुञ्जेषु वरुणपूजा । यद्रा- 


९. गणेशपूजनाद्यचायवरणानिं सर्वाणि कृत्यानि कत्वा इशानभामे व्वेतरजोभिः कर्णिकायुतं 
पद्मं स्चयित्वा तत्र बीहौ शूप स्थापयित्वा चुपँ स्तवस्त्रं प्रसार्य तत्न तिलान्‌ विकीयं तदुपरि प्राकृशिरसं 
परथिमपादं चिं निधाय चिघ्ठसहितं शर सूत्रेण वेष्टयित्वा गोमुखसाज्निध्यं नीत्वा विष्णुयोनिमिति 
सूक्तेन शिशुजन्म भावयित्वा पञ्ञगन्येन रिश्च स्नापयित्वा गवामङ्गेष्विति मन्त्रेण गोः सङ्गि वामाङ्गेषु 
वा स्पशं कारयित्वा आचार्यः शिष्यं मारे दयात्‌ । | | 

माता शिशयं गोगुखसमीपे नीत्वा गोपुच्छदेशे पितर दद्यात्‌ । तत आचार्यः पितृहस्तेन माघे 
दापयेत्‌ } ततः पिता शिशयं नववस्त्रे संस्थाप्य आच्छादनमपसाय पत्रमखेश्चणं कत्वा आपोषषटिति ` 
उयुचेन पञ्चगब्येन शिशु प्रोक्षेत्‌ ! ततः पिता हस्तद्वयेन परिग्रदपूवंकं अङ्गादङ्गादिति मन्त्रेण मूर्धनि 
श्िसमराय स्वस्थाने पुण्याहवाचनं कत्वा गोदानं वस्रतवर्णधान्यदानं च कृत्वा होमं दुर्यादित्ति ` 
-गोप्रसवशन्तेः संक्षितविधिः । विस्तरेण शा न्तसारादिभन्ये द्रष्टव्यः | - 


परिच्छेदः पू० | युधाविवृत्ि-हिन्दोन्याख्या सहितः २४९ 


अयुक्तमूर मँ उत्पन्न हौने पर ८ वधं तक बचे का व्याग किया जाता है उसक्रे बाद शान्ति 
की जाती है । अभुक्तमूर से अतिरिक्त मूरू मै जन्म लेने पर बारह दिन व्यवधान रदित आने बा 
मृरुसे योगदहोने परशुम दिनमेयाकिसी शुम दिन में गोपरसवशान्ति करके हस वाल्क क्‌] 
मूर के प्रथम्‌ चरण मे उत्पन्न होने केकारण अरिष्ट निवारण के य्यि ग्रहयज्ञके साथ शान्ति 
करगाः ठेसा संकल करे । दृप्तरे आदि चरणो मे उत्पन्न होने पर वैसा ही संकल्प करे । ब्रह्मा ओर 
सदस्य कृताकृत है । ऋतिक ८ या ४ होने चाहिये । बीच वाले कलश मेँ सुवणं की प्रतिमासं रुद्र 
क} आवाहन आदि करे । उसकी चारो दिशाओंके चारो कल्शों मे अक्षतसमूह पर वरुण की 
पूजा करे } अथवा- 
मध्यकुम्भे प्रतिमायां खस्तदृत्तरकुम्भे वरुणः पूज्य इति । कुम्भद्रयं रुद्रकु- 
तरतः कुम्भे प्रतिमासु निक्रंतिमिन्द्रमपश्चावाहय पद्यस्य चतुविंशतिदलेषु उत्तरा- 
षादाचनूराधान्तचतुरविंशतिनक्षत्राणां विच्वेदेवादिचतुर्विंशततिदेवतास्तण्डुलपुज्ञादिष्वा- 
वाह्य दिक्षुलोकपालांश्चावाहय पूजयेत्‌ । अग्निग्रहस्थापनाथन्तेऽन्वाधानेऽकदिग्र- 
हान्‌ समिच्चर्वाज्याहुतिभिः नि्छति प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशतसंख्याभिघृंतमिश्रपायस- 


समिदाज्यचर्वाहितिभिः । यद्ा-- 
बीच वाले कल्श में प्रतिमामें दद्र, उसके बाद वे कुम्भमें वरुणको पूजा करे। श्र 

कुंभ से उत्तर तरफ प्रतिमा मे निच्छति इन्द्र ओर वस्ण का आवाहन करके कमल के २४दल पर 
उत्तराषाढा से केकर अनुराधा तक २४ नक्षत्रौ को ओर विद्वेदेवा आदि २४ देवताओं को चावछ 
की रारि पर आवाहन कर दिशां के कोक्रपालो का आवाहन करके पूजा करे । अग्नि ओर ्रह- 
स्थापन के अन्त मे अन्वाधान मे सूर्यादि ग्रही को समिधा ओौरचरस्षीकी आहूुतियो से, निति 
कौ प्रतिद्रव्यं १०८ संछ्या घ्रेत मिति चरु, समिधा घी चरुकी आहुतिं से, अथवा- 

पायसेनाष्टोत्तरशतसंख्यया समिदाज्यचरुभिरष्राविंशतिसंख्यया इन्द्रमपश्च 
प्रतिद्रव्यम्राविंशतिसंल्यया पायससमिदाज्यचर्वाहूतिभिविरवेदेवादिचतुविंशति- 
देवता अ्ाष्टपायसाहुतिभिः रक्षोहणमभ्निं कृणुष्वपाजेति पश्चदश्ग्यिः प्रत्युचमः- 
छ्ाष्टसंस्यकसराहृतिभिः १२० सवितारं दुर्गां व्यंबकं कवीन्‌ दुर्गां वास्तोष्पति 
मन्न कषेत्रपाङे सित्रावरुणावग्निं चाष्ठाष्टकृस राहूत्तिभिः धियं हिरण्यवर्णामित्ति 
पश्चदशऋगिमः प्रत्युचमष्टाष्ट्षमिदाज्यचर्वाहुतिभिः सोमं ्रयोदशपायसाहुतिभि 
रद्र स्वराजं चतुगृहीताज्येनाग्नि वायुं सुय प्रजापतिं चाज्येन, शेषेण स्विष्टकृत- 


मित्यादि | कवीनित्यत्र ऋत्विकस्तुतिमिव्यहेशो म॑यूलादौ । 


` चरसे १०८ संख्यासे, समिधा ओर चसूसे २८ संख्या से, विश्वेदेवा आदि २४ 
देवताओं को आठ आठ खीर की मह्ुतियों से ^र्धोहणंः “अग्निः श्णुः्वपाजः इन पन्द्रह 
कऋचाभो से प्रत्येक छचाओं से आठ आठ खिचड़ी की आहूति दे । सूय, दुर्गा, ज्यम्बक, शुक्र, दुर्गा, 
इन्द्र, अग्नि, सचेत्रपार, मि्ावदण ओर अग्नि को आठ आठ खिचडी की आहुतयो से तथा कचद्मी 


षप णिणिणषणणणागणणगीिरिरिरी ररर षगणणगणणीीकोषपीपीिषिषथगगणरणीधिरीपियपषपपिषीिरकीवायपोी पोषि षमी णी 


१, याक्षवल्क्यः--एकेकस्याज्ाषटशतमषश्टा्विरतिरेव वा ¦ होतव्या मधुसर्पिभ्यां दध्ना 
क्षीरेण वा युताः }॥ मस्सवे-श्दोमो प्रहा्दिपूजायां . शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ |. मष्टाविंशत्तिरष्टौ वां 
यथाशक्ति विधीयते ॥ इति | ` 


३५० धमेसिन्धुः [ त्रुतीयः 


क िरण्यव्णाः इन पन्द्रह ऋचाम से प्रत्येक ऋचा से आठ आठ समिधा घौ ओर चस की 
भहुतियो से चन्द्रमा को १३ खीर की आहूतियो से, शुद्र ओर स्वराज को चार बार ग्रहण क्यिषी 
प, अग्नि, वाघु, सूय, ओर प्रजापति को घी से आहुति दे ओर बचे हए से स्विष्टङ्त्‌ आदि करे । 
कवीन्‌ जो पद्‌ है वह ऋतविक्‌-सतुति के उदेश्य से है, रेता मगरूख आदि मेँ कहा है | 
शूपंत्रये निर्वापः । तत्र प्रथमे शूर्पे पायसार्थ तूष्णीं दादशमृष्टीनििक्ंतिमि- 
न्मपश्चोद्श्य निरम्य द्वितीये चवंथं तदेव त्रयमुदिश्य द्वादशमुष्टीन्‌ पुनः 
परथमे षण्णवतिमुष्टीन्‌ पायसार्थं तृतीये शूर्पे कृस॒राथं चतुश्चत्वारिशन्मुष्टीन्‌ 
द्वितीये पुनख्चतुरो मुष्ीन्‌ प्रथमे पुनः सोमार्थ चतुमुष्टीन्तिरुप्य ततः 
शूप॑त्रये आहृतिपर्या्ततण्डलान्‌ गृहीत्वा निर्वापसंख्यया प्रोक्यपात्रत्रये ह॒विश्लयं 
श्रपयेत्‌ । 
तीन चप मं निवाप करे । पदे सूप मे पायस के ल्यि चुपचाप १२ सुष्धी निहति, इन्दर 
ओर जर के उदेश्य से रखकर, दूसरे सपमे च९ के ल्थि प्बोक्तं तीन के उदेश्यसे १२ गुद्धी 
रखे फिर पहले सूप मे ९६ सुष्धियो को पायस के ल्यि ओर तीसरे सूप मं खिचड़ी के ल्यि ४४ मुष 
रखे । दुसरे सरूप मेँ पिर ४ मुदधी स्वे | पुनः पिरे सूप मे चन्द्रमा के ल्थि ४ सृष्टी रखकर तीनों सूप 
म से आहुति के लि पर्यासत चावल छेकर निर्वापकी संख्या के अनुसार प्रोक्षण करफे ३ पचमें 
-तीनों हविष्य प्कावे | 
तिलमिश्नतण्डूलपाकेन कृसरो भवति प्रहार्थं गृहसिद्धान्त प्राहचम्‌ । सवं्रन्येषु 
ज्‌ ¢ मेवं 
निक्छत्या्यथ निर्वापादिक्रमेण श्वपणमेवोक्तम्‌ । अतो गृहसिद्धान्न एवे तिरदुग्धमि- 
शरणेन कस रादिसंपादनं प्रमादालस्यादिकरृतक्॑ंश एव । ततो होमकाडे यजमान- 
स्त्यागं कुयात्‌ । तत्र एतावत्संख्याहुतिपर्याप्तं समिदाज्यचशद्रव्यमादित्यादिनवग्रहै- 
भ्यो न मम । एवमधिदेवतादिभ्यः | 
तिर मिले हुए चाव को पका देने से कृसर ( खिचडी › होता है । ग्रहों के ल्थि घर का 
ना हुमा अन्न प्राह हे । सव म्रन्थों मे निक्रंति आदि के ल्थि निर्वाप आदि क्रम से पकाना ही 
कहा दै । इसख्थि घर के ननये हुए अन्न ही मे तिल दूध मिरे से कृसर आदि सम्पन्न होताहै, 
यह प्रमाद ओर आलस्य के कारण कमं का शरश ही है । तदनन्तर होम के समय यजमान त्याग करे । 
उं इतनी संख्या कौ आहूति के ्यि पग्र समिषा, षी ओर चश द्रव्य आदिस्यादि नवग्रहों के 
स्यि है मेरा नदीं । इसी प्रकार अधिदेवता आदि को भी । | 
. ततोऽ्टोत्तरसतसंस्याहृतिवर्यापिं घृतसिश्चपायथं पष्टोत्तरशताइुतीनामष्ठावि- 
“ छत्याहुतीनां वा पर्य समिदाञ्पवर्वातमकद्रव्यत्रथमिदं निक्रतये न मम। अष्टावि- 
रत्याटृतधर्या्ं पायससङिच्चर्वाज्यमिन्राय न मम । एवमद्धधः भष्टाष्टाहृतिपयपिं 
पायसं विश्वेभ्यो देवेभ्यो° १ विष्णत्रे २ वुभ्यो ३ वरुणाय ४ अजायेकपदे ५ 
अहयेबुध्न्याय ६ पृष्णे ७ अच्चिभ्यां ८ यमाय ९ भग्ने १० प्रजापतये . ११. 
सोमाय १२ श्राय १३ श्रदित्ये १४ बृहस्पतये १५ सर्पेभ्यः १ ६ पितुभ्यः १७ 
१. ` १. अन्य-जीदनस्तिल्मिभद छतर प्तः 1 तलत ह्न तः छृसरः परिकीर्तितः } तिच्कल्कान्‌ विनिक्षिप्य शतो वा 
सरो भवेत्‌ ॥' अथवा --शतिरतण्डुलपम्मि्ः कृसरः सोऽभिधीयते ॥' दानसंग्रहे ठु-तण्डुरमुद्ग- 
सहितः-कृसरःः इति । | 


परिच्छेदः पू° | घुधाविव्रति-हिन्दीन्याख्यासहितः ३५१ 


भगाय १८ अर्यम्णे १९ सवित्रे २०त्वष्टरे२१ वायवे २२ इन्द्राभिभ्यां २३ 
मित्राय रन मम 

तदनन्तर १०८ आहुति के स्थि पर्याप घी मिखी हुई खीर ओर १०८ या २८ आहुति के 
व्यि प्यत्त समिधा, घी ओर चश्द्रभ्य तीनों निरति देः व्यि है मेरा नहीं| २८ आष्टुति के स्यि 
पर्याप्त खीर समिधा चरु ओर इन््रके चयि है मेरा नहीं| इसी प्रकार जछ केष्यि भी आहुति 
त्याग करे | आठ आठ आहुति के स्यि पयति खीर विव्वेदेव के स्यि दहै मेरा नहीं) बिष्णुके खयि 
वयु के ल्यि, व्ण के लि, अज्ञैकपाद के ल्यि, अदिषखुधन्य के स्यि, पूषा के ण्य, अदविनी कुमार 
के य्य, यमके लिये, मग्ि के स्यि, प्रजापति केल्यि, सौमके लिये, ख्द्र के छियि, अदितिके लि, 
बृहस्पति के चि, सर्पौ के यि, पितरो के च्वि, भगके लि, अर्यमाके लि, सविता के लिये, 
त्वष्टा के व्यि, वायु के यि, इन्द्राग्निके ल्प ओर मित्रके ल्यं है मेर नदीं 

विशत्यधिकशताहृतिपर्यपिं कृसरं रक्षोऽनये न सम । अष्टाषटाहुतिपर्यापिं 
कृसरं सवित्रे दर्गाये त्यम्बकाय कविभ्यो दुरगयि वास्तोष्पतयेऽपसये क्षेवपााय 
मित्रावरुणाभ्यामग्नये च न सम । प्रतिद्रव्यं विशव्यधिकन्नताहूतिपर्यात्तानि समि- 
च्चवज्यानि ध्रिये न मम । त्रयोदशाहुतिपर्याप्तं पायसं सोमाय, चतुगुहीताञयं 
रद्राय स्वराजे, एककाहुतिपर्याप्तमाज्यमग्नये वायवे सूर्याय प्रजापतये च 
न मम । एवं सविस्तरं तत्तद्‌ द्रन्यसंख्यादेवतोच्चारेण त्यागः सर्वत्र ज्ञेयः । 


१२० आहूति के लिये पर्यत्ति कृसर रक्चोहण अग्न के लिय है मेरा नही। आर-आडं 
आहुति के ल्य पर्या कृसर सविता, दुर्गा, च्यम्बक, कवि, दुर्गा, इन्द्र, अग्नि, स्ेश्रपार, मिन्रावरण 
भौर अग्निकेख्यिहै मेरा नहीं। १३ आहूति के च्वि पर्यात पायस सोम के छ्यि, ४ बार य॒दहीत 
धृत स्वराज सद्रकेल्यिदहै। एक एक आहति का पर्यात घृत अग्नि, वायु, सूर्यं ओर प्रजापति क 
ल्ि है, मेरः नदीं । इसी प्रकार विस्तार के सहित उन-उन द्रभ्यों की संख्या देवता के उच्चारण भे 


त्याग करना सव्र जानना चाहिये । 
केचित्त इदपुपकल्पितमन्वाधानोक्तद्रव्यजातमन्वाधानोक्ताहृतिसंख्यापर्याप्तम- 

न्वाधानोक्ताभ्यो यक्ष्यमाणाभ्यो देवताभ्यो न ममेति संक्षेपेण त्यागं कुर्वन्ति । ततो 
प्रहमन्त्रनिक्रत्यादिमच्पश्चे यथायथं होमान्ते प्रहुपुजास्विष्ठकृचवाहुतिबलिदानपूर्णा 
हुतिषुण॑पात्रविमोकादिवह्िए्‌ चान्ते यजमानाश्चभिदेके कृते धृतक्ुक्लवखगन्धो 
यजमानो सानस्तोक इति विभूतिं धृत्वा मुख्यदेवतापूजनविसजंनध्रेयोग्रहणदक्षिणा- 
दानानि कुर्यात्‌ । शतं तदधं दज्ञ वा! ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति सकषेपः | 

` इछ कोग तो यह उपकल्पित अन्वाधान मं कहा हुआ द्रव्यसमूरं अन्वाधान सें कही इर 
आहूति संख्या के ल्य पयाति अन्वाधान मे कदे दुएःदेवताथों के च्थिहै, मेय नहीं| इसःप्रकार 
संक्षेप से त्याग करते हँ । तदनन्तर ग्रहो के मन्नं से नित्यादि के मन्तो से भी यथाथ (जैसे-जैसे) 
होम के अन्त मे ग्रहपूजा, सि्टक्ृत्‌, नबाहत्ि, बल्दिान, पूर्णाहुति, पूर्णं. पान्न का दान, आदि अग्नि 
पूजा के अन्त मे यजमानं आदि के अभिषेक करने पर यजञमाम सफेद वञ्च पहन गन्धधारण कर 
“मानस्तोक इस मन्त्र से विभूति धारण कर सख्यदेवंता का पूजन, विसजेन, भ्ेयोग्रहण ओर 
दक्षिणादान करे । १०० या ५० या १० ब्राहमणो कौ भोजन करावे | यह संक्षेप से कदा है। 


३५२ धमेचिन्धु ८ [ तृतीयः 


्थाश्लेपाशान्तिः 
तत्राश्टेषाफलम्‌'--आदलेषायाः करमेण पञश्चसपद्वित्निचतुरषटेकाददषण्नवपश्चे- 
ति द्धा विभक्तनाडीषु क्रमेण राज्यंपितुनाश्लो मात्रनाशः कामभोगः पितभक्तिवलं 
हिसकतवं त्यागो भोगो धनमिति फखानि ¦ अथ पादविभागेन एलम्‌-तत्राच- 
पादः शुभः । द्वितीये पादे धनस्य नालः । तृतीये मातुः चतुथं पितुः। आश्डेषान्त्य- 
पादत्रयजाता कन्या श्वश्रू हन्ति । एवं वरोपि अन्त्यपादत्रयजः स्वश्च्रू हन्ति । 
आर्टेषासवंपादेषु शान्तिः कार्या प्रयत्नतः । 
जातस्य हादसाहे तु शान्तिकमं समाचरेत्‌ ॥ 
असंभवे तु जन्मक्षं अन्यस्मिन्वा शुभे दिने । 
उसमे आष्ठेषा का फट यह है--आदकेषा कौ क्रम से पांच, सात, दो, तीन, चार, आट, 
ग्यारह, छ, नव ओर पाँच इस प्रकार दस प्रकारसे विभक्त धटी मै क्रम से राज्य, पित्रमरण, 
काठभोग, पितृभक्ति, बर, हिंसकत्व, त्याग, भोग ओौर धन, ये फछ है | चरण वभाग से आष्छेषा 
का फल--उसमं पिला पाद श्म है | दुसरे चरणमें धनकानाश होता दै । तीसरेमे माताका 
#ीर चौथे मे पिता का नाश द्योता है) आद्टेषा के अन्त के तीन चरणों मे उत्पन्न कन्या सास का 
नाश करती है | इसी प्रकार अन्त के तीन चरणों मैवर भी अपनी सास का नाशं करताहै। 
आद्ररेषा के सम्पूणं चरणों की शान्ति करनौ चाहिये । उत्पतन बालक का शान्ति-कमं बारहवै दिन 
करे | यह न हो सकने पर जन्मनश्चत्र या दृत्तरे शुम दिन मेँ करे । 
अधोक्तकासे गोमृखप्रसवं कृत्वा भस्य शिशो राश्टेषाजननष्चितसर्वारिष्टप 
रिहारेत्यादि संकल्पं कृत्वा मूलयान्तिवत्करुम्महये शद्रवरुणौ द्वौ संपूज्य चतुर्विश- 
तिदलपद्यस्थकरुम्मे प्रतिमायामादलेषाधिपतीन्‌ सपनिावाह्य तहृक्षिणे पृष्यदेवतां 
बृहस्पतिमुत्तरतो मचघादेवतां पित श्चावाह्य देषु पूवंदलमारभ्य प्रादक्षिण्येन 
पूर्वाधिपत्तिमगादि पनवंुदेवतादितिपयन्तचतूर्विंशत्तिदेवतावाहनादि कुर्यात्‌ । 
उक्ते कार सँ गोमुखप्रसव करके इस बार्क के अद्छिषा मे जन्म से विहिते सब अरिंके 
परिहार के स्यि संकल्प करके मूरशान्ति की तरह दो क्क्शौ मे सुद्र भौर वश्णकी पूजा कर २४ 
दरू वाटे कमल-स्थित कटश पर प्रतिमा मँ अश्टिषा के अधिपति सांप का अवाहन कर उसके 
दक्षिण मे पृष्य-देवता ओर ब्रहस्पति का उससे उन्तरकी ओर मघदेवता ओर पितयोकाभी 
स्रावाहन कर बाहर के दो मे पूवं के कमरू-दल को प्रारंभ कर प्रदक्षिण क्रमसे पूवं के अधिपति 
मग आदि पुनवंसुदेवता अदिति तक २४ देवता का आबाहन आदि करे) 


कौस्तुभे तु--तेत्तिरीयकमन्त्ः पृष्यमवापूर्वादिनक्षत्राणामाकाहनमुक्तं न तु 
नक्षत्रदेवतानाम्‌ । ततो खोकषालानवाहयावाहितसवेदेवताः संपुज्याश्निं प्रहांश्च 
परतिष्ठाप्यान्वादध्यात्‌ । आदित्यादिग्रहायहेरान्ते प्रधानदेवताः सर्पान्‌ प्रतिद्रव्य- 


[ 








१. शान्तिसारे--भूर्धास्यनेत्रगल्कणयुतं च वाहू हज्जानुगुद्यपदमित्यदिदेहमागाः | बाणा- 
्िनेनहुतथकृश्रुतिनागस्द्रषण्नन्दप शिरसः क्रमस्तु नाडयः ॥ राव्यं पिवृश्वयो सातृनाशः काम- 
क्रिया रतिः } पिवृभक्तो बली स्वप्नस्त्यागी -भोगी धनी क्रमाद्‌ । इति । 


[1 


परिच्छेदः १० | सुधाविष्ति-हिन्दीन्यास्यासरहितः ३५द्‌ 


मष्टोत्तरशतसंख्यमष्टाविरतिसंख्यं वा॒घृतमिश्चपायससमिदाज्यचर्वाहुतिभिः बह 
स्पति पितु श्चाष्ठाविंशतिसंख्यमष्ठसंख्यं वा तैरेव दरव्यरभगादिचतुरविंशतिदेवता अश- 
एपायसाहृत्तिभिः रक्नोहणमित्यादिशेषदेवतानिर्दशो मृलब्चान्तिषत्‌ । तद्रदेव पायस- 
कृसरचरूणां श्रपणं हुविस्त्यागश्च कायैः । कौस्तुभोक्तप्रधानदेवतामन्त्रस्तत्तद्धोमः। 
शेषं मूशान्तिवत्‌ ।. 
कौर्म म तौ वैत्तिरीयक मनो से पुष्य, मघा ओर पूर्वां आदि नक्ष का ही आवाहन 
कहा है, नक्षत्र देवताओं का नदीं । तदनन्तर लोकपालों का आवाहन ओर आवाहित सब देवताओं 
का पूजन कर अग्नि ओर अरहो की स्थापना करके अन्वाधान करे । आदित्यादि ग्रहों के उद्ेश 
के बाद्‌ प्रधानदेवता ओर सर्पौ का प्रतिद्रव्यं १०८ या २८ संख्या घी मिचठे पायस समिध! ओर धृत 
चर की आहूतियों से, ब्रहस्पति ओर पितरो का २८ या ८ स्या उन्दी ्रव्यौ से, ओर मग आदि २४ 
देवताओं का आठ आठ पायस कौ आहूुतियो से दौम करे। रक्षोहण इत्यादि शेष देवताओं का 
निदेश मृल्शान्ति की तरह से है । वैसे दी पायस कृसर (खिचड़ी) भौर चरुओँ का पकाना हविष्य- 
त्याग मी वैसा ही करे | कोस्तुम मै के हु प्रधान देवता के मन्त्रौ से उन-उन देवताओंका होम 
करे ¡ शेष मूख्शान्ति की तरह करे । व 
श्रथ जयेष्ठानचत्रफलं शान्ति 

ज्येष्ठायाः दश्षभगेषु आदे सातामहीमृतिः। 

मातामहं द्वितीये च तृतीये हन्ति मातुलम्‌ ॥ 

तूर्ये जातो मातरं च हृन्त्यात्मानं तु पश्चमे । 

गोत्रजान्षष्ठभागे च सप्तमे तुभयं कुरुम्‌ ॥ 

अष्टमे स्वाग्रजं हन्ति नवमे श्वबुरं तथा। 

दशमांशकजातस्तु सवं हन्ति रिशरुधुवम्‌ ॥ 

ज्येक्षं तु पुमाञ्चातो ज्येष्ठश्नातुविनाद्चकः। 

ज्येक्षे कन्यका जाता हन्ति सीध धवाग्रजम्‌ ॥ 

पादत्रये जातनरो ज्येष्ठोप्यत्र प्रजायते । 


ज्येष्ठान्त्यपादजातस्तु पितुः स्वस्य च नाद्कः ॥ | 

ज्येष्ठा के दस भागौ मे पदिक मे नानी का मरण, दूसरे म नाना का, तीसरे मं मामा का, 
चौथे ये अपनी माता का ओर पाच मे अपना नाश करता है । छठे मेँ गोत्रजो का, सातवे मं दोनों 
छख का, व्व म अपने दे माहका नवमे समुर का ओर दसवे भाग मे उत्पन्न बाख्कतो 
सवका विनाश्य करता है } स्ये्ठा मे उत्पन्न पुरुष जेठे माद का विनाशक होता दै । ज्येष्ठानक्षतर मे 
उत्पन्न कन्या परतिके बडे माई का शीघ्र नाश करती है) च्येष्ठा के तीन चरणौ मे उत्पन्न बालक 
अकेला व्येष्ठ ही रहता है ¦ ज्येष्ठा के अन्तिम चरण मे उत्पन्न पिता का ` ओर अपना. मी, नार्थ 
करने वाल होता है । 

१. ठेसा ही पल-निर्देश ब्रह्मयामल म है--श्येादौ जननीमाता दितीये जननीपिता | 
तरतीये जननीभ्राता स्वयं माता चदुरथके ॥ आत्मानं पञ्चमे हन्ति षष्टे गोत्रक्यो भवेत्‌ । सक्षमे 
चौमयङ्ुलं ग्येष्ठभ्ातरमष्टमे ॥ नवमे श्वञचरं हन्ति सवं हन्ति दशांश्षफे । इति । कौस्वुमे-श्वयिके- 
का च मेतरान्ते च्येष्ठादौ घटिकाद्वयम्‌ । तयोः सन्धिरिति चेयं चिशुगण्डं समीरितम्‌ ।।' इति । : 

` २६६० | । 
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[| जं धेष् । भ 
, द्वादशाहे शाच््युक्तशुभदिने वा गोप्रसवशान्तिं कृत्वाऽस्य शिशोज्येठक्षेजनन- 
सूचितसर्वारिष्टपरिहारद्रारेत्यादि संकल्प्य मध्यकलशे सुवणंप्रतिमाथां शधीषहित- 
मे यवतार्ढभिन्धरं छोकपालाश्चावाहूच रक्तवलद्रयशष्कलीनेवे्यसहितषोडशोपचारेः 
पूजयेत्‌ । तस्य चतुदश कुम्भचतुष्टयं त्पवंमध्यभागे शतच्छिद्रं च निधाय पृणै- 
पात्रयुतेष चतुषु फखादौ वरुणावाहुन पूजनादि । 
बारहवे दिन या शान्तिम के हुए शुम दिनि में गोप्रसवशान्ति करके शस बाल्कका 
प्येष्ठानक्चच में उतन्न होने से सूचित संपूण अरिष्ट के अपहार द्वारा, इत्यादि संकह्प करके मध्य्‌ 
कंश पर स्थापित सुवणं प्रतिमा म इन्द्राणीसहित रेरावत हाथी पर चदे हए इन्द्र तथा लोकपालं 
का आवाहन करके छख दो वल्लौ में पू नैवेदयसदहित षोडशोपचार से इन्द्र की पृजाकरे। 
इन्द्र के चारो दिशाओं के ४ कट्शों सँ उनके पुवं मध्य भागम १०० छिद्र वाला कृकश्च रखकर 
पणंपान्र युक्त ४ फलो आदि मै वरुण का आवाहन पजन करे | 
अन्वाधाने ग्रहान्वाशनान्ते इन्द्रं पलाशसमिदाज्यचश्द्रव्येः प्रतिद्रभ्यमष्टोत्तरं 
शतसंख्यया इन्द्रायेन्दो मरुत्वत इति मन्त्रेण प्रजापतिमष्टोत्तरक्ततिलाहूतिभिः 
समस्तन्याहूतिमन्त्रेण लेषेण स्विष्टकृतमित्यादि । अष्टोत्तरशतं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
इति ज्येछठारान्तिसंक्षेपप्रयोगः । 
अन्वाधान मेँ अरहो को या अन्वाधानं के अन्तमें इन्द्र को पटश्च की समिधा, घत ओर चर 
द्रव्यो से प्रतिद्रव्यं १०८ संख्या से इन्द्रयेन्दौ मरुत्वतः इस मन्त से, प्रजापति को समस्त व्यह्टति 
मन्त्र से १०८ तिर की आहुति देकर बाकौ बचे द्रभ्य से सखिष्टक्ृत्‌ इत्यादि करे। १०८ ब्राह्मणो का 
भोजन करावे ¦ संक्षिप्त ज्येष्टानक्षत्रशान्ति समाप | 
अथ चित्रादिनन्षत्रशान्तिः 
चित्राद्येऽ्थे पुष्यमच्ये द्विपादे पूर्वाषाढाधिष्ण्यपादे तृतीये । 
जातः पुतरश्चोत्तरादये विघत्ते पित्रोर््ातुः स्वस्य चापि प्रणाशम्‌ ॥ 
उत्तराफालुन्यादचयपादे इत्यथः अत्रेत्थं भाति- चित्रापर्वर्धि जातस्य गोप्रसवं 
कृत्वा नक्षत्राधिपत्िप्रतिमां संपूज्य अजादानं कायम्‌ । एवं पुष्यद्धितीयततीयपा- 
दयोजंनने गोप्रसवनक्षत्राधिपपृजागोदानानि कार्याणि । उत्तराफाल्गुनीप्रथमपादे 


जनने नक्षत्राधिपपृजां तिल्पात्रदानं च कुर्यात्‌ । 

' चित्रा के आदि के आधे पादम, पुष्यके मध्यकेदो पाद्‌ मे, पर्वाषाढा के व्रतीय पादमं 
तथा उत्तरा के आदि चरण से उ्यन्न पुत्र माता पिता ` भौर अपने माई का नाश करता है] उत्तरा 
फाल्गुनी के पिके चरण में यह अर्थं है | यह ठेसा ठीक मादम्‌ पड़ता है किचित्राके पर्वा 
म उत्पन्न वाल्क का गोप्रसवं ओर नक्ष्राधिपत्ति की प्रतिमा का पजा कर बकरी का दान करे। 
दसी प्रकार प्यके द्वितीय वतीय चरण मै उत्पन्न होने पर गोप्रसवशान्ति, नक्षत्राधिपतिपजा भौर 

ओर गोदान करे ! उत्तराफाल्युनी के प्रथम चरण मेँ जन्म होने से नक्च्नाधिपति की पजा ओर तिङ 
पाघ्र का दान कृरे | 


एवं पूर्वाषाढातृतीयपादे जनने नक्षत्रेपूजाकाश्चनदानम्‌। सघाप्रथमपादजनने 
मलवत्फलम्‌ । तत्र गोत्रसवनक्षत्रेशपूजनग्रहमखाः कार्याः। मघाया आद्यधटीदयज- 
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नने नक्षत्रगण्डान्तयान्तिरपि । रेवत्यन्त्यवटीद्रयेऽश्िन्याचद्ये जनने नक्षत्रगण्डान्त- 
रान्तिगोप्रसवग्रहुमखाः कार्याः । रेवत्यश्चिन्योरितरभागे घ॒ मघान्तिमपादन्रये च 
दोषविरेषानुक्तेनं शान्त्यादिकम्‌ | 
इसी प्रकार पूर्वाषाढा के वतीय चरण म जन्म होने से नक्षत्रेश कौ पूजा ओर छवरणं-दान 
करे । मधा के प्रथमपाद मे जन्म होने से मूल की तरह फल जानना चाहिये । उसमे गोप्रतव नक्ष 
पूजन ओर प्रहयज्ञ करे । मधाकी पहिली दो घड़ी मे जन्म होने पर नक्षत्र.गण्डान्त कौ शान्ति मी करे | 
रेवती की अन्त की दो षडियों ओर भरिविनी की पटी दो षडियोँ म जन्म होने पर नक्षत्र गण्डान्त 
शान्ति, गोप्रसव ओर प्रहयज्ञ करे । रेवती अश्विनी के अन्य मागो ओर मधा के अन्तिम तीन 
चरणों मं दौष-विशेष के नहीं कहने के कारण शान्ति आदि नहीं करनी चदि | 
एवं विशाखाचतुथंपादजनने शारकदेवरनाशादिदुष्टफलोक्ते्रहमखः कयः । 
यत्र काले दुष्टफलमात्रमुक्तं शान्तिरनोक्ता तत्र ग्रहमख इति कमलाकरोक्तेः । एव- 
मितरत्राप्यूहुयम्‌ । इति नक्ष त्र्ान्तयः । 
एवं विशाला के चौथे चरण मै जन्म होने पर साक ओर देवर का नाश आदि दु्ट-पाल के 
कथन से प्रहयज्न कर्‌ | जिर कारू मे दुष्ट-फक-माच कहा हो उसमे शान्ति नष कहौ गई है वं 
कमलाकर के कथन से अ हयज्ञ करं । इसी प्रकार अन्य जगह भी कल्पना कर छेनी चाहिये | 
रथ व्यतीदातवेशतिसंक न्तिशान्तिः 
कुमारजन्मकल़ि तु व्यतीपातश्च वैधृतिः। 
संक्रमश्च रवेस्तचर जातो दारिदुकारकः ॥ 
अध्ियं मृत्युमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा । 
स्त्रीणां च शोकं दुःखं च स्वंनाशकरो भवेत्‌ ॥ 
गोमुखप्रसवं कुर्याच्छान्ति च सनवग्रहाम्‌ । 
उक्तकाले संकल्पादिकं कृत्वा पञ्चद्रोणपरिमितत्रीहिराश कृत्वा तदुपरि सा- 
धंद्रोणद्रयमिततण्डुलरारिं तदुपरि सपादद्रोणपरिमिततिकराशषिं च कृत्वा तिरुराशौ 
विधिना स्थापितक्रम्भे सौवणंप्रतिमायां सूयंमावाह्य तदृक्षिणोत्तरयोरग्निख्रा वा- 
वाह्य तिखो देवताः व्यतीपातशन्तौ संक्रान्तियन्तौ च पूजयेत्‌ । 
मचे के जन्म-समय में व्यतीपात तथा वैधृति हो ओर उसी मे सूर्यं का संकान्ति हो जाय तो 
दख होता दहै ओर दरि रहकर मृत्यु प्रात करता है, उसमें विचार करने की आवद्यकता नदीं 
है | लियो को शोक ओर दुःख देता है ओर सवका नाच करने वाला होता ३ ! नवग्रह के सहित 
गोगुलप्रव आन्ति करे | कदे हुए समय मँ संकल आदि करके ५ द्रोणपरिमित , वीहि की हेर | 
करके , उसके ऊपर २ द्रौण तण्डुल की राशिं पर १। द्रोण परिमित विरराचि करे तिर की राशि 
मेँ विधिसे स्थापित क्श पर सोने की प्रतिमा में सूर्यं का आवाहन कर उसके दक्षिण उत्तरम 
। अग्नि ओर स्द्र का आवाहन कर तीनों देवतां की व्यतिपात-शान्ति ओर संकरान्ति-शान्ति मे.मी..' 
पूजा करे | (नि ` 
 ग्यतीपातसंत्रन्त्योजेनने व्यतीपातसंक्रान्तिशान्तिं तन्त्रेण संकत्प्ैकेव शान्तिः 
कायां । अत्र पूजाहोमादेः प्रसङ्गसिद्धिः द्विगुणो. वा प्रधानहोम इति भाति। प्रहु 
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पीठ्देवतान्वाधानान्ते सूर्य॑म्‌ उत्सूर्यो बृहदिति मन्त्रेण समिदाज्यचर्वाहुतिभि; प्रति- 
दव्यमष्येत्तरचतसंख्याभिः अभिनि रुदं च तेरेव द्रव्य: प्रत्येकमष्टाविंशतिसंख्याहुति- 
भिरगिनं दूतमिति च्यम्बकमित्ति मन्त्राभ्यां मृत्युंजयमष्टोत्तरलततिलाहुतिभिः 
शेषेणेत्यादि । अभिषेकान्ते गोवस्त्रस्वर्णादि दत्वा शतं ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ । इति 
व्यनीपातसंक्रान्तिशान्तिः। 
व्यतीपात ओर संक्रान्ति मं उन्न ह्यन पर श्यतीपात संक्रान्ति शान्ति तंत्र से करूंगा रेता 
संकल्प कर्के एक ही चान्ति करनी चाहिये } इसमें पूजा होम आदि की प्रसंग-सिद्धि या दना प्रधान 
का हैम, यह ठीक प्रतीत होता है। ग्रहपीठ देवता ओर अन्वाधान के अन्त में सूयं का “उत्पू 
बरहत्‌? इस मन्त्र से समिधा धृत चर की आहुतिं से प्रतिद्रव्य १०८ संख्या से, अग्नि ओर सद्रका 
उन्दी द्रभ्यो से प्रत्येक का रल संख्या की आहुति से 'अग्निन्दतं' ओर च्यम्बकंः इन दोनो भन्वोसे 
आर मृल्युञ्धय का १०८ तिलाहूतियां से दौम करके शेष से स्विष्टकृत्‌ होम करं | अभिषेक के अन्त मेँ 
गौ, वल्ल ओर सुवणं आदि देकर १०० ब्राह्मणौ को मोजन्‌ करव } ग्यतीपात-संक्रानिति-शान्ति समा । 
अथ वेधरृतिशन्तौ बिष 
पूवंवद्‌ ब्रीहितण्डुरतिररारौ स्थापितकरुम्भे मध्ये त्यभ्बकमिति मन्त्रेण सद्र 
दक्षिणतः उत्सूयं इति सयंमत्त रतश्चाप्यायस्वेति सौममावाह्य पूजयेत्‌ । अन्वाधाने 
रुद्रं समिच्चर्वाज्यः प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरचतसंखष्याहुतिभिः सूयंसोमौ प्रत्येकसण्टा विंरति- 
सं स्येस्तेरेव द्रव्यमत्युजयमष्टोत्तरसहश्तान्यतरसंख्यतिराहृतिभिः शेषेणेत्यादि । 
अन्यत्पृववत्‌ । संक्रान्तिदिने वैधृतिस्च्वे देवताभेदाच्छान्तिद्रयं पृथक्षायंम्‌ । 
इति वैधृतिन्ान्तिः । 
पदिले के समान ब्रीहि चावल ओर तिर की राशि मँ स्थापित कठ्श के मध्य म “यम्बकम्‌ः 
इस मन्व से सद्र का, दक्षिण मे “उप्पू इस मन्वसे सूयंका, उत्तर मे (आप्यायस्व इस 
मन्त्र से सोम का आवाहनं कर पूजन करे । अन्वाधान मे रद्र को समिधा चर ओर धुत से प्रत्येक 
द्रव्य की एक सौ आठ आहुवि्यो से ओर सूयं सौम प्रत्येक को अदास आहूतियों से गौर उन्दी 
द्रव्यो से म्युञ्लयको एक हनार आठ या पसौ आर तिर्की आहृियों से होम कर्के 
शेष द्रव्य से स्विष्टकृत्‌ होम कर । अन्य कृत्य पूववत्‌ करे ! संक्रान्ति के दिनि वैधृत्िकेयोगमें 
जन्म होने पर देवता-मेद से प्रथक्प्रथक्‌ दोनों शान्ति करे } वैधृति-शान्ति समास | 
अथेकनक्त्रजननशान्तिः 
एकस्मिन्नेव नक्षत्रे ्र्ोर्वा पितुपुत्रयोः | 
प्रसूतिश्चत्तयोमृ्युभवेदेकस्य निश्चितः ॥ 
पितुनक्षतरे मातृनक्षत्रे वा कन्यायाः पुत्रस्य वोत्पत्तौ गोमुखप्रसवं त्वा 
कान्तिः कार्या । सोदरभ्नातृभगिन्योनंकषत्रे भातुर्मगिन्या वोत्पत्तौ गोप्रसवभक्रतवैवं 


शान्तिमात्रं कार्यम्‌ । संकल्पे पित्रेकनक्षत्रोत्पत्तिसचितसर्वारिष्टेत्यायहुः । 

एकं ही नक्षत्र म॑ माद माई का अथवा पितापुत्र का यदिजन्महो तो एकका मरण निधितहै 
पिता के जन्म-नक्चतर मेँ अथवा माता के जन्म-नक्ष्रमे कन्या या पुर की उत्पत्ति ह्ये तो गोखप्रसव 
करके शान्ति करनी.चाहिषए ।- सगे. माह बहिन के नक्षत्र म भष या बहिन की.उत्यति होने पर सोपसवं 


रिच्छेदः पू० | सुधाविवति-हिन्दौन्याख्यासहि २३५७ 
चिना क्यिही केवर शान्ति करनी चाहिए. । संकल्प में “पिदा के नक्ष मै उत्पन्न होने से सूचित 
अरिष्ट के निष्रच्यथंः इत्यादि वाक्य की कल्पना कर ठे | 

कलर रक्तदले य्थिचक्षत्रे उन्प तचक्षत्रप्रतिष्ां नक्चक्रदेददाग्रिषं व| 

६७ कि [१ (नं =. [१ । 
अभ्निनंः पातु छृत्तिका इत्यादि तैत्ति रीयरन्त्रः एजयेत्‌ । अम्वाधाने इदं नक्षत्र 
भमुकां नक्षत्रदेवतां वा उञिच्चर्वकीज्येः प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशतसंख्यं देषेणेत्यादि । 
अन्ति ययोरेकनक्षत्रे जन्म दयोरमिषेकः । अत्रं ग्रहुसखो नावद्यकः । क्चितर्संपू- 
जितहरिहरप्रतिमादानमयप्युक्तम्‌ । 

कृट्श मे खार कृपडे मँ जिस नक्षत्र मँ जन्म हो उस नक्षत्र की प्रतिमा अथवा उस नक्षत्र के 
देवता की प्रतिमा का अग्निनःः इत्यादि तैत्तिरीय-मन्त्ौ से पूजा करे । अन्वाघान मेँ इस नक्ष 
या अमुक नक्ष्र-देवता को समिधा चरू ओर घत, इन प्रतिद्रव्य की एक सौ आठ संख्या की आहुति 
दे ओर शेष से खिष्टक्ृत्‌ होम करे । अन्त म जिन दोनों का एक नक्षत्र मे जन्मदहो उन दोनोका 
अभिषेक करे इसमें प्रहयज्न अविद्यक नही है! कदं पर सम्यक्‌ पूजा करके विष्णु दिव को प्रतिमा 


कादान मीक ५ 
अथ अहर्शानन्तः 


ग्रहणे चन्द्रसयंस्य प्रसूतियंदि जायते । 

इत्थं संजायते यस्तु तध्य मृत्युनं संचयः ॥ 

व्याधिः पीडा च दारिद्रयं शोकश्च कलहो भवेत्‌ । 

अत्र गोभुखग्रसवः कायं इति भाति । ग्रहमलः कृताकृतः । संकस्पे सूयंग्रहण- 

कालिकिप्रसूृतिसृचितेत्याद्यहः । ग्रहणकालिकनश्चत्रस्य नक्षत्रदेवताया वा हमप्रतिमां 
संग्रहे सुयं"य हैमप्रतिमां चन्धग्रहे राजतं चन्द्रबिम्बं ृत्वोभयत्र सीसेन राहोर्ना 
गाङृतिं कृत्वा गोमयोपलिप्े शुचिदेरो श्वेतवस्त्रोपरि देवतात्रयपृजनम्‌ । नात्र 
करशस्थापनादि । तत्र मध्ये श्राकृष्णेनेति सूयं दक्षिणतः स्वर्भानोरध इति राहु- 


मुत्तरतो नक्त्रदेवतां च पृजयेत्‌ । 
यदि चन्द्र-सूय-अ्रहण मे प्रसव हो तो इस प्रकार के उत्पन्न बालक की मृच्यु मे सन्देह नदी है \ 
व्याधि, पीड़ा, दरिद्रता, शोक ओर कलह होता है । इसमे गोगुखप्रसव करना चाहिये, रिसा युक्त 
प्रतीत होता है| ग्रहयज्ञकरे यान करे | संकल्प मेँ सूथग्रहणमें जन्म से सचित इत्यादि की कल्पना 
करे । ग्रहण का नशन या नक्षघ्रदेवताकी सुबण-प्रतिमा सयग्रहण मे, ओर चन्द्रम्रहण में चान्दीका 
चन्द्रबिम्ब बनाकर दोनी मँ सीसा से राहु के सपं की आजति बनाकर गोबर से श्प हए पवित्र-दथान 
मेँ सफेद कपड़े पर पूवोक्त तीनों देवतां की पूजा - करे । इसमे कल्श-स्थापन आदि नदीं करे । ब्रह 
'आङ्कष्णेन' इत्यादि मन्त्र से बीच से दक्षिण भागम सूवंको ओर शखर्भानोस्धः इससे राहु को 
उत्तर भाग से नक्षत्रदेवता की पूजा करे | 


चन्द्रग्रहे तु आप्यायस्वेति मध्ये चन्दः पूज्यः। पाश्व॑यो राहुनक्षत्रदेवत पूर्ववत्‌ । 
 अन्वाधाने सूयग्रहे सू्ंमकंसमिदाज्यचरुतिलेः प्रत्येकमष्टोत्तरशतसंख्यया राहुं 
दर्वाज्यचरतिरस्तावत्संख्येनंक्नत्र देवतां जख्वृक्षसमिदाज्यचरतिरेस्तावत्संख्यया 
शेषेणेत्यादि । चन्द्रग्रहे च चन्द्रं पालाशसमिदाज्यचरतिरैः । शेषं पवंवत्‌ । अन्ते 


३५८ धमसिन्धुः [ वतीयः 


स > भि 
ग्रहुकलशोदक्षेन पश्चगव्यपश्चत्वक्पन्नवादियुतछीकिकोदकेन च लोकिकेनव वा 
वेकः ¦ वेधकाठे जन्मनि तेव शान्तिः| कितु दुष्टकालत्वादरद्ाभिषेकः कायं 
इति भाति 

चन्द्रम्रहण मं तो (आप्यायस्व इस मन्त्र मे वीन्च भ॑ चन्द्रमा का ५जन करं } अंगम बगख्मं 
राह भौर नश्चर-देवता का पलि की तरह ! अन्वाधान में सूयग्रहणसें सूयकोअककी समिधा घत 
चर ओर ति इन प्रत्येक की एक रो आठ संख्या से राहुं को दूत, धरत, चसु आर तिर इन प्रत्येक 
की इतनी ही संख्या से, नक्षत्रदेवता को जल्ब्र्न की समिधा धरत चक ओर तिरकी इतनी दही 
संख्या से, आहुति देकर शेष से सिवषटक्ृत्‌ दौम करे । चन्द्रम्रहण सं चन्द्रमा को पाश्च की छख्कडी 
घी, चर ओर तिषकी आहति देकर रोष पिरे के समान करे अन्तम प्रह-कङ्शकेजलमसे 
पञ्चगभ्य पांच ऊढ ओर पञ्चपल्लव आदि से यक्त खोकिक-जरू से अभिषेक करे । रहण के वेध समय 
म जन्महोतो शान्तिन करे, किन्तु दुष्टकाठ हयेन से सद्रामिषेक करे ठेसा युक्त प्रतीत होता है । 
सथ नचतत्रणण्डन्तशान्तिः 
रेवत्यादलेषाण्येष्ठानक्षत्राणामन्त्यघटीद्रयमरिवनीमधाम्‌ लानामाचघदीद्यमितिः 
घटिकाचतुष्यभितं त्रिविधं नक्षत्रगण्डान्तम्‌ । 
अदिवनीमधामृानां पूर्वाधं बाध्यते पिता ! 
पूषाहिदक्रपश्चाधे जननी बाध्यते दिशोः ॥ 
सवषां गण्डजातानां परित्यागो विधीयते । 
वजंयेह सनं यावत्तस्य षाण्मासिकं भवेत्‌ ॥ 
शान्तिर्वा पुष्कला कार्या सोसमन््ेण भक्तिमान्‌ । 
अस्य॒ शिशो रेवत्यदिवनीसंध्यात्मकगण्डान्तजननसूुचितारिष्टनिरासाथं 
नक्षत्रगण्डान्तशान्ति करिष्ये" इत्यादिसंकल्पः | 
रेवती अद्टेषा ओर ज्येष्ठा नक्ष के अन्त की दो घड़ी ओर अश्विनी मधा तथामूहकी 
द्रादिकी दौ ध्ये इस प्रकार चार धड़ के तीन प्रकार का नक्ष्र-गण्डान्त होता है। अश्विनी 
मधा ओर मूर के पूर्वाधे म उत्पन्न बाल्क पिता का बाधक होता है| पुष्य आद्लेषा ओर धनिष्ठा 
के उत्तराध में उत्पन्न शिष्यु माताका बाधक ह्येता है). गण्ड मे उत्पन्न होने वाके सभी बाल्करौ 
का परित्याग भरेयसकर है ¡ जवतक बाख्क छ मासकानहो जाय तत्र तक उसका मुह नहीं देखना 
न्बाष्दिय 1. भक्तिमान्‌ पुर्ष बड़ी. शान्ति सोम के मन्व से करं । रेवती अश्विनी के सन्धि- 
गण्डान्त मे उत्पन्न शने बराङे इस बाख , के तजन्य अरिष्ट की निवृत्ति के ल्य नक्ष्र-गण्डान्त 
शान्ति करूगा इत्यादि संकल्प करे । 
गोमुखप्रसवं . कृत्वा षोडशपरमष्टपलं वा चतुःप वा कांस्यपात्रं विधाय 
तस्मिन्पायसं पयो वा निक्षिप्य तत्र नवनीतपूणं शंखं निधाय तस्मिन्‌ राजतं 
चन्द्रबिम्बं संस्थाप्य सोमोऽयमिति ध्यानपूवंकं चन्रमाप्यायस्वेति पूजयेत्‌ । 
पृजान्ते गाप्यायस्वेति मन्त्रस्य सहस्र जपः । ग्रहमखहोमः कायैः । नत्र प्रधान- 


देव्ता होमः । 


परिच्छेदः पू° | सुधाविव््ति-हिन्दीव्याख्यासदहितः ३५९ 


गोसुखप्रसव करके सोखृट्‌ पल, आठ पल या चार पके कंसे का पात्र बनाकर उरं 
खीर या इध डाल कर उसमें मक्खन भरा शंख रखके उसमं चान्दी का चन्द्रवस्व स्थापित केर 
यह्‌ चन्द्रमा ह एेसा ध्यान कर 'अाप्यायस्वः इस मन्त्र भे चन्द्रभमाकाः परूजाकर ¦! धूजाकं अन्तर्म 
"आप्यायस्व इष मन्त्र का एक हजार जप करे ओर अहन्न का होम करं | इत्तमं प्रधान देवत! 
का हम नदीं होता 

ग्रन्थान्तरे तु ताप्रकलशे राजतप्रतिमायां बृहुस्पतिमच्त्रेण वागीश्वरं संपूज्य 
तदुत्तरे कुम्भचतुष्ट्ये पञश्चपल्लवादिकं कुंकुमचन्दनकुगो सेचनानि क्षिप्त्वा 
वरणं पृजयेदिव्यक्तम्‌। आचार्याय सशद्कसमौक्तिकचन्द्रदानम्‌ । ग्रन्थान्तरपक्षे 

॥ <© 

तास्रपात्रसहितवागीश्व रदानम्‌ । भायुष्ंद्यथ सहखक्नेणेति मन््रजपः । दयावर- 
ब्राह्मणभोजनं चेति । 


दुसरे मन्थो में तौ ताम्र-कल्श मं चान्दी की प्रतिभामें बृहस्पति के मन्त्रसे बृहस्पति की 
पूजा कर उसके उन्तर वले चारो कठ्श में पञ्चपल्लव आदि छुंम-चन्दन-कूट-गोरोचन छोडकर 
व्ण की पूजा करे, एेसा कहा है । आचाय को शंख ओर मोती के साथ चन्द्रमाका दान देवे। 
द्सरे म्रन्थों मे आयुष्यवृद्धि के लिय ताम्रपात्रसदहित वृहस्पति का दान करं ओर 'सहचाक्षणः इस 
मन्त्र का जप करे तथा दद्चावर्‌ ब्राह्मणभोजन मी करवे, एेसा छ्खिा हे | 

प्रथ तिथिगण्डान्तलग्नगण्डान्तशान्तिः 

पञ्चमीषप्रयोद॑लम्येकादद्योः पञ्चदशीप्रतिपदोः संधिभूतं घरीद्टयं तिथिग- 
ण्डान्तम्‌ । करकसिंहयोवरंिकधनुषोर्मानिमेषयोश्च ख्नयोः संधिभूतेका धटिका 
छग्न गण्डान्तम्‌ । तत्र तिथिगण्डान्ते पूर्वाधचि जन्मनि तत्काले स्नात्वा वृषभदानं 
तन्मल्यदानं वा कत्वा सतकान्ते शान्तिः कार्या ¦ 

पञ्चमी षष्ठी की दशमी एकादशी की ओर पूणिमा प्रतिपदा कीसन्धि कदो षड़ीको 
तिथि-गण्डान्त कहते ह । क़ सिंह बृश्िक धनु ओर मीन मेष रग्न कौ सन्धि की एक घड़ी को छ्म- 
गण्डान्त कहते है । उसमे तिथिगण्डान्त के पूर्वाघं मे जन्म हो तो उसी समय स्नान कर इषम का या 
उसके मूल्य का दान कर सूतक के अन्त मे शान्ति करे } 

उत्तरार्धं जन्मनि रान्तिमात्रम्‌। उग्नगण्डान्तपूर्वार्धजन्मनि काश्चनदान- 
मुत्तरा्धे शान्तिमात्रम्‌ । कुम्भे हैमप्रतिमायां वरुणं संपूज्य वरुणोहेशेन प्रतिद्र- 
व्यमष्टोत्तरदतसंख्यया समिच्चर्वाज्यतिलख्यवानां होमः कायः । यवद्रीहिमांषतिल- 
मदगानां दक्षिणात्वेन दानमिति । | 
` उत्तरं मेँ जन्म हो तौ केवर शान्ति करं | रुन-गण्डान्त के पूर्वाधं मं जन्म हो तो सुवण- 
दान करे ओर उत्तराधं मे केवर शान्ति करनी चाहिये । कठ्श पर सुवणं कौ प्रतिमा में वण की 
पूजा कर बण के उदेश्च से एक सौ आठ समिषा चह शृत भौर तिर जव से होम करना चाद्धपे | 
दक्षिणा के रूप मे जव ब्रीहि उदं तिर ओर मूंगका दान करे 

ग्रथ दिनक्षयादिशान्तिः 
दिनक्षये च भद्रायां परसूतियंदि जायते । 


यमघण्टे दग्धयोगे मृद्युयोगे च दार्ये ॥ 


३६० धमेसिन्धुः [ ततीयः 


दुष्टयोगतिथीनां च निषिद्धाशेषु चेत्तदा । 
अतिदोषकरी परोक्ता तस्मिन्पापयुते सति ॥ 
यमवण्टादयौ ज्योतिग्रनये प्रसिद्धाः । दर्योगतिथीनां निषिद्धभागास्तु- 
विष्कंभवजयोस्दिस्ः षट्‌ च गण्डातिगण्डयोः | 
परिवाधं पञ्च शूले व्याघातेऽद्कुघटीस्त्यजेत्‌ ॥ 
चतुःषडष्टनिध्यकभूततिथ्याच्यनाडिकाः । 
ष्टाङ्मनुतत्वालाबाणद्ंख्या विवजयेत्‌ ॥ इत्युक्ता जञेयाः । 
दिनक्चयमेंयामद्रा मे यदि प्रसवहोता है तथा यमषण्ट मँ दग्धयोग मेँ अथवा दास्ण 
मत्युयोग मे दुष्टतिथि ओर योग नँ तथा निषिद्ध भाग में उत्पन्न होने ओर उसके पापङ्ुक्त होने पर 
भवयन्त दोष करने बाला कहा गया है | यमघण्ट आदि ज्यौतिष-शाल्न के ग्रन्थो मे प्रसिद है। दु्योग 
तिथियों के निषिद्ध माग तो--विष्कम्भ ओर बजरयोग की तीन वडियोँ गण्ड ओर अतिगण्ड की 
छ घडा परिष की आधी घडी शूल की पांच घड़ी व्याघात की नौ पड़ी का व्याग करे । चदर्थी, 
षष्टी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी ओौर चुरी तिथियों कौ आदि की क्रम से आठ, नौ, चौदह, पचीस, 
` दस, पांच षडियों का वर्जन करे | 
दिनक्षयादिदोषेष्वेककदोषदूषितकाले जनने शिवे सैकादशिन्यभिषेकः 
कायः । द्वितरादिदोषसमुच्चये ग्रहुयज्ञादवत्थप्रदक्षिणादि समुच्चयः | 
दीपं शिवालये भक्त्या धृतेन परिदापयेत्‌ । 
गाणपत्यं पुरुषसूक्त सौरं मृत्युज्ञयं शुभम्‌ ॥ 
शान्तिजाप्यं रुद्रजाप्यं कृत्वा मृत्युजयी भवेत्‌ । 
इति वाक्याद्‌ ब्रहुदोषे उक्तजपादिसमुच्चयोऽपि । 
दिनश्चयम आदि दोषों मे एक एफ दोष से दूषित समय मँ जन्म होने पर शिवजी का सैका- 
दधिनी से अभिषेक करना चाधि । इकटे दो तीन दोषां मे प्रह्यज्ञ ओर पीपर कौ परिकमा आदिं 
सव करे । तथा शिवमन्द्रि मे धृत से भक्तिपूर्वक दीप दे । गणपतिषुक्त पुरषसुक्त सूयं के मन्त्र 
ध्यय का शान्तिनिप ओर^सद्रजप मृत्यु को जीतने धारा होता है । इस कचन से बहत दोष ॐ 
दका होने पर कहे हए जप आदि इकडा करब । 
अथ विषषरीशान्तिः 
तत्र कौस्तुभे तिथिवारनक्षत्राणां विषनाछ्य उक्तास्तथापि ज्योतिग्रनयेषु क्ष. 


१. आदिपदेन कार्दण्डकण्टकाख्यदुरयोगौ ग्राह्यौ । यमधण्टः-- "मघा विशाखा आरा च 
मृखक्चं च कतिकाः । रोदिणी हस्त इत्येते यमघण्टाः क्रमाद्रवेः ॥` काठदण्डो रविमरणीयोगः ) 
` कटकः--'अकरितमःसौम्या्यमन्दा ययेकरशिगाः । कण्टकाख्यो महादोषः सवकमंबिनाशङ्त्‌ ॥: 
अत्र तमो राहुः, आयो बृहस्पतिः, मन्दः शनि } विशेषः कौसुम द्रष्टव्यः | | 

९. नारदेन नक्च्रबिषनाड्य उक्ताः--“खमायंणा"० वेदपश्चाः* खरामा९° व्योमसागराः४० ] 
वाधिचन्द्रा*“ रूपदाः" खरामा व्योमनाहवः?| दविरामा २ लाग्नय-० यून्यदखलाः२° कुञ्ञरभूमयः'<| ` 
र्पपश्चाः ज्योमदखा `वेदचनद्रश्चदुद्चः" | ` चन्यचन्द्रा = वेदचन्दराः"* षडश्चा ८ वेदवाहवःर | ` 
श्ल्यदलाः< भून्यचन्द्राः ° पूर्णचन्द्रा गजेन्द्वः'° | तकचन्द्रा^ वेदपश्चा* खरामा ॐ अदनी. , ` 


परिच्छेदः पू० | पुधाबिवृति-हिन्दीन्याख्यासहितः ३६१ 


त्रविषघटीनामेवं महादोषत्वेनोक्तेनंक्षत्रविषधरीष्वेद जनने उक्तशान्तिः कार्था। 
तिथ्यादिविषधटीनामुपदोषत्वाद्रद्ाभिषेकादिकं कायम्‌ । विषवटीलक्षणं कौस्तु- 
मादो ज्ञेयम्‌ । 
कौसुम म तिथि ओर नक्षत्रौ की विष-वटी कदी गई दै । तव भी ज्योतिष के अन्धो में नक्षत्र 
पिषघटी को ही महादोषप्रद कदने से नश्चतच्र-विषधटी में दी जन्म होने पर कटी हुई शान्ति करे | 
तिथि आदि की विषघटी से दोष की न्यूनता से मद्राभिषरेक आदि करे | विषधटी कां ठक्षण केोष्वुभ 
आदि से जानना चद्िये | 
विषनाडीषु संजातः पितुमातुधनात्मनाम्‌ । 
नाशाकृद्धिषशच्नासैः करे रग्नेऽशकेऽपि च ॥ 
एतद्विषनाडीषु शिश्ुजननसूचितारिषत्यादिसंकल्पः । एककुम्भे प्रतिमा- 
चतुष्टये रुदयमाग्निमृतयुदेवताः कदद्राय यमाय सोममन्नि्ूर्धा परगरत्यो इति मन्त 
संपूजयेत्‌ । ग्रहान्वाधानान्ते रुदयमाभ्निमृत्यून्‌ समिच्चरुधृततिकाहुतिभिः प्रतिदेवतं 
प्रतिद्रग्यमष्ठोत्तरलतसंख्यामिः रेषेणेत्यादि । गृहसिद्धान्नस्य होमः । 
विषघटी मै उत्पन्न शिशु पिता माता धन ओर अपना भी नाशक होता है) क्रुरखगन ओर 
छग्नांश ममी विष तथा श्र आदि से नाश होता ह| अमुक विषदी म जन्मसे पूवत अग्ष 
निवारण के लिये" इत्यादि संकल्प करे । एक कटश पर चार प्रतिमा मै ख्द्र, यम, अग्नि ओर मृत्यु 
देवता को कटुद्राय, यमाय, सोममग्निमृदद्धाय, परं सृत्यो, इन मन्त्रों से पूजा करे । ग्रहों के अन्वाधान 
के अन्त मँ श्द्र, यम, अग्नि ओर मृत्यु के समिधा, चर, घृत ओर तिर की आआहुतियों से प्रति देवता 
को प्रतिद्रव्यसे एक सौ आठ संख्या से होम करके शेष से स्विष्टकृत्‌ । शद मे बने अन्न से होम करे । 
श्रथ थमलजननशान्तिः 
ततर श्रौताग्निमतः सोग्नये मसत्वते त्रयोदशकपालं पूरोडाशं निवंपेदिति 
ऋष्वेदबाह्यणोक्तेष्ठिः । यद्रा भश्वलायनसुत्रोक्तः केवलमारतयागः । गृह्याग्तिमत 
आश्वलायनस्य गृह्याग्नौ मारतश्चरः । 
अथ यस्य वधृगौँर्वा जनयेच्चे्यमौः ततः | 
स मरुद्धिश्चरं कुयत्पर्णाहुतिमथापि वा ॥ 


क्रमात्‌ । आभ्यः पराः स्युध॑टिकाश्चतचो विषसंक्ञिताः ॥ अ्रापि अशधिन्यां पञ्चाश्चदधयिकौत्तरं चतो 
भरण्यां चतूर्वितिषयिकोत्तरं चतस्रो घटिका विषनाडय इत्येवं व्यवस्थां संस्कारकोस्तुमादौ स्पष्टेति , 

१. विधानमालायां . काशीखण्डे स्पल्युक्ता यमख्जननशान्तिः--“त्रिविधा यमरोत्पत्तिजांयते 
योषितामिह । सुतौ च सुतकन्ये च कन्ये एव तथा पुनः ॥ एकलिङ्खो विनश्चाय दविलिङ्गौ मध्यमौ 
स्मृतौ । पित्रौरविव्नकरौ ज्ञेयौ त्र शान्तिर्विधीयते ॥ हेममूरतौ विधातम्ये, दखायोश्च द्विजोत्तम 1. पठेन्न 
वा तदेन तदधान वा पुनः] ब्रहमृक्षस्य पटे च स्थापयेद्रक्तवाससी । स्वस्तिके तण्डुलानां च व्यस्ते 
पीठे द्विजोत्तम । पूजयेद्रक्तपुष्पश्च चन्दनेनानुकेपयेत्‌ । दशाङ्गेनेव धूपेन धुपयेत्‌, प्रयतः पुमान्‌ .॥ दीप 
नीराजयेचचेव नेवे्य' परिकल्पयेत्‌ । यस्मै चं सुकृते जातवेद इति मन्त्रेणाश्चतैरचेयेत्‌ 1। न 

अनेनैव तु मन्वेण ` होमं कुर्बादवन्दितः । अष्योत्तरसहखं च पायसेन ससर्पिषा ॥ चन्तिपादं 
„ नेद्‌ विद्रान्‌ पूरयसक्तं जपेत्ततः । विष्णुसूक्तं तथा, गाथां वैवदेवीं जपेद्‌, बुधः |); अच्वदानं तवो 


३६२ धमेस्सिन्धुः [ तृतीयः 


इति कारिकोक्तेः । गह्यागिनिशषन्यबह्वचः काव्यायनोक्तशान्ति रोकिकाभ्नौ 
कुर्यात्‌ । मम भार्या यमलजननसूचितसर्वारिष्टपरिहारछयय श्रीपरमेरव रप्रीत्यथ 

मास्तेष्टया यक्ष्ये इति संकल्पः श्रौताग्निमतः । स्मार्ताग्निमतस्तु मारतस्थाली 
पाकेन यक्ष्ये इति संकल्पः । 

इममे श्रौताग्नि बा कौ '“सोग्रये भरत्वते त्रयोदश कपालं पुरोडाशं निवपेत्‌, इस छऋष्वेद 
ब्राह्मण की कदी इष्टि अथवा अखवरायन सूत्र का कहा हआ केवल मास्त-याग करं । गृह्याग्नि 
आश्वलायन ग्ह्याग्निसे मारुत चष का होम करे | जित्तकी ह्ली या गाथं जोडा बच्चा 
उत्पन्न करं वह मक्त देवता का चर पकरावे ओर पणांहुति दे, इस आश्यकी कारिक की उक्ति 
है। गद्याग्निरहित वहृच कात्यायन की कही शान्ति छोकिकाग्नि मे करं । इसमे भेरी खी का यमङ 
( जोड़भां ) ब्रा उत्पन्न होने से सम्पूणं अरिष्ट के परिदारद्यासा श्रीपरमेश्वर की प्रसन्नता के 
ल्य मारतेष्टिं यञ कर्टगाः यह संकल्प भ्रौताग्नि वल्के यि है। स्मार्तागनि वलेकोतो भमार्त 
स्थाल्पाक से यज्ञ करूगाः एेसा संकल्प करना चाहिये । 

निरग्निस्तु 'सग्रहमखां कात्यायनोक्तां शान्तिं करिष्ये" इति संकल्प्य स्वस्ति- 
वाचनादि आचायंवरणान्तं कुर्यात्‌ । अष्टकलशान्‌ विधिना संस्थाप्य उदकपूरणा- 
दिसवौषधीप्रक्षेपान्ते वरुणं पूजयेत्‌ । अष्टकलशोदकेद॑म्पत्योरसिषेकः । भपोहि- 
छेति तिसृभिः कया न इति द्व आनः स्तुत इति परश्चेति सक्तभिरेद्रीभिर्मोषु वरुण 
इति पञ्चभिरिदमाप इत्येकया अप न इत्य्नाभिराग्नेयीमिक्रंगिमिः कायं; । 

निरग्नि को तो श्रहयज्ञसहिते कात्यायन की कदी श्रान्त कलूगाः एेसा संकल्प कर स्वस्ति- 
वाचन भादि आचा्थं वरण तक करे | आठ कव्शों कौ आं दिशा म विधिसे स्थापित कर जल 
मरने से लेकर सवौषि प्रक्षेप तक करके वरण कौ पूजा करे । आठ कलशौ के जरू से पति-पत्नी 
का अभिषेक करे 'अपोहिष्ठाः इन तीन ऋवाओं से कया नः इन दौ त्ऋ्वार्ओं से (भानः स्तुतः 
इन पांच ऋ्वाओं से “ेन्द्ीभिः' इन सात क्ह्वाओं से मोघ वरणः इन पांच ऋचां से !इदमापः 
इस एक क्वा से ओर अप नः इन आठ आग्ेथी-चाओं से अभिषेक करना चाद्ये | 

अभिषिक्तौ दम्पती धृतश्वेतवस्चन्दनौ उदव्खो तिष्ठताम्‌ । प्राच्ख जाचा- 


योनिग्रहस्थापनान्ते भपस्तिसुभिराज्याहृतिभिरिद्र सप्तभिवंरणं पञ्चभिरप एकया- 





दद्यादाचार्याय कुटुम्बिने ! तयोमूती अरदातव्ये यजमानेन धीमता । दानमन्त्रः--'अव्वरूपौ महाबाहू 
अषविनो दिव्यचक्ुषो । अनेन वाजिदानेन ग्रयेतां मे यशस्विनौ ॥ 
मूर्तिदानमन्वः--(भाचायः प्रथमो बेधा विष्णुस्तु सविता , भगः । दलखमूतिप्रदानेन प्रीयता- 
मश्विनौ भगः ॥ तत्तोऽरिषिचनं कायं दस्प्योर्विधिवद्‌ इुधैः | ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्‌ पश्चादश्चिणामिश्च 
तोषयेत्‌ । साख्ह्कारेदव वस्मरेश्च ग्राथयेद्‌ यचनेः शुभैः } एवं कृते विधाने तु यमलोत्पत्तिरान्तिकम्‌ ॥ 
जायते नात्र संदेहः सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते } इति । 
यमरसन्तानों म जिसका परे जन्म दो वह व्येष्ठ ओर जिसका पीछे जन्म हो वह कनिष्ठ 
दे“ जन्जेष्ठेन चाहानं सुतरह्ण्यास्वपि स्मृतम्‌ । यमयोश्चैव गमेषु जन्मतो ज्येष्ठता मता 
देवरः--शयस्य जातस्य यमयोः -पद्यन्ति प्रथमं सुखम्‌ । सन्तानः पितरस्चैव तस्मिन्‌ च्येष्ठयं प्रतिष्ठि 
तदन }\; मागत्रत मे--्रौ तदा भवतो गभोँ सूतिवेंश्चविपयंयात्‌ः इस उक्ति से पीछे उत्पन्न हुये सन्तान 
को दीं ज्येष्ठ कहा । इसे देशाचारतः व्यवस्था मान्य है । पूवं में उत्न्न हये के येष मानना युक्त है ४ 


परिच्छेदः पू° |] सुधाविदृति-हिन्दीव्याख्यासदहितः ३६३ 


भिनिमष्ठाभिराज्याहुतिभिः पृर्वंत्रामिषेकाथंमुक्तशवतुरविंशतिमन्त्ेरम्निं सोमं पवमानं 
पावके मास्त मर्तः यममन्तकं मृत्युं चकंकथा ववहत्या नामसन्व्रः रेषेणेत्यादि 
अन्वादध्यात्‌ । षटत्रिश््रारं तूष्णीं निरवपिगरोक्षणे । अन्ते ग्रहुकरशोदरादिनःऽभि- 
षकः । दासी महिषीवडवागोहुस्तिनीनां यमल्जननेऽपीयं शान्तिः कार्या । 

अभिषिक्त पति-पत्नी सफेद्‌ वह्न चन्दन धारण क्ये हुए दोनौ उत्तरम बैठे । आचार्थ 
पूवमुख वेठ अन्निस्थापनं तथा अहस्थापन के अनन्तर वरुण को इन तीन धृत की आहति 
ओँसे इन्द्रको सात, वर्णको पांच, जछकोएक ओर अग्निको आठ धरवाषहत्ति देकर ओर 
पहिले अभिषेक के लिये कदे चोवीसत मन्त्रो से अग्नि, सोम, पवमान, पात्रके, मामत, मरुत 
यम, अन्तक ओर मल्यु को एक एक चर की आहुति नाममन्त्र से देकर रोष से स्विष्टकृत्‌ अन्वा- 
धान करे ] छत्तीसवार चुपचाप निर्वाप तथा प्रोक्षण करे | अन्त मे प्रहकख्शय के जर आदि से 
अभिषेक करे । नौकरानी, भस, घोड़ी, गाय ओर हथिनी के यमरू ८ जोड़ओआं ) बचा उत्नन होने 
पर यही शान्ति करनी चादिये | 

अथ उत्पातादिशान्तिः 

इयं शान्तिग्रंहोत्पातेष उद्ककपोतगृघ्रस्येनानां गृहप्रवेश स्तम्भप्ररोहे वल्मी- 
कप्र रोहे मधुजनने आसनशयनयानभद्ख पल्लीपत्तने सरटा रोहणे छवध्वजविना- 
शेष अन्येषृह्पातेष च कार्येति च -कात्यायनमतम्‌ । सा च साग्निकैः कात्यायन 
स्वगृह्याग्नौ कार्या । निरम्निकेस्ते रन्यश्च लौकिकाग्नौ । इति यमल्जननादिश्षान्तिः। 

यद शान्ति- रहीं के उत्पातां मे, उस्ल; कवुतर, गीध भौर व्येन ८ बाज ) के घर मेँ प्रवेश्च 
करने पर ओर खम्भों पर चदने, वल्मीक ८ बांवदड़ी ) बनने, शद का छत्ता कगाने, आस्न खटिया 
सवारी के हटने पर बिष्तुहया के गिरने पर गिरभिट चने पर छत्र ओर ध्वज के नष्ट होने प्र 
तथा अन्य उत्पातोंमं मी करनी चाहिये, रेस काव्यायन का मतहै। यहं शान्ति साग्निक 
काव्यायन अपनी गृश्च-मग्नि सं करं | निरम्निक तथा अन्यजन लौकरिकाभनि मे करं} यमलजननः 


शान्ति समि) 
अथ धिद्प्रसवशान्तिः 


सुतत्रये सुता चेत्स्यात्तत्त्रये वा सुतो यदि। 
मातापित्रोः कुरुस्थापि तदानिष्टं महुप्वेत्‌ ॥ 
ज्येष्ठनाशो वित्तहानिदुःखं वाः सुमहद्भवेत्‌ । 


१. पारस्करण्द्यसूत्रस्य गदाधरकृतमाष्ये--^एतदेव ग्रहोत्ातनिभिततेषूद्कः कङ्कः कपोतो 
ररः दयेनो वा यहं प्रवित्‌ स्तम्भं प्ररोहेद्‌ वल्मीकं मधुजालं बा मवेदुदकुम्भप्रस्वल्नासनश्षयनयान- 
भङ्गेषु गरहगोधिकाङकलासशरीरसपेणे छन्ष्वजविनारो सपं नैऋते गण्डयोगेष्वन्येष्वप्युःपातेधु भूक- 
म्पोल्कापातकाकसपसङ्गमप्क्षणादिष्वेतदेव प्रायश्चित्तं ग्रह न्त्युक्तेन विधिना कृत्वा आचार्याय वरं 
दत्वा बराह्मणान भोजयित्वा स्वस्तिवाव्याधिषः प्रतिग्ह्य दान्तिमवति शान्तिमवतीति ॥ 
| २. ग्॑संहिता मं--दुःखं चेष मह्धवेतः एेसा पाठ है ओर इसके अगि के इछोक ईै- 
"तत्र शान्ति प्रकुर्वीत वित्तशचाठयविवनितः । जातस्येकादशाहे बा द्वादशाहे शभे दिने आग्वायमू- 
त्विजो दत्वा अ्रहयन्नपुरस्सरम्‌ । ब्रह्यविष्णुमहे शेन्द्रपरतिमाः खणतः कताः। पूजयेद्धान्यराशिस्थकरुशौपरि 


३६४ धमेसिन्धुः [ व्रततीयः 


गोप्रसवं कृत्वा मम॒ सुतत्रयजन्मानन्तरं कन्याजननसुचितसर्वारिष्टेति वा 
कन्यात्रयजन्मानन्तरं पुत्रजननसुचितेति वा निभित्तानु सारेण संकल्पः! 

स्थण्डिलपूवंभागे ग्रहस्थापनान्ते तदृत्तरतः करुशपश्धके स्वर्णप्रतिमासु 
ब्रह्मविष्णुमहेशोन््रश्रानावाह्य पूजयेत्‌ । तत्र सन्त्राः-- ज्ह्यजज्ञानं ° इदं विष्णु ° 
व्यंवकं ० येत इन्द्र ० कद्द्रायेति । ग्रहपीठदेवतान्वाधानान्ते ब्रह्माणं विष्णु 
महेलम्‌ इन्द्रं च प्रत्येक ससिदाज्यचरतिलेः प्रतिद्रग्यमष्टोत्तरसहलराष्ोत्तरतिंश 


क न 


ताष्टोत्त रशतान्यतमसंख्याहूतिभिः शोषेणेत्यादि । 

यदि तीन ल्डकों के जन्म होने पर कन्या का जन्म हौ अथवा तीन कन्या होने पर पुत्र 
काजन्महोतो मातापिता तथा ङ्ुरका बहुत वड़ा अनिषटहोताहै। च्येष्ठका नाश धन की हानि 
या बहुत मारी दुःख होता है | गोप्र्व करके मेरे तीन पुत्र के जन्म के बाद कन्या की उत्पत्ति होने 
से ज्ञात सव अरिष्ट अथवा तीन कन्या के अनन्तर पुर होने से विदित सम्पूणं अरि के शान्त्यथं जो 
भी निमित्त हये तदनुसार संकल्प करे । स्थण्डि के पूव॑भाग मे अहस्थापन के अनन्वर उत्तर से पांच 
कलश मेँ सुवर्णं की प्रतिमा मे ब्रह्मा, बिष्णु, महेश, इन्द्र ओर सद्र का आवाहन कर पूजन करे । उस 
ये मनर दहै--“्रह्मजज्ञानं० “इदं विष्णु०ः न्यम्बकं ० ध्यत इन्द्रः "कद्ुद्राय०ः | म हपीठ देवता 
के अन्वाधान के पश्चात्‌ ब्रह्म, विष्णु, मेदा, ओर इन्द्र, प्रत्येक को समिधा, धत, च 5 ओर तिर 
से एक हजार आठ ओर एक सौ आठ इनमे किसी एक से आहूति देवे | 


रथ दन्तजननशान्तिः 
उपरि प्रथमं यस्य जायन्तेऽथ शिदोद्विजाः ! 
दन्तेर्वा सहु यस्य स्याज्जन्म भागंदसत्तम ॥ 
द्वितीये च तृतीये च चतुर्थं पश्चमे तथा। 
यदा दन्ताश्च जायन्ते माषे चेव महुद्धयम्‌ ॥ 


॥ पिष पपि 1110 कत भि पि पि 1111111 कक चत 
"ग्यम ीीगीरमीषीधारणोषिी त 


शक्तितः ॥ पञ्चमे कलशे सरं पूजयेद्ुदरसंख्यया । सद्रधक्तानि चत्वारि शान्तिसूक्तानि सवशः | द्वि 
एको जपेद्धोमकले छचिसमादितः । आचार्यो जुहुयात्तत्र समिदाग्यतिकांश्वरुन्‌ |` अगष्टोत्तरसं 
षट्शतं त्रिशतं ठु वा! देवताभ्यश्तुरवक््रादिम्यो अरहपुरस्सरम्‌ । ब्रह्चादिमन्त्रैरिनद्रस्य यत इन्द 
मजामडे । ततः सिष्टङृतं हुत्वा जि पूर्णाहुति ततः । अभिषेकं कुटुम्बस्य इत्वाऽऽचार्य प्रपूजयेत्‌ । 
हिरण्यं षेनुरेका च ऋविजां दद्िणा ततः | आच्यस्य वीक्षणं कृत्वा शान्तिपाठ तु कारयेत्‌ । प्रतिमां 
गुरवे दत्वा उपर्करसमन्विताः ॥ ब्राह्मणान्‌. भोजयेच्छक्त्या दीनानाथांशच तयेत्‌ ¦ ङ्वैवं विधिना 
शान्ति सर्वारिषाद्विमुव्यते ॥ “अष्टोत्तरसहघं त॒ षटश्तंः का निणेयसिन्धु मे “अष्टोत्त्रसदसं वा 
शतं बा" यह पाठान्तर है! # 

९, सद्रयामरे--्रथमं दन्तनिसुक्तिरूष्वं बारश्य चेद्‌ भवेत्‌. । क्टेशाय मातुरस्येह तदा 
मोक्ता महर्षिभिः ॥ सौबणं राजतं बापि ताम्रं कास्यमयं ठ वा। दध्योदनेन संपूतं पात्रं दचाच्छिशोः 
करे ॥ समन्त्रं माजनं दत्वा स प्येन्मातुलः शि्चम्‌ । साकारं सवसं च शिश्माणिङ्गय सादरः ॥' 

तव मन्त्रः--ःरक्न मां मागिनेय लं रक्ष मे सकलं कुलम्‌ } गदीता माजनं सननं प्रसन्नो भव मे 
सदा ॥ निर्विष्नं कुर कल्याणं निर्वि्नां च स्वमावस्म्‌ । मय्यात्मानमधिष्ठाप्य चिरं जीव मथा सह ॥ 
ततोऽभिनन्दयेद्िद्रान्‌ भगिनीं भगिनीपतिम्‌ । होमं रत्वा तिखाज्येन ब्राह्मणानपि पूजयेत्‌ ॥ एवं इते 
विघने .तु विघ्नः कोऽपि न जायते ॥ इति । | 


परिच्छेदः पू |] घुधाविवृति-हिन्दोग्याख्यासदहितः ३६४. 


मातरं पितरं वाथ खादेदात्मानमेवं च ॥ 
बालानामष्टमे सासि षष्ठे सासि ततः पुनः ॥ 
दन्ता यस्य च जायन्ते माता वा चरियते पिता) 
बालकः पीड्यते वात्र स्वयमेव न संशयः ॥ 
केचित्तु अष्टमे मासि दन्तजन्म जुभमाहुः । 
जिस बालक को पके ऊपर के दांत निकल्ते है अथवा दात के साथ वाल्क जन्म ठेता है 
ओर दृसरे, तीसरे, चौथे ओर पांचवे मास मँ दांत पैदाहोते दहै तो यह बहुत वडा भयदेताहै) 
माता पिता अथवा अपनेकोभीखाङेता है! जिस बार्क को छठे ओर आठवें मास मे दात उत्पन्न 
होता है उसके माता अथवा पिता की मृष्यु हेती है | अथवा बाच्कर स्वयं पीडित हेता है) कोद तो 
आवें मासमे दांत का निकलना शुभ कहते है । । 
तत्रास्य शिशोः प्रथममूध्वेदन्तजननयुचितपर्वारिषटेव्यादि सदन्तजगनसुचिते 
त्यादि वा द्वितीयमासे दन्तजननसूचितेव्यादि वा चंकलत्पं यथानिमित्तं योजयेत्‌ । 
स्थण्डिलोत्तरभागे नौकायां स्वणंपीठे वा स्वस्तिकयुते बालम्‌पवेश्य स्वौषध्यादि- 
गुक्तजलेः स्नापयित्वा स्थण्डिलपूवंतः कलशे प्रतिमायु धातारं रवरह्ि सोमं कायें 
पर्वतान्‌ केशवं चेति षड देवताः संपृज्य ब्रहान्वाधानान्ते धातारं सकृच्चरणा 


वह्मयादिपश्चदेवता एककयाज्याहुत्या शेषेणेत्यादि भन्वादध्यात्‌ । 
इसमे इस बाख्क को पिके ऊपर के दाति निकल्नेया दांतके साथ पैदा हने अथवा 
दुसरे आदि महीनों मँ दांत उत्पन्न होने से स्र अरिष्ठ आदि के निदृत्यथं संकल्प मेँ निमित्त की योजना ` 
करे । स्थण्डि के उतर मागम नावम या सोने के बने आस्न पर जिसमे स्वस्तिके बना हौ उसपर 
बाख्क को बैठाकर सर्वौषधि मिरे जर से नहला कर स्थण्डिङ के पूवं की ओर कठ्श्च मेँ प्रतिमाओं मेँ 
धाता, अग्नि, सोम, वायु, पवतो ओर भगवान्‌ केशव, इन छ देवता की पूजा कर ग्रहं के 
अन्वाधान के पश्चात्‌ घाता को एकवार चर से अग्नि आदि पांच देवताओं को एक एक धृत की 
आहुति देकर शेष से चिषटकृत्‌ इत्यादि अन्वाधान करे । 
धात्रे त्वा जुष्रं निवंपामीत्यादिनिर्वापप्रोक्षणे। नाम्ना चरुहोमः। सवेण वह्भचा- 
दिभ्यः पश्चाज्याहूतयोऽपि नाम्नव । होमान्ते दक्षिणां दत्वा . सप्ताहं यथाशक्ति 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । अष्टमदिने काश्चनादि दत्वा कमेश्वरापंणं कुर्यात्‌ । षषठाष्ठम 
सयोदन्तजनने तु एकस्या बृहुस्पतिदेवतायाः पूजचम्‌ । -दधिमधुधुताक्तानामश्व- 
त्थसभिधामष्टोत्तरगतं बहस्पतिमन्त्रेण होमः । आज्येन स्वि्क्ृदादि । इति उन्त- 
जननशान्तिः । 
श्वात्रे त्वा जुष्टं निवपामिः इससे निर्वाप ओर प्रोक्षण करे । नाम से चष काहोम करे | छवा 
से अग्निञआदि देवताको धरत की पांच आहुति नाम मन्त्र से दे | होम के अनन्तर दक्षिणा देकर सात 
दिनतक राक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को मोजन करावे । आठ दिन सुवणं आदि देकर कर्म को इशवरा- 
पण करे ¡ छठे जर आ््वें मास मेँ दांत निकले तौ एक ब्रहस्पति. देवता का पूजन करे ।. दही, मध 


ओर धृत पीपल की ख्कड़ी में मिखाकर एफ सौ आठ अआष्टुति ब्रहस्ति के मन्त्र से दे । घृते 
स्विष्टकृत्‌ भादि केर } दन्तजननश्यन्ति समप्त ] । 
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अथ प्र्ववेद्तशान्तिः 

यत्र गभे विपर्यासो मानुषाणां गवामपि । 

अदभुतानि प्रसूयन्ते तत्र देशस्य विप्लवः ॥ 

मानषासानुषाणां च गोऽजाश्वसृगपक्षिणाम्‌ । 

जायन्ते जातिभेदाश्च सदन्त विकरतास्तथा ॥ 

बहुशीर्षा अशीर्षां वा बहुकर्णां अकणंकाः । 

एकम्युङ्खा द्विविश्युङ्खास्तथेव चिचतुभूंजाः ॥ 

दीघंकर्णां महाकर्णा गजक्णन्चि सानवाः । 

राज्रष्ठकुले चासौ घनस्य च कुरुस्य च ॥ 

अष्ठोत्तरसहक्चाणिः चरं वे जुहुयाद्तम्‌ । 

समिधां तु पलानां ठपेयेत्दुवंवद्‌ द्विजान्‌ ॥ 

अकिरा जायते जन्तुस्तथा द्ितिशिरास्तथा । 

उत्र पूर्यादभुते सूयं पएूजयेज्जुहयादपि ॥ 
जिस गभं मे मनुष्यो ओर गायों का उल्व्फेर होता है तथा मनुष्यगौ भादि 
आश्चयंयुक्त प्रव करते द उस देश मै विष्व होता है | मनुष्य ओर मनुष्यं भिन्न मं गाय व्रकरा 
घोड़ा मग ओर पक्षियों का खजाति से भिन्न जाति कापेदा होने र्गता है। दांत के साथ विक्त रूप 
जन्म ठेते है, बहुत सिर वाके, विना सिर वा, अधिक कान बारे, विना कान के, एक सींग के, दो 


तीन सींग के ओर तीन भुजा चार युजा के, लम्बे कान के, बड़े कान के, हाथी के समान कान बाठे 
मनुष्य जन्मञ्ेने ह्यते है, तव राजा का शरे8 डुरु का ओरधनका नश्च होता है। एेसी 


स्थिति मे एक हजार आठ चर घ्रत से होम करे । पाद्य की समिधा से होम ओर ब्रह्मणो को तृप्त 
| बिना सिर का जीव पैदा ठे, दो तीन सिर वाका जन्मङे तो इस स्थिति म घूं कौ पूना ओर 


होम भी करे | 1 [ 
दध्याज्यमधुसंयुक्त समिधस्त्वकसंभवाः । 
मृगी जनयते सर्पन्मिण्डुकाश्चव मानुषान्‌ ॥ 
भत्राद्भुते गीष्पतये पएूजाहोमं च कारयेत्‌ । 
ओदुम्बरस्य समिधो दधिस्पिःसमन्विताः ॥ 
छीगभंपातो यमलं प्रसुयन्तेऽथवा स्त्रियः । 
सदन्ताश्चेव जायन्ते जातमात्रा हसन्ति च ॥ 
नुघाद्मृते बुधायात्र पुजाहौमौ समाचरेत्‌ । 
संक्षेपेण यथाप्रज्ञमित्थं जननशान्तयः ॥ 
उक्ता जपाभिषिकाथंसुक्तादिबहुविस्तृताः । 


, १. मस्स्यपुरणे-“भक्ाल्प्रसवा नायः कारतीतप्रजास्तथा । दीनाज्ञा अधिकाङ्घाश्च जायन्ते 
यदि वा सिवः ॥ पशवः पक्षिणश्चैव तथेव च सरीख्पाः । विनाश्चं तस्य देश्चस्य ऊुख्ष्य च विनिर्दि- 
दत्‌ }) निर्वासयेत्तां नगरात्ततः शान्ति समाचरेत्‌ 1 इति । 


परिच्छेदः पू | सुधाशिवृति-हिन्दीव्याख्यांसहितः ३ ६७ 


प्रयोगाः कोस्तुभादो च प्रसिद्धा बहुशः पराः ॥ 


अनेन प्रीयतां देवो भगवान्‌ विट्ठलः प्रभुः ॥ 

आक की समिधा दही, मधु ओर घृत में भिखकर होम करे) हरिणी साप पैदा 
करे या मण्ड्क (वेग) मनुष्य उत्पन्न करे ती इस अद्भुत प्रषव मेँ वृहस्पति की पूजा ओर होम 
करे ओर दही, घी के साथ उदुम्बर की समिधा की आहूति दे। जर कियो का अधिक 
संख्या म ग्मंपात हौ या यमल ८ जोड्कं) प्रसवहो, दांत के सहित व्ये जन्म ते तथा पैदा 
होते ही हंसने गें यह बुधाद्धत है । इसमे बुध महाराज कौ पूजा भौर होम दोनों करे । इस प्रकार 
संक्षेप से अपनी बुद्धिके अनुसार जन्मकी शान्तां कही ह | जप अभिषेक के ख्ये अतिविस्तृव 
सूक्त ओर प्रयोग कौस्तुम में बहुत प्रसिद्ध है, इससे भगवान्‌ विल प्रसन्न हों 


अथ नामकरणम्‌ 
तत्र जन्मदिने जातकर्मानन्तरं तत्कालः । कचिद्‌ एकादशाहे वा विप्रस्य 
नामकरमं । ददामदिने आशौचसच्वेपि वचनान्नामकमं' कायंसिति केचित्‌ । क्षत्रि 
णां चयोदले षोडशे वा दिते । वेदयाना षोड विरंतितदे वा दिने! द्वा्विश्षे 
मासान्ते वा शुद्राणाम्‌ । माक्षान्ते शततने दिने वत्छदन्ते वेति विप्रादीनां गौण- 
कालः। मुख्यकले कुर्वन्‌ विप्रादिः पुण्यतिथिनक्षत्रचन्द्रानुकुल्यादिगुणादरं 
न कुर्यात्‌ । 
इसमे जन्मदिन मे जातकर्म के बाद नामकम का समय दहै। करीं ग्यारहवं दिन अथवा 
गारहवे दिन बाह्मण का नामकर्म होना कहा है। वचन से दसवें दिन आसौच के रहते हए मी 
नामकम करना चाहिए, यह मी कुक रोग कहते ह । क्षत्रियो को नामकमं तेरह या सोरे 
दिन वेश्यो को सोहं या बीसवें दिन द्रो को बासव दिन या मास के अन्त मँ करना चाहिये । 
जद्यणों के नामकम का गौणकाढ मासके अन्तमे या सौकरं दिन अथवा वषं के अन्त में 
कहा है। सुख्यकार मे नामकम करने वाखा ब्राह्मण आदि पुण्यतिथि, नक्षत्र ओर चरमा कौ अनु- 
करता आदि गुणों का आदर न करे । 
उक्तमुख्यकालातिक्रमेः शुभनक्षत्रादिकमावदयकम्‌ । वेधृतिष्यतीपातसंक्रान्ति- 


श्रहुणदिनामावास्यामद्रासु प्राप्तकाकेऽपि नामकर्मादि शुभकमं न कायम्‌ । उं 


१. मनुः-^नामघेयं दशम्यां ठ द्वाद्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । पुण्ये तिथौ मुहू षा नक्षमरे वा 
गुणान्विते | विष्णुपुराणे--“शमंवद्‌ ब्रह्मणस्योक्तं वर्मेति श्व्संयुतम्‌ । गुसदासात्मकं नाम प्तं 
वेदयशुद्रयोः ॥° यमः--श्शमदेवश्च विप्रस्य बम॑न्राता च भूयुजः । भृतिदंततश्च वैदयस्य दासः चद्र्य 
कारयेत्‌ । इति । मदनरत्ने-+हादे दश्चमे वाऽपि जन्मतोऽपि चयोदधे | प्रोडरो विंशतौ चैव द्ाधिरो 
चणतः क्रमात्‌ ॥" याज्चवल्क्यः-'अहन्येकाददो नामः इति  गहथपरिशिष्टे-“जननादशरर व्युष्टे श्चतरा्रे 
संबत्सरे वा नामकरणम्‌" इति । व्युष्टे=अतीते । विष्णुः--"आशौचापगमे नामधेयम्‌" इति } वसिष्ठः 

उत्तरारेवतीहस्तमूषूतिष्याः सवाखुणाः । भ्नवणादितिमेन्रे च स्वातीमृगशिरस्तथा | प्राजापत्यं धनिष्ठा 
"च प्रशास्ता नामकमणि | पक्षच्छिद्रां च नवमीं प्रञ्चमीं चेव वजयेत्‌ } शेषु सिथयः सर्वाः प्रस्ता 
नामकमणि ।; इति । ॥ 

१. कारिका-'सुख्यकाले यदा नामधेयं क्रतु न शक्यते । उक्तानामन्यत्तमस्मिन्‌ दिने 


स्यात्‌ गुणान्विते ।> गगः--“अमासंक्रान्तिविष्यादौ प्राप्तकादेऽपि नाचरेत्‌ ।' इति । 
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मलमासगुरूशुक्रास्तादिदोषो नास्तीत्युक्तम्‌ । अपराहे रात्रौ च नामकम वज्यंम्‌ । 

कदे हुए मुख्यकाक के बीतने पर शुभनक्षत्न भादि आवद्यक है । वैधृति, व्यतीपात, 
संक्रान्ति, ्रहणदिन, अमावास्या ओर मद्रा मँ प्राप्त समयमे मी नामकरमं आदि शुभकर्मन करे) 
इसमे मरमास, गुखशुक्रास्तादि का दोष नदीं होता है, एेसा कह चुके है! अषराह में तथा रातः 
मे नामकमं वर्जित है । 

अथोक्तकालातिक्रमेऽपेल्लितशुभतिथ्यादि -- चतुर्थीषष्ठ्यष्टमोनवमीद्रादशीचतु- 
दशीपश्चदक्लीरहितास्तिथयः प्रशस्ताः । चन्द्रबृधगुरुशुक्रा वासराः । अश्िनीन्युत्त- 
रारोहिणीमृगपुनवंसुपुष्यहस्तस्वात्यनूराधाश्चरवणधनिष्ठाशततारकारेवतीनक्षत्राणि \ 
वृषभर्सिहवृश्चिकलङग्नानि प्रशस्तानि । 

उक्त समय बीत जाने पर चचुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चठदंशो, पूणिमा से भिन्न 
तिथियां उत्तम हं । सोम, बुध, बृहस्पति ओर शुक्रवार इसमे प्रशस्त हैँ । अशनी, तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, सगशिरा, पुनवंसु, पुष्य, दस्त, सख्राती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा भौर रेवती 
न्ष्न तथा इष सिंह ओर्‌ ब्रद्विचिक खगन उत्तम दै | 


अथ नामचतुष्टयनिशेयः 
तानि नामानि चतुविधानि-- देवतानाम-मासनाम-नक्षत्रनाम-व्यावहारिक- 
नामेति । तत्रामुकदेवताभक्त इत्याकारकं देवतानाम प्रथमम्‌ ¦ 
चेत्रादिमासनामानि वकुण्ठोऽथ जनार्दनः ¦ 
उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो वासुदेवस्तथा हरिः ॥ 
योगीशः पुण्डरीकाक्षः कष्णोऽनन्तोऽच्युतस्तथा । 
चक्रीति द्वादशेतानि क्रमादाहुमैनीषिणः ॥ 
इत्यन॒सारेण मासनाम द्वितीयकम्‌  मासाश्चात्र चाद्धाः । ते च शुक्छादि- 


कृष्णात्ता एव । 

ते नाम .चार प्रकार के होते है- देवतानाम, मासनाम, नक्षत्रनाम ओर व्यावहारिकिनाम } 
उसमे अमुक देवता का मक्त इस तरह देवतानाम पदि, चेत्र आदि मास के नाम-गेङक्ठ, 
जनादन, उपे, यद्घपुरष, बासुदेव, हरि, योगीश, पुण्डरीकाश्च, कृष्ण, अनन्त, श्चच्युत ओर चक्री 
इसप्रकार करम से बारह नाम विद्वान्‌ छग कहते सके अनुसार मासनाम दूसरा है । इसमें 
आस चान्द्र दहै । वे शुक्लादि कष्णान्त.मास्र है) 


गि प्म 














१. श्रीधरः--*मिनादित्यमघीचराशतभिषक्स्वातीधनिष्टाच्युतप्राजेशादिविशशा्पौष्णदिनङ्ृप्पु 
येषु राशौ स्थिरे। छिद्रां पश्चदक्षीं विहाय नवमीं शृदेऽ्टमे मार्गवज्ञाचार्यामृतपादभागदिवसे 
नामानि कुर्याच्छिशोः |: इति ) 
` २. संखः--कुख्देवतानक्षत्राभिसम्बन्धं पिता नाम कुर्यादन्यो वा कुखव्रद्धःः इति) 
मदनरत्न मै नारदीय-क्वन--श्वूतकान्ते नामकम विधेयं स्वङ्कलोचितम्‌ । नामपूवं वु मासस्य मङ्गलं 
सुसमाश्वरः ॥ गाग्यः-“मासनाम गुरोर्नाम दद्याद्‌ बारस्य वे पिता} स्प्रतिसंग्रहे--'कृष्णोऽनन्तोऽ- 
चयुत्श्क्री ` वेङुण्ठोऽथ -जनादंनः | उपेन्द्रो यक्ञपुदषौ बासुदेवश्तथा हरिः ॥ योगीशः पुण्डरीकाक्षो 
मासनामान्यनुक्रमात्‌ ।' वदँ मागद्यीर्षादिं या चेव्रादि भास-कम्‌ मादथ है, एेसा-मर्दनस्ल मे कदा हैः} 


परिच्छेदः पू० | एुथाविवति-हिन्दीव्यास्यास्हितः ३६९ 


यस्मिन्नक्षत्रे जन्म तच्चक्षत्रवाचकशब्दात्‌ "तत्र जातः इत्यधिका रविहिततदित- 
प्रत्यये कृते निष्पन्नं नाक्षत्रं नाम तृतीयम्‌ । तद्यथा-- अश्वयुक्‌ आपभरणः कातिकः 
रौहिणः मागशीषः आप्रंकः पनवसुः पुष्यः आदटेषः माघः पूर्वाफाल्युनः उत्तराफा- 
भ 
सुनः हस्तः चेतरः स्वातिः विशाखः अनूराधः ज्यैष्ठः मृरकः पूर्वाषाढः उत्तराषाढ; 
आभिजितः श्रावणः श्रविष्ठः शतभिषक्‌ पूृ्प्रोष्ठपादः उत्तराप्रो्ठपादः 
रेवतः इति । 
जिस नक्षत्र मे जन्म हो उस नक्षत्र वाचक शब्द से "तत्र जातः इससे विहित तद्धितप्र्यय 
करने पर संपन्न नाक्षत्र नाम तीसरा । वह इसतरह--अश्वथुक्‌ आपमरण कार्तिक रौहिण मार्भ॑शीषं 
मद्रक पुनव पुष्य आद्टेष माष पूरवांफाल्गुन उत्तराफाल्गुन हस्त चैन स्वाति वरि्ाल अनूराध ज्येष्ठ 
मूलक पूर्वाषाट उत्तराषाढ आमिजित श्रावण धरविष्ठ शतभिषक्‌ पूवप्रो्टपाद उत्तराप्रोष्ठपाद ओर रेवत 
केचित्तु-- चृचेचोराश्चिनी प्रोक्तेत्यादिज्योतिग्रन्थोक्तावकहडाचक्रानुसरिणा- 
श्चिन्यादेश्चतुषुं चरणेषु चूडापणिष्रेदीलश्चोदेशो छक्ष्मण इत्यादिकानि नाक्षव्रना- 
मानि कुर्वन्ति, तन्न श्रौतग्रन्थादिबहुसम्मतम्‌ । सांस्यायनास्तु कृत्तिकोत्पन्नस्या- 
भ्निरमति नक्षत्रदेवतासंबद्नाक्षत्रं नाम कुवन्ति । एवं कातीया मपि । नाक्षत्रना- 
मेवाभिवादनीयं गुप्तं चामौञ्जीबन्धनान्मातापितरावेव जानीयाताम्‌ । 
इछ खोगतोश्चू चे चो खा अशिविनीः इत्यादि ज्योतिषप्न्थ में कदे "अवकहडा चक्रः के 
अनुसार अनी आदि के चारो चरणों में चूडामणि चेदीश चोरेश छदमण इत्यादिक नाक्षत्र नाम 
रखते है, ये नाम श्रौतगरन्थ आदि से बहुसम्मत नहीं ह । सांख्यायन तो छत्तिका मे उलन्न का अग्नि 
शमां एेसा नक्षत्रदेवता से संबद्ध नाक्षत्र-नाम रखते है । इसी प्रकार कातीय भी | अभिवादन के 
योग्य नाक्षत्र नाम ही है यज्ञोपवीत तक गुप्त रखना चादिथे केव माता-पिता ही इस नामको जन } 
व्यावहारिकं नाम चतुर्थम्‌ । तच्च कवर्गादिषु तृतीयचतुथंपञ्चमवणंहकारा- 
न्ततमवणाद्यावयवकं यरल्वान्यतममध्यमवणंयुतम्‌ ऋलृवणंरहितं विपरगान्तं पित्रा- 
दिपृरुषत्रयान्यतमवाचकं शन्नुवाचकभिन्नं तद्धितप्रत्ययरहितं कृतरत्ययान्तं युग्मा- 
क्षरं पुंसामयुग्माक्षरं श्लीणां कायम्‌ । यथा देव इति हरिरिति । ध 
व्यावहारिक नाम चौथा होता है । बह नाम कवगं आदि मेँ से तीसरा चौथा पांचवा वर्णं ओर 
हकार मं से कोई एक नाम का पटा वणं हौ अौर मध्यम यरल्व इनमे से कोई एक रहे इसमे छलं 
वणं न रहे विस अन्तम हो पिता आदि तीन पुरषो मे से किसी एक का वाचक हो श्च वाचक न 
हो तद्वितपरत्यवान्त न दो, कृस्मत्ययान्त हो जडे अक्षर बाला पुरष का नाम रलना चाहिये भौर छिथ 
के नाम में विषम अक्वरहो, जैसे देव, हरि! "~ 
उक्तसवलक्षणाभावे समाक्षरं पुंसामगुग्माक्षरं स्ीणामित्येकलक्षणयुतमेव ! 
यथा इद्र, इति राजेत्यादि । भक्षरमत्र स्वरः, व्यञ्जनेषु त संख्यानियमः । 
„^ , के ध सब्र ख्क्षणन.होतो सम अक्चरका नाम पुरुष का ओर विषम अक्षर बाल लियो 
का नाम करे । जेते सद्र मथवा राजा इत्यादि । अक्षर यहां सवर को कहते है, व्यञ्जनो मे संख्या का 
नेयम्‌ नहीं है | 
ग४ घर 


३७० धमेचिन्धुः [ तृतीय 


जत्र वि्ेषः-- ्रधक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्यवचंसकामः श्रल्त्यलकार- 
रेफ वजंयेदिति। आपस्तंबहिरण्यकेशिसूत्रे तु प्रातिपदिकादिधात्वन्तं यथा हिरण्य 
दा इति उपसगंयुतं वा सृश्रीरित्यादीति विशेष उक्तः । तच्च व्यावहारिकं नाम 
दाम॑पदान्तं देवपदान्तं वा ब्राह्मणस्य । वमति राजेति वा पदयुतं क्षत्रियस्य । 
गु्दत्तान्यतरान्त व्यस्य । दासान्त शद्रस्य कायम्‌ | 
इसमे विरोष यह है--प्रतिष्ठा की इच्छा वे दो अक्र का ओर ब्रह्म-तेज की कामना से चार 
अक्षर का नाम करे | अन्त मेँ रेफ ओर छकार कौ वलित कर दे | आपस्तम्ब हिरण्यकेशीय सू्नमं तो 
आदि मेँ प्रातिपदिक ओर अन्तमं धात, जेसे-दहिरण्यदा अथवा उपसंगयुक्त अथवा सुश्री इत्यादि विशेष 
का है ! वह व्यावहारि नाम ब्रह्मण का शर्मा पद या देव पद अन्तमद्य) क्षनियका नाम वर्मा 
अथवा राजा दसा पद अन्त से रहे  वेश्यकागुप्तया दत्त पद्मँसे कोई एक अन्तमं रहना 
चाहिये । शुद्र का नाम अन्त मै दास पदं वाखा करना चाये | 
श्रथ देवलयादीनां नामविचारः 
व्यावहारिकं नाम प्रासादादीनामपि कायम्‌ । 
देवालयगजाश्वानां वृक्षाणां वापि कूपयोः। 
सवपिणानां पण्यानां चिह्वानां योषितां तरृणाम्‌. ॥ 
काव्यादीनां कवीनां च पश्वादीनां विशेषतः । 
राजप्रासादयन्ञानां नामकरमं यथोदितम्‌ ॥ 
व्याबह्मरि नाम धनिकं के मकान आदिकाभमी करना चाहिये | क्योकि यदह वचन है कि 
देवालय हाथी घोड़ा वृक्ष बावली कुभो बाजार चिह्न स्री मनुष्य काव्य केवि विरोषतः पशु आदिक 
राजमहङ ओर यज्ञ का यथोक्त नाम करना चाहिये | 
अथ प्रयोगे विशेषः 
गभधिनादिसंस्कारलोपे प्रत्येकं पादकृच्छ्रं बद्धिपवं मकरणे प्रत्येकमधंकृच्छ 
परायश्चित्तं जातकसंणः कालातिपत्तिनिमित्तकाज्यहोमपृवंकं कायम्‌ । तयथा-- 
जातकमंणः कालातिषत्तिनिमित्तकदोषपरिहारद्ारा श्रीपरमेश्च रप्रीत्यथ प्रायश्चित्त 
होमं करिष्ये" इति संकल्प्यामिस्थापनेध्माधानादिपाकयज्ञतन्वरसहितं वद्धिस्था- 
पनाज्यसंस्कारपात्रसंस्कारमात्रसहितं वा ओं भूभुवः स्वः स्वाहेति समस्तव्याहू 
त्याज्यहोमं कुर्यात्‌ । | 
` गर्माघान आदि संस्कारके न होने पर प्रत्येक सं स्कार के निमित्त पादश्च्छ्र प्रायश्चित्त, जान 
चश्च के उक्तं संस्कार न करने पर प्रत्येक के निमित्त अधङ्ृच्छर प्रायश्चित्त ओर जातकर्म-संस्कार 
का समथ वीत जाने पर उक्षके स्यि धृत से ह्येम्‌ करके नामकर्म करे | वह इस प्रकार करे-“जातकर्म 
का समय समाप्त हो जने प्र उससे उत्पन्न दोष के निवारणाथं शीपरमेश्वर की प्रसन्नता की कामना 
से प्रायश्चित्त ५०१८०७४ एेसा संकल्प कर अन्निश्थापन समिधा का आधान आदि पाकयज्ञ तन्ब- 
साते अथवा अन्नस्थापन्‌ धतसस्कार-पात्रसंस्कारमात्र-सदित “ओं भूवः स्वः स्वाहाः इस सम्पूरणं 
व्याषह्ति से धरत से दौम करे) + क. 
१. अब्विकायनः--द्धयक्षरं चदरश्चर वा, द्ववश्चरं प्रति्ाकामः, चतुरश्रं बह्मवचंसकामः } 
ख्मानि त्वेव पुंसामथुजामि स्वीणाम्‌ इति । 


परिच्छेदः पू० ] घुधाविष्रति-हिन्दौन्याख्यासहितः ३७१ 


होमं समाप्य गभधिानपुंसवनानवलो भनपीमन्तोन्नयनलोपजनितदोषपरिहा- 
रहारा ॒श्रीप्रसेश्वरग्रीत्यथंम्‌ एतावतः पादङृच्छान्‌ वुद्धिपूवंकरेोपेऽ्थ॑कृच्छस्तस्- 
त्याम्नायगोनिष्करयीभूतयथाशक्तिरजतद्रव्यदानेनाहमाचरिष्ये' इति संकल्प्य 
दरव्यं दद्यात्‌ | 

होम समाप्त कर शगर्माधान पुंसवन अनवलोभन सीमन्तोन्नयन केन होने से उत्पन्न दौोषको 
दुर करने के निमित्त तथा श्चीपरमेश्वरपीत्यथं इतने पादङृच्छर च्ानपूवंक न करने पर इतने अधं 
ङच्छर, इन सबके बदले मे यथाशक्तिगो का मूल्य चन्दीके दान से आचरण करगाः ठेस संकल्पं कर 
द्रव्य का दान कर्‌ | 

जातकमनाम्नोः सहचिकीर्षायां पूर्वोक्तजातकमंसंकल्पवाक्यमुच्चायं अस्य 
कुमारस्यागुरभिदृद्धिव्यवहा रसिद्धिबीजगभंषमद्धवेनोतिबहणद्वाय श्वीपरमेरवर- 
्ीत्यथ नामकमं च तन्त्रेण करिष्ये इति संकल्प्य स्वस्तिवाचनादि कुर्यात्‌ । तत्र 
जातकमनामकमसणीः पुण्याहं भवन्तो नृवन्त्वि्युक्त्वा अस्य कुमारस्य जातकर्मंणे 
एतन्नाम्ने अस्म च स्वस्ति भवन्तो ब्भवेन्त्विति स्वस्तिपयपि वदेत्‌ । तदनुसारेणैव 
विप्रप्रतिवचनम्‌ । केवलनामचिकीर्पायां नामकर्मंणः पुण्याहमिघयुक्त्वा स्वस्ति- 
` पर्याये अमुकनाम्ने अस्मं स्वस्ति भवन्तो ब्रवस्त्विति वदेत्‌ । विग्राश्चामुकनाम्ने 

अस्मं स्वस्तीति प्रतिबरयुः । 


जातक नासक्मं साथ करने की इच्छाहोतो पिरे कंडे हुए जातकर्म के संकल्प का 
उच्चारण कर इस बार्क के आयुद्द्धि के चि बीजग्मं से उत्पतन पाप के निवारणार्थं श्रीपरमेश्वरमी 
त्यर्थ नामकमं तन्त्र से करूगाः एेसा संकल्प कर स्वस्तिवाचन आदिं करे ] जातकमं ओर नामकर्म से 
पुण्याहम्‌ एेसा आप ग क एेसा ककर इस कुमार के जातकर्म के स्थि इस बाख्कके 
स्वस्ति एेसा आप छोग कह | तदनुसार ब्राह्मण स्वस्तिः कर । केवर नामकम करते की इच्छा 
हौ तो नामकम का पुण्याहम्‌? एेसा कह खस्ति के ल्य अमुक नामवले इस कुमार का शखस्ति' एेसा 
आप छोग कृ । व्राह्मण रोग मी अघुक नामवले इस बाक्क के ल्य “स्वस्तिः ठेसा क | 

लेखनादौ नामत्रय शर्मादिपदरहितं कृत्वा व्यावहारिकं नाम शर्मान्तं कु 
यात्‌ । अभिवादने नाक्षत्रनामापि शर्मान्तं सवंत्रोच्चारणीयम्‌ । अवरिष्ठः प्रयोग 
प्रयोगम्रन्थेषु । 

छिखने आदि मै तीन प्रकार के नाम शमां आदि पद्‌ से रहित करके व्यावक्ारिि नाम के 
अन्त मं शर्मा आदि कहे । अभिवादन मेँ नाक्षत्र नाम के अन्त मे चर्मा आदि सव जगह उच्चारण 
करे । वाकी पयोग प्रयोग-मन्थौ से जानना चाहिये । 


अथ सीणां नामकम 

संकस्पे अस्याः कुमार्या इति विशेषः । स्वस्तिवाचने एतन्नाम्नये अस्यै 
स्वस्तीत्यादि । भक्तेत्याबन्तं देवतानाम मासनाम सुचक्तिणी वैकुण्ठी वासुदेवीति 
त्रीणि डीबन्तानि. हरिरित्यविकृतम्‌. अवधिष्टानि अष्टावाबन्तानि रोहिणी कृत्ति. 
केत्येवं यथायथं नाक्षत्रनामेति  माव्ृदत्तमते 1 आश्वलायनेनाक्षित्रनाम स्रीणां न 
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कायम्‌ । व्यावहारिकं" यज्ञदा शर्मेति पुंवत्‌ । पूजादिकं वेदिकमन्त्ररहितं पुंवत्का- 
य॑म्‌ । पितुरसन्तिधौ खीपुंसयोर्तामि पित्तामहादिः कुर्यात्‌ । इति नामकरणम्‌ । 
संकल्प मे इस कुमारी का इतना विशेष है | स्वस्तिवाचन मेँ इस नामवाटी इसके व्यि स्वस्ति 
इत्यादि कदे ! मक्ता ठेस यपृप्रत्ययान्त, देवतानाम, मासनाम, सुचक्रिणी, वेकण्ठी, वासुदेवी, रेस 
तीन नाम डीपृप्रत्ययान्त, हरि एेसा डीपटाप से रहित नाम, शेष आठ टापूप्रस्ययान्त नाम, रोदिणी 
कृत्तिका इस प्रकार जैसे का तैसा नाश्नत्न नाम, यह मातृदत्त के मत मे है| आदवलायनों का मत है 
किं छियों का नाक्ष्रनाम नदीं करना चाहिये ¦ व्यवहारि नाम यज्ञद शर्मा इस प्रकार पुरुषों 
के जैसा करे ! पूजन आदि वेदिक-मन्त्रो से रदित पुरषं के सहश करना चाये | पिता समीप - 


मेनर्हैतोपुद्षरयाल्री का नामकमं पितामह आदि करे। 
अथन्दोलरोदशपर्‌ 
आन्दोकाश्यने पुंसो द्वादखो दिवसः शुभः । 
वयोदश्चस्तु कन्याया न नक्षत्रविचारणा ॥ 
 अन्यस्मिन्दिवसे चेत्स्याच्छुमकालं विचारयेत्‌ । 
उत्त रात्रयरोहिणीहस्ताश्चिनीपृष्यरेवत्यनुराधासृगचित्रापूलवंतुश्रवणस्वातीन- 
कषत्रेषु शुभवारे रिक्तातिरिक्ततिथौ चन्द्रतारावछे कुल्योषिद्धिरान्दोखाश्चयनं कायंम्‌ । 
पाञ्ने के शयनमें पुरषके लिय बारदहबौँ दिन शुम है ] कन्थाका तेरह दिन शुभ है । इसमें 
नक्षत्र का विचार नहीं करे । इसके अतिरिक्त दिनम शुभ समय का विचार करना चाहिये | तीनीं 
उत्तरा, रोहिणी; दस्त, अश्विनी, पुष्य, रेवती, अनुराधा, सूगदिरा, चित्रा, पुनवसु,्रवण ओर स्वाती 
नक्षत्रौ म र्क्तिरहित तिथियों में तथा चन्रमा तारा के बूम अपने कुरू की लियो द्वारा पालन में 
दयन कराना उत्तम है । 
श्रथ दुग्धपानम्‌ 
-एकत्रिशे दिने द्वितीयजन्मक्च वा दोलारोहोक्तनक्षत्रर्वा पूर्वाह्लमध्याह्भयोः 


कुखदेवतागिप्रयोः एजां विधाय श्द्धेन गोद्धं पाययेत्‌ । इति दृ्धपानम्‌ । 


(न जव 
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१ मनु--^स्वीणां युखोदयमक्ूरं विखष्ार्थ मनोहरम्‌ । मङ्गल्यं दीर्षवर्णान्तमाशीर्वादामि- 
धानवत्‌ ।/ इति । पारस्करगृहथवूत्रे--“अयुजा्षरमाकारन्तं सिये तदित । भस्य भाष्ये--अयु- 
जानि विषमाणि ज्यादीन्यक्चसणि यस्मिन्नाभ्नि तत्‌, आकारान्तम्‌ आकारोऽन्ते यस्य तत्‌, तद्धितं तद्धित. 
प्रत्ययान्तं च स्त्रिये स्तिया नाम कुर्यादि्यथैः } | | 

` २. ब्रहस्पति ने दोखरोह या खट्यारोह का समय वरतराया--'दोकासोदहस्तु कत॑ग्यो ददचमे 
दादशेऽपि बा । घोडशे दिवसे वापि द्विच दिवसेऽपि वा ॥° गृह्यसूत्र के मष्यादि मे--'दोलसे- 
हस्तु' के स्थान पर "खदवारोदस्तुः पाठान्तर दै | कीं इसे ष्प्य्॑कारोहणः नाम से समयका ` 
निर्दे किया हे । ( | ४ 
३. श्रसिहः-"एकर्चिशददिने चेव पयः शङ्खेन पाययेत्‌! अन्नप्राशननक्षत्रे दिवसोदयशचिषु ]` 

पहु से रजत दिशा कौ ओर शिच का मुख करके दूष पिलावे । कौस्तुम मे राहु का विचार है-इन् 
वायौ यमे रद्र तोयाग्निशयिराक्षसे  यामाध॑मुदयाद्‌ राहुर॑मत्येवं दिरषटके ॥> इति । निणंयसिन्धु 
आदि मे चण्डेश्वर के वचनानुसार दुग्धपानानन्तर ताम्बूल-मक्षण कराने की विधि-सार्धमासदये द्या- 
चम्बूलं प्रथमं .शिशोः- कपुरादिकसयुक्तं विलमसाय हिताय च ॥ सुहूतः---मूलाकौचिचरकरतिष्ये- 








~ 


परिच्छेदः पू° | घधाविववि-हिन्दीञ्याख्यासङति ३७३ 

एकतीसवें दिन या दूसरे जन्मनक्वचर मे अथवा पाठने सं कहे नक्षत्रौ मँ पूर्वाह्न या मध्याह् 
भ कुख्देवता ओर ब्राह्मण की पूजा कर शङ्क से गाय का दूध पिके | 

अथ॒ सद्दपूजनषर्‌ 

सुत्या सासोत्तरं बुधक्चोभगुरुवारेषु रिक्तान्यत्िथौ ध्रवणदुष्यपुनवंसुमुगहस्तम्‌ 
लान्‌ राधानक्षत्रेषु जलस्थानं भत्वा जछङ्एूजा कार्या ! अत्र गुरलुक्रास्तचेत्रपौष- 
मासाधिमास्ा व्याः! इति जछपूजनम्‌ । 

प्रसूति को एक मास के अनन्तर बुध सोम ओर गुरवार कौ तथां स्कि-मिन्न-तिथिमें 
श्रवण, पुष्य, पुनवंघु, सृगशिय, दस्त, मूढ ओौर अनुपधा नक्षत्रँ मै जरत्थान म जाकर जलपूजन 
करना चाहिये ! इसमें गुर शुक्र का अस्त पौषमास ओर मख्मास वर्जित है । 

श्रथ घूयवलोकननिष्कमणे 

तृतीये मासि सूर्यावलोकनं* चतुथं मासि ञन्नप्राश्षनकाले वा निष्क्रमणम्‌ । 

तत्र काडः- 
शुक्लपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चान्त्यत्रिकं विना 
रिक्ता षष्ठयष्ठमी दर्यो द्वादशी च विवजिता॥ 

गुरशुक्रबुधवाराः अिवनी रोहिणीमृगपुष्योत्तरात्रयह॒स्तधनिष्ठाश्रवणरेवतीपू- 
तवंस्वनूराधानक्षत्राणि च चस्ताति । इदं निच्क्रमणं नित्यं काम्यम्‌ । धूर्यावलो- 
कननिष्क्रमणयोनन्दीश्राद्धं कृताकृतम्‌. । इति सु्याविखोकननिष्करमणे । 

तीसरे मास मेँ सूयंका देखना चौथे महीने अथवा अन्नप्राशन के समय मे निष्छमण 
( घर से बाहर निकाठ्ना ) होता है। उसका समय-शक्ख्पक्च शम है] कृष्णपक्च मी अन्तके ` 
तीन दिना को छोड़कर शुभ है । रिक्ता तिथि, षष्ठी, अष्टमी, अमावास्या वीर हादशी वर्जित है। 
ब्रहस्पति, शुक्र ओर बुधवार, अदिविनी, रोहिणी, मृगश्चिर, तीनों उत्तरा, धनिष्ठा, श्रवण, रेवती, पुनर्वसु 


ओर अनुराधा नक्षत्र प्रशस्त है । यह निष्करमण-कमं नित्य ओर काम्य है। सूर्यावोकन ओर 
निष्करमण मँ नान्दीश्राद्ध करना न करना तुल्य है । सूर्यावरोकन ओर निष्कमण समप्त । 


थ भुम्युपवेशनकालः 
पश्चममासे निष््रमोक्ततिथ्यादौ मौमबछे सति भभूस्युपवेदानं कार्यम्‌ । इति 
भूम्युपवेदालम्‌ । 





हरीन्द्रमेषु पौष्णे तथा सृगिरोऽदितिषासवेषु । अकेँन्ुलीवश्वगुबोधनवासरेषु ताम्बूरमक्षणविधिर- 
निभिः प्रदिष्टः ॥7 इति । 

१.शिशु को तीसरे मास में घूं ओर चौये मे चन्द्र का दशन कराना चाये । यमः--तत-, 
स्तृतीये कतव्यं मासि सूयस्य दशनम्‌ । चतथ मासि कतव्यं शियोह्चवन्द्रस्य दशनम्‌ ॥ इति । भ्योत्ति- 
निबन्ध मँ तीसरे या चौये मास में निषक्रमण का निदेश फिया है-पतृतीये वा चतुर्थे ग मासि निष्क्रमणं 
भवेत्‌ }' . व्यास ने सुहूतं बतलाया है--“नैभरे पृष्यपुनवंयुपथमभे पौष्णेऽनुकूले विधो हस्ते चेव 
सुरेश्वरं च गृगभे तारा शस्तासु च 1 कुर्यान्निष्कमणं शिशोघ्ुधगुयौ श्चक्रे षिरिक्ते विथो कन्याङरुम्भ- 
वुकामरगासिमवने सीम्यग्रहारोकरिते ॥ इति । 

२. धयोगपारिजाते--पञ्चमे च तथा मासि भूमौ तसुपवेदययेत्‌ । ततर सवै अरहा: शस्ता 





३७४ धमसिन्धुः [ तृतीयः 


पंचममास मे निष्कमण की कही हुई तिथियों म मंगरके बरु रहते भूम्युपवेशन कलना 
चाहिये | भूम्बुपवेशन समाप्त | 
अथान्तश्राद्नक्लः 
ष्टम दमे हादे वा मासे पूणं वत्सरे वा पुंसोऽन्तप्राशनम्‌, । पश्चमसप्च- 


मनवममासेषु स्ीणाम्‌ । 
हिितीया च तृतीया च पश्चमी सप्तमी तथा! 
त्रयोदक्षी च दल्मी प्रारने तिथयः जुभाः॥ 
वुधरशुक्रगुरवाराः शुभाः, रविचन््रवारौ कचित्‌ । अश्विनी रोहिणीमृगपुनवं- 
सुपृष्यात्तरावयहस्तचित्रास्वात्यनूराधाश्रवणधनिष्ठारततारकरिवत्यः शुभाः 
जन्मनक्षत्रमशुममिति केचित्‌ । भदरावेधृतिन्यतीपातगण्डत्तिगण्डवचज्शूलपरिषा 
वर्ज्याः । 
छठे आटबं दसवें या बारे महीने मे या पूरे वषं भर पर पुरष (शिशु) का अन्नप्राशन होता 
है ! उ्डकियों का अन्नप्राशन पाच, सातवे ओर नवं महीने मे करना चाहिये । दितीया, ततीया, 
पचमी, सतमी, चयोदशी ओौर दशमी तिथि अन्नप्राशन मं ष्युमदहै। बुध दस्यति ओर शुक्रवार शुभ 


है] कदी रविवार ओर सोमवार मी कष्टा है । अश्िनी, रोहिणी, मृगश्चिरा, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा, 
दस्त, चिरा, स्वती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ओर रेवती नक्षच शभ द | कोई जन्म-नक्षघ्रः 


को अदाम कहतेहै। भद्रा, वैधृति, व्यतीपात, गण्ड, अतिगण्ड, वञ्च, शू ओर परि योग 
वजेनीयं ह | 

विष्णुदिवचन््राकंदिकपालभूमिदिशत्राह्यणान्‌ संपूज्य मात्ुत्सङ्खगतस्य शिशोः 
काश्चने कांस्ये वा पात्रे स्थितं दधिमधुधृतमिश्रं पयसं सुवणंयुतहस्तेन समन्त 
प्राशयेत्‌ । सूयविलोकनादीन्यन्तप्राशनान्तानि अन्न प्रानकाञे रिषः सहैवानु 
तिष्ठन्ति । एतेषां खहुप्रयोगसंकल्पादिकं कोस्तुभादौ जातव्यम्‌ । 





+ 





॥ 





मोऽप्यत्र विशेषतः ] उत्तराच्नितयं सौम्यं पुष्यं शक्रदैवतम्‌ । प्राजापत्यं च हस्तस्च शस्तमाश्विनमिच - 
मम्‌ })> भूभ्युपवेशनविधि अन्यत्र देखें ! ` 
| १. नारदः जन्मतो मासि ष्ठे ध्यात्‌ सौरेणान्नाश्चनं परम्‌} तदमावेऽ्मे मासि नवमे 
दशमेऽपि वा | द्वादशचै वाऽपि कुवीत प्रथमान्नादानं परम्‌ । संवत्सरे वा सम्पूणं केचिदिच्छन्ति 
पण्डिताः} लोगाक्षिः-्वष्ठेऽन्नप्राशनं जातेषु दन्तेषु वाः } ज्योतिर्निषन्धे-शषडे वाऽ्यष्टमे मासि पुंसा, 
ल्रीणां घु पञ्चमे ! सत्तमे मासि वा काय नवान्नप्रा्नं शुभम्‌ ॥ रिक्तां दिनश्चयं नन्दां दवाद्षीमष्टमी 
ममाम्‌ } त्यक्त्वाऽन्यतिथयः पोक्ताः सितजीवक्षवासषयः ॥ चन्द्रवारं प्रशंसन्ति कष्णे चार्त्यनिकं 
विना ॥ श्रीधरः--“भादित्यतिष्यबसुसौस्यकरानिखाद्विचिनाजविष्णुवरणोत्तसपोष्णमिनाः | बालान्न- 
मौजनविधौ दशमे विश्युदधो छिद्रं विहाय नवमीं तिथयः शुभाः स्युः ॥: 

माकण्डयः--श्रह्माणं शंकरं विष्णुं चन्द्रार्क च दिगीद्वरान्‌ ! युवं दिश्चश्च सम्पूज्य हुत्वा 
बहो तथा चसम्‌ 1 देवतापुरतस्तस्य धाश्युत्सङ्गगतस्य च । अलंक्ृतस्य दातन्यमन्नं पात्रे सकाञ्च- 
नम्‌. । मध्वज्यदधिसंयुक्तं प्राशयेत्‌ पायसं ठ वा । प्राश्चनमन्नः---अन्नपतेऽन्नष्य नो देह्यनमीवस्य 
शुष्मिणः ! पर प्र दातारं तारिष अज नौ पहि दविपदे चतुष्पदे ॥` इति । | 
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वेष्णु, शिव, चन्द्रमा, सूं, दिक्पाल, भूमि,दिशा ओर ब्राह्मणों का पूजन करके माता के 
गोदमें बैठे दए बालक कोसौनेया कासे के पात्र में रखा हुमा ददी मषु-घी-मङ्ित पायस सुवणदयुक्त 
हाथ रै मच्त्रके साथ बाख्कको चयवे] कुछ रिष्ट ूर्यावछोकन से अन्नप्राशन पयन्तं संस्कार 
अन्नप्राशन के समय मे साय ही कहते ह । इन सवके सहप्रयोग का संकल्पादि कोस्वुभादि से जानं । 


अथ बासस्य जी विकापराक्ता 
अथान्नप्रारनान्ते कतंग्यम्‌.- 
अग्रतोऽथ परिन्यस्य रिल्पवस्तूनि सवं: । 
दाल्राणि चेव वस्त्राणि ततः पद्येत्त लक्षणम्‌ ॥ 
प्रथमं यत्स्पुशेद्रालः पुस्तकादि स्वयं तदा । 
जीविका तस्य॒ बालस्य तेनेव तु भविष्यति ॥ 
अन्न प्राहनान्तसंस्कारेषु मलमासगुरशुक्रास्तादिदोषो नास्ति इत्युक्त तच्छुद- 
काडेष्वसंभवे ज्ञेयम्‌ । तेन षष्ठादिमासे भस्तादिदोषसच्वेऽष्टमादिमासे कार्यम्‌ । 
इति अन्तप्राहनम्‌ । 
बाट्क के अगे रिल्प-वस्पंओं ओर शख तथा वस्र को रख कर उसका रृश्वण देखे } पुस्तक 
आदिमे से बालक स्वयं पिरे जिस वस्त का स्पशं करे उसी से बालक की जीविकां होगी, एेसा 
जानना चादिये । अन्नप्राशन पयन्त संस्कारो मँ मख्मास-गुवस्त ओर शक्रास्त दोष नदीं द्योता, यह 
कह चुके ह । इसे शृढ-कार के न मिलने पर जानना चाहिये । इससे छठे आदि मास्म अक्त आदे 
के दोष रहते आसवे आदि महीनों में करे | अन्नप्राशन समघ्न | 
रथ कृणेवेधः 
दशमे द्वादशे वाऽह्धि षोड कणंवेधनम्‌ । 
मासे ष्ठे सप्तमे वा अमे दकशमेपिवा॥ 
दरादशे वा ततोऽ्दे च प्रथमे वा तुतीयके। 
न॒कतंव्यं समे वर्षे स्त्रीपुंसश्रुतिवेधनम्‌॥ 
तृतीयादिवत्सरे मासाः-- 
कार्तिके पौषमासे वाचेत्रे वा फाल्गुनेपि वा। 
शुक्खछपक्षः शुभः प्रोक्तो जन्ममासो निषेधितः ॥ 
दसय, बारहवं या सौरव दिन अथवा छठे, सातवें या आवें दसं ओर बारह महीने मेँ 
कणवेध करे । तदनन्तर पिरे ओर तीसरे बरषं में कणवेघ शुभ है । छड्की ओर छडके का कण 
वेध सम वष मँ नदीं करना चाहिये } तीसरे आदि वषं मे काविक, पौष अथवा चेत्र या फाल्युनमे 
भी करे । हनम शुक्ल्पश्च जभ. कहा है । जन्ममास का न्िरिध किया है | 
भद्रायां ` ` विष्णुशयने क्णवेधं विवजंयेत्‌ | 
तेन कातिंकमासविधिः लुक्लद्रादब्युत्तरं जेयः । केचिस्मीनस्थसूर्ये चेतरं 
नुःस्थे पोषं मासं वजंयन्ति 
द्वितीया .दश्चमी- षष्ठी. सक्तमी ..च. चयोदशी.) 
द्रादस्ी पश्चमी. स्ता. तृत्तीया-कणवेधने ॥ 


ध्मसिन्धुः [ तृतीयः 
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चन््रवुधगुरशुक्रवाराः पुष्यपुनवंपुसृगोत्तरात्रयहस्तचित्राश्चिरीश्चवणरेव- 
दतीधनिष्ठाः शुभाः । विष्णुख्रब्रह्यसुयंचन्द्रदिक्वालनासव्यसर्स्वतीगोन्राह्यणगु- 
पूजां कृत्वालक्करसषाद्धितं कण पुंसः पूवं दक्षिणं विध्येत्‌ पश्चाद्रामम्‌, । स्त्रीणां 
पूवं वामम्‌ । 
सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विग्रवेदययोः। 
शुद्रस्य चायसी सूची बालकाश्णङ्कला मता ॥ 
| ) ५५, ४ € „^ ~ 
कणं रन्ध रवेशछाया `प्रविशेद्रधेयेत्तथा । 
अन्यथा ददाने तस्य पृवंपुण्यविनारनम्‌ ॥ इति कणंवेधः । 
मद्रा ओर हरिशथन मँ कणेवेध न करे । इससे कार्तिकमास को भो शुक्लद्वादशी के बाद 
जानना चाये) कछ छोग मीन के सूयं मे चेत्र ओौर धनु के सूम पौषकोमी वर्त करते है। 
द्वितीया, दशमी, षष्ठी, सतमी, त्रयोदी, द्वादश, पचमी ओर तृतीया तिथि क्ण॑वेध मेँ परशस्त है । 
चन्द्र, बुष, गुर ओर शुक्रवार, तथा पुष्य, पुनव्यु, खृग्चिरा, तीनों उत्तरा, दस्त, चित्रा, अद्ििनी, 
भवण, रेवती ओर धनिष्ठा नश्चत्र उत्तम है । विष्णु, शिव, बह्मा, सूं, चन्द्रमा, दिक्पारु, अदिविनीकुमार, 
सरस्वती, गौ, ब्राह्मण ओर गुर की पूजा करके महावर से कान को चिह्धित कर छ्ड्के का पिरे 
दाहिना पीडे बायां ओर ठ्डकि्यौ का पष्िले बायां पीछे दाहिना कान डेदे ! क्षत्रियनाल्क का कान्‌ 
सोने की आठ श्रगुर की सह से, ब्राह्मण ओर वेश्य वाल्क का उसी प्रमाणकी चांदी की सू से ओर 


पुद्र के बालक कां आठ श्रगु के शोहे की दुई से छेदे । कानकेङेदमेंसृथंकीछाया जितनेमें 
वेश्च करं उतना बढ़वि नहीं तो उसे देखने मेँ पूव पुण्य का विनाश्च होता है । कर्णवेध समाप्त ¦ 


श्रथ बालस्य दृष्टिदोषादौ रक्ताबिधिः 

वासुदेवो जगन्नाथः पूतनातजंनो हरिः। 

रक्षतु त्वरितो बाढं मृश्च पश्च कुमारकम्‌, ॥ 
कृष्ण रक्ष चिदं शद्धमधुकेटभमदन । ` 
प्रातःसङ्खवमध्याह्वसायाह्घेषु च संध्ययोः ॥ 
महानिक्षि सदा रक्ष कंसारिष्ठनिषूदन। 
पदगोरगपिच्ार्चाश्च ग्रहान्मातृग्रहानपि ॥ 
बालग्रहान्‌. विशेषेण छिन्धि छिन्धि महामयान्‌ । 
त्राहि ऋ्ाहि ह्रे नित्यं ' त्वद्रक्षाभूषितं चिलुम्‌ ॥ 





नध, 


१. श्रोधरः--हरिहयकरचित्रासौम्यपोष्णोत्तरा्यादितिवसुषु घटाली्िंहवन्ये सर्गे ! शशि. 
गुरुषचधकाव्यानां दिने पवगिक्तारषिततिथिषु शुडधे नैधने कण॑वेधः ॥` कर्णवेधस्य संक्षिसविधिः--बिदित- 
, समये पूर्वा कुमारं स्नापयित्वा देशकालौ स्मृत्वा अस्य शियः कुमारस्य वा कर्णवेधं करिष्ये इति 

संकल्प्य प्रत्यङ्‌ गुखोपविष्टाय कुमारस्य हस्ते मधुरं दत्वा मद्रं कणंभिरिति मन्तरेण दक्षिणं, वद्यन्ती व्वेदेति 
मन्तरेण बामं च कण यथास्थानं मिन्यात्‌ । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ । ` । 

२. विष्णुधमोक्ति के अनुसार कुण्डकादि आमसरण-धारण के उपयुक्त चिद्रवर्धन करना 
-चाहियै--शिथोर्विवधनं कार्यं यावदामरणक्षमम्‌ः इति । ` 
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इति भस्माभिरन्व्येव भूषयेत्तेन भस्मना । 
शिरोल्लागचङ्खेषु रक्षां कुर्याचथाविधि ॥ इति । 
वादेव जगन्नाथ पूतना को तजन करनेवले हरि ! वाल्क की शी ही रक्षा करं । इत कुमार 
छोड छोड । शंखासुर ओर मधुकेटम के मदन करने बाे भगवान्‌ कृष्ण इसत बाख्क की रक्षा करं | 
कंस ओर अरिषटिघुर के मारने वाले हे भगवन्‌ ! प्रातः, संगव, मध्याह, सायाह्न, दोनों सन्ध्या एवं 
आधी रात मे सदा रक्षा कीन्यि। पादगामी स्पादि, पिशाच, अ्रह, मातुग्रह ओर महाभयानक बल्ग्रह 
को छेदन करं | हे हरं ¦ आपकी रक्षा से भूषित जो यह बाख्क है इसकी आप रश्चा कर । इस आद्य 
के मन्त्र से मस्म को श्रमिमन्वित कर उस मस्म से सिर ओर रुला मदि अंगों को मूषित कर यथा- 
विधि रक्चा कर| 
प्रयोगसागरे- 
रक्ष रक्ष महादेव नीर्ग्रीव जटाधर । 
ग्रहैस्तु सहितो रक्ष मृश्च मुञ्च कुमारकम्‌ ॥ 
अमुं मन्त्रं भूजंपत्रे विकिख्य तत्पत्रं भुजे बध्नीयात्‌ । 
प्रयोगसागर मेँ छिला है करि डे नीलकण्ठ जयाधारी महदेव ! ग्रद्यो के सहित इस बाकक 
फी रक्षा करे ओर छोड दें । इस आशय के मन्व कौ भोजपचर पर लिखकर उस पत्र को 
हाथमे बांघदे। | 
बालरोदनपरिहा राथ यन्त्रमुक्तं मयुषे षडल्लमध्ये हका रस्तन्मध्ये शिशो 
ताम विलिख्य षट्कोणेषु शछ्टृदुवस्वाहेति मन्वषडक्षराणि विकिख्य तद्खहिर्न- 
भिवद्‌ वृत्तद्रयं विशिष्य तव्छहिरधोमुखेरधंचन्दरेरवेष्ट्य पश्चोपचारेः सम्पूज्य 
बालहुस्ते बध्नोयादिति । बालग्रहुशन्त्यादिकं बालग्रहुस्तवश्च शान्तिकिमलाकर- 
दान्तिमयूखयोद्रंणव्यम्‌ । 
बाख्क का रोदन हटने केल्थि मथूख में यंत्र कहा है। षट्कोण के बीच मे शी छ्खि उसके 
बीच म बच्चे का नाम लिखकर कोणं म ॐ उडवस्वाहा इस मंत्र के छवो अक्षरो को ङिखकर 
उसके बाहर बाहर नेमी की तरह दो गो बनाकर उसके बाहर नीचे मुखवाके अर्धचन्द्र से धेर 
कर उसकी पंचोपचार से पूजा कर बालक के हाथमे बांध दे। बाल्ककी ग्रहशान्ति आदि भौर 
नालग्रहस्तव, शान्तिकमलाकर तथा शान्तिमयुख मे देखं । 
थ वधापनविधिः | 
स च व्ष॑पयंन्तं प्रतिमासं जन्मतिथो कार्यः । वर्षोत्तरं प्रत्यब्दं '्जन्मतिथौ 
कायः । तिथिद्धेधे यत्र जन्मक्षंयोगः सा ग्राह्या । ` दिनद्वये जन्मनक्षत्रयोगसत्वयो. 
 रीदयिकी द्विमुहूर्ताधिका ग्राह्या । द्विमृहुतंन्युनत्वे पूर्वा । जन्ममासस्य अधिमा- 
सत्वे शुद्धमासे प्रत्याल्दिकवर्धापन विधिनं त्वधिकेः । 





१. संस्कारपरकाशच मे ब्रह्मपुराण का वचन है--“सर्वैः स्वजन्मदिवसे स्नातिमंज्गकवारिभिः । गुस- 
देवाग्निविपरंश्च पूजनीयाः प्रयलतः |" यदहं जन्मदिवसशब्द से जन्मतिथि रह्म है ! दो दिन जन्मतिथि 
पड़ने पर देवीपुराण में बतछाया--“धखद्वये जन्मतिथिर्यदि स्यात्‌ कुर्यात्तदा अन्ममसंयुतां च ! 
असङ्खता तेन दिनद्येऽपि पूज्या परा या मवतीह यत्नात्‌ # इति | | 

२. मक्मासस्य शुभकर्मानहंस्वात्‌ । तत्र यदि अधथिकदक्ले जन्म तदा न संशयः, शुक्कत्य ` 
गौणमुख्यचानद्रयोरेकत्वात्‌ । यदि अधिकङृष्णे जन्म यथा वैशाखस्य आयिक्ये अयधिक्वैशाखङरष्णे जन्म 
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वर्घापनविधि जन्म से एक वषं तक प्रसेक मास के अजन्भ-तिथि मे करे | एक वषं के बाद 
यतिवषं जन्म-तिथिमे करे | यदिदोतिथिदहोतो जिसमे जन्म-तिथि ओर नक्षत्र कायोग दहो बही 
ग्राह्य है! दौ दिन जन्म-तिथि ओर नक्षत्र के रहने ओर न रहने मे, उदयकाटीन दो मुहूतं से 
अधिक रहने गी जन्म-तिथि रह्म है | दो रत्तं से कम होने परं पूर्वा ठेनी चाहिये । जन्ममास के 
अधिमास होने पर शध मसि मेँ प्रतिवाषिक वर्धापन-विधि करे, न कि अधिमाक्त म॑। 

अथ संकतेपतः प्रयोगः 
'भयुरभिवृद्धयथं वर्ष॑वृद्धिकमं करिष्ये'इति संकल्प्य तिरोद्रतंनप्‌ वंकं तिरोद- 
केन स्नात्वा कृततिलकादिविधिगुंहं संपुज्याक्षतपृ्खेषु देवताः पूजयेत्‌ । तत्रादौ 
कुरदेवतायं नम इति कुरुदेवतामावाह्य .जन्मनक्षत्रं पितरौ प्रजापतिं भानुं 
विघ्नेशं माकण्डेयं व्यासं जामदग्यं रामम्‌ अवल्थामानं कृपं बलिं प्रह्लादं 
हनूमन्तं विभीषणं षष्ठीं च नाम्तेवावाद्म पूजयेत्‌ । षष्ठं दधिभक्तमेवे्यः । 
पजान्ते प्राथंना-- 

"आयुष्य की अभिड्दि के लिये वष-विधि-कमं कलूगाः टसा संकल्प करके तिक कां उवबटन 
छगाकर तिक जर से स्नान कर एवं तिलक आदि विधि करके गुर का सम्यक अचंन केर अक्षत 
पंज पर देवताओं का पूजन-करे । उस अक्षत-पुंज पर पठे श्रुख्देवताये नमः इससे इरूदेवता 
का आवाहन कर जन्मनक्षत्र, पिता, माता, प्रजापति, सूय, गणेश, माकण्डेय, व्यास, परशुराम, 
अश्वत्थामा, कृपाचायं, बलि; प्रह्ाद, हनुमान, बिमीषण ओर षष्ठी देवी कानाम्‌ ही से आवाहन करके 
पूजन करे । षष्टी देवी का नेवेय दही भात है । पूजा के अन्त मेँ इस तरह प्रार्थना करे-- 

चिरंजीवी यथा त्वं मो भविष्यामि तथा मुने । 

रूपवान्वित्तवश्चिव श्या युक्तश्च स्वंदा 

माकण्डेय नमस्तेस्तु सकप्षकल्पान्तजीवन । 

आयुरारोग्यसिद्धयथं प्रसीद भगवन्‌ मुने ॥ 

चिरजीवी यथा त्वंतु मुनीनां प्रवरो दठिज। 

कुर्वं मुनि्यादूल तथा मां चिरजीविनम्‌ ॥ 

माकण्डेय महाभाग सप्कत्पान्तजीवन। 
आयुरारोग्यसिद्धयथंमस्माके वरदो भव ॥ भथ पष्ठप्रा्थना-- 
| हे मार्कण्डेय मुनेः! जैसे आप चिरंजीवी हो वैसे भी हो । मै सवदा सुन्दर रूप घन ओर 
छद्म से युक्त ररः ¡ सात कल्प परथन्त जीने बले माक॑ण्डेय जी भप को नमस्कार है | हे पने ! हे 
मगवन्‌ { आयु ओर आसेग्ध सिद्धि के लि सुञ्चपर आप प्रसन्नो) जसे मुनियों मँ श्रेष्ठ आप 
चिरंजीयी है, दे युनिरचिंह ! वैसे म॒न्ने मी चिरजीवी करं} सात कल्प तक जीने वाले हे माकेण्डेय 
महाभाग ! घु ओर आसेग्य की सिद्धि के ण्यि आप हमे वर दं । पश्चात्‌ षष्ठी को प्राथना करं-- 
वदा तस्याव्दिपू्तिंकघत्यं मरतिवषं किं गौणचान्दरवे्चाखङ्ृष्णे अर्थात्‌ चेत्रपूरणिमोततरकृष्णपश्चीयतिथौ 
कायम्‌ १, अथवा मुख्यचान्द्रवैशासङ्ृष्णे अर्थात्‌ वैराखपूर्भिमोत्तसछृष्णपन्षीयतिथौ कायम्‌ १ इति संशये 
युख्यचान्द्रवेशाखङ्ष्णपक्षीयतिथवेव कायंमिति सवनिनन्धसिद्धन्तः } विष्तरस्तु कृष्णमटक- 
तायां निणयसिन्धुटीकरायां श्रद्धप्रकरणान्तगते आग्द्कभरादधपकृरणे वाचक्षतिमिभ्रकृते दहेतनिणये,. 

नरदरिमिशरकृते देठनिर्णये, विनायक्रश्नाख्यादिकृते चेत्रादिमरासनिणये चे द््टन्यः । 
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0 
जय देवि जगन्मातजंगदानन्दकारिणि) 
प्रसीद मम कल्याणि नमस्ते षष्ठिदेवते ॥ 
न, [क 
व्रेरटोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
ब्रह्मविष्णुशिवेः साधं रक्षां कुव॑न्तु तानि मे ॥ 
ततस्तिख्गुडमिश्रं पयः पिवेत्‌ । तत्र मन्त्रः -- 
सतिलं गुडसंमिश्चरमज्ञल्य्घंसितं पयः| 
माकण्डयादरं कन्ध्वा पिबाम्यायुविवृद्धये ॥ 
हे षष्ठी-देवि | जगत्‌ की माता जगत्‌ को आनन्द देने वाटी हमारा कल्याण करने वाटी: 
आप को नमस्कार है । आप सुन्चपर प्रसन्न हों तीनों लोक मै जो चर अचर ओीवहंवे ब्रह्मा विष्णु 
ओर शिव के साथ मेरी रक्षा करं} तदनन्तर तिल गुड मिला हुआ दूध पीये। उसके मन््रका 
आशय यहं है-- तिर गुड़ मिला हुआ आधी श्र॑जखी दूध को माकण्डेय जी से वर पाक्रर मै अपनी 
आयु-बरद्धि के व्यि पीता दं | 
क चिस्पू जितषोडशदेवताभ्यो नाम्ना प्रत्येकमष्माविंशतिसंख्यतिलहोम उक्तः । 
ततोः विप्रभोजनम्‌ । तदिन नियमाः - 
खण्डनं नखकेशचानां मेथुनाध्वागमौ तथा | 
$ + रिः ४ षे ् 
आमिषं कहं हिंसां वषेवृद्धो विवजंयेत्‌ ॥ 
मृते जन्मनि संक्रान्तौ 'श्वाद्धे जन्मदिने तथा । 
शस्पुरयस्परलने चेव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ 
कदं पर पूजे हुए सोरह देवताओं के नाम से प्रत्येक के ल्यि अदास अद्वाइस तिक का 
हीम कहा है । इसके बाद ब्राह्मणभोजन करावे । अन्म-दिन के नियम ये है-- नव केशो का कतेन, 
मेथुन, रास्ता चख्ना, मांस, ज्षगड़ा ओर हिंसा जन्मदिन मँ छोड दे । मरण, जन्म, संक्रान्ति, 
धरा तथा जन्मदिन मै ओर अघपृषय के सरं करने म ग्म जर से स्नान करे | 
अथ चूडाकरण्म्‌ 
जन्मतो गभंतो वाब्दे प्रथमेऽथ द्वितीयके । 
तृतीये पञ्चमे वापि चौलक्मं' शय्यते ॥ 
यद्रा सहोपनीत्यातव कुलाचाराद्रच वस्थितिः। 
| ४, ^ त्‌ | * । 
माघफालनवश्ाखज्येष्ठे मासि शुभं स्मृतम्‌ ॥ 

६. मवोगपारिनातादि , अनेक निचन्ध-अन्धो मेँ चूडाकरण संस्कार करने के व्यि परथमवर्षादि 
उपनयन्‌ पयन्त्‌ कर वैकल्पिकं काक का निदेश है --जाताधिकारान्जन्मादिवरतीयेऽब्दे ठ॒चौल्करम्‌ | 
भाेऽन्दे कुवते केचित्‌ पञ्चमेऽगदे द्वितीयके ॥ उधनीत्या कषहैवेति विकल्पाः ` ङुखुध्मतः |} नारद नैः 
उत्तम मध्यम मेद्‌ से इस वैकर्पिकका की व्यवस्था की, है--“जन्मतस्ु वृतीयेऽब्दे शर्मिच्छन्ति - 
५ । पञ्चमे सत्तमे वाऽपि जन्मतो मध्यमं भवेत्‌ ॥ अधमं गमेतः स्यात्तु नवमेकादोऽपि ` 
वा| इति) लि स . । 
फिर भी स्वढुलचारानुसार जिसके कुर मेँ जिस विकल्प-पश्च का आश्रयण कर जिस कारम 
चूडाकरण-संस्कार ह्येता है तदनुसार ही उसे उस कार मे कसना चाहिये । 
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त्ममासेऽधिमासे न ज्येष्ठ ज्येष्ठस्य नो भवेत्‌ । 
गुक्छपक्षः जुभः प्रोक्तः कृष्णश्चाच्च्यत्रिक बिना ॥ 
द्वितीयाथ तृतीया चं पञ्चभी सप्तमी शुभा। 
दशम्येकादशी वापि त्रयोदक्ष्यपि रास्थते ॥ 
रविभौमाक्रिशनयो वारा विप्रादिवण॑तः। 
गुररुक्नवुधाः शुक्छे सोमः सवशुमावहः ॥ 
अदिवनीमृगपुनवंसुपुष्यहस्तचित्रास्वातीज्येष्ठाश्रवणधनिष्ठाश्चततारकारेवत्यः 
शुभाः | 
क्षौरप्रयाणभेषज्ये जन्मक्षं वर्जयेत्सदा ) 
'आयुःक्षयोन्‌राधानित्युत्तरारोहिणीमघे ॥ 

जन्म से या गभ॑ से पहिले, दुसरे, तीसरे ओर पाचवें मै भी चौककमं प्रशस्त है । अथवा 
उपनयन के साथ, इसमे कुकाचार से व्यवस्था है । माघ, फाल्गुन, वैशाख ओर ज्येष्ठ मास मे चौर 
शुम है । जन्ममास ओर अधिमास में नदीं होता है ओर व्ये8 बालक का च्यष्ठमास मे नदीं होता । 
श्ुक्खुपक्च शुभ है ओर अन्त का जक ( एकादशी से अमावास्या पयन्त ) छोड़कर कृष्णपक्ष मी 
शुभप्रद दै । तिथियों मँ दितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी ओर चयोदशौ भी प्रशस्त 
हे | ब्राह्मण का चौक रविवार को क्षिय का मंगर को ओर्‌ वैश्य का शनिवार को करे | श्क्छपक्च 
म रुर-शुक्र-वुधवार ओर सोमवार मी छभदायक है ! नक्ष म अश्विनी, मृगशिरा, पुनवंसु, रुष्य, 
दस्त, चिच्ा, स्वाती, व्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ओर रेवती शम है] क्षौर, यात्रा ओर ओषधि 
सेवन सें जन्मनक्षत्र का सद्‌ परित्याग करे । अनुराधा, कत्तिका, तीनों उत्तया, रोहिणी ओर मधा में 
चौरुसेआयुकाक्चय होता है) 

अथ सिंहस्थे गुरौ चौलादिनिषेधः 
सिंहस्थे गुरौ चौलादिशुभकमं न काय॑म्‌ । 
सूनोर्मातरि गभिण्यां चूडाकमं न कारयेत्‌ । 
4 ग 
पञ्चमाब्दाल््ायूष्वं तु गर्भिण्यामपि कारयेत्‌ ॥ 
सहोपनीत्या कुयच्चित्तदा दोषो न विद्यते । 
पुथक्‌ चडाकमं पृथगुपनयनं च मातरि गर्भिण्यां न कायम्‌ । उमयोः सहानु- 
छाने तु न दोषः। मभिण्यामपि परञ्चममासपयन्तं न दोषः । 'पश्चममासादधः 
कुर्यादत © प (| +. 
यदत ऊध्वं न कारयेत्‌" इत्युक्तेः । ज्वरितस्य चौलादिमङ्खलं न कायम्‌ । 
विवाहून्नतचडासु माता यदि रजस्वला । 
तस्याः शुद्धेः परं कायं मङ्खलं मनुरत्रवीत ॥ 

१. ज्योतिषे--श्षौरकमं न कदाचिदाचरेदातमिन्नपितृभाय॑माग्निभिः ¡ नागसमदसेदषण्मिता- 
इत्तिभिस्ठु मृतिरेकदायने ॥" अर्थात्‌ रोहिणी अनुराधा मघा उत्तरा ओर कृत्तिका नक्षत्रा मे क्षौरक्म ` 
न करे, क्योकि रोदिण्यादि इन नक्षत्रौ मँ एक वषे मे क्रमद्यः आठ तीन पाच चार ओर छ बार क्षौर ` 
कमं की आदृत्ति से मरण होता है । 
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सिंहस्थ गुर मे चौलादि शुभकर्म नहीं करे  व्चेकीमां गर्भिणी हो तौ उसका चङ्कर्म 
न करावे । पांच वषं से अधिककाबल्के होतो माता के गभिणी रहने पर भी चौल कमं करे, 
उपनयन के साथ यदि करे ती कोई दोष नदीं है। माता के गमविस्था में चूडाकमं ओर उपनयन 
अल्ग अल्ग करना हो तो नहीं करे । दोनों एक साथ कयि ज्ये तो कोद दोष नदीं है पांच महीने 
तक को ग्म बाली माताके पुत्रका चौल में दोष नदींहै, क्योकि ठेसाकहा है कि पांचवें महीने 
के पदि करे, पांचवें महीने के बाद न करे । जिसको ज्वर हौ उसका चौक आदि मंगरू-कृत्य नदीं 
करे । यदि माता विवाह उपनयन ओर चूडा मेँ रज्रा होती है तन शयुद्धि के वाद्‌ मंगल कायं करे, 
एेसा मनु कहते है । 

नान्दीश्नाद्धोत्तरं रजस्वलायां शान्तिं कृत्वा कायंम्‌ । केचित्त मुहूर्ता 

न्तराभावे प्रारम्भव्प्रागपि रजोदोषे श्रीपूजनादिविधिना लान्ति 
क्रत्वा काययंमित्याहुः। मातुख्पितृव्यादयौ कतरि तत्पल्यां रजस्वलायामपि 
मङ्कलं नेति सिन्धुः । व्िपुरुषात्मक्कुले षण्नासमध्ये मौञ्ञीविवाहरूपम क्लोत्तरं 
मुण्डनाख्यं चूडाकर्मादि न कायम्‌ । संकटे तु अब्दभेदे कायैम्‌ ¦ चतुःपुरषपयंन्तं 
कुले सपिण्डीकरणसासिकश्वाद्न्तप्रेतकमंसमाषैः प्राक्‌ चूडाकर्मादिकमाभ्युदयिकः 


कमं न कायम्‌ । 
एकमातृ जयोरेकवत्सरेऽपत्ययोदंयोः । 
न संस्कारः समानः स्यान्मातृभेदे विधीयते ॥ 
नान्दीश्राद्ध के बाद रजस्वला होने पर तो शान्ति करके करे । कुछ लोग तों दूसरे मुहूतं 
केन होने पर प्रारम्भ से पिले भी रजोदोष सें श्रीपूजन आदि विधि से शान्ति करके मंगल-कायं 
करे, ठेसा कहते दै । मामा ओर चाचा भादि के कर्तां होने पर उनकी पत्नी के रजस्वला होने पर 
भी मंगल-कायं नहीं करे, एेसा सिन्धुकार का मत है । तीन पुस्तके भीतर कुक मे छ महीने के भीतर 
उपनयन विवाह-रूप-मंगरू के बाद युण्डन नामक चूडकमं आदि न करे | संकट मेँतो वष॑के 
भेद से करे! चार पुरष पर्यन्त कुर म सपिण्डीकरण-मासिक भाद्धान्त-तेतकमं की समाति के 
पिले चूडकमं आदि आभ्युदयिक कमं न करे । एक माता से उत्पन्न सहोदर दौ संतवानोका 
एक वषं मे समान संस्कार न करे | माताकेमेद से करे) 
श्रथ प्रारम्भोत्तरं चौलादिनिणेयः 
प्रारम्भोत्तरं सुतकप्रापौ कूष्माण्डीमिच्छंगिमर्घृतं हृत्वा गां दत्वा चूडोपनय- 
नोद्राहादिकमाचरेत्‌ । भत्र विशेषो विवाहप्रकरणे वक्ष्यते । 
आरंभ करने के बाद सूतक खग जने पर कूष्माण्डी चाओ से धृतसे दौम तथा गदान 
करके चौर, उपनयन ओर त्रिवाहादिक करे 1 इसमें विश्चेष विबाह-प्रकरण में करगे | 
अथ शिखास्थापनविचारः 
मध्ये मृख्या एका ` शिखा अन्याश्च पा्वोदिभागेष्विति "यथाकुलाचारं 
प्रसंख्यया शिखाश्चूडासमये कार्याः । उपनयनकाठे मध्यरिखेतरशिखानां 


"निनि 





ˆ -१, शिला के स्थापन या उसके सुण्डम सम्बन्धी कुखाचार्‌ की व्यवस्था छो माक्षिने गौन्न या 
` शो के मनुसार स्वयं की है--्दक्षिणतः कम्डुजवसिष्ठानाम्‌ ; उभयोऽत्रिकदयपानां, , ण्डा गवः, 
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वपनं कृत्वा मध्यभागे एवोपनयनोत्तरं शिखा धार्या । चौककमंणि जातकर्मणि 
च भोजने सांतपनङ्ृच्छ प्रायश्चित्तम्‌ । अन्येषु संस्कारेषु उपवासेन शुद्धिः । 


बीच मे सुख्य एक शिखा ओर अन्य शिखाय पादवं आदि भागँ मे स्ते | कुलाचार के 
अनुसार प्रवर की संख्या से चूडा के समय म शिला रखनी चाहिये । उपनयन के समय बीच की 
शिखा को छोडकर अन्य शिखां का वपन करके मध्य भाग में दही उपनयन के अनन्तर शिखा- 
धारण करना चाहिये ! चौलकमं ओर जातकमं मै भी मोजन करने पर॒ सान्तपनङ्गच्छर प्रायश्चित्त 
करे ¡ अन्य संस्कारों भै मोजन करने पर उपवास से दधि होती है) 


रथ स््रीशृद्राणाममन्त्रफं चूडान्तं कमं 
चडान्ताः स्वे संस्काराः स्त्रीणामसच्त्रकाः कार्याः, होमस्तु समन्त्रकः । होमो- 
प्यसन्त्रकः कार्यो न वा कायं इति वृत्तिकृदादिमतम्‌ । एवं शद्रघ्याप्यमन्त्रकं चौ- 
लम्‌ । इदानीं शिष्टेषु स्त्रीणां चूडादिसंस्कारकरणं न इश्यते । विवाहकाले चूडादि- 
लोपप्रायश्चित्तमात्रं कुर्वन्ति । 
चूडापयन्त समी संस्कार कन्यार्ओ का मन्त्रहित करे ! होम तो मन्त्रसदित करना 
चाहिये । छृत्तिकार श्रादि का मत है कि होम भी मन्वरदितकरेयान करे | इसी प्रकार शयुष्कामी 


मन्त्रित चौक होता है। इस समय शिष्टो के यँ कन्यायां का चूडा आदि संस्कार करना नदीं 
देखा जाता ह } वे छोग विवाह के समय चूडा आदि के रोप का केवर प्रायधित्त कर देते है ¦ 








पञ्च चूडा आङ्गिरसः, वाजसनेयिनामेका मङ्गलां शिखिनोऽन्ये |° इति । कारिका-+कण्बुजानां वसिष्ठा 
नां दक्षिणे कारयेच्छिखाम्‌ । द्विमगेऽ्रिकद्यपानां सुण्डाश्च गवो मताः ॥ पञ्च चूडा अङ्गिरस एका 
बाजसनेयिनाम्‌ । मङ्गलाय शिखिनोऽन्य उक्ता चृडाविधिः क्रमात्‌ ॥' इन वचनो से शगुगोत्र बा 
काही शिखासदित सवं मुण्डन विहित हे  भ्युगौत्र से भिन्न गोच बले का रिखलासहित स्व॑मुण्डन 
अविहित है। 

यह चूडाकरण शिखास्थापन का कमं है । आपस्तम्बरशयसत्रे--धयथर्षि शिखा निदधाति" । पार- 
स्करणग्ह्यसूत्रे-- यथामङ्गलं केशरोषकरणम्‌? । ` इसके हरिहरणदाधरादिभाष्य मे डङिखा--*केशानां 
रोषकरणं शिखस्थापनं यथाङ्कलाचारव्यवस्थापनम्‌ः "केशानां शेषकषरणं शिखारक्चणं स्थापनं कतन्यम्‌ः 
"वपनं केशरेषरक्षणं करोतिः यथामङ्गलं शिखस्थापनं नापितः करोतिः । इन प्रमाणो से धिखाका 
स्थापन रक्षण ही शाल्सम्मत दै, शिखा का समृषखोन्मूख्नं वपन शाल्नविरुद्ध है । 

शिखा के बिना अनुष्ठित समी श्रौत-स्माव-कर्म विफल हो जाते है, जैसा ङ्ख है--,सदोप- 
वतिना मभ्यं सद्‌ा बद्धशिखेन च } विशिखो श्युप्रवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥; इति । 

यह शिखाकमं केवर स्मातं ही क्म नही कन्तु भरतिप्रतिपादित-भेयःसम्पादन के लिय शिखा 
करा धारण अआविदयकं है--यशसे भिये शिखाः । श्॒क्ख्यजुवेंद के--श्व् बाणाः सम्पतन्ति कुमासा 
विशिखा इवः इस मन्त्र से मी शिखा की सन्ता प्रतिपादित होती है । 

. ` यहा माष्यकारौ के अनुसार विशिखा विविधश्िला विकीर्णदिखा बाः इस व्याख्या के अनु- 

सार षिशिख शब्द्‌ कृ शिखारदहित अथं नीं है | | 

संग्रह भे शिखा के सक्वपन का नहीं बल्कि अप्रमाग का ही छेदन कहा है--“उन्दनं केश- 
- मूड ठ कद्यमध्ये विनीयनम्‌ । छेदनं चेव केराप्रे पाराश्रवचो यथा ॥ स्प्रृतियों मे शिख ङेदन करने 
ˆ पर प्रायश्चित्त कहा दै--शिखां छिन्दन्ति ये मोहाद्‌ देषादशानवोऽपि वा । ततङ्च्छे ण ुदधयन्ति त्रयो 
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श्रथ चोलो्तशं निषिद्धानि 
€ , ५ * € + ९ 
चौलोत्तरं मासत्रयपर्यन्तं सपिण्डः पिण्डदानं तिलत्पंणं च दत कार्यम्‌| 
महाल्ये गयायां पिच्नोः प्रत्यब्दश्राद्धे च पिण्डदानादि कायम्‌ | 
चूडाकरण के वाद्‌ तीन मीने तक सपिण्डो द्वारा पिण्डदान एवं तिर्तपण मी नहीं करे । 
महाख्यं ओर गया मँ त्तथा माता पिता के वार्षिक भाद्ध मं पिण्डदान करना चाहिये 
प्रथ विद्यारम्भः 
पश्चमे वर्षे 'अक्षरलेखनारम्भ उत्तरायणे कायंः। अत्र कुम्भस्थः सूर्यो वज्यंः। 
दुक्लपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चान्त्यत्रिक चिना । दितीयातृतीयापश्चमीदशम्येका- 
दशीद्रादलीत्रयोदश्यः श्रेष्ठाः । अश्िनीभृगाद्रपुनवंसुपुष्यहस्दचित्रास्वात्यनूराधा- 
श्रवणधनिष्यशततारकारेवत्यो भोयरनिमिन्नवारश्च शुभाः| | 
पाच वषं मे अक्षर छ्णिनेका आरंभ कुम्भस्य सूयं को छोडकर उत्तरायणे करना 
चाहिये । शुक्छपक्ष शरेष्ठ है, कष्णपन्न मी अन्त के चिक को छोड़कर उत्तम है । द्वितीया, तृतीया, 
पंचमी, दशमी, एकादशौ, द्वादशी ओर चयोदशी तिथियां भ्ठ | अदविनी, म्रगरिरा, आद्र, 
पुनवंयु, दस्त, चिच, स्वाती, अनुराधा, भ्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ओर रेवती नक्षत्र तथां मंगल, शमि 
से मिच्वारभी शुभदै। 
विष्नेशं छक्ष्मीनारायणौ सरस्वतीं स्ववेदं सूत्रकारं च पूजयित्वा गुरु 
ब्राह्मणान्‌ धात्रीं च संपूज्य नत्वा सर्वास्त्र: प्रदक्षिणीङृत्य प्रणवपूव॑कमक्षसमारः- 
भेत्‌ । ततो गुरं नत्वा देवता विपरजंयेत्‌ । ततः अत्र भुवनमातः स्वंवा्यरूपेणा- 
गच्छगच्छेति सरस्वत्यावाहनमन््रः । प्रणवेन षोडशोपचारापंणम्‌ । 
गणेश, विष्णु, कमी, सरस्वती, अपनवेद ओर सूत्रकार का पूजन करके गुर, ब्रह्मण अर 
वणां द्विजातयः ॥ ओर स्िलवपन से शिखानाश' होने पर काठकग्ह्य मे - "अथ चेप्रमादान्निःशचिखं 
शिखां ब्रह्म्रन्थिस्तमन्वितां दक्चिणकर्णोपर्याशिखाबन्धाहधत्तिष्ठेत्‌ः इस प्रकार शिखा का प्रतिनिधि 
विधान से चौट्प्रथरति यावजीवन शिखाधारण करना चाहिये, उसका सववपन द्वारा समूलोन्मूखन 
वेदशाल्र-विरदड है | 
१. चसिंहः--“अक्चरस्वीकृतिं ऊर्यात्‌ प्रासे पञ्चमहायने । - उत्तरायणये सूं कुम्भमासं बिवजं- 
येत्‌ ॥° श्रीधरः-हस्तादित्यसमीरमिचपुरकञित्पौष्णाश्िचिन्राच्युतेष्वाराक्यश्चदिनो दयादिरहिते राशौ स्थिरे 
चोभये । प्च पूणनिश्ाकरे प्रतिपदं रिक्तां विहायाष्टमीं षष्ठीमष्टमञ्द्धमानि भवने प्रोक्ताक्षरस्वीकृतिः । 
` माकण्डेष्‌ ने उसका प्रकार बतलाया--'अभ्यङ्गस्नानपूव ठ गन्धाश्च विभूषितः | ॒क्छवक्ं समास्तीर्य 
तण्डुरोपरि पूजयेत्‌ ॥ पूजयित्वा हरि कदमीं देवीं चेव सरस्वतीम्‌ । स्वविचासूत्रकारांश्च स्वविद्याश्च 
विरोषतः ॥ एतेषामेव देवानां नाम्ना च जुहुयाद्‌ धृतम्‌ । दक्चिणाभिर्दिजाग्रयाणां कर्तव्यं . चत्र. 
पूजनम्‌ ॥ ्राञ्छुखो गुशयसीनो वरुणाशरखं शिष्यम्‌ ।' इति । 
तद्विधिः--अद्य अयुक्रोऽहं मम पुत्रस्य .सकठविद्याविशारदत्वसिदिद्वास . शीपरमेदवरपीत्य्थम्‌ , 
अक्षरारम्भं विद्यारम्भं च करिष्ये इति संकल्प्य गणेद्यादीन्‌ सम्पूर्य युषः सवर्भशकाकयः . रौप्यराखाकया ` ` 
वा पिकादौ ॐ नमः सिद्धमिपि अकारादिक्षफारान्तान्‌ वर्णाश्च विलिल्य सम्पूज्य र्लं इतरा 
अक्षराणि त्रिवारं काचयित्वा विघ्यारम्भं कारयेत्‌ । गुरं दक्षिणादिभिः सन्तोष्य भूयसीं दत्वा रश्चाबम्ध- 
नादिकं कृत्वा आवाहितदेवान्‌ विज्य ब्रह्मणान्‌ मोजयेदिति संक्षेपः । 
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धात्री कौ पूजा कर सबको नमस्कार कर तीन बार प्रदक्षिणा करे ॐ पूर्वक अक्षर का आरम्भ करे | 
५ [त अक ¢ 
तदनन्तर गुरू को नमस्कार फरफे देवता का विसर्जन करे | इसमे “युवन मातः सङ वाङ मयरूपेणा- 
भि =+ ७ ¢ १ 
गच्छागच्छः यह्‌ सरस्वती के आवाहन का मन्त्र है । ओर प्रणव से सोलह उपचासो का अर्पण करे 


आनुपनीतधमाः 


परागुपनयनाक्कामचारकामवादकामभक्षाः । तेन मूत्रपुरीषोष्सर्गादावाचमना- 
चाचारो नास्ति । लुपातकहैतुलशुनपरयंषितोच्छिष्ठादिभक्षणे दोषाभावः । एवम- 
पेयपाने अतृतावाच्यभाषणेऽपि । महादोषहैतुमांसान्त्यजरजस्वलादिस्पुष्ठान्नभक्षणे 
मध्यादिपाने व दोषोऽस्त्येव । 


रजस्वलादिसंस्पर्शे स्नानमेव कुमारे । 
शिश्षोरभ्युक्षणं प्रोक्तं बालस्याचमनं स्मृतम्‌" ¢ 
ततर प्रागन्नप्राशनाच्छिशुसंजा । तत ऊध्वं प्राकचौलात्‌ त्रिवर्ष बालसंज्ञा । 
ततं आमौञ्चोबन्धनात्‌ कुमारसं्ञा । अत्राचमनमिति तरिरुदकपानमेव न तु भोघठ- 
माजंनादिकल्प इति ज्ञेयम्‌ । न चानुपनीतो वेदमुच्चारयेत्‌ । 
उपनयन से पिके जहां चाह वहां जाय, जो चाहे सो बोडे जो चाहे सो खाय हससे मल. 
मूतर करने आदि मेँ आचमन आदि का आचार नहीं है । छोटे पातक का कारण ठहुन, बासी ओर 
जटा आदि खाने मेँ दोष नदीं ह| इस प्रकार अपेय के पीने मे अवाच्य गौर असत्य माषणसमे मी 
दोष नदीं है । महादोष के कारण मां, अन्त्यज, रजस्वला आदि से हुए हए अन्न के खाने ओर 
म्य मादिके पीनेमे तो दोष है ही) रजस्वला आदि के खशं में स्नानमा्र से शुद्धि होती है। 
यह कुमारावस्था के ल्यि है। शिशु का अभ्युक्षण ओर बालक का. आचमन से शुद्धि करे। 
अन्नप्राशन के पहिले शिशुः इसके वाद्‌ चूडा के पहिले या तीनवषं परथन्त धवाल्कः ओर इसके 
अनन्तर उपनयन से पिले “कुमारः कहराता है । इसमें तीन गार जल पीने ही को आचमन कते है 
न किं ओषठ.आदि का माजन आदि कह को, ठेसा जाने । भतुपनीत वेद का उच्चारण न करे |. 
 पित्रोरन््यक्रियायां त्वनुपनीतेनापि मन्त्रोच्चारः कायः । सं च दिति षयोः 
८1 
। छतचूडस्येव । त्रिवर्पौध्व त्वङृतचूडस्यापि । एतच्चौरसपुत्रविषयम्‌ 
पित्रोरनुपनीतोपि . विदध्यादौरसः सुतः । 
 ोध्वंदेहिकमन्धेः तु संस्छताः श्रादकारकाः ॥ इति स्कन्दात्‌ । 
बाकाचामपथ्यं पिच्रादिभिर्निवारणीयम्‌। तस्मात्सरवप्रयतेन बालानमे तु 
भोजयेत्‌ । बाङानां क्रीडनदाने स्वग॑सुखम्‌ । तेषां भोज्यप्रदाने गोदानफलम्‌ । 
-------_--------------____ 
- १ ठद्शातातप क इस वचन के आगे का इटोक है-“रजस्वलादिसंस्पशे सानमेव कुमा- 
रके ॥ प्राक्‌ चूडाकरणाद्‌ नाः प्रागन्नप्रारानाच्छिशुः । कुमाकस्तु विज्ञेयो यावन्मौज्ञीनिनन्धनम्‌ | 
स्मृत्यन्तरे--ऊनैकादशवषंस्य पञ्चवर्षात्परस्य च चरेद्‌ गुः युदृन्यैव प्रायश्चित्तं विशब्दे 
अल बाख्तरस्यास्य नापराधो न पातकम्‌ ।' बह्यपुराणे--'मातापित्रोरथोच्छिषटं बालो युन मवेत्‌ 
खी ।; इति । | 





(1 आता 
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माता पिताकी अन्त्येष्टि मेँ तो अनुपनीत कफो मी मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये ओर बह 
जिनका दो तीन वधं में चूडाकरण हो गथा हो वही उच्चारण करे । तीन व॑ं के वाद जिसका चूड़ा- 
करण हु हौ तव मी करे । यह ओरस-पुत् के सम्बन्ध का है | क्योकि रकन्दपुराण का वचन है 
कि आओरस-पुत्र अनुपनीत मी हो तो माता पिताका ओौध्वंदेहिक श्रद्ध करे] अन्य पुत्तो संस्कृत 
दी शाद करे | बाख्कों का अपथ्य-निवारण पिता आदि का कर्त॑व्य है । इसण्यि समी प्रयत्न से सक्ते 
अगे वारको को खिला दिया जाय } बाल्कों को चिलौना देने मे स्वगंका सुख ओर उनको खाने 
की चीजदेनेमे गोदान का फल होता है। 

अथोपनयनम्‌ 


उपनयनं ` नाम भाचायसमीपनयनाङ्कको गायन्रयुपदेशप्रधानकः कमंविरोषः । 
उपनयनपदस्य योगरूढत्वात्‌ । तत्राधिकारिणः- 
पितेवोपनयनेत्युत्रं तदभावे पितुः पिता 
तदभावे पितुर्भ्राता तदभावे तु सोदरः॥ 
तदभावे सगोत्रसपिण्डाः, तदभावे मातुलादयोऽ्तगोत्रसपिण्डाः, तदभावे 
असपिण्डसगोत्रजाः। एते च कुमा रपेक्षया वयोज्येष्ठा विवक्षिताः, कनिष्ठकतंकोपन-~ 
यनस्य निषिद्धत्वात्‌ । सर्वाभावे श्रोत्रियः | | 
त्मना ब्राह्यणो ज्ञेयः संस्फाररेष्रिज उच्यते । 
वि्त्वाच्चापि विप्रत्वं धिभिः श्रोत्रिय उच्यते॥ 
कृच्छ्रत्रयं चोपनेता तीन्‌ कच्छोश्च बटुश्चरेत्‌ । 
गायन्या द्वादशाधिकसहल्लजपश्चोपनेत्राऽधिकारसिद्धवथं काये: । केचिद 
दरा दशसाहस्रो जपन्ति । 
चायं के समीप ठे जाना गायत्री-उपदेश्-प्रथान कमं विरोष को उपनयन कहते है । क्योकि 
उपनयन-पद्‌ योगरूढ है । उसका अधिकारी--पुज्र का उपनयन पिता ही करे) पिताके अभावे 
पितामह, पितामह के अभाव मे चाचा, उसके अमाव मँ सहोदर भाई, उसके अभाव मे सगोत्र सपि- 
ण्ड, इन सवके अभाव मे मामा आदि अश्मान गोत्र सपिण्ड, इनके अभाव मेँ असपिण्ड सगोत्र करे 
ये सव कुमार कौ उपेश्वा अवस्था मै व्येष्ठ द्री विवक्षित है । क्योकषि कनिष्ठ दारा उपनयन करना 
निषिद्ध है । सबके अभाव मे श्रोत्रिय करे | जन्म से ब्रह्मण जानना चादिये। सक्कारे से द्विजः 
ओर विद्वान्‌ होने से विप्रं होती है} इन तीनों के एक होने पर श्षंत्रिय कहलाता है। उप- 
नयनकरता तीन इच्छ ओर बटु भी तीन कच्छ करे । अधिकार सिद्धि के शिं यज्ञोपवीत कर्ता एक. 
देजार बारह बार गायत्री का जप कर । को बारह हजार गायत्री जपते है । 
` ` अथोपनयनकालः | 
-गर्भंतो जन्मतो वा पश्चमेऽ्मे वा वेष त्राह्मणस्योपनयनम्‌ ! एकादले 
द्वादशे वा क्षत्रियस्य । द्वादशे षोडसे वा वैश्यस्य | | 


-" ... १ आचाय के समीप नयनपूवंक बक कामायनी से सम्बन्ध स्थापित करना उपयनःश्दं 
का अथ है--्यहमो्तकमेणा येन. समीपं नीयते गुरोः । वारो वेदाय तचोगाद्‌ बालस्योपनयं 
विदुः +" इवि} `~. म ध 
२. आश्वखायन ने गमं से अथवा जन्मकार से भष्टम वधं का निदेशः किया `. "गर्मा्टमेऽषटमे- 
२५ घ 
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ष्ठे तु धनकामस्य विद्याकामस्य ससमे। 
अष्रमे सवेकामस्य नवमे कान्तिमिच्छतः ॥ 
केचित्त विप्रस्य षष्ठं न॒ मन्यन्ते । '"आषोडशादाद्वाविशादाचतुर्विंशाच्च 


"वर्षाद्‌ ब्राह्यणादेर्गौणकालः 
ब्राह्मण का उपनयन गभ॑से या जन्मसे पांचवें या आठवें वषमे होता है) ग्यार्हवया 
-बारहवे मे क्षिय का ओर बार्हषै या सोख्ह्वं मे वैद्य का होता है} घन चाहने वाले का छठे, विद्या 
चाहने वाटे का सातवे, सम्पूणं कामनाओं कौ चाहने वले का आव्वे ओर कान्ति चाहने व्ठि 
का नवम मेँ यक्चोपवीत करना चहिये ! कोह तो बाह्मण का छठा वषं नदौ मानते | ब्राह्मण आदि के 
उपनयन का गौणकाल -क्रमसे सोखह, बाईस ओर चौबीस वर्षं है । 
मत्र गर्मादिः संख्या । तथा च जन्मतः पञ्चदशवषंपयंन्तं विप्रस्य न विशेषतः 
भ्रायश्चित्तम्‌ । षीडरो वषे सरिखवपनमेकविशतिरात्रं यावकाशनव्रदठमन्ते क्षत्रा 
हयमणभोजनमिति प्रायश्चित्तम्‌ । स्तद्ादिवषे कृच्छू्यादिप्रायश्चित्तपूवंकमुपनयन 
बोध्यम्‌ । विप्र््निययोरत्तरायणे मौञ्धीबन्धः । वेश्यस्य दक्षिणायनेऽपि । 
हां गभं आदि की संख्या है) इससे जन्म से पद्रह वषं तक ब्राह्मण का बिरेषतः प्रायदिचेत्त 
नदीं है | सोकहवें वषं म शिखा के सहित मुण्डन इकीस रात तक जौ का भोजन, वत ओर अन्त मँ 
सात ब्राह्मणों का भोजन कराना यही प्रायदिचत्त है | सत्रहवें आदि वघों मेँ तीन कच्छ आदि प्राय 
हिचित्त करके उपनयन करना चाहिये ! ब्राह्मण क्षत्रिय का उपनयन उत्तरायण मँ होता है । वैश्य का 
-दक्षिणायनमे मी होता है| 
ई भ, ७ ष्ये, ञं 
वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्यम्‌ । माघादिशुक्रान्तक- 
पश्चमासाः साधारणा वा सकलद्विजानाम्‌' इति ग्गोक्तिवंसन्तालाभे िशिरग्रीष्मा- 
वपि ग्राह्यौ । वसन्तविधिनोत्तरायणादिविधेः संकोचायोगात्‌ । एवं च माधादि- 
मासपश्चकनियमात्‌ पोषाषाढयोः सत्यप्युत्तरायणे उपनयनं न का्यंम्‌ । तत्रापि 
मीनाकंमारभ्य यावन्मिथुनप्रवेशं प्रशस्तः कालः 1 मीनमेषयोस्तु प्रशस्ततरः 
मकरकुस्मस्थेऽकं मध्यमं मीनमेषस्थे उत्तमं वुषभमिथुनस्थेऽधममुपनयनम्‌"इत्य 


भिधानात्‌ । 

वसन्त मेँ. ब्राह्मण का, ग्रीष्म में क्षत्रिय का ओर शरद्‌ ऋवु मँ वैद्य का उपनयन होता है । 
“क्योकि गगं की उक्ति है--*माघ से जेठ तक पांच महीने सन ब्राह्मणो के छ्य साधारण हैः | 
वसन्त न मिख्ने पर शिशिर ओर ग्रीष्म भी ग्राह्म है । बसन्त की विभि से उत्तरायण आदि बिधिका 
सकोच नहीं करे । इसी प्रकार माघ आदि पांच महीनों के नियम से पूसं ओर आषाढ़ मँ उत्तरायण 


वाऽग्दे पञ्चमे सततमेऽपि वा । द्विजत्वं प्राप्नुयाद्‌ विप्रो वपं स्वेकादशे तरपः ॥ याच्चवल्क्यः--शगमग्ट 
मेऽष्टमे बाऽब्दे बाद्मणस्योपनायनम्‌ ! रज्ञामेकादशे ठैके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ मनु ने केवर गं 
से उष्टमवषं कदा है--"गमा्टमेऽन्दे कुवीत ब्राह्णस्योपनायनम्‌ | गमदिकादशे राको, गर्भा 
द्वादशो विद्यः ॥` इवि । + 
१. मदु ने गौणकाढ का निदंश किया--भषोडशाद्‌ बाह्मणस्य साविज्ी नातिवर्ते 1 आद्वा- : 
दिशात्‌.श्चजनन्धोराचदुरदियतेर्विशषः ॥ इति 1 
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के रहते हुए भी उपनयन नहीं करे | उसमे मीनकेषूयंसे आरंमकरमि धुन के प्रवेश तकृ 
अशस्त समयदै । मीन ओौरमेषमे तो प्रशषस्ततर है। क्योकि कहा है करि मकर ओर कुम्भ के सूर्य 
मे मध्वम ओर मीन मेष के सूयं म उत्तम एवं इष ओर मिथुन के सूयं मे उपनयन अधम्‌ देता है ^ 
मीनाकंविरिषठश्चै्रोऽनिष्बृहस्पत्यादिवहूविधदोषापवादकतया प्रशस्ततनः 
जीवभागवयोरस्ते सिंहस्थे देवतागुरौ । 
¢ 
चन्द्रसरये दुबलेपि गोचरेऽनिष्ठदे गुरौ ॥ 
मखलाबन्धनं कायं चेतरे मीनगते रवौ । इत्य्थ॑कस्मृतेः । 
अत्र गृरशुक्रास्तदोषापवादोऽतिमहासंकटविषयत्वान्न कथनीयः । मीनाक- 


चेत्र जन्ममासनक्षत्रदोषो नास्ति । 
मीनाक-विचिष्ट-चेव--अनिष्टकारक वृदस्पति आदि अनेक प्रकार के दोषों के अपवादक होने 
से प्र््ततम दै । क्योकि स्मरति की उक्ति है रि श्वहस्पति ओर शुक्र के अत्त सै, सिंहस्थ बृहस्पति 
मे, चन्द्र सूयं के दुर्बल होने पर॒ ओर गोचर म अनिष्टप्रद दृदस्पति के रहते हुए भी मीनाकं 
चेत्र मँ यज्ञोपवीत करे । इसमे गुर्यक्रास्त-दोष का अपवादं ब्रहुत बड़े संकट के हीने से नदीं कहना 
चाहिये । मीनाकं चेर मै जन्ममास ओर जन्मनक्ष्न का दोष नहीं है | 
जन्ममासजन्मनक्षत्रजन्मतियिजन्मलग्नरादिरग्नेषु रिप्राणामुषनयनं न 
दोषाय । क्षत्रियवेद्ययो रपरथमगर्भे दोषो न | ्येष्ठापत्यस्य ज्येष्ठमासे मङ्कलं न । 
शुक्लपक्षः शुभः प्रोक्तः कुष्णश्चान्त्यत्रिकं° विना" इति गुरूक्तेः कृष्णपक्षे ` दशमी- 
पयन्तं संकटे कायंम्‌ । शिष्टास्तु संकटेपि कृष्णपक्षे पञ्चमीपर्यन्तमेव कुवन्ति ! 

९. गुद की शुद्धिनदहोया गुरु ओर शुक्र अस्त दों फिर भी ब्राह्मणों के ल्यि मीनाकरयुत 
चेत्र अत्यन्त प्रशस्त है । ग्न्थान्तरे--शयुद्धि्नैव गुरोरस्य वरध प्रा्तेऽष्मे यदि । चैते मीनगते भानौ 
तस्योपनयनं श्भम्‌ ॥ जन्ममादषटमे सिंहे नीचे वा दुमे गुरौ । मौज्ञीवन्धः शमः प्रोक्तवतरश्रे मीनगते 
रवै ।' संस्कारचन्द्रोदय मेँ वसिष्ठ ने कहा है--“ुरावस्ते गौ बापि शिशुत्वे वा मदिम्लचे । वतस्य 
बन्धनं कायं विप्राणां मीनगे रवौ ॥ संस्कारपरदीप मे देवर “मीने स्थितेऽॐ दविजयुङ्गयानां व्रतस्य 
बन्धः किक मासि चैत्रे । न शुक्रदोषो न शुरोश्च दोषो गल्गरहाब्दाध्ययनाचदोषः ॥› स्मृत्यन्तरे --भ्वैमे 
मासे भास्करे मीनसंस्थे कर्यान्मौऽजीबन्धनं ब्राह्मणानाम्‌ । शुक्रस्यास्तं वाक्पतेनं विखोक्यं नैव मराहमा 
चन्द्रपुर्वोश्च शुद्धिः ॥› इति | | | 

९. जन्ममसि का छक्षण--रेभ्य जन्मदिवसं यावल्तिंशिनं भवेत्‌ ¡ जन्ममासः स विज्ञेयो 
गर्हितः सवकमंसु ° राजमातंण्डे--“जन्ममासे तिथौ मे च विपरीतदरे सति | कार्थं मज्गलमित्याहु्गग- 
मागेवशौनकाः ॥ जन्ममासनिषेवेऽपि दिनानि दश वर्जयेत्‌ । आरभ्य जन्मदिवस च्छुभाः स्युस्तिथयो- 
उपरे ॥ शौनकः--जन्मोदये जन्म तारका मासे तंथा जन्मनि ` जन्मराशौ } व्रतेन विप्रो न बहुभु- 
तोऽपि पर्ाविशेषेः प्रथितः प्रथिव्याम्‌ | गमाम र्मपराशराचैः फलं यदुक्तः जतवन्धने ठु ।. ततौऽ- 
धिक जन्म तारकाय मासे तथा जन्मनि बाडवानाम्‌ ॥ इति । वाडवानां=बाह्णानाम्‌ । ` ` | 

३. स्प तिकोस्ुभ मे स्मृत्यन्तर - शुक्लपश्चः शुभः प्रोक्तः कृष्णपक्षे तरिधा कते । अन्त्यभामं 
विना यौ दवौ गणितौ मध्यमाधमौ । अर्थात्‌ उपनयन मे चक्छपश्च शभपद्‌ हे } कृष्णश्च मे प्रतिपदा. 
से पचमी, षष्ठी से दसमी भौर एकादशी से अमावास्या, इस प्रकार तीन भाग करके पचमीपयंन्त 
मध्यम भौर दद्ममीपयन्त मधम है ¡ किसी भकार की अशक्तवा रहने- पर इनमे यज्ञोपवीत करे ¦ 
अन्त्वमाय (एकादन्ची से अमावास्या पर्यन्त) में नही करे | 


१८८ धमसिन्धुः [ वतीयः 


ब्राह्मणो के किए अन्ममास, जन्मनक्षत्र, जन्मतिथि, जन्मख्ून ओर जन्मराशि ग्नो मेँ 
उपनयन करने मेँ दोष नदीं है । श्षच्िय वैश्य को प्रथम गम स्ते भिन्न मे दोषकारक नहीं है| च्येषठ 
सम्तान का जच्येष्ठमास सें मंगल-कृस्य नदीं करे । शुक्लपक्ष शुभप्रद ह । अन्त के तीन तिथि छोडकर 
कष्णपक्च भी शुमप्रद हैः गष्के इस कथन से कृष्णपक्त मं दशमीपयन्त संकट मेँ उपनयन करे | शिष्ट 
लोग तो संकट में भी कृष्णपक्ष मे पचमी तक ही उपनयन करते है | 


श्रथ रिथिविचारः 


द्वितीयाततीयापश्चमीषष्ठीदशम्येकाददीद्वादष्यः प्रशस्ताः । कचित्सप्तमी. 
चयोदलीङ्कष्णप्रतिपद्विधिः पूनरूपनयनमूकाद्युपनयनविषयः । 


तिथौ सोपपदाश्याथामनध्याये गलग्रह | 
अपराह्न चोपनीतः पुनः संस्कारमर्हति ॥ 
सिता ज्येष्ठे द्वितीया च आश्िने दल्मी सिता । 
चतुर्थी द्वादनी माघे एताः सोपपदाः स्मृताः ॥ 
सनध्यायाः पौर्णमासी चतुदंश्यष्टमी जमा । 
प्रतिपत्सुयंसंक्रान्तिमंन्वाद्याश्च युगादयः ॥ 
- कृष्णपक्षे द्वितीयाश्च कातिकाषाढफाल्गुने । 
विषुवायनसक्रान्त्योः पक्षिणी अनध्याय इति पृव॑परिच्छेदे उक्तम्‌ । सौपपदा- 
नामनध्यायतिथीनां च दिनदये सूर्योदयोत्त रं सूर्यास्तित्पूवं च त्रिमहृतंसत्वे दिन- 
&यमनध्यायः | 
द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकाद्ची ओर द्वादशी तिथि प्रशस्त हे । कीं पर 
सप्तमी घयोदस्ी भौर कृष्ण प्रतिपदा की बिधि पुनख्पनयन ओर गुगे भादि के उपनयन के विषय में 
कहा है }. सोपपदा नाम्‌ की तिथि, अनध्याय, सल्ग्रह भौर अपराहे मँ उपनयन कि हुरका पुन 
उपनयन करना चाये । ज्येष्ठ मे शुक्ट्पश्च की हितीया, आदिन मेँ शुक्खपक्ष की दश्चमी ओर माघ ` 
छी चतुर्थी तथा द्वादशी सोपपदा कदलाती हे } पूरणिमा, चद शी, अष्टमी, अमावास्या, प्रतिपदः, सूथ- 
संक्रान्ति, मन्वादि ओर युगादि तिथि, कात्तिक, आषाद ओर फाल्गुन, कृष्णपश्च की द्ितीया ओर 
अयन-संक्रान्ति मेँ पक्षिणी का अनध्याय पवं परिच्छेद से कह चुक्रे ह । सोपपदा ओर अनध्याय-तिथियों 
के दो दिनम सूर्योदय के बाद ओर सूर्यास्त से पिले तीन मद्रं रहने पर दोनों दिन अनध्याय 
होता है 
रिष्ठास्तु प्रतिपच्छेषघटिकादिमात्रेपि व्रतबन्वेऽनध्यायं वदन्ति । विषवाय- 
तेतरसक्रान्तिमन्वादियुगादिषु तु प्रथमद्ितीयपरिच्छेदोक्तरीत्या यत्र दिनि संक्रा 
न्तिपुण्यकालो युगमन्वादिश्राद्वकाल्श्च तदिनेऽनध्यायः, न तु तेषामस्तादौ मुहूतं 


त्रये सत्वमनध्यायहेतुः 1 


` १. स्कन्दपुसणे-ऊध्व सूर्योदयात्‌ पूवं इहूरवानां ठ पचकम }. पूर्वाहः ` प्रथमः प्रोक्तो मध्या 
हस्व ततः परम्‌ । अपराहस्तवः पोक्तो पुदूर्वानां ठ पञ्चकम्‌. # इति| 


जिनामि कमानो नियामक कि (वि ौ 
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जयोददय।दिचत्वारि सकप्तम्यादिदनत्रयम्‌ | 
चतुर्थी चेकतः परोक्ता अष्ठेते गलग्रहः । 
भत्र चतुर्थीनिवसी च व्रतकाले व्याज्येति थाति 
शितो प्रतिपदा का शेष एक घटी आदि मात्र मे भी उपनयन स अनध्याय कदत ह । (वश्व 
ओर अवन-संक्रान्ति से भिन्न संक्रान्ति ओर अन्वादि युगादि तें तो प्रयम्‌-द्वितीय-परिच्छेद मं कदी हुड 
रीति से जिस दिन संक्रान्ति का पण्यकार ओर्‌ युगादि मन्वादि का शद्ध कारु हौ उस दिनि अन- 
ध्याय है । उनके अस्तादि यें तीन सुद्र का र्ना अनध्याय का कारण नीं है। त्रयोदशी से चार 
ओर सततमी से तीन तिथि तथा केवर चतुर्थी, ये आठ गलग्रह कहकाते हैँ । यह चतुथी ओर 
नवमी मी बत-क्ार मं त्याज्य है, सा दीक माद्रम होता है। 
केचिचतुर्थीरोषयुतपंचम्यां त्रतबन्धं न कुर्वंन्ति । तत्र मलं मृग्यम्‌ । नवमीशेष- 
युतदशम्यां मौज्ञी न कारयेति मयूखे ! भपराह्लश्नेवा विभक्तदिनत्‌ तीयांशो त्रत- 
बन्धे वज्यंः । दिनमध्यमभागो मध्यमः । प्रथमभागो मुख्यः । "सन्वादियुगादयो 
द्वितीयपरिच्छेदे दशिताः ¦ तत्रोपनयने चंवशुक्छततीयायाः मन्वादेदशाखशुक्छ- 


तृतीयाया युगादेश्च प्रसक्तिः । अन्येषां युगादिमन्वादितिथीनां प्रसक्ति्नास्ति 
कुछ खोग चतुर्थीं -ैष-युक्त पंचमी सें उपनयन नदीं करते है । उसका मूर अस्वेषणीय 
नवमी-रेष-युक्त दशमी म उपनयन नही करे, एेसा मभूख मे क्लि है | दिनि का तीन्‌ माग करने पर 
तृतीय भाग अपराह उपनयन मै वजत है । अन्य दिन का मध्यम भाग मध्यम है। प्रथम भाग 
मुख्य है । मन्वादि-युगादि-तिथियां द्वितीयपरिच्छेद मँ दिखाया है। उस्म उपनयन करने म 
चेचशक्छ तृतीया का मन्वादि ओर वैशाखश्ुक्छ वतीया का युगादि से सम्बन्ध है | अन्य युगादि. 
मन्वादि-तिथियों का सम्बन्ध नदीं 
थ मन्वादियुगाद्योरपवादः 


अनयोरपवादः सिन्धुकौस्तुभादौ स्मयते - 
या चेत्रवंशाखसिता त॒तीया माघस्य सप्तम्यथ फाल्गुनस्य 


कष्णे द्वितीयोपनये प्रशस्ता प्रोक्ता भरदाजमुनीन्द्रमृख्येः ॥ इति । 
अत्र माघसप्तम्या मन्वादेरपवादः पुनरूपनयनादिविषयः । फाल्गुनकृष्णद्विती- 
यायाश्चातुमस्यद्धितीयत्वेनानध्यायत्वं प्राप्तं त्स्यापरवादोयम्‌ । यत्त- 


१. यह गुर का वचन है। वसिष्ठ के--छष्णपक्षे चतुर्थी च सप्तम्यादिदिनत्रयम्‌ । त्रयो 
दशचीचतुष्कं च अष्टावेते गलग्रहः | इस वचन से कृष्णपक्ष की चतुर्थी का अरहण दोषाधिक्प बोघ 
केल्थिदहै, नकि गुक्छ्पश्च की चतुथी के म्रहण के ल्य! अन्यथा गुर-वाक्य कौ वेय््यापत्ति होगी } 
२. मत्स्यपुराण मे मन्वादिसंचक-तिथियां--"अद्वयुक्‌ शुक्कनवमी दादरी कार्तिकस्य तु । चेच्रस्य 
ठु तृतीया या तथा भाद्रपदस्य च ॥ फाल्गुनस्य अमावास्या पौषस्यैकादशी सितां । धरावणस्याष्टमी 
कृष्णा तथाऽऽषादस्य पूरगिमा ॥ आषादस॒क्लदशमी माघष्युकछस्य सक्तमी । कार्तिकी फाल्युनी चत्री 
ज्येष्ठी पञ्चदश्ची तथा ॥ मन्वन्तरादयस्त्वेता दत्तस्याश्चय्यकारकाः । ` 
विष्यपुराण मेँ युगादिसंलक-तिथिां--बेशाखस्य व्रतीया या समा कृतयुगेन ठ | नवमी 
कार्मिके या तु चेतायुगसमा स्मृता ॥ भद्रे चयोदद्ी कृष्णा द्वापरेण समात्‌ स्रा।॥ एताश्चतच्े 
-रजेन्द्र युमानां प्रभवाः शमाः! य॒गादयस्ठु कथयन्ते तेनेताः पूवसरिभिः ॥. इवि । 


४९० धमेसिन्धुः [ वरतीयः 


इन दोनों का अपवाद निणयसिन्धु ओर कौस्तुभम आदि मै स्मरणीय है| जो चेत्र ओर वैश 
के छुक्ख्पक्ष कौ तृतीया, मघ ओर फाल्गुन की सतमी तथा ङृष्णपश्च की दितीया भरदाज 
आदि सुख्य-मुनीनदर ने उपनयन से प्रशस्त कदा है । यँ माध की सप्तमी का मन्वादि-पबाद्‌ 
पुनस्पनवन आदि विषय का है। फाल्युनङ्ृष्ण द्ितीया का चातर्मास्य-द्वितीया स जो अनध्याय 
पराप्त है उसका यह अपवाद्‌ है । जो तो- 
अनध्यायस्य पवेद्युरनध्यायात्परेहनि । 
त्रतारम्भं विसगं च विद्यारम्भं च वजंयेत्‌ ॥ 

इति स्मृत्यन्तरम्‌ , तद द्वितीयाविध्यनुपपत्या गखग्र हृप्वेन प्राप्तसप्तमीनवमी- 
व्रयोदक्षीनिषेधानुवादकमिति भाति । अप्राप्तनिषधकत्वे मन्वादियुगादिसंक्रा- 
तत्यादिप्रयुक्तनध्यायेभ्योपि पू्व॑परदिनयोतिषेधापत्या वचेचरशुक्लद्वितीयादेरपि 
निषिद्धत्वापातान्न चेष्टापत्तिः । शिष्ठाचारग्रन्थेषु चानुपलम्भात्‌ ¦ 

अनध्याय के पिले दिन ओर दूसरे दिन म तत का आरंम ओर विसजेन तथा 
विद्यारम्भम न करे यह दूसरी स्प्रति का वचन है । बह द्वितीया बिधि कौ अनुपपत्ति से गलग्रह्व से 
प्रात सतमी, नवमी भौर त्रयोदशी के निषेध का अनुवादक है, ठेसा ठीक प्रतीत होता है| निषेध. 
के नहीं प्रा्त होने प्र भन्वादि-युगादि-संक्रान्त्यादि-परयुक्त अनध्यायो से पूवं ओर परदिन के 
निषेध की आपत्ति से चैतरश्क्छ द्वितीयादिका भी निषेध पडने से इष्टापत्ति नदीं है । क्योकि. 
शिष्टाचार मन्थो म उपट्न्ध नहीं है ] 

< ध >\ 

मुहुतमातण्डोक्त्या माधे शुक्टद्धितीया कृष्णद्वितीया वल्ाखकरृष्णद्ितीयाः 
चेत्यनघ्यायत्रयमुपनयनेऽधिकं प्राप्नोत्ति । एतदपरे नाद्रियन्ते, बहुगरन्थेषु 
मूलानुपलम्मात्‌ । मौज्ञीप्रकरणे मृहृतंचिन्तामण्यादिग्रन्थेषु काप्यनुक्तेश्च । 
अतो मातंण्डोक्तानामतिरिक्तानध्यायानामुपनिषत्पाठादिविषयत्वं, न तु मौञ्ञी- 
विषयत्वमिति युक्तं भाति। 

सहूत्तमातण्ड की उक्ति से माघ मे श्क्क-द्वितीया, कृष्ण-दवितीया तथा वेशाखक्ृष्ण द्वितीया, 
ये तीन अनध्यायं उपनयन मे अधिकं होते दै | अन्य रोग इसका आदर नहीं करते, क्योकि 
बहुत से अन्थो म इसका मूर उपलन्ध नहीं है ओर सुहूतंचिन्तामणि आदि अन्थों स उपनयन-परकरण 
मे कीं मी नदीं कहा है ! अतः मार्तण्ड के कदे हुए. अतिरिक्त अनध्यायो का उपनिषद्‌ पाठ आदिं 
का विषय है उपनयन विषयक नही है, एेसा युक्त प्रतीत होता है ] 

तत्र त॒तीयाषष्ठीद्ादश्णीषु. प्रदोषसच्वे मौज्ञीन कार्या। रत्रैः प्रथमयामे 
चतुर्थी साधंयामे सप्तमी यामद्रये त्रयोदशी चेत्तदा प्रदोषः! । दिनद्वये प्रथम- 


प्रिर 


१. पीयूषधारा मं प्रदोष का विचार--भ्चतु्थीं पथमे यामे सार्धयामे च सप्तमी ! यामद्रये चयो: 
दश्यां प्रदोषः सवंधातकः।॥ गगंः--श्वतुथां याममेकं हु साधयामं तु सप्तमी । अर्धरात्र चयोदश्यां प्रदोषो 
रजनीमुखम्‌ | अचर नाध्यापयेद्‌ वेदवेदाङ्गानि च सवंथा ] अन्राष्ययनशीखस्य प्रदोषः सर्वधातकः || 
गोभिखने इस प्रकार कहा है--शषठी च दादी चैव अर्षराप्नोननाडिका । प्रदोषमिह र्वी वृतीया 
नवनाडिका ॥ ब्रह्माण्डपुराणे--"रात्रौ यामद्वयादर्वागू यदि पयेत्‌ ्योदशीम्‌ ! प्रदोषः स तु विजेय 
सवस्वाव्यायवजितः ॥ षष्ठी च द्वादश चैव अध॑रा्नोननाडिका । प्रदोषे न त्वधीयीत वृतीया नवना- 
डिका ॥" देमद्रौ--^मेधाकामल्रयोदश्यां चतुर्थ्यां चैव सव॑दा | सप्तम्यां च प्रदोषे तन स्मरेन्नापिः 
तयेत्‌ ॥ चतुर्याः पूरा तु नवनाडिषु दशने । नाष्येय पूर्वरात्रे -सयात्स्मी च चरयोदशी | इति: 
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यामादिषु चतुर््यादि व्याप्तौ पूवंदिने प्रदोषो नोत्तरदिने इति कौस्तुभे । प्रदोष- 
दिने मन्दवारे कृष्णपक्षाल्त्यत्रिके' चोपनयने पृनर्पदयनमिति सये ¦ एते 
नितव्यनध्यायाः । 

उसमें व्रतीया, षष्ठी ओर द्वादशी में प्रदोष रहने से उपनयन नहीं करे । रात्रि के प्रथम प्र 
मे चतुर्थी, उद प्रर से सप्तमौ ओर दोपहर मे चरयोदशीहोतव प्रदोषहोतादहै। दोदिनमं प्रथम्‌ 
प्रहर आदि में चतुथी आदि के रहने से षदे दिन प्रदोष्रदह्योतादहै दृसरे दिन नदीं होता, एेसा 
कौसुम मे कटा है । प्रदोष के दिन शनिवार हो कृष्णपक्च के अन्तके तीन दिनों मे मी उपनयन 
करने पर पुनः उपनयन करे, ठेता मयूख में है ये सन नित्य अनध्याय है | 

रथ नेमित्तिकाः 

विवाह्प्रतिष्टोद्यापनादिष्वासमाषेः सगोत्राणामनध्याय इति स्मृत्यथंसारो- 
केछिपुरुषसपिण्डेषु ब्रह्मयज्ञादिवजंनाद मौज्ञीविवाहादिनिमित्तकमण्डपप्रतिष्टा- 
यत्सवसमाप्षिपयंन्तमुपनयनं न कार्यमिति भाति । विवाहादिमद्धकल्करणे दोषो 
त ¦ शोभनदिने चानध्याय इत्युक्तेगंभधानादिशुभकायंदिने एककुठे एकगृहे वा 
व्रतबन्धो न कायं इति भाति । 

विवाह प्रतिष्ठा ओर उद्यापन आदि में इनकी समाति तक सगोत्रो का अनध्याय होता है, टैसा 
स्मृत्यथंसार मँ कहने से तीन पुस्त के सपिण्ड मे ब्रह्मयज्ञ आदि के त्याग से उपनयन विवाह आदि 
नैमित्तिक, मण्डप-प्रतिष्ठा आदि के उत्सव की समाप्ति तक उपनयन नदीं करना चाहिये, एसा मुञ्च 
ठीक प्रतीत होता है विवाह आदि मंगल-कृत्य करने मे दोष नद्यौ है । अच्छे दिनि मे भी अनध्याय. 
है इस कथन से ग्माघान आदि दयम कायंकेदिनमेंएक ऊुर्मेया पक घर म उपनयन नीं 
करे, ठेसा ठीक है । 

भूकम्पे भूविदारणे वज्रपात ॒उत्कापति धूमकेतुत्पत्तौ प्रहणे च दयाहं 
सप्ताहं बा व्रतबन्धादि मङ्खलं न कायम्‌ । केचित्संकटे त्रिदिनमनध्यायमाहू 
अकाखवृष्ठौ त्रिरात्रं पक्षिणी वाऽनघ्यायः । पौषादिचेत्रान्तमकाल्वृष्ठिः । केचिदा- 
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१. स्मृत्यन्तर --शगुक्टपश्चः श्चभः प्रोक्तः कृष्णपक्षे निधा कृते । अन्स्यमागं विना यौ हौ 
` गणितौ मध्यमाधमो ॥ गुडः--्ुक्ल्पश्चः शभः प्रोक्तः कृष्णक्ष्चान्त्यन्रिकं विना' इति । 

२. .गगः--्रहे रवीन्द्रोरनिप्रकम्पे केतूद्रमोल्कापतनादिदोषे । तते दद्याहानि वदन्ति 
तज्ज्ञास्जयोदशाहानि वदन्ति केचित्‌ ॥' स्पृत्यन्तरे--“भरि्टे चिविधोत्पाते सिंदिकापूनुदद्चने । सरत 
न कुर्वीत यज्ञोद्रादादिमज्गलम्‌ ॥ चण्डेदवरः--“दाहे दिशां चेव धराप्रकम्पे वञ्जप्रपातेऽथ विदारणे च । 
केतौ तथोल्काशुकणप्रपाते यहं न कुर्याद्‌ नतमङ्गलानि ॥' स्मृत्यन्तरं --"यदाम्बुवरष्टिः कुलिशं पतत्यधो 
धराप्रकम्पोऽसुरकेठदश नम्‌ । तदा विवाहनतबन्धनेषु विवजयेत्‌ सपथदिनानि शाखरतः |` अम्बुब्ष्टिः- 
निरन्तरदिनत्रय्रष्िः । यदि निरन्तर तीन दिन इष्टि नदींहोएकयादोदिनि वृष्टि तोस्मृक्तिमें 
विशेष वचन है--“एकेनैकदिनं स्याञ्यं द्वितीयेन दिनत्रयम्‌ । वरततीयेन तु सप्ताहं व्यजेदाकाल्वर्षणे ॥ 
` पौष से चेत्रपयन्त की इष्टि अकाल्टृष्टि  है--'पौषादिचवतसे मासान्‌ . जेया इष्टिस्कार्जा ।  बतयान्ा* ` 
विवाहादि वजयेत्‌ सतबासयन्‌ ॥° मुहूतचिन्तामणि सै यात्रादि मँ अकारष्ृष्टि का दोषाभाव यावदयुधा ' 
बतलाया है-- यदि मस्य चद्रषु पौषमासादिषु इष्टिं मवेदका्बरृष्टिः | पञयमरस्यपदाङ्किवा न . 
स्यान्न हि तावदेव दोषः ॥ इति ।-. 
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दरदिज्ये्ान्तशयंनक्ष्ादन्यत्राकालवृष्टिरित्याहुः । यस्मिन्‌ देशे यो वर्षाकाल- 
स्ततोऽन्यत्राकालवृषिरिति सिद्धान्तः | 

भूक्प मे, भूमि फटने पर, वज्रपात, उल्कापात, धूमकेढ की उत्पत्ति देखने पर भौर अरहण 
मभीदस दिनि या सात दिन यज्ञोपवीत आदि मंगल नहीं करना चाहिये } ङु लोग संकट कार्म 
तीन दिन का अनध्याय कहते है ! अकालशरृषटि मे तीन दिन या पक्षिणी अनध्यायदहै। पौषसे 
चेत्र तक अकाल्डृष्टि होती दै । ढक छोग आद्र आदि से व्येष्ठा तक के सूर्यनक्षत्र से भिन्न- 
कार कीवृष्टि को अकाछन्रष्टि कहते दँ । जिस देशम वर्षका जो कार दहै उत्से अन्य कार में 
बृष्टि का दोना अकालब्रष्टि कहलाती है, यह सिद्धान्त है । 

अतिवृष्टो करकावृष्टौ रुधिरवृष्टौ च त्र्यहम्‌ । प्रातःसंध्यागजंने त्वहोरात्रम्‌ । 
गुरुरिष्यऋत्विडमरणे वच्यहम्‌। पशुमण्ड्कनकुलश्वाहिमार्जीरमृषके र्तरागमनेऽ- 
होरात्रम्‌ । आरण्यमार्जारादिगमने त्रिरात्तम्‌ । सुगाङ्वानरेददिशरात्रम्‌ ।! श्चवण- 
दादक्लीयमदितीयामहाभरण्यादयोऽन्येप्यनध्याया नित्याः न॑मित्तिक्राश्च बहवो ग्रन्थे- 
षूक्तास्तेषामुपनयने प्रसक्त्यभावादत्र नोक्ताः । 

अतिद्ृष्टि होने पर ओखा पड़ने पर ओर रक्त-व्ष्ि होते पर तीन दिनि का अनध्याय है। 
प्रात-सन्ध्या मेँ मेष-गजंन होने पर दिन रात का अनध्याय होता है। गुरु, शिष्य ओर ऋषिक्‌ के 
मरने पर तीन दिन का अनध्याय है ! पु, मण्ड्रक, नेवरा, कुत्ता, साप, जिह्नी ओर चदे के बीच में 
जाने से अहोरात्र का अनध्याय है | जंगी बिह्ी आदि के जने मेँ तीन रात का, सियार ओर बानर 
के ब्रीच मे जने पर बारह रात का अनध्याय है। अ्रवणद्वादशी, यम-द्वियीया ओर महाभरणी 
आदि अन्य नित्य भौर नैमित्तिक बहुत से अनध्याय ग्रन्थो मै कदे है, उनका उपनयनं में सम्बन्ध 
-नक्च होने से यहां नहीं कहे गये है | 

| + क 
अथ नान्दीध्राद्धात्तरं नेमित्तिकानध्याये 


व्रतबन्धे नान्दीश्वादोत्तरं पवेक्तप्रातगजितादिनेमित्तिकानध्यायप्रापतौ 
ज्योतिनिबन्धे- | 
नान्दीश्राद्धं कतं चेत्स्यादनध्यायस्त्रकालिकः । 
तदोपनयनं काय वेदोरम्भं न कारयेत्‌ ॥ इति| 
वेदारम्भं न कारयेत्‌ इति निषेधो याजुषादिविषयः। बह्व चानाम- 
पाकम॑ण्येव वेदारम्भोक्त्या मौञ्लीदिने वेदारम्भाप्रसक्तेः । तदोपनयनं कायंमिति 
बह्ुचादिघवंसाधारणः । यारुषादिभिर्मोञ्ज्युत्तरमपि अनध्यायप्राप्नौ वेदारम्भो 
वज्यंः । नान्दीश्राद्धात्प्राक नेभित्तिकानध्याये भृहूर्तान्तरे कायम्‌ । मौञज्युत्तरमनु 


प्रवचनीयाल्ागगजंने वक्ष्यते । इति अनध्यायादिनिणंयः। 

वरतबन्ध मं नान्दीभाद्ध के बाद पिरे कहे हुए प्रातगजन आदि नेमित्तिक-अनध्याय . प्राप्त 

होने पर कहा है कि यदि मान्दीशाद्ध कर ठेने पर असामयिक अनध्याय हयो ठव उपनयन करे ` ओर 

वेदारम न करे | वेदारम्म का निषेध यजुवदियो के विषयं का है। क्योकि बहदचोका उपाकर्म में ही 

-वेदारम्भ के कहने से उपनयन-दिन मेँ वेदारम्भ का प्रप नदी है) शतदोपनवनं कार्यः यह बह्वच्‌ 
आदि समीके स्मि है) यजुवैदी आदि के लिये उपनयन के बाद मी अनध्याय हने से वेदाम 
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त्याज्य है । नान्दीश्राद्ध से पदिक नैमित्तिक-अनध्याय के होने से दूरे सुरू मेँ उपनयन करे | भौजी 
के बाद अनुप्रवचनीय से पदिठे गज॑न ते कर्हैये । अनध्यायादि-निणय समात्तः | 
अथ दारकिचषटः 
इत्थं तिथि तत्प्रसद्धप्राप्तमनध्यायादिकं च विचायं वारादि चिन्त्यते-- 
गुरशुक्रबुधवाराः श्रेष्ठाः, सूयंदारो मध्यमः, भौममन्दवारौ निषिद्धौ । खामवे- 
दिनां क्षत्रियाणां च भौमवारः प्रशस्तः, 
इस प्रकार तिथि ओर उसके प्रसंग से अनध्यायादि का विचार करके वार आदिके 
सम्बन्ध म कहते दै । वृहस्पति, शुक्र ओर बुधवार श्रेष्ठ है । सू॑वार मध्यम ओर चन्द्रषार अधम है | 
मंगर ओर शनिवार निषिद्ध है । सामवेदी ओर क्षत्रियो का मंगलवार प्रशस्त है । 
प्रथ वेदाधिषगुरुचन्द्रादिबलविचारः 
राखाधिपतिवारश्च चाखाधिपबलं तथा| 
शखाधिपतिलनं च दुर्छभं त्रितयं व्रते ॥ 
गुरशुक्तो भौमबुधावृग्देदाचधिपाः स्पृताः | 
पती सितेज्यौ विप्राणां वरपाणां कुजयास्करौ ॥ 
वेदयानां दारभृत्सौम्याविति वरशधिपाः स्मृताः । 
पितुः स॒यंबलं श्रषठं चाखावर्णेश्चयोबंटोः ॥ 
पितुबंटोश्च स्वेषां बलं वाक्पतिचन्द्रयोः । 
बटुतत्पित्रोरुभयोगुंखुचन्द्रबलालाभे बटोरुभयबलमावर्यकम्‌ । तत्र चन्- 
बलं गभधिानप्रसङ्के उक्तम्‌ । 
शाखाधिप का वार तथा शाखाधिप का बर एवं शाखाधिपति का क्न ये तीनों उपनयन में 
दुलंम होते द । बृहसति, शुक्र ओर मंगर बुध ऋगवेद आदि के अधिपति कहे गये ई । ब्रहस्पति, 
शुक्र ब्राह्मणों के अधिपति ह ओर क्षत्रियां के मंगल सूर्यं तथा वेदयो के चन्द्रमा ओर बुध, ये वणंपरक 
अधिपति कहे गये है । पिता का स-व ओौर बटु के शाखा व्णेश का बरुश्रेष्ठ है } पिता ओर बटु सवका 
बृहस्पति ओर चन्द्रमा का बर श्रेष्ठ है । बट ओौर उसके माता पिता दोनों का युष्बर ओर चन्द्रघर 
न मिख्ने पर बटु को दोनो का वर आवश्यक है } उसमे चन्द्रबरू गर्भाधान के प्रसंग मे कदा है | 


्विपश्चसक्तनवेकादशस्थो गरः शुभफलप्रदः 1  जन्मतृतीयषषठदशशमस्थानेषू 
पृजाहोमात्मकशानस्त्या शुभः । चतुर्था्ठमह्ादल्स्थानेषु दृष्टफलः । ककंघनुर्मी- 
` नराशिषु चतुर्थादिस्थानेपि न दोषः। अतिसंकटे चतुथंदादसस्थो द्विगुणपूजा- 
होमाद्निा शुभः । अष्टमस्तु तरिगुणपूजादिना शुभः । 
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१. नारदः--सर्वेषां जीवश्ुकरञवाराः प्रोक्ता बते शुभाः । चन्द्रक मध्यमौक्ेयो सामबाहुजयोः 
कुजः ।” रत्नसंग्रह मँ शाखाधिपति का विवरेचन--गथव॑सामयनुषामधिपा गुरुसौम्यभौमसिताः | 
जीवसितौ विप्राणां, क्षत्रियस्य चोष्णगुर्विशां चन्द्रः ॥ राजमार्तण्ड मे ब्राह्मण -के स्थि पुनरब् 
2 दै -^ताराचनद्रानुककेषु ्रह्देषु शुभेष्वपि । पुनर्वसौ इतो विप्रः पुनः संककार- 
“२ | इति | 


३ ९४ धमेसिन्धुः [ ततीयः 


केचिदनिष्ठो -वाभवेधेन बुभ इत्याहुस्तन्नेति राजमातंण्डः । अष्ठमवर्बादि- 
मृख्यकाले गश्वलाभावेऽपि मीनगतरवियुतचेत्रे वा शान्त्या वा ब्रतबन्धः कर्यो 


त त्‌ मख्यकारातिक्षमः, नित्यकालस्य बलीयस्त्वात्‌ । 

दो, पांच, सात, नव ओर एकादश मे गुरु शभफर देनेवाठे ह} जन्म-ल्न से तृतीय 
षष्ठ ओर दद्म स्थानें पूजा तथा होम की शान्तिसे श॒भकारक होते ह । चौथे, आठवें, बारहवें 
स्थान में दु-फल देते है | क़, धनु ओौर मीन राशिमे चौथे आदि स्थानों मे मी दोष नहीं होता। 
अतिसंकट सें चौथे बारहवें स्थान में स्थित दूनी पूजा होम आदि से शुभप्रद हीते ह। आव्वें 
स्थान का तो तिधुनी पूजा आदि से शभकारक ह) ऊुछ रोग कहते हँ कि - अनिष्ट-ग्रह वामवेध 
से यभ होता है, उसे राजमातण्ड कहता है कि नहीं । अष्टम वषं आदि मुख्यकाल मेँ गुध्वड केन 
होने पर भी मीनाकं चैत्र मे अथवा शान्ति करके व्रतबन्धं कर देना चाहिये । नित्य-कार के बली हने 
से सुख्यकारू का अतिक्रमण नहीं करे । 

रथ नक्तत्राशि 

(4 [भष म्‌ ५ क 

ूर्वात्रयहस्तचित्रास्वातीमूलार्लेषार्दरश्रवणेषु ऋण्वेदिनां मौज्ञी शस्ता । 
रोहिणीमुगपुष्यपुनवंसुत्युत्तराहस्तानूराधाचित्रारेवतीष याजुषाणाम्‌। अश्िनी- 
पुष्योत्त रात्रयाद्रहिस्तधनिष्ठाश्रवणेषु सामगानाम्‌ । अशिनीमृगान्‌ राधाहस्त- 
धनिष्टापुनवंसुरेवतीषु भथवंवेदिनाम्‌ । 

तीनों पूर्वा, दस्त, चित्रा, स्वाती, मूर, आषा, आद्र, ओर श्रवण नक्चघों म ऋ्वेदियो 
का ब्रतबन्ध उत्तम है) रोहिणी, मृगरिरा, पुष्य, पुनव, तीन उत्तरा, हस्त, अनुराधा, चित्रा ओर 
रेवती नक्षत्रौ म यजर्वेदियों का उपनयन प्रस्त है | अश्विनी, पुष्य, तीनो उत्तरा, आर्द्रा, इस्त, 


धनिष्ठा ओर श्रवण नक्षत्रौ म सामवेदियोंका तथा अगरविनी, मृगशिरा, अनुराधा, इस्त, धनिष्ठा 
पुनवसु ओर रेवती नक्षघों मे अथवंवेदियों का उपनयन प्रशस्त है] 


एषां नक्नत्राणामसंमवे भरणीकृत्तिकामघाविशाखाज्येष्माश्चततारका वजंयित्वा 
सर्वाणि सर्वेषां ग्राह्याणि । रातमातंण्डे पुनवव॑सुनिषेधोः निर्मूल इति बहवः । 


1 
नि शषा = | 1 


१. सृहूतमातण्ड मँ गुर का वामवेध--द्रीष्वायागाङ्कसंस्थो व्ययजकनिधनत्रयभ्रगैशेन्न 
विद्धः । शस्तोऽनिष्टोऽपि वामं शुभ इह खचरेवंधितो नोऽटमस्थः ॥ मर्थात्‌ गुर द्वितीय पंचम एका- 
दश्च स्तम नवेम स्थान मं स्थित हौ ओर दादश चतुथं अष्टम तृतीय तथा द्यम स्थान स्थित ग्रो 
से.विद्धनदहोंतो शुभप्रद ओर विद होतो अञ्चुभप्रद ह| 

` अनिष्टकारकस्थान ( १२, ४ ८, ३, १०) मेँ स्थित रुरु बवामविद्ध-८ २, ५, ११, ७, ९ 
स्थन स्थित अरहो से विद्ध ) दौ तो बतबन्ध या विवाहम श्ुभकारक दहै। अष्टमस्य बिद ह्यं ते 
छभदायक नदीं है । यहां तो चरिरुण पूजा से शुभप्रद दै, जेसा बहस्पति ने कहा है- “रजस्वला यदा 
कन्या शुखुछचद्धि न चिन्तयेत्‌ ! अष्टमेऽपि प्रकतभ्यो विवाहल्निगुणाचनात्‌ ॥ अन्थान्तरे--“्रते अन्म- 

` त्रिखारिस्थो जीनोऽपीशोऽचनात्‌ सङ्त्‌ । शुभोऽतिकाे वर्याष्टव्ययस्थो दविगुणा्चनात्‌ ॥› इति. 
२. ज्योतिर्निनन्धे--शूरवाहस्तज्ये सापशुतिमूरेषु बह्ाम्‌ । यजुषां पौष्णमैत्राकादित्यपुष्य- 
गृदुभरुवः || सामगानां दरशाकवयुपुष्योत्तरादिविभैः । धनिषशदितिमेार्केष्वन्दुपौष्णेष्वथव॑गाम्‌ |” इत्ति † ` 
३. दस्यति ने पुनवख॒नक्षत्र को विहित कदा है-शिषृततरेषु रोषिण्यां हस्ते मैत्रे च. वासवे 
तवष्ट सौम्यपुनवस्वोरु्तमं ह्युपनायनम्‌ ॥° इति । इसल्यि राजमारत॑ण्ड का निषेध निर्भर है | 
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केचिदकसामवेदविषयः पुनव॑सुनिषेध इत्याहुः । व्यतीपातवेधृतिपरिधार्धेषु 
विष्कम्भादीनां निषिद्धनाडीषु मद्रायां ग्रहणे च मौञ्जी वज्या 
इन नश्वरो के वम्मव न होने पर भरणी, कत्तिका, मघा, विशाखा, च्येष्ठा ओर तमिप 
फो छोडकर सवके छ्यि सभी नश्च ग्राह्य द । राजमातण्ड मे पुनवषु का निषेध निमूलं 
हे, एेसा बहुत छोग कहते है । कोई पुनव का निषेध ऋग्वेदी सामवेदियों के स्यि कंते हे ¦ 
व्यतीपात, वैधृति मौर परिव के अधे से विष्कुम आदि के निषिद्ध घडियौंमे, मद्रा तथा अदणमें 
मौञ्जी त्याज्य है | 
श्रथ लगने ग्रहबलम्‌ 
व्रते ग्राह्या दादश्ाष्रषडवर्ज्याः शचभखेचरा; | 
खङास्त्यायारिगाश्चन्द्रः शक्छे गोककंगस्तनो ॥ 
कचित्स॒यंस्तनौ श्ेष्ठोऽश्चमे वर्ज्योऽखिलो प्रहु: । 
लग्ने. शुक्रचन्द्रौ च षष्ठे वर्ज्याः सितोञन्त्यगः ॥ 
लग्ने चन््रललाश्चवेन्दुवंज्यो इाददाषएमे । 
पश्चेष्रग्रहहीनं च कमनं सर्वत्र वजंयेत्‌ ॥ 
तुलामिथुनकन्याख्या घनुवृंषक्षषाह्वयाः । 
नवमांाः दुभा: प्रोक्ताः कर्कशं व्जयेद्‌ व्रते ॥ 
षडवगंशुद्धयादिकमिष्टकारसाधनादिविचाररच ज्योतिग्र॑न्ेभ्यो जातव्यः । 
उपनयन मँ बारह, आव्वे ओर चे को छोडकर छुमग्रह ग्राह्य है} पापग्रह त्रतीया, 
एकादश षष्ठ स्थान में हौ यर शक्ख्पक्च मेँ चन्द्रमा ककं राशि अथवा ख्नमेंहांतो उत्तमहे। कदी 
सूय भी र्न काशरष्ठ होता हे। सभी प्रह अष्टमे वजेनीयदहं। छ्न का स्वामी राक्ल्पक्षका 
चन्द्रमा षष्ठ स्थान म॑ वज्ञनीय है । एवं शुक्र द्वादश स्थान काः चन्द्रमा ओर पापग्रह रुन का एं 
द्वादञ्च तथा अष्टम स्थान का चन्द्रमा त्याज्य है। ण्न पांच राम-ब्रहांसेहीन हो तो उसका सर्वे 
त्याग केर । वरा, मिथुन, कन्या, धनु, ब्रूष ओर मीन का नवांश उत्तमहोता है) तथाककके 
नवांश को यज्ञोपनीत में सदेव व्याग करे । षडवगं की दद्धि आदि ओर इष्टकारु साधन आ.द 
का विचार अ्योतिष के ग्रन्थो से जानना चाहिये | 
ग्रथ उपनयनकतः पट्नीरजसि विचारः 
मातरि रजस्वलायां ` मातुलज्येष्ठ्नात्रादीनां पित्रसान्निध्यात्‌ कत॒णां 
पल््यां रजस्वलायां च भौञ्जीविवाहादि न कायंम्‌। नान्दीश्वादडोत्तरं 
मातरजसि श्रात्रादिकतरंऽन्तरसच्वेपि सचिहितमुहतन्तराखाभे शास्ति कृत्वा 
कायम्‌ , जन्यथा मृहृर्तान्तरे एव नान्दोश्नाद्धोत्तरं मावुलादिकतु णां पत्नीरजोदोषे 
जारञ्धत्वाच्छान्तिं विनेव कायंम्‌.। मौञ्जीविवाहत्तरं मण्डपोद्रासनास्माक 


किन णयना ककम 


१. बृद्धमनुः--'विबाहनतचूडासु. माता यदि रजस्वडा | तदा न मङ्गलं कार्यं सुद्धौ कायं 
शभेष्छुमिः ॥' गग--“यस्योद्राहादिमाज्गल्ये भाता यदि रजस्वखा । तदा न तदकर्तन्यमायुशक्वयकरं 
यतः |` इति । 





कनि 





६९९ धमसिन्धुः [ त्रतीयः 


मातुरजोदोषेऽपि शान्तिः कार्या मङ्कलस्यासमात्व।दिति मुहतंचिन्तामणिटीक- 
याम्‌ । प्रारम्भात्प्रागपि रजोदोषे मृहू्तन्तिराछामे शान्तिं कत्वाऽतिकटे व्रत- 
बन्धादिक कायंमिति कौस्तुभे । 
माता के रजस्वला होने पर मामा, जेठे माई आदि तथा पिताके निकट न होने पर ओर उप- 
नयनकर्ता कौ खरी के रजस्वरा होने पर मी उपनयन विवाह आदि नहीं करना चाहिये । नान्दी्न द्ध के 
चाद माता के रजस्वला होने मे माई आदि उपनयन करने वे के रहते मी समीप से दूसरे 
सत्तं के नहीं मिलने पर शान्ति करके उपनयन करे नहीं तो दूसरे ही सुदत्तं मे करे । नान्दीश्राद्ध के 
नाद्‌ मामा आदि उपनयन करने बालों की पत्नी के रजस्वला होने पर आरम्म होने के कारण विन 
शान्ति के ही उपनयन करे | उपनयन ओरं विवाह के बाद तथा मण्डपोद्वासन से पिले माता के 
रजोदौष होने पर भी मंगल-समाप्त न ह्यन के कारण शान्ति करे, एेसा मृद्ूत्तैचिन्तामणि की टीका मेँ 
कहा है । प्रारंभ से पिले भी रजोदोष होने ओर दूसरे सुदत्तं ॐ नहः मिलने पर अत्यन्त संकट यँ 
शान्ति करके उपनयन आदि कार्यं करे, रेखा कौसुम मे कहा है । 
श्रथ संरिपुरजोदोषशान्तिः 
-शान्तिप्रकारश्च ममामुकमङ्खके संस्कायंजननीरजोदोषजनितादुभफलनिरा- 
प ए ध ट 7 * ल्प्य ट ® 
साथ शुभफलावाप्त्यथ श्नीपजनादिशान्ति करिष्ये'इति संकल्प्य माषमुवणंनिभितां 
रक्ष्मीं श्रीसूक्तेन षोडशोपचारे; संपूञ्य स्वगृह्योक्तविधिना श्रीसूक्तेन ्रत्यचं 
पायसं हुत्वा कलशोदकेनाभिषिच्य विष्णुं स्मृत्वा क्मे्वरापंणं कुर्यादिति । प्रार- 
म्मोत्तरं सूतकप्राप्तौ एकोदरयोः समानसंस्कारे प्रेतकर्मासमाप्तौ च चौलप्रकरणे 
उक्तम्‌ । विशेषस्तु वक्ष्यते । 
शान्ति का प्रकार यह है--भेरे अमुक मंगल मेँ संस्कार्यं की माता के रजोदोष से उत्पन्न अश्म 
फर को हटाने प्यवं द्यम-फक कौ प्राति के ल्यि श्रीपूजन आदि शान्ति करंगाः एेसा संकल्प 
कर एक माशे सोने कौ बनी र्मी को श्रीपूक्त से षोडशोपचार से पूजा करके अपने गह्य की कटी 
हद विधि से भीवृक्त की प्रत्येक तह्वा से खीर का होम करके कल्के जर से अभिषेक तथा 
विष्णु का स्मरण कर कमं को हैदवरापंण करे । शरारम्भ के बाद शूतक कगसे प्र सहोदर दो माहयोँ कां 
समान-संस्कार करने त्पौीर परेतकेमं के समात नहीं होने में चौक-पकरण मे कहा है। विशेष तो 
अगि करहंगे ) | | 
श्रथ पदाथसंपादनम्‌ 
` कौपीनं प्रावारं च कार्पासिजमहतं संपाच ईषद्धौतं नवं श्वतं सदशं वछमहतं 
सन्नं प्रावारा्थंमलिनं वा । तच्च व्यञ्गुल चतुरङ्गुलं वा बहिर्लोमाखण्डं त्रिखण्डं 
९. कपर्दिकारिका मे छाम्ति-विधि का वचन है लासे सुसु दस्य रजोदोषे त्‌ सङ्गते । भरं 
सम्पूज्य ततकुयात्‌ पाणिग्राहादिमज्गलम्‌ ॥ हैमीं मषिमितां पद्मां श्रीसक्तविधिनाऽ्चयेत्‌ ॥ प्रत्युचं ¦ 
पायसं हुत्वा अभिषेकं समाचरेत्‌ ॥* इति । क 
२. स्मरत्वथसरे--कौपीनं करिपूतरं च यतेः स्याद्‌ ब्रह्मचारिणः ! आहय जैवे 'खहस्थस्े धौति 
-स्मातें च करमणि ॥ इति । ` [र ` 
२. ग्रवारायम्‌=मच्छादनार्थम्‌ । मूख मे "अजिनं बाः इस उक्ति से आच्छादन के धियि वल 
-मौर अजिन का विकल्य दै, जैसा गौतन ने कहाहै-कर्पासं वाऽविङतम्‌' इति मनुः--+काष्णु- 


1] 
च 
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वाऽ्टचत्वारशदङ्खगखं धार्यम्‌ । त्रिखण्डपक्षे चतुविकत्यद्धलाष्टा ङ्ल्षोडशाङ्ला 


क्रमेण ण्ड{ः | 

कपास का विना फटा हूभा कौपीन ओर प्रावार सम्पादन करे । थोड़ा धोया हुआ नया सफेद 
किनारौ के सहित वल्ल को “आहतः कहते ई । या दुष के स्थि अजिन वह तीन ध्रंगुट या चार 
मयुर का बाहर रोयें खगा हा या तीन खण्ड या अइताङ्सि अरु का धारण करना चाहिये } तीन 
खण्ड के पश्च मे चौवीस अगु, आड श्रंयुल ओर सोखह श्रगु का क्रम से तीन खण्ड का हो| 


अथ यज्ञोपरीतनिशंयः 
कार्पसिं यज्ञोपवीतम्‌ । तन्निर्माणप्रकारः-- ब्राह्मणेन ब्राहयणस्वीभिषिधवा. 


दिभिश्च निर्मितं सुत्रं ग्राह्यम्‌ । संहतचतुरङ्गलिमृेषु षण्णवत्या सूत्रमावेष्टय तत्‌ 
त्रिगुणीकृत्योध्वंवृत्तं वलितं कृत्वा पुन रधोवृत्तरीत्या त्रिगुणीकृतं तत्घत्रं नवतन्तुकं 
संपद्यते । तत्‌ त्रिरावेध्टय इटग्रन्थि कुर्यात्‌ । 

स्तनादृध्वंमधो नाभेन धायं तत्कथंचन । 

विच्छिन्नं वाप्यधोयातं भुक्त्वा नि्मितपुत्सृजेत्‌ 

कपास का यज्ञोपवीत होना चाहिये } उसके बनाने का प्रकार यह है- ब्राह्मण या ब्राह्मणी से 

या विधवा आदि से काता हुमा सूत ङे डे) सटी हुई चार श्रंगुखी के मृ में छियानवे बार लपेट कर 
उसे तिगुना करके ऊपर से नीचे की ओर बट के फिर नीचेसे ऊपरकी ओर बट के तिगुना क्रियाः 
हआ सूतनौ तागे का होता है। उसे तीन नार आवेष्टन करके हद्-प्रन्थिका बनावे | टेसा यन्ञोपवीत 
जो स्न से ऊपर ओर नाभिसे नीचेनहो, धारण करना चाहिये | द्र हुआ, नाभिसे नीचे 
कटका हुआ ओर मोजन करके बनये हुए यज्ञोपवीत का त्याग करे । 


रोरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः ¡ वसीरजनानुपूर्य॑ण शाणक्षौमाविकानि च | यहां "वीरन्‌" वस 
आच्छादने धा से सिद्ध हुजा है । आच्छादन योग्य उत्तरीय अजिन के अलाभे यज्ञोपवीतवत्‌ धारण 
करना चाहिये-^तद्‌ द्रचङ्ुलं च्यङ्कलं वा धाय यज्ञोपवीतवत्‌ । अखण्डं वा त्रिखण्डं बाऽष्याचत्वारिश- 
दङ्कखम्‌ ! चदुरडख्विस्तीणं घारयेदजिनं सदा ॥ व्यङ्कलं तु बद्िलाम यद्रा स्याचतुरङ्कलम्‌ । अजिनं 
धारयेद्धिग्रतुर्विशचाष्टषोडशेः ॥* इति ! उपयुक्त खगचम के अभाव मं वचर को उत्तरीय नावे । एसी 
स्थिति मं माणवक मनस्रकोन पेया मन्त्र मे अजिनःपद्‌ को छोड़ कर पदे। 

१. मनुः--' कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ विप्रस्योध्ववृतं त्रिष्त्‌ । अणसून्नमयं राज्ञो वेश्यघ्याविक- 
सौचिकम्‌ |; कात्यायनः--“श्ठदेशै च नाभ्यां च धृतं यद्धिन्दते करिम्‌ ¦ तद्धायमुपवीतं स्यासाविलम्बं 
न चोच्छरितम्‌ ॥' वामस्कन्धे धृते नामिंहृतयृष्ठवंशयोध्रुतं मथा कटिपयतं प्राप्नोति तावस्परिमाणं कतग्य- 
मित्यथः ¦ सस्तनादृष्वं मघो नाभेन धायं तत्कथ । ब्रह्मचारिण एकं स्यात्स्नातस्य दवे बहूनि च ॥' 
देषरूः--'श्ुचौ देश्चे श्चिः सूं शंदताङ्लिमूरके । आवृत्य ` पण्णवद्या तेत्‌ चिशुणीङ्ृत्य यत्नतः ॥ 
उपवीतं बयोरेकं दे तथेतरयोः स्मृते । छन्दोगपरिक्ि्े - श्रिष्दृभ्वेबतं काय तन्तुत्रयमधोड़ृतम्‌ । 
च्रिवृतं चौपवीतं स्यात्तस्येकी अन्थिरिष्यते |; बामावव श्रिगुणं कत्वा प्रदश्चिणादृ्तं नवशुणं विधाय तदेव 
त्रिसरं कृत्वा अन्थिमेके विदध्यात्‌ | & 
„ यज्ञोपवीत मँ गांठ देने के ल्यि निबन्ध-ग्रन्थों मँ "तस्थैको म्रन्थिरिष्यतेः इस वचन के अति. 
र्ति एकं से इतर मन्यो के, संबन्ध मेँ वृचन नहीं मिते | किन्त -बरढाचार से `प्रवरसंख्यानुसार - 
मन्थि देने की प्रथा अविच्छिन्नरूप से प्रचरितं है! निनन्धकारो ने बृद्याचार कौ स्मृतिवल्य वतखया ` 
हे अतेः निबन्धो मे प्रत्यक्च वचन न भिख्ने पर मी यहां एक शब्द्‌ परवर-संख्या का -उपरक्षण है : 
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सिद्धे मन्त्राः प्रयोक्तव्याः" इति न्यायेन सिद्धं यज्ञोपवीतं त्रिगुणीकरणादिमन्तरै- 
रभिमन्त्य यज्ञोपवीतं परममिति मनत्त्रेण धारयेत ¦ तदययथा-गायत्या त्रिगणी 
छृत्यापोरष्ठेति तिसुभिः प्रक्षाल्य पुनर्गायत्या त्रिगणीक्ृत्य प्रन्थौ विष्णुन्रह्यरद्रान्न- 
मत्‌ । केचिन्न वतन्तुषु नवदेवतान्यासमाहुः। ततो गायत्र्या दश्चवारमभिमन्विता- 
भिरद्धिय॑ञञोपवीतं प्र्षाल्योदूत्यमिति । त्य॒चेन सूर्याय प्रदद्यं यज्ञोपवीतमिति 
मन्त्रेण प्रथमं दक्षिणं बाहुमुद्धूव्य पश्चाक्कण्डे धारयेदिति | 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं प्रोद्धते दक्षिणे करे। 
प्राचीनावीतमन्यस्मि्चिवीतं कण्ठरुम्बितम्‌ ॥ 


सिद्ध होने पर मन्त्रों का प्रयोग करना चाष्ियेः इस न्याय से बने हुए यज्ञोपवीत को तिुना 
करना आदि, मन्त्रों से अभिमम्जित कर भ्यज्ञोपवीतं परमं इस मन्बसे उसे धारण करे | वहं इस 
प्रकार है--गायत्री से तिगुना करके 'आपोदिषठाः इन तीन ऋचां से प्रक्षालन करके किर गायत्री से 
चिगुण करके अ्रन्थि में विष्णु, ब्रह्मा मौर शंकर को नमस्कार करे। कोईनौतागोंमेनौ देवता का 
का न्यास कते हँ } तदनन्तर दसं बार गायत्री से अभिमन्नित जल से यज्ञोपवीत का प्रक्षालन 
कर उदुत्यं" इन तीन क््वाओं से सूयं को दिखाकर धयज्ञोपवीतं इस मन्ध से पद्िठे दाहिने बाहू को 
उठाकर पीछे कण्ठ मे धारण करे । यज्ञोपवीत मे दाहिना हाथ निकले रहने पर 'उपवीतः बायां हाथ 


निकटे रहने पर श्राचीनावीतः ओर केवर गछ से रहने से "निवीत कहलता है । 


चितिकाष्ठचितिधूमचण्डालरजस्वलाचवसूतिकास्पशं स्नात्वा यज्ञोपवीत- 
त्यागः । कण्ठकम्बितत्वाद्यक्रत्वा मलम्‌ त्रोत्सर्गे च तच्यागः ¦ मासचतुष्टयोत्तर च 
यज्ञोपवीतत्यागः । केचिलननशावाश्ौचयौ रन्तेपि तत्यागमाहुः । 

चिता की ल्कड़ी, चिता का धुर्भँ, चाण्डाल, रजखला, सुदा ओर प्रसूति के सशं होने पर 
स्नान करके यज्ञोपवोत का त्याग करे । कण्ठलंबितं आदि न करके मल्मूच्च करने मेँ भी उसका 
त्याग करे} चार महीतेके बाद यज्ञोपवीत का त्याग किया करे । के जननमरणाशौच के 
अन्त म मी यज्ञोपवीत का त्याग कहते है | „ ‹ 


अथं जीशयज्ञोपवोतत्यागमन्त्रः 
 -समुद्रं गच्छ स्वाहेति मन्त्रेण सप्रणवन्याहूतिभिर्वा जीणंयज्ञोपवीतत्यागः । 


“समुद्रं गच्छ स्वाह्यः इस मंत्रसे था ` प्रणवसदहित व्याह्ुतियों से पुराने यजोफ्वीत.कां 
त्याम्‌ करे | 


उपलश्चण का ठश्चण है -शस्वनोघकत्वे सति स्वेतरतरोधक्रस्वम्‌ः अर्थात्‌ अपना बोघ कराते हुये अपने 
सेमिन्नकाभीजो बोध करवि। 
तस्येको मन्थिरिष्यतेः मँ एक-शन्द नानात्व-मन्थियों का निषेधक नही, अपि त प्रवर-संख्या 
का उपलक्षण ही है अतः "रको अन्थिः का श्रवरसंख्याको प्रन्थिः? यह अर्थं करना चादियि । अर्थात्‌ 
-जिसके जितने प्रवर दै, एक-शग्द प्रवरसंख्यानुसार उतनी म्रन्थियों का बोधक है | जैसे भाष्यकार 
-ने ततदुग्रन्थयस्नयः कार्याः पंच वा सत्त वा पुनः” इस वचन से मेखखा मे प्रवरसंख्यानुसार म्रम्थि 
-बतलायी है वैसे यज्ञोपवीत मेँ भी प्रवरसंख्यानुशार मन्थि. देनी चाहिय! आये मेखर-विनार की 
खध-विडेति मे उद्धत गदाधरमाष्य देखें । 


परिच्छेदः पू° | छधाविवृति-हिन्दीव्यास्यासहिवः ३९९ 


ञ्म्‌ यज्ञोपनीतामावे प्रायथिचादि 
यज्ञोपवीतं प्रमादाद्‌ गतं चेतस्णीं लोकिकं धृत्वा सनोज्योतिरिति छग्न व्रतप- 
ते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतां १ वायो व्रतपते० २भादित्य व्रतपते 
३ घ्रतानां व्रतपते त्र० ४ इत्यादिमन्त्रचतुष्टयेन चतस्र आज्याहु तीहुंत्वा विधिव 


न्तूतनं धारयेत्‌ । 
यज्ोपत्रीत प्रमाद से यदिनष्टहो जाय तो मोन होकर लोकिकृ यज्ञोपवीत धारण करके “मनो 


व्योतिःः "अग्ने व्रतपते > “आदित्य व्रतपते°ः व्रतानां बरतपते०* इत्यादि चार मन्त्रौ से चारं धृताहूति्ों 
का होम कर विधिपूवक नया यज्ञोपवीत धारण कर | 

अथवा व्यज्ञोपवीतनाश्षजन्यदोषनिरासाथ प्रायशछित्तं करिष्ये" इति संकल्प्य 
ञाचा्यंवरणाग्निप्रतिष्ठा्याज्यभामान्ते सवितारं गायत्र्या तिङेराज्येन चाष्टोत्तरं 
दातं सहं वा जुहुयात्‌ ¦ नूतनं धृत्वाऽतिक्रान्तं संध्याया चरेदिति । यज्ञोपवीत 
हीनः क्षणं तिष्च्चेच्छतगायत्रीजपः । यज्ञोपवीतं विना भोजने विष्मूत्रकरणे वा 
गायत्रयष्ठसहश्चं जपः } वामस्कन्धात्कूपं रे मणिबन्धान्ते वा पतिते यथास्थानं धृ 
त्रीन्‌ षड का यथाक्रमं प्राणायामनच्छृत्वा नवं धारयेत्‌ । 

अथवा ध्यज्ञोपवीत-नाशजन्य-दोष हटाने के च्ि प्रायश्चित्त करूगाः एेसा संकल्प करके 
आचार्यं का वरण अग्निस्थापन आदि आज्यभागपयन्त कमं करके गायत्रीमन्न से तिक ओरघी से 
एक सौ आट या एक हजार बार सूयं का होम करे } नया यज्ञोपवीत धारण करके व्यतीत सन्ध्या 
आदि करे } यज्ञोपवीतरहित क्षण भरर्हेतो सौ बार गायत्री जप करे। यज्ञोपवीत के त्रिना भोजन 
करते पर आठ हजार गायत्री का जप करे । बयं कन्धे से नीचे सणिचन्ध तक यदि गिर जाय तौ यज्ञो- 
पवीत को यथास्थान धारण कर क्रमसे तीन या छ प्राणायाम करके नया उपवीत धारण करे | 

कोपादिना स्वयं यज्ञोपवीतत्याभे पएवंब्ल्लौकिकं धृत्वा प्रायश्चित्तान्ते नवं 
धारयेत्‌ । ब्रह्म चारिण एकं यज्ञोपवीतं स्नातकस्य दवे । उत्त रीयाभावे तृतीयकम्‌ । 

क्रोध आदि से स्वयं यज्ञोपवीत का त्याग करे तो पूववत्‌ छोकिक यज्ञोपवीत धारण करके प्राय- 


-रिचत्त के अन्त में नया धारण करे । ब्रह्मचारी का एक ओर स्नातक का दो यज्ञोपवीत होता है। 
-दुपट्वा न रहने पर तीन यज्ञोपवीत धारण करे | 


जीवत्पितकेण जीवज्ज्येष्ठश्रातकेण चोत्तरीयं तर्स्थाने तृतीयं यज्ञोपवीतं 
न धायम्‌ । आयुष्कामस्य व्यधिकानि बहूनि यज्ञोपवीतानि ! 
अभ्यद्धे चोदधिस्नाने मातापित्रोमृतेऽहनि । 
तैत्तिरीयाः कठाः. कण्वाश्चरका वाजसनेयिन 
कण्ठादुतायं सूत्रं तु कुयुवे क्षालनं द्विजाः 
अन्ययाजुषेबह्वचः सामगेश्च कण्ठादुत्तारणे तत्यक्त्वा नवं धायम्‌ । 





मरीचिः--श्रह्मसूत्रं विना श्रुङ्क्तं विण्मूत्रे कुरुतेऽथवा } मायन्यष्ट स्ेण प्राणायामेन 
-छद्धयति ॥ इति । 
२. देमाद्रिः--“यन्ोपवीते द्वे धायं भरौते स्मतं च कमभि । वृततीयसुत्तरीया्थ वल्लाभावे 
"तदिष्यते | इति । (नि | 


०० धमेसिन्धुः [ वृत्तीः 


जिसके पिता जीते हो ओर जेठा माई जीता हदो वह उत्तरीय या उसके स्थान पर तीसरा 
य्ञोपवीत न धारण करे ! आुष्य की कामना से तीन से अधिक यज्ञोपवीत धारण करे । तैलपृवंक 
स्नान मे, समुद्र-स्नान मे, माता पिता के मृताह मै, तैत्तिरीय, कठ, कण्व, चरक ओर वाजसनेयी 
दाखा वक्ते कण्ठ से उतार कर यज्ञोपवीत का क्षाल्न कर | यजुवद, बहुच ओर सामवेदी 
कण्ठ से यज्ञोपवीत उतारे तो उसका त्याग कर नया धारण करं 


मथु मेखला विचारः 


मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य “मेखला । 
्रिवृत्ता ग्रस्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥ 
मुञ्जामावे तु कतंव्या कुशादमन्तकबल्वजेः । 
ब्रह्मण की मेद्ठला मृज कौ तिगुनी की हुई बरार ओर चिकनी बनानी चाहिये } उसमे एक 
गांठ या तीन गांठ या पांच गांठ डले । मंज के ममाव मे कुश, अश्मन्तक ओ बल्व का बनावे । 


ग्रथ दण्डवेधादिसंपाः नम्‌ 
ब्राह्मणस्य भवेहण्डः पालाशः केशसंमितः | 
सर्वेषां यज्ञियो वा स्यादूष्वंनासाग्रसंमितः॥ 
बटुहुस्तेन चतुर्हस्ता हस्तोच्छिता चतुरा सोपानाङ्कुिता प्रागुदकप्रवणा कद- 
लौस्तम्भा्यलकृता शदिः संपाद्या । अथोपनयनान्तगंतपदार्थेषु विलेव उच्यते- 
वासःपरिधानोत्तरं लौकिकमाचमनम्‌ । यज्ञोपवीतघारणोत्तरं तु यथाविधि आच- 
मनविधिरवक्ष्यते । एवमाज्यपात्रादुत्तरभागे बहटुमाचमथ्य प्रणीतापरिचमदेररूपतीथन' 


----~ --न्ल न त मनम त 0 जा भजत त ता अ ना त जामा मा 


१. मिह्यते सिच्यते वीर्यादिकमनेनेति मेहनमानन्देन्द्रियं तस्योपरि नाभेरधो मगेयत्‌ खं तस्य 
मालेत्यथं इति भाष्यम्‌ । नौधायनग्रह्ये - “अथैनं मौञ्जी मेखलां त्रिः प्रदक्षिण परियियन्‌ नाभिदेशे 
वध्नातिः श्विरमेलस्मं प्रदश्चिणं त्रिः परेवेष्टय प्रन्थिरेकल्लयोऽपि वा पश्च वेति ।' रेणुकारिका-- शिता 
मेखला कायां धिवारं स्यत्समादृता । तद्न्थयछ्लयः कार्याः पञ्च वा सप्त वा पुनः ॥' निणंयाग्ते-- 
“मेखला चिगुणीकृत्य कतजया साम्प्रदायिकः ॥ मेखला सदसतां स्यादजिनं तु द्िदस्तकम्‌ > इति । 

आचायं बटु के कष्प्रदेश् मे नरिरुण-मेखला को प्रदशक्चिण-क्रम से तीन ` बार वेष्टित करे ओर 
वृत्तीय वेष्टन मे प्रवर-संख्या के अनुसार तोन पांच या सात प्रन्थि दे। गदाधरमाष्ये--'अन्न प्रवर- 
संख्यय। नियमः } व्राेयस्य ्रन्थित्रयं पञ्चर्भयस्य पञ्च सक्ताषेयस्य सप्तेति गर्ग॑पद्धतौ । बद्धाचारऽ- 
प्येवमेव' इति । श्रिताः व्रिगुणीङ्त्यः “गुणाः इस कथन से नवगुण मेखला का निर्माण भ्रान्ति- 
पूणं है । मेखला-मन्त्र का पाठ चायं का ही है कारिकायाम्‌--“वध्नीयाच्ियुणां इलदणामियं 
दुरक्तमुच्चरन्‌ । मचायस्येष मस््रोऽयं न_बयोरत्मनेषदात्‌ ॥ इति । 

२. मनुः--्राह्मणे बेल्वपालासौ क्षत्रियो वाटखादिरौ । वेव्वदुम्बयौ वैश्यो दण्डानर्हन्ति 
धर्मतः ॥" गोतम ने इसके अभाव मेँ कहा--न्ञियो वा सवषा मू्धल्छाटनासाप्रप्रमाणः ।' यक्तियरक्च 
ये है--अश्वन्थोदुम्नरौ बिल्वश्न्दनः सररस्तथा। शारद देवंदाखद्च खदिरस्चेति यारिकाः ॥° इति । 

३. संस्काररत्नमाज--बटहस्तमिता वेदिः मण्डपका निर्माण तो आचायं के श्स्तमानं 
से ही विदित है-“आचायेदस्तमानेन शण्डपे निर्मिते शुभे मध्ये वेदिः प्रकर्तव्या चतुरा. 
समन्ततः |}: इति | 
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प्रवेदयाचार्यान्न्योमध्येन नीत्वाचायंदक्षिणत उपवेशयत्‌ । ततो ब्ब रास्तरणादि 
सवसंमागन्ते यज्ञोपवीतदानाद्याचमनान्तम्‌ । 

्राद्यणका दण्ड पलाशका सिरकेवालोतकहो यां सवका यज्ञियनवरृश्च का ज्वा नासाग्र 
प्रमाणकाही | वहुके हाथ से चार हाथ की ऊँची चोकोन सीद युक्त पूर उत्तर की ओर दाद्‌ ओर 
केठे के खम्भे आदि से अलंकृत वेदी बनानी चाहिये । उपनयनान्तग॑त पदार्थौ में विशेष कहते ईै ¦ 
वस्र पदिनने के वाद लोकिक आचमन करे । यज्ञोपवीत धारण के बाद तो यथाविधि आचमन-विषि 
कगे । एवं ध्रृतपात्र ते उत्तर भागम बटुको आचमन कराके प्रणीता के पश््विम-रूप तीर्थ॑से 
प्रवेश कराके आचाय ओर अग्नि के मध्यसेले जाकर आचा्धं के दक्षिण ओर बैटावे। तदनन्तर 
कुया का आस्तरण आदि लुव का सम्माजनपयन्त, यज्ञोपवीत का दान आदि आचमनान्त कृत्य करे ! 

तत; क्िष्याञ्जलौ जलावक्षारणादि स्िदाधानान्तं गायन्युपदेशाङ्खं वयोः 
शुचित्वसिद्धये अग्नये समिधमिति मन्त एकरुत्या प्रयोक्त्यः । ततः परिदानामिः 
वादनन्ते आचारप्रापतं गायत्रीपू जनं कृत्वामेरत्तरदेलेः गायत्युपदेशः कायः 
भवन्ारणमप्युनरदेशे उक्तम्‌ । प्राच्चख आचायः प्रत्यज्खायोपविष्ठाय बटवे 
गायत्रीमुपदिशचेत्‌ ¦ 

पश्चात्‌ शिष्य कौ अज्ञली में गायत्री के उपदेश का अङ्ग जलावक्ारण आदि समिधाधान 
पन्त बट की पवित्र सिद्धि के ल्यि "अग्नये समिधः इत मन्त्र का एकश्रुति से प्रयोग करे ! उसके 
बाद परिदान ओर अभिवादन के आचार-ग्राप्च गायत्रीपूजन करके अग्नि के उत्तरप्रदेश मँ गायत्री 
का उपदेशा करे । जका अवक्षारण भी उत्तरपदेश मे कहा है । पूर्वाभिमुल आचायं पश्चिमामिमुख 
बेठे जट को गायक्नी का उपदेश करे । 

अथोपसंग्रहणप्रकारः | 

उपसंग्रहणं नाम-- अमुकप्रवरान्वितामुकगोत्रोमुकशर्माहं मो अभिवादये 

इत्युक्तवा दक्षिणोत्तरकणौँ वामदक्षिणपाणिभ्यां स्पृष्टा दक्षिणहस्तेन शुरोदैक्षिणपादं 


९. प्रयोगचिन्तामणी--ह्धितस्तु परित्यभ्य द्वादशाङ्कलतो वदिः। परिस्तरणदर्मास्त षोडश 
दद्यापि वा।' अपि च--ईश्चानकोणमारभ्य पुनरीद्यानकोणगा । कुशेचिमिलिभिः कुयति 
सव्येनाग्नेः परिस्तृतिः । इति | - । 

२. उत्तरदेशे = उत्तरस्यां दिशि । पारखस्ग्हमषूतरे--“अथास्मै सावित्रीमन्वाहो्तस्तोऽन्नः 
परयछुलायोपविषटायोप्न्नाय समीश्ठमाणाय समीक्षिताय । दक्षिणतस्तष्ठत आसीनाय वैके ।|” इति । ` 
कारिका--ॐ भूवः स्वः पूर्वा ठ सावित्री वाचयेदथ । पादं पादं च  साविव्याः स्ववषुक्वाऽभ 
वाचयेत्‌ ॥ तततसतवधच॑मदध॑चं सर्वा तामथ वाचयेत्‌ । एवं वक्तुमशक्तं ठु तं यथाशक्ति वाचयेत्‌ ||इति । 
म २. छिङ्गपुराणे-“जनिंता चोपनेना च यस्तु॒विद्यां प्रयच्छति । श्वशराग्रजो भात 
श्वत गुरवः स्ताः ॥* मिन्त्ोपदेष्टा वेदानां तथा धर्म॑निबोधकः । सन्मार्गदायी ञुद्धीनामाचा्थो 
नतवन्धने ॥ पुराणसंहितां वकतां नित्यं शाल्लोपदेशङ्ृत्‌ ॥' इत्यादयो गुरौ बोध्याः । ` हाथो कौ उत्ता 
करके अपने दक्षिण हाथ से गुर के दक्षिण चरण ओर बाम हाथ से वाम चरण का स्पशपूर्ब॑क अमि- 
वादन करे, जेसा मनु ने कंडा है--ध्यत्यस्तपाणिना का्सुपसंमदणं रोः | सम्येन सन्यः सवयो 
दक्षिणेन च दक्चिणः ॥ मेन वामं संस्पृय दश्चिणेन व॒ दक्षिणम्‌ | हस्तेन इस्तकर्णाम्या- य॒रूणाम- 
भिवादनम्‌ ॥ इति । 

२६ ध० | 
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वामेन वामं स्पृष्ट शिरोऽवनमनमिति । एवं गुरुषु मातापित्रादिष् च अभिवादन- 
पूवंकपादस्पशचत्मिकमुपसंग्रहणम्‌ । वृद्धतरेषु त्वभिवादनमात्रम्‌ । वृद्धेषु नमस्कारः । 

उष॑संग्रहण का प्रकार--असुक प्रवरयुक्त अमुक गोत्र अघुक शर्मा मे आप को प्रणाम करता ह, 
एेसा कहके दाहिना ओर वायां कान बावे दाहिने हाथ से स्पशं करके दाहिने हाथ सेगुरके 
दाहिना पैर आओौर बाय से बायां पैर स्पशं करके सिर का नवाना उपसंग्रहण कदछाता है । इसी प्रकार 
गुर माता पिता आदि का भी अभिवादन-पूवेक चरण-खशं उपसंग्रहण कहकाता है । अत्यन्त बद्धं 
कातो अभिवादन मान्न ही किया जाता है। बद्धो को नमस्कार किया जाता है 


ग्रथ अभिवादननिषेधः 


अशुचि वमन्तमभ्यक्तं स्नानं कुर्वन्तं जपादिरतं पष्पजकभेक्षादिभारवाहं नः 
नमेत्‌। तन्नमने उपवासः। शूद्रनतौ त्रिरात्रम्‌ । अन्त्ये कृच्छम्‌ । देवतागुर्यतिन- 


मनाकरणे उपवाक्षः । 

अशुचि, वमन करते हूए, वैर-स्नान करते हुए, जपादि मेँ खगे हए ओर पुष्प-जल-भिक्षा 
आदि के भारको दौते हुए को नमस्कार न करे | उसको प्रणाम करने पर उपवास्तकरे। चद्रको 
ग्रणाम करने पर चरियात्र उपवास करे । अन्त्यज कौ प्रणाम करने पर कृच्छ्रत्रत करे । देवता, गुर ओर 
यति को प्रणाम न करने पर उपवास करे | 


` अथ प्रत्यभिवादनम्‌ 


तच्रान्त्यस्वरः ष्टुतः कायः । तद्यथा--आायुष्मान्‌ भव सौम्य देवदत्ता २३। 
एकारौकारन्ते नाम्नि हरा ३ इ म्भा २३ उ इति संध्यक्षरविष्ठेषेण पूव॑भागा- 
कारः ष्टुत इति । अनुप्रवचनीयाथेभिक्षायां भिक्षां भवान्ददातु भिक्षां भवती 
ददात्विति वा -मवच्छन्दमध्यकभिक्चावाक्यप्रयोगः। अन्यभिक्षायामादावन्ते 


वा भवच्छन्दं इति ¦ | 

` इसमे अन्ध्य-स्वर ष्डुत करना चाहिये ! नेसे-“आयुष्मान्‌ भव सौम्य देवदत्तां ३ । एकार आर 
ओकार के अन्तमें नामके ह्या ३ ईइ शभ्भा३ ॐ इस प्रकार सन्धि के अक्षरो को अख्ग करम 
से पूव॑माग का अकार प्ठुत होता है । अनुप्रवचनीय के ल्थि भिका मे "भिक्षां भवान्‌ ददातुः। 
या भ्भिक्षां भवती ददात इस प्रकार मध्य मँ भवत्‌ शब्द युक्त भिक्चा वाक्यकरा प्रयोग करे | अन्य 
भिक्षा मे जादि या अन्त मे भवतिः शब्द्‌ का प्रयोग करे | 


~ --~- ~ -- 


१, आपस्तम्बः--"स्भित्पुष्पञुरा ज्याश्वुख्दन्नाक्चतपाणिकम्‌ । जपं होमं च कुर्वाणं नामि. 
वादेत वे द्विजम्‌ ॥ इति ! 

२. उ्~परत्यभिवादने, अभिवादक के प्रति आशगवचन मेँ मनु ने कहा है--'आयुष्मान्‌ भव 
सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लतः |° भविष्यपुराणे 
श्राक्षणः सववर्णानां स्वस्ति कुयादिति स्मृतिः ।' इति | । | 

३. मनुः भवतपूवं चरेद्‌ भेश्षगुपनीतो द्विजोत्तमः । भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवहु- 
न्तरम्‌ । अर्थात्‌ ब्राह्मण ब्रह्चारी--“मवति भिधा देहिः श्षत्निय--"मिष्ां भवति देहिः भौर वैश्य-- 

. 'भिष्वा देहि भवतिः एेसा कहकर भिक्षा कौ याचना करे । ^ ` 
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अथ विनायकश(न्तिषिच।रः 
अथोपनयनविवाहादौ निविध्नफलप्राप्त्यथंमुपसगंनि रासाय वा सपिण्डमरणा- 
दिनिमित्तकप्रतिकृरनिवृत्यथ वा विनायकशान्तिः कार्या । तत्र कालः-शुक्ल- 
पक्षचतुर्थोगुरवांरः पुष्यश्रवगोत्तरा रोहिणोहस्तारिविनीमृगनक्षत्राणि शस्तानि । 
उपतयनादौ तु प्रघानकालानुरोधेन यथासंमवकारो ग्राह्यः । तत्रामुकक्मंणो 
निविध्नफलसिद्धचयथंभितिं वा उपसगंनिव्रच्यथंमिति वाऽमु कसपिण्डमरणनिमित्त- 
काशुचित्वप्रातिकूल्यनि रासाथंमिति वा संकल्प ऊह्यः । अवशिष्ट प्रयोगोऽन्यत्र ज्ञेयः । 
उपनयन ओर विवाह आदि में निरविष्नफल्की प्राक्िके ल्य या उपसगं हटाने के लि अथवा 
सपिण्ड-मरण आदि निमित्त के प्रतिर की निष्रत्ति के द्वि विनायक शान्ति करनी चाहिये } उसका 
समय शुक्क्पश्च की चतुर्थी, गुरुवार ओर पुष्य, श्रवण, उत्तर, रोहिणी, हस्त, अश्विनी ओर मृगशिरा 
नक्षत्र प्रश्स्त है । उपनयन आदि मे तो प्रधान काठ के अनुरोध से यथासंभव कालका ग्रहण है| 
उसमे अमुक कमं के निर्विष्न फू की सिदि के ल्िरेसा या उपसर्गो की निश्त्ति केलि या 
अमुके सपिण्डमरण-निमित्तक-अशुचित्व-प्रातिकरल्य के हटनि के लि, दोसा संकल्प की कल्पना कर 

छेनी चाहिये । उपनयन का शेष प्रयोग अन्य अन्थोँ से ज्ञातव्य है | 


अथ प्रहथन्ञविचारः 
विवाहोपनयनादिष्कभ्युदयकमंस्वादौ ग्रहयज्ञं कुर्यात्‌ । श्राद्वातिरिकतेष्व- 
नाभ्युदयिकेष्वपि शान्त्यादिकममंसु ग्रहानुकूल्यकामो ग्रहयज्ञं कुर्यत्‌ । अरिष्ठनि- 
रासाथंमुत्पातेषु शान्तिस्थानेष्वप्रधानोऽपि ग्रहमख उक्तः । प्रधानकमंणः पूवं 
मव्यवहिते व्यवहिते वा काठ कुर्यात्‌ । व्यवहितपक्षे सप्दिनाधिकव्यवधानं न 
कायम्‌ ! 
विबाह उपनयन आदि आभ्युदयिक कर्मो के आदिमे प्रहयज्ञ करे भाद के अतिरिक्त 
आभ्युदयिकर-भिन्न कर्मो में भी शान्ति आदि कर्मो मेंग्रहौँको अनुकूलक्रने की इच्छासे ग्रहयन्च 
करे । अरिष्ट के ल्यि, उत्पातो मे, शान्ति के स्थानो मे, अप्रधान मी म्रहयद्न कृष्ट है) प्रधान-कमं के 
पहिखे व्यवधानरहितं या व्यवधानदुक्त कार मे करे | ग्यवहित-पकश्च मे सात दिन से अधिकका 
च्यवधान्‌ न करे | 
| अथ ऋलिकसंख्याविचारः 
प्रतिग्रहं दशावरप्रधानाहुतिसंख्यायामेक एव ऋत्विक्‌ । दशाधिकपच्वा- 
शत्पयन्तसंख्यायां चत्वार ऋत्विजः । तत॒ ऊध्वं शतावरहोमेऽ्नौ ऋत्विजो 
तवम आचायः । तत्राचायं आचायंकमं कत्वा आदित्याय जुहुयात्‌ । अष्टभ्यः 
सोमादिभ्योऽौ ऋतिजो जुहुयुः । ऋतिविक्चतुष्टयपक्षे दरा्यां . ग्रहाभ्यामेकेको 
हुयात्‌ , आचार्योऽकयि । तास्रादिमयीषु प्रतिमासु स्वासु सौवर्णीषु वा फठेष्व- 


क्षतपृज्ञेष वा आदित्यादिपूजनम्‌ । 
` प्रत्येक ग्रह की दस से कम प्रषानाहुति की संख्या मे एक ही छत्विज्‌ हेनां चष्टियि। दस्षप्े 
अधिके पचास तक की संख्या म चार ऋत्विज्‌ , इसके भगे सौ से कम के होम मेँ आठ ऋषि 
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ओर नवम्‌ आचार्यं होता है} इसमे आचाध, आचाये-कर्म करके सूर्यं के ल्थि होम करे) सोम 
मादि आठ के ल्यि आठ लिज्‌ होम करे } चार विज्‌ के पश्चमे दोनों म्रहौके लिये एक 
ऋत्विज्‌ होम करे ओर आचाय सूयके ल्थि) तमे आदि की प्रतिमामे या सोने की समी 
प्रतिमासं मंयाफलोमे या अक्षत-पुज पर पूर्यादि का पूजन करे। 


अथ इएडस्थरिडिलनिशेयः 
होमसंस्यानुसारेण कुण्डस्य स्थण्डिलस्य वा प्रहुवेदेश्च हस्तादिमानम्‌ । तत्र 
प्रधानाद्खाहुतीनां पञ्चाश्चदवरसंस्यत्वे रत्तिमितं कुण्डम्‌ । शतावरत्वे अरत्तिमि 
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१. देषप्रतिश आदि वेदीप्रधान यागो मे मण्डप के मध्यमे मण्डपके नववांशसे वेदी ओर 
वेदी के अग्निकोण या उत्तरम दरुण्ड का निर्माण ओर महारद्रादि होमप्रधान यगोँमे मण्डपके 
मध्यमे वेदी का निर्माण करना चाहिये । 

कुण्ड का खात, विस्तार के समान्यो । कुण्डका हस्तमान ( दीघं विस्तार) होमानुसार 
मृख मँ अङ्कित हे ¦ कण्ठ को छोड़कर चदुर्विंशांश मेखलाजय का निर्माण करे । अधोमेखखा का 
उत्सेध विस्तार दो अंगुरू उसके ऊपर (वीच) का तीन श्रंगुक ओर उसके ऊपर का चार श्र॑गुख होना 
चाहिये } इस प्रकार इसके उत्सेव ओर विस्तार मै नवांश सम्पन्न हये) यृ कुण्ड-निर्मांणमें 
कुण्डग्यास का चतुर्विंशा भौर वेदीनिर्माणसे दस्त का चतूर्विशांश अंशुल का प्रमाण मान्यहै। 
मेखला के विषयं मेँ कुण्डाक में "नन्दाङ्गच्युचवेदच्रिकरविततयः, ठेसा मतान्तर है । 

योनि को रचना कुण्ड के पिम भागम भूमिसे आरम्भ क | वह पश्चिम मेखला के ऊपर 
मध्य भाग में ठम्बाई में कुण्डविस्तार के आधी ओर चौडाई मँ कृण्डविस्तार के तृतीयांश पीपल्पत्र की 
आक्ृतिवाली या गज के ओष्ठ सदश हौ | उसका अप्रमाग कृष्ड के मध्य में प्रविष्ट पथिम से उन्नत 
मेखला के ऊपर का माग चतुर्विंशं उत्सेध ओौरदो मृखिण्डों से युक्त हो | उस्म मध्य मेख 
मे चारो भोर से वेणीरूप उपयमन कुशा के परिस्तरणाथं छिद्र बनावे | भूमि में स्थूलता की अपेक्षा 
ऊपर के भाग की स्थूलता कुछ कम ही | | 

कुण्ड के मध्यमे नामि नीचेदोश्र॑ज्न से उच्च.ओर चार अंश से विस्तृत बमवे! कुण्डाक 
म मतान्तर से एक अंश कषे उ्य.ओैर दो अश्च से विस्तरत बनाना छ्खि दहै । 

- प्रधान वेदी एक हाथ ऊँची तीन वप्रसे युक्त ओर कुण्ड के समान विस्तृत दयो | ग्रह्यदि- 
की अन्य येदियां एक हाथ ऊँची, एक हाथ विस्तृत ओर तीन वप्रों से युक्त प्रथम ब्र 
का उच्छाय ओर विश्तार दो अङ्क, दवितीय तृतीय वप्र का उच्छाय तीन तीन अङ्क ओर विस्तार 
दो.दो भङ्् कादो) दरुण्ड ओर वेदी का अन्तर सवा हाथ भौर मतान्तर से तेरह अङ्क का हो। 

सौन्दयं के च्ि पहले कुण्ड को चूना से पोत्तकर मध्य मेखका, योनि ओर नाभिं को खक 
र्गसे तथा नीचे की मेखलाकी कालस्यसे रगे! इसी तरह समी वेदियोको स््तवर्णादिषेरमं 
कृर उन्हं सुन्दर बनावे ] ६५ . 

` “२. चूतसंहिता में स्थ॑ण्डिख का निर्माण प्रकार--स्थण्डिे मेखलाः कार्याः कुण्डोक्तस्थण्डिखः- 
कृतिः । ` योनिस्तन प्रकततन्या कुण्डवत्तत्र वेदिभिः | समेखलं स्थण्डिलं ठ प्रशस्ते होमकमणि | कण्ठं 
ठ वजंयेतत्र खाते कण्ठः प्रफीवितः ॥ तन्त्रान्तरे-'ृदा घुरणणयां वापि सूदमवालकयाऽपि वा [ मङ्ख 
लोच्चं तथा बेदाडरोच्चं स्थण्डिलं विदुः ॥ वचतुष्कोणमुदक्प्ाचीष्टवमल्पाहूतौ शुभम्‌ । पंचा- 
इखोच्चमथवा . वस्वङ्लसम्रन्नतम्‌ ॥: इति । विशेष जानकये के स्थि कण्डाक्‌-कण्डरतनावली- 
प्रति अन्था कौ देख | 
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तम्‌ । सहश्लावरतवे हस्तमितम्‌ । अयुतादिहोमे हस्त्यम्‌ होमे चतुर्हस्तम्‌ 
तत्र कृतमुष्टिः कुरो रत्ति: । सक्तकनिष्ठिकृः कर; अरतिः । चतुविदत्यङ्खरो हस्त 
यवन चतुच्ि्चदद्धलानि हस्तद्यम्‌ । अ चत्वारिदादद्धलानि हस्तचतुष्टयम्‌ ¦ कुण्डे 
मेखलकायोनिनाभिखातादिमानं श्रन्थान्तरेभ्यो ज्ञेयम्‌,। इदं कुण्डादिमानं सवत्र 
जेयम्‌ । 
हीम की संख्या के अनुसार कुण्ड या स्थण्डिल का ओर प्रहवेदीका हस्त आदि मान होता 
है । उसमें प्रधान की च्रंगाहूति्यो का पचास से कम संख्या होने पर रलिमित ओर सौसे कम हयेन 
पर अरलिनिमित छुण्ड होता है । हजार से कम मै हस्त-मित ओर दस्त हजार आदिके हममे दो 
हाथ का ओर सक्ष हीमे चारहाथ काकुण्ड होता है। उस्म मृष्टी बेह हाथको रतिः 
ओर खुदी कनिष्ठिका के हाथ को 'अरलिन' कहते हँ । हाथ चौबीस श्र॑गुली का दोता है । जौ मर कम 
चोवीस श्र॑गुखी के दौ हाथ ह्यते ह| अडताछल्सि श्र॑ुल्यिं के चार हाथ होतेह) कुण्डमें 
मेखला, योनि, नाभि ओर खात आदि का मान दूसरे अन्थोँ से जानना चाहिये । यह कुण्ड आदि का 
मान सवत्र ज्ञातव्य है | 
अथ होभद्रन्याशि 
समिच्चर्वाज्यं द्रव्यम्‌ । 
अकं; पलाज्ञः खदिरश्चापामार्गोऽथ पिप्पलः । 
ओदुम्बरः शमी दूर्वा कुशोऽकदिः क्रमात्मित्‌ ` 
केचित्तिलानप्याहुः। अकदिप्रधानहोमसंख्यादशांशेनाधिदेवताप्रत्यधिदेवतानां 
होमः । अधिदेवताचधंसंस्यया क्रतुसं रक्षकक्रतुसादगुण्यदेवतानां चान्त्यज्गभूते 
ग्रहयज्ञे बलिदानं कुवन्ति । अन्यत्र ग्रहमखे बलिदानं न कुव॑न्ति । प्रधानभूताया 
एकाहुतेरेकविप्र भोजनं श्रेष्ठम्‌ । चाताहूतेरेकविप्रभोजनं मध्यमम्‌ । सहस्राहते- 
रेकविप्रभोजनं जघन्यम्‌ । सुविस्तरप्रयोगादिकमन्यतर । इति ग्रहयज्ञः 
समिधा, चस ओर धत, द्रव्य कहता है । सूं आदिकी समिधा क्रमसे ये ह-अ, पलाश, 
खदिर, अपामागं, पीपल, गूलर, शमी, दूब ओर इश । कु रोग तिलो को भी कहते ह । सूर्यादि 
प्रधान हीम की संख्या के दच्च से अधिदेवता प्रत्यधिदेवता का होम होता है। शान्तिका भङ्गभूत 
ग्रहयज्ञ मे अधिदेवता की आधी संख्या से यज्ञ-संरक्चक ओर यज्ञ-साद्गुण्य-देवताओं . बलिदान करते 
है । अन्यत्र प्रहयज्ञ मे बलिदान नहीं कसते । प्रधानभूत एक आहूति का एक त्राह्मणमोजनं शे 
हे । सौ आहति का एक ब्राह्मणभोजन "मध्यम है । हजार आहुति का एक ब्राह्णमोजन अधम 
दै । इससे विष प्रयोग दूसरे अन्धौ मे है । प्रहयज्ञ समात | । 
| ` अथ वृहस्यतिश्चान्तिप्रयोगः | 
कुमारस्योपनयनक्रारे कन्याया विवाहे वा बृहुस्पत्यानुकूस्याभावे सौन- 


१. अन्य्---“समिदकंमयी भानोः पाली शश्चिनस्तथा । खादिरी मूमिपत्रस्य अपामार्ग ` 
बुषस्य च ॥ चमीजा तु शनेः प्रोक्ता रश्ेदुर्वामयी तथा ।: स्वेप्रामममावे पारश्ीर्गा । होम मँ ईश्वर 
-संहिवोक्त पिर ओर आन्य का महत्व-'सवं था होमकर्माथ तिखमान्यं न छोपयेत्‌ । तिाञ्ययोस्मवे 


छ इवनं स्यान्निरथकम्‌ 7 इति 


४०६ धमेसिन्धुः [ तृतीयः 


काद॒क्त शान्तिः कार्या । अस्य कुमारस्योपनयने अस्याः कन्यकाया विवाह 
वा बृहुस्पत्यानुकूल्यसिद्धिद्रारा श्रीपरमेरव रपरीत्यथं बृहस्पतिशान्ति करिष्ये" इति 
संकल्प्याचायं वृणुयात्‌ । स्थण्डिके ईशान्यां यथाविधि स्थापिते श्वेतकलशे 
पञ्चगव्यक्ुशोदकविष्णृक्रान्ताशतावरीप्रमृखौषर्धिप्रक्षेपपुणपात्रनिधानान्ते हरिता्त- 
तनिर्मितदीघंचतुरल्रपीठे हैमीं गुरप्रतिमां प्रतिष्ठाप्य स्थण्डिलेऽग्निस्थापनादि । 
कुमार फे उपनयन या कन्या के विवाह कार मेँ बृहस्पति क अनुकूल न रहने पर शौनक 
आदि की कदी हुदै शान्ति आदि करनी चाहिये । इस कुमार के उपनयन मँ अथवा इस कन्या के 
विवाह मे बदति की अनुक्रूलता-सिद्धि दासय श्रीपरमेश्वर की प्रसन्नता के ल्यि वृहस्पति की शान्ति 
करगाः ठेसा संकल्प कर आचायं का वरण करे । स्थण्डिरु मे ईशान दिशा मे यथाविधि स्थापित 
दवेत कटश मं पंचगव्य, कुशोदक, विष्णुक्रान्ता जर शतावरी, प्रमुख ओषधि का प्रक्तेप करके पूणंपत्र 
रखने के अन्त में हरित अक्षत से बनाये बडे चौकोने आसन पर सोने की वृहस्पति की प्रतिमाको 
स्थापित कर स्थण्डि मे अग्नि-स्थापनादि करे | 
न्वाधाने ब्हस्पतिमश्वत्थसमिदाज्यसरपि्मिश्रपायसेः साज्येन मिध्ितयव- 
त्रीहितिेन' च प्रतिद्रव्यमष्ठोत्तरशताहुतिभिः शेषेण स्विष्ठकृतमित्यादि । आज्य- 
भागास्ते प्रतिमायां षोडश्योपवारगुंरपुजा । तत्र पीचवस्लयुम्मपीतयज्ञोपवीतपी 
चन्दनपीताक्षतपीतपुष्पधृतदीपदध्योदननेवेयापंणान्ते माणिक्यं सुवर्णं वा दक्षिणां 
दत्वा ग्रहुमसोक्तरीत्या कुम्भानुमन्त्रणान्ते ब्हुस्पतिमन्त्रेण दधिमध्वक्तसमिदा 
ज्यगृहसिद्धपायसमिधितयवादेयंथान्वाधानं हमः । होपशेषं समाप्य गन्धादि- 
भिवहस्पति संपूज्य पीतगन्धाक्षतपुष्पयुतता म्रपात्रस्थजलेनाध्यं* दद्यात्‌ । 
तत्र मन्वरः-- 


अन्वाधान मेँ पीपर की समिधा धृत ओर धौ मिले हुए पायस से धृतमिश्रित जव व्रीहि ओर 
तिर से प्रत्येक द्रव्यकी एकसौ आठ आहूतियौ से बृहस्पति का होम करे शेष से स्विष्टकृत्‌ 
इत्यादि } अब्यभांग के अन्त मेँ प्रतिमा मँ सोखशे उपचार से, बृहस्पति की पूजा करे । उसमें पीला 
जोडा वचर, पीत यज्ञोपवीत, पीत चन्दन, पीतं अश्चत, पीत पष्प, घी का दिया, दही मातत भौर नैवेघ 
अपण करने के बाद्‌ माणिक या सुवणं की यश्चदक्चिणा देकर मरह मे कही रीति से कुम्भ के अनुमन्नण 
के वाद्‌ बृहस्पति के मन्त्र से ददी मधु मै भिगोई समिधा ओरधृत तथा घर के बने पायस-मिधित 
` जब आदि से अन्वाधान होम करे ¡ होम रोषको समापतत कर गन्ध आदि से बृहस्पति की पूजा करके 
पला गन्ध, मक्षत-पृष्प-युक्त-वामे के परात्र मे स्थित जल से अर्यं दे । उसके मन््र का यद आद्य है-- 


गम्भीरददरूपाङ्ख देवेज्य सुमते प्रभो। 
नमस्ते वाक्पते शान्त गृहाणाध्यं नमोस्तु ते ॥ प्राथंयेत्‌ -- 


१. यवादि का मान--यवाधं तण्डुलाः प्रोक्तास्तण्डुलार्धं तिलाः स्पृताः ! तिलार्धं शर्कर 
ग्रोक्ता आज्यं मागचुष्ठयम्‌ ।॥` अआनन्दरामायण म भतान्तर--^तिलाधं तण्डुला देयास्तण्डुलार्धं 
यवास्तथा | यवाधं शकरः प्रोक्ताः सर्वाध च धृतं स्मृतम्‌ ।` इति | 

~ २. अमे प््ेप करी वस्तु “आपः क्षीरं कुशाग्राणि दधिदुर्वाऽश्चतास्तथा । फलं सिद्धार्थक- 
दचेव अधोऽष्ाज्ः प्रकीतितः ॥' "अधो मूधिनि प्रदातन्यःः इस वचनं से अघं शिर पर ही देना चादि । 
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भक्त्या यत्ते सु राचायं होमपूजादिशच्छरतम्‌ । 
तत्वं गृहाण जान्त्यथं बृहस्पते चमो नमः ॥ 
जीवो बृहस्पतिः सूरिरायार्यो गुररद्कधिरः। 
वाचस्पतिर्देवपस्त्री शुभं कुर्यात्सदा मम ॥ इति । 
विसजनप्रतिमादानान्ते कुमारादिगुतयजमानाभिषेकः । तत्र॒ मन्त्राः - 
आपोहिष्ठेति तिः ३। तत्वायामि० १ । स्वादिष्ठया० ४। समूद्रग्ये्ठाः० ४। 
इदमापः प्रवहु० १। तामरिनिवर्ण० १ या ओषधीः० १} मडवावतीर्गोम- 
तीनं० १ यह्वा देवहेडनमित्थाचाः कृदमाण्डमन्त्राः पुनर्मनः पुनरायुरितय- 
न्तास्तंत्ति रीयशाखायां प्रसिद्धाः कौस्तुभादौ किखिता एतैरभिषिच्य विप्रान्भो 
जयेदिति । इति बृहुस्पतिक्लान्तिः । 
दे प्रभौ | दे सुबुद्धे { गंभीर ओर हद्-श्रंग बाठे हे देवेज्य | हे वृस्ते | आप को नमस्कार 
हे । हे शान्त ! हमारे अव्यं को ग्रहण करे, आपको नमस्कार है । प्रायना कर--हे सुराचाय ! भक्ति- 
पूवक मने जो आपका होम पूजा आदि से सङ्कार करियाहै उसे आप शान्तिके चयि ग्रहण करे, 
आप को नमस्कार दै | जीव, वृहस्पति, सूरि, आचार्य, युर श्रंगिर, वाचस्पति ओर देवमन्त्री मेरा 
सदा शुभ करं । विसजंन ओर प्रतिमादान के वाद्‌ कुमार आदि से युक्त यजमान का अभिषेक करे । 
उसमे मन्त्र ये हं--'आपोदष्ठाः ये तीन (तत्वायामि १ शश्वादिष्टयाः०४ “तमुद्रज्येष्ठा ०४ इदमापः 
प्रवह०१* स्तामग्निवणा०१ थया ओषधीः १ “अद्ववतीगोँमतीनं ०१ “यदेवा देवहेडनं? इत्यादि 
कूष्माण्ड-मन्त्रे पुनमनः पुनरा इतने तेत्तिरीय शाखा मे प्रसिद्ध ओर कौष्वम आदि में ङिखित 
इन मन्तो से अभिषेक करके ब्राह्मणो कौ मोजन करावे } ब्ृहस्पतिशान्ति समप्त | 
द्रथापनयनादौ संकल्पाः 
तत्रोपनयनात्पर्वे्यराचार्यो 'ममोपनेतृत्वयोग्यतासिद्धचथ कुच्छत्रयं तत्- 
त्यास्नायगोनिष्क्रयीभूतयथाशक्तिरजतद्रव्यदानेनाञह माचरिष्ये, तथा द्वादश्ाधिक- 
सहस्र गायत्रीजपमुपनेतृत्वयोग्यतासिद्धयथं करिष्ये इति सं कल्पयेत्‌ । 
दइसमं उपनयन के पूवं दिन आचायं भेर उपनेतृत्व की योग्यता-सिद्धिके ययि तीन कृच्छर य 
उसके बदङे मे गोनिष्कयीभूत यथाकति रजत-द्रव्य के दान से करगा ओर एक हजार बारह गायत्री 
जप उपनयन कौ योग्यता-सिदधि के ल्य कल्गाः एेसा संकल्प करे । 
श्रथ संस्कारलोपे प्रायश्ित्तप्‌ 
यदि पूवघंस्कारा अतीतास्तदा “अस्य कुमारस्य पुंसवनादीनामथवा जात- 
कर्मादीनां चोलन्तानां , संस्काराणां काङातिपत्तिजनितप्रतयवायपरिहारद्ारा 
५ @ 
श्रीपरमेश्वरग्रीत्यथ प्रतिसंस्कारमेकंकां ॐ भूर्भुवः स्वःस्वाहेति समस्तव्याहूत्या 
ज्याहु्ति होष्यामिः इति संकल्प्याभ्निस्थापनेध्माधानादिपाकयज्ञतत्वरधहिता 
वरह्भुस्थापनाज्यसंस्कारपात्रसं मागंमात्रसहिता वाऽतीतसंस्कारसमसंख्यया समस्त 
व्याहूत्याज्याहुतीजुंहुयात्‌ । 
यदि इसके पिके के संस्कार बीत गये हों तव शस कुमार का पुंसवन आदि का अथवा 
जातकर्म आदि चौर्पयन्त संस्कारो का 'कांलातिपत्ति से उत्प पाप ' का परिहारपूवक मगान्‌ 


०८ धमसिन्धुः [ दृदीयः 


की प्रसन्नताके व्यि प्रत्येक संार के ण्वि एक एक धताति 'अॐभूरयुवः स्वः स्वाह्यः इस समस्त 
व्याहृति से कर्णाः एेसा संकल्प कर अग्निस्थापन समिदाधानं आदि पाकयज्ञ ठन्वररूदितं 
अग्निस्थापन धरृतसंस्कार पात्रसंमाजेनमात्र सदित या वीते हुए संस्कार के समान संख्या से समस्त 
व्याहतियो से घतका होम करे । 


ततः (अस्य कुमारस्य पुंसवनानवलोभनपसीमन्तोन्नयनजातकमसंनामकमंदूया 
वलोकननिष्क्रमणोपवेशनाऽन्न प्राशन चौरसंस्काराणां लोपनिभित्तप्रत्यवायपरिहा- 
राथं प्र्तिसंस्कारं 'पादङृच्छरं प्रायश्चित्तं चौलस्या्धङृच्छं, बुद्धिपूवंकलोपे प्रति- 
संस्कवारमदङृच्छ चडायाः कच्छ तत्प्रत्याम्नायगोनिष्क्रयीभूतयथाशक्तिरजत- 
द्रव्यदानेनाहुमाचरिष्ये।' चोलस्योपनीत्या सह्‌ करणस्य कुरुधमंप्राप्तत्े कालाति. 
पत्तिहोमं चौललोपप्रायश्चित्तं च तन कायम्‌ । केचित्संस्कारलोपप्रायश्चित्तं बटुना 
कारयन्ति ततो बहुः मम कामचारकामवादकामभक्षादिदोषपरिहारद्ारेप- 
नेयत्वयोग्यतासिद्धयथ कृच्छत्रयप्रायश्चित्तं तत्प्त्याम्नायगोनिष्क्रयीभूतयथाशक्ति- 


रजतदानद्रारा आचरिष्ये इति संकल्पयेत्‌ । 
इसके बाद इस कुमार के पुंसवन, अनवलोभन, सोमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकर्म, सूर्या 
वलोकन, निष्क्रमण, उपवेशन, अन्नप्राशन ओर चौर संस्कारों का सोप-निमित्त-प्रत्यवाय-परिहार के 
चयि, प्रत्येक संस्कार का पादकृच्छ्र प्रायध्ित चौर का अ्घ॑कृच्छ, बुद्धिपवंक लोप होने पर 
प्रत्येक संस्कार का अधङ्च्छर, चौर का इच्छ, उसके बदले मै गोनिष्क्रयीभूत यथाशक्ति रजत- 
द्रव्य के दान सेकरूगा)ः जनेऊ के साथ चूडाकमं करना कुख्धमं हो तो कालातिपत्ति हम ओर 
चौरलोप का प्रायधित्त न करे । कुछ टोग संस्कारलोप का प्रायश्चित्त बह से करते ह । तव बट्‌- 
रे कामचार कामाद ओर कामभक्षणादि दोष के परिहारदाय उपनेयत्व कौ यौग्यता-सिद्धि के स्यि 
तीन - प्रायश्चित्त उसके बदले मँ गोनिष्करयीभूत यथाशक्ति रजतदान के दारय करुूगाः एेसा 
संकल्प करे । 


निष्कं निष्का निष्कपादं निष्कपादाधं वा रजतं गोमल्यं देयं, न तु 
न्यूनम्‌ । अष्टगृञ्जमाषरीत्या चत्वारिशन्माषो निष्क इत्युक्तम्‌ । ततः - ` 
प्रायश्चित्ते छते पश्चादतीतमपि कमं वे! 
कायंमित्येक आचार्या नेत्यन्ये तु विपश्चितः ॥ 
इति वचनाज्जातक्मादिसंस्काराः कार्या न कार्यां इति पक्षद्वयम्‌ । तत्र 


१, शौनकः--"आारभ्याषानमाचौरक्ाकेऽतीते तु कर्मणाम्‌ । व्याहृत्यागिनि तु संस्कृत्य हत्वा 
कमं यथाक्रमम्‌ |} एतेष्वेकेकर्ेपे त॒ पादङृच्छरं समाचरेत्‌ | चडायामघकच्छर स्यादापदि व्वेवमीरि- 
तम्‌}. अनापदि त॒ स्वेन द्विगुणं द्विगुणं चरेत्‌ ॥` कृच्छर का प्रव्याग्नाय-छ्च्छो देव्यदुतं चेव 
मणायामशतद्वयम्‌ }` इत्यादि जानना चाहिये । 

२. स्मृतिः-शधेनुः पञ्चमिराव्यानां मध्यानां त्रिपुराणिका । कार्षापणेकमूल्या हि दरिद्राणां प्रकी 


तिता ॥ इवि | । 
३. कात्यायनः-“लुप्ते कमणि सर्व॑त्र प्रायश्चित्तं विधीयते । प्रायश्चितते ऊते पश्चाल्डपं कमं 


समा घरेत्‌ ।॥ -कारिका~प्रायथिते इतेऽतीते लुं कमं कृताकृतम्‌ ॥ इति । 





परिच्छेदः पू 1 सधादिवृति-हिन्दौीव्याख्यासहितः ४०९ 
प्रायश्चित्तेन प्रत्यवायपरिहररेऽपि संस्का सजन्यपपूर्वोतयस्यथ संस्का रानुष्ठानपक्षे 
संकल्प; । 

एक निष्क, आधा निष्क, चोथाई निष्क या चौथाई निष्क के आधा रजत का गोमूस्य देन! 


छनि (५ क 


चादिये, न कफि कम । आठ गुंजा का एक माश्च ह्येता है इस्त रीति से चालित माशैका प्छनिष्क हाता 
, यह्‌ कद चुके हें | एक आचा कामत हैक प्रायस्वित्त करने के पश्चात्‌ बीतेदहृएकृमकोभी 
करे, अन्य विद्वान्‌ कहते ह नहीं } इम आशय के वचन से जतकम आदि संस्कार करेया नी 
करेये दौ पक हं । उसमें प्रायश्चित्त से परस्यवाय का परिहार होने पर मी संस्कार करते से अपूवकी 
उत्पत्ति के लवि संस्कार करने के पश्च मे यह संकल्प है - 
पल्ल्या कुमरिण च सहोपविश्य देशकालौ संकीत्यं भस्य कुमारस्य गर्भाम्बु- 
पानजनितदोषनिव्र्हणायुर्मधासिवृद्धिवी जग मंसमुद्धवेनोनिब्हंणद्वारा श्रीपरमेश्चर- 
प्रीत्यथंम्‌ अतिक्रान्तं जातकमं तथा बीजगभंसमुद्ध वेनोनिबर्हंणायुरभिवृद्धिव्यवहा- 
रसिद्धिद्रारय श्रीपरमेश्चरपरीत्यथं नामकमं आयुरभिवृद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरनीत्यथं 
सूर्यावलोकनम्‌ आयु.धीवृद्धिबीजगभंसमृद्धवेनोनिवर्हंणद्वारय श्रीपर० निष्क्रमणम्‌ 
आयुरभिवृद्धिद्रारा श्रौपर० उपवेशनं मात्गभंमलप्राशनजुद्धयन्ाद्यव्रहावचंसतेज- 
इन्द्रियागुरभिवृद्धिबीजगमंपमुद्धवेनोनिवहंणद्ारा श्रीपरमे० अघ्रप्राहनं चाद्य 
करिष्ये 
पत्नी ओर कुमार के साथ बैठ देश्च कारको कह कर कुमार का गमं के जल्पान-जन्य-दोष 
हटने के ल्मि ओर आयु मेधा के अमिबृद्धवयथ तथा बीजगम-जनित-पाप-निृत्तिपूधक श्रीपरमेश्वर की 
प्रसन्नता के ्यि बीते हुये जातकमं को तथा बीजगम -जात-पाप-निदृस्यथं ओर आयुष्य की अभिवृद्धि 


ठयवहार-सिद्धिद्ाय श्रीपसमेदवस्परीतयथं नामकम-अयु-भमिब्रद्धिद्राय श्रीपरमेरवर की प्रसन्नता के 
स्यि सूर्यावलोकन आधु ओर श्रीष्द्धि एवं बीजगभ-उग्पन्न-पाप निषहंणद्राया श्रीपरमेश्वर के 


प्रीस्यथं निष्क्रमण तथा आयष्रदधिद्वारा भगवत्परीत्यथं उपवेशन माताके गमम मट्प्राशन की शुद्धि 
अन्नाद ब्रह्मवचंस वेज, इन्द्रिय ओर आयु कौ अभिद्द्धि एवं बीजग्भ॑-जन्य-पाप के निबर्हणद्राय 
भगवत्परःयथं अन्नप्रारान आज करा, 

` बीजगभंसमुद्धवेनोनिब्हंणवशायुवंचोभिवृदधिद्वारा श्रीपर० चृडाकमं द्विजत्व- 
सिद्धा वेदाध्ययनाधिका राथंम्‌ उपनयनं च श्व: करिष्ये, जातादिसवंसंस्काराद्ख 
त्वेन पुण्याहवाचनं मातृकापूजनं नान्दोध्राद्धं करिष्ये, उपनयनाङ्खत्वेन मण्डप- 
देवतास्थापनं कुरुदेवतास्थापनं च करिष्ये ।' इति स्वस्वगृह्यग्रन्थानुसरेण 
संकर्प्य नान्दीश्नाद्धान्तं तस्तरेण कृत्वा मण्डपदेवतास्थापनादिकं - बटुपितृभ्यां 
सुहृर्छृतवचख्दानान्तं कृत्वाञ्चप्राशनान्ताः संस्कारा यथागह्य पृवंदिने. कार्याः 


चौलोपनयने परदिने कार्ये । 

नीजगम-जन्य-पाप-निबहंण-पूवक आयु ओर तेज को अभिद्द्धिद्वायं श्रौपरमेव्वरपरीतयर्थं 
_चृडाकम ओर्‌ द्विज्व सिद्धि से वेदाध्ययन के अधिकार के छथि कर उपनयन करेगा, जात आदि 
१. कर्मणां ङगपद्धावस्तन्तम्‌ अर्थात्‌ अनेक कर्मो के एकं समय मेँ एक साथ अनुष्ठान 
` रना तन्त्र कहलातता है} ` 


१० धमसिन्धुः [ तृतीयः 


सम्पूणं संस्कार का श्रंग होने से पुण्याहवाचन, मातृकापूजन ओर नान्दीभाद करँगा, जातकमादि 
सम्पूण संस्कार का अङ्ख होने से पुण्याहवाचन, मातुकाप्रूजन ओर नाम्दीश्राद कर्हगा उपनयना- 
ङ्ःवेन मण्डपदेवता-स्थापन ओर कुख्देववा का स्थापना भी कर्सगा | अपने गह्य-गरन्थो के अनुसार 
संकल्प करके नान्दीश्ाद्धपयन्त तन्व्र से करके मण्डपदेवता-स्थापनादि बडुके माता पिता ओर 
मित्र वछ्नदान करके अन्त मे अन्नधराशनपयन्त संस्कार अपने गह्य के अनुसार पहले दिन करे । 
चौल ओर उपनयन दोनों दुसरे दिन करे । 
सर्वेषां सद्यःकरणे पूर्वोक्तसवंसंकल्पवाक्यास्ते उपनयनं चाद्य करिष्ये इति 
संकल्पः । संस्काराणामकरणपक्षे चूडाकर्मोपनयने संकल्प्य उभयाङ्खत्वेन पुण्याह- 
वाचनं नान्दीश्नाद्धम्‌ उपनयनाङ्खत्वेन मण्डपदेवतास्थापनं च करिष्ये" इति संकल्पः! 
न(न्दोश्राद्धान्ते पूवंप्‌जितमातृकासहितमण्डपदेवतास्थापनम्‌ । ततः पूर्वोक्तरीत्या 
वेदिनिर्माणम्‌ । इति पूवंदिनक्ृत्यम्‌ । 
सवर संस्कार को सद्यः करने के पक्ष में पहिले कहे हुए सव संकल्पो के वाक्य के अन्तमं 
उपनयन आज करूगाः एसा संकल्प है । संस्कारो के न करने के पश्च मे चृड़ाकमं ओर उपनयनः 
म संकल्प कर “दोनों के श्रंगभूत पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, उपनयनांग-मण्डपदेवता-स्थापन ओर 
कुरुदेवता-स्थापन करूगाः एेसा संकल्प करे । नान्दीश्राद्ध के अन्त मे पृं मेँ पूजित माघृकासदहित 
ण्डपदेवता का स्थापन करं ¡ तदनन्तर पटे कही हद रीति से वेदी बनावे । पूंदिनक्रत्य समाप्त । 
द्मथ्‌ उरनयनदिने इत्यम्‌ 
# + ¢ + ् 
ततः परदिनेऽतिक्रान्तं चौलं कत्वा पूवे जातचौलं व्वभ्यद्धस्ननिन स्तापयि- 
त्वा मात्रा षह्‌ भोजयेत्‌ । तदा ब्रह्मचारिभ्यो भोजनं देयमित्याचारः। ततो 
देशकालो संकीत्यं अस्य कुमारस्य द्विजव्वसिद्धिद्रारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथं गायन्चु- 
पदेशं कतुं ततप्राच्याङ्खभूतं वापनादि करिष्ये" इति संकल्प्य वापनादि कुर्यात्‌ । 
गुख्यरिखाऽन्यशिखानां चौले धृतानामच्र वापनम्‌ । 
तदनन्वर दूसरे दिन नदीं कयि हए चौर को करके पदिक जिसका चौर हयो गया है उसको 
तो अभ्यंग-स्नान से नदरकर माता के साथ भोजन करावे । उस समय्‌ ब्रह्मचारियों को मोजन देने 
कासाचार है। इसके पश्चात्‌ देद्यकार को कहकर “इस कुमार की दिजत्-सिद्धिद्रारा श्रीपरमेश्वर 
परत्यं गायत्री उपदेश कर्ने के छियि उसके पिरे के श्चंगभूत वपन आदि कदगाः ठेसा संकल्प कर 
मुंडन आदि करे । चूडकरमं मे रखी गई मुख्य शिखा से अन्य शिखा का यहां वापन करे । 
ततः स्नातमहतवघ्रं' बद्धशिखं कृतम ङ्खरतिलकं बट कुयुः । मौहतिकं 
संपूज्य तदुक्तं सुमृहूतं आचार्यो वेदां प्राञ्जख उपविष्टोऽन्तःपटमपसायं बटुमुख- 
मीक्षेत कृतनमस्कारं तं स्वाङ्कं कुर्वीति । ततो विप्रा यथाचारं मन्त्रसमयो 





, १, अहत-वघ्च का कश्यपोक्त लक्षण है--"अहतं यन्त्रनिभंक्तं वासः प्रोक्तं स्वयम्भुवा ¦ माग 
ल्येषु प्रस्तं तत्‌ तावत्कालं न सवदा ॥ अन्यत्र--श्षद्धोतं नवं श्वेतं सदशं यन्न धारितम्‌ } अहतं 
तद्टिजानीयास्सवकमसु पावनम्‌ ॥ ईषद्धौतमित्यज् सकृद्धौतमिति पाठान्तरम्‌ । | 

२. अन्यत्र तु--“उपदेशे तु गायन्या बाससाऽऽच्छादयेद्‌ बटुम्‌ । अर्यात्‌ मायी -उपदेशः 
के समय मँ वख से बटुको टाक दे। 


परिच्छेदः पू० | सुधाविष्चति-हिन्दीग्याखूयासहितः ४११ 


शिरस्यक्षतान्‌ क्षिपेयुः । एवं यथागृह्यमुपनयनप्रयोगं ज्ञात्वानुषठेयम्‌ ¦ सवत्र बटुना 
गायत्फादिमस्दान्वाचयन्‌ संधिकृतं वणैविक्ारं नान्यथा कूर्यात्‌ । प्रयोगञ्ेषं 
समाप्य द्वे सते चतं यथाशक्ति वा ब्राह्मणभोजनं संकल्प्य विप्रेभ्यो भूयसीं 
दक्षिणं दयात्‌ । 

तदनन्तर बट का स्नान, अहत बद् का धारण, शिखावन्धन एवं मंगरूतिल्क कृर | ज्योतिषी 
की पूजा कर उसके कटे घुन्द्र मुहूत म आचायं पूर्वामिमुख वेदी पर बैठे | अन्तःप को हटाकर बडु 
के मुख को देखे । बटुरा नमस्कार करने पर ब्रह को अपने गोदी में करे । तदनम्तर्‌ ब्रह्मण रग 
आचारान्‌सार मन्ता से दोनों के सिर पर अक्षत छिडके एवं गह्य के अनुसार जानकर उपनवन 
प्रयोग को करे ! स जगह बटु के द्रवाय गायत्री आदि मन्तो को कहलाते हए सन्धिकृत वणविकार 
करो अन्यथान करे ) ज्ञेष व्रयोग को समाप्त करकेदोसौया एक सौ यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन का 
संकल्प कर ब्राह्मणो को भूयसीदक्षिणा दे | 

ततो ब्रह्मचारी नृतनभिक्षाभाजने मातरं मातृष्वल्लादिकां वा भिक्षां मव 
ती ददात्विति अन॒प्रवचनीयार्थं तण्डुलान्याचेत । पितरं भिक्षां भवान्‌ ददात्विति 
याचेत ¦ मैध्यमाचार्याय निवे मध्या ह्वसंध्यामुपास्य गुरुसन्निघावहःशेषं नयेत्‌ 
तददिने मध्याह्घसंध्या विकल्पितेत्यन्ये । ब्रह्ययज्ञस्तु द्वितीयदिनमारभ्य गायत्या 


कायः | 

इसके बाद ब्रह्मचारी नये भिक्चा-पा्नमे माता या मौसी आदिसे आप भिक्षादे' एता 
अनप्रवचनीय के स्थि तण्डुलोंको ममि। पितासे "आप भिक्षा द्‌ः रेसी याचना कर । आचायं 
को मांगी गई भिश्वा देकर मध्याह्न का सन्ध्योपाप्तन करके गुर की सन्निधि में देष दिन चितावि | उस 
दिन मध्याह्न सन्ध्या विकल्पित है, सा अन्य कहते ह । ब्रह्मयज्ञ तौ दूसरे दिन से गायत्री से करे । 

थ गज्तादशान्तिः 

अनु प्रवचनीयहोमारम्भादू्वं गजितशरृष्टयादिसं भावनायां दिवेव चरुभरपणान्तं 
कृत्वाऽस्तमिते जुहुयात्‌ । पाकामावे गजितादिनिमित्ते तु चान्त कत्वा पाकः 
कायः । 


नकन ७०४०१ 


१, अत्रिः---"हस्तदत्ता त या भिक्षा खवणव्यज्नानि च ¦ अक्त्वा ह्यद्यचितां याति दाता स्वग 
न गच्छति ॥ मनुः--"मातरं बा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । भि्तेत भिक्षां प्रथमं 
या चैनं नावमानयेत्‌ ॥ “भवतपूबं चरेद्‌ भेश्चमुपनीतो द्विजोत्तमः । भवन्मध्यं तु राअन्यो वैद्यस्तु 
भवदुत्तरम्‌ ॥ यालवल्क्यः--कृताग्निकायों सुज्ञीत वाग्यतो गुवनुन्ञया ! अपोशानक्रियापूब स्छ- 
त्यान्नमङ्घस्सवन्‌ ॥ अन्न के अतिरिक्त संमव हो तो भिक्षा मेँ ब्रह्मचारीको सुवर्णादि मी दे नेसा 
वसिष्ठ ते कहा है-- सुवणं रजतं रत्नं सा पात्रेऽस्य निवेदयेत्‌ ॥' इति । 

२. जो निः--'अनुपाकृतवेदस्य कतेग्यो बह्ययक्तकः | बेदस्थाने ठ साविच्री ग्रह्यते ' तत्समा- 
इति । 

३. वरसिहपरसदे--“ब्रहमौ दनविषेः पूवं प्रदोषे गर्जितं यदि) तदा विध्नकरं ज्ञेयं बरो- 
 रध्ययनस्य यत्‌ ॥ तस्य शान्तिप्रकारं ठ वच्ये शाख्रानुसारतः। प्रधानं पायसं साज्यं द्रव्यं शन्ति 
यजौ भवेत्‌ ॥ सूक्तं बृहस्पतेर्वा पठेत्‌ प्रज्ञाबि्दये ! गायभ्री चेव मन्तः स्यात्‌ प्रायध्ित्तं ठु सर्पिषा ॥: 
धेनुं सवत्सकां दचादाच्चार्याोय पयस्विमीम्‌ ¡ ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्‌ पन्ात्ततो ब्र्मौदनं चरेत्‌ ॥' इति । 








१ 


यतः | 


४१२ धमेसिन्धुः [ वतीयः 


अनुप्रवचनीयं होम के प्रारम्भ से पिके गजिंत वर्षा आदि की सम्भाषनामेँदिनमें दही चड- 
भ्रपणान्त करके अस्त होने के वाद्‌ होम करे | पाक न करते पर गजित आदि निमित्तमेंतो चन्ति 
करके पाक्‌ करे | 

अथ शान्तिप्रयोगः 

बरह्मौदनपाकात्पूवं गजितेन सूचितस्य ब्रह्मचारिकतुंकाध्ययनविध्नस्य नि- 
रासद्टारा भ्रीपरण शान्तिं करिष्ये" इति संफत्प्य स्वस्तिवाचनाचायंवरणे कृते 
जाचार्योऽग्न प्रतिष्ठाप्य चक्षुषी आाज्येनेत्यन्ते सवितारमष्टोत्तरशतसंख्यसाज्यपा- 
यसाहृतिभिर्गायन्नीमन्त्रेण रोषेण स्विष्कृतमित्यादि । प्रायच्चित्तहोमान्ते मायत्या 
सवितारमाज्येनेत्यन्वाधाय गृहुषिद्धपायसहोमान्ते बृहस्पतिसूक्तजपः। अन्ते 
भाचार्यय धेनुं दच्वा शतं यथाशक्ति वा विप्रान्‌ भोजयिष्ये' इति संकल्पयेत्‌ । 


ब्रह्मौदन पाक से पिरे "गर्जन से सृचित व्रह्मचाकि्क अध्ययन के विन्न-निराकरणदारा 
श्रीपरमेश्वरपीत्यथे शान्ति करंगाः रेसा संकल्प कर स्वस्तिवाचन ओौर आचार्यवरण करने के वाद्‌ 
आचाय मग्नि की स्थापना करके भ्चक्ुषी आज्येन इसके वाद्‌ गायत्री-मन्त्र से सू्॑ भगवान्‌ को 
९०७ ध्र तसदित पायस की आहुति दे । शेष से खिष्ट्त्‌ होम इत्यादि करे । प्रायश्चित्त-दोम के अन्त 
मे गायत्री से तूयं नारायण के "आज्येन" इससे अन्वाधान कर षर म बने हुए पायस से होम के बाद 
वृहस्पति.सूक्त का जप करे } अन्तम आचायंकोवेनु देकर न्सौ या यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन 
कराऊगाः एसा संकल्प करे | 


थ श्रग्निनाशे निखेयः 
मेधाजननात्पुवंकाकिकाभ्निकाय यावत्‌ उपनयनाग्निनाले उपनयनाहुतिभिः 
कटिसूत्रधारणादिमाणवकसंस्का रावक्षारणाग्निका्यंगायत्युपदेशरहिताभिः पूर्वो 
तरतन्वसहिताभिरम्तिमृत्या्य तत्रानुप्रवचनीयपूव॑भाव्यग्निकार्यं कृत्वाऽनुप्रवच- 
नीयहोमं कृत्वा मेधाजननात्प्राक्तनान्यग्निकार्याणि कृत्वा मेधानननं कायंमिति 
कोस्तुमे उपपादितम्‌ । नषटस्योपनयनाग्नः पुनरत्पत्तिहोमे विनियोग इति विरोष 
इति चोक्तम्‌। मम तु उपनयनाहृतिभिरग्निमूत्पाद्च तत्र मेधाजननं का्॑म्‌ । अनु- 
प्रवचनपूवं भाव्यनिकरायमनुप्रवचनीयहोमश्च न कायं इति भाति । 
कस्म मे प्रतिपादन किया है कि मेधाजनन से पूर्वं अग्निनाश्पर्यन्त उपनयन की अग्नि कै 
नष्ट होने पर कटिपूत्र-घारण आदि माणवकसंस्कार, अवश्वारण, अग्निकायं गायत्री का उपदेश्चर हित 
` पूर्वोत्तर तन्त्रसदित उपनयन कौ आहतियों से अग्नि का उत्पादन कर उम अनुपरवचनीय से पूवं 
होने बारे अग्निकायं को करके अनुप्रवचनीय होम करके मेधाजनन से पिले के अग्निकार्य 
करक मेधाजनन करे ! इसमे नष हये उपनथन-अग्नि के पुनदपत्ति होम से विनियोग द यह भी वरहा 
विरोष,कहा है । सुज्ञे तो उपनयन कौ आहृतियोँ से अग्नि का उत्पादन कर उसमे मेधाजनन के 


पूवं भावी अग्निकार्यौ को करे मेधाजनन करे अनुप्रवचन से पूर्वं होनेवाला अग्निकार्यं ओर ` 
अनुप्रव्चनीय होम्‌ नहीं करे, यह अच्छा ठ्गता है| .. | | 


गायत्ुपदेशानुप्रवचनीयमेधाजननानां त्रयाणां समप्रधानमावेनाध्ययनाङ्ग- 
` स्वाछनेल्ितयाङ्खत्वात्‌ कौस्तुभोक्तरीत्या गायद्रयुपदेशतत्पुर्वामिकार्यावृत्यभाव- 


परिच्छेदः पू° | घुधाविषृति-हिन्दौष्याख्यासहिवः ४१३ 


वदनुप्रवचनीयतघ्पूर्वागिकायंयोरावृत्यभावौचिव्यात्‌, न ह्यनिनष्ठोमाङ्कपदयुत्रयस्या- 
ङे यूपे पुद्ययानुएानानन्तरं नष्टे तुतीयपश्वथ यूपोत्पादने द्वितीयपश्वनुष्ठानमप्या- 
वतते । अत्र सदसत्सद्धिविचार्यानुष्ेयम्‌ । सायं सन्ध्याग्निकाय कृतेऽनुप्रवचनीयहमं 
ब्रह्मचारी कुर्यात्‌ । बटोरशक्तौ चरश्रपणान्तमन्यः कूर्यात्‌ होममवं बटुः कुयात्‌ । 
हुतचरुरोषेण च्यव रब्राह्मणभोजनम्‌ । 
गायत्री का उपदेश, अनुप्रवचनःय ओर मेधाजनन, ये तीनों समान प्रधानमाव से वेदाध्ययः 
नांग है ओर अग्नि दइन तीनोंकाश्रंग है इससे जेसे कौस्वम की की हुई रीति से गायत्री का 
उपदेश ओर इसके पूवं होनेबाखा अग्निकायं नहीं होता उसी प्रकार अदुप्रवचनीय ओर त्पूवं अग्नि 
कायं की आर्ति के अभाव का ओचिस्य है। क्योकि अग्निष्टो्मांग पशुत्रय के अङ्गीभूत-ूपमें 
दो पशु के अनुष्ठान के बाद अग्निनाश दने पर तीसरं पष्युकेष्यि यूप के उत्पादन म उन दोनो 
पशुओं के अनुष्ठान की आद्त्ति नदीं होती वैसे ही उपनयनाग्नि मँ अनुप्रवचनीय ओर इसका 
होम करल्नेपर अग्निकानाशद्योजायतोअग्नि का प्रकटन करके पूवंकृत कमं की आइ्त्ति 
युक्त नहीं है । इसमे उचित अनुचित का विचार कर॒ सज्जनो को अनुष्ठान करना चाहिये | सायं 
सन्ध्या ओर अग्निकायं करने के बाद अनुप्रवचनीय होम बह्यचारी करे! वटके असमर्थं होने पर 
चरश्रपणान्त कृत्य दुसरा करे बडु केवख हयोम करं । वचे हए चरसे कमस कम तीन ब्रह्मणो को 
मोडन्‌ करावे । . 
` श्रथ बडुव्रतम्‌ 

क्षारादिवजंमदनीयाद्‌ ब्रह्मचारी दिनत्रयम्‌ । 

शयोताधश्चतुर्थऽद्ि मेघाजननमाचरेत्‌ ॥ 

यद्रा द्वादशरात्रे स्यादब्दत्रतमथापि वा। 

मेधाजननविधिरन्यत्र । 


ब्रह्म चारी तीन दिन तक्र क्षारादि को छोडकर भोजन करे ओर अभीनपर सोवे। चौथे 
दिन मेधाजनन करे । अथवा बारह दिन या साख्मरका बत करे] मेधाजनन-विधि दसरी जगहसे 


जानना चाहिये 
श्रथ मर्डपद्‌वतोल्थापनम्‌ | 
तच्च स्थापनदिनात्समदिवसे पञ्चमसप्तमदिनयोश्च शुभम्‌। षष्ठदिने. विष- 


मदिने चाज्ञुभम्‌ । 
वह॒ मंड्पदेवता का उत्थापनं स्थाप्रन-दिन से समदिन य भौर प्व सातवें दिनसे मौ 


शुभधद दयता है | छठे दिन या विषम दिन में अद्म हता है। 
अथ मण्डषोद्रासनपयेन्तं निषधाः 
नान्दीश्राद्धं कृते पश्चाद्यावन्मातविसर्जनम्‌। ` 
दशंश्राद्ं क्षयश्राद्ध स्नानं रीतोदकेन च ॥ 


१, नारदः “समे त॒ दिवसे. कृ्णाहंवकोरथापनं बुधः । षष्ठं च विषमं नेष्टं मुक्त्वा पश्चम- 
सप्तमो ॥7 इति । समेषु षष्ठं विषमेषु च पंचमससभन्यतिस्कि. दिनं नेष्टमित्यथेः । 
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अपसव्यं स्वधाकारं नित्यश्राद्धः तथेव च। 
ब्रह्मयज्ञं चाध्ययनं नदीसीमाऽतिलद्नम्‌ ॥ 
उपवावब्रतं चेव श्राद्धमोजनमेब च । 
तेव क्यः सपिण्डाश्च मण्डपोद्रास्नावधि ॥ 
अन्र स्वधाकारग्रहणं तत्सहचरितवेश्वदेवनिषेधाथंम्‌ । अत्र सपिण्डाल्िपु 


रुषपयय॑न्ता इति पूरुषाथंचिन्तामणौ । 
जभ्यद्धे सूतके चेव विवाहे पुत्रजस्सनि। 
माद्धल्येषु च सर्वेषु न धायं गोपिचन्दनम्‌ ॥ 
एतेषु भस्मधारणसपि न कुवन्ति । जननाशौच भस्मगोपीचन्दने निषिद्धे । 


मृतके भस्म धायम्‌ । 
नान्दीशाद्ध करने के बाद मातृविस्जनपर्यन्त सपिण्ड वाके दशश्राद, क्षयश्राद्ध, ठंडे जख से 
रान, अपसव्य, स्वधाकस्ण, नि्यश्ाद्, ब्रह्मयज्ञ, वेदाध्ययन, नदी ओर सीमा का उल्लंघन, उपवाप्त 
रत तथा भादभोजन, ये कार्यं मण्डपोद्रासनतक नदीं करं} इसमे स्वधाकार का ग्रहण तस्सह्वरित 
वैश्वदेव के निषेध के सख्यि है| यहां सपिण्ड तीन परुषपयन्त का ग्रहण है, टेसा प्रषाथचिन्तामणि 
मे कहा है | अभ्यंग, सूतक, विवाह, परजन्म ओर सभी मां गल्य कार्यो मे गोपीचन्दन का धारण नहीं 
करे । इन सब कायौ मै भस्म का धारण मी नहीं करते ह | जननाशौच मे मस्म ओर गोपीचन्दन 
मी निषिद्ध है मरणाशौच मे मस्म धारण करना चाहिये । 
श्रथ विकल्ताङ्गोपनयनादिषिचारः 
'षण्डान्धवधिरमृकपद्धकुन्जवामनादयः संस्कार्या । मत्तोन्मत्तौ न संस्कार्या. 
 वित्येके । पातित्यं तु नास्ति कर्माऽनधिकारात्‌ । तदपत्यं संस्कायंम्‌ , ब्राह्मण्यां 
ब्राह्मणादुत्प्नो ब्राह्मण एवेति श्रुतेः। अन्ये तु मत्तोन्मत्तावपि संस्कार्यावित्याहुः । 
अत्र होममाचायंः करोति । 
' नपुंसक, बहिरा, गगा, अन्धा, पादविकर, कुबडा ओर बौना आदि संस्कार-योम्ब होते 
दै | एक आचार्यं का मत है करि मत्त ओौर उन्मत्त संस्कार योग्य नहीं होते । कमं मै अनधिकार होने 
से पातित्य तो नदीं होता । इनके सन्तान संस्कायं होते है, क्योकि भत्ति है किं ब्राह्मणी से बराह्मण 
से उत्पन्न ब्राह्मण दी होता है! अन्य आचायं तो कहते दै किं मत्त जौर उन्मत्त मी संस्कार-योग्य 
है | इसमें हयोभ आचायं करते ई | 
उपनयनं चाचायंसमीपनयनमम्तिसमीपनयनं वा गायत्रीवाचनं वा विक- 
लाङ्घविषये प्रधानम्‌! एतत्नयान्यतममावं विकलाङ्खे संपा्यम्‌ । अन्यदङ्घं यथा- 
१. ब्रह्मपुराणे--श्राह्यण्या ब्रह्यणाजातो ब्राह्मणः स इति भति: । तस्माच षण्डबधिरं कुञ्ञ- 
 “वामनपड्कघरु ॥ जडगद्वदरोगतद्ष्काङ्गविकखङ्िषु { मत्तोन्मत्तेषु मूकेष शयनस्ये ' निरिन्दिये ॥ ध्वस्वपु- | 
सत्वेषु चेतेष संस्कारः स्थुयथोचितम्‌ } मत्तोन्मत्तौ न संस्कार्याविति केचित्‌ प्रचश्चते । क्मस्वनभिकाराच्च 
पातित्यं नास्ति चेतयोः } तदपत्यं च संस्कायमपरे व्वाहुर्यथा ॥ संस्कारमन्बहोभादीन्‌ . करोत्याचायं . 


एर ठ । उपनेयाश्च विधिवदाचायस्य समीपतः ॥ अनीयाग्निसमीपं बा सावि्ीं खुश वा जपेत्‌ । 
` कन्यास्वक्ररणादन्यत्‌ सव विप्रेण कारयेत्‌ ॥ -एवमेव दविजेनातौ संस्कायौ कण्डगोखकौ । इति | 
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संभवं कायम्‌ । मृकबधिर देः सावित्रीवाचनासंभवे स्पृष्टा सावित्रीजपः कायः । 
संस्कारमन्त्रावासः परिधानसनस्त्राश्चाचार्यम वाच्याः केचित्तष्णीं वास्षः परि. 
धानादिकमित्याहुः । एवं विवाहेऽपि, कन्यास्वीकरणादन्यत्सवं विप्रेण कारयेत्‌ 


इत्यादिवचनात्‌ । इति विकला ङ्खोपनयनादिविचारः ! 

उपनयन मे आचायं या अग्नि के समप ठे जाना या गायत्रीवाचन विकलछगों के 
विषय मेँ प्रान है| इन तीनांमे से को$ स्क विकर्छगका सम्पादनीय है। अन्य अंग को यथ 
सम्भव करना चाहिये | गंगा ओर वहिरा आदि का सावित्रीवाचन के असम्भव मं स्पदा करकं 
सावित्री जपे | संस्कार ओर वघ पहिनने के मन्त्र आचाय को कहना चादिये। कोई आचा 
चुपचाप वश्च पहिनना आदि कहते ह । इसी प्रकार विवाह में मीकरे, क्योकि क्चनदहै कि कृन्या 
स्वीकार से अन्य सब कायं ब्राह्मणसे करप्रे | विकलांगों का उपनयन आदि का विचार समात्त | 


ग्रथ इुण्डगोलककनिष्ठसंस्करनिपेधः 
अमृते जारजः कुण्डो मृते भतंरि गोलकः । एतयोः कुण्डगोकयोः 
संस्कायत्ववचनं युगान्तरविषयम्‌ । तस्य क्षेवजपुत्रदिषयत्वात्‌ । कलियुगे दत्तौ. 
रसातिरिक्तपत्राणा निषेधात्‌ 
ज्येष्ठे त्वङ्ृतसंस्कारे गर्भाधानादिकमंभिः। 
कनिष्ठो नेव संस्कायं इति शातातपोऽ्रवीत ॥ 
इदं चौरोपनयनान्तसंस्कारविषयम्‌। विवाहविषये तु विकलाङ्घेषु नायं 
नियमः । कन्यास्वपि ज्येष्ठाविवाहानन्तरमेव कनिष्ठाया विवाहः । जयेषठपुत्रविवाहा- 


भावेऽपि कनिष्ठा कन्या संस्कार्या । उ्येष्ठस्योपनयनाभावे कनिष्ठा न विवाह्य । 
पति के जीवितावस्था मँ पत्नी दृसरे पुरुष से जो सन्तान पैदा करती है बह कुण्ड ओर पति 
के मरने पर उत्पन्न गोलक कहलाती है । इन दोनों के संस्का्य॑त्व का वचन अन्य युगसम्बन्धी है 
क्योकि वह वचन क्ेत्रजपु्र-विषयक है । कणियुग मे दत्तक तथा न्मरस-पतचर के अतिरिक्त पन्नो का 
निषेष है | शातातप का कथन है कि च्येष्ठ पुत्र का यदि गर्माधान आदि संस्कार नहीं किया गया हो 
तो कनिष्ठ का संस्कार नदीं करे । यह चौर उपनयनपर्यन्त संस्का र-विषयक है । विवाह के विषय 
म तो विकलांग का यह नियम नदीं है | कन्याओं मे मी ज्येष्टा कन्याके विवाह के बाद ही कनिष्ठा 
का बिवाह करे । ज्येष्ठपुत्र के विवाह नहीं करने पर भी कनिष्ठ कन्या का संस्कार करे | श्ये पतर के 
उपनयन न होने पर कनिष्ठ कन्या का विवाह नदीं करना चाहिये | 
अथ पुनरुपनयनम्‌ 
तच्च त्रिविधम्‌--प्रत्यवायनिमित्तकं प्रायश्चित्तमूतं पुनसुपनयनमाद्यम्‌ । 
तच्च जातक्मादिसहितं तद्रहितं प्रायश्चितान्त रसहितं केवलं चेत्यनेकविधम्‌ । 
कृतस्योपनयनस्योक्तकालायङ्घवेगुण्येन वेफल्यापत्तावपरम्‌। वेदान्तराध्ययनार्थं 
तृतीयम्‌ । तत्र प्रथम यथा अमत्य जषधान्तरा नाश्यरोगनाशाथं पुय 
सुरायाः पाने चरिमासं छृच्छचरणं पुनरुपनयनं च्‌ । मत्या वै्टयन्यसुराया जौषधा- 


पाने कृच्छातिङ्च्छौ पुनरूपनयनं च । ` 


४१६. धमेसिन्धुः | तृतीयः 


तीन प्रकार का होता है- किसी प्रत्यवाय की निदत्त के व्यि प्रायध्ित्तस्वह्प पनः उप 

नयन पिला है । यहं जातकमं भादि के सहित तथा जातकर्मादिरहित ओर दसरे प्रायधित्त 
सहित ओर केवर भी, इस तरह अनेक प्रकार का है । किये हुए उपनयन के के हुए काल आदि 
अङ्ख की विगुणता से बैफल्य की आपत्ति होने पर दूसरा पुनः उपनयन है । दूसरे वेद के पठने के 
ल्यि तीसरा पुनः उपनयन है । उसमे पिला--जेसे बिना जाने दूसरी ओष्रध से नाद्य-रोग के नाश 
के ल्यि चैष्ठी-सुरा के पीने से तो तीन महीने तक कृच्छराचरण ओर पनः उपनयन भी करे | जानकर 
ओषधि के ल्यिल्यिवपैष्ठी से भिन्न सुरा का पान करने पर कच्छ ओर पुनः उपनयन करे | 

पेष्ठीपाने दादशाब्दम्‌ । अज्ञानादारुणी गौडो माध्वी सुरा पीता चेत्पुनरूपनयनं 
तङ्कच्छं च । अज्ञानाद्रेतोविण्मूत्राणामशने सुरासंसृ्ान्नजलादिमक्षणे च पुन 
 संस्कारस्तपतङ्ृच्छं च । ज्ञात्वा विण्मृत्रा्य्ने चान्द्रायणपूनःसंस्कारौ ।` लल्ुनपलाण्डु- 
गृञ्चनविडव राह प्रामकुक्कुटनरगोमासभक्षणे दविजातीनां तत्तत्प्रायश्चित्तान्ते पुन रप- 
नयनम्‌ । अविखरोष्टमानुषीक्षोरपाने हस्तिनीवडवाक्षीरपाने च तकङृच्छं पुनः- 
संस्कारश्च! रासतभोष्रचारोहणे कच्छः पुनःसंस्कारश्च। इदं हेमाद्विमतमिति सिन्धौ । 

वैष्ठी-सुरा के पने मे बारह वषं ¦! अन्ञान से वार्ण, गौडी ओर माध्वी सुरा यदिपीलेतो पुनः 
उपनयन ओर तप्तकृच्छ्र व्रत करं । अन्ञान से वीयं, विष्ठा ओरमू्र केखा केने ओर सुरा मिले 
हुए अन्न जलादि के खा ठेने में मी पुनः उपनयन ओर तप्तकृच्छ्र करे । जानवूञ्च कर विष्ठा मूत्र आदि 
के खाने मँ चनच्दरायण ओर पुनःसंखार दोनों करे । ख्श्ुन, प्याज, गरंजन, विडवशह, भ्राम कुक्कुट 
मनुष्य तथा गौ का मांस खाने मेँ द्विजातियों को उन-उन के प्रायश्चित्तं के अन्त मै पुनः उपनयन करे | 
मेड, गदहा, ऊट ओर मनुष्य-ल्ी के दूध पीने मेँ तथा हथिनी ओर घोड़ीके दूध पीने मे तप्त 
कृच्छ ओर युनः उपनयन करे ¡ गदहय ऊंट आदि पर चदन मे कच्छ ओर पनःसंस्कार करे) 
यह हेमाद्रि का मत है, एेसा निणयसिन्धु मेँ कहा है | 

कचित्‌ मिताक्षरस्पृत्यथंसारादिमते रासभोष्ररोहे उपवासत्रयादिमाच्रं, न तु. 
तु पृन.संस्कारः। कौस्तुभाशयोप्येवम्‌ । वृषभा रोहणे अमत्या कच्छ मत्या 
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करुच्छत्रयादि ।.केचिर्‌ बरषारोहे पुन संस्कारं कुर्वंन्ति तत्र मरू मुग्यम्‌ । एवमज- 
बस्तमहिषारोहेऽपि ¦ मांसभक्षकपडशोविटमक्षणे पूनरुपनयनमात्रम्‌ । केचिन्मानुष- 


मलमक्षणेऽपि पृनःसंस्कारमात्रमाहुः । प्रेतशय्याप्रतिग्राही पूनःसंस्कारमर्हति । 
कहीं मिवाक्षसा स्मरत्यथ॑सार आदि के मतम गदहा ओर ऊँट पर चढने से केषर तीन उपबाक्च 
कहा हे पुनःसंस्कार नहीं कडा है ¦ कौसुम का मी यदी आशय है } बे पर चदने मँ अज्ञान से कच्छ 
ओर ज्ञान से तीन कच्छ आदि कर | छ छोग कहते है किं वैल पर चदने मे पनःसंस्कार करे 
उस्म मू अन्वेषणीय है । इसी प्रकार बरा बकरी ओर मेते पर चदने मे मी } मांस खाने बि पशु 
के विष्ठा खाने मेँ केवल पनः उपनयन करे । कछ छोग मनुष्य के मल्मा्न-मक्षण मै भी केवल पनः 
उपनयन कते है  प्रेतशय्या लेने बारा पुनःसंस्करार के योग्य होता है ! 


१. मनुः-“अल्ञनात्‌ प्रह विप्मूत्रं घुरासंसष्टमेव च } पुनःसंस्कासम्हन्ति त्रयो वर्णा द्विना 
तयः | इति | 


२. शातातपः -“ लशुनं ग्ञ्जनं अण्वा पलाण्डुं च तथा यनः } उष्रमातुषकेमाश्वरासमीक्चीर- 
भोजनात्‌ ॥ उपायनं पुनः कुर्यात्तसङ्च्छ्रं चरेन्मुहुः । इति । 


परिच्छेदः पू° | सुधाविवुति-हिन्दीञ्याख्यासहि्ः ४१७ 


जीवतो मृतवा्तां शरुत्वाज्त्यकमकरणे- तं घृतकुम्भे निमज्ज्योद्धत्य स्नाप- 
वित्वा जातकर्घाचुएनयनान्तसंस्कारान्‌ कृत्वा तरिरात्रव्रतान्ते पर्व॑भाय॑या तस्यां 
मृतायासन्यमायंया वा विवाहः कायः । आहितानिनिश्चत्पुनराधानायुभ्य- 


द््यादि। 

जीते हुए के मरने की बाता सुनकर अन्त्य-कर्म करने मे उसको प्रतत-करख मे इवाकर निका 
कृर स्नान कराके जातकमे से ठेकर उपनयन तक्‌ संस्कातें को करके तीन रात के त्रत के अन्तमं 
पटिटी च्ञ से, उक्ते मरने पर अन्यस्नी से विवाह करे } पदि आहिताग्नि छ्य तो पनः आधान ओरं 
आयुष्मत्‌ इष्टि यदि करे | 

तीर्थयात्रां विना कलिङ्खाङ्खवङ्ाश्सिन्धुसोवीरप्रत्यन्त्सिदेक्चगमने पनः- 


संस्कारः  चाण्डालान्तभक्षणे चाद्द्रायणम्‌ । बद्धिपूव भक्षणे कृच्छनब्दम्‌ । उभ- 


यत्र पुनःसंस्कारः। 
अनिनं मेखला दण्डो भैक्ष्यचर्या द्रतानि च; 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकमंनि } 
वपनं मेखलेति स्मृत्यन्तरे पाठः । इदयं चारिणो मधृमांसाङने पुनरुपनयनं 
प्राजापत्यं त्रिरात्रोएवासो वा । मत्या भक्षणे पराकः । अभ्यासे द्विगुणं पूनः 
संस्कारश्च । पितुमातुगुरुभ्यो भिन्नस्य प्रतस्यान्त्यकमंकरणे ब्रह्मचारिणः पुन 
रपनयनम्‌ । हस्तमथितदधिभक्षणे बहिवदिपुरोडाच्चादनेऽभ्यासे कच्छः पुनः 


सस्क(रश्च | 
ीथयत्रा के विना कटिग, श्रंग, वंग, आन, सिन्धु, सौबीर ओर म्लेच्छ देश से जाने पर्‌ 


पनःसंस्कार करं । चाण्डा का अन्न खने मै चाद्द्रायण-नत करे | ज्ञानपूवंक खाने म वर्षपर्यम्त 
कच्छव्रत करं । दोनौँ मं पुनःसंस्कार करे । द्विजातियों के पुनःसंस्कार करने मै मूगचर्म, मेखला- 
धारण, दण्ड ओर भेक्चचर्या्रत नदीं होते । दुसरी स्मृति में अजिनं मेखलाः के स्थान से "वपनं 
मेखला" एेसा पाठ दे । व्रह्मचारी को मध्र ओर मांस खाने में पनः उपनयन, प्राजापत्यव्रत या तीन 
रात का उपवास है । ज्ञानपूव॑क खाने मँ पराकव्रत करे ।. अभ्यास मेँ दविशुण पराक ओर पनःसंस्कार 
मीदह्येताहै। पिता माता भौर गुरसे भिन्न के मरे हुए का अन्य-क्मं करनेसे ब्रह्मचारी का पन 
उपनयन है । हाथ से महा हुभा दही के खने तथा वेदी के बाहर पुरोडाश के भक्षण ओर इसके 
अभ्या में कृच्छवत ओर पुनःउपनयन करना चाहिये | 


यः सन्यासं गृहीत्वा ततो निवृच्य गाहंस्थ्यं चिकीषति स षण्माक्ं च्छन्‌ 


१. बौधायनः ~ सिन्धुसौबीरसौराषट्रंस्तथा प्रत्यम्तवासिनः | अङ्गवंगकलिङ्गान्धान्‌ गत्वा ` 
संस्कारमहन्ति ।" प्रत्यन्तवासीनग्लेच्छदेशः | "अङ्गवङ्गकलिङ्केष सौरष्रमगघेष्‌ च । तीर्थ॑याजां विना 
गच्छन्‌ पनःसंस्कारमहति ॥इति | 

२. पराशरः यः प्रत्यवसितो विप्रः प्रतज्यातो विनिगेतः | अनाद्यकनिद्रत्तश्व गाहंस्थ्यं 
चेचिकीषति ॥ स चरेल्रीणि .ङ्च्छराणि चीणि- चान्द्रायणानि च! जातकर्मादिमिः सतै, संस्कत 
शुद्धिमाप्नुयात्‌ +} -इति ¦ 
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करत्वा जातकर्मादिसंस्कारः संस्कृतः दुढो सा 
संकल्प्य निवृत्तोऽपि कुर्यात्‌ | 
कसना शाजलस्पर्शात्करतोयाकिकंवनात्‌ । 
गृण्डकीवाहूतरणात्पन संस्कारमर्हति ॥ 
जो संन्यास अह्णे करक्र उससं ।नद्रत्त होकर रहुश्थ्यं करना चद्ता ह वृह @ महीने त्क 
छच्छ-वत करके जातकभं आदि संस्कारों से संस्कृत होकर शुद्ध होने पर गाह्य करे । इसी प्रकार 
मरने के ल्थि अनशन का संकल्प करके अनशन से निव्त्त हुभा व्यक्तिमी करे | कर्मनाशा नदी 
के जल-सश, करतोया-नदी के लंघन ओर गण्डकी-नदी के तैरने से पुनमसंसकार के योग्य होता 


द्मथ ह्ुहूतादिवगुणये द्वितीयं पुनरूपनयनम्‌ 


प्रदोषे निशहयनध्याये मन्दे कृष्णे गलग्रहे । 

श्रपराह्न चोपनीतः पुनःसंस्कारम्हंति ॥ 
अत्र प्रदोषः प्रदोषदिनं कृष्णः कृष्णप्रक्न एकाददयादिरन्त्यत्रिकल्पः अपः 
राह्श्च दिनतुतीयभागरूप इत्युक्तम्‌। अनध्याया अपि नित्या एव पो्णिमाप्रति- 
पदादयः पुनसुपनयननिमित्तम्‌ , न तु नैमित्तिका भकालवृष्टचादिनिमित्तकत्रिरा- 
वरादयः । नैमित्तिकेषु प्रातगजितनिभित्तानध्याय एव पूनःसंस्कारनिमित्तम्‌ । भत्र 
विस्तरः कौस्तुभे । अंसाभिमशनपूव॑कं बटोः समीपमानयनं प्रधानकमं । तस्य 


विस्मरणे पनरूपनयनम्‌ । एवं गायत्रयुपदेशविस्मरणेऽपि । 

प्रदोष, रात, अनध्याय, शनिवार, कृष्णपक्ष, गद्ग्रह ओर अपराह म उपनयनदहो तौ 
पुनःउपनयन करना चाहिये । यँ प्रदोष शब्द्‌ से प्रदोष-दिन, कृष्ण से कृष्णपक्ष की एकादशी आदि 
अन्त के तीनं दिन ओर अपराह्न दिन का ततीय भाग, यह कह चुके ह । अनध्यायं भी पूणिमा, 
श्रतिपदा आदि नित्य पुनरुपनयन के निमित्त है, न कि नेमित्तिकं अकाल्च्रृष्टि आदि निमित्तक चिरात 
आदि ! नैमित्तिको मँ प्रातग्जित-निमित्त-अनभ्याय ही पुनःसंक्तार्‌ का निमित्त है। इसमे विस्तार 
से विचार कौस्वुम महै) कन्थे का स्पशंूरवक बटुको समीप छना प्रधान कमं है| उसक्रे 
अूलने सै पुनखपनयन होता है 1 इसी प्रकार गायत्री उपदेश के भूल्ने में भी । 

श्मथं तृतीयः पुनरुपनयननि मित्तश्रकारः 
एकं वेदमधीत्य वेदान्तराध्ययनचिकीर्षायां प्रतिवेदं ` पुनरूपनयनमित्येके । 


अन्यवेदिनामूगवेदाध्ययनाथमुपनयनमित्यपरे । अन्ये तु एकेन वोपनयनेन वेदत्रया- 


मषा रणि णरररोकि रषि ठम्‌ याथन व 


१, प्रजापति ने प्रदोष का सखष्टीकरण किया है- वष्ठी च दादश चेव अधरात्नोननाडिका | 
प्रदोषे न त्वधीयीत तृतीया नवनाडिका | गयं का विचार--“रान्नौ यामद्वयादर्वाक्‌ सप्तमीवा 
चरयोदद्यी ¦ प्रदोषः स ठु विज्ञेयः सवविद्याविगर्हितः | रत्रौ नवसु नाडीषु चदुर्थी यदि इश्यते। 
प्रदोषः स तु विज्ञेयः सवेविद्याविगर्हितः | अन्त्यत्निकरूपः = कृष्णपश्च का तीन विभाग करके 
अन्त्य का पचदिनात्मक वृतीयमाग । कौसुम मँ समृत्यन्दर--शुक्खपश्चः द्यभः प्ौक्तः कृष्णपक्षे 
निधाकृते । अन्त्यभागं विना यौ द्रौ गणित सध्यमाधमो ॥' इति । 

२. हरदत्त ने कहा है“ एकं वेदमधीत्यान्यं वेदमध्येतुभिच्छति तस्य पुनरुपनयनम्‌ ;. तेन 
्रतिवेद्मुपनयनं कतन्यम्‌ ॥ दुसरे लोग आपस्तम्ब कौ--स्वेभ्यो वै वेदेम्यः सावित्यद्च्यतेः हंस उक्ति 
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सथ्यं क्यात्‌ । एवमन्नं भरणार्थं 


परिच्छेदः पू० | सथाधिदृरि-हिन्दौच्याख्यासद्ितः ‰& ९ 


ध्यय॒नाधिकारः, यथरवतरेदाध्ययनाथं द्ितोयमुपनयननित्याहुः | तेन ऋवादिवेद- 
त्रय्ध्यायिनो सुण्डपराण्डूक्यप्याथवंगोपनिषद्ये विदा पुचःसंस्छारं पठन्ति ते 
चिन्त्यः । 
कोई आचायं कहते है कि एक वेद के पद्‌ लेने प्र दूसरे वेद को पढने की इच्छा मेँ प्रतिवेद्‌ 
पुनःउपनयन करे । दुसरे आचाय कहते हैँ कि दूसरे वेद वाखा का ऋग्वेद पढने के लिए फिर उपनयन 
है। अन्य आचायं कते है किएक ही उपनयनसे तीनों वेद्‌ के पद्नेका अधिकार ह्येता है 
अथववेद पदृने के किष द्वितीय उपनयन करे | इससे ऋक्‌ आदि तीनां वेद्‌ के पठने वाके सुण्ड 
मणण्ट्रक्य आदि अथर्ववेद के उपनिषदं को पुनःसंस्कारः के विना पद्तेदहै, वे चिन्ताके पाच) 
युगपदनेकवेदा रम्भे नोपनयनवृत्यपेश्चेति सक्दुपनीत्या युगपत्कल्वेदारस्भः 
सिद्धय तीति परे । तत्र एकवेदाध्ययनानन्तरं यद्वेदाध्ययनचिकीर्षा तद्ेदेतिक्त॑न्य- 
ताक पुनरूपनयनम्‌ । तत्र वपनं ब्रह्मौदनं मेधाजननं दीक्षा च कृताकृता । परि. 
दानान्ता क्रिया भवति । अनध्यायादिके द्वितीये पनरुपनयननिपित्ते स्वंमविकृतं 


यथोक्तकाटे उपनयनम्‌ । 
द्सरे आचाय कहते है एक कार भँ अनेक वेदों के आरम्भ मे उपनयन की आद्रत्ति की 
अपेक्षा नदीं है) अतः एक वार के उपनयन से एक काठ मेँ सम्पूण वेदों का आरम्भ सिद्ध 
होता है] उसमे एकवेदके पदनेके बाद्‌ जिस वेद कौ पढने की इच्छाण्ो उस वेद का पनस्प- 
नयन करे, यदी कत्त॑ग्यता है । उसमें वपन, ब्रह्मौदन, मेधाजनन ओर दीक्षा तारत है । परिदान 
८ गायन्युपदेश ) पयन्त क्रिया हयेती है । अनध्याय आदि में दृसरं॑पुनद्पनयन-निमित्त मे यथोक्त 
कार मे सब अविकृत उपनयन कर | 
अथ प्रायधित्तार्थं वरतन्धे विशेषः 
तत्र॒ निमित्तानन्तरमेव करणे उदगयनपुण्यनक्लत्राचुक्तकारो नापेक्ष्यते । 
न्यथा तु यथोक्तकालपेक्षा । तत्र कर्ता पिता । तदभावे पितृव्यादिः सपिण्डः तद- 
भावेऽन्यः कश्चित्‌ । यत्र॒ पुनरुपनयनं प्रायश्चित्तत्वेनोक्तं तत्र॒ पषंदृपदि्विधिना 
तदेव कायम्‌ । यत्र तु प्रायश्चित्तान्तरसहितं विहितं तवोक्तविधिना प्रायश्चित्तं 
संस्कार्यण कारयित्वाऽऽचार्येण तस्योपनयनं का्यंम्‌ । यत्र जातक्मदिसंस्कारस- 
हितभुपनयनं विहितं तत्र जातादिचौलान्तसंस्कारन्कृत्वा कायम्‌ । 
उस भिभित्त केषाद्‌ ही प्रायश्ित्त करने मे उत्तरायण पुण्य नक्च्र आदिंके उक्त काटकी 
उपेक्षा नहीं की जाती ! अन्यथा यथोक्त कार की अपेक्षा फी जाती है | उस कर्तां पिता है | उसके 
अमाव मं पितरन्य सपिण्ड; उसके अभाव मं अन्य कोई ! अस्मे पुनः उपनयन प्रायथित्त स्प मेका 


है,उसमे घमं सभा की उपदिषट-वरिधि से वही करे । जिसमें तो दूसरे प्रावश्ित्त के सहितं विधिः है 
उसमे उक्त विधि से जिसका संस्कार करना है उसके द्वारा कराकर आचार्यं से उका उपनयनं 


से इसे नही मानते । क्योकि सनु कै--श्रिम्य एव ठ वेदेभ्यः पादं पादमदृदुदत्‌ । वदित्यचोऽस्या 
साविव्याः परमेष्ठी मजापतिः ॥: इस कथन से गायत्री सभी वेदौ से निकाटी गई है ओौर उपतयन मेँ 
उस गायत्री के उपदेश्च से तीनों वेद गतार्थं है | - गायत्री तीन हीं वैद तै निकली ३ इसखिये अथ. 
जेद्‌ाध्ययन क छियि द्वितीय उपनयम कर्तव्य है, ठेखा कहत & | 


२० धमसिन्धुः | तृतीयः 


[को 


कराना चाहिये } जितम जातक्रमं आदि संस्कार से उपनयन क्य है उसमे जातकमदि चौरपयंन्त्‌ 
संस्कारं को करके उपनयन करे | 

पुनरुपनयने तत्सवितुष्ेणीयह्‌ इत्यस्या उपदेश्ाचायणास्या एव ऋचो दाद- 
शोत्तरसहसजपः कच्छं चोपवेतृत्वाभि काथं कायम्‌ । तत्रं भस्य कृतौध्वदेहि 
कस्य पुन.संस्कारढारा श्रीपरमेक्वरप्रीत्यथं जतकम पनयनान्तसंस्कारान्‌ 
करिष्ये ।' एवं निपित्तान्वरेपि संकल्प द्यः! सव॑षंस्कारोददेशेन तन्त्रेण नान्दौ- 
श्राद्धादि दमध्रुवपनानन्तरं चौल्केरवपनम्‌ । मनुष्यादिक्षीरपानादिनिमित्तान्तर 
तु संस्कायंः जपुकदोषपरिहा राथं पषंदुपदिष्ममुकप्रायश्चित्तं करिष्ये" इति संकत्प्य 
तत्कुर्यात्‌ ! आचार्यस्तु “भस्यामुकदोषपरिहाराथं पुनःसंस्काररखिदधिदरारा श्रौ° 
पूनर्पनयनं करिष्ये" इति संकल्प्यौपनयनमात्रं कुर्यात्‌ 

पुनः उपनयन मै गायत्री की जगह तत्सवित्रंणीमहेः इसत क्वा का उपदेश होने से 
आचा्यंको इती व्वा का एक हजार बारह बार जप ओौर उपनेवरत्व के अधिकार के खयि तीन 
कृच्छर भी करना चाहिये । उसमे “ओष्वंदेहिक कयि हुये का पुनः संस्कार के द्वारा धीपर्मेश्वर 
परीतयथं जातकमं आदि उपनयनपयेन्त संस्कारो को करूंगाः इसी प्रकार दुसरे निमित्त में मी 
संकट्प की कल्पना करे । सव संखकासो के उदेदय से तन्त्र से नान्दीश्राद आदि होता है। ददी 
बनाने के बाद चूडा के केश क! वपन करे | स्त्री आदि के श्चीरपान आदि दूसरे निमित्तो मतो 
संस्का "अमुक दोष परिहार के स्थि सभाद्वाया उपदिष्ट अमुक प्रायश्चित्त कलंगाः ठेसा संक्प करके 
उसे करे } आचार्यं तो श्सके अमुक दोष हटाने के ल्यि पुनःसंस्कार-िद्धि-दढवाया भीपरमेदवर 
के प्रीत्यथं पुनः उपनयन करूगाः रसा संकल्प करके केव उपनयन करे । 

यत्रोपनयनमात्रोक्तिस्तत्न संस्कायंस्य न संकल्पः, क्रित्वाचायंस्येव । पुनरुपन- 
यनं ग्रामादहिः प्राच्यामुदी्यां वा गत्वा कायम्‌ । नान्दीश्राद्धान्ते मण्डपदेवता- 
स्थापनम्‌ | कतमद्खलस्नानं संस्कायं भोजयित्वा वेपनपक्षे वपनस्नाने कारयित्वा 
अस्य प्रायश्चित्ताथपुनरुपनयनहोमे देवतापरिप्रहाथंमस्वाधानं करिष्ये" अरसिमिन्न- 
स्वाहितेमावित्यादिनित्यवत्‌ । ब्रह्मचारिणः `. पूनर्पनयने समन्त्रकं घासोधारणं 
नित्यम्‌, अन्यस्य वेकत्पिकम्‌ । ब्रहयसूत्रधारणादिसूर्येक्षणान्तं नित्यवत्‌ । ततो युवा. 
सुवासा इत्यतन्मन्त्रकं प्रदक्षिणमावतंनादि वासोबद्धाञ्चलिग्रहणान्ते प्रणवन्याहू तीनां 
` ऋष्यादि, स्मृत्वा तत्सवितुषंणीमह इत्यस्य श्यावाश्व: सविताभनुष्ठप्‌ पुनरुपनयने 
उपदेशे विनियोगः । पादयोऽर्धंच॑श्ः सर्वामिति त्रिर्वाचयेत्‌ । 

जहां केवर उपनयन कहा है उसमे संस्कायं का संकल्प नदीं है किन्तु आचार्यं ही काहै। 
पुनः उपनयन गांव से बहर पूर यां उत्तर दिशामें जाकेर करे | नान्दीश्राद्ध के बाद मण्डप 


देवता का स्थापन करे । मंगरूस्नान किये हए उपनयनयोग्य व्यक्ति को भोजन कराकर वपन के 
प्च भ वपन ओर स्नान कराकर श्सके प्रायश्चित्त के ल्थि पुनः उपनयन के होम मेँ देवता-परिरह . ` 


९, प्ररञ्चसमः--"पातादिव्सिते प्रातर्नित्यं कम . समाचरेत्‌ । -नचां वाऽथ वडमि वा देव. 
सावे. हदेऽथवा }) . सननोक्त विधिना, शौचपूठं स्नानं समाचरेत्‌ 1. ततः खग्दमागत्य -मङ्गल्लनानमाच- 
रत्‌ ॥ सर्वौषधीगन्धचूणयुतैः कृष्णातिलामतैः । उद्वसयाङ्गानि तैलेन. चुम्पकरादिषुगन्विना.।)'. इति । 


परिच्छेदः पू० | षाविदृवि-हिन्दीऽयार्यासदितः ४९, 
के ल्य अन्वायान कंग } इस अन्वाहित-अभनि से इत्यादि नित्यवत्‌ करे । व्रह्मचारी के पुनः उपनयन्‌ 
से मन्धसदित वस्र का धारण नित्य ओौर दूरे का विकल्प से है। व्रह्मसू्धरण्‌ आदि सूय 
दशनपर्यन्त कृत्य नित्य के समान है| तदनन्तर धुवासुगसाः इस मन्त से प्रदक्षिण, आदतेन 
आदि तथा बद्धाञ्जलि वस्वप्रहणपयन्त प्रणव आदि व्याहटुतियों के ऋषि आदि का स्मरण करके 
“तत्सविवुद्णीमहे' इपर मन्ते का श्यावादव सविता छबि ओर अनुष्टुप्‌ छन्द युनः उपनयन मेँ 
विनियोग है} पिले एक पाद्‌, वाद में आधी ऋचा, अन्त में सम्पूणं ऋचा को इस प्रकार तीन 
बार कहखावे | 

ब्रह्मचारिणो मेखलादानादि नित्यवत्‌ । ब्रह्मचर्योपदेरान्तम्‌ भन्यस्य मेखला- 
जिनदण्डधारणं पाक्षिकम्‌ । ब्रह्मचर्योपदेशो दिवा मा स्वाप्सीरित्यन्तः। वेदमधीष्वे- 
त्यादिकं न | ततः सवष्कृदादि । मेधाजननपक्षे तत्पय॑न्ताग्निधारणं भिक्षापूरवं- 
कानुप्रवचनीयः | गायत्याः स्थाने तत्छवितुष्र॑णीमह इति होमः । च्रियत्रव्रतान्ते 
यस्मिन्नाश्रमे पुनरुपनयनं तदाश्र मधर्मन्करयात्‌ । यत्र पुनरुपनयनान्ते पुनविवाह्‌ 
कतीध्वंदेहिकादेः श्रूयते तत्र मेखलादिारणयपूरव॑कं कतिचिहिनानि ब्रह्मचयं कृत्वो- 
चितकाले समाप्य पूरव मायंयाऽ्यया वा विवाहं क्रयात्‌ । इति ऋभ्वेदिनां पुनः- 
संस्कारः । 

ब्रह्मचारी का मेललादान आदि ब्रह्मचर्ये शपयन्त नित्य के समान है । दृसरौ का मेखला 
खगचमं ओर दण्डधारण पाश्िक है| बरह्मचर्यं का उपदेश पदिन म मत सोषोः यँ तक है | 
वेद को पदौ इत्यादे नहीं है ] प्र्वात्‌ खिष्टङृत्‌ आदि है । मेषाजनन के पञ्च तें मेधाजनन तकं 
अमिधारण, भिक्चापूवंक अनुप्रवचनीय है । गायत्री के स्थान मेँ तत्सवितुद्णीमदैः इससे 
दोमकरं । त्रिः बत के अनन्तर जिस आश्रम मे पुनः उपनयन हुमा है उस आश्रम ऊ धमो 
फो करे । जहां पुनः उपनयन के अन्त मे ओ्वदेदिक क्रिया है जिसमे उसका पनरविबाह सुनते ह 
उसमें मेखला आदि के धारणपूर्वक छु दिनों तक बरहमचर्यं करके उचित समथ मे. समातं कर 
पहिटी स्री से या दूसरी स्त्री से विवाह करे  छग्वेदिवों का पुनःसस्कार समाप्त ] 
(0 क क 
अथ यदुर्वदिनां पुनस्पनयनप्‌ 

तत्र बौधायनो ब्रह्मचारिणः पित्ग्येष्ठाभ्यामन्योच्छ्ठिभक्षणे लिया सह्‌ 
भोजने मधु्मासश्नादघ्रूतकान्नगणान्नगणिकान्नाशने पुनरुपनयनमित्यादि उक्त्वा 
भगिनमुखं कत्वाज्याक्तपालाश्चसमिधमादाय वाचयति भं पुनस्त्वादित्या० कामाः 
स्वाहेति ओं यन्म आत्मनो मिदाभूदग्निः ° ओं पुनरग्निश्चक्षुरदादिति द्वाभ्यां हुत्वा 
चरं पक्त्वा जुहोति ओं सप्त ते अग्ने° घृतेन स्वाहैति । ततो येन देषा: पवित्रेणेति 
तिसृभिस्पहोमस्ततः स्वषठकृखमृतिसिद्धमाधेनुवरप्रदानात्‌ । 

उसमे बोधायन ने कहा है किं ब्रह्मचारी के पिता ओर जेठा भाई के द्वारा दुसरे के जू 

खने ओर स्री के साथ भोजन करने में मधु, मांस, भादान्न, सूतकान्न्‌, गणान्न ओर वेशया का अन्न 
खने सँ पुनः उपनयनं करे इ्यादि कह कर अभि के सामने करके घृताक्त पलाश समिधा को कर 
"3 पुनरस्तरादित्याः कामाः स्वाहाः इन दो मन्तो को कलाव फिर ॐ ध्यन्म आत्मनो मिन्दामूदग्निः 
“ॐ पुनरग्न्चघ्ठरदात्‌, इन दौ मन्तो से शेम करके चठ पका कर “ॐ सतते अने पूतेन. साहः 
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इससे हयम करे  तदनस्तर ध्येन देवाः पवित्रेणः इन तीन ऋनचाओं से उपहोम करे } तदनन्तर खिष्र- 
छत्‌ आदि षेनु-दक्षिणा-प्रदान करे ¦ 

अथापरमापरिदानल्कृत्वा पालश्ली स{सधमादाय त्रात्यप्रायश्धित्तं जुहोति 
व्ाहूतीजंहोति । अथापरो ब्राहणवचतात्‌ सावित्र्या शतक्त्वोऽभिमन्त्रितं घृतं 
प्रार्य कुत प्रायश्चितो भवतीत्यादिकयवदत्‌ । भअत्रोक्तपक्षाणां शक्ताश्च क्तभेदेन व्यव- 
स्था ! इदं कौस्तुभे द्रष्टव्यम्‌ एवं शाखाम्तरेष्वपि वपनरेखलाचिनदण्डमेश्ष्य चर्या- 
त्रतादिक्तं वैकल्पिकं ग्यवस्थय।ऽनुछाय स्वस्वश्ाखोक्तोपनयनं कायम्‌ । 

इसके बाद दसरे परिदानपयेन्त करके पलाशं की समिधा लेकर तात्य-प्रायद्धिचत्त कां 
आर व्याहृति का होम करे } दृसरं आचायं कहते दै कि ब्ह्यणके वचनसे सावित्रीसे सौ वार्‌ 


अभिमन्त्रित किया घत का प्राशन करके प्रायश्चित्त किया हभ होता है इत्यादि । यहां कहे हुए पक्षो 
मे समथ असमथ के मेद से व्यवस्था है । इसे कोस्तम में देखना चाहिये । इस प्रकार अन्य शाखाभं 


ष [ज 


समी वृवन, मक्ड, परगचर्मं दण्ड ओर मिक्चाचरण-व्र तादिक वेक ल्पिक्र-ग्यवस्था से करके अपनी 
अपनी शाखा मेँ कहे हुए उपनयन को करे | 
| मथ ब्रह्मचारिधमः 
9 = म ५ @ 

तत्र संध्याच्रयममिनिपरिचरणं भक्षं च नित्यम्‌। तत्राभनिकाय प्रातः सायं च । 
सायमेव सक्रद्रा । तत्र 'पलाशखदि राश्वत्थकशमीसमिधः शरेष्ठास्तदलाभेऽकवेतसानाम्‌ । 
भवच्छब्दपूविकािक्ला विप्राणाम्‌। सा च विप्रगृहेष्वेव । आपदि शुद्रगृहषु मास्त 
गृह्णीयात्‌ । हव्ये श्रादढभिन्नकव्ये चाभ्यधितो भुञ्जीत। अस्य ब्रह्मयज्ञोऽपि नित्यः, 
स चोपाकरणा्पूवं गायत्या कायं; । गुरूच्छिष्ठं मध्वादिकं निषिद्धमपि तदन्याप- 
हायंरोगनिदृ्यथं भक्षणीयम्‌ ¦ 

तीनों सन्ध्या, अग्निसेवा ओौर भिक्चाचरण नित्य है। उसमे प्रातः सायं अग्निकायेया 

प्क बार सार्यकाठ ही भे करे । उसमे पलाश, खेर, पीपल आर शमी की समिधा शरेष्ठ है उसके 
न मिख्ने पर भक ओर वेतस की } बाह्मणौ की भिक्षा भवत्‌-शब्द-पूर्विका होती है, बह ब्राह्मणो 
के षरों मे दी । आपत्ति-काङ मे शुद्र के षर म कच्चा अन्न ग्रहण करं! हव्यम या भद्ध-भिन्न 
कव्य मेँ प्राथनः करने पर मोजन करं | ब्रह्मचारी कायज्ञ भी नित्य है वहं उपाकमं से परि 
गायत्री से करे । गुशूका' जटा दूसरी ओषधि से नदीं दुटने बडे रोग की निडृत्ति के ल्यि मधु 
` आदि निषिद्ध को भी खाना चाहिये ) 

निषिद्धान्यद्‌ गुरुच्छिष्ठं त्वनौषधघमपि भक्ष्यम्‌ । एवं ज्येघठभ्रातुः पितुश्चौच््छि- 
षु ज्ञेयम्‌ । दिवास्वापो नेत्रे 'कञ्जलमुपानहौ छत्रं मश्चादौ शयनं च व्यम्‌ | 


१, स्मृति--'पाराश्यः समिधः कार्याः खादियंस्तदभावतः । शमीरोहितकाश्वत्थास्तदभवेऽक- 
वेवसौ ॥ नाङ्कष्टादधिका कार्या समित्‌ स्थूलतया कचित्‌ । न वियुक्ता त्वचा चैव न सकीटया नं 
पाटिता ॥ प्रदे्ान्नाधिका नोना तथा नेव द्विशाखिका । न सप्णां न निर्वीर्या होमेषु च विजानता ॥ 
विकेणां विदला रम्या वक्राः ससुषिराः ङृखाः ¦ दीर्घाः स्थूल धुणेजष्टाः कमसिद्धिविनाशिकाः । इति । 

२. -याच्वल्क्यः--मधुमांसाज्ञनोच्छिश्श्युक्तल्लीपाणि्हिसनम्‌ । भासकसलोक्रनाषद्टीख्परि 
वादादि वंजेयेत्‌ 1 मनुः---“अभ्यङ्गमञ्ञनं चादणोर्पानच्छनधारणम्‌ ): .वजयेदिति प्रकृतम्‌ 1. कूर्म. 
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ताम्बृलाथ्यञ्जनं देव कास्थपात्रे च भोजनय्‌ । 
तिष्व बरह्मचारी च विधवा च विवजयेत्‌ ॥ 
नु भसदूत्तकाननश्रद्धान्नादेनिपेधा पुनःसंस्कारप्रकरणोतल श्नु 


निषिद्ध पे मिन्न रुर का उच्छ तौ ओष से भिन्न मी मद्य है| इसी प्रकार व्ये माई 
ओर पित्ता के उच्छ्रि मे भी जानना चाहिये) दिन करा कोना, आं म काजल, जूता, छाता ओर 
खयिया आदि पर सोना मी वर्जित है) ताम्बू, अभ्धंगल्नान ओर कि के पात्र मं भोजन, यति 
ब्रह्मचारी ओर विधवाकाभी व्याच्यहै। मधरु, मांस, सूतक का अन्न ओर श्राद्ान्न आदिका 
निपेध पुनःसंस्कार-प्रकरण मँ कहं हुए का अनुसन्धेय है । 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं च नित्यञ्च, 
कौपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी विधारयेत्‌ ॥ 
मेखलोपवीतादौ तरुटिते "जले प्रास्यान्यद्धारयेत्‌ । यज्ञोपवीतनाशे मनोज्यो- 
तिरित्यनेन ब्रातपतिभिश्चेति चतल्' आज्याहूतीजुंहुयादिव्युक्तम्‌। अस्य गुरुपरिचर्या- 
प्रका रोऽन्यत्र ज्ञेयः । 
मेखला, मृगचर्म, दंड, उपवीत, कौपीन तथा कटिसूत्र को ब्रह्मचारी नित्य धारण करे । 
मेखला ओर उपवीत आदिके द्ूय्ने पर उसे जलमें फक कर दसरा धारण करे | यज्ञोपवीत के 
नष्ट होने पर "मनोज्योतिः ओर शातपतिमिश्चः इस मन्त्र से घृत की चार आहूति से होम करे, 
एेसा का है । ब्रह्मचारी का गुर-परिचर्था-प्रकार दूसरे अन्थों से जानना चाहिये । 
अथ ब्रह्मचारि्रतलोपे प्रायधित्तम्‌ 


संध्याशिनक्रायंलोपेऽष्सहखरगायत्रीजपः- । कचित्सक्न्लोपे मानस्तोक इति 
मन्त्रस्य शतं जप उक्तः। भिक्षालोपेऽष्टरतमभ्यासे द्विगुणं पुनःसंस्कारश्च । 
मधुमांसाय्यराने उक्तम्‌ । स्ीसंगे गद॑भपशुः । एकानेकत्रतलोपसाधारणमूग्विधाने । 
तं वोधिया जपेन्मन्त्रं लक्नं चैव शिवालये! 
ब्रह्य चारी स्वधसषु न्यूनं चेत्पूणंमेति तत्‌ ॥ 


युराणे--^नादशं चैव वीक्षेत नाचरेदन्तधावनम्‌। गुरूच्छि्टं मेषजाथं परयज्ञीत, न कामतः ॥' 
वसिष्ठः--^स चेद्‌ व्याधीयीत कामं गुरोरच्छिषटं भेषजार्थं स्वँ प्रादनीयात्‌ |" इति । 

१. मनुः--"मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डधम्‌ । अप्सु ॒ प्रास्य विनष्टानि गरहीता- 
न्यानि मन्त्रवत |; इवि | 

२. चषटखणामाहुतीनामेते चत्वारो मन्त्राः--अग्ने व्रतपते वतं चरिष्यामि० १, वायो 
त्रेतपते ° २, आदित्य ब्रतपते° ३, व्रतानां बततपते° ४ इति ! 

३. अपराक मँ संबतं का वचन है--थयः सन्ध्यां चैव नोपास्ते अग्निका यथाविधि) 
गायत्ष्टसदस्' ठ जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ॥> ऋत्विगिधान से एकबार के ' डोप मे--“भानस्तोके 
जपेन्मन्त्रं शतसंख्यं शिवाल्ये । भग्निकाथं विना युक्तौ न पापं बद्यचारिणः ॥ क्लीसंग मे मनुमे 
कहा है-“अवकीर्णी ठु कणिन गद॑सेन चदुष्पये  स्थाटीपाफविधानेन यजेदरे निति निश्चि ।› - विना 
यज्ञोपवीत के भोजन एवं विष्मूत्र करने पर मरीचि ने कहा---श्रह्मू्ं बिमा भुङ्ते विष्भूत्रे कुरुते 
ऽथवा | गायत्यष्टसहश्वेण प्राणायामेन शुद्धयति ।> इति ।. विस्तत जानकारी मिताश्चरादि भ्न्थो से करं । 
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उपाक कृत्वा प्राणुक्विद्ारम्भकालेऽक्षसारम्भोक्तविष्ण्वादिपूजःप्रकारेण 
वेदारम्भः कायं: ! द्विजद्ीणां युगान्तरे सौद्धीबन्यो वेदाध्ययनं चासीत्‌ । कलियुगे 


>€ 
तु नेतद्छयम्‌ ! अतः छीणां वेदोच्चारादौ दौषः | 
व्रह्मचारी सन्ध्या ओौर अग्निकायं फे लोप होने पर आठ हजार गायत्रौकाजप करे | 
कहीं एक बार छोप दोने पर (मानस्तोक इस मन्त्र का सौ बार जप कहा है। सिष्वा ऋ कोप दने 
पर आठ सौ गायत्री जपे} अभ्यास में दुगुना जप ओर पृनमसंसार मी करं} मधु ओरमांसके 
खाने मे कह चुके है) स्ी-प्रसंग मे गदभपञ्ुयज्ञ केरे | शऋग्विधान मे एक या अनेके त्रत छोप 
साधारण कडा दहै ^तं बोधियाः इस मन्त्र को शिषाल्यमें लाख बार जपे। इससे अपने धमं 
मंजोकमोद्ो वहपूणहो जाता है| उपक्रमं करके पदिठे कदे हुए विद्यारम्भ के समय तथा 
अक्चरारम्म मे कहे विष्णु आदिकौपूजाके प्रकारसेवेदका आरम्भ करना चाहिये! द्विजौ की 
स्त्रियौ को दूसरे यगो मे उपनयन ओर वेदाध्ययन मीथा। कल्युगमेतोये दोनो नीं दयते। 
इसि स्वयां को वेद के उचारण आदि में दोष होता है) 
शरथनन्यायाः 
=. 
ते च नित्या नेमित्तिकाछ्च प्रायेण मीञ्चीप्रकरणे उक्ताः । ततोऽन्येपि उभय- 
विघाऽनध्याया बहवो निबन्धेषृक्तास्तेऽत्र न प्रपञ्च्यन्ते | कलिकालेऽस्मिस्तावद- 
नध्यायवाखनस्य दुर्मेधसामशक्यत्वात्‌ । तथा च हिमाद्रौ स्मृतिः- 
चतु दंश्यष्मीपवंप्रतिपत्स्वेव सवदा । 
दुमधसामनध्यायास्त्वन्तरागमनेषु चं ॥ इति । 
अतः कलौ प्रतिपदष्वयमष्टमीदयं चतुदंशञीघ्यं पूणिमादर्शोऽयनसंक्रान्तिरित्ये 
तावत एवानध्यायांस्त्यक्त्वा वेदराल्लादिकमध्येतव्यम्‌ । पुंसां प्रायोल्पप्रज्ञत्वात्‌ । 
रिष्टाचा रोऽप्येवमेव । पूव॑दिने सायं परत्र प्रातश्च त्रिमुहूर्तानध्यायतिथिसच्वे 


उदयेऽस्तमये वाऽपीत्यनेन दिनद्वयेऽनध्यायप्राप्तौ वचनान्तरं केचिदाहुः । 
नित्य ओर नैमित्तिक अनध्याय प्रायः उपनयन प्रकरण में कह चुके ह ! उससे भिन्न भी दोनों 

मकार के अनध्याय बहुत से निबन्धो मे कहा है} उनका प्रच यहां नदीं कर्ते है, क्योकि इस 
कलिकारू मेँ अनध्याय का पाख दुबुद्धियो की शक्ति के बाहर है ! टसा हेमाद्रि मे स्मरति की उरिति 
हे कि दु्ुंद्धियो का चदुद॑शी, अष्टमी, पवं ओर प्रतिपदा मै दी सव॑दा अनध्याय है ओर अन्वयगमन 
मे भी । इसस्थि कलग मेँ दो प्रतिपदा, दो अष्टमी, दो चतुर्दशी तथा पूर्णिमा, अमावास्या, अयन- 
संक्रान्ति वस इतने दी अनध्यायो को छोड़कर वेद ओर शाल आदि का अध्ययन करे ] क्योकि पुरुष 
भायः. अहपडद्धि के होते है । शिष्टाचार भी रेस ही है | पिके दिन सायका दूसरे दिन प्रातःकाल 
तीन सुहुतं अनध्याय तिथि के रहने पर 'उदयेऽस्तमये वापिः इस वचन से दौनो दिन अनध्याय पराप्त 
होने पर कोई दूसरा वचन.कहते है । ~ध पर कार दूरा ववने ह| 
१. रामायण मं भीदनुमान ने राम से का है--'सा स्वभविन तन्वङ्खी खद्धियोगाश्च कशता. 
परतिपत्पाटीरस्य विचेव तनुतां गता ॥ यमः--गष्टमी इन्दयुपाध्यायं शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । हन्ति 
पञ्चदशी मेघां तस्मात्सर्वाणि वजयेत्‌ ॥ स्यरत्यन्तर्म्‌--“अमावास्या गारं हन्ति िष्यं हन्ति चर्दशी ! 

जह्ाष्टमी पौणमास्यौ तस्मात्ताः परिवर्जयेत्‌ । हेमाद्विः--“अष्टमी इन््युपाध्यायं क्ष्यं हन्ति चतुद॑शी | 
उमावास्योभयं हन्ति प्रतिपत्पाठनाश्चिनी ॥: इवि । 
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व्वचिहेशे यावत्तहिननाडिकाः । तावदेव त्वनध्यायो न॒ तन्िश्ं 
दिनास्तर इत्ति । इदमप्यल्पग्रज्ञविषयम्‌ । चतुर्थीस्तस्यादौ ्रदोषनि्णंय उक्तः । 
प्रदोषेषु न्‌ स्मरे च कीतंयेद्िव्युरेितिरानध्यायतो दोवाधिक्यम्‌ 
अनध्यायस्तु नाङ्कृषु नेतिहासपुराणयोः। 
न॒ धम॑लालेष्वन्येषु परवप्येतानि वजयेत्‌ ॥ 
नित्ये जपे च काम्ये च क्रतौ पारायणेऽपि च! 
तानध्यायोऽस्ति वेदानां प्रहणे प्राह्णे स्मृतः ॥ 


किसी देश मँ उस दिन की जितनी घडियां अनध्याय की हों तब तक ही अनध्याय है) दूरे 
दिन मे उसते मिश्र हने पर नदीं होता) यह मी अह्पवुद्धि वे के स्थि अनध्याय है| 
त्थी ओर सप्तमी आदि मेँ प्रदोषनिर्णय कह चके है! श््रदोषोंमेन स्मरण करे भरन क 
इस उक्ति से अनध्यायो से परदोष अधिक दोष है) अनध्याय ठतो वेदांग, इतिहास, पुराण 
ओर अन्य धर्मानो मै रही ह| पवंमे दही अध्ययन का त्यागं करे । नित्य ओर काम्य जप मे, यज्ञ 


म, पारायण मै भी पने पढ़ने में वेदो का अनध्याय नहीं है! 
अथप्ययनधधाः 
वेदा रम्भेऽवक्ाने गुरोः पादोपसंग्रहणम्‌' । आदौ प्रणवसमुच्चायं वेदमधीत्या- 
न्ते प्रणवमृच्चायं भूमि स्पृष्टा विरमेत्‌ । रत्रैः प्रथमयामं चरमयामं च वेदा- 
ध्ययनम्‌ । यामद्टयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते । शुरं पितरं मातरं च मन्येत 


कदापि न द्रद्येत | 
का 


१. मनूक्त गुरु के अभिवादन की विधि--“्यत्यस्तपाणिना कायसुपसंप्रहणं गुरोः । सव्येन 
सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः + अर्थात्‌ अपने हाथों को देरफेर करके दाहिने हाथसे युरुका 
दाहिना पैर ओर वयं हाथ से गु का बायाँ वैर खश करे | गुरं के चरण-स्पश्चं करते समय हाथो 
को उत्तान ८ चित्त ) रखे, जैसा पैठीनसि ने बतलाया है- उत्तानाभ्यां हस्ताभ्यां दद्विणेन दक्षिणं 
सव्येन सव्यं पादाबमिवाद्येत्‌ हाथों को हेरफेर करते समय दाहिने हाथ को ऊपर ओर उसके 
नीचे बयं हाथ को रखे 
अथ्यापन की विधि--विदारम्भेऽवसाने च पादौ राह्म युरोः सदा} प्रणवं प्राक्‌ प्रयु्खीत 
व्थाद्तीस्तदनन्तरम्‌ ॥ सावित्रीं चानुषूष्यैण ततो वेदान्‌ समारभेत्‌ । ओंकारं प्रथमं इत्वा ततौ श्रह्म 
प्रवर्तयेत्‌ ॥ ओङ्कारं च पुनः इत्वा भूमिं स्पष्य समापयेत्‌ । शाट्यायनः--दानयन्नतपःस्वाध्याय- 
ध्यान-सन्ध्योपासन-प्राणायाम-होम-देवपिन्य-मन्नोच्चारण-त्रह्मारम्भादीनि प्रणवसुच्चायं प्रबतेयेदिति । 
अतश्च. मन्नमान्नोच्चारणे आदाबोङ्कारः कायः | पठे अपने वेद का ही अध्ययनारम्भ करे, जैसा 
बसिष्ठ ने कषा है- भ्यच्छाखीयैसठ संस्करैः संस्छृतो बाह्मणो भवेत्‌ ! तच्छालाऽध्ययनं कायंमन्यथा 
पतितो भवेत ॥ `` ˆ ~ तच्छाखं कमं कुर्वी त तच्छालाध्ययनं ` तथा । एवमध्ययनं कुवन्‌. बहसायुज्य 
 मराप्डुयात्‌ ॥ अधीत्य शालामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्‌ । इति । 

। ' २, मनुः--शैदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते ! न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कमं किंञ्चिदामौद्धिबन्ध- 
न्धनात्‌ 1 चिदम्बररहस्ये--्ुषः पिता गुखमाता गुष्दवो युरुगतिः ¡ शिवरष्टे युरस््राता युरौ ष्टे 
न कश्चन |}: इति | ^ | 
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५ ६ न न्तु > ९ छर न हि 
कु] उ्ारग करे वेढ पद्‌ ठेते त अनन्तर प्रभव क्ता उच्चारण कर मूम्िश्यशां करके विराम करे) 


रानि क वहि परदे अर राव क्रे अन्तिम पहरमेवेद्‌ का अध्ययन करे। दो प्रहरमत्र सोने 
वाखा वरह्मचारी दो वहन द्ी देता है} शुरु, माता भौर पितः को माने ओर उने द्रोहं कदापिन 
करे | पद्ये हृष्ट छल जो मन ते वचन से.ओौर कमं से गुद का आद्र नदीं करते तो जेते वे गुर 
के काम सेनं आति वैते चान भी उनका सपार नदीं होता ] अध्ववनधमं समात्‌ | 
अथ व्रतानि 

तानि प्महानाम्नीन्रतमहाव्रतोपनिषदद्रतगोदानद्रताख्यानि चत्वारि क्रमेण 

जन्तच्रयोदशादिषु वर्ेषत्तरायणे चौरोक्ततिथिनक्षत्रवारादिषु कार्याणि । अत्र 
4 + १: अ, म, 
विस्तृतप्रयोगाः कौस्तुमादौ स्वस्वगृह्येष च द्रष्टव्याः । एतेषां रोपे प्रत्येकमेकक- 
छृच्छ' चरित्वा गायत्रा शताहूतीजु'हुयात्‌ । त्रीन्‌ षड द्वादश वा॒छृच्ड्ान्कुय- 
दित्यन्यत्र । 
हानाम्नीत्रत, महात्रत, उपनिषदूगत ओर गोदानव्रत इस प्रकार चार त्रत हेते ह । येक्रम 
से जन्म से तेर आदि वौं मै तथा उत्तरायण म चौर मै कदे गये तिथि, नक्षत्र ओर वार आदि 
मे करना चाह } इनके विष्तृत-प्रयोग कौसुम आदि मेँ तथा अपने अपने ग्ह्यन्थों मेँ 
देखना चाये इन वतीं के ठुत्त होमे पर प्रलयेकं ब्रत के च्वि एक एक इच्छर करके गायत्री से 
सौ आहुति का हयम करे } अन्यत्र तो तीन छया नारद्‌ इच्छ ब्रत करे, एेसा कदा टै । 
श्रथ समावतनम्‌ 
गुरवे कषेत्रा्न्यतमं दत्वा तदनुज्ञया स्नायात्‌ । स्नानं नाम समावतंनम्‌ । 


१, यथा आह आच्छखायनः--श्रथमं स्यान्महानाम्नी दितीयं च महाव्रतम्‌ ¡ वृ्ीयं स्यादुष- 
निषद्‌ गोदानं च ततः परम्‌ ॥° अत्र गोदानस्य महानाम्नयादित्रतपूर्वकत्वात्‌ तानि प्रागनुष्ठाय तती 
गोदानं विधेयम्‌ । अतो जन्मतस्नयोदशरे वषं महानाम्नी, चददंश्ते महाव्रतं, पञ्चदशे उपनिषद्‌त्रतम्‌ , 
षोडशे गोदानमित्युक्तम्‌ ! एवं क्षवरियविश्ोरपि उक्तं गोदानात्‌ पाक्‌ वषचतुष्टयं क्रमेण महानास्न्यादि 
भवति ¡ अ्ापि चौल्वदेव सृहूतेविचारः. । तदुक्तं शीधरीये--'तिथिनश्चत्रवारश्च वगेद्यनिरीक्चणम्‌ । 
चौरवत्‌ सव॑माख्यातं सगोदान्रतेषु च ॥ यदि दैवादतीतकालानि महानाम्न्यादिवतानि स्युस्तदा 
समावर्वनेन सह कार्याणि इति । | 

२. य॒यपि समावर्दन-संस्कार का समय विद्याध्ययन के अनन्तरं दी है तथापि “अनाश्रमी न 
तिटेत दिनमेकमपि दिनः हस प्रत्यवाय की अपेश्चा ब्ह्मचयंत्रत- लोप-जन्य-प्रत्यवाय-परिहार प्रायश्चित्त 
के गुतर दोने से संसकारमाखयेक्त--सावित्री प्रहणादुष्वं तददिने वा चठुथके । वतीये द्वाद्रे 
वाऽपि वत्सर व्रतसुत्छजेत्‌ ॥ स कवन से कालापकं करके उपनयन के दिन ही वेदारम्भ-पू्ंक 
समावर्तन-संार कर ऊेना श्रेयस्कर है । क्योकि अध्यननकाल्पयंन्त ब्रह्यचयं की रश्चा करना कठिन्‌ 
है ओर बरह्मचर्यं के भंग होने पर प्रायश्चित्त है] बह्मचयं-निव्तंक-कमं का नाम समावतन है । 
युरेश्वयेक्त समावत॑नकाल--"मोममादुलयोर्वारे नक्ते च नवोदिते । ताराचन्द्रविशुद्धौ च स्यात्समा- 
वतंमक्रिया ॥; इति | 


~} 
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तानि चक्लेतरं हेमगौर्वरछतरमुपानहौ धान्यं वल्लव्रयं लाकषिव्येतानि ! एष 
दगुरोः प्रियं तदहेयम्‌ । दानं विनैव गृषीतौ तदनुज्ञयेव स्नायात्‌ ¦ कषेत्रादिदापि 
त विद निष्क्रयः । 
एककमक्षरं यस्तु शुरु सिस्य निवेदयेत्‌ । 
पृथिव्यां नास्ति तद्‌ द्रष्यं यह्वा त्वसृणी भवेत्‌ ॥ इल्युक्तेः । 
गुर को क्षे आदिमे से को एक देकर उनकी अनुज्ञ से स्नान करे | स्नान रमावतैन 
को कृहते हें } गुर-दभिणा की बश्त--खेत, सोना, गौ, घोडा, छता, जूता, धान्य, तीन्‌ य्न ओर 
शके दहे इन्म॑से गुखुकोजोप्रियद्यै व्हदेना चद्दिये) दानङॐे विनाद्ीगुदके प्रसन्न द 
पर उनकी अनुक्ञासे ही समावतन करे ¦ खेत आदिकेभी विन्याका निष्छय नदीं होता, क्योकि 
कहा है -जो गुर एक एक अक्षर शिष्यकोदेताहे प्रथिवीम वह द्रव्य नटीं है जिसे देकर शिष्यः 
व्ण रहित दो | 
श्रथ स्नातकस्य वेध्यम्‌ 
स च स्नातकल्िविधः-"दिचास्नातको बतस्नातक्‌ उभयस्तातक इति । तत्रैकं 
दरौ चीश्वतुरो वा वेदान्वेदेकदेशं वाऽधीत्य तदथं च ज्ञात्वा द्वाद्वर्षादिक्नहयचयं- 
कालाव: पागेव स्नाति स वि्ास्नातकः। उपनयनव्रतसावित्रीव्रतवेदव्रतान्य- 
नुषठाय वेदसमापेः पू्व॑मेव स्नातो व्रतस्नातकः । द्वादशवर्षादिन्रह्यचयंद्माप्त्या वेदं 
समाप्य स्नातो विद्यान्नतोभयस्नातकः। तत्रोपनयनोत्तरं मेधाजननपयन्तं तिरात्र- 
द्रादश्चरात्रादित्रतमुपनयनत्रतम्‌ । मेधाजननोत्तरमुपाकर्मान्तिं ब्रह्मचारिधर्मानुष्ठानं 
साविव्रीव्रतम्‌। तदुत्तरं वेदध्ययनाथं द्रादद्यवर्षादिकारावच्छिन्तं व्रतं 
वेदव्रतम्‌ । 
ह्‌ स्नातक तीन प्रकार का होता है--विच्यास्नातक, बतस्नाततक ओर उभयस्नातक । उन्म 
विद्यास्नातक बह हैजो एकं दो तीन या चसे वेदों कौ अथवा बेदके एकदेश्च को पद्कर ओर उसके 
अर्थं को जानकर बारह वषं मादि ब्रह्मच्य॑-कार की अवधि से प्ले ही समादत्त होता हे } ब्रतस्नातक 
वह है जो उयनयनत्रत, सावित्रीबरत ओर वेदत का अनुष्ठान कर वेद के समति ्होने से पिले 
हयी समावर्तन करता ह ! विद्या-रत-उमयष्नातक वह है जो बारह वषं भादि ब्रह्मचयं कौ समापि से 
वेद समाप कर समाइत्त होता है ! उस्म उपनयन के बाद मेधाजनन तक चिरात द्ाद्चरात्र आदि 
व्रत को उपनयननत कहते ई । मेधाजनन के अनन्तर उपाकमपयन्त ब्रह्यचयं का जो अनुष्टान 
करता है बह सावित्रीतत दै! तत्‌ पश्चात्‌ वेदाध्ययन के व्यि बारह वषं आदि कार के ब्रत को वेद- 
रत कहते ई ¦ | 
स्वाध्यायोऽध्येतन्यः इति विधेरथ॑ज्ञानपय॑न्तत्वादेदाथंज्ञानं विना वेदाध्ययन 
मात्रेण समावतंनेऽधिकारो नेति पूवंमीमांसतकाः । वेदग्रहणमेव विधिषफलं पूवंका- 





१. तद्धुतं स्परत्यन्तरे--समप्य वेदमसमाप्य व्रतं यः समावतेते स विदयास्नातक्रः। 
समाप्यं त्रतमसमध्य वेदं यः समावतते स नतस्नातकः } उभयं समाप्य यः समावते स विद्या- 
व्रतस्नातकः । इति | 


४२८ घ्श्िन्शुः [ तुतीयः 


यंज्ञानं कमिष्ठादाक्षिप्तम्‌ । उत्तरकाण्डायज्ञानं काम्यश्रोतन्यवि्धिप्राघ्ठमि- 
गिमांखकाः । दत्र संहिता ब्राह्मणं च सिदित्वेको वेदः भारण्यकाण्डं 
हमणान्तगंतमेव !.सं्गेकये दाध्ययनेष्वज्चक्तो वे देकदेशं पठेत्‌ । भत्यशक्तेन संहिता- 
7: प्रथमचरमस्क्तेः कत्तिपयसूक्तानां प्रथमा क्वः सवंसूक्तानां प्रथमा ऋचो 
ऽध्यतव्याः | 
वेद को पटना चाद्ये" इस विधि-वचन के षेदाथन्नान-पयन्त ह्येनेसे वेद्‌ के अथक्ञान 
के विना केवट वेद के पद्ने मात्र से समावतन में अधिकार नहींदोता, एेसा प्ूवमीमां 
सक कहते है ¦ वेद्‌ का अ्रहण ही विधिका फल है, पूवं काण्ड का अथनज्ञान क्मंके अनुष्ठान से 
आक्षित है मर उत्तरकाण्ड का अर्थज्ञानं काम्य भौर धोतव्य-विधि से प्रात है, एेसा उत्तर मीमांसकों 
का मत है | उत्तमे संहिता ओर ब्राह्मण मिर्कर एक बेद होता है । आरण्यकाण्ड व्राह्णग्रन्थ के 
अन्तगेतदही है] सम्पूणं एक वेद को पठने मैं असमथ-व्यक्ति वेद्‌ के एकदेश को पटू । अत्यन्त 
अशक्त के षयि संहिता का प्रथम ओर श्रत के सूक्त कौ पना चाहिये अथवा कई सक्तो की पहि्ी 
वह्चायं या सव सूक्तों की पदिली ऋचां पद्नी चाहिये । 
+ च, न + क, 
एवं वेदकदेकाध्ययनोत्तरं समावृत्तो विवाहितो वा ब्रह्मचर्योक्तनियमेन वेदा- 
ध्ययनं कुर्यात्‌ । तत्र ऋतौ भार्यागमनंः कायम्‌ । ब्रह्मचाखिव्रतलोपप्रायश्चित्तं 
छृच्छत्रयं कृत्वा महान्याहू तिहोमं च कृत्वा घमावतंनं कायम्‌ । एतच संध्याऽमि- 
कायंभिक्षाखोपश द्रादिस्पर्शंकरिसूत्रमेखराऽजिनत्यागदिवास्वापाञ्नपयुंषितमोजना- 
वित्रतभङ्खेष॒ अल्पकालमनल्पव्रतमङ्क ज्ञेयम्‌ 1 बहुधर्म॑लोपे तु तं वोधियानव्यस्या 
शविष्ठभिति मन्त्रस्य लक्षजपः शिवालये इत्युक्तम्‌ । एवं च महानाम्न्याद्त्रितलप- 
स्य ब्रह्य चयंत्रतलोपस्य च प्रायश्चित्तोत्तरं समावत॑नाधिकारः। 
इस तरह वेदं के एकदेश का अध्ययन करने के बाद समाब्रत्त अथवा विवाहित व्रह्मचयं 
के उक्त नियम से वेदाध्ययन कर } उसमें क्त में ल्ली-प्रसंग करे | ब्रह्मचारी के ब्रतलोप का प्रायश्चित्त 
तीन इच्छ ओर महाग्याह्ति से हम्‌ करके समावतेन करे । इसे सन्ध्या, अग्निकायं, भिक्षालोप, 
चयुद्र आदि.का स्पशं, करिषूच्र, मेखला ओर मृगचमं का त्याग, दिबाद्यन, उपाजन तथां कासी 
भोजन आदि व्रतभंग मे ओर अल्पका म अस्प-बतमंग मे जानना चाहिये । अधिक धमलोप मेँ 
तो (तंबोधियान व्यस्या शविष्ठं इस मन्व का शिवमन्द्रि मे एक राख जप कर्‌, यह कह चुके हें | 
इसी प्रकार महानाम्नी आदि त्रतलोष गौर ब्रह्मचयव्रत-छोप का प्रायदिचत्त के पश्चात्‌ समावतेन 
का अधिकार है| 
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` श्रथ संमावतंनकासः 1 | 

तत्रोपनयनोक्तकाे समावत॑नमिति बहवो ज्योतिग्रन्था) । तेनानध्याये 
प्रदोषदिने भौमदनिवारयोः पौषाषाढयोदेक्षिणायने च नं भवति। मार्गशीर्षे 
` विवाहुप्रसक्तौ दक्िणायतेऽपि भवति । अन्यथा "अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि 
द्विजः' इति निषेधातिक्रमापत्तेः । जन्ये तु मौज्ज्युक्तकालोपादाने मृलाभावात्‌ 





१. अगमने दोषश्रवणात्‌ , यथा-ऋुलनावां त॒ यो मायाः सन्निधौ नोपगच्छति ] 
घोरायां भरणहत्यायां युज्यते नान्न संशयः ॥' इति | 


परिच्छेदः पू० | सुधािबुहि-हिन्दोग्याख्यासदहितः ४२९ 


रिक्तात्रयपूणिमामावास्याष्टमीप्रतिपद्धिरतिथिष शुवेऽ्त्यत्रिकमिन्नक्घष्णे च गुह 
शुक्रास्तादिदिनक्धयथद्राव्यतीपातादिदोषकशन्ये बुभवारे समावर्तनं कायम्‌ | नात्र 
प्रदोष्तोपदादिदिथिवजनमावश्यकमित्याहुः । पुष्यपुनवंसुखगरेवतीहृस्तानूराधोत् 
रात्रथरोहिमीश्रवणविकश्षालाचिद्राः श्रेष्ठाः । एतदलाभे मोञज्युक्तभानिं ¦ क्वचि- 
द्धौमशनिवारो सिन्धावृक्त 
उसमें बहत से व्योतिषयन्थ मे छलाह किं उपनयन में कदे हुये समय मं समावंतन करं 
इससे अनध्याय, प्रदोष के दिन, मंगर, शनिवार, पौष, आषाढ मास तथा दक्षिणायन में समावतन न 
कृर्‌े । अगहन मे विबाह का प्रसंगदह्योतो दद्धिणायन यें मी द्योता है| अन्यथा द्विज विना आश्म के 
एकदिनि भीन रहः इस निषेध का अतिक्रमण देगा | अन्य आचाय कहते हं कि उपनयन काक 


के ग्रहण करने सै प्रमाण के अभाव से तीनों रिक्ता, प्रूणिमा, अमावास्या, अष्टमी ओर प्रतिपदा खे 
भिन्न तिथियों मे, छक्खपक्च मै, अन्त के तीन्‌ दिन से भिन्न कृष्णपद्च मं ओर युद शुक्र के अस्व 


आदि, दिनक्षय, मद्रा ओौर भ्यतौपात आदि दोप से रहित छयवार सं समावतन कसना चाहिये । इसमे 
प्रदोव तथा सोपपदा आदि तिथि का व्याग आवद्यक नदीं है} पुष्य, पूनवषु, मुगशिरा, रवती, दस्त; 
अनुराधा, तीनों उत्तस, रोहिणी, श्रवण, विश्वा ओर चित्रा नश्वर शष्ठ हे | इसके नहीं भिखने परं 
उपनयन मे कटे हु नश्त्र मे करे । कद मंगर ओर शनिवार समावतेनमे प्राह्य है, यह्‌ निणंयं 
सिन्धु मे कदा है । | 

अथ `मणिक्रुण्डलवलछ्लयुगच्छत्रीपानच॒गदण्डल्लगुन्मदनानुलेपाञ्चनोष्णीषाणि 
आत्मने भचार्थाय च संपा्ारामे आचाययिव वा संपादयेत्‌ । देशकालौ संकीत्यं 
"मम ब्रह्माचयनियमलोपजनितसंभावितदोषपरिहारेण समावतंनाधिकारसंपादन- 
दारा श्रीपरमश्चरप्रीत्यथंमाज्यहोमपूवंकं कृच्छवयं महानाम्न्यादित्रतचतुष्टयलोप- 
जनितप्रत्यवायपरिहाराथं प्रतिसंस्कारमेकके कच्छ च गायत्याज्यहोमपूव॑कं 


तन्त्रेणाहसाचरिष्ये' इति संकत्प्यामिनिप्रतिष्ठादि । 

मणि, ङ्ुण्डल, जोड़ा वल्ल, छता, जोडा जूता, दण्ड, माला, उन्मदन, अनुलेप, श्र॑ंजन 
प्रर पगड़ी अपने ओर आचायंके व्यि भी सम्पादन्‌ कर, नदीं मिलने प्र आचायंदह्ीकेलिये 
सम्पादन करे । देशकार को ककर मेरे ब्रह्मचय-नियम का रोप-जन्य-सम्भावित-दोघ के परि 
तथा समावतन के अधिकार सम्पादनद्रास श्रीपरमेश्वरकी प्रीति के स्थि षृतहोमभूक॑क तीन 
कं ओर महानाग्नी आदि चार ब्रत के रोप से उत्पन्न प्रत्यवाय-परिहारके व्यि प्रत्येक संस्कार 
के ल्यि गाय से घ्रृतहीमपूवक एक-एक कृच्छर तस््रसे करगाः एेसा संकल्प कर अग्नि की 
स्थापना आदि करं } 





~ १. अद्िलायनः-भथोपकल्पयीत समावत्यमानो मणिङ्कण्डठे व्नयुग्मं छमुपानच्गं- 
दण्डं सछगुद्तनमरङेपनमज्ञनपष्णीषमित्यात्मने चावार्याय च यद्यभयोनं बिन्देदाचार्याय वा 1; 
 या्नवल्क्यः--शुरवे ठु वरं दत्वा स्नायीत तदनुङ्या ।; वरः भचाधंस्य अभिकषितद्रन्यम्‌ | 
२. शौनक ने इसके रोप होने प्रर कदा है--श्रतानि विधिना कत्वा स्व्यालाध्ययनं चरेत्‌ । 
अङ्कत्वाऽभ्यस्यते येन सृ पापी बिधिघातकः ॥ . प्प्येकं इच्छुमेकैकं चरिखाऽऽज्याहूतीः चतम्‌ । हुत्वा 
चैव त॒ गायत्र्या स्नायादित्याह शौनकः ॥" स्मृत्यथ॑सार मँ अधिक च्छ का निर्दंश किया है- श्वीन 


षड्‌ द्वादश वा कृच्छान्‌ कृत्वा पुनतरतं चरेद्‌ । इति | 


४३० मे।खन्धु [ ठतीयः 


चक्नुपी सज्येनात्र प्रधानम्‌ अग्नि वायुं सूयं प्रजापतिं च चत्तसृभिसज्या- 
टतिमिः, अन्ति पृथ्वीं महान्तमकयाज्याहुत्या वायुमन्तारक्नं महान्तमेकथा° 
जादित्वं दिवं हुन्तमेकया ०, चन्रमसं नक्षत्राणि दिशे भहुन्तसंकया०, अ 
द्विः विभावसुं शतक्रतुम्‌ मम्निम्‌. अग्दिम्‌ अग्नि वायुं सुय प्रजापतिं चेत्यष्ठावे- 
केकया ज्याहूत्या । शेपेणेत्यादि । 
च्चपरी आग्येनः इसे प्रधान अग्नि वायु सूयं ओर प्रजापतिको मी चार धृताहूतियोसे, 
अग्नि प्रथिषी ओर मह्यनको एक धरत की अह्तिसे, वायु अन्तरिश्च ओर महान्‌ को एकष्रृत 
की आहति से, सूयं दिव ओर महान्‌ को, चन्द्रमा नश्चत्रगण ओर दिशाओं को तथा महान्‌ को एक 
एक धृत की आहुति से, अग्निको दो आहूति से, सूथं इन्दर तीनों अग्नि वायु सूयं ओर्‌ प्रजापति, इन 
आलोकोषछ एक घ्रृताहृतिसे द्येमकृरे शेष से खिष्टकत्‌ हयम करे | 
आज्यभागान्ते व्यश्तसमस्तव्याहूतिभिहृत्वा ओं भूरग्नये च पृथिध्ये च महते 
च स्वाहा । अग्नये पृथिव्यं महत इदगित्यादि यथान्वाघानं त्यागः । ओं भूवो वायवे 
चान्तरिश्नाय च महुते च स्वाहा । ओं सुवरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा 
गों भूमु व; सुवश्चद्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिभ्यश्च महुते च स्वाहा । चन्द्रमसे नक्ष 
त्रेभ्यो दिग्भ्यो महत इदं पाहिनो भग्न एने स्वाहा । ओं पाहि नो अमन एनसे 
स्वाहा । ओं पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा । गों यज्ञं पाहि विभावो स्वाहा । ओं 
` सर्वं पाहिश्चतक्रतो स्वाहा । ओं पुनरूर्जानिवतंस्व पुनरन इषायुषा । पृनन॑ः 
पाह्य हसः स्वाहा । ओं सहरथ्या निवत॑स्वाग्ने पिन्वस्वधारया । विश्वप्स्नि- 
याविश्वतस्परि स्वाहा । 
आज्यभाग के अन्त मँ व्यस्त तथा समस्त व्याहृतिं से होम करके 'डग्मूरनये च पृथिव्ये 
इससे अग्नि, पृथ्वी ओर मषशन्‌ को इदमित्यादि कहकर अन्वाधानपूवक त्याग करे । ^अॐभ्सुतो वायवे? 
^डम्मुवरादित्यायः “ॐ भूवः सुवश्वन्द्रमसेः "ॐ पाहि नो अग्नः “ॐ पाहि नो विश्वः (ड्य 
पिः “ॐग्सवं प्रहि" "ॐग्पुनरूर्जा निवतस्व' ॐ सहरस्या निबतंस्वाग्ते, इस्यादि मन्त्र मृ मे देकं | 
पुनव्यस्तसमस्तव्याहू तिचतुष्टयम्‌ । ततः त्रतचतुष्रयाथं - गायत्याज्यहोमः । 
कृच्छत्रयगोनिष्क्रयं दत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । महानाम्न्यादिरोपे प्रत्येकमोत्तर- 
शतमष्ठाविशतिमष्ठौ वा गायत्याऽऽज्याहृतीहत्वा एकेकं कच्छ चरेत्‌ । इति प्राय- 
ध्चित्तप्रयोगः | 
व्यस्त ओर समस्त व्याहृतियों से चार आहति पुमः दे । तदनन्तर चार तरतं के स्यि गायत्री 
सेषृतकाहोम करे। तीन छच्छर के व्यि गोनिष्कय देकर होम-रेष को समाप्त करे । महानाम्नी 
आदि केकोपमें प्रत्येक के ल्यिएक सौ आठ या अङाईस या आट धरत की आहुति गायत्री से देकर 
एक एक कच्छ कर | प्रायधित्तप्रयोग समाप्त | 
अथ समावतंनसंकल्पादि 
मम गृहस्थाश्चमाहतासिदिद्रारा श्रीपर० समावतत॑नं करिष्ये" इति संकल्प्य 


` चनन्दी्रादधान्तं बटुरेव कुर्यात्‌ । ब्रह्मचा री जीवतिपतकश्चेत्पतुमताद्यरेशः । ब्रह्म 
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चायंरक्तश्वलिपश्ादिस्वल्परतिनिधित्वेन चान्दीश्राद्धं कर्थात्‌ । सयःवतंन उपनयना- 
दाविव पित्रा दीश्वःद्धक्तत्ति मदास्तरेण प्रादुक्तम्‌ ¦ अदङिद्प्रयोषः 


=, $ 


स्वस्वगृहुयानुक्षारेण । दश्च त्रीन्‌ वा विप्रान्‌ भोजयेत्‌ । दास्यास्त पधुपकं यं ततर्ता 
रजनीं दसेत्‌ । ततो व्रतानि संकल्ययेत्‌ । तानि च स्वसूत्रोक्तानि स्मृत्युक्तानि चेति 
दिविधानि । सर्वाण्यपि पुरुषाथत्यिव न तु समावतंनाङ्खानि। तत्राशक्तः सुत्रोक्त 


न्येव व्रतानि कुर्यात्‌ । शक्तस्तु स्पृध्युक्तान्यपि । 

मेरे ग्रहस्य आश्रम की योग्यतासिद्धिद्राय परमास्मग्रीयथं समावतन करूंगा एेसा संकल्प 
करके नान्दाद्पर्यन्त क्म व्रह्मचारी दही करे | ब्रह्मचारी यदि जीवतदित्रकदो तो पिता कौ माता 
आदि के उदेद्यसे नान्दीश्राद्ध करे} ब्रहचारी यदि अशक्त दहो ठौ उसके पिता आदि व्रह्मचारी 
के प्रातिनिध्य से नान्दीश्राद्ध करे । दृसरे मतो से समावतन ओर उपनयन आदि की तरह पिता 
आदि ही नान्दीश्राद्ध के कर्ता होति हं, यह पिले कह चुके दै वाकौ प्रयोग अपने अपने गृह्य 
के अनुसार करे । दस्त अथवा तीन ब्राह्मणों को मोजन करबे ओर ओं मधुपक दे, वही वहां 
उस रात में बास करे । तदनन्तर तरतोंका संकल्प करे) वे व्रत अपने अपने सूत्र के कहे ओर 
स्मति के कहे हुए, इस तरह दो प्रकारके दाते दै | सभी परषाथदी हं, समावतेन के श्रंग नहीं 
ह । उसमे असमथ पुरुष सूरो मैक्डेद्ुएदही तरतोको करे । समथतो स्मृति मंकदे हुए्भी 
स्नातक्वत को कर । 


मथ स्नातकतरतानि 
तानि यथा- निमित्तं विना न नक्तं स्नास्यामि। न नमन: स्नास्यामि। 
नग्नः शयिष्ये । न नग्नां क्षि यमीक्षिष्येऽन्यत्र मेथुनात्‌ । वर्ष॑ति न॒ धाविष्ये । 
वृक्षपारोहिष्ये । न कू पमवरोहिष्ये । न बाहुभ्यां नदीं तरिष्यामि। न प्राणसं- 


कयमभ्यापत्स्ये। इति सूत्रोक्तानि । 
वे जेसे--विना निमित्त के रात में स्नान नहीं करूंगा । न नंमा होकर स्नान करूंगा | नंगे 
होकर नदीं शयन्‌ करूंगा । मेथुन से अन्यत्र नेगी स्त्रीको नहीं देखृंगा । वर्षा होने मँ नहीं दौडं गा | 
न पेड पर चह्गा। न कुएं म उतलंगा । बाहू से नदी नीं तैरूगा । प्राणसंशय का कायं नीं 
करूगा | ये सूत्र के कहे वत है| 
श्रथ स्म्रत्युक्तानि ` | 
नित्यं "यज्ञोपवीतद्वयं धारयिष्ये । सोदककमण्डतुं छत्रमुष्णीषं पादुके उपा- 


म्नि 


१, व्यासः-यज्ञोपवीवद्ितयं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । छत्रं चोष्णीषममल्ं पादुके चाप्यु 
पानौ | रौक्मे च ण्डके वेदः कृत्तकेशनखः शुचिः । मनुः---सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य 
विरोधिनः | यथा तथाऽध्यापयंस्तु स ह्यस्य कतकृत्यता ॥ . बुदिदद्धिकराण्याद् धन्यानि च हितानि च । .. 
नित्यं शाखराण्यवेत्तेत नियमाश्चैव वेदिकान्‌ ॥ क्टप्तकेशनखस्मशर्दान्तः शुक्छाम्बरः शुचिः । स्वाध्याये 
चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ नान्नमद्यदेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । न मूं पथि 
कुवीत न भस्मनि न गो्जे ॥ न फालकृष्टे न जले न चिर्स्याःन च पवते! नः जीणेदेवायतनेन 
वल्मीके कदाचन | नादनीयात्सन्धियेखाथां न गच्छेन्नापि संविरोत्‌ । न चैव प्रलिखेद्‌ भूमिं नात्मनो 

-यदहरेत्‌ जम्‌ |! उपानहौ च वासश्च धृतमन्येनं धारयेत्‌ । उपवीतमलङ्कारं त्तं करकमेव च ॥ 
इत्यादयो नियमा सन्वादिष्प्रतिष् द्रव्याः । 


४३२ धमेसिन्धुः [ तृतीयः 


नहौ सुवणंकुण्डले द्भ॑मुष्टि च धारयिष्ये। कतंनेन हस्वीकृतकेशदमश्रुनख 
स्याम्‌ । निमित्तं विना मुण्डनं त करिष्ये इत्यथः । न समावृत्ता मुण्डेरन्ति 
निषेधात्‌ । निव्यमध्ययनरतः स्याम्‌! स्वशरीरादुदधतं स्वनिरमाह्यं पष्पचन्द- 
नादि पुनन धारयिष्ये ¦ बुक्छाम््ररधरः स्याम्‌ । युगन्धीप्रियदशंनः स्याम्‌ | 
स्मुतयुक व्रत--नित्य दये यज्ञोपवीत धारण करूया | सजल-कमण्डर, छाता, पगड़ी, 
खडा, जता, सोने के दण्डक अर सुष्टी मर कुश धारण कर्णा | कैची से काकर केश, दादी 
ओर नख कौ छोय बनाकर रुमा । विना किसी निमित्त के सुण्डन नही करसगा । क्योकि समव्त्त 
मुण्डन नद्यं करे ठेसा निषेध है । नित्य अध्ययन मे खगा रदरंमा । अपने छरीर से उतारा दुभा अपन 
निर्माल्य यूष्प चन्दन आदि दुबायं नहीं धास्ण कषटगा } शुक्ट वल धारणं कसगा | सुगन्धदुक्त 
ओर प्रियदर्शी रदरगा | . 
विभ्वे सति जीणंवासा सलवद्वासाश्चे = स्याम्‌! र्तं वाक्षः शरीरपीडा- 
+ ॐ 9 अः @ + ट ति 
वहं वा वलं न धारयिष्ये । गुरं विनान्यधंतं वलछ्लमरुंकारं ल्लजं च न धारः 
पिष्ये । भशक्तस्तु भन्यधृतमपि वल्लादि प्रक्षाल्य धारयेत्‌ । अन्यधृतोपवीतपुपानहौ 
चन धारये । कन्थां न॒ धारयिष्ये । न स्वूपवुदके निरीक्षिष्ये। न भायंया 


साकमेकपात्रे एककाले वाऽदनीयाम्‌ । एतद्विवाहमिन्नविषयम्‌ । 

धन रहने पर पुराना या मैला बक्लधारी नदी रगा । लख्वल्न या शरीर कौ पीड़ा देनेवाल 
वल नही धारण करूंगा । रुर के अतिरिक्त दूसरों का धारण क्रिया हा वल्ल, आभूषण ओर माक 
नहीं धारण करूगा | असमथ त दूसरे के धारण दिये हुए वल्ल आदिं को पानी से धोकर्‌ धारण 
करे । दुसरे का धारण किया हुभा यज्ञोपवीत ओर सूते मी नदीं धारण करूगा । कथरी नहीं धारण 
करूंगा 1 अपने स्पको पनीमें नदीं देखूगा | अपनीलख्रीके साथ एक मबतनमंया एक स्मयमें 
मोजन नहीं कङ्गा । यह विवाह से भिन्न विषय का है| 

शृद्राय धमंज्ञानं नीतिज्ञानं च्रतकल्पं च नोपदिशामि । एतत्पाक्षादुपदे 
परम्‌ । कृत्वा ब्राक्मणमग्रतः' इति श्राह्यणद्रारकोपदेदो दोषाभावात्‌ । गृहमेधि- 
शूद्राय स्वोच्छष्ठं न दास्ये । श्राय होमशेषं न दास्ये । उद्ृतोदकेन तिष्ठन्ना- 
चमनं न करिष्ये । जानुमात्रे तदधिके वा जले तिष्ठदाचमने दोषाभावात्‌ 
अशुचिना एकहस्तेन वा. आनीतज्लेर्नाचमिष्ये । 

धर्मं ओर नीति का क्ञान तथा ्रतकह्प का उपदेश शद्ध कोनी दया| यह साक्षात्‌ 
उप्देश-विघयक है ¡ कत्वा ब्राह्मणमभ्रतः' इस वचन से ब्राह्मण केद्वारा उपदेश देने मं दोष नदीं 
है । गहस्य-शद्र को अपना जूढा नदीं दंगा । हेम-रेष शद्ध को नदीं दगा । र्य से निकाले पः 
जख से खड हकरं आचमन नहीं करूंगा । ठेहुने भर या उससे अधिक जल मँ खड़े होकर भाचमनं 
` करने मँ दोष नदीं है} अपवित्र या एक हाव व्यक्तिद्वारा ख्ये हुए जर से आचमने 
` नंदी कना 1 

पादेन पादधावनं च करिष्ये । अकल्पां छियं न गमिष्यामि । न प्रावृत्तमस्त- 

कोऽहूनि पयरिष्यामि । रात्रौ मरूमत्रोत्सर्गे च प्रादृत्िराः स्याम्‌! सोपानत्कोऽच- 


ताभिवादननमस्कायन्न करिष्ये । पादेनासनं नापकर्षिष्यामि । एवमन्यान्यपि 
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समृत्युक्तानि ज्ञेयानि ¦ एतेषु व्रतेषु यानि कतुं चक्नुयात्तावन्त्येव संकल्पयेत्‌ 
अत्रं संकल्पित्नतो्वङ्खने मत्या छते त्यहुमभोजनम्‌ । भमत्या कते एकशद्म- 
भोजनं प्रायश्चित्तम्‌ । अरक्तशीनेकं वा विप्रं भोजयेत्‌ । इति स्नातक्षव्रतानि 

पर्‌ सेरषर्‌ नहीं घोगा । अयोग्य स्त्री से गमन नहींकरूगा। दिन मेँ सिर टककर नही 
पू्मुगा । रात ओर मलमूत्र करने में सिर दके र्गा । जूता पहिन कर भोजन, अभिवादन ओर 
नमस्कार नहीं करूगा । पैर से आसन नहीं खीचंगा | इस प्रकार स्मृदयुक्त अन्यान्य बत को जानना 
चाये । इन व्रतँ मे जितने को कर सके उतने ही का संकल्प करे । इसमे संकल्प क्रिये हुए व्रतो 
के उल्लंघन मे ज्ञानपूवक उद्लंवन करने पर तीन दिन का उपवास ओर अज्ञान से करने पर एक दिन 
कः उपवास प्रायध्ित्त ह } असमथं तीन या एक ब्रह्मण को मोजन करावे । स्नातकत्रत समतप्त | 

श्रथ अतुरसमावतेनम्‌ 

आतुरदसायां यथोक्तसमावतंनासंभवे सक्नेपतस्तत्कायंम । तत्प्रयोगः- 
सकर्प्य ब्रह्मचारिलिङ्कानि मेखलादीनि त्यक्त्वा पवनं कत्वा तीर्थे स्नात्वा वास्‌ 
परिधानाचमनतिलकधारणाचि कुत्वाऽग्नि प्रतिष्ठाप्य तत्र प्रजापति पनसा 
ध्याय॑स्तूष्णीं समिधमादध्यात्‌ । अन्यदपि अविरोधि तूष्णीमेव कतंव्यमिति । इति 
समावतंनानुकल्पः ! 

बीमारी की दशाम जेसा समावतनमें काह उसके न करने पर संक्षेप सेउसे करे) 
उक्तका प्रयोग-- संकल्प करके ब्रह्मचारी के चि मेखला आदि का त्याय भौर मण्डन करके ती्थ॑से 
गृहकर्‌ वेसर परिघान, आचमनः, विककधारण ओर अग्निस्थापन करके उसमे प्रजाप तिकामनसे 
ध्यान करते हुए चुप्चाप समिधा का आधान करे । अन्य भी अविरोधी कर्तव्य चुषचाप करे । 
समावत॒न का अचुकल्प समप्न | ( 

श्रथ बह्मचारिश आशौचनिशंयः 

्रह्मचयंदशायां दशाहारौचहैतुसपिण्डमरणे समावतंनोत्तरमुदकदानपूव॑कं 
त्रिरात्रमतिक्रान्ताशौचं कायम्‌ । अनुपनीतसपिण्डे मातुलादौ च मृतेऽतिक्रान्ता- 
दौचं न । एवं जननाशोचेऽप्यतिक्रान्ताशौचं न । ततश्च दशाहारौ चापादकसपिण्ड 
मृतौ समावतंनोत्तरं त्रिरा्रमध्ये विवाहो न कायः । कस्यचिन्मरणाभावे तु तं 


विवाहे दोष 
इत्थं त्रतान्तकर्माण्यनन्तोपाध्यायसुनुना । 
निर्णीय श्रीविटठ्लाड्धघधोर्वाग्विहासः समर्पितः ॥ 
अह्मचर्यावस्था में दश्याहाशौच बे सपिण्ड के मरने म समावतंन के अनन्तर उनक्रा जट 
दान कर चिरत्राशौच कः । जिसका उपनयन नदीं हुआ ह्ये एेसे सपिण्ड के मरने भोर मादक आदिः 
के मरने मँ बीते हुए अशौचको न करे । इसी तरह जननाशौच मँ भी बीते हुये माधौच कोन करे । 
इसके बाद दशाह अशौच बि सपिण्ड की मृत्युम समावर्तन केबाद तीन दिन के बीच-मेः 
विवाह न करे । केोईैमरानहौ तो विषह मे दोष नहीं है।. इस प्रकार तरतपर्यन्तकर्मो का निषेव 
केर श्री अनन्तोपाध्याय केपुत्र ने श्री विटढरू भगवान्‌ के चरणो म इस वाग्विखास का. 
समपण छिया 
८ धत 
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श्मथ विवाहविवेचनम्‌ 


अथ श्रीभमवत्पादौ पुण्डरीकवरप्रदौ। 
#गुहून्पितरौ नत्वा विवाहं वक्तमु्यतः ॥ 
उद्रहेत्त द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणयुंताम्‌ । 
भव्यद्काङ्खीं सौम्यनाम्नीं मृष्टङ्ों च मनोहराम्‌ ॥ 
भादिज्ुमाशुभज्ञानहेतुलक्षणविचारोऽष्टौ पिण्डान्‌ कृवेत्यादिरूप "आश्वलाय- 
नूत्रे उक्तः । ज्योतिःशाल्लोक्तः रादिनक्षत्रादिधटितविचारोऽपि बुभादिज्ञानहेतुः । 
स च संक्षेपेणोच्यते । 
श्री मगवान्‌ के वर देने वाके चरण-कमरो तथा माता पिता केचरणोको प्रणाम करके 
विवाह के सम्बन्धमें कहना प्रारस्म कर रहार | द्विज { ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) अपने वणं कौ, 
णँ से युक्त, सुन्दर च्रंगों बारी, शुभ नाम वारी, कोमलगी ओर मनको हरण करने वारी मार्या 
से विवाह करे } होने बले छम ओौर अश्ुभके ज्ञान के ल्यि "आठ पिण्ड बनाकरः इत्यादि रक्षण 
का विचार आश्वकायन सूत्र मे कहा है ] ज्योतिषशाल्मे कटे हुए राशि नक्षत्र आदिकेद्वारयाजौ 
विचार है बह भी शुभाश्ुम-ज्ञान का कारण है । उसको संक्षेप से कह रहा हँ । 


रथ विवाहे षटितविचारः 
तत्र मेषादिराशिस्वामिनः- 
भौमः शुक्रो बुधश्चन्धः सूयः सौम्यो भृगुः कुजः । 
गुरः शनेश्वरो मन्दः सुरेज्यो रारिपाः स्मृताः ॥ 
उसमें मेष आदि बारह राशियों के स्वामी-मंगर, शुक, बुध, चन्द्रमा, सूर्यं, बुध, शुक्र, मंगल, 
बृहस्पति, शनेद्चर, शनैश्चर गौर ब्रहस्पति, ये क्रम से है | जेसे- मेष का स्वामी मंगर, वृषका शुक्र, 
मिशन का बुध्र इत्यादि | 


१, आभ्यन्तर छक्षणोँ की जानकारी के स्यि आश्वलायन्‌ ने इस प्रकार बतलाया है--दुर्वि- 
सेयानि रक्षणान्यष्टौ पिष्डान्‌ क्रत्वा तमत्र ` परथमं जज्ञे करते सत्यं प्रतिष्ठितं यदियं इुमायंभिजाता 
तदियमिह प्रतिप्तां यत्सत्यं तद्‌ श्यताम्‌? इति . पिण्डानमिमन्त्य कुमारी बूयादेषामेकं गदाणेति । 
ष्राच्चेदुभयतः सस्याद्‌ खृहीयाद्‌ अन्नवत्यस्याः प्रजा मविष्यति इति विद्यात्‌, गोष्ठात्‌ पञ्चमती 
वेदि-युरीषात्‌ ब्रह्मवचंस्विनी, अविदासिनौ हृदात्सवसम्पनना, देवनात्‌ किंतविनी चदुष्पथादविप्रनाजिनी 
-दैरिणादधन्या श्म्चानात्‌ पतिष्नी }' इति । उभयतः सस्यकेन का अथं है-वषमे दो बार होने बाख 
क्षर, वेदिपरीषात्‌-अपकर्मं के लिये बनाई हृद वेदी से, अविदास्िनी हृ दातू=सवदा जल्युक्तं॑ताखब 
से, देवनात्‌-लुभा. खेखने के स्थान से, चतुष्पथाद्विभ्रनाजिनीन्चौयहे से अनेक पुरषं से संपक 
क्ररने वाटी, ईैरिणात्‌=-ऊसर से । | 
२. सुहूर्तचिन्तामणि के सवदेशप्रसिद्ध--शवणों वद्यं तथा तारा योनिश्च ` ग्रदमेवकम्‌.) अहमेव 
कूटं च नाडी चैते गुणाधिकाः ॥ इन आठ कूटो मेँ जिनके. अधिक गुण. ओर जो" विषाह-विषदक ` 
है उन्दी का अन्थकार संक्षि्-विचार दिखा रहे दँ । देवज्ञमनोहर मे आउ कर्यं का युणमेद--नाडी- 
परदे गुणा अष्टौ सत सद्राशिकूय्के । षडगुणा मरहमेन्यां च सोहादं पच खेययोः । योनिमेन्यां च चत्वा- . 
प्खयस्वारबडे युणाः । वरयते द्वौ यु णौ मरोक्तौ वणं एकः प्रकीपिंतः 1 इति । ५ 





[प 
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श्रथ ग्रद्ैत्रो 
अथ ग्रहाणां चात्ुमित्रादि--रतेगुंरुभौमचन्द्रा मित्राणि, चनिरुक्रौ सत्र, वृध 
समः । इन्दोः सु्यबुधो मित्रे, भौमगुर्शुक्षशनयः समाः, शरस्य शत्रुन । कुजस्य 
बुधो रिपुः, सू्गुरुचन्द्रा मित्राणि, शनिशुक्रौ समौ । वुधस्याकंशुक्र मित्रे, चन्दो- 
ऽरिः, शनिभोमगुरवः समाः । गुरोः सूयंभोमचद््रा मित्राणि, शुक्रबुधो शत्‌, शनिः 
समः । दुक्रस्य शनिवुधौ मित्र, सूयंचद्द्रावरी, भौमगुरू समो । रने: शुक्रबुधौ मित्रे, 
कुजसूयंचन्द्रा अस्यः, गुहः समः | 
ग्रहो के शतु मिघ्रादि इस प्रकार ह-- पू के वृहस्पति, मंग अर चन्द्रमा मित्र, शनि 
ओर दक्र शै, बुध समदहें। चच्छमाके सूयं ओर बुध मित्रै, मंगल, वृ दस्यति, शुक्र ओर 
दानि समहं, चन्द्रमाका शु नहीं है) मंगर के बुध शन्न, सूथं वृहस्पति ओर चन्द्रमा भिच्रहं, 
शनि ओर चक्र समह । बुध के सूयं यर क्र मिनद, चन्रमा शत्र रै, यनि मंगल ओर बृहस्पति 
समद) बृहति के सूं मंगर ओर चन्द्रमा मिच्नहं, छुक्र ओर घुष रा है, शनि समहं} शुक्र 
के दानि ओर बुधमिचर्दै, सूयं ओर चन्द्रमा शश्र हे, संग वृहस्पति सम है) शनिके शुक्र ओर 
बुघ भित्र है, मंगल सूयं ओर चन्द्रमा शद है, वृहस्यति सम हं । 
यथं गुशविचारः 
राश्योरेकाधिपत्ये राशिपव्योमित्रत्वे च पश्च गुणाः । रारिपत्योः समत्वशत्र 
त्वेऽर्थो गुणः । सत्वमित्रत्वे चत्वारः । चतुत्वमित्रत््े एकः | दरयो; समत्वे त्रयः । 
द्रयोः शत्रुत्वे गुणाभावः। 
वरवधू की राशियों कास्वामीएकदहो या उनके स्वामियोंकीमित्रतादहोतो पांच गुण होते 
ह । दो सशि स्वामियों के परस्पर समत्व ओर राच्चुतव मै आधा गुण होता दहै) समस भौर 
मित्रत्वं दोनो काहोतो चार गुण होतेह) शदयु्व ओर मित्रत्व मे एक गुण होता दहै) दोनों के 
समत्व मँ तीन गुण होते ह | दोनों के शत्व में गुण नदीं होता| 
ग्रथ गशदिचारः 
पूवत्रियोत्तरात्रयभरणी रोहिण्यार्द्रामनुष्यगणः। हस्तरवतीपुनवंसुपुष्यस्वाती- 
मृगश्रवणाश्चिन्यनूरधादेवगणः । कृत्तिकार्रेषामवाचित्राविचाखाज्ये्ठामूक्ध- 
निष्ठाशततारकाराक्षसगणः । गगणेक्ये शुभम्‌ । देवमनुष्ययोममध्यमम्‌ । देव- 
>) [ । ४ & |, 
रक्षसोव रम्‌ । राक्षसमनुष्ययोमंरणम्‌ भतो मनुष्यराक्षसयोधिवाहौ न कार्यः! 


 , १, ग्रहमेत्री मेँ वसिष्ठोक्त शञ्चमिच्रःदि का फल--“अन्योन्यमित्रं शस्तं स्यात्‌ सममिघरंत 
मध्यमम्‌ । उदासीनं कनिष्ठं स्यान्मृतिदं शात्रवं स्यतम्‌ ॥ रघरमित्रं च विक्ेयं दमपदयोः कठहषदम्‌ । 
अन्योम्यसमश्चचुष्वं दम्पत्योविरहपरदम्‌ ॥ इति । 
| २, गणकरूट का नर्दोक्त फर-~"दभ्पत्योजन्ममे चेकगणे प्रीतिरनेकधा । मध्यमा देवमर्त्यानां 
राक्षसानां तयोमृतिः ॥` कदयपः--स्रगणै चोत्तमा प्रीतिमध्यमाऽमरसत्ययोः ¡ मच्यराक्षसयोवरमपु- 
 , शघुरयोरपि ॥“राक्षसी यदि बा जारी नसे भवति मानुषः । मुदयुस्तच म संदेहो त्रिपरीतः शुभावहः ॥ 
` '' "रेष्ठोमणः पुमान्‌ स्याच्चेत्कन्या मवति मानवी । केऽपीच्छन्ति दोद्राहं व्यस्तं कोऽपीड नेच्छति ॥` 
यह्‌ विचार देवराश्चस सँ भी त॒ल्य न्याय से करना चाहिये । 
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अत्र गुणाः-गणेक्ये षड्गुणाः । वरो देवो चृगणा कन्याऽ्रापि षट्‌ । वैपरीत्ये 
राक्षसः कन्या देवगणा अत्रैकः । वपरीत्ये गुणाभावः । मनुष्यरक्षसत्वेऽपि 
गुणाभावः । 
तीनों पूर्वा, तीनों उत्तर, भरणो, रोहिणी ओर आद्रा मदष्यगण हैँ । हस्त, रेवती, पुनवसु, 
पुष्य, स्वाती, खृगक्चिया, श्रवण, अश्विनी ओर अनुराधा देवगण हें । इत्तिका, आटेषा, मघा, चित्रा, 
विश्चाखा, ज्येष्ठा, मृ, धनिष्ठा ओर शतभिषा राक्षपगणदह | एक गणहोने मेंशुभ देता है। 
देवता ओर मनुष्य मै मध्यम होता है | देवता भौर रक्षस मे वैरभाव होता है। राक्षस ओर मनुष्य 
मे मरण होता है इसल्ि मनुष्य ओर राक्षस मँ विवाह नदीं करना चाहिये । इसमे गुणो को कहते 
दै--एक गण होने मे छगुणदहोतेहं। दर देवगणका हौ मौर मनुष्यगण कीक्न्याहोतो इसमे मी 
गुण होते है | कन्या देवगण हो ओर वर मनुष्यगणदहोतो पांच गुण होते है} बर राश्वसगण 
कन्या देवगण दह्ये तो इसमे एक गुणदह्येता है | वर देवगण ओर कन्या राक्षसग्णदयोतो गुण नदीं 
होता । वर मनुष्यगण ओौर कन्या राक्षसगण हो तव भी गुण नदीं होता| 
अथ रारशिष्टम्‌ 
द्िर्द्रादशके निधंनत्वम्‌। नवपश्मत्वे निःपृत्रता । षट्काष्ठके मरणं विपत्तिर्वा । 
उभयस्तमे तृतीयेकादशे चतुथंद्मे च शुभम्‌ । नक्षत्रेक्ये चरणभेदे जुभम्‌ । अत्र 
राश्येक्ये अतिल्ुभम्‌ । रा्लिभेदेऽपि कूटदोषो न । नक्षत्रभेदे च शुभम्‌| अचर 
नाडीगणादिदोषो न । चरणेक्यं `षट्काष्टक च वर्ज्यम्‌ । द्विद्रदिशाके नर्वपश्चमे च 
मध्यमम्‌ । रेषे शुभम्‌ । भत्र गुणाः-सत्कटे सप्त दुःकूटे ग्रहुमेत्रीसत्यै चत्वार 
अन्यथा एकः । चरणेक्ये गुणाभावः । 
वधू वर की राशि दूसरी याबारहवींहोतो निर्धन होता हे । नवीं पांचवीं राशिदोतोपृत्र 
का अभाव, छठी आव्वीं रछ्चिदये तौ मरणया विपत्ति होती है) दोनों की सातवीं, तौस्ररी 
ग्यारहवी, चौथी भौर दसवीं राशि शुभप्रद है | नक्षत्र एक हो पादम मेदद्ोतौो शुभ होतादै। 
इसमे यश्चिएक हो तो अति श्ुभहै। राशिभेदमेंकूटदोष नदी होता नक्च्रमेद मं ओीरराशि 
केरेक्यसमे मी श्म होता है। इसमे नडी ओर गण आदिका दोष नदींदहयेता) छठे आव्वेमें 
चरणक्य वर्जित है । दुसरे, बारद्वै नवं ओर पांचवें मँ मी मध्यम है) शेषमेंश्चम है) सक्छूट में 
सात गुण, दुषफ़टमें ग्रदमेची हयनेपर चार गुण ओर नदीं तौ एक शण } चरणेक्य में गृण नहीं होता 
१, वर कभ्या के परस्पर षडष्टकृ आदि राशि के होने पर नारद्‌ का कदा फर--"षष्ठाष्टके 
श्रतिर्नन्दनवये त्वनपत्यता । नैःस्वं द्िददशेऽन्येषु दम्पत्योः प्रीतिर्तमा ॥ ज्योतिमप्रकाश में 
विदोषोक्ति-- "पुंसो गहास्युतग्रहे युवा च कन्या धमं स्थिता धनवती पतिपहभा च । दविद्रादशै धनण्रे 
धनहा च कन्या रिष्फे स्थिता धनवती पत्तिवह्वमा च | वचनान्तस्म्‌ू--“मरगः कुटीरेण घटेन सिह 
वैरप्रदः स्यात्‌ समसप्तकौऽयम्‌ । ततम ॒वृषेणाथ षेण रिह मेषेण कीटो मिथुनेन मीनः | चापेन 
कन्यां घटसेन चाचिदौँमाम्यदेन्ये दशदुयकेऽस्मिन्‌ । 
 वचिष्ठकदयपोक्त दुष्टरािषूट का परिदहास्विद्दशं शमं मोतं मीनादौ युग्मसशिषुं ) मेषादौ 
युग्मशो तु निघनत्वं न संशयः! च्रायुष्यसम्पस्युतमोगसम्यत्पु्ाथसम्पत्पतिसौख्यसम्पत्‌ । सौभाः 
ग्यस्म्पद्धनधान्यसम्पञ्छषादियुग्मे क्रमतः फठानि ! अजादियुग्ये क्रमतः फलनि वेघन्यसृ्युवधवन्ध- 
नानि । वियोगसन्तापमतीवे दुःखं वसिष्टगगप्रमुखैः स्परतानि ॥ इति ! परिहार के विशेष वचन . 
मुहूतंचिन्तामणि करी पीयूषधार मेँ देखे | 
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१ बु त श म धद भ 1) विक फ + 8 ५ 
अश्विन्य इमदद्त्तर{रस्यु !हुस्दज्येटा्‌ दा रकाद श्रपदन्त तधम 


नाडी भरणीमृगपुष्यपूर्वाफल्युनीचनत्रान्‌ राधापूवाकढाधनिोत्तरः याद्रपदेत्ि 
मध्यमनाडो । कृत्तिकारोहिष्यादलेषातवास्रातीविशाखोत्त रपाडाश्चवगरेवतीति 


चरगनाडी | भव नाडयेक्ये रृत्युः । नाडीमेदेऽकटौ यणाः ¦ नाव्वे्यं' सवथ] 
वज्यंम्‌ । शद्रादौ पार्चकनाडीद्रयं संकटे शुभम्‌ । अत्र `वणैवकशष्यभकूटयोनिकट्‌- 


तामल्पगणत्वाद्‌ विवाहविधवटकत्वाभावाच्च स्वरूपं नोक्तम्‌ । 

अश्विनी, आद्रा, पुनवसु, उत्तयाकाल्गुनी, दस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतमिष ओर पूर्वामाद्रपदा, 
ये प्रथम नाड़ी हं । भरणौ, गरगशिर, पभ्य, पूर्वाफाल्यनी, चित्रा, अनराधा, पर्वपराढा धनिष्ठा 
ओर उत्तराभाद्रपदा, ये मध्यम नाडी ह । कृत्तिका, रोहिणी, आद्ठेषा, मधा, सवारी, विद्याखा, उत्तय 
षाढा, भवणं ओर रेवती, ये अन्त्य नाडी है । नाडी एक द्येन से ग्रु दहयेती है नाडी-मेद मे आर 
गुण ह्येते ह । नाड़ी का एक दोना सवथा वजित है। शद्ध आदिमे पाश्चकी एक नड़ीमेंदो 
( अधिनी रोहिणी ) संकट में शुम है| इसमे वणं, वद्य, भक्रूट ओर योनिकूथो के अल्पगुण होने से 
विवाह-विघटन के अभाव से स्वरूप नहींकहहे). 





ता नतान्‌ -न० ०००५ 





त 





१. जगन्मोहन में नारद ने कहा है--“एका नाडी विवादश्च गुणैः सर्वैः समन्वितः । वज॑नीय 
प्रयत्नेन दम्पत्योर्निधनं यतः ॥' गोदावरी नदी के दक्षिणम सभी वर्णो के षयि प्छंकनाडी श्चभावह 
हे-गोदादक्षिणतः क्वचिन्दरपमुखे पा्ंकनाडी हिताः इति । विवाद आवदयक् होने पर गुर ने नाडी 
दोष मे जपादि का निदंश किया है--“दोषापनुत्तये नाडा मृ्युञज्ञयजपादिकम्‌ । विधाय ब्रह्मणाश्ैव 

¶येत्‌ काञ्चनादिना ॥ हिरण्मयीं दक्षिणां च दद्याद्‌ वर्णादिकूटके । गावोऽन्नं वसनं हेम सव॑दोषा- 
पहारकम्‌ ॥` इति । विरोष पीयूषधारा मँ देखें । 

२. अवरिष्ट वर्णादि-चतुष्टय का संक्षिप्त विचार देवज्ञमनोदर मे है । सवप्रथम वणं का गुण- 
विभाग--“एको गुणः सदग्बणं तथा वरणोत्तमे वरे ¦ हीनव्णं वरे चन्यं केऽप्याहुः सदे दलम्‌ ॥ यहां 
दल का आधा अथं दै | वद्य का गुण-विमाग--^सख्यं वैरं च मद्यं च वह्यमाहुखिधा बुधः । वैरे 
मद्धयगुणाभावो द्वयोः सख्ये गुणद्वयम्‌ । वद्यवेरे गुणस्त्वेको वदयभच्ये गुणोऽधिकः !' इति | 

ताराक्रूट--कन्यरषाद्‌ वरमं यावत्‌ कन्यामं वरभादपि । गणयेन्नवहृच्छेषे चीष्वभद्िमसत्‌ 
स्मृतम्‌ । अर्थात्‌ कन्या के जन्मनक्षत्र से वर के जन्मनक्चत्र ओर बर के जन्मनश्चचरसे कन्याके 
जन्मनक्षत्र पयन्त गिने, जो संघ्या हो उसको नवसेभागदे ३, ५, ७ के शेष होने पर अद्यभ ओर 
२, ४, ६, ८, ९ के रोष दीने परशुम है) 

ताराकूट का गुण-विभाग--एकतो ठभ्यते तारा ञ्चभा चैवष्ुमान्यतः ! तदा सादौ गुण्रैव 
ताराश्चद्धया मिथः छियः ॥ उमयोन समा वाया वदा शुन्यं समादिरोत्‌ ।' इति । अधिनी आदि क 
कम से वसिष्ोक्त योनिक्रूट--“आश्वेभमेषुजगद्रयङ्क्छुरौ ठ मेषौ ठ मूषकमथोन्ुषगोुकायाः | शादु 
लमादिषगवारियमहयं श्वा कीशोऽथ बभ्रयुगकीश्चगवाद्वसिहाः ॥? ` | 

योनिदोष का अपवादसहित फर--“एकयोनिषु समपचयै दम्पत्योः सङ्गमः सदा } भिन्नयोनिधु 
मध्या स्यादरिभावो न चेत्तयोः ॥ योनेरमावे नेोद्वाह्ट स तु कायो विथोगदः। सिर्व॑श्यं च ययि 


कारयेन्न तु दोषभाक्‌ ॥ 
` योनिकूट कां गुणविभाग--'अषशर्विश्तिवारणां योनयस्तु चतर्द॑श । मैतं चैवातिभै्रं च 


४ = च. 


, "यिव, नस्योषिततेः ॥ महदैरे च वेर च स्वभावे च यथाक्रमम्‌ ! मैने चैवािमैते च खेभदुद्धिभिचतरु 
णाः 1 इति 
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जत्र सवंगणमेखनेन विरातिगुणसंभवे मध्यमम्‌ । विक्षत्यधिकमुणत्वेऽतिशुभम्‌। 


विशत्यूनत्वे व्वलुमम्‌ । इति नक्षत्रादिषटितविचार 
इसमे सव गुणों के मिलने से बीसगुणद्येतो मध्यम होता है) बीस से अधिक गुण होने 
प्र अत्यन्त शुभ है ! वीक से कम होने पर अशुभ है । नक्ष्रादिषटितविचार समात्त | 


कन्याया च्रनन्यपू्विकात्वम्‌ 
१ ति ४ स |] 
अनन्यपूविकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌! 
अरोगिणीं श्रातुमतीमसमानाषंगोत्रजाम्‌ ॥ 
इति याज्ञवत्क्यादयुक्तकन्थाविंशेषशेषु कान्तत्वनी रोगत्व भरात्‌ मच्वभिन्न विश्षेष- 


णानामभवे इह परत्र पातित्यात्तानि प्रपञ्च्यन्ते । 

कन्या अनन्यपूरविका (पहले कोई अन्यपत्तिवाटी नही), सुन्दरी हो, क्पिण्ड की न हो, अवस्था 
ओर नापमें भी छोरी हो, असाध्य व्याधि बाखीनदहो, भाई वाटी हो तथा समान-प्रवर-गोच की 
न हय, य॒च्िल्क्य आदि के कदे हुए इन सात विशेषणो मे कान्तत्व नीरोगत्व भ्रावृमसव से भिन्न 
विशेषणो के न रहने पर इस छोक ओर परखोक में पातित्य होने से उन विशेषणो का विस्तारपवक 
निणय कहते है । 

तत्रान्यपूविका--पुर्षन्तरपू विका मनोदत्ता वाचा दत्ताऽभ्निं परिगता सक्त- 
मं पदं नीता भुक्ता गृहीतगर्भां प्रसूतेति सप्तविधपुनम्वंस्तद्धिवामनन्यपूविकाम्‌ । 
सप्तपदीविधेः पवंमाद्यानां तिसृणां संकटेऽन्येन विवाहौ भवति । सप्तपदीविधौ 


जाते बलाहिवाहितापि नान्यत्र देया 
उनमे अन्यपूविका जिसका दसरा पुश्प पद्िठे हो, मनसे दीहृई, वाणीसे दौ हई, अग्नि 
के पासं गदे, सस्तपदी सँ सत्तपद तक गई हुई, भोग की हुई, गम॑वाखी ओर प्रसव की हु, ये सात 
प्रकार की पुनमू हती ह इससे भिन्न को अनन्यपूर्विका कहते हँ । सस्तपदीविधि के पिरे पदि 
तीन (मन सेबाणीसे दी हई ओरमग्निके पास गई) कन्याओं का संकथ्मे दुसरे से विवा 
होता है  सप्तपदीविधि हो जाने पर वरु से कोई विवाह कर ले तव भी अन्य किसीको नहींदे। 
थ विवाहोपयोमिरापिर्डयनिशंयः | 

` असंपिण्डां--समानः एकः पिण्डः पिष्डदानक्रिया मूरपुरुषशरीरं वा यस्याः 

सा सपिण्डा तद्धिन्नाम्‌ । तत्र- 


१. अनन्वपूरविकां = दानेन उपभोगेन वा पुरुषान्तरापरिण्दीवाम्‌ , कान्तां = कमनीयां वोडम- 
, सोनयनानस्दकारिणीम्‌ }- चस्या मनश्चक्षुषोर्निबन्धस्तस्यामृद्धिः इत्यापस्तम्बस्मरणात्‌ ! असमान- 
षमोजघ्राम्‌--ऋषेरिदमाष नाम प्रवर इत्यर्थः} गोत्रं वंशपरभ्परप्रसिद्धम्‌। आष च गों च आषंगेत्र 
समाने आषयोने यस्यासौ समानाषंगो्रस्वस्माजाता समानाषंगोत्रजा, न समानार्षगो्रजा असमानाषं 

गोत्रजा ताम्‌ । अर्थात्‌ समानप्रवर ओर समानगोत्रकी जो नदीं हो| -विष्णुपुराण में, अविबाह् 
कन्या का अन्यास्य-छश्चण ह--न दमश्रव्यञ्जनवतीं म चेव पुरुषाङृतिम्‌ ।' मातिबदेश्चणां तदक्कशा्गीं 
नोद्वहेत्‌ स्ियम्‌ { यस्यातिरोमशे जङ्घं गुल्फौ यस्यास्तथोन्नतौ । गण्डयोः कूपको यस्या हसन्त्याश्चेव 
जायते । नोददेत्तादशीं कन्यां प्राञ्चः कायविचक्षणः । इति । 

` .: २. मनुः--"जसपिण्डा च या मातरसगोत्राच या पितः) सा प्रशस्ता दविजातीनां दारकर्मणि 
मधुने ॥" इति । देवरः--पञ्चमात्सप्तमादुष्वं मातृतः पिततः क्रमात्‌ । सपिण्डता निवतेत सववणे- 
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लेपभाजश्चतुर्था्याः पित्राचयाः पिण्डभामिनः । 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डचं साक्षपोरुषम्‌ 
इति मात्स्योक्तेरेकस्यां पिण्डदानक्रियायां दातृत्वपिषण्डभात्रत्वलेपभाक्त्वान्यत 
मसवन्धेन प्रवेशो निवप्यिसापिण्डयमिति केषांचिन्मतम्‌। जत्र स्रीणासपि 
पतिभिः सह कतत्वात्सापिण्ड्यसिद्धिः । 
जिसका एक साथ पिण्डदान दो अथवा सूल्पुरुष एक हौ वह सपिण्डा कहलाती है, उससे 
भिन्न असपिण्डा दई । चये पर्ष आदि लेपभागी दह्येते द| पिण्डभागी पिता आदि होते दह 
उनसं सत्तम. पिण्ड देने वाला ह्येता है | अतः सा्ठपौष्ष सापिण्डचय होता है। इस मत्स्यपुराण 
के बचन से एक पिण्डदान क्रिया मे पिण्डदावृत्व, पिण्डमाक्त्व ओर ठेपभाक्स्व मंसे किसी एक के 
सम्बन्ध से प्रवेश को निर्वाप्य-सापिण्डय कहते दै, यह किसी का मत है) इसमें स्त्रियाँ को मी पत्तयो 
के साथ कवत होने से सापिण्डय की सिद्धि होती है। 
मूलपुरुषेकशरीरावयवान्वयेनावयवसापिण्डयमित्यपरं मतम्‌ । यद्यपि भ्रात्‌- 


पत्नीनां परस्परं मेतत्संभवति तथप्याधारत्वेनेकदारीरान्वयः । एकमूख्पुरुषा- 
वयवानां पुत्रद्रारा तास्वाघानादिति जेयम्‌ 
दसरा मत यह है कि मूपुदष के एक शरीरावयव से अन्वय होने पर अबरयव-सापिण्डय 
हेता है । यच्पि माईकी स्तयो का आपस मे यह सापिण्डच सम्भव न फिरमी आधारत्रसे 
एक शरीर का अन्वय होता है । क्योकि उनके मूल्पुदष प्रथक्‌ पथक्‌ ह फिर मी मूढपुरुषों के अव यवो 
का पुरद्वार उन स्तर्यो में आधान ह्येता है। 
उभयत्रापि मयादौ मित्रादेरपि पिण्डभाक्त्वादेकदा रीरान्वयस्य सप्तमात्परेषु 
परहशतेष्वपि सच्वाच्चातिप्रसङ्खप्रापेः । 
वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्था्यदि स्मः । 
पञ्चमी चेत्तयोर्माता तत्छापिडचं निवतंते॥ 
इव्यादिवचनैनिराक्चः ¦ मातृत्वपितृत्वादिक्षंबन्धे स्येव पश्चमसक्तमपयन्त- 
ेत्युभयनियमस्वोकारात्‌ । तथा च पितृद्वारकसाविडयधिचारे सप्तमादुध्व साप- 
ण्डयनिवृत्तिः। मातुद्रारकपापिण्डच विचारे तु पश्चमादध्वं तन्निवृत्तिरिति निणयः 


त 
ष्वयं विधिः ।' हाररता मेँ शङ्खल्िखितोक्तसापिण्डथ--सपिण्डता तु सर्वेषां गोत्रतः सासपौकषी । पिण्ड- 
श्चोदकदानं च आशौचं च वदानगम्‌ ॥ ्रह्यपुराणे--“सर्वेषामेव वर्णानां विज्ञेया . स्िपौरषी । 
सपिण्डता, वतः पश्चत्‌ समानोदकधर्म॑ता ॥ नारद-'आसप्तमसिञ्चमाच्च बन्धुभ्यः पितुमातृतः ।' ` 
अविवाह्या सगोत्रा च समानप्रबरा तथा |> याज्ञवल्क्यः "पञ्चमात्‌ स्तमादृध्व मातृतः पितुस्तथा ॥' 
अर्थात्‌ माता के संतान भ पचम से भगे ओर पिता के सन्तान मँ स्तम से अगि सापिण्डिकः; 
नहीं रहता । माता से आस्म करके माता. ओर माता के पितुपितामहादि की गणना करने पर 
८चम संतान माता से पांचवीं हृ । इसीतरह पिता से आरम्भ करके पिता ओर. पित्ता के,पितर- 
पिंरामह।दि की गणना करने पर सप्तम सन्तान पिता से सातवीं हुई । समी स्तयो को एकवाक्यता 
के. च्वि वेडीनसिका--श्वीनतीत्य मातृतः पश्चातीप्य च पितृतः" यह वचन उसके पूवं का निषेध के 
स्िहै नकि निधान के स्यि! अतः समी स्परति-वचनों का पर्यालोचनं से यह सिदध है कि मात 


से पचः ओर पिता से सात पीढी छोड़कर विवाह करना चाहिये 1 
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दोना जगह गया आदि सें भित्र आददिको मी पिण्ड दिया जाता है इससे एक शरीरान्वय का 
सप्तम पुरप के वाद्‌ रैकडां में सपिण्ड होते के अतिप्रसंग की प्रा्ठि मेँ कहते्दे-वधूया दरक 
पिता दटस्थ-पुदष से यदि सातवां है ओर धू वर की माता पाचवों है तौ उसका सापिण्डय-निष्त् 
हो जाता है, इत्यादि वचनो से सक्तम युष के बाद वहे तैकडों की अतिप्रसक्ति का निराकरण दोता 
ह, क्योकि इन दोनों नियमों के स्वीकार से मातुस पिवृत्व आदि सम्बन्ध के रहने पर ही पचम सतम 
तक ही सापिण्ट्य होता है ¦ इससे सिद्ध हुमा कि पिव््ारक सापिण्ड्यं के विचार स्तमके बाद 
सापिण्डयकी निष्ठत्ति होती है) माटद्रार सापिण्ड्यं के विचारमें तो पांचवें के वाद्‌ सापिण्डय की 


नित्त होती है, यह्‌ निर्णय है | 


अत्रोदाहरणानि 
विष्णुमूरुभूतः | विष्णुम्‌लभूत 
कान्तिः २ गौरी | दत्तः २ चैत्रः २ 
सुधीः ३ हरः ३ सोमः ३ सैत्रः ३ सोमः ३ मतरः ३ 
बधः मतरः सधी; ५ व सुधीः ४ बुधः ४ 
चेतरः ५ शिवः५| > ` द्यामा ५ नम॑दा५ 
गणः ६ भूपः ६ स्यामा ५ रति; ५ शिवः ६ कामः 
मृडः ७अच्युतः७ | शिवः ६ गौरी ६ | रमा ७ कविः ७ 
रतिः कामः द| अत्र गौरीशिवयो | अत्र रमाकव्योनं 
अत्र॒ रतिकाम- | षष्ठयोधिवाहः मात्‌- | विवाहः मण्ड्ूक- 
ोरष्टमयोविवाहः , ्रारकत्वात्‌ प्टुत्या सापिण्डचया- 
पितृद्रारकत्वात्‌ । । । नुवृत्तेः । 
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विष्णोमुलात्कान्दिगौर्य जादौ ताभ्यां सुधीहरौ 
वधरेद्रौ चेत्रदिवौ गषमभृपौ अुडाच्युतौ ॥ 
तज्जाठयो ख खयोविवाह्‌ रतिकटयोः । 
मूखपुद्ष विष्णु से कान्ति ओर ] दुं कान्ति षुधी ओर मौरी से हर उत्पन्न 
हुए । धी से बुध दु ओर द्व से चैव ओर मेर से शिव उसन्नह्ृए । चैत्रसे गण ओर दिवसे 
भूपह्ुए। एं गणस मड भौर भूप से अच्युत हुए तथा गरड से रति ओर अच्छुत से काम 
उत्पन्न हुए । इनमें आव्वें काम ओर रति का विवाह होता है, क्योकि वहां पिताके द्वारा सापिण्ड्य 
निडत्त है| 
विष्णोमृंलाहृत्तचंत्रौ सोममेत्रौ सुधीबुधौ ॥ 
ताभ्यां इ्यामारती तज्जशिवगौर्योः करग्रहः | 
विष्णु से दत्त ओर चेच उत्पन्न हुए । दत्त से सोम ओौरचैवसे मैच दए । सोम से सुधी ओर 


मैत्र से बुध उत्पन्नद्ए। सुधी से व्यामा ओर बुध से रति हृई। यामा से शिब ओर 
रति से गौरी उत्पन्न हृदं | इनमे च्ठे गौरी-शिव से विवाह दगा, क्योकि माता के द्वास सापिण्ड्य 


निद दहो गया है| 
१ गे "५, 3 

विष्णोम॑लाहृत्तचेचौ सोममत सुधीबुधौ ॥ 

ताभ्यां द्यामा नमंदा च हिवकामौ रमाकवी। 

मण्डुकष्टुतिसापिण्ड्यः रमाकव्योर्विवाहहूत्‌ ॥ 
मृ {रुष विष्णु से दत्त-चे्न-सोम-मेच, इनसे सुधी बुध, इनसे श्यामा ओर नमदा, फिर 
इनसे शिव-काम, फिर उनसे रमा ओर कवि, ये पुत्री ओर पुत्र हुये । इनमे रमा ओर कवि का विवाह 
नही होगा, क्योक्रि यँ म॑द्कष्डति से सापिण्ड्य की अनुषृत्ति होती है। यद्यपि माताका सपिण्ड 

निवृत्त हो चुका है फिर मी पिताकेछटी पीद़ी परहने से पिताके दास सापिण्डय है । 


विष्णोमूंलाहत्तचैत्रौ सोममेत्रौ सुधीवुधौ 
श्यामाशिवौ कान्तिहुरो हरकान्ती न दम्पती ॥ 
निवृत्तमप्येकतस्तदन्यतस्त्वनु वतंते 
दिब्मात्रेणोदाहृतात्र सेयं सापिण्डयपद्धतिः ॥ 


मूषपुरुष विष्णु उनसे दत्त ओर चेच उत्पन्न हष । दत्त से सोम ओर चैत्र से मैत्र हुए. ` 

सोम से सुधी ओर मैत्र से बुध उत्पन्न हुए) एवं घुधी से श्यामा ओौर बुध से शिव हये तथा 
श्यामा से कान्ति ओर शिव से हर उत्पन्न हुए । इनमे कान्ति हर का विवाह नर्द हो सकता 

वयोकि एक पक्ष से सापिण्डय की निडृत्ति होने पर भी दृप्ररे से सापिण्डय की अनुडत्ति होती दै | 


यहाँ दिड्माघ् से सापिण्ड्य-पद्धति का उदाहरण दिखाया है। 
अथ मर्डूकप्लुतिसापिण्डयम्‌ 
कूटस्थात्पंचम्योः कन्ययोः संततौ मातृद्वारकत्वात्सापिण्डय निवृत्तिः । पंचम्योः 
कन्ययोयौँ पुत्रौ तयोः संततौ पितृद्राररत्वात्सापिण्डचमनुवतंते इतीदं मण्डुकप्लति- 
सापिण्डयम्‌. । पंचम्याः कन्यायाः पुत्रस्य षष्ठस्य कुटस्यात्‌ पश्चमादिः सपिण्डो न 
भवति तथापि द्वितीयसंततिपंक्तौ पञ्चमषष्ठादे, पितृद्रारकत्वादिना सापिण्डयसत्वा- 
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देकतो निवृत्तावप्यन्यतोनुवृच्या पश्चमषष्ठादिना पश्चम्याः कन्यायाः संततिनं 
विवाह्या । एवं कूटस्थमारभ्याष्रमादेः कूटस्थमारभ्य द्वितीयादेश्चैकतो निवृत्ति- 
परतोऽनुवृ्योः सत्वमह्यम्‌ । एवमाशौचविषयकषापिण्डचेऽपि एकतोऽनुवृच्यादिकं 
यथासंभवं सवंमह्यम्‌ । 
मूल्युरष से पांचवीं कन्यां की सन्तति म मा्वृद्राख होने से सापिण्डव कौ निव्रृति होती है । 
पांचवीं कन्याओंकेजोदो पुत्र है उनकी सन्तति मे पितृद्वारक होने से सापिण्डय की अनुचरत्ति होती 
हे | इसी को मण्ट्रकष्डति सापिण्डच् कहते हँ । पांचवी कन्या का छठे पुत्र का मुख्पुरुष से पांचवीं 
आदि सन्तति सपिण्ड पदी होती तच भी दूसरी सन्तति की पक्ति में पांचवें छठे आदि के पिनृद्वारकत्व 
आदि हने घे सापिण्ड्य रहने के कारण एक ओर से सापिण्ड्यं की निडृत्ति होने पर मी दूसरी ओर से 
सापिण्ड्य की अनुदत्ति होने से पांचवें छठे आदि से पांचवीं कन्या की सन्तान विवाहयोग्य नहीं 
हती } इसी प्रकार कूटस्थ पुरुष से आरंभ कर आठवी मादि सन्तति का ओर कूटस्थ से आरभ 
कर दूसरी आदि सन्तति का एक तरफ़ से निहृत्ति ओर दूतरी तरफ से अनुचृत्ति का होना कल्प्य है | 
तथा आशौच-विषयक-सापिण्ड्य मेँ मी एक॒ तरफ से अनुवृत्ति आदि यथासम्भव सब कर्पनीय है 1 
+ 9 श ह * + 
एवं पितृढारकसापिण्डयं सप्तमादृध्वं निवतंते  मात॒द्वारकं तु पमादुध्वंमिति 
मुख्यकत्पेन वजंनीयानां कन्यानां संख्या चेत्थं संपद्यते- पितृकुठे षोडशाधिकद्वि- 
साहसी २०१६ मातृकुले पश्चोत्तर्तम्‌ १०५ कुलदये मेलनेनेकविशत्युत्त र- 
ताधिकसहखदयक्षंख्या २१२१ कन्या वर्ज्याः संपद्यन्ते । अत्र गणनाध्रकारस्तत्र 
मृलश्लोकास्तद्वयास्या च कौस्तुभे स्पष्टा बालानां दुर्बोधितया नेहोच्यते । 
इस प्रकार पित्द्रारक सापिण्डय मातवंके वाद्‌ जिरत्त होता है ओर मात्रद्वारक सापिण्डय 
तो पांचवें के बाद निवत्त होता है दस मुख्य कृल्प से अविवाहय कन्यां की संख्या इस प्रकार से 
सम्पन्न होती है-पिनृक्ुल सँ दो हलर सौख, मावृङ्कख म एक सौ पांच, दोनो कुरू मेँ भिखनेसे 
दो हजार एक सौ इश्छीक्च वन्यं कन्या होती है । इसमे गण्नाका प्रकार ओर मृ दोक ओर उसकी 
व्याख्या मी कौस्तम में सपष्ट है, अल्पज्ञ बार्कौ के दुबोव होने से यह नदी कहता हं | 
तथा च मृख्यक्ल्पेन कुरद्रये एतावत्यो वज॑नीया एव न त्वनुकल्पानुसरणेत 
सक्तमात्पश्चमादर्वाभविवाहः कायं 
पञ्चमे सप्तमे चेव येषां वैवाहिकी क्रिया) 
क्रियापरा अपि हिते प्रतिताः दुद्रतां गताः ॥ 
सप्तमात्पश्चमाद्धीमान्यः कन्यामुद्रहद्‌ द्विजः । 
गुरुतत्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चवमुदहन्‌ ॥ इत्यादिस्मृतिभ्यः । 
यानि तु-- 
चतुर्थीपुषठहेत्कन्यां चतुथः पञ्चमो वरः| 
तृतीयां वा चतुर्थी वा पक्षयोशूभयोरपि॥ 
दत्यादिवचनानि तेरु कानिचिन्निमृलानि कानिचिहततकसापल्यादिसं बन्ध. 


विषयतया विग्राणां क्षत्रियादिषु सापिण्डयविषयतया वा नेयानीति निणंय- 
सिन्धुमतम्‌ । : 


परिच्छेदः पू० ] सुधाविदृति-हिन्दीन्याख्यासदहितः ४१ 


इसपे थह तिद्ध हृ किं मूल्य कल्पसे दनो कुर मँ दततनी संख्या की कन्या व्जनीय ही हैँ 
न करि कल्प का अनुसरण कर्के, सम ओर पंचम से पहठे विवाहं करना च्वि । स्य्रतियोँ के अबु- 
सार-- पांचवे सातवें म जिनकी विवाह-क्रिया दती है क्रियानिष्ठ मी वे पतित द भौर चद्रता के पात्र 
जो उुद्धिभान्‌ द्विज सातवीं पाची ओर सगोचा कन्या से विवाह करते हं उन्दै गुखुपलनीगमन 
करने वाखा जानना चाहिये } सातवें ओर पांचवें से पिके विवाह नदीं करे । जौ वचन--चीथा 
ओर पांचवां वर का तीसरी ओर चौथी कन्या से दोनों पक्षो मं विवाद करने को कहते है, इन 
चना म॑ कुक तो निमृ हं र इक दत्तक सापलन्यादि सम्बन्ध से ब्राह्मणों के क्षत्रि्यादि सापिण्ड्यः 
विष्रयक क्गाने चाहिये, यह निणयसिन्धु का मत दै | 
स्थ सापिण्ठ्यद्धकेोच विचारः 
कौस्तुभे तु-- 
(~ 
उद्रहेत्सप्तमादृध्वं तदमवे तु सप्तमीम्‌ । 
पञ्चमीं तदभावे तु पितुपक्षेऽप्यय विधिः ॥ 
सप्तमीं च तथा षष्ठीं पञ्चमीं च तथव च| 
एवमुद्राहयेत्कन्यां न दोषः शाकटायनः । 
तृतीयां वा चतुर्थी वा पक्षयोरुभयोरपि) 
विवाहयेन्मनुः प्राहु पाराशर्यो यमोऽङ्जिराः ॥ 
यस्तु देशानृखूप्येण कुलमार्गेण चोद्रहैत्‌ । 
नित्यं स व्यवहार्यः स्याद्‌ वेदाच्वेतत्प्रतीयते ॥ 
इत्यादिवचनानां चतुरविंश्तिमतषट्विशन्मतादिषूपरभ्यमानत्वात्‌ सापि- 
ण्डयसंकोचेन विवाहस्य बहुदेदोषु दशनच । 
कोस्तभ मं तो सत्तम के बाद विवाह करे, उसके अभाव में सातवी, उसके अभावे 
पाच से मी विवाह करे यह पितृपश्च की विधि है! सातवी, छटी ओर पांचवीं कन्या से विवाहं 
करने सं दोष नदीं है, ेसा शाकटायनं का वचन है । दौनोँ पक्च मं तीसरी या चौथी कन्या का विवाह 
करे, एेसा मनु, व्यास, यम शरीर अंगिरा कहते ह । जो देश-धर्मानुसार ओर कुर परम्परा के अनुसार 
ठेसा विवाह करता है वह व्यवहायंहोताहै वेदसे भी यह वात जानी जाती है) क्योकि ये 
वचन चतुर्विशतिस्प्रति ओर षटत्रिशत्स्ति आदि सँ उपलन्ध होते हँ भौर सापिण्डय संकोच से बहुत 
देशो मं विवाह देखे जाते ह । 
येषां कुले देशे चानुकत्पत्वेन सापिण्डयसंकोचः परंपरया समागतस्तेषां 
सापिण्डयसंकोचेनं विवाहो न दोषाय । स्वकुरुदेशविरद्धेन सापिण्डथसंकोचेन 
विवाहे दोषो भवत्येव । जनपदधर्मा प्रामधर्माश्च तान्विवाहे प्रतीयात्‌ ! 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः | 
५ ४५। 
तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न ष्यति ॥ 
इत्यादिवाक्येः स्वकुरदे्ाचाराविष्ढस्येव शास्त्रस्य विवाहेऽनुतंन्यत्वात्‌ । 
जिनके कुर या देश मे अनुकल्पत्व से सापिण्डय-संकोच से विवाह करने मं दोष नदीं है ¦ 
अपने ज्र ओर देश के विरुद सापिण्डय-संकोच से विवाह करने मे तो दोष होता ही है । जनपद्धमं 


४४ धमेसिन्धुः [ व्रतीवः 


ञओैर ग्रामधमं विवाह मे मानना चाहिए क्योकि जिस माम से पिता ओर पितामह चले उन सजनो 


के मागं से चलने में दोष नदीं होता, इत्यादि वाक्य से विवाह मै कुलाचार ओर देशाचार के अवि- 
खद दही शास्र अनुस्षरणीय होता है। 


एवं मातुलकन्यापरिणयतेऽपि तुपरं जुहूरमावरलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसेयी 
वपामि वा' इति `मन्त्रलिङ्कः- 
मातुलस्य सुतामृढवामातृगोतां तथेव च । 
समानप्रवरां चेव व्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
इत्यादिस्मतीनां बाधाद्‌ येषां के मातुलकन्यापरिणयः परंपराप्राघतस्तैः स 
कायः । गोत्रान्मातुः सपिण्डाच्च विवाहो गोवधस्तथा'इति मातुलकन्याविवाहस्य 
कल्विज्यत्ववचनमपि येषां कुरे देशे मातुलकन्याविवाहौ नास्ति तत्परम्‌ । 
मातुलकन्यापरिणयनस्यानेकश्ुतिस्मृतिसिद्धत्वात्‌ । 


इसी प्रकार मामाकी कन्या से विवाह करने में भी जानना चाहिये) क्योकि "तृप्तं 
जु र्मातुल्स्येव योघा भागस्ते पेतरष्वसेयी वपामि वाः इस मन्त्र के प्रमाणसे मामा की छ्डकीसे तथा 
मातु-गोच्रा से ओर एक प्रवर की कन्या से विवाहं करके उसका स्याग कर चान्द्रायण-प्रायदिचत्त करे 
दस्यादि स्मतियो का बाध होता है) जिनके कुमे मामाकी कन्या से विवाह पर्म्परासे द्योता आया 
है उनको वहं करना चाहिये । "माता के गोत्र की कन्या ओर सपिण्ड कन्या से विवाह तथा गोवध 
यह मामा की कन्या से कलि वज्यत्व का स्मति-वचन जिनके कुल ओर देशमेमामाकीकन्यासे 
विवाह नहीं होता उन्दीके ल्ह) क्योकि मामा की कन्यासे विबाह्‌ अनेकश्रति-स्मतियों से सिद है। 


मत एव मातुलकन्योद्वाहिनां श्राद्धे निमन्त्रणनिषेधोऽपि स्वकुलाचा रादिवि- 
रोधेन तदुद्राहिपरः । उक्तविधापिष्डचसंकोचेन विवाहं कुर्वतां शिष्टैः श्राद्धादौ 
भोजनाद्ययाचारादित्यादिबहूुपपादितम्‌.। .परं तु सापिडचसंकोचस्वीकारेपि 
कतिथी कन्या कत्िथेन पुरुषेण विवाह्या कतिथेन न विवाह्ेति व्यवस्था 


नोपपादिता । 
| इसल्ि मामा की कन्या से विवाह करने बालो का भराद्ध मं निमन्त्रणका निषेध भी अपने 

कुलाचार आदि के विरोध से उससे विवाह करने वारो के छथि है | कदे हुए प्रकार से साण्ण्डियका 

-का संकोच कर विवाह करने बालों का भद्ध आदि मेँ भोजन आदि का आचार शिष्टलोगों के यं 
मी दै इत्यादि बहुत उपपादन किया है } सापिण्डयसंकोच के स्वीकार मै मी किस कन्याको किस पुरुष 
से विवाह करना चाहिये ओर किस से नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था का उपपादन नहीं किया 

१. ओर "गभं नु नौ जनिता दम्पतीकः” इस सन्त्र से तथा शातातप के--“मातृष्वुदुतां केचित्‌ 

पितृष्वखदुतां तथा । विवहन्ति कचिद्शे संकोव्यापि सपिण्डताम्‌ ! इस वचन से कोद मातुष्वखुदुता ` 
(मौसी की ख्ड्की) ओौर पिवृष्वख॒ता ८ फूभा की ख्डकी } से विवाह करते है वइ दूषित है} वृषतां जु 

रित्यादिमन्नस्यार्थः-- दे इन्दर | ईडितैः प्ररस्वैः पथिभिमनिनोऽस्माकं यज्नमायाहि भगत्य च तृप्ता 
माज्यञ्जतां वपां भागवेयं जुषश्व सेवस्व । तत्र दष्टान्तद्वयम्‌ -मावुख्स्य जुहुः अपत्थं योषा स्री मागिने 

यस्य भाग इव, पतुष्वसेयी च मादु्पुत्रस्य माग इव चेति | 


परिच्छेदः पू° | यधातिनबृति-हिन्दीव्यासू्यासहितः ४५ 


प्रथं सापिण्ठ्यक्ंकोचन्यवस्था 
सापिण्डयदीपिकाकारादयोऽवचिीनास्तु- 
चतुर्धौमूद्रहेत्कन्यां चतुर्थः पश्चमो वरः। 
पराक्रमते षष्ठी पञ्चमो न तु पञ्चमीम्‌ ॥ 
त्यादिवचनानां समलत्वं निश्चित्य अशक्तैः संकटे समाश्रयणीयस्य सापि- 
ण्डयसंकोचस्य व्यवस्थामृचुः । तथा हि-- चतुर्थी कन्या पपितुप्ने मातृपक्षे च चतु 
थन पञ्चमेन वा पुसा विवाह्या । द्वितीयतृतीयषष्ठाचेश्चतुथी नोद्राह्या 
सापिण्डय दीपिका की स्चना करने वाङ आजकंर्के खोगतो पराक्चर के मतमें चौथा ओरं 
पांच्वां वर चौथी कन्या से विवाह करे ओौर पांचवां छटी स, पंचम वर पांचवीं कन्यासेन कृरे 
इत्यादि वचनो के समूर्त का निश्चय करके संकट मे सापिण्डव-संकोच का आश्रयण कर्‌ अशक्तः 
रोमौ के स्यि देसी व्यवश्था कहते है । वह इस प्रकार है--पितृपक्चमं चौथी कन्या मातुपश्च के 
चौथे या पांचवें पुरुष से विवाह-योग्य हाती दै । दूसरे तीसरे ओर छठे आदि पुरषस चौथीका 
विषह न करे 
पराशरमते पञ्चमः षष्ठीमुदहित्‌ । द्वितीयतृतीयचतुर्थादिः षष्ठी नोदहेत्‌ । पञ्चमः 
पश्चमीं नोदरहेत्‌ । मातृतः पितृतश्चापि पठः षष्ठीं समूद्रहेत्‌' इति वचनान्तरात्‌ 
द्‌ 7 क ५ (> 
षष्ठेनापि षष्ठी विवाद्या । पश्चमषषठभिच्चः षष्ठी न विवाध्येति पयंवसन्म्‌ । तथा 
पितृपक्षे सप्तमी मातृपक्षे पञ्चमी च तृतीयाः सर्वेः परिणेया । पितुपक्नाच्च 
सप्तमीं मातृपक्नात्त्‌ पञ्चमीमिति व्यासवचनात्‌ । 
उद्वहेत्स्रमादृष्व तदभावे तु सप्तमीम्‌ । 
पञ्चमीं तदभवि तु पितृषक्षेऽप्ययं विधिः ॥ 
इति चतुर्विशतिमतोक्तश्च । 
पराशर के मत मेँ पंचम वर छटी कन्या से विवाह करे । दूतरा, तीसरा ओर चौथा आदि 
पुरुष छटी कन्या से विवाह न करे । पांचवां पांचवीं से विवाहं न कृरे। माता ओर पिता से 
छटा पुरुष छठी कन्या स विवाह करं इस दृसरे वचन से छठा भी छठ कन्था से विवाह करं | 
इससे सिद्ध हुआ कि पांचवें छठे से भिन्न पुरुष छटी कन्या विवाह-योग्या नदीं है । एवं पित्रपक्ष 
म सातवी, मात्रपश्च मेँ पांचवीं तृतीय आदि सबसे विवाह-योम्या है | क्योकि व्यास का वचन है- 
पित्रपश्च से सातवीं मातुपक्च से तो पांचवीं विवाह-योगया है ओर चदर्विशतिमतकी उक्ति है--सातवं 
के बाद विवाह करना चाये इसके अमाव में तौ सातवीं से, इसके अभाव में मी पाची से करे! 
पितृपश्च में मी यह विधिहै) 
पितपक्षेऽपि पञ्चमी ततीयाचयः परिणेया । तेवापि मातुपक्षे पितप्षेऽपि 
पञ्चमेन पश्चमी नोद्वाह्या । पञ्चमो न तु पञ्चमीति सवंत निषेधात्‌ | तृतीयां 


वा चतूर्थी वा पक्षयोरभयो रपीति वचनात्त तृतीया विवाह्य प्राप्नोति । 
पित्रपश्च मे भी पांचवीं कन्या तीसरे आदि से विकवाह-योग्या हैः। उसमे मी मातरपक्ष ओर्‌ ` 
पिवरपन्च मे भी पांचवे वर से पांचवीं कन्या विवाह-योग्या नहीं है । क्योकि इसका निषेध सवच है+>. 
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पचवां पांचवीं से विवाह न करे । तीसरी या चौथीसे दोनो प्च मं, इस वचनसेतो तीसरी मी 
विवाह-योग्या हो जाती है | 

तत्र व्यवस्थोच्यते- मातुपन्चे तावत्ततीया मातुलकन्या सातृष्वसृक्न्या वा 
संभवति । पितुपन्ले तु तृतीया पितु्यकन्या पितुष्वसकन्या वा । तत्र पित॒व्यकन्या 


सगोत्रत्वात्याज्या - 
पतुष्वसेयीं भगिनीं स्वस्यां मातुरेव च! 
एतास्ति्स्तु भायार्थे नोपयच्छेत बुद्धिमान्‌ ॥ इति मनक्तः | 
पितृष्वसृमातृष्वसृकन्ये भपि त्याज्ये । पितष्वसृकन्यां सातुभंगिनीं मातुष्वसार 
मातुःस्वस्लीयां सात॒ष्वसुकन्यामे तास्तिस्रो नोदरहेदिति तदर्थात्‌ 
उसमं व्यवस्था कहते है--मातुपक्में तीसय मामा कीख्डकी या मौपीकी लडकी हो सकती 
है पितुपश्च मतो तीसरी चाचा की कन्या या बुजा की कस्या उसमें चाचा क्री कन्वा सगोत्र होनेसे 
त्याज्य है | मनु के--बुआ की कन्या बहिन होती है ओर मौसीकी कन्या मी, इन तीनौं को स्त्रीवनाने 
के लि बुद्धिमान्‌ ब्रइण न करे । इस भश्चय के वचन से मौसी ओर इभ की लडकी मी त्याच्य है ¦ 
क्योकि बुजा की ख्डकी मौसी ओर मौसी की ख्डकी ये ही तीनों विवाह से वज्यं है, यदी इसका अथं है| 
ग्रथ सापिंडयसंकोचसग्रहः 
मातुक्कन्यव तृतीया पूर्वोक्तरीत्या कृक्परंपरागतत्वे परिणेया । एवं च तती 
यापि तृतीयेनव सातुखकन्येव परिणेया, न चतुर्थादिना केनापि । कैचित्संकटे 


पितुष्वसुकन्यापरिणयनमाहूः । तत्र "देशकुलाचा राद्रचवस्था जातन्या । 
मामाकी क्न्यादही तीसरी है, पवोँक्त रीतिसे कुर्परम्परागत हे तो विवाह-योग्या हे | 
-इसी प्रकार तीसरी भी तीसरे ही पष्षसे मामा कीकन्याकी तरह विवाह-योग्या है, किसी चदुर्थादि 
से नदीं । कुछ लोग संकट मेँ बुभा की कन्या से विवाह करने को कहते हँ ¦ उसमे देशाचार ओर 
कुलाचार सं व्यवस्था जाननी चाहिये | 
ञत्रायं सापिण्डयदीपिकादिसिद्धायंसंग्रह-तृतीया मातुलकन्येवोद्वाघ्चा । चतुर्थौ 
 चतुथंपञ्चमाभ्यामेव, पञ्चमी पञ्चमभिचरेस्तृतीयायेः सप्तमान्तैः, षष्ठी पञ्चम- 
 षष्ठाभ्यामेव, सप्तमी त॒तीयायेः सक्तमान्तैरिति। भयं सापिडच संकोचेन विवाहः संक- 
ठेष्वशक्तेन कायंः । कन्यान्तरखाभे शक्तनं कायः, गुरुतल्पादिदोषस्मृतेः। सापिडच- 
` संकोचवाव्यानामशक्तविषयत्वस्य स्पध्रत्वात्‌ । श्भुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन 
वतते । स नाप्नोति फलं वेह'इति शाक्तं रनुकल्पस्वीकारे दोषोक्तेः । दत्तकसापिडयं 
दत्तकनिणंये प्रागेवोक्तम्‌ । 
य्ह सापिण्ड्दीपिका आदि से सिदध अथका संग्रह है-- तीसरी मामा की कन्या ही विवाहः 


.- योग्या है । चौथी चौये ओर पांचवें वर से, पांचवी पांचवें से भिन्न तीसरे आदि से सातवें तक ओौर 
छटी पांचवे छठे ही से भौर सातवीं तीसरे आदि से सात्वं तक सापिण्डचय-संकोच से विब्य है| 


१. संस्कारकौस्वमे--+ कलावपि येषां कुरे देशे अनुकल्पत्वेन सापिण्डधसंकोचः परम्परया 
समागतः, तेषां ताद्चसद्धोचेन दिवादे न दोषः । अस्ति च मायत्विपपरच्तिः ¦. अन्येषां तैः सह व्यवहारे 
नैव दोषः + ति 
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यह विवाह अशक्त-पुर्ष द्वारा संकटो मे करणीय है । दूस कन्या के मिलने पर समथ कौ नहीं करना 
चाहिये । क्योकि गुरुतल्प आदि दोघ की स्मरति है ओर सापिण्डय-संकोच के वाक्यांका असमथ 
विषयत्व की स्पष्टता दै । क्योकिं प्रथमकल्पकोजौो कर सकता ह वह यरद अलुक्ल्य सं व्यवहार 
कृरता है तो इस लोक से फल नदह पाता । इससे समर्थ के ल्यि अनुकल्प के स्वीकार मं दोषं कहा 


है । दत्तक का सापिण्डय दत्तक के निर्णय सं पिले दी कह चुके ह । 
श्रथ ्ापतनमातसापिर्डय विचारः 


भथ सापत्नमातकुले हापिडच्रकारं सुमंतुराह-- पितुपल्यः सर्वा मातर- 
स्तदश्नात्तरो मालः त्धगिन्यो मातृष्वस्तारः तहुहितरश्च भगिन्यः तदपत्यानि 
भामिनेयानि अन्यथा संकरकारिणः -स्युः"रति । जत्र लन्नणया सापत्नमातृकुले 
चतुःपुरुषसापिण्डयं विदाहनिषधाय विधीयत इति केचित्‌ । 

सौतेले माच्रङ्कक मँ सापिण्डय का प्रकार सुमन्तु ने कहः है--पिता की सभी पलिनियां माता ईै। 
मावाओं क भाई माया दै । उनकी मां की बहिन मौसी ह) मौसी की स्डक्रियां बहिन ह | बरहिनों 
के सन्तान भानजे भानजीदहैं) इन्दे सपिण्ड नदीं मानने पर ये संकृ करने वे हमि) 
कोई कहते हं कि इसमे छक्षणा स तापलन मातकुर मे चार पुस्त का सारिण्डय विवाह-निषघेध के 
स्यि विहित 

अपरे तु विवाहमात्रविषयत्वे मानाभावादाश्ौचादिविषयकत्वस्यापि संभवाद्‌ 
यावद्ाचनिकं प्रमाणमिति न्यायेन परिगणितेष्वेव सापिण्डयमिति वदन्ति । तथा 
च “सुमन्तुवाक्ये वाक्यमेदाश्नयणेनेवं वाक्यार्थाः पयंवस्यन्ति । पितुपल्यः सर्वा 
मातर इति प्रथमवाक्ये सापत्नमातरि मृख्यमातुवत्‌ संमाननं तद्रे मातुवधप्राय- 
ध्ित्तं तद्ममने सातृगमनप्रायश्चित्तादिकं चातिदिदयते | नात्रातिक्रान्तविषये 
दराहारौचातिदेराः, त्रिरात्रविधिना बाधात्‌ । तदश्रातरो मातुला इत्यत्र मातु- 
लत्वप्रयुक्तमारौ चादिकं मातुलस्य स्वभगिनीसपल््याः कन्योद्राहुनिषेषश्च । 

द्सर्‌ कहते हं कि केवल विवाह के खयि है इसमें प्रमाण के अमाव से आ्लौचादि विषय मीं 
सम्भव है “जितना वाचनिक है वदी प्रमाणदहैः इस न्यायसे परिगणितोंदी मे सापिण्ड्य होता दै, 
इसी तरह सुश॑त-वाक्य मेँ वाक्यमेद्‌ के आभयणसे इस प्रकार बाक्याथं सिद्ध होतेदें) पिताक 
पत्नियां समी माता है इस पिके वाक्य मै सौतेदी माता मेँ मुख्य माता के समान सम्मान है। 
उसके मारने मे मात्वध का प्रायधित्त है} उससे गमन करने म मात॒गमन प्रायथित्त आदिकाभी 
अतिदेश है । इसमे अतिक्रान्त-आश्चौच के विघय मे दशाहाशौच का अतिदेश नहीं करते, क्योकि 


उसका चिरात्रविधि से बाध होता है। उसके माई मामा होते है इसमे भादरुत्व-पयुक्त आशौच 
आदि का ओर्‌ मामा की अपनी बिनि की सौत की कन्या के विवाह का निषेव होताहै। ` 


भत्र मातुलत्वातिदेशेऽपि न तत्पु्ादिषु मावुलपुत्रत्वायतिदेशः। तेन बन्धु- 
तरयत्वप्रयुक्तमाशौचं न मातुखकन्यादौ विवाहूविधिनिषेधावपि न । एवं मातुल- 





१. सुमन्तुवाक्यम्‌--मात्रपिव्र सम्बद्धा आसप्तमादविवाह्या मवन्ति । आपञ्चमादन्येषां, पितर- 
परयः सवां मातरस्तद भ्रातरो भमातुखस्तद्धगिन्यो मातृष्वसारस्तदहितरध भगिन्यस्तदपत्यानि माभि, 
नेयानि । अन्यथा संकर्कारिणः स्युस्तथाऽध्यापयितरेतदेव । इति | 
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कन्थादौ पितुर्भंगिनीत्वातिदेश्ाभावेन तत्पत्रं प्रत्यपि पितुष्वसृत्वाखतिदेशो न 
भवति । तद्धगिन्यो मातृष्व्तार इत्यत्रारौचं विवाहुनिषेधश्च मातृष्वसुपृत्रे बन्धु- 
त्रयत्वं च न । सापतनमातुष्वसुकन्याविवाहनिषेधस्तु विर्ढसंबन्धत्वादेव वक्ष्यते । 

इसमे मादुल्ख के अतिदेश मे मामा के पुत्र आदि मै मतिर-पु्रत्व क¡ अतिदेश नदीं होता | 
इसलिये वन्धुत्य प्रयुक्त आश्ौच नदीं होता ओर मामाकी कन्या आदि म विवाह की विधि 
ओर निषेध भी नदीं दह्ये । इसी प्रकार मासा की कन्या आदि मं पिता के भगिनीत्व के अतिदेश 
के अभाव से उसके पुच्के प्रति भी पितुष्वदत्व आदि का अतिदेश नदीं होता | उसकी बहनें मौसी 
हे, इसमे आशौच ओर विवाह का निषेध एवं मोसी के ठ्डके म बन्धच्रयत्व मी नहीं होता 
सौतेटी मौसी की छ्डकी से विवाह का निषेध तो विष्द्र-सम्बन्वल्से ही नद्य होता, यह अभि 
कहेंगे । 

तदृहितरश्च भगिन्य ईत्यत्रायौचं संमाननादिकं च ¦ नात्र विवाहुप्रसक्तिः 
सगोत्रत्वात्‌ । भत्र सापत्नमातुलसापलनश्रातुसापत्नमातुष्वसृसापत्नमगिनीनां स्व- 
मातुलसोदर श्रा त्रा्यनन्तरं तपंणं महाल्यादावृहेशोऽप्यत एव वचनादावद्यक इति 
भाति । तदपत्यानि भागिनेयानि इत्यत्राशौचं विवाहनिषेधश्च । भागिनेयीत्वाः 
तिदेशेऽपि तत्कन्यासु भागिनेयीकन्यात्वातिदेशो न यावदुक्तं प्रमाणमिति न्याया 
दिति दिक । कचित्तापिण्डचयाभावेऽपि वचनादविवाहुः । 

मौसी की छ्डक्रिया बहिन होती है इसमे आशौच ओर सम्मान आदि भी ह्येता है| समोत्र 
हने से इसमे विवाह की प्रसक्ते नदी हयेती । इसमे सौतेके मामा, सौते भाई, सौतेली मौसी ओर 
सौतेखी बहिनों का अपने मामा ओर सहोदर भाई आदि के वाद मदहाल्य आदि के उद्यसे तर्पण 
इसछिएट वचन से अविद्यक प्रतीत होता है । उसकी सन्तान भानजे मानजी होते है । इमे आशौचः 
ओर विवाह का निषेध है । भागिनेयीत्व के अतिदेश्च म भी उसकी कन्थां मे मागिनेयो कन्यात्व 
का अतिदेश नहीं हीता । क्योकि भ्वाबहुक्तं प्रमाणः यह न्याय है । अर्थात्‌ जितना कषा है वही प्रमाण 
है | कदी सापिण्डय न होने मँ भी वचन-बक से विवाह नीं होता | | 


अथं विरुद्रसम्बन्धनिषेधः 
अविरुदढसम्बन्धामुपयच्छेत दम्पत्योमिथः 'पितमातसाम्ये विरदसंबन्धः ¦ 
यथा भार्या स्वसुदुहिता पितव्यपल्नी स्वसा चेति परिशिष्ठोक्तेः । बौधायनः-- 
| मातुः सपल्या भगिनीं तत्सुतं च विवर्जयेत्‌ 
पितुब्यपत्नीभगिनीं तत्युतां च विवर्जयेत्‌ ॥ 
केचिज्ज्यष्ठभ्राता पितुः सम इत्यक्ेर्येष्ठभ्रातुपल्या मभिनो मात्‌ष्वसृतुन्य- 
त्वान्च विवाह्य त्याहुः । 


जिसके साथ विरुद्ध-सम्बन्ध न हो उसके साथ विवाह करे ! पति पतनी का आपस मे पिता- 
मात्ता-के साम्य होने पर बिरुद्ध-सम्बन्ध होता है । जैसे परिशिष्ट येका किस्नी की बहिन की र्डकी 
पुरी के समान ओर चाचा कौ पल्ली कौ बहिन, इन दोनों का संबन्ध एक पश्च मे स्त्रीका पति पिता 
तुल्य भौर दृखरे पष्च म स्वी का पति पुत्र सदश्च. होता हे } यही विशद संबन्ध है । बौधायन ने क 
है किंमाताकौ सौव की बहिन ओर उसकी छ्डकी का भी त्याग उचित है । यह विरुदड-सम्बन्ध्‌ है । 


परिच्छेदः पू° | पधाविवृति-हिन्दोध्याशख्यासहितः ४४९ 
कुछ जोग कहते है कि ज्येष्ठ भाद पिताके समानदै, इस आशयके क्चनसे जेठे भ्ैकी खरी 
की बहिन मौसी के तुल्य होने से विवाह के योग्यनहीँहै। 

रथ विवाद्यकन्याविचारः 


यवीयसीं स्वापेक्षया वयसा वपुषा च न्यूनामुद्रहेत्‌ । 'असमानाषंगोत्रजाम्‌ 
मद प्रवरः स्वसमाने आर्घ॑गोत्रै यस्य तज्जा न भवति या ताम्‌ अत्तमानगोत्रा- 
मसमानप्रवरां चोट्रहेदितव्यथंः । 
ध्यवीयसींः का अभिप्राय है अपनो अपेक्षा उमर ओर शरीर से न्यून कन्या से विवाह करे 
'अनमानाषेगोज्रजा' का तात्पयं है आष प्रवर को कहते है अपने मे जो समान गोत्र ओरं 
प्रवर वालीन द्ये उस कन्या से विवाह करे इससे यह सिदध हुभा जिस कन्या का अपने समान गोच 
ओर प्रवरनं हो देसी कन्या से विवाह करे । 
अथ संक्ेपतो गोत्रप्रवरनिशयः 
तत्र गोत्रलक्षणम्‌- 
विश्वामित्रो जमदगितिभरद्ाजोऽथ गौतसः | 
अत्रिवंसिष्ठः कद्यप इत्येते सक्त्छषयः ॥ | 
सक्तानामृषोणामागस्त्याष्ट मानां यदपत्यं तदगोत्रमित्याचक्षते । यद्यपि केवल- 
भागेवेष्वाष्िषेणादिषु केवलाङ्किरसेषु हारीतादिषु च नैतलक्षणं भृग्वङ्किरसोरष्- 
ऋषिष्वनन्तगंतत्वात्‌ । तथाप्यत्र मरवरेक्यादेवाविवाहः* । यद्यपि गोत्राणि अन- 
त्तानि गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यवुंदानि च इत्युक्तस्तथापि -ऊनपञ्चाश्देव 
गोत्रमेदाः, न्यावतंकप्रवरभेदानां तावतामेव दर्शनात्‌ । 
उसमे गोन का छक्षण कहते है-- विश्वामिन्न, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ ओर 
क्द्यप ये सातो ऋषि ह । इन सातो ऋषियों ओर आव्वे अगस्य के जौ अपत्य है उन्दीको 
आचायं रोग गौर कहते हैँ । यद्यपि केवल भार्गवमें आर्टिषेण आदि मे ओर केवल आंगिरसों मँ वथा 
हारीत अदि मेये लक्षण नदीं घटते, स्योकि श्रगु ओर श्रंगिरा ये दोनों आठ छषियों के अन्तगेत्त 
नदीं होते । फिर मी प्रबर एक होने से ही विवाह नहीं होता] ययपि उक्ति हैकि गोत्र अनन्त हं, 


गोघ्नो के तो हजारों खखों ओर असौ मेद है तथापि गोत्र के मेद्‌ अनचाही है, क्योकि व्याव- 
तंक प्रबरके मेद उत्नेहीहै। 


१, क्षेरिदमाधं नाम प्रवर इत्यथः } मोतं वंशपरम्पराप्रसिदधम्‌ | अं च गोत्रं च आषे- 
गोत्रे, समाने आषंगोत्रे यस्यासौ समानाषगो्रः; तक्माजाता समानाषगोत्रजा, न समानाषंगो्रना 
असमानाषगो्रजा ताम्‌. अस्मानाषगोन्रजाम्‌ | असमानप्रबरामसमानगोच्रामित्यथः | भनुः--'अद्ध- 
पिण्डा च या मात्रसपिण्डाच यापितः सा प्रश्नस्ता दिजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥' इति | 


२. उक्तः स्मरत्यथसारे इति ` शैषः } ध्ययपि वसिष्ठादीनां न मौत्रत्वं युक्तम्‌, तेषां सप्तर्षित्वे . , | 


तदपत्यत्वाभावात्‌ , तथाऽपि तत्पूव भाविवासिष्मद्यपत्यतवेन गोत्रत्वं युक्तम्‌ ¡ अत एव पूर्वेषां परेषां 
चेतद्‌ गोत्रम्‌) इवि | 

३. अयं बौधायनोक्तस्य--गोत्राणां ठ सहस्राणिः इत्यादेवचनस्य उत्तरादस्य पाठादः--“ऊनषः 
खाशदेवेषां प्रवरा ऋषिदशनात्‌ । इति । | 
। २९ ध 


४५० धमेसिन्धुः [ दृतीयः 


प्रवरलक्षणं तु-गोत्रवंशप्रवतंकर्षीणांः व्यावतंका ऋषिविशेषाः प्रवरा 
इत्येव संक्षेपतो ज्ञेयम्‌ । समानगोत्रत्वं समानप्रवरत्वं च पृथक पृथक्‌ विवाह 
प्रतिबन्धकम्‌ । 
प्रवर का ठ्श्ण तौ यह है कि गोत्र ओर वंश के प्रवतक ऋषियों के व्यावतेक छषि-विरोष 
करो प्रवर कहते दँ | इतना ही संक्षे१से प्रवरका लक्षण जानना चहिये। समान गौरत्वं ओर 
समान प्रबरस्व भी अग अलग विवाह के प्रतिद्न्धक ह | 
तत्र प्रवरसाम्यं द्िविधम्‌-एकप्रवरसाम्यं द्वितिप्रविरसाम्यं च । ततर 
भग्वद्जिरोगणेतरेषु एकश्रवरसाम्यमपि विवाहप्रतिबन्धकं केवलधृगुगणेषु केव. 
राङ्किरोगणेषु चेकप्रवरसाम्यं न विवाहुबाधकम्‌ , कितु त्रिप्रवरेषु द्विभ्रवरसाम्य- 
मेव पश्चप्रवरेषु तिप्रवरखाम्यमेव च विवाहुवाधकम्‌ ` । 
प्छानां तिषु सामाच्यादविवाहस्िष्ु दयोः ¦ 
भृग्वङ्किरोगणेष्वेवं शेषेष्वेकोऽपि वारयेत्‌ ॥ इत्यादिवचनात्‌ । 
= रि 
जामदण्न्यभृगुगणेषु गौतमाङ्किरसेष भारद्वाजाङ्किरसेषु चंकप्रवरसाम्येऽपि 


क्वचित्‌ प्रवरसाम्याभावेऽपि च सगोत्रत्वीदेवाविवाहुः । 
उस प्रवर-साम्य दो प्रकार का दौता है--एक प्रवर से समानताया दो तीन प्रवर से समानता, 
उसमे भगु ओर अंगिरा के गण से भिन्न में एक्‌ प्रवरका साम्य भी विवाह का प्रतिबन्धक है | केवल 
युगणों मेँ भौर केव श्रंगिरागणो मे एक प्रवर की समता का विवाह बाधिका नदीं है किन तीन 
श्रव्ये दो प्रवरका साम्य ही आंर पांच प्रवरो तीनप्रवरका साम्यदही विवाह की बाधिका है, क्योकि 
वचन है कि पांच प्रवरो मँ तीन के साम्यहोनैसे ओरतीन प्रवसोमेदो की स्मतासे विवाह नहीं 
होता | यह थगु ओर अगिरागणदहीसें दहै । इससे भिन्न में तो एक प्रवर-साम्थ मी बिवाह यँ बाधक 
है| जमदमनि-श्यु-गणों मे ओर गौतम-श्रेगिरस-गणो मे तथा भारद्ाज-अ्रगिस्सो में तो पए प्रवर 
कौ समतामे मी, कीं प्रवर कौ समतान होने पर मी सगोत्र होने से विवाह नदीं होता| 
कः अथ सत्रमणखना 
गोत्राणां प्रवराणां च गणना प्रोच्यतेऽधुना । 
संक्षेपात्सुखबांधाय भगवत्प्रीतयेऽपि च ॥ 
अन संक्षेप से सुखपूवक ज्ञान के ल्यि ओर मगवत्‌-प्रीस्यथं गोतो ओर प्रवरो की गणना 
कहता ह । | 
मुगुगणाः-- सप्त भृगवः, सप्तदशाङ्िरिसः, चत्वारोऽत्रयः, दश विश्वा- 
सित्राः, त्रयः कदयपाः, चत्वारो वसिष्ठाः, चत्वा रोऽस्तयः । इत्येकोनपश्चा 
दादगणास्तथापि सर्वंग्रन्थमतसंग्रहेणाधिकास्तत्र तत्रं वक्ष्यन्ते तत्र सप्त भृगु- 
गणाः-- वत्साः विदाः एतौ जामदन्यौ । आषटिषिणाः यस्काः मित्रयवः वैन्या 
. मोनेप्रवतकानां विद्वामिच्रादीनां वंशप्रवतकानां शग्वादीनाशरष्रीणामित्यभेः । 
२. गग्वङ्किरसावधिङृत्य बोघायनेनोक्तम्‌--्रयषियसम्निपातेऽविवाहस्वाषंया्णा, च्यादैयस्म्नि- 
परातेऽविवाहः पञ्चाषंयाणाम्‌ | श्गङ्किसेगणेष्वपि -लमदग्निगौतमभरदाजेष्वेकप्रवरसाम्ये सवेरा 
अप्यसोम वा सगोत्रत्वादविषाहः> इति । 


दरिच्छिदः पू० | दध! विदृति-डिन्दीव्याख्या संहितः ४५१ 


शुनकाः एते च पञ्च कैवलभृगवः एवं सक्त ! तत्र वत्छाः माकण्डेयाः माण्डू- 
केयाः इत्यादयः शतद्रयाधिका वत्सगोत्रमेदाः । एवैषां पञ्चप्रवराः--भागंव 
च्यावनाप्नदारौर्वजामदग्न्येत्ति । भागंवौ्व॑जामदग्त्येति चयो वा । मार॑वच्या- 
वनाप्नवानेति चयो वा। विदाः देका: अवटः इत्यादयो वि्त्यधिका 
मनागगदय्यावनाप्नवानौवंमेदेति । भागवौवंजामदग्न्येति 
वा! आर््िपिणाः नेक्ऋतयः याम्यायणाः इत्यादयो विशव्यधिका आण्िषिणाः | 


एषां भार्गकच्यावनाप्लवानाए्िषेणानूपेति पञ्व । भागवाण्िषिणानूपेति तरयो वा) 

भृरागण--७ गगण, १७ आंगिरस, ४ अचि, १० विद्वारित्र, ३ कश्यप, ४ वशिष्ठ ओर ४ 
अगस्स्य } यह ऊनयचाप्त गण हें तथापि सव अन्थो के मत-संग्रह पे इससे अधिकां को वह्यं वहां 
-कदैगे ¡ उसमें सात भृगगण ये है--व्छ, विद ये दोनों जामदग्नि-गण हं } आष्टिषेण, यस्क, मित्रयु, 
वैन्य ओर शनक ये पांच केवल भृगु हे, इस प्रकार सात है | उनम वत्स माकण्डेय ओर म॑ण्ट्रकेय 
इत्यादि दौ सौ से अधिक बस्यगोच्करेमेद द) इन लोगों के पवर--भागेव, च्यावन, आप्नवान, 
ओवं ओर जामदग्न्य ये पांच हे । अथवा माव, आओौवं ओर जामदम्न्य इस प्रकार तीन प्रवर है| 
या भागव, च्यावन ओर आप्नवान इस प्रकार तीन प्रवर हं । विद, शेख ओर अवट इस्यादि वौ मे 
अधिक विदगोच्र दै इनके पांच प्रवर--मागव, च्यावन, आप्नवान, ओव ओर वेद इस प्रकारै) या 
भाग॑व, ओव ओर जामदग्न्य इस प्रकार तीन प्रवर है| आष्टिषेण, नेति ओर याम्यायण इत्यादि 


सरलता से जानकारी के लि इनके प्रवरो के नाम गौर प्रबरसंख्या निम्नाकिते दँ । इनमें यस्ादिका 
अपने गण को छोडकर सबके साथ विवाद होता हे । स्मृत्यथसारे-- यस्का मित्रथुवौ वन्याः ञ्युनकाः 
पवरेक्यतः स्वं स्वं हित्वा गणं सवे विवहेयुः परावरः ॥; इति, 
१९ वत्साः- इनके भागेव-च्यावन-आप्नवान-ओौवं-जामदग्न्य नाम के ये पांच या मार्गव-भौर्व- 
जामदग्न्य नाम के तीन या मागव-व्यावन-आप्नवान नाम के ये तीन प्रवर है । 
२ बिदाः-इनके भागव-व्यावन-आप्नवान-अओव-वेद्‌ नाम के ये पांच या मागंव-भौवै-जामदग्न्य 
नाम के ये तीन प्रवर | 
रे आष्ट षेणा---इनके भागव-च्यावन-आप्नवान-आर्िषेण-अनूप नाम केये पाचया मार्मव 
आर्टिषेण-अनूप नाम के ये तीन प्रवर दै। 
वारस्याः--इनके मागव-व्यावन-आप्नवान नाम के ये तीन प्रवर है। 
वत्सपुरोधसो--इन दोनों के भागंव-व्यावन-आप्नवान-वास्य-पौयोधस नाभ के पांच प्रवर है | 
व्रेजमथितौ--इन दोनों, के मायंब-व्यावन-आप्नवान-तरैज-मथित नाम के पांच म्र है। 
४ यस्काः--इनके भागव-वेवहव्य-सवेतस नामक ये तीन प्रवर है | 
५ भित्नयवः--इनके मागव-वाभ्न्यश्व-देवोदास नाम के तीन या मागव-च्यावन-देवोद्‌ास नाम के 
| तीन या वाष्प्यश्व नाम के एक प्रवर है । 
& वेन्याः-- इनके मागव-वेन्य-पाथं नाम के तीन प्रवर दै | | 
७ शुनकाः-इनके शौनक नाम के एक या गात्तमद नामके एक या भार्गव-गत्समद नाम 
के दो या भागव-श्चोनहोच-गास्समद नामके ये तीन प्रचर है} _ 
कहीं ये दो मण अधिक है- 
वेदविच्वज्योतिषः-- इनके भागव-वेदवेश्व-व्योतिष नाम के ये तीन्‌ प्रवर है) 
शौठरमाठयः--इनके मागव-श्ाठरमाठर नामं केः ये-तीन प्रवर है | 





४५२ धमसिन्धुः [ वतीयः 


बीड से अधिक आष्टिदण है | इनका-- भार्गव, च्यावन, आधप्नवान, आर्षेण ओर अनूप इसप्रकार 
पच प्रवर ह} या मागंव, आ्टिषेण ओर अनूपये तीन प्रवर ह। 

एतेषां त्रयाणां वत्छविदार््िषिणानां परस्परमविवाहः, दित्रिप्रवरसाम्यात्‌ 
अद्य योर्जामदग्नयत्वेन सगोत्रत्वाच्च । यद्यपि त्रिप्रवरा्ठिषेणानां वत्सबिदः सह्‌ 
त हिप्रवरसाम्यं नापि सगोत्रत्वं जामदनग््यत्वाभावात्‌। तथापि पञ्चप्रवरपक्ष- 
गृतमपि त्रिप्रवरसाभ्यं विवाहबाधकम्‌ । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । वात्स्यानां मागंव- 
च्यावनाप्नवानेति त्रयः । वत्छपुरोधसोर्भाग॑वच्यावनाप्नवानवत्सपौ रोधरसेति 
पच । वेजमथितयोभागबच्यावनाप्नवानवेजमथितैति पश्च । एते त्रयः क्वचित्‌ । 

वत्स, विद्‌ ओर आ्टििण इन तीनोंका दो तोन प्रवरौ की समानता ओर आदि 
क दोनों का जामद्गन्यत्व ओर सगोच्रत्व से परस्पर विवाह नदीं होता| यद्यपि जामदग्न्यत्व 
के अमावस तीन प्रवर वे आष्टिब्रेणो का व्च ओर विदोंकेसाथनदौ प्रवरका साम्य 
ओर न सगोत्रस्व है तथापि पंच प्रवर पक्चगत मी तीन प्र्रर की समता विवाह की बाधिका है । इसी 
प्रकार आगे मी जानन चाहिये ! वास्स्यो का भागब, व्यान ओर आप्नवान ये तीन प्रवर ह | वत्त 
ओर पुरोधा का भागव, च्यावन, आप्नवान, बस्स ओर पुरोधा इस प्रकार पाच प्रवर हं । येज ओर 
मथित का भागव, च्यावन, आप्नवान, वैज ओर मथित, इस प्रक्रार पांच प्रवर हं! कहीं पर तीन 
प्रथरमीदहं। 

४ 5 भ, = 

एतेषां परस्परं पूर्वोक्तश्च वरिनिनं विवाहः, त्रिप्रवरसाम्यात्‌ । यस्काः 
मोनाः मृकाः इत्यादयलिपञ्चारदधिका यस्काः } एषां भागंववेतहव्यस वेतसेति 
त्रयः } मित्रयवः रौष्ट्यायनाः भापिण्डिनाः इत्यादयश्िद्दधिका मित्रयवः 
तेषां भागववाध््यश्वदवोदासेति तरयः । भार्गवच्यावनदेवोदासेति वा । वाध्व्य- 
शव्येको वा । केन्याः पार्थाः बाष्कलाः श्येता इत्येते वेन्याः । एषां भागंव- 
(> १ [१ [ या 
वेन्यपाथति त्रयः । शुनकाः गत्संमदाः यज्ञपतयः इत्यादयः सप्तदशाधिका 
शुनकाः । एषां शौनकेत्येकः ।  गात्संमदेति वा । ` भागंवगात्मदेत्ति दौ वा। 


भागवक्षौनहोत्रगस्संमदेतित्रयो वा। 

इन सब का परस्पर ओर पटे के हुए तीन प्रवरके साभ्य होने से विवाह नहीं हेता । 
` यश्क, मौन ओर मूकं इत्यादि तिरपन से अधिक यस्क दै । इनका भार्गव, वैतहव्य ओर सावेतस इस 
प्रकार तीन प्रवर है } मित्रयु, सैष्टयायन ओर सापिण्डन इत्यादि तीस से अधिक मित्रयु दै । इनका 
भागव व्यव ओर देवोदास् इस तरह तीन प्रवर है । अथवा मार्ग॑व, व्यावन ओर देबोदास् तीन 
प्रवर} या वाध्यश्च इस प्रकार एक प्रवर ह | केन्य, पाथं, बाष्कर ओर दयेत ये बेन्य है] इनका 
मागव, वैन्य ओर पाथं ये तीन प्रवर है 1. शुनक, गात्संमद ओर यज्ञपति आदि सरह से अधिक 
नक दै । इनका. शौनक मार एक पवर है । अथवा गात्संमद है । वा भागव, गात्संमद्‌ इस अकार 
दौ प्रवर ह! वथा भागव, शौनहोच्र ओर मात्संमद्‌ इस प्रकार तीन प्रवर ह| 


यस्कादीनां चतुर्णां स्वस्वगणं हित्वा परस्परं पृवर्जामदग्न्यवत्सादिभिश्च 
सह्‌ विवाहो भवति । एकप्रवरसाम्येऽपि हितिप्रवरसाम्याभावात्‌ । - भृपुगणेषु 
एकप्रवरसाम्यस्य दुषकत्वा भावात्‌ । भजामदन््यतेन्समोत्रत्वात्‌. । ` मित्रयूनां 


इर्च्छिदः पू० | पुषाविव्रति-हिन्दीव्याख्यासहिकः ४८३ 


पाक्षिकद्विप्रवरसाम्याद्‌ विप्रवरेवंत्सादिभिः सह न विवाह इति कैचित्‌ ¦ 
तत्परवरपक्षग्राहिणामविवाहुः । पक्लान्तरप्राहिणां मित्रमूनां विवाह एवेत्यच्ये । 
कचिदधिकतं गणद्रयमुक्तम्‌ ¦ वेदविश्वज्योतिषां भग॑वतरेदवेश्वज्योतिषेति त्रयः । 
# (५ ५, + + ५ 
दाठरमाठराणां भागंवशाठरमारठ्रेति चथः। अनयोः परस्परं पूवश्च सवे. 
विवाहः । इति भृगुगणाः । 
यस्क आदि चार का अपने-अपने गण को छो इकर परस्पर जामदग्न्य, वस्स आदि पिले वां 
के साथ विबाहहोतादहै, क्योकि एक प्रवरकी समतामेमीदो तीन प्रवर की समता ओर शगु 
गगौ मै एक प्रवर की समानता का दोषाभाव तथा जामदग्न्य से भिन्न होने से असगोत्रता है } को 
ते दै मिन्रयु का पाक्षिक दो प्रवर क) समानता से तीन प्रवर वे वत्सादिकों के साथं विवाह नहीं 
होता । उस प्रवरपश्च के ग्रहण करने बाख का नदीं हता । अन्य कहते ह कि दुसरे प्च के ग्रहण 
करने वलि भित्रयुकादी विवाह द्येता है! कहींदौ गण अधिक के दै । वेद्‌ ओर विद्ज्योतिका 
भागव, वेद ओर वैशवञ्योत्ति ये तीन प्रवर है} शाठर ओर माठरो का भागव, शाठर ओर माठर इस 
पकार तीन प्रवर ह} इन दोनो का आपस मे ओर पहिले के सभी से विवाह होता है! भृगुगण समाप्त । 


अथाङ्िरिषठः 
ते त्रिविधाः-- गौतमाः भरद्वाजाः केवलश्चेति । तत्र गौतमाद्किरसो दश-- 
आयास्याः शारद्रताः कौमण्डाः दीघंतमसः; करेणुपाख्यः वामदेवाः गौशनसाः 
राहूगणः सोमराजकाः बुहदुक्थाश्चेति । 


१, गौतमाङ्खिर गण मे दस है} सरता से जानकारीके छिये इनके प्रवरो के नाम ओर प्रवर 
पख्या निम्नांकित दै । सगो ओर प्रायः द्िन्नि परषर के साभ्य से क्षमी गौतम परस्पर म अविवाह्य रै । 

१ आयध्याः- इनके आङ्धिरस-आयास्य-गौतम नाम के ये तीन प्रवर । 

२ शारद्रताः - इनके आङ्किरस-गोतम शाखदत नामके मे तीन प्रवर है। 

३ कौमण्डाः - इनके आङ्खिरस-ओतथ्य-काश्चीवत-गोतम-कौमण्ड नामके ये पांच या आंगिरस- 
ओतथ्य गौतम-भौशिज-काक्षीवत नाम के य पांच या आंगिरस-भायाश्य आधिज- 
गौतम-काश्चीवतत नाम के ये पांच या आंगिस्स-ओदिज-काक्षीवत नामकेये तीन या 
आंगिरस-ओतथ्य-काक्चीवत नाम के ये तीन या अओौतथ्य-गौतम-कौमण्ड नामकेये 
तीन प्रवर ह| 


४ दीर्घतमसः--इनके आङ्किरस-गौतथ्य-काक्चीवत-गौ रम-देधतमस नाम के ये पांच या अंगिरस 
ओतथ्य-देघेतमस नाम के ये तीन प्रवर है| 


५ करेएुपाख्यः--इनके आंभिरस-गोतम-कारेणुपाङ नाम के पे तीन प्रवर ह | 
६ वामदेवाः--इनके आङ्किरस-वामरेव्य-गौतम नाम्‌ के ये तीन या आङ्गिरस-वामदेव्य-बाहंदुक्थ 
| नामके ये तीनं पवर ह 
७ ओशनसाः -- इनके आङ्गिरस -गौतम-ओशनस नाम के ये तीन प्रवरह.। 
८ रहूगणाः--इनके आङ्गिरस -राहूगण -गौतम नाम के ये तीन प्रवर है| 
९ सोमराजकाः--इनके आङ्धिरस-सौमरन्य-गौतम नाम के ये तीन प्रवर | 
१० वृहदुक्थाः - इनके आङ्किरस-बाददुक्थ-गौतम नाम के ये तीन प्रवर | 
की दौ गण अधिक ह-- ` 
 उतथ्याः -इनके आङ्गिरस-ओौतथ्य-गौवम नाम के तीन प्रवर 1 
राघ्चुबाः--दनके आङ्गिरस-या्चुव-गौतम नाम के ये तीन्‌ प्रवर ईै। 


५ धमेसिन्धुः [ तृतीयः 

ग्रमिरस तीन प्रकार के है-मोतम, भरद्ाज ओर केवर । उनम गौतम अंगिरस दस है-- 
आयास्य १, शारद्रत २, कौमण्ड ३, दीधंतमा ४, करेणुपालि ५, वामदेव ६, ओशन ७, राहरगणं 
८, सोमराजक ९» भौर बर हदुक्थ १० । 

तत्र आयास्याः श्नरोणिवेधाः मृढरथा इत्यादयोऽष्ठादशाधिका आयास्थाः । 
तेषामाङ्किरसायास्यगौतमेति त्रयः । शारहताः भाभिजिताः रौदहिण्यः इत्यादयः 
सप्तत्यधिकाः शारद्रतास्तेषामाङ्किरसगौतमशारदरवेति तयः ¦ कोमण्डाः सासन्थ- 
रेषणाः भासुराक्ा इत्यादयो दकाधिकाः कौमण्डास्तेवामाङ्किरसौतथ्यकाक्षा- 
वतगौतमकोमण्डेति पञ्च । आद्धिरसौतथ्यगौतमौिजकाक्षीवतेति वा। 
आङ्किरक्षायास्यौशिजगौतमकाक्षीवतेति वा । आबद्ध रसौरिजकाक्षीवतेति त्रयो 
वा । आङ्किरसौतथ्यकाक्षीवतेति वा । ओौतथ्यगोतमकौमण्डेति वा । अथ दी्घं- 
तमसो गौतमास्तेषामाङ्किरसौतथ्यकाक्षीवतगौतमदधंतमसेति पञ्च । आङ्कधिर- 


सौतथ्यदेर्घ॑तमसेति चरयो वा 
उनमें भयस्य, ओोणिवेधा ओर मृढरथ इत्यादि अ्ारह से अधिक आयस्य ह । इनमे 
सांगिरस आयास्य ओौर गौतम तीन दै । शारदत आभिजित ओर रौहिण्व इत्यादि सत्तर से अधिक 
शारदत दै उनका आंगिरस, गौतम ओर शारद्त ये तीन प्रवर है । कौमण्ड मामंथरेषण आओौर 
भादुराक्च इत्यादि दस से अधिक कौमण्ड है इनका आंगिरस, उतथ्य, काक्षीवत, गौतम ओर कौमण्ड 
इस प्रकार पांच प्रकार है । या आंगिरस, ओतथ्य, गौतम, ओशिज ओर काक्षीवत । अथवा आंगिरस 
आयास्य ओौशिज, गौतम ओर काक्चीवत । अथवा आंगिरस, ओशिज ओर काक्चषीवत ये तीन प्रवर 
है या आंगिरस, भतथ्य, काक्षीवत क्रिवा ओौतथ्य, गौतम ओर कौमण्ड है । दीधतमा के गौतम 
उनका आंगिरस, तथ्य काक्चीवत, गौतम ओर देधेतमस ये पांच प्रवर है! या आंगिरस, ओतथ्य 
देध्यतमस ये तीन प्रवर ह| 
करेणुपाल्यः वास्तन्याः श्वेतीया इत्यादयः सक्ाधिका करेणुपाल्यस्तेषामाद्धिरस- 


गौतसकारेणुपारेति त्रयः । वामदेवानामाङ्भिरसवामदेव्यगौतमेति त्रयः । आङ्क 
रसवामदेव्यबाहुदुक्थेति वा । भोश्चनसाः दिद्याः प्रशस्ताः "इत्यादिका नवाधिका 


जओदनसास्तेषामाद्धिरसगौतमौश्चनसेति त्रयः। रहूगणानामाङ्किरस राहृगणगौतमेति 
त्रयः † सोमराजकानामाङ्किस्ससौमराज्यगौतमेति चयः । बृहदुक्थानामाङ्कि 
रसनारहदक्थगोतमेति चयः ॥ १० ॥ 

` करेणुपालि, बास्तग्य ओौर शवेतीय इत्यादि सात से अधिक करेणुपालि है । इनका आगिरस 
गौतम,कारेणुपाक ये तीन प्रवर है ! वामदेवो का आंगिरस, वामदेव्य ओर गौतम ये तीन प्रबर है| 
सथवा आगिरस, वामदेभ्य ओर बाहदुक्थ ई । ओश्चनस, दिय ओर प्र्चस्त इत्यादि नव से अधिक 


ओशनस ह उनका ` आंमिर्स, गौतम ओर ओौशनंसये तीन प्रवर है) रहूगणौ का आंगिरस, 
राहूरण ओौर गौतम ये तीन मरवर है सोमराजकों काआंगिरस, सौमरान्य ओर गौतम ये तीन 


प्रवर ह । बृहदुक्थो का आंगिरसः, बाह दुक्य ओर गौतम ये तीन प्रवर दै | 
कचिद्‌ गणद्वयमधिकमुक्तम्‌ । उतथ्यानामाद्िरसौतथ्यगौतमेति । राघृवाना- 
माद्किरसराधुवगौतमेति । गौतमानां सर्वेषां परस्परमधिवाहः, सगोधत्वास्ायेण 


हिविप्रवंरषाम्याच | 
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कीं पर दो गण अधिक हं | उतथ्यो का आंगिरस ओतथ्य ओौर गोतम ] रुव का आंगिरस, 
राघव ओर गौतम ये तीन प्रवर द| रब गोतमो का सगोत्नत्व एवं प्रायः दो तीन प्रवरो की समता 
से परस्पर विवाह नदीं छता | 

प्रय भारद्राजाद्धिरश्ः 

ते ध्चत्वारः-मरदढाजाः गर्गाः ऋश्नाः कपयश्चेति । भरद्वाजाः क्षाम्यायणाः 
देवाश्वा इत्यादयः षष्ठचत्तरशताधिका य रद्वाजःस्तेषामाद्धि रसबारहस्पत्यभारद्राजेति 
त्रयः ! मगाः सभरायणाः सल्लीनय इत्यादयः पञ्चासदधिका गरगस्तिषामाङ्कि- 
रसग्ाहुस्पत्यभारद्वाजशेन्यगार्गयेति पञ्च । आङक्किरससेन्यगार्गयेति त्रयो वा| 
अन्त्ययोव्यंत्ययो वा । भारद्ाजयाय्पंशेन्येति वा । गरगैमेदानामाङ्किरसतैत्तिरि- 
कापिभुवेति । 

वे भरद्वाज चार है-भरदाज, गगं, ऋक्च ओर कपि । मरद्राज, क्षाम्यायण, देवाव, इत्यादि 

एक सौ साठ से अधिक मारद्राजरदै। उनका आंगिरस, बाहस्पय भौर मारद्राज दस प्रकार तीन 
प्रवर है | गर्ग, साम्भरायण ओर सखीनय इत्यादि पचास से अधिक गगं है उनका आंगिरस, बाह 
स्पत्य, भारद्वाज, शैन्य ओर गाग्यं इत प्रकार पांच प्रवर दै} अथवा आंभिरस, शैन्य, गाग्य॑, 
हस तरह तीन प्रवर! याअन्तके दोका व्यत्यय है।या मास्दाज, गाग्यं भौर शेन्य | गर्गं 
के मेदो का आंगिरस, वैन्तिरि ओर कापिथुव 

ऋक्षाः रौक्षायणाः कपिलाः इत्यादयो नवाधिका च्छक्नास्तेषामाङद्धिरेस- 
बार्हस्पत्यमारद्ाजवान्दनमातवचसेति पञ्च । आङ्किरसवान्दनमातवचसेति त्रयो 
वा । कपयः स्वस्तितरयः दण्डिन इत्यादयः पञ्विशत्यधिकाः कपयस्तेषामाद्किरः 
सामहय्योरक्षथ्येति त्रयः । आङ्किरसामहीयवौरक्षयेत्याश्चलायनपाठः । आत्म- 
भुवामाङ्जि रसमारद्वाजबाहंस्पत्यव रात्मभूवेति पञ्च | भयं गणः कचित्‌ । 

ऋक्ष, रौश्ायण भौर कपिल इत्यादि नव से अधिक कश्च है उनका अंगिरस, बाह्य, 

भारद्राजः वादन ओर मातवचसये पांच प्रषरदहं। या आंगिस्स, वादन ओर मातवचस ये तीन 
प्रवरं । कपि, स्वस्तितरि ओर दण्डी इत्यादि पचीस से अधिक कपि है उनका आंगिरस, आम- 


१. भरद्राजाङ्धिरसगण मे चार ह--सरल्ता से जानकारी के सि इनके प्रवरो के नाम ओर 
प्रवेर संख्या नि्म्नाकित है| गोचर ओर दो तीन प्रवर के साभ्यसे सभी मार्ढाज परस्पर अविबाह्य 
है । ऋष्षान्तगंत कपिलं का विदवामित्र के साथ विवाह उचित नदीं है। 

१ भरद्राजाः--इनके आशङ्खिरस-बाहंसपत्य-भारद्राज नाम के ये तीन प्रवर है| 
२ गर्गाः-- इनके आंगिरस-बाहंस्यत्य-मरद्ाज -रन्य-गाग्यं नाम के ये पांच या आंगिरस- 
सैन्य-गाग्यं नामके ये तीन या आङ्गिरस-गाग्य-शैन्य नामके ये तीन या मारदयाज 
गाग्यं-शैन्य नाम के ये तीन प्रवर है । न्न्य यह दन्त्यादि पाठमभी है। 
३ छश्षाः- इनके आङ्धिरस-बाहंस्पत्य-मारदाज-वान्दन-मातवचवसं नाम के ये पांच वा 
आङ्गिरस वान्दन~मातक्चवस नाम के ये तीन प्रवर है]. 
४ कृपयः-- इनके आङ्जिरस-सामहस्य-ओषक्चय्य नाम के ये तौन्‌ या आङ्धिरस-आमरस्य-ओशश्चस्य 
नाम के ये तीन प्रवर है} आश्वलायनः सें 'आङ्धिरसामदहीय बोशश्चवयप्त रेसा पा है) 
आत्मथुवः - इनके आङ्खिरस-भारद्राज-बाहस्पत्य-वर -आत्म्ुव नाम के ये पाच प्रर द | 


६५३ धमेसिन्धुः ( दृतीयः 


य्य ओर उरश्चय ये तीन प्रवर है! आ्वल्यन कापाठ आंगिरस, आमहीयव ओर उरक्षयस 
ेसा है ¦ आत्ममुवो का आंगिरस, भारद्वाज, बाहंस्पध्य वर ओर आत्मधुव यह पांच प्रवर दै} यह 
भ्ण कहीं पर्‌ ह । 

भरद्वाजानां सर्वेषां परस्परमविवाहः, सगोत्रत्वात्‌ ्रायेण द्ितिप्रवर- 

८ त ९ 

साम्याच्च । ऋक्षान्तर्गतानां कपिलानां विश्वामित्रेरप्यविवाहः । इति भार- 
ढाजाद्धिरसः। 

सव भरद्राजों का सगोत्र होनेसे ओर प्रायः दो तीन प्रवर के साम्यसे परस्पर विबाह्‌ 
नहीं ह्येता ! क्क्षान्तगंत कपिलो का विद्वामिन्रौं से भी विवाह नदीं होता । मरद्राजांगिरस समप 


अथ केवलङ्खिरसः 
ते च षट'-- हरिताः कताः कण्वाः रथीतराः विष्णुवृद्धा मुद्गरश्चेति ! 
हरिताः सौमगाः नेभ्यगवा इत्यादयो द्वात्िशदधिका हरितास्तेषामाद्धिरसांबरी- 
षयौवनाखेति । आदयो मान्धाता वा । कृत्सानामाङ्किरसमांधात्रकोत्सेति त्रयः 
कण्वाः ओपमकंटाः बाष्कलायना इत्यादय एकविंत्यधिका; कण्वास्तेषामाङ्कि- 


रसाजमीठकण्वेति त्रयः । आङ्किरसघौरकाण्वेति वा । 

वे केवल्मंगिरस छ है--हरित, कुतस, कण्व, रथीतर, विष्णुद्द् ओर मुद्गर । हरित, सौभगः, 
नैस्यगव इत्यादि बत्तीस से अधिक हरित है उनका आंभिरस, अम्बरीष ओर यौवनाश्च ये तीन प्रबर 
है| यापरा मान्धाता है। कस्स का आंगिरस, मान्धात्र ओर कौत्स ये तीन प्रवर है| कण्व, 
आओपमकंट ओर वास्कलायन इत्यादि इक्कीस से अधिक कण्व ह उनके प्रवर--आंगिरस, आजमीढ 
ओर कण्व ये तीन दै | अथवा आंगिसस घौर ओर काण्व | 

न \ ¬ [भ 
रथीतराः हस्तिदाः नेतिरक्षयः इत्यादयश्चतुद॑शाधिका रथीतरास्तेषामाद्धि- 


रसवेरूपरथीतरेति त्रयः । आद्धिरसवेरूपपाषंदस्वेति वा । अष्ठादंषवेरूपपाषद- 
इवेति वा । अन्त्ययोव्यंत्ययो वा । विष्णुवृद्धा: राठः मरणा इत्यादयः पञ्च- 


१, केवर आङ्किरस छ है} सरलता से जानकारी के ल्यि इनके प्रवरो के नाम ओर 
वर संख्या निम्नङ्कित ह ! इन छ केषकरू अआगिरसौँ का अपने गण को छोड़कर पूवं सभौ के साथ 
परस्पर विवाह हयेत्ता है । पाक्षिक प्रवरद्रय के साम्य से हरि ओर कुत्स परस्पर मँ अविबह्य दै । 

१९ हरिताः इनके आङ्गं रस-अम्बरीय-यौवनाश्च नाम केये तीन प्रवरदहै। या आंगिरसके 
स्थान सै मान्धाता है । 

२ कुस्साः--इनके आङ्धिरस-मान्धातू-कोत्स नाम के तीन प्रवर है। 

३ कृण्वाः---इनके आङ्खिरस-आजमीट-काण्ब नाम के ये तीन या आंभिरस-घौर-काण्व नाम कै 

तीम पवर है । 

४ रथीतराः--इनके आङ्िरस-वैरूप-राथीतर नाम के ये तीन या आङ्धिरस-वैर्प-पार्षदश्व नाम 
के ये तीन या अषटाद्र-वेरूप-पाषंदश्व नाम के ये तीन या अष्टाद्र-पाषंद््व-तैरूप 
नाम के ये तीन प्रवर है| 

५ विष्णुहद्ाः--इनके अङ्खिरस्स-पोएकुस्य-जासद्यत्र नाम के ये तीन प्रवर ईै। 

द मुद्गराः--इनके आगङ्खिरस-भाम्याश्वि-मौद्गल्य नाम केयेत्तीन या आङ्गिरस के स्थानमें 
ताद्य था ओभिरस-ताद्य मौद्गल्य नाम के ये तीनं प्रवर है| 


परिच्छेदः पू० | प॒धाविब्ति-हिन्दीन्याख्यासषिवः ४५७ 


विंशत्यधिका विष्णुवृद्धास्तेषामङ्किरसपौरकुत्स्यत्राघदस्यवेति रयः । सुद्छलाः 
सात्यमुग्रियः हिरण्यस्तम्बयः इत्यादिका अष्ादराधिकास्तेषामाङ्िरसरभाम्याश्च- 
मोदभत्येति रयः । गाचस्तार्ध्यो वा । जाङ्किरसता्षय॑मौदशत्येति वा 
स्थीतर, हस्तिद ओर नेदिरश्चय इत्यादि चौदह से अधिक रथीतर द} उनके प्रवर 
आंगिरसः, वैरूप ओर रथीतर ये तीन है । यद्वा अंगिरस, वैह्प ओर पाशवद्श्व ह । अथवा अष्टादं्, 
वैरूप ओर पादवं दश्च हँ ! या अन्तके दोनों का व्यत्यय है । विष्णुच्दध, शठ भौर मरण इत्यादि प्चीस 
से अधिक विष्णुच्द्ध गोचर है उनके प्रवर--आंगिरस, पोरुकुरस्य ओर तरास्द्स्यव ये तीन हैँ । मुद्ग 
सात्यसुप्रिय, हिरण्यम्तभ्बय इत्यादि अठारह से अधिक हँ उनके आंगिरस, माम्थाश्च भौर मौदृगल्य ये 
तीन प्रवर दै । या पदिका तायं है | आंगिरस, ता्ष्यं ओर मौद्गरय इस प्रकार भी तीन प्रवर है । 


एषां षण्णां केवलाङ्किरसानां स्वस्वगणं हित्वा परस्परं प्वेश्च सर्वेविवाहो 
भवति, अङ्कधिरसोऽस्त्याष्मसप्तषिभिन्नत्वेन तदपत्यानां सगोत्रत्वाभावात्‌ 
द्वित्िप्रवरसाम्याभावाच्च । हरितकृत्सयोस्तु न विवाहः, पाक्षिकद्टिप्रवरसाम्यात्‌ । 
इन छ केवलंगिरसों का अपने-अपने गणौ को छोडकर पिले के एवमे परश्पर विवाह 
हेता है, क्योकि श्रंगिरा का अगस्स्याष्टम सत्तषिं से भिन्न होने के कारण उनकी सन्तानो का सगो. 
ब्रत्व का अमावहै ओरदो तीन प्रवरों की सकानता मी नहीं है) पाक्षिक दो प्रवरकी समता 
हरित ओर छत्स का परस्पर विवाह नदीं होता} 
द्थात्रयः 
ते चत्वा रः- अत्रयः गविष्ठिराः वाद्धूतकाः मुद्धाछश्चेति । अत्रयो भूरयः 
छान्दय ईत्यादयश्चतुनंवत्यधिका अत्रयस्तेषामात्रेयाचंनानसश्या वाड्वेति त्रयः । 
गविष्ठिराः दक्षयः मलन्दना इत्यादयश्चतुविश्षत्यधिका गविष्ठिरास्तेषामत्रेया- 
च॑नानसगाविष्ठिरेति चयः । आत्रैयगाविषठिरपौर्वातिथेति वा । वादभुतकानामात्रे- 


१. अन्न चार हं-इनके प्रवरो के नाम तथां प्रबरसंख्या निन्नङ्कित है! गोचर ओर 
प्रवर के साम्य से अ्रियों का परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता) '्चत्वारोऽत्रय आद्यन्रिवद्धतकगवि 
षसः । सुद्गलाश्चेति गोचरेक्यत्प्रवरेक्याच नान्वियुः | अत्रि के वामरथ्यादि पुज्निकापु्ों का वासिष्ठ 
विश्वामिचो के साथ विवाह नहीं होताः 

१ अन्नरयः--इनके आनेय-आचं नानस-श्यावाद्व नाम के ये तीन व्रवर है| 
१५५, © [क # १ [५ 
२ गविष्ठिराः--इनके आरेय-भाचनानस-गाविष्ठिर नाम के ये तीन या आघ्रेयं गाविष्ठिर-पौर्वातिथ 
नाम के ये तीन प्रवर है। 
२ बाद्धतकाः-इनके अत्रय आगचचनानस-सवाद्भतक नामके ये तीन प्रवर दै] 
४ सुदूगलाः--इनके आत्रेय-भाचनानस-पौर्वातिथ नामके ये तीन प्रबरहै। 
कीं निम्नांकित ये गण अधिक है-- | | 
अतिथय --इनके आत्रेय-आच॑नानस-आतिथ नाम के ये तौन या अत्रेय-आचनानस- 
गाविष्ठिस् नामके ये तीन प्रवर है| 
वामस्थ्याः--इनके उपयु = प्रवर दै | 


४५८ धमेसिन्धुः | तृतीवः 


य चनानसवाद्धतकेति त्रयः । मृदगलाः चाटिसंधयः अणंवाः इत्यादयो दशावरा 


मद्गङास्तेषामात्रेयाचंनानसपोर्वातिथेति त्रयः । 

वे अचरि चार है--अत्रि, मविष्ठिर, बरादञुतक ओौर सुद्गल । अचरि, भूरि ओर छन्द 
इत्यादि चौरानवे से अधिक अत्रि दै उनका प्रवर--अत्रिय, अचंनानस भौर श्यावाश्व ये तीन है| 
गविष्िर, दश्चि ओर भलन्दन इत्यादि चौ्वीस सै अधिक गविष्ठिर है । उनका आत्रेय, अच॑नानस् 
ओर मविष्डठिर ये तीन प्रवर है} अथवा आत्रेय, गविष्ठिर ओर पौर्वातिथि दै । बादभुतकों का आत्रेय, 
अनचनानस ओर वाद्ुतक ये तीन प्रवर दै रुद्गल, शालिसन्धि ओर अणव इत्यादि कम सेकम्‌ 

स मुद्गर दै उनका आच्रय, अचनानसर आर पौ्बातिथ ये तीन प्रबर है | 
क्वचिद्‌ अतिथयो वामरथ्याः सुनङ्खला बीजवापा धनञ्चयाश्चेति पञ्च गणा 


अधिकाः । तत्रा्चतुर्णामत्रेयाच॑नानसातिथेति त्रयः । आत्रेयाच॑नानसगा विद्धि. 
रेति वा । सुमद्धलानामत्रिसुमङ्खलश्यावाश्वेति वा । धनञ्जयानासात्रेयाचंनान- 
सधानज्ञयेति । वाठेयाः कोन्धेयाः दौश्रेयाः वामरथ्या इत्यादय ञत्रेः पृत्रिका- 


पुत्रास्तेषामात्रेयवामरथ्यपौत्रिकेति त्रयः । 

कहीं पर अतिथि, बामरथ्य, सुमंगर, बीजवाप ओर धनंजय ये पांच गण अधिक हैँ । उममें 
पिले चार का आनेय, आ्च॑नानस ओर भातिथ ये तीन प्रवर है} या यात्रेय, आर्चनानस भौर 
गविष्ठिर ह | या सुमंगलं का अनचि, युमंगर ओौर ब्यावाश्व । धनंजयो का यात्रेय, आर्चनानस ओर 
धानंज्य है । बालेय, कोद्रेय शौभ्रेय ओर बामरथ्य इत्यादि अशनि के पुनिकापुत्र है उनके आत्रेय, 
वामरभ्य ओर पौचिक ये तीन प्रवर है| 

अत्रीणां स्वेषामविवाहः, सगोत्रत्वात्सप्रवरत्वाच्च । अत्रेः पृत्रिकापुत्राणां 
वामरथ्यादीनां च वसिष्ठविश्वासित्राभ्यामप्ययिवाहः । इत्यत्रयः | 

अच्नियौ का सवके समान गौत्र ओर समान प्रवर होने से बिवाह नदीं दयता । मन्रिका 
पुन्रिकापुच्र-वामरथ्य आदि का वसिष्ठ ओर विश्वामित्र गोत्रो से विवाह नदीं होता ! अत्रिगो्र समघ्त । 


अथ शिशवाभित्राः 
ते दश~कुरिकाः रोहिता रौक्षका ` कामकायनाः अजाः कतोः धनञ्ञयाः 
भवमषंगाः पूरणा इन्द्रकोरिकाश्चेति । कुशिकाः पर्णजङ्खाः वारक्या इत्यादयः 





॒मङ्धलाः-इनके भी उपयुक्त प्रवर है । या अच्नि-सुमंगल-श्यावाश्च नामके ये तीन प्रवर ह | 
बीजवापाः इनके आत्रेय-आचनानस-आतिथ नामके ये तीन या आक्रेय-आचनानस- 
गविष्ठिर नाम्‌ के ये तीन प्रवर ईं। 
 ध्नजयाः--इसके आन्रेय-भाचनानस-धानंजय नाम के ये तीन प्रवर है। 
नलेयादि--अनि के पुधिकापु्रौं के आभरेय-वामरश्य-पौनिक नाम के ये तीन प्रवर दै । 
१, विश्वामित्र गण में दसद) सरल्तासे जानकारीके स्थि इनके प्रवगें के नाम तथा 
प्रवर संख्या निम्नाकिंत ह | विश्वामित्रं का परस्पर विवाह नदीं होता । 
१ इशिका-इनके वैश्वामित्र देवत ओदक नाम के ये तीन प्रर है | 
२ लोहिताः-इनके वेष्वामिच-आष्टक-टोहित नाम के ये तीन या वेश्वामिघ्-लैहित-आटक नामः 
के तीन्‌ या वेद्वामिन-माधुच्छन्दस-आष्टक माम के ये तीन या विद्वामिन्नर-आष्टक 
नाभकेये दो प्रवर है । कदी योदिताः पाठ दहै, 


परिच्छेदः प° | सुधाविवृति-हिन्दीव्याख्यासषहितः ४५९ 


सक्षत्यधिकाः कु्िकास्तेषां वेश्वामित्रदेवरातौदरेति चरथः १ ¦ रोहिताः कुडकष्या- 
श्चाक्रवर्णायना इत्यादयः पश्वाधिका लोहिताः । रोहिता इति केचित्‌ । देषां वैश्वा- 
मितव्राष्टकलोहितेति वयः । अन्त्ययोव्यंत्ययो वा । देशधामित्रमाधुच्छन्दध्केति 

विश्वामिव्राष्टकेतिद्ध वा २) रौक्षकाणां वेश्वासित्रमाधथिनरेवणेति चय 
वेश्वामित्ररोक्षकरेवणेति तेरेवणा वा ३। कामकायनाः देवश्चवसः देवतरद 
इत्यादयः पश्चाद राः कागकायनाः ¦ श्नौमता वा । तेष देश्वायित्रदेवश्रवसदेवतर- 
सेति चयः ४ । अजानां वंश्वामित्रमाधुच्छन्दसाजेति तयः ५ । 

ये ददा है- कुशिक, रोहित, रौश्चक, कामकायन, अज, कत, धनंजय, अधमेण, पूरण 
ओर ईन्द्रकौशिक । कुरिक, पर्णजंघ, वारक्य इत्यादि सत्तर से अधिक कुशिक दै । उनके वेैदवा- 
गित्र, देवरात ओर ओदल्ये तीन प्रबर हैँ | छोहित, कुडक्य ओर चप्रवर्णायन्‌ इत्यादि पचसे अधिक 
लोहित हँ | कौई लोहित को रोहित भी कहते ह । उनका प्रवर-वैश्वामिध्र, अश्क ओर रोहित 
ये तीन है । या अन्त के दौनों का व्यत्यय है! अथवा वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस ओर अष्टक दह । यद्वा 
विदवामित्र ओर अष्टकये दो प्रवर है) रौक्षकों का वैश्वामित्र, गाथिन ओर रेवण ये तीन प्रवर ईै। 
या वेदवामित्र, रौश्चक ौररेवणदहै।यायेरेवण मी है । कामक्रायन, देवश्रवस ओर देवतरस इत्यादि 
कम से कम पांच कामकायन है । या भौमत है| इनके प्रवर--वेदवामित्र, देवश्रवस शौर दैवतरस 
ये तीन हैँ | अजो का प्रवर वैशवामिच् माधुच्छन्दस ओर आज ये तीन है । 


३ रौक्षकाः--इनके विद्वामिच्र-गाथिन-रेवण नाम के ये तीन या वेदवामिन्न-रौक्षकरेवण नम 
के ये तीन पवर रहै | 
४ कामकायनाः-इनके वेदवामि्न-देवश्रवस-देवतरत नाम के ये तीन प्रवर है| 
५ अजाः--इनके वेश्वामित्र-माधुच्छन्दस-श्राज नाम के य तीन प्रवर ईै। 
& कताः--इनके वेश्वामित्र-कात्य-अत्कीट नाम क ये तीन प्रवर हं। 
७ धनं याः-- इनके वेश्वामिघ्र-मधुच्छन्द्‌ स-धानंजय नाम के ये तीन या वेदवामिन्न-माघरुच्छन्दस- 
आधमषंण नाम केये तीन प्रवर द | 
८ अधमषेणाः -- इनके वेश्वामित्र-आघमषण-कोशिक नाम के ये तीन प्रषर दै । 
९ पूरणा--इनके वेश्वामित्र-पूरण नाम कयेदोया वेश्वामिन्न-देवरत-पौरण नाम के ये तीन 
प्रवर हु | 
१० इन्द्रकौशिकाः--इनके बेश्वामिन-इन्द्रकौशिक नामकेयेदो प्रवर दै। 
| कहीं निम्नाङ्कित ग्यारह मेद ह - 
आदमरथ्याः--इनके वेश्वामिच्र-आदमर्य-वाधुक नाम के ये तीन प्रवर है|. 
साहुखाः--इनके वेश्वामि्न-साहुक-माहुख नाम के ये तीन प्रवर ई । 
गायिनाः--इनके वेश्वामिन्न-गाथिन-रेणव नाम के ये तीन प्रवर ईै। 
वणवाः--इनके वेद्वामि्न-गाथिन-वंणव नाम के ये तीन प्रवर ह| 
दिरण्यरेतसः--दहनके वेश्वामित्र-हैरण्यरेतस नामके ये दो प्रवर । 
सुवणरतसः--इनके वेद्वाभि्र-सौवणरेतस नामकेयेदो प्रवर है] 
कपोतरतसः--इनकं बेश्वामित्र-कापोतरेतस नाम केयेदो प्रवर) 
रालङ्कायनाः--इनके बेदवामिच-शालङ्कायन-कौशिक नाम के ये तीन प्रवर ै। 
धृतकोरिकाः--इनके वैद्वामिच्र-घ्रतकौशिक नाम केये दौ प्रवर ई। 
 कथकाः--इनके वेद्वामिश्-काथक नास केये दो प्रवर है। 
, रौहिणाः-दनके वेदवामित्न-माधुच्छन्दस-रोहिण. नाम के येः क्तीन श्वर हैः} 


४६० धमसिन्धुः [ तृतीयः 


य, + ~, 
कताः ओदुम्बरयः शेशिरयः इत्यादयो विशचव्यधिकाः कतास्तेषां वेश्वासित्र- 
कात्यात्कीलेति त्रयः ६ । घनञ्जयाः पार्थिवाः बन्धृला इत्यादयः सक्ावरा घन- 
इ्जयास्तेषां वेश्वामित्रमाधुच्छन्दसधानज्ञयेति त्रयः । वेश्वामित्रसाधुच्छन्दसाध- 
मषंणेत्ति वा ७ । अघमषंणानां वेश्वासित्राघमषंणकौ्चिकेति त्रयः ८ ! पूरणानां 
७. 
वेश्वामित्रपूरणेति द्वौ । वेश्वामिच्रदेवरातपारणेति वा ९ । इन्द्रकौरिकानां केश्वा- 
मित्रन््रकौकशिकेति द्वौ १०। 

त, ओदुभ्बरि, शैशिरि दध्यादि बीस से अधिके कत है उनके वैश्वामिन्न, कात्य भौर 
आत्कीर ये तीन प्रवर ह | धनंजय पाथिव ओर बन्धुर इत्यादि कम से कम सात धनंजय है उनके 
प्रवर--वेहवामिन्न, मधुच्छन्दस ओर धानंजय ये तीन हैँ । या वेदवामि्र, माधुच्छन्दस ओर अघ 
मषण । अधमघषणों के वेद्वामिघ्र, आधमघण ओर कौशिक ये तीन प्रवरहे) पूरणं के वेश्वामित्र 
जर पूरणये दो प्रवर ह! अथवा वैश्वामित्र, देवरात ओर पारण । इन्द्रकीष्िकों का बेदबामिन्न 
ओर इन्द्रकौकशिकये दो प्रवर दै । 

ध =, 
कचिदन्येप्येकादयोक्ताः-भादमरथ्याः साहुलाः गाथिनाः वेगवा; हिरण्यरेतसः 
सुवणं रेसतः कपोतरेतसः शारद्कायनाः घृतकोरिकाः कथकाः रौहिणा इति । 
आहमरथ्यानां वेश्वामित्रार्मरथ्यवाधुकेति तयः १ । साहखानां वेश्वामित्र- 
„ =. + 
साहृलमाहरेति त्रयः २ । माथिनानां वेश्वामित्रगाथिनरेवणेति त्रयः ३ । वेवेति 
न ~ 
कचित्पाठः । एते एव रेणव इति उदवेणव इति चोच्यन्ते २ । वेणवानां वेश्वामित्र- 
गाथिनदेणवेति ४ । 
कहीं ओर मी ग्यारह गोत्र कदे है -- आमरथ्य, साहुख, गाथिन, वेणव, हिरण्यरेता, सुवण 
रेता, कपोतरेता, चालंकायनं, घृतकौशिक, कथक, ओर रोहिण । आरमरथ्यों के वेश्वामि्र, 
आइमरथ्य मौर वागुख ये तीन प्रवर है । साहुलो के वैश्वामित्र, साहुल ओर माहुर ये तीन प्रवर 
हं । गाथिनो के बेश्वामिन्र, गाथिन ओर रैवण यें तीम प्रबरै। कीं पर रेणव के स्थानं मे वेणुव 
 प्राठहै। ये दी रेणव ओौर उदवेणव भी कदे जाते ह । वेणवे के वेद्वामिच्र गाथिन ओर बेणव यें 
तीन प्रवर ह । 
हिरण्यरेतसां वेश्वामित्रहैरण्यरेतसेति द्रौ ५। सुवणं रेतसां वेश्वामित्रसौवणं- 
रेतसेति £ ६ । कपोतरेतसां वेश्वामित्रकपोतरेतसेति दौ ७ । शालङ्कायनानां 
वेश्वामिवरश्ालङ्कायनकौरिकरेति जरयः! एते एव कौरिका इति जह्वुव इतिं 
चोच्यन्ते ८! घृतकौशिकानां वेश्वामित्रघतकोौशिकेति द्वौ ९ । कथकानां वैश्वामिन्न- 
 काथकरेत्ति १०1 रौहिणानां वेश्वामित्रमाधुच्छन्दस रौहिणेति त्रयः ११ । 
हिरण्यरेवसो के वे्वाभिन्र ओर हैरण्यरेतस ये दौ पवर है । सुबणरेतसों के वैरवामिच्र भौर 
सौवणरेतस ये दौ प्रवर दँ । कपोतरेतसो के वैश्वामित्र ओर कपोतरेततसये दो प्रवर | शालंकायनो के 
` वेदवामिनत्र, शालंकायन ओर कौशिक ये तीन प्रवर ह| ये ददी कोशिक ओर जहनुवे भी कदे जाते ह । 
धृतकोशिकों के वैदवामित्र ओर घृतकौशिक ये दो प्रवर है। कथकों के वेद्वामिध्र मौर काथकयेदो 
प्रवर ह । रोदिणों के वेश्वामिव, माधच्छन्दस ओर रोहिण ये तीन प्रवर दै 


विश्वामित्रगणानां सर्वेषां परस्परमविवाहः, . सगो्रत्वात्सप्रवरत्वाच्च । 


परिच्छेदः पू० | छुधाविदृति-हिन्दीञ्याख्या सहितः £&१ 


कुशिकानां देवरातप्रवरसाम्येन देवराताद्धेदानिणंयाद्वक्ष्यमाणदेद रातवदेव जाम्‌- 
न, र ५ २.९ ह 
दग्न्यरप्यतिवाह्‌ इति भाति । धनज्ञयानां विश्वामित्रेरत्रिभिश्चाविवाहः ¦ कतानां 
जरि २ 
भरद्राजेदिश्वामित्रश्चाविवाहुः, द्विमोत्रत्वात्‌ । इति विश्वामित्रा 
सभी विदवामिच्-ग्णोका परस्पर विवाह नक्ष होता, क्योकि इनका एक गोत्र ओर एक प्रवर है | 
कुशिका का देवरात से एक प्रवर द्यैने के कालम देवरातसे मेद्‌ का निणेय न होने से आगे के जाने 
वाठ देवरात के समान दी जामदग्न्यो से मी विवाह नहीं हेता, एेसा मुन्चे टीके ख्गता हे । धनंजयं 
गोचर वालों का विश्वामित्र ओर अत्रिगोत्रवाखो से विवाह नद्ींहोता | द्विगोच्र होनेसे कतो का 
मरद्राज भौर विद्वामिनच्र गोत्र बालो सेमी विवाह नदीं होता! विदधामिश्रगोच्न समाप्त | 


श्रथ कश्यः 

ते तरयः-निध्चवाः रेभाः शण्डिलाक्चेति । तत्र निध्रुवाः कश्यपा: अष्राङ्धि 
रसः इत्यादयश्चत्वारिरदधिकश्तावरा निध्वास्तेषां काश्यपावत्सारनध्पेति चय 
नतिणंयसिन्धौ तु निध्रवगणोत्तरं कदयपगणमुक्त्दा कश्यपानां काश्यपादत्तारा- 
सितेति प्रवरत्रयमुक्तम्‌) अत्र शिछ्ाचारोपि दद्यते १ रेमाणं कादयपाव 
त्साररेभ्येति चयः २ 

वे तीन है- निघ्रव, रेभ ओर शण्डिक । उनम निरव, कदयप्र ओर अष्टाभिर इत्यादि 
चाखीस से अधिक सौ से कम निघ्रव दहै उनके काश्यप, अवत्सार्‌ ओर नैध्रव ये तीन प्रवर है| निर्णय 
सिन्धमेतो निरव गण के बाद्‌ क्यप गण कहकर क्यपो के कादयप, अवत्सार ओर असितये दही 
तीन प्रवर के है | एेसा शिष्टाचार भी देखा जाता है । रेमों के काश्यप, अवस्सार ओररेभ्य यें तीन्‌ 
प्रवर इ) 

रण्डिलाः कोहलः उदमेधा इत्यादयः षष्ट्यवराः शण्डिलास्तेषां काश्यपा- 
वत्सा रशाण्डिव्येति त्रयः । अन्त्यस्थाते देवलो कवा असितो वा २। काश्यपासितः- 
देवङेति व! । अन्त्ययोव्यत्ययो वा । देवछासितेति दौवा ३) एषां कदयपानां 


परस्परमविवाहः, सगोत्रस्वात्सप्रवरत्वाच्च । 
दण्डि, कोहर ओर उदमेधा साठ से कम शण्ड ह उनके काद्यप, अवस्सार ओर शाण्डि 

ल्य ये तीन प्रवर दै । या अन्त के स्थान मेँ देवल या असित है| अथवा काश्यप, असित ओर देवल, 
इस प्रकार तीन प्रवर है) या अन्त्यंदो का व्यत्यय है। या देवढ ओर अस्ितियेदो परवरैः एक 

गोर ओर एक प्रवर होने से इन कदयपों का परस्पर विवाह नदीं होता | 








१. आशवखायनसुत्र ओर निर्णयसिन्ध मै करयपगण प्रथक्‌ निर्दिषटहि त्दनुसारदहीय 
निश्च किया गया है | कदयप तीन है} इनके नाम भौर प्रबर संख्या नीचे निर्दिष्ट है) ' गोत्र ओर 
प्रवर के साग्य से क्यपो का परस्पर विबाह नहीं दछ्यैता । निणंयसिन्धु मँ कश्यप के पांच गणज्खिदहं। 

१ निध्रवाः--दइ्नके काहयप-अवत्सार-मेधव नाम के ये ठी प्रवर है। ¦ 

२ रेभा- इनके काद्यप-अवस्साररेभ्य नाम के ये तीन प्रवर द| 

२ शण्डिराः-- इनके काद्यप-अवत्सार-शाण्डिल्य : नाम के ये" तीन या काडयप-भसितन्देवछयेः 
| तीन्‌; प्रवर है नामौ.का उत्यय मृरू म देखे}. . . 


४६२ धमसिन्धुः [ तृतीयः 


प्रथ वसिष्ठाः 

ते "चत्वारः- वसिष्ठा. कुण्डिनाः उपमन्यवः पराशराश्च । वसिष्ठाः वेताल- 
कवयः रकय इत्यादयः ष्ट्यधिकाः वसिष्ठास्तैषां वासिषठ्धप्रमदाभरद्रस्विति 
त्रयः । वासिष्ठेव्येको वा १ । कुण्डिनाः रोहतायनाः गुश्रुलयः इत्यादयः पश्चविश- 
त्यवराः कुण्डिनास्तेषां वािष्ठसेत्रावरुणकौःण्डन्येति तयः २। 

ये चार है-- वसिष्ठ, कुण्डिन. उपमन्यु ओर पराशर | वसिष्ठ, वेताख्कवि, रकय इत्यादि 
साठ से अधिक बद्ठिष्ठ हँ उनके वासिष्ठ, इन्द्रपरमद ओर आभरदृवदु ये तीन प्रवर ह । अथव) 
आशिष्ट यह एक प्रवर है | कुण्डिन कोदितायन ओर गुग्गुल इत्यादि कम से कम ॒पच्चीस कुण्डिनं 
है उनके वशिष्ठ मैचावरण ओर कौण्डिन्य ये तीन प्रवर हें | 

उपमन्यवः ओदल्यः माण्डलेखय इत्यादयः पक्टन्यदरा उपमन्यवस्तेषां 
वतिष्न्प्रमदाभरद्रस्विति वरणः आभरद्रसन्येति पाठान्तरम्‌ वाश्ठाभर- 
द स्विन्द्रप्रमदेतिवा। आद्ययोव्यत्ययोवा ३ । पराशराः काण्डुरयाः वाजय 
इत्यादयः सप्तचत्वारिशदवराः पराश्रास्तेषां वासिष्ठ्ञाक्त्यपाराशयति त्रयः ४ । 


एषां वसिष्ठानां परस्परमविवाहः । इति वसिष्ठाः । 
उपमन्यु, ओदलि ओर माण्डठेखि इत्यादि सन्तर से कम उपमन्यु दै उनके वासिष्ठ, इन्द्र 
मद्‌ ओर आभरद्वषु ये तीन प्रवर है । आमरद्वसव्य यह कीं पाठ है । या वासिष्ठ, आभरदरघु 
ओर इन्द्रपरमद ये तीन प्रवर है। आदि केदो व्यत्यय । पराशर, काण्डशयं भौर वाजि इत्यादि 
सतालिस से कम पराशर ह उनके वासिष्ठ, शाक्त्य ओर पाराश्थं ये तीन प्रवर है । इन वसिष्ठ गोत्र 
वाछोँ का परस्पर विवाह नदीं होता । वसिष्ठगो्र समाप्त | 
श्रचागत्त्या 
ते दश-इध्मवाहाः साम्भवाहाः सोमवाहाः यज्ञवाहाः दभंवाहाः सार. 
वाहाः अगस्तयः पणंमापाः हिमोदकाः पाणिकाश्चेति । इध्मवाहः विशा- 


पि पिपरि 1111।11।11 कक 


१. वसिष्ठ चार है । इनके नाम ओर्‌ प्रवर संख्या निग्नङ्कित द| सभी वसिष्ठ प॑रस्षर 
अधिवाह्य दै । निणयसिन्धु मे बसिष्ठ पांच है । न 
१ वसिष्ठाः--इनके वसिष्ठ-इन्द्रपरमद-भामरदषु नाम के तीन या वासिष्ठ यह एक ही प्रवर है। 
२ कुण्डिनाः--इनके वासिष्ठ मै्रावख्ण-कौण्डिन्य नाम के ये तीन प्रवर है| 
३ उपमभ्यवः--इनके वासिष्ठ-इन्द्रपमद्-आमरदसु नाम के ये तीन प्रवर या वासिष्ठ-भाभर- 
दधु-इन्द्रप्मद नामके ये तीन प्रवर दह। यहीं आदिमदोक्रा व्यत्ययहै। 
खाभरदरसु का आभरदसन्य यह पाठान्तर है | 
४ परादयः--हनके वासिष्ट-शक्त्य-पायशयं नाम के ये तीन पवर है| 
२. आगस्त्य गण सें दस है । इनके नाम ओर प्रवरसंख्या निम्नाङ्कित ह| मोर शौर प्रषर 
के साम्य होने से इनका परस्पर विवाह अविहित है । 
१ इध्मवाहः - इनके आगस्स्य-दादथच्युत-दध्मवाह नाम के ये तीन यागस्य नाम का एक 
प्रवर है । | - । | 
. -२ साभ्पबाहाः-दनके आगस्त्य-दाटयंच्युत-साम्भवाह नाम. के ये तीन प्रवर दै, 
२ सोमबाहाः--इनके आगसत्य-दादश॑च्युत-सोमवाई नाम. ये तीन प्रवर दै । 


वरिच्छेटः पू० | युशाविदृति-हिन्दीन्याख्या सितः ४६१ 


लाद्याः स्फालायनाः इत्यादयः पञ्चाशदधिका इध्मवाहास्तेषामागस्त्यदाटच- 
च्युतेध्मवाहैति चयः ¦ आगस्त्येत्येको वा १। साम्भवाहानासाभस्त्यदादयंच्युत- 
साम्भवाहेति चयः २ । सोसवाहानां सोपवाहस्त्यः गादौ पूर्योक्तावेव ३ । 

ये दस है-इध्मवाह्‌, सांभवाह, यज्ञवाद, दर्भवाह, सारवाह, अगस्ति, पूणमास, हिमोदक ओर 
पाणिक । इभ्मवाह, विराखाद्य आओ स्फाछायन्‌ इत्यादि पचास से अधिक इध्मवाह ह उनके आगस्त्य, 
द्‌ाटथच्युत ओर इष्मवादह ये तीन प्रवर हे} अथवा आगस्त्य एक प्रवर हे} साम्भबाहीं के अगस्त्य 
दाटयच्युत ओर साम्भवाह ये तीन प्रवर हँ} सोमवाहों के अन्तिम सोमबाह दहै ओर पूर्वोक्त 
आदिकेदीदहं। 

एवं यज्ञकाहानां यज्ञवाहोऽन्त्यः ४ ¦ दभंवाहानां दभंवाह्ेऽन्त्यः ५ । सारवाहानां 
सारवाहोज्न्त्यः ६ । अगस्तीनासागस्त्यमाहेन्धमायोभुवेति ७ । एणंमासानामःरस्त्य 
पौणमासपारणेति तयः ८ । हिमोदकानामागस्त्यहैमर्वचिहैमोदकेति चय 


पाणिकानायामस्त्यपेनायकपाणिकेवि चयः १०} अगस्तीनां सर्वेषामविकाहः 
सगोत्रत्वात्सप्रवरत्वाच्च ¦ इत्यगस्तयः। 
इसी प्रकार यज्ञवाहा के यज्ञवाह ही अन्त्य है । दर्मवाहां के दभ॑बाह दही अन्द} सारवाहय 
के सारवाह अन्त्य हं | अगस्ति के आगस्त्य, माहेन्द्र ओर मयोभुव ये तीन प्रवर हं। पूणमार्तों के 
आगस््य, पौणंमास ओर पारण ये तीन प्रवर दै । हिमोदकों के आगसूय, हैमवचिं ओर हैमोदक ये 
तीन प्रवर है। पाणिकों के आगस्त्य, पैनायक ओर पाणिकये तीन प्रवरं । समान गोत्र ओर 
समान प्रवर होने से सत्र अगस्ति गोचर बलों का परस्पर विवाह नदीं हेता । अगस्त्यगोत्र समपघ्त । 


भथ द्िगोत्रा 
तत्र भारद्वाजानच्छु्खाद्‌ वेश्वामित्रस्य शेरिरेः क्षेत्रे जातः शलौङ्खशेकिरि- 


४ यज्ञवाहाः-इनके आगस्त्य-दाटयंय्युत-यज्ञवाह नाम के ये तीन प्रवर ईै। 
५ दम॑वाहाः--इनके आगस्त्य-दाटयच्युत-दर्भवाह नाम के ये तीन प्रवर ई। 
६ सारवाहाः -- इनके आगस्त्य-दाटथच्युत-सारबाह नाम के ये तीन प्रवर है| 
७ अगस्तयः--इनकरे आगस्त्य -मदिन्ध-मायोभव नाम केये तीन प्रवर है| 
८ पृणेमासाः--इनके आगस्त्य पौणेमास-पारण नाम के मे तीन प्रवर है | 
९ हिमोदकाः--इनके आगकू्य-हैमवचि-हैमोदक नाम के यें तीन प्रवर है । 
१० पाणिकाः---इनके आगस्त्य-पेनायक-पाणिक नाम के ये तीन प्रवर है| 
दो गोचर वरे तीन. दै । इनके नाम ओर पवर संख्या अधोनिर्दिष्ट ह | विवाह-विषयक 
विचार मूर मँ देखें | 
शौँगशैशिरयः--इनके आं गिरस-बाहस्पत्य-भारदाज-शोग-रोशिर नाम के ये पंच यां आंभिरस- 
बाहस्पत्य-मारदाज-कत्य-आत्कोट नाम के पाँच या आंगिरस-कत्यि-आस्कीर 
साम्‌ के ये तीन या भारहाज-कात्य-मास्कील नामकेये तीन परवर्टै | 
संक्ृतयः--इनके आंगिरस-गौरिदीति-साक्रत्य नाम के ये तीन या शाक्तय-गौरिवीति-साक्कत्य 
नामके ये तीन या शाक्त्य-गौरिवीति-सं्त्य नाम के ये तीन प्रवर र| अन्त्ये 
दोनों का व्यत्यय है| । 
लौगाश्चयः--इमके काश्यप-अवत्सार-वासिष्ठड -नाम के ये तीन या काश्यप-मवत्सार-असित 
नामक ये तीन प्रवर 1 
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न्‌ चेकजन्ययोः पुंसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ 
अत्रापएवादः-सोदरयोः सोदरकन्यके वत्स रादिकार्व्यवधाने संहानदयादिन्य- 
९ अ र भ = 

वधाने वा देये । पवंकन्याया दच्ायाः मतौ तस्येव वरस्य दहितीया कन्या देया | 
परतयुद्राहो दारिद्रयादिसंकटे कायैः । 

अपनी कन्या जित्के पुत्रको दी उसकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को प्रदयुद्राह 
क्ते दै ¦ रेसे विवाह का निषेधदहैवा एफ वरकोदो व्डकीनदीं दे ओरन एक से उत्पन्ने दो 
ख्डको ते एक से पैदा दो ख्डकियों का विवाह करे । इमका अपवाद यह है--एक पेट के दो र्डकों 
सेएकपेटकीदो ल्ड्क्रियोका एक वधं आदि के व्यवधानमें या महानदी आदि के व्यवधानमे 
विवाह करे । पटे जो कन्या दी गह हो उसके मरने पर उसी वर को दृसरी कन्या देना | प्रसयु- 
दाह दरिद्रता आदि संकट मे करे । 

सोदराणां तल्यसंस्छाये व्॑मध्ये निषिद्धः । गृहनिमाणविवाहौो दर्षान्तनं 
कार्यो ¦ गृहप्वेशस्य निषेधःमादःदशृहुप्रवेकछोत्तरं विवाहः कायः । सोदरयोः 
पुत्रयोः कम्यापुत्रयोर्वा कन्ययोर्वा विवाहौ दण्मा्चाभ्यन्तरे ` विष्धेषतो निषिद्धौ 


पुरपत्रयात्मक्तकुके विवाहान्मौञ्जीवन्धः षण्मासे निषिद्धः । 
सहोदर भादा का समान संस्कार सा भीतर निषिद्ध है । मकान काबना ओर विवाहं 
वर्प॑के मध्यमनकरे | श्यवेशके निपेधन होनेसे गदरव के बाद विवाह करना चाहिये । 
सहोदर दो पुनोंका याकन्याओौर पञ काअथवा ठो ठड्किवि का विवाह छ महीने के भीतर 
विशेषतः निपेथ है | कर मं तीन गुल्व के मीतर विवाहं से उपनयन छ महीने में निपिद्ध है| 
षण्मासे लुभका्य॑त्रयं न कायंम्‌ । अत्र शुमक्रायंपदेन मौञ्चीविवाहावेव | 
तेन गर्भाधाननामक्मादिसंस्काराणां त त्रित्वनिषेधः । न वा यभविनादिना 


चतुष्ट्वादिसंपादनम्‌ । नाग्निकाथ्यंत्रयं मवेदित्यनेनंकवाक्यतालाघवादितिभाति । 


भिन्नोदराणामग्निकायंत्रयं न दोषायेति कश्चित्‌ ¦ 
छ सीने के मीतर तीन द्यम कायन करे यहाँ शुम कायं पद से उपनयन्‌ ओर विवाहं 
ही ग्राह्य ह] इससे सर्माधान, नामकरण आदि संस्कार के तीन दहने का निषेध नदीं है) भौरन 
- ~ . १, इदमनः--"एकमावृजयोरेकबासरे युरुषस्तियोः । नं समानक्रियां इुर्यान्मातृमेदे 
विधीयते | वराहः--"विवाहस्त्वेकजाताना षण्मासाभ्यन्तरे यदि } असंस्षयं त्रिभि षंस्तवेका विधवां 
मवेत्‌ }] वरिष्ठ का अपवाद्करचम--ऋुत्रयश्य मध्ये चेदन्याग्दस्य प्रवेशनम्‌ । तदा हयेकोद्रस्यापि 
विवाहस्तु प्रशस्यते ॥ मदनरल्न मे -उकिष्ठट--पएकोदरप्रसूतानं' नाग्निकायन्रयं मवेत्‌ । भिन्नोदर- 
प्रसूतानां नेति शातातपोऽ्रवीत्‌ ॥› स्मृतिसारावल्याम्‌-- भ्रात्रे स्वखयुगे भ्राव्रस्वखयुगे तथ + 
एकर्मिर्‌ मण्डपे चेवं न कुर्यान्मण्डनद्वयम्‌ |` माग्यः---म्राचृुगे ` भावरस्वदयुगे स्वस्युगे तथा । 
न कुान्म्गलं किच्िदेकस्मिन्‌ मण्डपेऽहनि ॥ ` 
कात्यायनः-- कुठे छतुचरयादर्वाङ्‌ मण्डनान्न वु मुण्डनम्‌ । प्रवेशान्निगमो नेष्टो न कु्य्मिमः 
-छत्रयम्‌ ]} कुवन्ति मुनयः केचिदन्यस्मिन्‌ वत्सरे छु | खश्च बा गुदं वा-काय प्राप्तं नैमित्तिकं ठु यत्‌ | 
यु्ोदराहः प्वेशाख्यः कन्योद्वादस्तु निर्ममः । मुण्डनं ` चौरमितछकं ` ततीढाहौ' प~ मंगलम्‌ ॥ चौर- 
-मुण्डनमेवोक्तं -वजयेन्मण्डमात्परम्‌ । मौद्धी चोभयतः कार्या यतौ मौञ्जी नसण्डनम्‌ | अर्भिन्नवत्सरे- 
ऽपि स्यात्तदहस्तत्न भेदयेत्‌ । अभेदे ठ विनाशः स्यानं दरु्दिकमण्डयपै ॥ "इति } :- ` ` ` "= 
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समाधान आदि से चारन सम्पादन करे ' तीन अचनिकायं नदीं होते अथा तीन उपनयन आर 
तीन विगाह्‌न रे} भिन्न उदर्‌ से उस्पन्नं दका }द्‌ नह दता पेम 
कहते है । 

केचिच कुर्यान्मङ्लत्रयमिव्यस्य भिन्ना्थंत्वं स्वी्त्य पाक चच्छुधकाया" 
मामपि त्रित्वं न शुभमित्याहुः । वर्षोद्राहात्‌ स्न्शहाहः पण्मासाभ्यन्तरे निविद्ध 
ज्येष्ठमद्धलाल्नघुसंगलं त कायम्‌ | वहिमंण्डपे विहितं अयेष्ठमंगलम्‌ । तद्धि रघु 
गर्माधानादिकस्य व्राघ्कार्स्य न निषेधः। 

कोई (तोन मङ्गल कायं न करे" इस्तका दूसरा अथं स्वीकार कर कोह भी छम कायो का 
तीन होना शुभ नदी होताः रेसा कहते हैँ! च्ड्केके विवाहसे छ महीने के भीतर छ्ड्कीकरा 
विवाह निषिद्ध है) बडे मगखके बाद्‌द्धोय मंग्न करे । मण्डप के बाहर विहित ज्येष्ठ मंगल 
है उससे भिन्न ल्घु मंगल है) प्रातःकार सर्माधान आदि का निषेध नहीं है| 

एवं चान्त्यादेरपि नेभित्तिकष्य प्राघक्ारध्य न निषेधः । अतिपन्नस्य त्वयं 
निषेधः! एवं व्रतो्यापनादीनां दास्तुभरवेचादीनां च लचूप्वादेव विवाहादत्तरं 
निषेधः ! इदं निषेधचतुष्टयं त्रिपुरुषात्मकक्ुके दण्सासाभ्यन्तर एव | एवं सुण्डन- 
दयनिषेधं त्रतवबन्धास्चौखनिषेधं चं केचिदाहुः । 

दसी प्रकार प्रातःकार नैमित्तिक शान्ति आदिकाभी निषेध नदींहै) बीते हुएकातो 
निपेध है । इसी तरह चत ओर उद्यापन छादि का ओर वास्तप्रवेशच आदि का ब्श्ुम॑गर हीने से 
ही विवाह आदि बाद निषेध है! यह चार निषेध तीन पुस्तके कुन में छ महीने के भीतरदी 
एवं मुण्डनद्वय का निषेव ओर उपनयन से श्डाकरण का निषेध कोद कहते है । 

थ विवाहादौ तिषेधापवादः 
अथेषामपवादाः-सोदराणामपि समानसंस्कारौ विवाहौ च संकटे अब्द 
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१. कदयप.--"मोञ्जीबन्धस्तथोद्वाहः षण्मासाभ्यस्तरेऽपि वा | पुच्युद्वाहं न कुर्वीत, विभक्तानां 
न दोषङ्ृत्‌ ॥› वसिष्ठः--“न पुंविवाहोष्वचरु्रयेऽपि विबाहकाय दुदिठः प्रकर्यात्‌ । न मण्डनाचापि ह 
मुण्डनं च गोेकतायां यदि नाब्दभेद्‌ः ॥ वराहमिदिरः--“उद्राह्य पुरीं न पिता विदध्यात्‌ पुज्यन्तर- 
स्योदहनं कदाचित्‌} यावचतुथ दिनम पूवं समाप्य चान्योद्रहनं विदध्यात्‌ ॥: ज्योतिविदाभरणे-- 
"ऊध्व विवाहच्छुभदो नरस्य नारीविवाहौ न ऋदुत्रयं स्यात्‌ । नारीविबादहात्तददेऽपि शस्तं नरस्य 


पाणिग्रहमाहरर्याः }}; इति ) 
२. साराबल्याम्‌--'फाल्गुने चेमे त॒ ॒पुत्रोद्राहेपनायने । मेदादन्दस्य ऊुर्वीत नतु चय 


विकङ्कनम्‌ ॥: वसिष्ठः--द्विशोभनं स्वेकणदेऽपि नेष्टं शुभं तु पद्वान्नवसिदिनेस्तु । आवश्यक 


शो भनमुत्सवो घा दारेऽथवाचायंधिमेदतो वा ॥ 
महकारिका मै यमख्ढयका समान संस्कार एक काल ओर एक मण्डपसेंकसनेका 


वचन-- एकस्मिन्‌ वत्सरे वेकबासरे मण्डपे ' तथा | कतव्यं मंगलं स्वखोभ्रोयमक्जात्तयोः 1+' 
परादारः--"एकस्मिन्‌ वत्सरे प्राप्ते कुर्थायमरूजातयोः } क्षौरं चैव विवाहं च मौज्ञीबन्धनमेव च 1; 
यमले का संस्कार मतु ने व्येष्ठ-क्रम से प्रतिपादित किया दै --जन्मच्येष्ठे न चाह्वानं सुश्य 
ण्यास्वपि स्मृतम्‌ ! यमयोश्चैव ग्घ जन्मतौ ज्येष्ठता मता ।} देव ने भी कहा है-- यस्य जातस्य 
यमयोः प्यति प्रथमं मुखम्‌ } सन्तानः प्रथमश्चेव तस्मिञ्ज्यष्ठयं प्रतिष्ठितम्‌ |} इति 
- ` इसी प्रकार मेधातिथि ने मात्रभेदमै समान संस्कार एक कार ओर एक मण्डप विहित कहा 
दै--“पथडमातरजयोः काग विवाहस्तवेकवासरे । एकस्मिन्‌ मण्डपे कायं प्रथग्बेदिकयोस्तथा ॥' इति । 


४७० धमसिन्धुः [ तृतीयः 


मेदात्कायौ चतुदिनव्यवधानादेक दिनव्यवघानाद्रा कार्यौ । अतिक्ष॑कटे एकदिने 
कतुभेदेन मण्डपभेदेन वा कार्यो । द्वाभ्यां कर्टस्यां एकस्मिश्चपि छम्ने एकस्मिन्नपि 
गृहे भिन्नोदरयोविवाहुः कायः । एवं पूर्वोक्तनिषेधचतुष्टयेऽपि वष॑भेदे दोषाभावः । 

सदयेदसेँ का भी मान संखार ओर विवाह मी संकट मँ वषंमेद से करना चाहिये ! अथवा 
चारदिनयाएक दिन के व्यवधान से करना चादिये | अत्यन्त संकटे एक दिनि कर्तांके मेद 
से या मण्डभेद्‌ से करना चाद्ये, दो कतओंकेद्वासय एक ल्मे भी ओर एक घरमे मी 
भिननोदर दो का विवाह करना चाये । इसी प्रकार पहले कषे हुए चार निषेधो मै मी वर्षभेदसे 
दोष नहीं ह्येता | 

यमल्योरेककाठे एकमण्डपे वा समानसंस्काराणां न दोषः । एवं मातुभेदेऽपि 
षण्मासाभ्यन्तरे समानसंस्कारे दोषो न । मातुमेदे एकजातकन्ययोरेकदिने एक- 
मण्डपेऽपि वेदीभेदेन विवाह न दोषायेति केचित्‌ । 

जडुं ( यमल) क्चोंका एक समयम ओर एक मण्डपे मी समान संकारमें दोष 
नहीं है । इसी प्रकार मावृमेदमे मी छ महीने के भीतर समान संस्कार करनेमे दोष नदींहै 
कोद कते हंकफि मातभेदसे पकके दवारा उत्पन्न दो छ्डकियों कारक दिनम एक मण्डपरमें 
मी वेदीभेद्‌ से विवाह करने में दोष नही है । ॥ 

चथ मरडनदुण्डननिशयः 

पूरुषत्रयाट्मककुले मंगलकार्योत्तिरं षण्मासाभ्यन्तरे मुण्डनयुक्तं कमं न 
कार्यम्‌ । भत्र सवत्र पुरुषत्रयगणनाप्रकारः प्रतिकूुरुविचारे स्पष्ठीकरिष्यते । 

तीन पुस्तके कुलम मंगट्ङत्यके बाद छ महीने के मीतर मुण्डन वाला कमं नहीं करना 
चाहिये । यद सब जगह तीन पुस्त के गिनने का प्रकार प्रतिर के विचार के समय स्पष्ट करगे | 

रथ धुण्डनोदाहर्णम्‌ 

मुण्डनकमं तु चौलं नागसंस्कारादिकमाधानादिकमभ्युदया्थमेच्छिकसनं- 
प्रायश्ित्तादिकं क्षौरप्रापकती्थंयात्रादिकं चोह्यम्‌.। ब्रतबन्धस्तु कात्यायनमते 
मद्धरसूपत्वाद्विवाहादयत्तरं कायं: । अन्येषां मते म॒ण्डनरूपत्वान्च कायः । पित्रो- 
रन्त्यक्रियादिप्राप्तमुण्डनमाकस्मिकप्राप्तप्रायश्ित्तमृण्डनसासन्रमरणेन स्व॑प्राय- 
श्चित्तीयमुण्डनं च केतंग्यमेवे । नित्यत्वाहृशच॑पूणंमासचातु्मस्यादिमुण्डनेपि न 
दोषः | 

मुण्डन कमं तो चूडाकरण, माम संस्कार आदि, आधान आदि, अभ्युदय के स्यि ब 
काम्य प्रायथित्त मादि ओर जिनमें मुण्डन प्रास ह ठेसे तीथयात्रा आदि कौ कल्पना करनी चाहिये । 
उपनयन तो कात्यायन के मत्त से मंगर रूप होने से विवाह आदि के वाद्‌ करना चाधि । दसस 
क मतसेसुण्डन स्म होने से नहीं करना चहिये! पिता-माता की अन्त्येष्टि क्रिया आदि से.प्र्ठ ` 
मुण्डन, भकस्मााप्त प्रायश्चित्त क मुण्डन ओर मरने के समय स्प्रायधित्तीय सुण्डन मी करणीय 
ही है ! दशं ओर पूणमास तथा चादुरमास्व आदि के मण्डन मी नित्य होने से कोई दोष नदीं है । 
. न च मुण्डनं चोलमित्युक्तं व्रतोद्वाहौ तु मङद्धलमिति वचसा मण्डन- 
मुण्डनयोः परिगणनादाधानादीनां न दोष -इति वाच्यम्‌ । वाक्यस्योदाहरणाथ- 
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त्वात्‌ । भन्यथा व्रतोद्राहान्न चौलकमित्येव वक्तव्ये मण्डना तु गुण्डनमिति 
सामान्यन वचनरचनानथक्यापातात्‌ । तस्माद्‌ गभाधानादिकचुमङ्खलाद्रहादि- 
ज्यदमद्धलाच्ाधानादिमुण्डनमपि वजञ्यंमिति भाति 

यद कहौ कि मुण्डन चूडा को कहते हैँ । उपनयन ओर विवाह तो मंगर है, इस आश्य कै 
वचन से, मण्डन ओर मुण्डन मे गणना होनेसे आधान आदि मेँदोषनशंहैतो पेन 
कहना चादिये क्योकि वाक्य उदाहरण केचि है, नदीं तौ उपनयन ओर विवाह के बाद्‌ चौर 
कमन करे, इतनेहीसे कार्यंदहौ जाता पुनः मण्डन के बाद मुण्डन नहीं करना यह सामान्य वचन 
की स्वना व्यथं हो जायगी } अवः गर्भाधान आदि छोटे मंगर से ओर विबाह आदि बडे मंगल्से 
मी आध्रान आदि करा सुण्डन भी बजेनीय है एेसा प्रतीत होता है। 

एवं सति कुले बहुकर्मोपरोधः स्यादिति चेत्‌ । विषाहव्रतचूडोत्तरमङ्खुलेषु 
पिण्डदानादौ मासाद्यत्पकालप्रतिबन्धवत्तित्राद्यन्यमरणेऽन्पकाल्प्रतिदूखनिणंय- 
वच कघुमङ्कखोत्तरं मासाद्यल्पकालमुण्डननिषेधकल्पनं युक्तिबरादाश्रयणीय- 
मिति भाति । अत्र विषये प्राचीननिबन्धेषु विशेषो न इश्यते ¦ तथापि धाषटर्येन 
मयोक्तो विशेषो युक्तश्चेद्‌ ग्राह्यः । इति मण्डनपुण्डननिणंयः | 

ठेसा होने से कुरमें बहुत सेकर्मो की रुकावट हो जायगी, यदि टेसा है तौ विवाह उपनयन 
ओर चौटकेबाद वाङे मङ्गलोमे ओर पिण्डदान आदिम मासादि थोडे कालके प्रतिबन्ध के 
समान पिता आदि से मिन्न के मरने मे अल्पकारू के प्रतिर निण॑य के समान मी छोटे मङ्गल 
के बाद मासादि अल्पकाल सुण्डन के निषेध की कल्पना युक्तिनर से आश्रयणीय है टेसा ठीक 
प्रतीत ह्येता है । इस विषय मेँ प्राचीन निबन्धो मेँ विदोष कुछ नदीं दिखद्ै देता फिर मी दिर 
से मेरा कहा बिशेष यदि ठीक है वी प्रहण योग्य है । मण्डन ओर मुण्डन का निर्णय समाद्र | 

जथ प्रतिङलविचारः 

विवाहनिश्चयोत्तरं वरस्य कन्याया वा सगोत्रतिपुरुषात्सककुले कस्यचिन्मरणे 
प्रतिकरूलदोषः । विवाहूनिश्चयश्च वैदिको लौकिको वा ग्राह्यः। तत्र वैदिको वाग्दा- 
नाख्यविधिना कृतो मुख्यः । ङोकिको लगनतिथिनिश्चयादिवं रवध्वोः शुल्क भाषा- 


नन्धपूगीफल्दानादिश्च । सगोत्रत्रिपुरुषेत्युक्त्या मातामहकुकादिव्यावृत्तिः । 

विवाह के ठीक हो जाने पर वर याकन्या के सगोत्र तीन पुस्तवङे कुर्म गृद्युहोने पर 
मरतिक्रूख का दोष होताहै। विवाहका निश्चय वैदिके अथवा लौकिक आद्य है| उसे वैदिकः; 
वाग्दानं नामक विधिसे किया हभ मुख्य है रौर रौकिक कमन ओर तिथिका निश्चय तथा वरवधू 
काशक ( ददेज) का निश्चय या ख्नपनिकाका छेख तथा नास्यिक सुपारी फर का देना आदि 
कृहराता है  सगीत्र त्रि पुरषो के कने से मातामह ( नाना >) आदि के कुर की निढृत्ति होती है । 


१. मेधातिथिः--पुरुषन्रयपयन्तं प्रतिष्ूर स्वगोत्रिणाम्‌ । प्रवेशान्निगमस्तद्त्तथा मण्डन. 
मुण्डने | प्रेतकर्माण्यनिवत्यं चरेन्नाभ्युदयिक्रियाम्‌. । आचदुथं वतः पुंसि पञ्चमे शछमदं, मबेत्‌ ॥' 
विवाह-निश्चय के अनन्तर किसी की मृस्यु छयेने पर गग कृते तु निश्चये पश्चान्भूद्युमंवति कस्यचित्‌ !. 
तदा न मङ्गलं कुर्यात्‌ कृते वेषन्यमाम्नुयात्‌ ॥ स्पृतिचन्दरिका--- कृते वाङ्निश्चये पश्वान्मृप्युभेवकति ` 
गोत्रिणः ) तदा न मङ्गलं कायं नारीवेधब्यदं ध्रवम्‌ ॥' श्रगुः -वाग्दानानन्तरं य॒त्र ङुख्योः कष्य 
चिन्मरृतिः । तदीोद्राहय नैव कायः स्ववंराक्चयदोषतः ॥ । | 
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तथा च वरस्तत्पूवंषत्नी वरमातापितरौ वरपितामहयितामश्चःवन्‌ढः 
पितृष्वसा चेति पूवंत्रिपुरुषी ! वरस्तस्य भ्राता पत्नीपुत्रानूढकन्यासहित वर- 
स्यानूढामणगिनी वरस्य स्तुषापुत्रौ अनूढा कन्था च पौत्रस्तद्धार्या चानृढा पौत्री 
चेति परत्रिपुरुषी । पितृव्यतत्पल्यौ पितृग्यतुत्रतत्पल्यावन्‌ढा पितव्यृन्य चेति 
संतानमदे त्रिपुरुषी चेति सगोत्रतिपुकूषी पुरुषपरिगणना । एतैषामन्यततसमर्‌णे 
प्रतिकूलमिति पयंवसितोऽथंः । अत्र॒ भ्राता पुत्रपौत्रादिश्चानुपनीतोऽपि चरिवर्षा- 
धिकवया ग्राह्यः । एवमनूढमगिन्यदेरपि त्रिवर्षाधिकत्वं युक्तं भाति । एवं 
वधुकुलेऽप्युह्यम्‌ । 
सगोत्र चिपुरुष की गणना का प्रकार यह है- वर ओौर उसकी पहली ल्ली, वर की माता 
तथा पिता, बर की पितामही ( दादी ) ओर पितामह ( दादा ) तथा निना व्याही पू (ढया) 
ये पिली तीन पीद्री है, | वर उसका माई, छली, एत्र, अविवाहिता कन्याके सहित बर की विनां 
व्याही बहिन ओर वर की परो तथा पुत्र, अविवाहिता कन्या मी गौर पौत्र, पौत्र की सनी, ओर 
विवाहरदिता पी भी ये परनिपुख्षी हँ ।. चाचा ओर चाचाकील्ली तथा चाचाका पुत्र ओर पुत्र 
क खी अविवाहिता चाचा की छ्डकी ये सन्तानभेद मेँ. त्रिपुरुषी मी ग्रह सगोत्र चिपुरुधी पुरुष 
गणना का प्रकार है| इनमे से किंसी के मरने में प्रतिकूल होता है यह निष्कषं हुआ ! इसमे भाई, 
पत्र ओर पौत्र आदि उपनयनरदित भी तीन वषं से अधिक अवस्था कालना चाहिये इसी प्रकार 
अविवाहिता वहिन आदि का भी तीन वषं से अधिक्र वय का ग्राह्यत्व युक्त प्रतीत होता है । इनी तरह 
वधूङुल म भी कल्पना करनी चाहिये ! 
एवमेव मण्डनमुण्डनादात्मि त्रिपुरकागनोह्या । अत्र परिशेषः पिता माता 
पितामहः पितामही पिदग्यः पवंपत्नी पूवंल्ियःः पुत्रो भ्रातानूढा भगिनी चैतेषां 
मरणे विशेषतः 'प्रतिकूलदोषास्नैव क्त॑न्यो विवाहः । एतदन्यत्रिपुरुषक्षपिण्ड मरणे 


दान्त्यादिना दोषं परिहूत्य विवाहः कायं; । 

` इसी तरह ही मण्डन-यण्डन आदि मे मी च्रिपुरष्री-गणना की कल्पना करनी चाहिये । इसमे 
विशेष है- पिता, माता, पितामह, पितामही, पितुभ्य ( चाचा ), .पहटी छरी, पी खली का पु, 
भाई, ओर अविवाहा बहिनके मरने मेँ विरोष परतिक्कूक दोष हने से बिबाह नदीं करना चाद्ये 
इससे भिन्न त्रिपुर सपिण्ड के मरने मे शान्ति आदि से दोष हयकर विवाह करना चाहिये । 


, संकटे तु पित्रादिमरणेऽपि काल्प्रतीक्षाशान्तिभ्यां दोषं नि्हुलय विवाहः 
` कायः । तत्र व्यवस्था निश्वयोत्तरं मातापित्रोद॑योरपि मरणे कालप्रतीक्षाश्ाम्ति- 
1 

१. शौनकः- वरवध्वोः पिता माता पिव्व्यश्च सहोदरः । एतेषा प्रतिङूलं च मदाविन्न- 
मदं भवेत्‌ ॥ पिता पितामदध्यैवं माता चैव पितामही । पितृव्यः स््ीदुतौ श्राता भगिनी चाविबा- 
हिता ॥ एभिसत्र विपन्नैश्च प्रतिकूलं बुधैः स्परत्‌ । अन्यैरपि विपन्नैष्ठु केचिदूदुनं॑तद्धयेत्‌ ॥ 
व्योततिःप्रकारो--्रतिकूकेपि कतग्यो विवादो मास्ततः परम्‌ । शान्ति विधाय गां द्वा बाग्दानादि | 
चरेत्‌ पुनः ॥' मेधातिथिः -- सङ्कटे समतुप्राते याजचवत्क्येन योगिना । शान्तिरुक्ता गणेशस्य त्वा 
तता छभमाचरेत्‌ ॥* इति । | | 
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भ्यासपि दोवशास्त्यभावान्न कायो विबाहुः ! मातापित्रोरेकेकपरणे त्‌ छान्तया 
दम्‌{ += ह्‌ । तत्र- ए 
पितुरब्दमिहारूौचं तदध मातुरेव च | 
मासत्रयं तु भार्यायास्वदधं श्वातृपूत्रयोः ॥ 
अन्येषां तु सपिषण्डानारान्नौचं भासरसंमितम्‌ ) 
तदन्ते शान्तिकं कृत्वा ततो छग्नं विधीयते ॥ 
प्रतिक्ञे न कर्तव्यं लग्नं यावदृतुत्रयम्‌ । 
प्रतिकूले सपिण्डस्य मासमेकं विवर्जयेत्‌ ॥ 
इत्यादिवाक्याश्रयेण व्यवस्थोच्यते । 
कर मे तो पिताआदिके मरनेमे भीसमय को प्रतीक्षा ओर शान्तिसे दोषपरिहरण 
करके विवाह करना चाहिये । इसमे व्यवस्था यह है--विवाद-निश्चय के बाद, माता ओर पिति के 
यादोनोंकेमीमरनेमे काल की प्रतीक्ना ओर शन्तिसे भी दोषशान्तिनदहोने पे विवाह नहीं 
करे ¦ माता ओर पिता इनमे किसी एक के मसमेमेतो शान्तिआदि से विवाह देता है| इसमे 
पिता का आश्षौच एक वधं, माता काछ महीने, खरी का तीन मास, ढ्‌ मदीना भाई आर पन्च का, 
इनसे भिन्न सपिण्डो कातो एक महीने का आशौच कहा है । इसके अन्त मं शान्ति करके तव खगन 
कां विधान करे } प्रतिकूल मे छ महीने तकर खनन करे | प्रतिमे सपिण्डं को एक महीने समय 
स्थाग कर विवाह करे इत्यादि वाक्य के आश्रय सै व्यवस्था कहते है-- 
त्राशौचपदेन प्रतिकूलक्रतं विवाहानधिकारमात्रं कालप्रतीक्षाथमुच्यते । 
अतः पितपमररणे 'वर्षोत्तरं विनायकशान्ति कृत्वा संकटे विवाहः कार्यः । अति 
संकटे षण्मासोत्तरं विनायक्ररार्ति श्रीपुजनादिशान्ति च कृत्वा विवाहुः । ततीऽ- 
प्यतिखंकटे मासोत्तर क्रान्तिद्यान्ते विवाह इति संकटतारतम्येन पक्षत्रथम्‌ । 
मातुमंरणे षण्मासान्ते विनायकशान्त्या विवाहः । ्रतिसंकटे मासान्ते शान्तिष्ठयं 
कृत्वोदाहः । यत्त- 
यहां आशौचं पद से प्रतिकरूलृत विवाह का अधिकाराभावमात्र 'काल्प्रतीक्षा के ल्यि 
कृहते रै इससे पिता के मरते मे वषंके बाद बिनाथकर-शान्ति करके संकट मँ विवाह करना 
चाये ! अत्यन्त संकट मेँ छ महीने के दाद विनायक-शास्ति ओर छदमीपूजने मादि . शान्ति मी 
करके विवाह करे ! इसमे भी अधिक संकट मे महीने भर गाद दोनों शान्तिं के अन्त में विवाह करं । 
इसं प्रकार संकट के तारतम्य से तीन पक्ष । माताके मरने छ महीने के बाद बिनायक-शान्ति 
से विवाह करे । अति संकट म महीने भर के बाद दोनों शान्ति करके विवाहं किया जाय । जो तो-- 
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१. माता ओर पिता का मरणाशैच वषपयन्त एता दहै--"पिघोरू्दमश्चौचं स्यात्‌ 
षण्मासं मादरेव च । त्रेमासिकं ठ माप्रायास्तदर्धं भ्रावृपुत्रयोः ॥ यदय मादः षण्मासं से सोतेखी 
भाताकेकछ मास का आश्चौच जानना चाहिये | वपं के पूवं अपक्षं करके सपिण्डन करल्ेने पर ` 
णी वर्षन्त ये ही पवस्व की प्राप्ति द्येतीदै, जैसा विष्णुधमंकी उक्ति है--छ्ृते सपिण्डीकरणे 
नरः संबररात्परम्‌ } प्रेतदेदं परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥ अग्निएुसणे - अवाक्‌ संवत्सराचस्य 
सपिण्डीकरणं मनरैत्‌ । प्ेत्वमिह तस्यापि चिज्घयं वत्सरं शप ॥+' इसलिये इद्धि, दव आर पित्रृकम 


मे अधिकार नदीं दता । 


&७ धमेसिन्धरुः [| तृतीयः 


भ्रमीतौ पित्तयै यस्य देहस्तस्याऽशुचि्मवेत्‌ 

त देवं तापि वा विव्यं याव्पूर्णो न दत्सरः॥ 
इति पित्रोमंतौ वषपयंन्तं सवश मकमनिषेधवचनं तत्राडनिश्चयातित्रोैतौ 
संकटाभावे वा ज्ञेयम्‌ ¦ भार्यामिरणे माक्षव्रयन्ते मासान्ते वा श्वीपूजनादि- 
शान्तिः । श्रातृमरणे साधंमासन्ते मसन्ते कवा विनायकशन्तिः। पृव्रमृतौ 
साधंमासं मासं वा प्रतीय श्रीपूजनादिक्षान्तिः। पितृव्यमरणे माषान्ते दिना 
यक्र्चान्तिः । पितामह्या अनूढभगिन्याश्च मरणे माक्तान्ते श्रपूजनादिशान्तिः । 
एतदन्यत्निपुरुषसपिण्डमरणे मासान्ते श्रीपुजनादिशान्तिः । ततो विवाहः । गुण- 
वत्तरमातुरमृतौ षण्मासेन सनःखेदानपगमे वषंप्रतीक्षा । एवं गुणवत्तरभार्थायाः 


षण्मासपयंन्तं प्रतीक्षा । 
“जिसके माता-पिता मर गये हों उसका शरीर अपविब्र हो जाता है ज्र तक वषं पूरा बीत न . 


जाय" इस आशय के वचन से उसे दैव वा पिव्य कर्म नहीं करना चाहिये इससे वधं पर्यन्त सभी 
शुम कमो का निषेव कहा है, उसे पद्िले निश्चय ह्यो जनेसे या माता-पिताके मरने से संकटके 
न होने पर जानना चाहिये । छली के मरने पर तीन मास के बाद्‌ अथवा महीने भर के पश्चात्‌ श्रीपूजन 
आदि शान्ति से विवाह करे । भाई के मरने मे उद महीने के अनन्तर या महीने के बाद विनायक- 
शान्ति से विवाह कतव्य है । पुत्र के मरने पर डेक्‌ महीना या महीना भर प्रतीक्षा करे श्रीपूजन 
मदि शान्ति करं | चाचा के मरने पर मास के अन्त मे विनायक यान्ति करे । पितामही ८ दादी ) 
ओर अविवाहिता गिनी के भी मरने मेँ मास के अन्त मेँ श्रीपूजन आदि शान्ति करे । इसप्षे भिन्न 
तीन पीढ़ी सपिण्ड के मरने पर मास क अन्त मेँ श्रीपूजन आदि शान्ति इसके अनन्तर विवाह करे । 
अतिशय गुणवती माता के मरते मँ छ महीनेसे मन कादुःख न हटने पर वषं तक प्रतीक्चा करे} 
इसी प्रकार अति गुणवती खर की मृष्यु मे छ महीना पय॑न्त प्रतीक्षा करे | 
भथ प्रत्द्भुलापबादः 

ज्योतिःप्रकाशे तु-अतिसंकटवशेन मात्रादिमरणे मासाधिकप्रतीक्षाया असं 
भवे मासमध्येपि दशाहोत्तरं कंचितक्रालं प्र तीक्षयोक्तव्यवस्थया विनायकशान्ति 
श्री पूजनादिश्ान्ति च कृत्वा गां दत्वा पृनर्वाग्दानादि चरेदि्युक्तम्‌। सर्वोऽप्यय- 
मपवादः संकटेषु तारतम्येन वृुधैर्योज्यः। भल्पसंकटविषये महासंकटविषयकविधि- 
कथने वक्तुः कतुंश्च दोष एव । दर्भक्षराष्टमङ्गादिमये पित्रोम॑रणाश्ङ्कायां च 
न प्रतिकूलम्‌ । दीष रोगिदुरदेशस्थविरक्तानां कन्यायाः प्रौढत्वेः च प्रतिकूलदोषोः 


नेत्यपवादः । 

 „ . ्योतिःप्रकाश मं तौ अतिसंकयावस्या में माता आदि के मरने मे भास आदिकी प्रतीध्वा 
सम्भव नहो तौ महीने के भीतर मी दस दिन के बाद कुर समय प्रतीक्चा करके कथित व्यवध्था से 
विनायक-शान्ति ओर श्रीपूजन आदि शान्ति मी करफे गाय देकर पुनः वाण्दान आदि करे} सभी 





१. व्योतिःसागरे--ष्ुभिक्षे रष्टरमङ्के च पित्रोर्वा प्राणसंशये । प्रौदायामपि कन्यायां नानु- ` 
हल्यं प्रतीक्ष्यते ॥ इति | 


१.१ 


परिच्छेदः पू० | हुथध्िड्त्ति-हिन्दीठ्यास्यालदहिरिः ४५ 
यह अपवाद संकट मेँ तारतम्य्‌ बैठाकर पण्डितो ॐो ठीक करना चाहिये ! थौडे संकट पं 
की विधि कहने पर वक्ता भौर कर्ता दोनोको दोषदी है) दुर्भिक्ष ओर रान्यविष्छच आदि 
से पिता-माता के मरने की आशङ्का भी प्रतिकूल नदीं होता । दीषेसेग व, दुर देश र 
तथा विस्कोको एवं कन्या की प्रौदावध्यामें भी प्रतिङ्कू का दोष नहीं हयैता। यह अपदा 
श्थ श्रीपूजनादिशान्तिः 
श्रीपूजनादिशान्तिश्च श्रिये जात इति श्ियं इदविष्णुरिति विष्णु गौरीमि- 
मायेति गौरीत्यम्बकमिति रुद्रं परमृत्यो इति यमं च संपृज्याऽ्नोत्तरशतं तिलाज्यं 
जुहटयात्‌ । ॐभूः स्वाहा मत्युनंश्यतां स्नुषायं सुखं वधंतां स्वाहेति । ततो होमं 
समाप्याथ गोद्रयं दक्षिणा भवेदिति कौस्तुभे द्ष्ग्या । इति प्रतिकूरुविचारः । 
्रीपूजन आदि शान्ति भी “श्रिये जातः इससे श्रौ को, इदं विष्णुः” इससे विष्णु को, 'गौरी- 
्भिमायःः इससे गौरी को, “त्यम्बकं? इस मन्त्र से यम्बक द्र को, ^“परंमूत्यो इससे यमराज कोः 
पूजकरर एक सौ आठ तिल-घृत से होम करे । “ओं भूः स्वाहा मृत्युनेश्यताम्‌ स्वुषयै धुखं वधताम्‌ 
स्वाहाः इसके बाद होम समाप्तकर दो गौ की दक्षिणा होती है ेसा कौस्तुभम मे देखना चाये । 
प्रतिक्रुरु का विचार समाप्त । । 
द्मथान्त्यकमामापप्रतिबन्धनिशयः 


प्रेतकर्माण्यनिवंत्यं चरे्नाभ्युदयक्रियाम्‌ । 
आचतुथं ततः पुंसि पश्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ 
अत्र प्रेतकमंपदेन सपिण्डीकरणात्पुवँमाविकर्माणि सपिण्डीकरणं च सपिण्डी- 
करणोत्तरं पावंणविधिनोक्तानि मासिकानि चोच्यन्ते । 
सपिण्डीकरणादर्वागपकृष्य तान्यपि । 
पुन रप्यपङ्ृष्यन्ते वृद्धचुत्तरनिषेधनात्‌ ॥ 
“इत्यनु मासिकानामप्यपकर्षोक्तेः । अभ्युदयपदेन नान्दीश्नाद्धयुक्तं कमम 
ग्राह्यम्‌ । 
` चौथी षीद तक प्रेतकर्म सम्पन्न न होने प्र किसी प्रकार का आम्युदुविक कत्य न करे । इसके 
बाद पांचवीं पीढी मेँ द्यम क्म करने का अधिकार है ! यहा प्रेतकमं पद्‌ से सपिण्डीकरण से पिरे 
होने वाङ कम ओर सपिण्डीकरण भी तथा सपिण्डीकरण के अनन्तर पार्वण बिधिसे कृदे' गये 
मासिक भी के जाते है | सपिण्डीकरण से पूवं अपकषरं करके कयि गये मी इद्धि के वाद्‌ निषेधके 
कारण पुनः अपकर्ष करिया जाता हे । क्योकि यद्‌, अनुमासिक के भी अपकर करने की उक्ति है। 
अभ्युदय पद्‌ से नान्दीभाद्धयुक्त क्ममात्र मह्य है . 
न, ०५६ € + 
। कंश्चिद्धिवाहादेव ग्राह्यमिल्युक्तम्‌ । आचतुथंमिति नान्दीश्राद्वक्तारं पुरुष- 
मारभ्य जनकचतुःपुरुषी जन्यचतुःपुरुषी सन्तानभेदे च चतुःपुरुषी सगोत्रा गृह्यते 
तथाच नान्दीश्राडकतुः पितृपितामहप्रपितामहाः पत्नीसहिताः । कतुंमर्यिपृत्र. 
र 
१. सपिण्डीकरण के अनन्तर - प्रतिमास किये जाने वाठ मासिके भाद को 'अनुमाचिकः 
कहते है । ` | | | 
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४७६ ध्यसिन्धुः ( वतीयः 


पोत्रप्रपौत्रास्तद्धार्याछ्च भ्राता तद्युत्रपौत्रास्तद्र्याः पितव्यततुत्रपौतास्तद्रयश्च 
प्रपितःमहुस्य पत्रपोतप्रपौत्रास्तदद्धायश्चितेवां पतानायनुमासिकान्तप्रेतक्र्माकररणे 
मङ्धर न ायंमित्य्थः । 

कुछ लोग विवाह आदि ही ्राह्म है एेसा कहते ह । आचवुथं इससे नान्दीश्राद्ध करनेवाले एष्ष 
से छेकर जनक्‌ की चौथी पीद्ी तथा जन्य सन्तानकी चौथी पीद्णै सन्तानभेदमे मी चार पीदमी समोत्री 
री जातीहे । इससे नान्दीश्राद्ध करनेवेके पिता, पितामह ओर प्रपितामह सपत्नीक, करनेवाञेकी ख 
पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र सपत्नीक, माई, माई का पुत्र ओर पौत्र ओर इनकी पत्नियां, पितृभ्य ( चाचा ) 
इनके पुत्र ओर पौत्र पत्नीसहित, प्रपितामह के पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र पत्नीसहित, इन मरे हए 
के अनुमासिक पयन्त प्रेतकमं के अभाव मेँ ङ्गक नहीं करना करना चाये, यह अर्थं है | 

नान्दीश्नादटढकर्ताज मुख्य एव प्राहुयो न तु मातुलादिगौणः । मृतपितृकस्यो- 
पनयनादौ संस्कायंमारभ्येव चतुःपुरुषीगणना । मातामहादेभिन्नगोत्रत्ेऽपि 
नान्वीश्नाद्वदेवतात्वात्‌ प्रेतक्मभिवे मङ्खटं न भवति । मातामहयादेः स्वा- 
तन्त्येण देवतात्वाभावात्‌ दशाहान्त्यकर्मामावेऽपि मङ्खलप्रतिबन्धो नास्ति | 


इत्यन्त्यकर्माभावनिमित्तकमङ्खलग्रतिबन्धनिणंयः | 

इसमे नान्दीश्राद़ करनेवाला मख्य ल्या जता हैन किमामा आदि गोण ` जिसका पिता 
मर गया है उसके यज्ञोपवीत आदि मे जिसका संस्कार किया जाता है उससे ही चार पुस्त की निनती 
की जाती है| नाना आदि के अन्यगो्र होने से मी नन्दीश्राद के देवता ह्यन से परेतकर्स न सने 
मङ्गर नहीं होता । नानी आदि के स्वतन्त्र देवतान होनेसे दशाह अन्त्य कर्मन होने पर भी 
मङ्गरु कमं करने में कोई दकावट नहीं दै) अन्तयक्माभावनिमित्तक मङ्गल्कार्यं प्रतिपन्धा 
निणय समाप्त । 

थ ह 0 ८ 0 

अथय चतुथ क्िमंमध्ये दशदिनिणेयः 
मौञ्जीविवाहयोनन्दीश्वादमारभ्य मण्डपोद्ा्नपयन्तं मध्ये दक्षदिनं यथा 
न पतेत्तथा कायम्‌ । दर्चान्यत्ित्रोः क्षयाहादिश्राद्धदिनं यदि सानादज्ञानाद्र 

४ (१ 4 रे (> ४ 

पतति तदा त्रिपुरुषसपिण्डविंवाहादिमङ्खरषमाप्टयुत्तरं श्राद्धं कायंम्‌ । एवं च 
4 ७. य ट [क 
वर्शान्यश्राद्धस्येव स्वरूपतो विवाहमध्ये निषेधः । नतु दशवच्छ्रदरहितस्यापि 


-आद्तिधिमात्रस्य वृत्ते विवाहे परतस्तु कू्यच्छद्धमित्याधुक्ते । 
 : ˆ उपनयन ओर विवाइ-निमित्त नान्दीशराद्र ते उेकर मण्डप के दटनि तक के बीच मे जिस 
भकार दग्धाद्र दिन न पड़ वैसाकरे । दं के अतिरिक्त माता-पिता के क्चयाह भादि श्राद्ध दिन 
जने या बिना जाने पड़ जाय तव तीन पीदी के सपिण्डो को विवाह आदि मङ्गलष्कत्य के समासि 
के अनन्तर नराद्ध करना चाये । इससे दशं से भिन्न श्राद्ध करा ही खरूपतः विवाह ॐ .वीच में निषेध 
हेन किं दश की तरह शराद्वरहित का भी श्रादतिथि मात्र कानिषेध है विवाह समास हो जाने 
के नाद्‌ ाद्धकरे इत्यादि कथन से । = = 

एतेन संक्रान्तिमन्वाचयष्टकादिदिनानां श्नाद्धदिनत्वाहशवन्मध्ये पात्तो निषिद्ध 
इति शङ्का निरस्ता । तेन प्ण्णवतिश्राद्कतुंभिः सपिण्ठैमंध्यपतितमन्वादेः 


प्रायश्चित्तादिना संपत्तिः संपाद्या । इति चतुर्थक्रमंमध्ये दर्शादिनिणंयः । 


परिच्छेदः पू° |] घुषाविभूवि-डिन्दीष्यास्यासहिश ४७७ 


इससे संक्रान्ति , मन्वादि ओर अष्टका आदि दिनका श्रादतिर्थयि स्ने से द्धं की तरह विवाहं 
9 (~ च, 
के बीच मं पड़ना निषिद्ध ह यह श्ङ्धाभीदूर ह्ये गई । इससे छानत्रे धाद्व करने वाठे सपिण्डोंको 
बीच मं पड़े मन्वादि का प्रायक्ित्त आदि से संपत्ति का सम्पादन करे | चत्थी कम॑ के मध्यमे दरश 
आदि का निणय समाप्त | 


रथ विवाहादौ रजोदोपद्यतकनिर्शंयः 
प्रारम्भास्रागारम्भल्तरं वा मातुः पितृव्यादेः क््रन्तरस्य पन्या वा 
रजोदोषे यद्टक्तव्यं तदद्रतबन्धप्रकरणे विस्तरेणोक्तं तत एव ज्ञेयम्‌ । रजोदोष- 
जननारौचादिसंभावनायां नान्दीश्राद्धस्यापकृष्यानुष्ठाने दिनावधिः । 


एकविरात्यहयज्ञे विवाहे दस वासराः | 
त्रिषट चौलोपनयने नान्दीश्नाद्धं विधीयते ॥ 


दशदिनाद्यतिक्रमे पुननन्दीश्रादमित्यर्थच्छिद्धम्‌ । नान्दीश्चाद्धोत्तरं सूतंक- 
मृतकयोः प्राप्तौ न विवाहादिग्रतिबन्धः | 

मङ्गल्के आरम्भसे पहिलियाबाद्‌ मैमाता या दुसरे मङ्गलङ्कत्य करने वे चाच) 
आदि की पत्नी कौ र्जौदौष्र होने पर जो कहना था वह अरन्थफार ने उपनयन प्रकरण मे. विस्तार 
पूवक कह दिया दहै, दीं से जानना चाहिये । रजोदोष ओर आशौच आदि की सम्भावना मै नान्दी 
धाद्व का अपकषं कर करने मं दिन की अवधि कृहते है-- यत्च मे एकर दिन, विवाह मै दस, चौल 
म तीन ओर उपनयन में छ दिन में नान्दीश्राद्ध किया जाता है| दश दिन दिके बीत जाने प्र 
पुनः नान्दीश्राद्ध अर्थात्‌ सिद्ध है । नान्दीश्राद्ध के वाद्‌ जननं-मरण के प्रात होने. प्रर विवाह 
आदिमे रुकावट नदीं देती 


विवाहूत्रतयज्ञेषु श्राद्धे होमेऽचंने जपे । 
आरब्धे सूतक न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ॥ 
प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो त्रतसत्रयोः । 


तान्दीमूखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ इत्युक्तेः । 
विवाह, व्रत, यक्ष, भाद, हयम, पनन . ओर जप के आरम्म हयो जाने पर सूतक नहीं होता, अनारुन्धे 
म सूतक होता है. यज्ञ मे वरण से, तरत ओर स्र तै संकल्प से' विवाह आदिं मे नान्दीरुख से, श्राद्ध 
मैः पाक से प्रार्भ.दीना माना जाता है, इस. शय कौ उक्ति है। | 
इदं सन्निहितमृहूर्तान्त राभावादिस्ंकटे एव लयम्‌ । संकटयभत्रे तु नन्दीः 


श्राद्धे जातेऽपि सूतकान्ते मूहरतन्तिरे . एव मङ्कलम्‌ । सर्वोप्याद्ौचापवादोऽनन्य- 
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१. प्रारम्भात्‌-नान्दी-भाद्वात्‌ नान्दीदुखं विवाहादौ, 'दः्याद्विना तस्यैव प्रारम्भोक्तेः 
 माधवीये--श्प्रारम्भात्‌ प्राग्विबाहस्य माता --यदि रजस्वखा । निष्ठत्तिष्तस्य .कतेन्या- सहत्वश्चतिचोद- 
नात्‌ ॥› मेधातिथिः--“चौरे च चत्रबन्धे च विवाहैः यज्चंकभणिं । मार्या सर्जस्व. यस्य आव्रस्तस्य न 
शोभनम्‌ ॥ वधृवससथतमयोजनेनी चेद्रनस्वला [ तस्याः शुद्धेः प्ररं काय माङ्गल्यं मन्चरजरवीत्‌ ॥; 
रद्धमनः--"विंबाइ्रतेवूडाष्ठ माता ` यदि स्जस््रढा ! तदा न मञ्ञलं -काप्र.-छदो काय शुमे- 


प्सुभिः ॥[ इति । 


(01 धमसिन्धुः | तृतीयः 


गतिकत्वे तौ च ज्ञेय इति सिन्धूक्तेः! तेन व्रते संकल्पोत्तरमारौचेऽपि विप्रहारेव 
पूजादि ¦ 

इसे समीप में दृसरे स्रत नदीं मिलने आदि संकट नं दी जानना चाये । संकट न हने पर 
तो नान्दीश्राद्ध होने पर भी सूतक समाप्त होने पर दूसरे सुहूतं म दी सङ्गर कमं करना चाहिये | 
समौ आशौचो के श्रपवाद्‌ जित्तकी कोई गतिन दयो भौर कष्ट में ददी जानना चादिये एसी निणंयसिन्शु 
की उक्ति है। इससे वत में संकल्प के बाद भी आशौच होने पर भी ब्राह्मणद्वासदही पूना आदि 
किया जाता है 

यज्ञादौ मधुपकंविधिना वरणोत्तरमपि ऋतिविगन्तरालाभादिकेऽनन्यगतौ 
संकटे एव च मधुपकंविधिनः वृतस्याशौचाभावः । एवं जपहोमादावप्युहधम्‌ । 
श्राद्धे पाकपरिक्रिया पाकग्रोक्षणम्‌ एतदप्यातिस्ते । 

यज्ञ आदि मे मधुपक विधिसे वरण होनेके बाद भी हृसरे ऋस्विक्‌ के नहीं मिलने आदि 
संकृट से हयी अन्य गति न होने पर मधुपक विधि सेवरण किये हुए के आश्चोचका अमाव ह्येता दे । 
इसी प्रकार की कल्पना जप-होम आदि मँ मी करनी चाहिये | श्राद्ध सम पाकपरिक्रिया का तापय 
पाक के प्रोक्षणसे है । यहमीक्ष्टकी सम्भावनामें ही 

महासंकटे प्रारम्भात्रागपि ` सूतक्प्रा्ौ कूष्माण्डमन्त्रधुंतहोमं कत्वा 
पयस्विनीं गां द्वा पञ्चगव्यं प्राष्य शुद्धश्चूडोपनयनोदढाहप्रतिष्ठादिक माचरेत्‌ । 
उपकत्पितबहुसंभारस्य सत्तिहितलग्नान्तरामावेन नाशाचापत्तावप्येवं शुद्धिः । 


इदं जननालौचमात्रविषयमिति -मातंण्डादौ । 

महासंकट में प्रारम्भ से पहिले मी सूतक पड़ने पर कूष्माण्ड मरन से घरतसे होम करके दुघ 
देने बाी गाय का दान कर ओर पञ्चगव्य के प्राशन से शुद्ध होकर चौ, उपनयन, विवाह ओर 
प्रतिष्ठा आदि को करे । दूसरे क्न के समीपम न होने से इकडटी को हृ बहुत सी सामग्री के खरात् 
होने की आपत्तिमे मी इसी प्रकार शुद्धि करे। यह श्द्धि जननाश्चौचमान् मे है एेसा मातण्ड 
आदिमे है। 

थ चूतक्यन्न भोजने दोषामावविचार 

कूष्माण्डहोमादिना शुद्धिपू्व॑कं सूतकमृतकयोमम॑ध्ये आरग्धे विवाहादौ 
"विप्राणां पूवंसंकल्पितान्तभोजने दोषो त । पाकपरिवेषणाद्किमपि सूतकिमिः कायं 
-होमादिविधिना शुद्धिसंपादनादिति केस्तुभे स्थितम्‌ । नेतयुक्तं छोकविद्वष्ठत्वात्‌ । 


अतः प्रोरेवान्न दानं पयुक्तं भाति । 

१. संग्रह मँ प्रायश्चित्त-सङ्कटे समनुप्राप्ते पूतके समुपागते ¦ कृष्माष्डीभिधृतं हृत्वागां च 
` दात्‌ पयसिनौम्‌ ॥ चूडोपनयनोदयादमरतिष्टादिकमाचरेत्‌ । तदेव सरतकग्रा पिश्तदेवाम्युदयक्रिया ॥ 
विष्णुरपि--“अनार्यविशुद्धय्थं कृष्माण्डेङुहुयाद्‌ धृतम्‌ । गां दद्यात्‌ पञचगन्थाश्ची वतः शछद्धथति 
दूतकी ॥' कूष्माण्डीमिधतं हूत्वा --"यदेवदेवदेडनम्‌ , इत्यादि कूष्माण्डसंश्चक म्नो से धर तहोम करके | 

२. प्रट्त्चिशचन्मते--+विवाशेत्सवयजे घु तन्तरायृतसूतके ! परेरन्नं प्रदातव्यं, भोक्तव्यं च 
द्विजोत्तमः |> बृहस्पद्विः--“विवादोत्सकवयज्ञ घु त्वन्त्रय श्रतवूतरके | पूवंसंकल्पितान्नेष्ु न दोष 
 'रिकीतितः ॥' इति 





परिच्छेदः पू | युशरिद्विहिन्दीग्यासरूया लहर ४७९ 


कूष्माण्ड होम आदि से शुद्धि कर जनन-मस्णके वीच नें आरम्भ विवाह आदिमे पदिलेसे 
संकल्प किये हुए अन्नखनेमं ब्रहर्णोको दोष नहीँहै। कौषस्तुममें खिलि है कि अनन पसे 
आदि का मी काम सूतकवले करं । होम्‌ जादि विधि सें श्ुद्धिदहौ जाने से, भिन्दु लोकविरद्ध नेसे 
यहं ठीक नदीं इस्ति दुसरे गोज्रवाल से परोसने का कायं करवा यह ठीक क्गता है | 
नान्दीश्राद्धोत्तरं सूतकंमृतकयोः प्राप्तौ एवंमन्तसंकल्पाभावेऽपि विदाहोत्तर- 
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कालसंकल्पितान्न भोजनं विप्रः कायम्‌ । अत्रापि पररल्तं प्रदातव्यं भोक्ूव्यं च 
ह & „ है =, (= भे € 
द्विजोत्तमेरिति सवंसंमतम्‌ । परैर्गो त्रेरिति सिन्धु गयूलादौ व्याख्यानात्‌ । पूर्व 
संकत्पितान्नस्यापि भोजनसमये दु तक्प्राप्ठो भोक्तभिरभुंक्तयोषं त्यक्त्वा परगहोद- 


कराचान्ततादि विधेयम्‌ । पाकरेषः सूतकिभिर्भोक्तव्यः । 
जानेषु च विप्रेषु त्वन्तरा मृतसूतके । 
अन्यगेहोदका चान्ता इति स्मृतेः । 
नान्दीश्राद के वाद्‌ जनन-मरण आशौच पडने पर पे अन्न संकल्प न होने पर भी विवाह 
के बाद संकल्पित्त अन्न ब्राहमणो को खाना चाहिये इसमे भी दृ सरे गौत्रवाले परो ओर बाहणों को 
भोजन करना चाहिये क्योकि परेः पद का, निणंयसिन्धुकार ओर मयूखकार ने असमान गोत्र वा एेसी 
व्याख्या की है । पिले संकल्प किये हुए अन्न के भोजन के समपरमं मी सूतक पडने पर भोजन 
करने बारे भोजन से बचे हुए अन्नका त्याग करके दूसरे के घरके जरसे मुख-शुद्धि आदि 
करं | बने अन्न का ब्राह्मणभोजन से बचेदह्ुएका सूतकवाले मोजन करं । ब्राह्मणों के भोजन 
कै मध्य म य॒दि जनन-मरण आद्ौच हो जाय तो दुसरे के धर के जलसे कुल्ला आदि करै, एसे 
दमृति-वचन सं । 
नान्दीश्वाद्धोत्तरं भोजनादन्यकाठे सूतकप्राप्तो सुतकिगृहे मोक्तव्यम्‌ । भुञ्जा- 
नेषु सूतकप्राप्तौ भोक्तमिः पात्रस्थमप्यन्नं त्याञ्यसिति वाचनिकं एव विशेषः । 


नहि वचनस्यातिभार इति न्यायात्‌ । मम तु भुञ्जानेष्विति वाश्यमारब्ण 
नारन्धसव॑क्मंसु असंकल्पितानन विषयमिति भाति । इति विवाहादौ रजौदोष- 
सूुतकंप्रा्भिनि्णंयः । 

नान्दीश्राद्ध के बाद भौजन विधान से, दूसरे समयसे सूतक पड़ने पर सूतकवलि के घर 
मोजन करना चाहिये । खते ह्ुए ब्राह्मणों के यदि सूतक को प्राप्ति हौ तो भोजन करनेवाञे पात्र 
स्थित अन्नत्याग दँ यहं वाचनिक दी बिशेष है । वचन का अतिशय भार नदीं इस न्याय से । सून्चेतो 
“"मोजन करते हए जाह्यणों मँ इस आश्य के बक्य आरम्भ कयि हुए ओर नदीं भरस्म क्रिये हुए 
समी कर्मोमिं, नदी संकल्प कयि हुए अन्न के विषयमेदहै ेसा ठीक मदम होता है) विवाहं 
अदि मे रजोदोष के सूतक का निणय समास ` 

श्रथ कन्यारजोदोषनिणेयः 


विवाहुत्थूवं कन्याया रजोदशंने मातापितृश्रातणां नरकपातः + कन्या्रा 
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१, अपराक मँ संवतं--“माता चेव पिता चेव ज्येष्ठभ्राता तथेव च । घ्रयस्ते नरक यान्ति 
ष्टा कन्यां रजस्वखाम्‌ ॥* हारीत--पिदुदे वु या कन्या रजः पयत्यसंस्छता । सा कन्या दृष 
चेषा, तत्पतिल्रषरीपतिः ` यमः--कन्या दादशवधाणि याऽग्रदत्ता वेद्‌ गहे । भणहत्या पिवुस्त- 
स्याः सा कन्या व्ररथेतत स्वयम्‌ \॥ एवं चोपनतां पत्नी नावमन्येत कदाचन । न.त तां चन्धकीं विद्य 
न्मु: स्वायम्भुगोऽ्रवीत्‌ 4 इति । 


७ 


&८० धमे्सिन्धुः [ तृतीयः 


वृषरीत्वं तद्तुर॑षलीपतित्वम्‌ । अत्र शुद्धिप्रकारः कन्यादाता ऋतुसंस्यया गोदा- 
तातिः एकं वा गोदानं यथाकति ब्राह्यणमोजनं वा कृत्वा कन्यादाने योग्यो 
भवेत्‌ । कन्या तुपवासत्रयान्ते गव्यपयःपानं कृत्वा विग्रकरुमायेँ सरत्नभूषणं 


दत्वोद्राहयोग्या भवति । वरश्च कूष्माण्डहोमपू वंक तामुषहन्न दोषी स्यादिति । 

विवाह से पिले कन्या के रजोदशन होने में माता-पिता का नरकपात ह्ोताहै। कन्याकी 
श्रत्व ओर उसके पतिको चयुद्रापतित्व होता है । इसमें शुद्धिका प्रकार कंते ह | कन्यादान करनेवाा 
त्रत की गिनती क्षे गोदानों कौ करके अथवा एक गोदान करके या यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करने से 
कन्यादान के योग्य होता है । कन्या तो तीन उपवास के अन्तम गायका दूध पीकर ब्राह्मणकन्या 
कौ रत्न सहित आमूषण देकर विवाह योग्य होती है | वर मी कूष्माण्ड होमपूवके उससे विवाह करे 
तो दोग नदींहै। 

विवाहहोमकाङे रजोदोषे तां स्नापयित्वा युञ्जान इति तैत्ति रीयमन्त्रेम 


प्रायश्चित्तं हत्वा होमतन्वरं समापयेत्‌ । यदा तु दात्रमावाद्रजोदसनं तदा कन्या 
वर्पत्रयं प्रतीक्ष्य स्वयं वरं वृणृयात्‌ । नात्र वरस्यापि दोषः। इति कन्यारजो 


दोषनिणयः | 

विवाह-होम के समय रजोदोष होने पर उसको नदलाकर “युज्ञानः इस तैत्तिरीय मन््ेसे 
प्रायश्छित्त होम कर्के ह्येम तन्त्र समापतत करे । जबकि कन्यादाता के अभावसे रजोदशन हयी जाय 
तथ कन्या तीन वषं दाता की-प्रतीक्षा करके स्वयं वरका वरण कर | इसमें वरको दोष नदीं दता) 
कृस्या रजोदशन का निणयं समाप्त | 
क अथ चेयपक्तादिविच 
` पक्षमध्ये तिथिद्रयस्य क्षयेण यश्योदशदिनात्मकः पक्षः स क्षयपक्षः तदा 


बहुप्रजासंहारी राजसंहापरो वा । क्षयपक्षे चौलोपनयनोदाहादिवास्तुकर्मादिशुभं 
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१. आश्वखायनोक्त प्रायधित्त--कन्यामृतमतीं श्चुद्धां कृष्वा निष्कृतिमात्मनः । श्चि चं कार- 
यित्वा तामुद्रदेदादरशंस्यधीः. | पितता ऋतून्‌ स्वपुन्यस्व॒ ग्णयेदादितः सधीः } 'दानावध्ि ग्रहै यत्नात 
पाख्येच रनोवतीम्‌ ॥ ददयात्हतुसंष्या गाः. शक्तः कन्यापिता य॒दि } दातम्येकापि निम्स्वेन दाने 
तस्या यथाविधि | दद्यादा `ब्राह्मणेष्वन्नमतिनिःस्वः ` सदक्षिणम्‌ | तस्यातीतवंसंख्येष्ु वराय प्रतिपा. 
दयेत्‌ 4: उपोष्य त्रिदिनं कन्या रत्र. पीवा गर्वा पयः । अदृष्टरजसे दद्यात्‌. कन्यायै रत्नमूषगम्‌ ॥ 
तायुद्रदन्‌ ` बर्थापि , कष्मणण्डेजुहू्याद्‌ - दिजः} _मदनपारिजजाते मं. यज्ञपाश्व--“विवाहे वितते 

ने होमकारं उपर्थिते । कन्यामूठमतीं दष्टा कथं कुर्वन्ति यार्ञिकाः। - स्नापयित्वा दुतां 
कन्यामचेयित्वा यथाविधि ॥ युज्ञानामाहूतिं इष्वा ततस्वन्तं ` प्रतयेत्‌ ।' इति 1 ` `` ` । 

२. जिस पश्चमे दो तिथियों का हास हो वह तेस्ह दिन का पश्च है ओर बह अतिनिन्दित 
है! ल्योतिर्निबन्ध मै बतछाया गया है--षक्षस्य मध्ये द्वितिथी पतेतां तदा मवेद्‌ रौरवकाल्योगः | 
पक्षे विनष्टे सकलं विनष्टमिप्याहृरा्चाप वयः समस्ताः |` तथा--चयोदशदिने पक्षे तदा संहस्ते 
अमत्‌ । अपि वषंसहलेणः काख्योगः प्रकीतितः 2 इसमे समी शुम कमं च्याज्य है, जसा कि भ्यवे- 
हास्चण्डेक्वर मरं निर्दिष्ट है--“त्रयोदद्यदिने पक्चे विबादादविं न्‌ कारयेत्‌ । गर्गादिुनयः प्राहुः इते मत्यु- 
स्तदा मवेत्‌ | व्योतिर्निबन्धेऽफि--“उपनयनं प्रिणयंनं केवमारम्भादि -. कर्माणि } यात्रा -दविक्चयपन्न 
कुरयास्न जिजीविध्ुः पुरषः ॥: इति | 


परिच्छेद : पू° | धाविववि-हिन्दीदयाख्यालदहितः ६८१ 
त्‌ कार्यम्‌ । क्षयमासाधिमासगुख्शुक्नास्तादौ विवाह निषे 
सिहस्थगुशनिषेधनि्णंयोऽपि प्रथमपरिच्छेदे द्रष्टव्यः । 

पश्च के बीचसे दो तिथियों के क्चयसे जो तेरह दिन का पक्षदहोता है उसे श्चयपश्च कहते है 
तव बहुत सी प्रजाया राजा का संहार होता है) क्षवपक्च म चौर, उपनयन भौर विवाह आदि 
तथा वास्तुकं आदि शुम कमं नहीं करना चाह ! क्षयमास, अधिमास, रुवस्त तथा श्चुकरास्त 
यादि मै धिवाह का निषेध इसी प्रकार सिंहस्थ गुर का निषेध मी प्रथम परिच्छद्‌ मे देखना चाहिये । 

शक्षयक्तंवत्परोऽपि निषिद्धः । शीघ्रगत्या पूवंराक्षिशेषमतिक्रस्य राश्यन्तर- 
संचारोऽत्िचारस्तं प्राणो युरुः पुनः पूवंरा्ि वक्रगत्या यदि नायाति तदास 
श्षयस्चदत्सरः स्व॑ंकर्म॑सु वजञ्यंः । तत्र मेषवृषभवृश्िककुम्भसीनरारिषु न दोषः । 
केचिद गोदादक्षिणदेरो कोऽप्यतिचा रादिगुरुदोषो नेत्याहुः । इति क्षयपक्षादि- 
विचारः | 

क्षयवर्षं भी निषिद्ध है । शीघ्र गति से पहली राशि के शेष को अतिक्रमण करके दूसरी राशि 
पर सञ्चारण करने से अतिचार होता है उस्पर बृहस्पति प्राप्त होते दै, तत्पश्चात्‌ फिर परी राशि पर 
वक्नगति हे यदि नहीं आते ई तब बह श्चय संवत्सर सव कर्मो मे वजंनीय ह । उसमें मेष, वृष, वृथिक,+. 
कुम्भ ओर मीन राशि मे दोष नहीं है | कुछ रोग गोदा नदी के दक्षिण देश में कोई भी मतिचार्‌ 
आदि रख्दोष नदीं ह्येता एेसा कते ई । क्चयपश्चका विचार समात | 

ति | 
अथ वधूवरयोगुरूरविबलविचररः 
| ६ 


युख्यं गुरुबलंः वध्वा वरस्यष्ठं रवेवंलम्‌ । द्विपञ्चसघनवेकादशस्थो गुखः 
कन्यायाः शुभः । जन्मतुतीयषष्ठददामस्थानेषु पूजा होमात्मकशान्त्या शुभः। 


धः प्रथमपरिच्छेदे । वं 
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१. लह्टः--अतिचारगतो जीवस्तं राशि नेव चेत्पुनः । छक्तः संवत्सरो . शेयः सवकम 
कृतः }) इति । ज्योतिःसागर मे सिंहराशिस्थितादि गुर का निषेध-नाले शुक्र इद्ध क्रे ब्रद्धे जीवे 
नष्टे जीवे । या जीवे जीवे सिदे सिदादिव्ये जीवादित्ये । तथा मङिम्नुचे मासि सुयाचार्येऽतिचासो 1 
वापीकरूप-विवाहादिकियाः प्रगुदितास््यजेत्‌ः॥ सिंहस्थं मकरस्थं च गुसं यत्नेन वजयेत्‌ 

परा्चरोक्त सह्य गुस का अपवाद्--गोदामागीरथीमध्ये नोदवाइः सिदे गुसे । मवस्थे 
सर्वदेरोषु तथा मीनगते रौ ।› वसिष्ठ ने मी कहा है --पविवाह्यो , दश्चिणे द्रे गौतम्यां नेतरत्र ह । 
मागीरश्यु्रे के गौतम्या दक्षिणे तथा । विवाहो जतबन्धश्च सिंहस्थेज्ये न दुष्यति ॥' इति} 

दोनकोक्त वृहतिशान्ति--कन्यको द्राहकाले ठु आनुकूल्यं न विदयते 1. ब्राह्मणल्योषनमने 
गरो्विधिरुदाष्टतः ॥ दुवर्णेन शुकं क्वा पीतवल्ञेण वेधयेत्‌ । ईशान्यां धवलं कुम्भं धान्योपरि 
निधाय च ॥ दमनं मधुपुष्पं च पलं चैव सषंपान्‌ | मांसी गुद्धव्यपामागों विडङ्गी रङ्खिनी वचा | 
सषटदेवी इरिक्रान्ता , सर्वौपधिशतावरी । बला च सहदेवी चं निशाद्वितयमेव च ॥ इत्वन्यभाग- 
पयन्तं स्वेशाखोक्तविधानतः। ग्रहोक्तमण्डलेऽम्यच्यं पीत ुष्पाक्चतादिमिः ॥ देवपूजो तरे कलि ततः 
कम्भानुमन्त्रणम्‌ । अ्वत्थसमिधश्चाज्यं पायसं सर्पिषा उतम्‌ ॥ -यवत्रीहितिखाः साञ्या, मन्त्रेणैव 
बृहस्पतेः । अष्टोत्तरशतं स्व॑ होमशेषं समापयेत्‌ ॥ पुत्रदारसमेतस्य अभिषेकं समाचरेत्‌ । इम्मामिम- 
न्वणोक्तैश्च समुद्ल्येष्ठमन्ततः ॥ प्रतिभां कुम्भवस््ं च आचार्याय निवेदयेत्‌ } ब्रह्मणान्‌ मोजे. ' ` 
पश्चाच्छरुभदः स्यान्न संदयायः ।} इति । 

२, गर्गः--्लीणां गुव ष्ठं पुस्षाणां' खेनंरम्‌। तयोश्न्द्रवलं श्रेष्ठमिति गर्गेण 
भाषितम्‌ ॥. जन्भिदशमारिस्थः पूजया श्चमदो गुखः । विवादेऽ्य चतुरथाष्टद्रादश्चस्थो मृतिप्रद्‌ः ।४ 


२३९ ध० 


४८२ धमंसिन्धुः [ ठतीयः 


चतुर्थाप्ठमद्वादशस्थानेषु दुष्रफलः । ककंयनुर्मीनगश्चतुर्थादिस्थानेऽपि न दुष्टः ¦ संकटे 
चतुथंद्रादयस्थो द्विवारमष्टमसख्िषारं होमादिरूरपूजयाऽकितः शुभः! वरराशे- 
किषडदलेकादशस्थानेषु रविः शुभः । अन्यत्र ग्रहमखोक्तदपूजया शुभः । गुरुपजा- 
प्रकार उपनयनप्रकरणे उक्तः । 
वधू का गुख-बर मुख्य है ओर वरको सयका बद) कन्या का वृहस्पति दूसरे 
पांचवे, सातवे ओर ग्थारदवे स्थान में शुभ दायक ह । जन्म से तीसरे, छठे ओर दसवें स्थान से पूजा 
ओर होमात्मक शान्ति से शुभ होते ह । चोये, आ्वे ओर बारह स्थान में दुष्ट फर देते हे) 
कर्वः धनु ओर मीन का गुरु चौथे आदि स्थानम द नदीं है । सकट मे चौथा ओर बारहवां दौ वार तथा 
आख्वां तीन वार होम यदि स्प पूजा से पूजित हौनेपर भयप्रद ह) बरौ रशिसे तीसरे, 
छठे, दसवें भौर ग्यारदव स्थान मेँ सूयं श्म है । इससे मिन्न स॑ महयज्ञ की कही पूजा से भ होते 
है | गुरुपूजा का प्रकार उपनयन प्रकरण मे कह चुके ह । 
दथ कन्याविवाहकालः 
जन्मतो गभंतो वा पञश्चमवषंप्रभृति अष्मवषेपयंन्तं कन्याविवाहे उचितः 
कालः । षडवर्षोत्तरं वषयं प्रशस्ततरः । 
षडब्दमध्ये नोद्राह्या कन्या वषंद्रयं यतः । 
सोमो भुङ्क्तं ततस्तद्द्न्धवंश्च ततोऽनलः ॥ इत्युक्तेः । 
नवमददमयोमंध्यमः । एकादशवर्षेऽधमः। द्रादश्चादो प्रायश्चित्तावहः । 





मुहतंचिन्तामणौ--'वटुकन्याजन्मराशेस्तरिकोणायद्धिससगः । भेष्ठो गुखः खषट्च्याय्ये पूजयाऽन्यत् 
निन्दितः अर्थात्‌ वटकन्याके जन्मराशि से नवम-प॑चम-एकादश्च-द्वितीय-सपतमस्थान मं स्थित गुर 
-भेष्ठ, दशम-षट-तृतीय-प्रथमस्थान मं स्थित प्ञ्य ओर चतुथ-द्वादश-अष्टम स्थानें स्थित निन्य ह । 
वसिष्ठ की विशेषोक्ति--श्न्धी तृतीये रिपुराशिसंश्ये वाञ्छन्ति पूजां दशमे सुरेज्ये । नेच्छ- 
न्ति पूजां जनिगे व्ययस्थे पुरातना अष्टमगेऽपि राशौ । ब्रहस्पतिः-- ्ञषचापङुलीरस्थो जीवोऽप्य- 
शुभगोचरः। अतिशोमनतां दद्याद्‌ विवाहयोपनयादिषु ॥° रुल्ञः--“सवन्नापि शमं दद्याद्‌ हादशा- 
ख्दात्‌ परं गुरः} पञ्चषरष्ठाब्दयोरेव शुभगोचरता मता ॥ सतमात्‌ पञ्चवर्षेषु स्वोचस्वक्षंगतो यदि । 
-अश्युभोऽपि शुभं ददययच्छुभक्ऋततेषु किं पुनः ॥ 
` रजस्ररायाः कन्याया गुरशद्धि न चिन्तयेत्‌ | अष्टमेऽपि प्रकतग्यो विवाऽस्तिगुणाच॑नात्‌। 
अकगुरवोब॑लं गौर्यां योटिण्यकबला स्मृता । कन्या चन्द्रबखा परोक्ता इृषटी छूयतो बला . || अष्टवर्षा 
-मवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोदिणी । दशवषां भवेत्‌ कन्या अत ऊध्वं रजस्वला ॥' इति । 
राजमाठेण्ड मे वर के छ्यि रवि कौ शुद्धि-रविदयदधौ गहकरणं रविशुखशुद्धौ बतोद्वाहौ । क्षौरं 
-तारञ्यद्ौ रषं चन्द्राभितं कमं ॥› वर के राशि से रवि का शरेष्ठ स्थान-~स्तृतीयः षष्ठगशैव दश॒मैका- 
दशस्थिततः । रविः शुद्धो निगदितो वरस्येव करप्रदे ॥› पूज्य-स्थान-“जन्मस्थे च दवितीयस्थे पञ्चमे 
सप्तमेऽपि वा । नवमे भारे पूजां कु्यस्पाणिग्रहोत्सवे ॥ निन्य-स्यान-भ्वतुथं बाञ्षटमे चैव द्वादशे 
भास्करे स्थिते । वरः पञ्चत्वमाप्नोति कते पाणिरहोस्सवे ॥` इति | | 
ध १, मनुः--शिशद्वषां बद्‌ मायां चां दादशवार्षिकीम्‌ । च्य्टवर्षोऽष्टवषों वा घमं 
-सीदति सत्वरः ॥ महामारते-श्निश्रषंः षोडशाब्दां भार्म विन्देत नणिकाम्‌ः।  द्थष्टवषोऽष्टनर्षाः. 


परिच्छेदः पू° | सथाविवुति-हिन्दीव्याख्यासहिसः ४८३ 


जन्म से या गभं से पांचवें से आठवें वषं तक कन्या के विवाह मँ उचित समय है। छ वर 
के वाद दौ वर्षं तक अतिशय प्रशस्त है! छ वषं के ध्वं सै-कन्या विवाह-योग्य नहीं होती, क्योकि 
दो वषं सोम मोग करते ह } इतत तरह गन्धव ओर अग्नि मोगते है, यह वचन है} नवम मौर दशम 
बषं मं विवाह मध्यम श्रेणी का है | ग्यारहवें म अधम आर बार्ह आदि मे प्रायश्धित्त योग्य प्र ¦ 

प्मथ्‌ रिवाह्भेदाः 
(> ति | 

ब्राह्मे देव आष: प्राजापत्य आघुरो मान्धर्वो राश्च्ठः पश्चाच इत्यष्टौ 
विवाहाः । योग्यवरसाहूयालकृत्य कन्फादानविधिना वयस्यं दानं ब्राह्मो विवाहः । 
यज्ञे ऋत्विककम्‌कुवेतेऽलकृत्य कन्यापंणं देव्‌ देकं मिथुनं वा गहीत्वा 
तस्मे कन्याऽपंममाषेः । इदं गोनिथुनग्रहुणं न निन्दितम्‌ , तस्य कूमारोपूजनार्थ- 
त्वेन कन्याविक्रयाभावात्‌ ¦ त्वयेत्येवं सह्‌ गृहधमं आचरणोय एतस्या जोवन- 
पयन्तं विवाहानन्तरं चतुथाश्नमो वा न कायं इत्याभाष्य कम्यादानं प्राजापत्यः । 
जातिभ्यो यथेच्छं धनं दत्वा विवाह आसुरः । वरवध्वोरिच्छयान्योन्यसंयोगो 
गान्धवंः । युद्धादिना बलाद्धरणं राक्षसः । चौर्येण कन्याहरणं पशाच; । 





त 11 2 1 (री 


वा धमं सीदति सत्वरः ॥ अतो प्रत्ते रजसि कन्यां दद्यात्‌ पिता सत्‌ ।: यहां नग्निका का गृह्य 
संग्रहोक्त -रुक्षण है--^नग्निकां त वदेत्‌ कन्यां यावन्नत॑मती मवेत्‌ । ठमती त्वनग्निका तां 
प्रयच्छेत्तु नग्निकाम्‌ ॥ अप्राा रजसो गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी । अग्यञ्िता भवेत्‌ कन्या कुचहीना 
च नग्निका ॥ 

रजोदशन के पहठे विवाह का कारण ग्ह्यसंग्रह मे दही बतलाया गया है-श्यज्घनैस्तु समु्पन्नै 
सोमो भज्ञीत कन्यकाम्‌ | पयोधरेसवु गन्धर्वा रजसाऽग्निः प्रकीर्तितः ॥ तस्मादव्यज्ञनोपेतामरनसाम- 
पयोधराम्‌ । अयुक्तां चेव सोमाः कन्यकां तु प्रशध्यते ॥' यमः--“कन्या द्वादशवर्षाणि याःऽप्दत्ता 
वसेद्‌ ग्रे । ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेतस्वयम्‌ ॥ 

आयुवेदीय इष्टि से युश्र॒त म धन्वन्तरि-'अथास्मे पञ्चविशतिवर्षाय द्वादशवर्षा पतनीमा- 
वहेत्‌ । पित्रयधर्माथकामप्रजाः प्राप्स्यतीति ।` इन वचनो से रजोदशंन के पूवं कन्या का विवाहकाल 
सिद्ध होता है । धमंाघ्लो में रजो दशन के अनन्तर कन्या का विवाह निन्य बतलाया गया है-्राप्ते व॒ 
द्वादशे बं यः कन्यां न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोणितम्‌ ॥> इत्यादि । 

वतमान समय मे कन्यां के विवाह का समय भति की--श्रह्मचर्थ॑ण तपसा युवानं बिन्दते 
पतिम्‌ । इस उक्ति के अनुसार उपयुक्त प्रतीत होता है । 

१. मनुः---श्राह्यो देवस्वथेबाषः प्राजपत्यस्तथाऽऽयुरः । गान्धवों राक्चसश्चैव पेद्ाचश्वाष्टमोऽ- 
धमः ॥ आरो विवादों के याज्वह्क्योक्त रु्चण--श्राल्लो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकृता । तजः 
पुनास्युभयतः पुरुषानेकविशतिम्‌ ॥ यज्चव्थ ऋत्विजे दैव आदायार्ष॑स्व॒ गोद्वयम्‌ । चतुर्दश पथमनज्ञः 
पुनात्युत्तरजश्च षट्‌ ॥ इच्युक्तवा चरतां धमं सह वा दीयतेऽर्थिने । स कायः पावये्तजः षटं.षृड ` 
वेश्यान्‌ सहात्मना ॥ आरो दविणादानाद्‌ गान्घवः समयान्मिथः । . राक्षसो युद्हरणात्‌ पैशाचः 
कन्यकाच्छखत्‌ | | 

नारद्‌ ने ब्राह्म आदि चार विवाहम दी कारु का नियम बताया है--श्राजापत्यनासरैव- 
विवाहा ऋषिसंहकाः । उक्तकारेषु कतन्याश्चत्वारः फलदायकाः ॥ गन्धर्वाुसैशायच्यराक्षसाख्याश्च 
सवदा । ग््यपरिशिष्ट म भी का है--धम्येषु विबहिषु कारपरीश्चणं नाधर्म्येषुः इसस्यि ग्र्यकार 


४८६ घमसिन्धुः [ तीयः 


अज्ञानतः पित्रादिदत्तोढाहे भ्रात्रोः परिवेत्तुपरिवित्तिसंज्ञयोः छच्छदयं 
कन्यायाः कृच्छ्‌ दातुरदिशृच्छ यःजकस्य चोँद्रायणम्‌ । ज्ञानतः पित्राचदत्तोद्रा- 
हे सवपा वत्सरं कृच्छयाचरणम्‌ । कारतः चिक्रादिदत्तोद्राहे तरैमासिकम्‌ । 
जज्ञानेनादत्तोहाहै चाद्धायणादि । "दिष्वादिपतेरतिङृच्छङृच्छी । 


द्रासय विवाह करने पर 


एमे 


५ (क 
नतु 
५ 


दसम यायरिचित्त निम्नङ्ण्विन है--अकज्ञान से पितवा आ 
कच्छ ओर यज्ञ कराने वाटे का चान्द्रायण प्रायश्चित्त ह्येता है | जानकर पिता आदि द्वारां विवाहन 
करने पर स्वको वषं पयन्त छ्ृच्छर बत करना चाहवे । इच्छानुसार पिता आदि से किये गये विवाह सें 
तीन मास का ङ व्रत करे । अज्ञान से पिताआदि क द्वार विवाह न करने पर स्वयं करने प्र 
चान्द्रायण आदि करं । दिधिषुं आदि के पति को अतिङ्च्छर ओर च्छ ज्ञान-अक्चन के मेद से कर ! 

अ्रापवादः--- सापत्ने दत्तके वा ज्येष्ठ कनिष्ठस्य दारासिहो्रग्रहणे दोषो 
न । सोदरेपि क्छीबे मृकबधिरवामनभग्नपादत्वादिदोषयुते देशान्तरस्थे वेश्या- 
सक्तं पतिते महा रोनिण्यतिवृद्धे कषिसक्ते धनवृद्धिराजसेवादिव्यापारासक्तं 
चोर्यासक्तं उन्मत्ते विवाहाम्िहोत्रेच्छानिवृत्ते च ज्येष्ठे कनिष्ठस्य दारा. 
म्निहोत्रग्रहणे दोषो न । 

इसमें अपवाद्‌ यह दै-सौतेले या दत्तक पुत्र जेठे के रहते छोटे का विवाह या अग्निहोत्र 
करने मे दोष नदीं है। सदोद्र जेठे के भी नपुंसक, युगा, बहिर, बौना, वैर द्रूयते आदि दोष से यक्त 
होने, दूसरे देश मे रहने, वेश्या मेँ आसक्त होने, पित होने, महायोगयुक्त होने, अत्यन्त बद्ध होने, 
खेती मेर गे' रहने घनृदधि के ल्य राजसेवा आदि व्यापार मँ लगे रहने, चोरी में ख्ये रहने › पागङ 
होने, विवाह तथा अग्निहौत्र करने कौ इच्छा से निदत्त ह्यन पर छोटे का विवाह ओर अग्निहोत्र करने 
म दोष नदीं है। 

देशान्तरगतं च्येष्ठमष्टौ द्रादश्च वा वर्षाणि कनिष्ठः प्रतीक्षेत्‌ । एवं कन्याया 

अपि ज्येष्ठाया भिन्न मातृजत्वे कनिष्ठाया विवाहे दोषो न । एवं मकत्वादिदोष- 


यतायां ज्येष्ठायामृह्यम्‌ । इति परिवेत्रादिनिणैयः । 

दूसरे देश मँ जेठे को जाने पर छोटा माई आठ या बारह वषं की प्रतीक्षा करे । इसी प्रकार 
कन्या का मी दुसरी मात्ता से उत्पन्न जेठी के रहते छो के विवाहम दोषनदही है) इसी तरह 
गूेपन, वर्हिरेपन आदि दोष युक्त जेठी व्ड्की मेँ मी कल्पना करनी चाहिये । परिवेत्ता आदि का 
निर्णय समाप्त | 





१. दिधिषूपति का लक्षण मनु ने बतखःया है--श्राठ॒मृवस्य मार्यायां योऽनुरग्येव कामतः { 
धर्मेणापि नियुक्तायां स केयो दिधिषूपतिः ॥ अर्थात्‌ दिधिपूपति वह पुरुष है ` जो धर्म से नियुक्त, 
अपने माह कौ विधवा से कामवश्च अनुरक्त ( मैथुन मे प्रदत्त ) हुभा हो । ` 

२. बृहस्पति ने देशान्तर का ठश्चण बतलाया है--“महानचन्तरं यत्र॒ गिरिवां व्यवधायकः | 
वाचौ यत्र विमियन्ते पदेशान्तरसुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनमायतम्‌ चत्वार्शिद्‌ 


वदन्त्यन्ये जियदन्ये तथेव च ]> इति | 


परिच्छेदः पू° | युषाविदुति-हिन्दीव्यास्यासष्िच ४८९ 


अथ कन्यादान 

पिता पिदासहो भ्राता पितुक्रखस्थः पितव्यादिर्मातिकटस्थो पहुमा 
तुकादिः } सद्भावे जननीत्येवं पूर्वाभि परः पररः ¦ जातुणादुपनीतान 
धिकारः ¦ अनुपनीतश्रातुमतरादेश्च सत्वे माचरादेरेवाधिकारो त स्वनुपनीत्त- 
भ्रातुः 

पिता, पितामह, भाई, पितर कुर मे स्थित पितृभ्य आदि, मावृद्ुल मे स्थित मातःमह मानु 
आदि, सवके अभाव में माता इस प्रकार पूवं के अभावे पर परकन्यादाताकाक्रमरै | भ्यो मेँ 
उपनीत मह्ैकादी अधिकार है। अनुपनीत भाई ओर माता आदि के रहते माता आदिकाः 
अधिकार है न कि अनुपनीत भाई का | 

श्रथ सवभावे कन्यादरयो्नान्दीयुखा धिकारः 

सर्वाभावे कन्या स्वयं वरं वृणुयात्‌ । कन्या स्वयंवरे मातुर्दातित्वे च 
ताभ्यामेव नान्दोश्वाद्धं कायंम्‌। ततर माता कन्यावा स्वयं प्रधानसंकल्पमात्रं 
कृत्वाऽ्न्यदरह्यणद्वारा कारयेत्‌ । वरस्तु संस्कृतश्नात्रा्यमावे स्वयमेव नान्दी- 
श्राद्धं कुर्यान्न माता । उपनयनेन कर्माधिकारस्य जातत्वाद्‌ द्ितीयादिविवहि 
वेरः स्वयमेव नान्दीश्राद्ध कुर्यात्‌ । 


इन सब के न रहने पर कन्या स्वयं वर का वरण करे | कन्या के स्वयं वर-वरण मे ओर 
माता के कन्यादान करनेमे इन्हीं दोनोंको नान्दीश्राद्ध करना चाहिये! इसमे माता यां कन्या 
स्वयं प्रधान संकल्पमान् करके ओर पूजनादि कायं ब्राह्मण द्वारा करावे । वर तो उपनीत भाई आदि 
केन होने पर स्वथंदही नान्दोश्राद्धकरेन कि माता। क्योकि उपनयनसे कायं का अधिकार 
उत्पन्न हो जाता है । दूसरे आदि विवाह मे बर स्वयं नान्दीश्राद्ध करे । 


अथ परकीयकन्यादाने विशेषः 
मत्मौृत्य सुवर्णेन परकीयां तु कन्यकाम्‌ । 
धमण विधिना दानमसगोत्रेपि युज्यते ॥ 
इति दातुनिणये वरवध्वोरपि नान्दीश्नाडकतुःत्वनिणंयः । 
दूसरे कीकन्याके दान मेँ बिशेष है--दूसरे की कन्या को सुवणं से अपनी बनाकर धर्मविधिं 
से दान परकीय गोचा का भी युक्त होता है। कन्यादाता के निर्णय मे बर-वधू का नान्दीशाद्‌ के 
कृत्व का निणय समाप्त । | 


१. याज्चवल्क्यः--पिता पितामहो भ्राता स्घुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूवनाशे प्रकृतिस्थ 
परः परः |` अपराक्‌ मं नारद-- "पिता दयात्‌ स्वयं कन्यां भ्राता वाभ्चमते पितुः सावार 
मावुलुश्च सकुल्यो बान्धवस्तथा ॥ माता तखमावे सवेषां पक्तौ ग्रदि बर्तते | तस्यामपरकतिस्थाया 
कन्यां दद्युः स्वजातयः | सकुल्यः पिव्रपक्षीयौ बान्धवो मातुवंशजः | | 

कात्यायन का अपवाट-व्चन--'दीधग्रवासयुक्तु पौगण्डे च बन्धुषु | माता वु समये 
ददयादौर्सीमपि कन्यकाम्‌ ॥° किसी के न रहने पर मनु ने कदा है--्यदा तु नैव कश्चिसस्यात्‌ कन्या 
राजानमात्रजेत्‌ ॥ इति । ह | | | | 





५ धसश्चन्धुः [ दतीयः 


रन्‌ यदः | भइठेषाच्त्यपः- 
दत्रयजातो श्वधूर्‌ } ज्येान्त्यपादजःतायन्योऽन्यज्यष्ठश्नातरम्‌ 2 रिश्ाखान्त्य- 
पादजातादन्योन्यकनिष्ठश्चःलरम्‌ ! मद त्रथ्सादं सङुवत्फृल कै 
मृ नसनन के पटे दौन चरणों सं उस्पन्न वधू ओर बर अपने-जपने उद्र का नाश 
करते दै } आश्डेषा के अन्तवले ठीन चरणों म उत्पन्न वधू-वर अपनी-अपनी सात्त का नाश 
करते हं । च्येष्ठा के अन्त्य चरण में उत्पन्न परस्पर ज्येष्ठ माद का, विशाखा के अन्त्य चरण 
उत्पन्न अन्योन्य छोटे भाई का नाञ्च करते । मघाके प्रथमपादमें मृ के समान एल दुः 
रोग कहते ह | 
केचिदुपनयनस्य द्वितीयजन्मरूपत्वात्तेन च द्वितीयजन्मना पृवंजन्मसंभव- 
मूलादिदोषस्य निरस्तत्वाद्ररस्य श्वशुरघातित्वादिदोषो नेत्यपवादं संकटे वदन्ति । 
श्वशुराद्यमावे वध्वा अपि न दोषः 
नक्षवृक्षनदोनाम्नीं नान्त्यपवंतनाभिकाम्‌ । 
न पक्ष्यहिप्रष्यनाम्नीं न विभीषणनामिकाम्‌ ॥ उद्रहैदिति । 
दिती भ ४५ > 
कु छोग, उपनयन को द्वितीय अन्मशूप होने से ओर उस द्वितीय जन्म से पूवजन्म से उत्पन्न 
मूरू आद के दोषों के निकल जाने से बर को इधद्युरहननत्व यादि दोष नदीं होता एेसा अपवाद 
संकट मेँ कते ह | श्वशुर आदि के अभावे वधु कोमी दोष नहीं| पक्षी के नाम वाली, नश्चत्र 
बरक्ष ओर नदी के नाम वाली ओौर अन्त्य तथा पर्व॑त के नाम बाल एवं सप तथा प्रेष्य ( चपराप्ती ) 
के नाम बाखी ओरन भयङ्कर नाम बाली कन्या से विवाह न करे । 


वराय पुंस्त्वं परीक्ष्य कन्या देया “यस्याप्मु प्छवते बोजं हदि मूत्रं च 
फेनिलम्‌" इत्यादि पुस्त्वपरीक्षा 
कुलं च रोकं च वपुवंयश्च विधां च वित्तं च सनाथतां च। 
एतानुणान्‌ सप्त परोक्ष्य देया कन्या वृधः रोषमचिन्तनीयम्‌, ॥ 
इति वधूवरयोम्‌लजातत्वादिगुणदोषनिणयः ¦ 


१. करयपः--“मू्मद्यपादजो हन्ति पितरं त॒ ॒द्वितीयजः । मातरं स्वां तृतीयोऽथान्‌ चु म्दस्तु 

तुरीयजः ॥ फलं तदेव सार्पषष्वप्रतीपं व्वन्त्यपादतः |` वसिष्ठः---्यषठान्ते धयिका चैका मूखादौ 
` भिकाद्वयम्‌ । असुक्तमूरमित्याहुर्जातं तत्र बिवजंयेत्‌ ॥ 
| वसिष्ठसंहिता में दिन-रन्रि के मेद से मूखजात का दोषपरिहार--भृखाचयपादो दिवसे 
यदि स्थात्तज्जः पितुर्नाशनकारणं स्यात्‌ । द्वितीयभागो यदि रान्निभगे तदुद्धबो मातूविना्कः स्यात्‌ ॥ 
मृरयभागो यदि राचिमागे तदात्मनो नास्ति पुनर्विनाशः । द्वितीयमामो दिनगो यदि स्यान्न 
मातुरल्पीऽपि तदास्ति दोषः ॥` नारदसंहिता --"दिबाजातस्त पितरं रात्रौ त॒ जननीं तथा आलातं 
सन्ध्ययोहंन्ति ततो गण्डं षिवजयेत्‌ ॥ इति । 

२. पुंस्त्वपरीक्षा का उपाथ नारद मे यह बतलाया है--"यस्याप्मु प्ठवते बीजं इदि मूत्रं च 
फेनिरम्‌। पुमान्‌ स्याछछक्षणेरेतरविपरीतैस्त षण्डकः ॥ हादिफेनिलमजश्च गुरशुक्रषभस्वरः । पुमान्‌ ` 
स्यादन्यथा पाण्डुदुधिक्कित्स्यो सुखेभगः | श्यमनीजवति क्षेत प्राः सन्तानवधंनाः । निष्टा विवाह- 
मन्त्राणां वासां स्यात्सष्तमे पदे ॥° इति) 


प्रणो ४.५ दज ९ (^ श्च [1 १1 न ८ ज ध छि | | ८ ०, [न ञ्य च 
प्रको रुत क परीश्चा करके कन्या देनी चाद्ये ! जिसका वीव जलम वैरने लगे ओर 
॥ 


[ब्‌ ६ ५९ ९ छन 
अर उश्च दय सरष्टुं गणां भ पमी ध्र परस्डिति नन्या द्यीरै अन्य सथ नन्या ह द्र स्रीं 
{र्‌ एर श्चुष्ट्र दर सपः रुणा क च्लि मर्‌ एुच्छतं सन्का कर्तु) आन्य सद्‌ तण्ता वम चन्रर्‌ रहा 
सूरन व्यध ! रद र ~~ = स्य र दा उ टोष्र न नियः {यु तभाष् ¦ 
कष्ण) ल, ह ¦ दृद्रतर्‌ क मृद सं उत्पन्न हीनं आद र्ण जर्‌ 2 प (नणाचु तस्ति; 

(नी) (नीका ५५ 


माघफाल्पुनवंशाखव्ये्ठमासाः शुभप्रदा 
मागंरोर्वो मध्यमः स्यात्कचिदाषाठकातिकौ ॥ 
अत्रं मिथुनेऽके आषाढो वृश्चिके कार्तिकश्च देक्ाचारानुरोधेन ग्राह्यौ न 


सवंदेशे । एवं मकरस्थपौषो मेषस्थचेत्रोऽपि । 
विवाह मं माघ, फाल्गुन, बेशाख ओर च्येष्ठ मास शुभ देने बले हं} अगहन मास 
मध्यम ह। कदीं आषाढ ओर कातिकमे भी विबाह होतादै। इसमे भिधुनके सूयं मं कातिक 
देशाचार के अततुरोधसे प्रदणयोग्य ट नकि सव्रदेशमे। इसी प्रकार मकर ॐ सूरं में पौष मास 
ओर मेष के सूयं मे चज मासमे भी 
अथ उ्येष्ठस्य व्येष्ठमासनिवेधस्तदपवादशच 
उ्येष्ठयोवंधूवरयोज्येष्ठे मासि विवाहौ न शुमः | मासान्तरे मध्यमः । 
न ज्येष्टयो विवाहः स्याज्ज्येष्ठं “मासि विशेषतः । 
द्रौ ज्येष्ठौ मध्यमौ प्रोक्तावेकं ज्येष्ठं सुखावहम्‌ ॥ 
ज्येषत्रयं न कुर्वीति विवाहे सवंसंमतम्‌ ॥ इत्युक्तेः । 
तथा च व्येष्ठमासो उ्येष्ठगभंस्य मङ्खले मध्यमः । -जन्ममासजन्मनक्षत्रादिकि 
ज्येष्ठापत्यस्य निषिद्धम्‌ । सावंकालमेके विवाहमिति त्वासुराद्यधमंविवाह्‌- 
विषयम्‌" । 
| १. नारदः -भमाषफाल्युनवैशाखव्येष्ठमासाः दयमप्रदाः । कार्विको मार्मयीर्पश्च मन्यम 
निन्दिताः परे ॥' वतिष्ठः--"पौषेऽपि कुयान्मकरस्थितेऽकँ चेतरे भवेन्मेषगतो यदा स्यत्‌ । प्रशस्त 
माषादक्रतं विवाहं वदन्ति गर्णा मिथुनस्थितेऽकं ॥' ज्योतिगगं ओर राजमातेण्ड मेँ विवाह के दस मास 
कौ प्रशस्ति के-"माङ्गल्येषु विवादेषु कन्यासेवरणेषु च । दशमासा प्रशस्यन्ते चैत्रपौषविव्चितःः ॥7 
सपस्तम्ब के--*खवक्रतवो विवाहस्य शैशिरौ मासौ परिदाप्योत्तमं च नैदाधम्‌? तथा बौघायनसूत्र के-- 
“सवे मासा विवाहस्य शुचिस्तपस्तपस्यवर्जम्‌ः इन वचनो की ग्यवस्था देशाचारानुसार करनी चा । 
२. पराशरः-“अच्येष्ठा कन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रो वरो यदि | व्यत्ययो वां तयोस्तभ्र 
ज्येष्ठमासः शुभप्रदः ॥' चण्डेश्वरः--@ृत्तिकास्थं रविं त्यक्त्वा व्येष्ठपुत्रस्यं कारयेत्‌ । उत्सवादिष 
कायषु दिनानि दश वजयेत्‌ ॥ कत्तिका-स्थित सूयं को छोड़कर व्येष्ठमास का विधान सुहूतंमाख मे 
आपत्तिकालिक बतलाया गया है--“न ्येष्ठयोर्विवाहः स्यान्मिथो व्ये विरोषतः । च्येष्ठेऽप्यन्यतमस्य 


 स्यार्करत्तिकाकं विनाऽऽपदि ॥ इति । 
३. इृढगाग्यं ने जन्म-मास का यद्‌ रश्वण बतलाया है--“आरम्य जन्मदिवसाद्याकत्‌ चिशवदविनं 


भवेत्‌. । जन्ममासः स 'विह्ेयः सवकम गर्हितः ॥' रत्नकोशे--“जन्म्चं जन्मदिवस जन्ममासे शुभं 


त्यजेत्‌ । ज्येष्ठे मास्या्यगमस्य शमं वच्य लिया अपि ॥› इति | 
४. अथवा कन्था के अत्यासन्न ऋतुकाख विषयक 'सावकारमेके बिवादमः यह वचन्‌ है । 





४९० धमेसिन्धुः [| ततीयः 


जयेष्ठमास का निषेध ओर उसका परिहार है-जेठे वर-वधू का ज्येष्ठ मास में विवाह ्भप्रद्‌ 

नहँ है । दृसरे महीने मे मध्यम ह} ञेठे वरवधू का विवाह नदीं ह्येता, विशेष कर व्येष्ठ मासमे | 

दो ज्येष्ठ मध्यम्‌ कदे गये है, एक ग्येष्ठ सुखद है | तीन च्येष्ठ का विवाह न्‌ . करे चह सवंसंमत है इस 

उक्ति से, हस धक्रार जेठे गभं के मज्गख-कत्य मेँ व्वेष्ठ मा मध्यम होता है } जन्म का महीना ओर 

जन्मनश्चत्र आदि व्ये सन्तान के किए निषिद्ध है। विवाह सवकाछमे होता है यह किसी का मत 
तो आसुर आदि अघर्म-विवाह-तिपय का है । 

अथ त्राद्रप्रघशविचारः 
मयूखे आद्रादिदश्नक्षत्रेषु द्र्याधिष्ठितेषु विवाहमौजञ्ज्यादिकं वसिष्ठादिभि- 
र = (५ कि ८ ~~ श 

निषिद्धमित्युक्तम्‌ । नंतत्कोस्तुभसिन्ध्वादिग्रन्थे मातंण्डादिज्योतिग्र॑न्थेऽपीति बहवः 

रिष्ठा आरद्रदिप्रवेशदोषं न मन्यन्ते । 


मयूख मेँ आद्रा आदि दस नक्षत्रों के सूं मे विवाह, उपनयन आदि वस्षिष्ठं आदि ऋषियों 
ने निषेध क्रिया है, ेसा कदा है । किन्तु यह बात कौस्तुभ ओर निर्णयसिन्धु आदि मन्थो मे तथा 
मातिण्ड आदि च्यौतिष के ग्रन्थो मे मी नदीं है इससे बहुत से शिष्ट खोग आद्रा आदि प्रवेद्य दोषकेो 
नदीं मानते | 


श्रथ तिथिनकचत्रनिणंयः 


अमावास्या निषिद्धा । रिक्ताष्टमीषष्ठयोऽल्पफलाः । अन्यास्तिथयो बहुफलः । 
शुक्छपक्षः श्रेष्ठः । कृष्णस्रयोददोपयंन्तो मध्यमः । सोमवृधघगुरशुक्रवाराः शुभाः । 
भन्ये मध्यमाः । रोहिणीमृगमघास्तिल उत्तराहस्तस्वातोमलानु राधारेवत्यः स्व॑ 
संमतनक्षत्राणि । 

अमावास्या का निषेध है । रिक्ता-तिथि अष्मी ओर षष्ठी अल्प फल देने वादी है | अन्य 
तिथियां बहुफल्द हं । श्क््पक्ष भ्रष्ठ है । कष्णपक्च त्रयोदश्चीतक मध्यम है । सोम, बुध, बृहस्पति 


ओर शुक्रवार श्चभ है । हेष बार मध्यम ह । रोहिणी, मृगशिर, मधा, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वाती, मूल, . 
अनुराधा ओर रेवती विवाह मँ सवेसम्मत नत्र है । 


| अथ ज्योतिःशास्रातिरिक्तचित्रादिनकत्राणि 
"हरदत्तमते चित्राश्रवणघनिष्ठाश्चिन्य इत्यधिकानि चत्वारि । ततापि खल- 
ग्रहुयुतं नक्षत्रं वज्यंम्‌ । चन्रताराबलं कन्यावरयोरुभयोरपि । अन्यतरस्य चन्र. 
 बलामावे रजतादिदानं काय॑ । 
हरदत्त के मत मेँ चित्रा, भ्रवण, धनिष्ठा ओर अदिविनी ये चार नक्षत्र अधिक्‌ है । इनमे मीः 


खल-गह.से युक्त नक्षत्र वजित है । चन्द्रमा भौर तारा का बछ वर भौर वधू दोनों को होना चादि । 
दोनों मे से किसी एक के चन्द्रवक न होने पर चाँदी आदि का दान करना चाह । ` | 


१. पाररछसग्रह्यतूरेऽपि--श्रिषु त्रिषृत्तरादिषुः.. अत्र गदाघरमाष्यम्‌-“उत्तरा आदिर्येषां `, 
ताग्युत्तरादीनि तेषु तेषु त्रिषु । अयम्थः--उत्तराफल्युन्यां हस्ते चिव्रायां च, एवमुत्तराषादायां अवमे. 
धनिष्ठायां च, एवसत्रामोष्टपदि रेवेत्यामश्चिन्यां च ` विवाहो मवतीत्यथः इति । 


परिच्छेदः पू |] युधाविवतिषिन्दौन्याख्यासहितः ४९१ 
अथ धघातचन्द्रविचारः 


मेषः कन्या घटः दहो नक्रं युग्मं धन्ंषः 
: छह धनुः कुम्भोऽजादीनां वातच्दछनाः ॥ 

यात्रायां युद्धकार्यपु घातचन््रं विवर्जयेद्‌ ; 

विवाहे सवंमाङ्खव्ये सौलखदौ ब्रतवन्धने ¦ 

घातयन्द्रो नव॒ चिन्त्यो यज्ञे सीमस्तजातयोः | 

मेष आटि राशिवालं का धात चन्द्रमा इस प्रकार होता दै-मेष, कन्या, कुम्भ, सिह 

मकर, मधुन, धनु, वष, मौन, सिह, धन्‌ ओर कुम् के चन्द्रमा प्रात दोते ह, जंसे--मेषरादरि 
वेको मेष का, व्रृषरारिषलेको कन्याका ओर मिथुन राशिवछेको कुम्भ का इत्यादि रीति 
सं घातं चन्द्र करं । धात चन्रमा, यात्रा ओर युद्ध कायं में वजित दै} विवाह मं सम्पूणं मङ्गल 
त्य चोर आदि ओर उपनयन सें धातः चन्द्रमा का विचार वर्जित है । यज्ञ मे सीमन्त ओर जातकम 
म धात चच का विचार नहीं द्येता | 


ञ्रथ विवाहादौ ब्ज्य 
मृत्युयोगे पारिचार्धे भद्रायां पातवेधृतौ । 
विष्कम्भादेदुष्मागे तिथिवृद्धिक्षयेऽपि च॥ 
यामाधंकुलिकादौ च गण्डन्ते रविसंक्रमे | 
केतुदगमे भूमिकम्पे विवाहाद्यं विवजंयेत्‌ ॥ 
मृ्युयोग मे, परिघ के अघे श्रं मे, मद्रा मे, व्यतीपात मै, वैधृति मे, विष्कम्भ आदि के दुष्ट 
च्र॑श मे, तिथिद्द्धि ओौर तिथिक्चय से, यामाद्धं कुलिक आदि मे, गण्डान्त मे, सूर्यसंक्रान्ति मे, केतु के 
निकलने मे ओर भूकम्प मे, विवाह आदि द्यम कृत्य का स्याग करे । 
ग्रहणे पादादिग्रासे चरिचतुःषडष्टदिवसाः प्रागधिता' वर्ज्याः । भूकम्पे उल्का- 


पाते च त्रिदिनं वच्रपाते चेक दिनं वज्यंम्‌ । यावक्केतूद्छमस्तावदल्ुभः समयो 
भवेत्‌ । 
हण के पादग्रासमें तीन दिन, आधे ग्रहण मँ चार दिन, तोन भाग अह्ण मछ 
दिन ओर सम्पूणं रहण मे आठ दिन प्रहणके बाद श्चम कर्म का वजंन करे | ध्रहण के पदे 
एक पाद में ९० घडो आधे अहणमैदो दिन, तीन पाद अहणमें तीन दिन अओँर सम्पूण 
ग्रहण मेँ चार दिन ग्रहण के पिरे त्याज्य है । भूकम्प ओर उल्कापात मे तीन दिन, वञ्रपात म एक 
दिन वर्जनीय है । जव तक केतु का उदय रदे तत्तकं अशुभ समय होता है | 


9.) 
१, हण के अनन्तर पादमास मेँ तीन, अर्ध॑मरास मेँ चार, चरिपादग्रास में छ तथा सवभ्रास 
म आठ दिन त्याज्य है ओर ग्रहण के पूवं इनके अर्थित ( आधा ) त्याज्य है ( अर्थात्‌ एक पाद्‌- 
आस मेँ नब्बे घटी, अधंम्रासम दो दिन, जिपादपास्मे तीन दिनि ओर स्वेंभसिमे चार दिन 
हण के पूवं मे वचित दै । ) ग्थः--दिग्दाहे दिनमेकं च ग्रहे सतदिनानि ठु ! भूक्तम्पे च समुत्पन्ने 
` ज्यष््मेव ठ वजयेत्‌ ॥ उल्कापाते चिदिवसं धूमे पश्च दिनानि च । वज्रपात चेकदिनं बजयेत्‌ सव- 
कमु । दशनादशनाद्‌ राहुकेत्वोः सप्तदिनं त्यजेत्‌ | यावत्केतूदगमस्तावदशुभ समयो भवेत्‌ }: इसका ` 
अपवाद अद्धतसायर मेँ हे-“अथ दिवसचयमध्ये मृदु पानीयं यदा भवति | उत्पातदोषद्चमनं तद्व 
 सम्प्राहुराचायाः ॥' सम्नन्धतत्वे--“भूकम्पादेनं दोषोऽस्ति बदधिशाद्धे इते सति ।* इति । 
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दरक परहार दह्‌ है-- नानः श्रादध करने प्रर सकम्प स्मद्‌ का दुव नह इक । (सनम्‌ 
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विवाहं उत्तम दता दै) रात भी क्न्वादान देमणद्रे आदि के मतम प्रस्त होता दहं । 
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तत्र खरे ्रहूवलम्‌ - 
त्रिषष्ठाऽ्रस्वकंलिजक्धनगोन्नः क्षितिघुत- 
सिषष्ठस्थो ज्ञेउ्यौ व्ययनिधनवज्यौ भृगुसुतः । 
दवितीयान्धीष्वङ्काश्रतनुषु रसिपृत्यष्ठसुखनि- 
स्तम: केतुश्चाये मवति सुखहेतुश्च सकर: । 
रग्न से तीसरे छठे आयवे स्थान मे सूं, तीसरे चौथे ओर दुसरे स्थान में चन्द्रमा, 
तीसरे छठे स्थान में मङ्गल, द्वादग रर आठवें स्थान कौ छोड़ दुसरे स्थान मे बुध तथा बृहस्पति, 
दूसरे चौथे पाचवें नवँ दसवें ओर प्रथम मे शुक्र, छठे आठवें स्थान में शनि तथा एकादश्च स्थान 
में राहु ओर केतं तो समस्त सुख देने वाठ है । 
अथ सम्न्‌ वञ्यद्रहाः 
रविठगने चन्द्रस्तनु रिपुमृत्िस्थः क्ितियुतोऽ- 
लग्ना ज्ञेज्यौ निधन उशनास्त्यष्टरिपुषु । 
शनिः शेषौ ङग्ने तनुपत्तिरथायंष्टमगृहे 
विवाहे स्युः सर्वे मदनसदनेनेव शुभदाः ॥ येषौ राहुकेतु । 
अन्ये द्वादशगं चन्दर इक्केशनवममांश्चपौ | 
षष्ठाष्टगौ वृधं चाभ्रे वर्ज्यानाहूमंनीषिणः ॥ 
मेषान्नक्रात्तुखात्ककात्तिगंण्या नवमांशकाः । 
दास्ता वृषनृयुक्कककत्यातुरुघनुङ्षषाः ॥ 
क्म्‌ मेँ सूय. प्रथम ष्ठ ओर सष्टम सें चन्द्रमा, अष्टम प्रथम ओर दशम मे मङ्गछ, अष्टम 
शुध ओर वृहति, तृतीय अष्टम ओर षष्ठ मे शुक्र ओर शनि, राहु तथा केतु ख्नमेँह, र्ग्नके 
स्वाम षष्ठ अष्टम ग्हमें हो, कोई मी ग्रह सममे होतो वन्यं है। दुसरे पण्डित छोग द्वादश 
स्थान में चन्द्रमा को तथा द्रेष्काण ओर नवमांश्च के स्वामी, षष्ठ ओर अष्टम स्थान में एवं दशम 
स्थान मे बुध हों तौ अनेक निषेध कहते है । मेष, मकर, तछा, कक, इनसे तीन बार गिनने से मेष 
आदि का नवमांश निकलता है । इनमे इष, मिथुन, ककं, कन्या, तखा, धन ओर मीन का नवमांश 
होतो प्रशस्त ई) | 
भ  श्रथेकर्विंशतिमहादोषाः 
दुःपश्चाङ्खचष्टमोऽसुक्सविघुखलतनुः षण्मृतीन्दुः सितोरौ 
संकान्तिगंण्डदोषः सखलमदिनजौ चक्रचक्राधंपातौ । 
१. गण्डान्त सन्धिविदेष है } वह नक्षत्रसन्धि-तिथिसन्धि-खग्नसन्धवि-योगसन्धि-करणसन्धि 
वषंसन्धि-गयनसन्धि-ऋठसम्धि-माससन्धि-पश्चसन्धि-दिनसन्धि-रानिसन्वि-मध्याहसन्धि-प्रातःसन्धि-सायं 
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रन्ध्रे ऊण्नं कुवर्गेऽस्तगष्टल उदयास्तालुचिः क्रूरवेध 
कर्त॑यकागंलांधिग्रहणमक्ुल्वो दु क्षणोत्पातमे च; 
दु वार, नक्षत्र, योग तथा करण ये विवाह मे त्याच्य हं ¦ क्न से अममे मङ्गलो 

यर लग्न चन्द्रमा तथा पाप ग्रह से संयुत हौ एवं चन््रमाल्नसेष्णठ अष्टममेहयो, शुक्र ल्ग्नसे 
घष्ठ मं एवं सूयं संक्रान्ति का दिन, खग्नगण्डान्त, तिथिगण्डान्त ओर नक्ष्रगण्डान्त द्यो, नक्षत्र 
पापय्रह्युक्त हये, वारज, कुलिक तथा अद्धंयामादि दोष, एवं वैधृति व्यतीपात नामक चन्द्रमा ओर 
सूयं का क्रान्तिसाम्य, जन्मराशि एवं जन्मलग्न से अष्टम छन, घडवर्गो में पाप्रहय का आधिक्य 
हये, पापग्रह टन से सप्तम स्थान में हो, र्न एवं नवांश्च अपने-अपने अधिपसे युक्त तथा इष्ट हो, 
उदयञ्चुद्धि तथा कगनांश से सत्तम लग्न ओर नवांश स्व स्व पतियुक्त या दष्ट हां, अस्तक्चुद्धि के सदश 
उदयास्त द्धि नहीं हय, नक्षत्र पपग्रहविद्ध हो, चनमा याखग्न से पाप्रह दुतरे एवं वारह्वं मे हो 
विष्कम्भ, अतिगण्ड, व्याघात, वज्र, व्यतीपात, परिघ, वेधृति, यछ ओर गण्ड ये दुर्योग, दिनके नक्षत्र 
से अभिजित्‌ के सहित गणना करने पर विषमं नक्षत्र पर सूयं न होने से ए्कार्गक योग होता है उससे 
विद्ध नक्षत्र चरण हौ, जिस नक्षत्र पर प्रण हौ वह नक्षत्र जो नहीं कदा हमा बह नवांश, दुहत सें 
दुही, एवं शुक्त तथा सोमवार को नवम सूद्ूतं गुष्वार फो वारहवां हूतं, शनिवार को 
प्रथम सृद्रूते दिनम होने बे ओर मङ्गलवार को सप्तम महूत इस प्रकार ये इक्ीत महादोष है जो 
शुभम त्याज्य ह। 


क 
शन च 
‡ | 


श्रथ संकटे गोधू लम्‌ 
गोधूल पदजातके लुभकरं पञ्चाद्धशुद्धौ रे 
` रर्धास्तात्परपुवंतोऽधंवरिकं तत्रन्दुमष्टारिगम्‌ । 
सोग्राद्धुः कुजमष्टमं गुरयमाहःपातमकक्रमं 
जद्याद्विप्रमुखेऽतिसंकट इदं सद्योवनादये कचित्‌ ॥ 
श्र आदि में गोधूलि छन शुम होता है | पञ्चाङ्ग गोधूलि च् हो तो सूयं के आधे अस्त 
से परे ओर पदे आधी घड़ी मे षष्ठ ओर अष्टम मै चन्द्रमा नहींहो ओर षष्ठ स्थान में करर ह 
हो, एवं अष्टम मेँ मङ्गल्नदहो ओर बृहस्पति तथा शनिका पात, सूर्यसंक्रान्ति, इन सवका 


गाध्‌र ठग्न संस्याग केरे ¦ ब्राह्मणादि वर्णों तौ अतिशय संक्टमंदही गोधल्ि छन रक्वे | कहं 
योवन दञ्चा मे इसका प्रयोग कटय है । 


सन्धि-निशीथसन्धि मेद से यनेकविध है | . इनमे तिथि, नक्षत्र भौर कन की सन्धि नियतकाले ! 

इसल्यि इन्दं तीनो का दिग्दश्चंन समुचित है । नैरे-- 

तिथियों का---प॑चमी-दज्चमी-पंचदशी के अन्त की एक घडो, प्रतिपदा-षष्टी-एकादश्ी के आदि 
की एक घड़ी अर्थात्‌ पंचमी षष्ठी, दशमी-एकादशी, पंचदशी-प्रतिपदा इन दो-दो तिथियों के 
अन्ताख्वतीं सन्धिभूत दो घड़ी तिथि-गण्डन्त अयम है | 

नक्षत्र का--आष्टेषा-ग्येष्ठा-रेवती नक्षत्रके श्र॑तकीदो षडी तदुत्तर नक्षत्र मधा-मू- 
अश्चिनीके आदि कौ दो घड़ी अर्थात्‌ रेवती-भश्विनी, आअष्टेषा-मधा, व्येष्ठा-मूक इन दो दो नक्न्ो 
कं अन्तराल्वतीं सन्धिभूत चार घडी नक्षत्र -गण्डान्त है ओर यह अद्युभप्रद है । | 

र्नो का-कक-वृश्चिक-मीन कमनो के अन्त की आधी घड़ी, सिह-घनु-मेष रुन के आदि 
कौ आधी घड़ी अर्थात्‌ कक-िंह, बृथिक-धनु, मीन-मेष इन दो-दो कनो के अन्तराख्वतीं सन्धि 
भूतं एक-एक षड़ी र्न-गण्डान्त अदयम है } अन्यान्य दोषों का विचार ज्योपिष मन्थो. मे देखें | 


४९४ धमेसिन्धुः [ तृतीयः 
रथ यथोक्तचन्द्रताराचभति दानानि 
चन्द्रे च दांखं छव्णं च तारे तिथौ विरुद्धे त्वथ तण्डुलाश्च } 
घाच्यं च ददया्कतरणे च वारे योगे विशदे कनक च देयम्‌ 
षडवर्गशुद्धचादिविचारः कालसाधनादिप्रकारः कुलिकादिस्वल्पाणि च उयो 
तिश्रन्येभ्यो ज्ञातव्यानि विस्तरभयानचरेहोच्यन्ते । इति मुहूतंविचारसंक्ेप 
उक्त चन्द्रवारा आदिकरेन होने पर दान--चन्द्रमा अनुकरूलनदहोतो शंख, तारा के प्राति 
ल्य मे क्वण, तिथि की प्रतिकूलता मे चावल, करण तथा वार की प्रतिकूलता मे अन्न एवं योग के 
अनुकूल न होने पर खुवणं ठान किया जाय | षडवगशुद्धि आदि का विचार काल साधन आदि का प्रकार 
ओर कुलिक आदि का स्वल्प ज्योतिष के श्रन्थ सेज्ञेय है विस्तार के डर से यहां नीं कहे गये ह ! 
संक्षि मुद्तेविचार समाप्त । 
श्रथ विवाहाङ्गमश्डपादिविचरः 
मण्डपनिर्माणाच ज्लजातमङ्किनो विवाहूदेरुक्तनक्षत्रादौ कायम्‌ । 
कण्डनदलनयवारकमण्डपमृद्रेदिवणं का्यसिलम्‌ । 
तत्संबन्धिगतागतमक्षे वेवाह्कि कुर्यात्‌ ॥ इत्युक्तेः । 
यवारकं चिकसा इति भाषायाम्‌। एवं हरिद्रादिष्वङ्केषु चन्द्रबलं नपे 
क्ष्यम्‌ । बिवाहाङ्खं विवाहासपराक्‌ तुतीयषष्ठनवमदिनेषु न कार्यम्‌ । 
- मण्डप का तिर्माण आदि विबाह के अङ्गसमूह श्रंगी-विवाह आदि के हए नक्षत्र आदिमं 
-करनां चाहिये, कूय्ना, पीसना, मण्डप की मिद्धी की वेदी रंगना, आदि विवाह सम्बन्धी सभी कायं 
विवाह के नक्षत्रौ मे करे । इसी प्रकार हरदी आदि विवाह के श्रंगों मँ चन्द्रक की अपेक्षा नदीं है। 
` विबाह के पदिले तीसरे, छठे, नवे दिनों मेँ विबाह के अङ्खन करे | 
तत्र॒ मण्डपः--षोडशद्रादशदज्चाघ्रान्यतमसंख्यहस्तश्चतुर्रारः कायंः। मण्डपे 
चतुवंरकरां पश्चवधूकरां वा वेदीं चतुरलां सोपानयुतां प्राक्प्रवणां रम्भास्तं- 
भादिभिः सवंतः सुशोभितां गृहनिगंमाद्रामभामे कुर्यात्‌ ! 


१. शाखा मे विवाह के पूवं तृतीय-षष्ठानवमदिन मेँ वज्य--“दलनकण्डनमण्डपवेदिकायह- 
 सुमाजंनवारकमण्डपाः । करतेख्प्रहमध्यगतागतं तदखिलं विदधीत विवाहे ॥ विवादकत्यं निखिलं 
विवाहमे विर्मेकयेन्नात्र बलं हिमदयुतेः । नवच्रिषष्ठेऽह्ि विवाहपूक्तो नव्णको मण्डपतैलमङ्गरम्‌ ।॥ 
` दव्तसनोहर म निषिद-नक्षच--“चित्रा विश्चाखा शततारकाऽश्िनी ज्ये्ाभरण्यौ शिवमाश्चतुष्टयम्‌ । 
हित्वा प्रशस्तं एरूतेख्वेद्किप्रदानकं कण्डनमण्डपादिकम्‌ |` इति | 
| २. नारदोक्त वेदीनिर्माण का प्रमाण-“हस्तोच्छ्रितां चतहंस्तेश्चतरखां समन्ततः । स्तम्भै- 
श्वतुभिः सुल््षणर्वाममागे स्वसद्मनः । समण्डपां चतुर्दि् सोपानेरूपशोभिताम्‌ । प्रागुदक्पवणारम्भां 
. स्तम्भहश्शुकादिभिः। विचित्रितं चिघङकुम्भर्विचितेस्तोरणाङ्करेः । एवंविधां समारोहेन्मिथुनं साम्नि 
वेदिकाम्‌ ॥ 

विवाहपररु मँ मण्डपनिर्माण का प्रमाण--मङ्कलेष्ु च सवे मण्डपो गदमानतः ] कार्थ 
 घोडदाहस्तो वा द्विषडडस्तो दद्चावधि ! स्तम्भेश््वतुर्भिरेवात्र वेदी भध्ये प्रतिष्ठिता । शोभिता चिनिता 
` कुम्भेरासमन्तास्चतर्दिशम्‌ ॥` इति। | 
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क| 


उसमें मण्डप इस प्रकार करे । सोढह, बारह, दस ओर आठ इनमे से किसी एक संख्या के 
४ हाथक या 


इस्त प्रमाण से ४ दरवाजे वाला मण्डप बनाना चाहिये | मण्डयमें वरके हाये) 
धू केहाथसे५ हाय की चौकोर सीढीसे युक्त पूरव की तरफ दार्वी केकेके म्भे अदिस 
सुशोभित वेदी धर से निकलने के स्थान से बां ओर बनाते | 
अथं कन्यावैधन्यहर-मूर्तिदानम्‌ 

अथ कल्याया जन्मकारीनग्रहादियोगसूचितवेधन्यपरिहारोपायः । ततर 
-मृत्तिदानम्‌ -कन्यादेखकारौ संकीत्यं 'देधव्यहरं श्रोविष्णुप्रतिमादानं करिष्ये 
इति संकस्प्य पल्तदधंतदर्थान्यत्तमप्रसाणहुमनिर्मितां विष्णुप्रतिमां चतुमूजां 
सायुधां वृतेनाचार्येणाग्नयुत्तारणादिएएवेकं षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ । वछ्नापंकाले 
पीतवस्त्रे पृष्पापंणकाले कुमृदोत्पलमालं च दद्यात्‌ । पूजान्ते कन्या देवं प्रणम्य 
मन्त्रेण दद्यात्‌ - 

कन्या के जन्मकालीन प्रह आदि केयोगसे ज्ञात बेधध्य के परिहार का उपाय) उसे 
मृत्ति का दान इस प्रकार करे । कन्या देशकारू को कड करके वैघञ्य हरण करते वाला विष्णु प्रतिमा 
का दान करूंगी एेसा संकल्प करके एक पकर या आघा प्रर या चौथाई पल तौ की सोने की वन्‌ा$ 
हुदै विष्णुकी ४ बाहुबाखी आुधवाली प्रतिमा कीवरण कि हुए आचायं के द्वारा अन्न्युत्तारण 
आदि पूवक षोडशोपचार से पूजा करे । वस्र चढ़ने के समय पले दो वस्र ओर पुष्प अर्पण के 
समय में कमल की माा दे | पूजा के अन्त में कन्या भगवान्‌ को प्रणाम कर मन्त दवारा दान करे | 

यन्मया प्राचि जनुषि घ्नन्त्या पतिसमागमम्‌। 

विषोपविषकश्खायेहंतो वापि विरक्तया ॥ 

प्राप्यमाणं महाघोरं यक्ःसौख्यधनापहम्‌ । 

वैधग्यादयतिदुःखौघं तघ्लाशय सुखाघ्तये ॥ 

बहुसौ भाग्यवृद्धये च महाविष्णोरिमां तनुम्‌ । 

सौवर्णीं निर्मितां चक्त्या तुभ्यं संप्रददे द्विज ॥ इति । 
ततो यथाशक्ति हैमदक्षिणां दत्वा अनघाद्याहुमस्मीति त्रिवदेत्‌ । एवमस्त्विति 


विप्रोऽपि त्रिः । ततो विप्रभोजनम्‌ । 


# 


3 
| 


# १ 


संस्काररनमाख के--"भचार्यहस्तमानेन मण्डपे निर्भिते यमे । मध्ये वेदिः प्रकर्तव्या 
चतुरला समन्ततः ॥' “वडहस्तमिता वेदिः" इन वचनो से त्रतनन्ध म वु के हाथ से ओर विवाह 
मँ कन्या के हाथ से वेदीनिर्माण उपयुक्त है) मण्डप का निर्माण तो "पितुरेवाचायतवं नेतरस्यः इस 


ककंमाष्य के अनुसार आचायं (पिता)के हाथ से होना शाल्लसम्मत है, वट या कन्याके हाय से नहीं| 

२. शविष्णुप्रतिमया सौवर्णया सह विवाहे विधाय प्रतिमादानं विधेयमिति पीयूषधारा | माक- 
ण्डेयपुराण . मे मरतिमादानविधि--श्यमे मासि सिते पके सानुकूले. दिने । ब्राह्मणं साधुमामन्र, 
सम्पूज्य विविधाहणैः । तस्मै दद्याद्‌ विधानेन विष्णोमूर्विं चतु॑जाम्‌ ॥ शदबणुवणेन वित्त 
शक्त्याऽथवा पुनः । निर्मितां सुचिरं शङ्खगदाचक्रान्नसंयुताम्‌ । दधानां वाससी पीते कुमुदोत्पकमालसि- 


-नीम्‌ । सदक्षिणां च तां दयान्मन्नमेतमुदीरयेत्‌ ॥ इति । 
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र: 
मैने पटले जन्म म पति से समागम का हनन किया अथवा पति से विरक्त हकर उन बिष 
ओर शखर आदि से मार डाछा, उसतते यश्च, सुल ओर धन का अपहरण करने बाहा वेध्य आदिं 
अत्यन्द दुःख-समूह को प्रात किया दहै, सुल ओर अधिक सोभाग्यदद्धि के ल्यि उसका 
नाद्य कीजिये । ओर सोने की वनाई द इस महाविष्णु कौ प्रतिमा आपको देती हं | तदनन्तर 
यथाशक्ति दवर्ण दक्षिणा देकर आज मँ पाषरदित दो गद, एसा तीन बार कहे! ब्राह्मण रेस 
हौ द्ये तीन बार कडे । उसके बाद्‌ व्राह्मण-मोजन कर । 
अथ वेधव्यहरः कुस्मविवाहः 
विवाहृक्ता पित्रादिः कन्यावैधव्यहुरं ` कुम्भवि वाहं करिष्ये" इति संकल्प्य 
नान्दीश्वादान्तं कृत्वा महीद्यौरित्यादिना कुम्मस्थापनान्ते तत्र वरुणप्रतिमायां 
वरणं संपूज्य तत्र॒ कलशमध्ये विष्णुप्रतिमायां विष्णु षोडशोपचारैः संदुज्य 
प्राथंयेत्‌-- | 
वरुणाङ्कस्वरूपाय जोवनानां समाश्रय । 
पति जीवय कन्यायाश्चिरं पुत्रसुखं कुर ॥ 
देहि विष्णो वरं देव कन्यां पाल्य दुःखतः । इति । 
विवाह करने बाडा पिता आदि कन्या का वैधव्य हरण करने बाला कुम्भ विवाह करगाः 
ठेसा संकल्प कर नान्दीभराद्ध करके महीयः इत्यादि मन्त्र से कठ्शस्थापन के अन्व मे उस्म 
वरण की प्रतिमा में वरुण को पूजकर क्श के मध्य म विष्णुप्रतिमा म षोडशोपचारसे विष्णुकी 
पूजा कर प्राथेना करे वरण के श्रंगस्वरूप जीवन के आधार मेरी कन्या के पति को बहुत काल तक 
लीवन अौर पुचसुख ¦ दीजिये } हे विष्णु भगवान्‌ ! यह वर दीज्यि ओर .कन्या की दुःखसे 
रश्चा कीजिये । . . | 


कनक 





१. माकंण्डेयपुराणे--श्वाख्वैधन्ययोगे' तु कुम्मदुप्रतिमादिभिः। कत्वा छग्नं रहः पश्चात्‌ 
कन्योदादयेत्ति चापरे ॥` विधानखण्ड मं--^त्वणम्बुपिप्पलनां च परतिमा बिष्णुरूपिणी । तया सहं 
विवाहे तु पुनभूर्वं न चायते ॥' इस वचन से पुनभूत्व दोष का अमाव प्रतिप्रादन किया है । ९ 
 ' ` सूयारणसंवाद्‌ मे ङम्भविवाह का प्रकार--“विवादहात्‌ पूवंकाले च, चन्द्रताराबङान्विते } 
विवादोक्ते च तां कन्यां ऊुम्मेन सदह ॒चोद्वहेत्‌ । सूत्रेण वेष्येत्पर्चादशतन्तुविधानतः । बुङ्कमालङ्कतं 
देहं तयोरेकान्तमन्दिरे } ततः कुम्भं च निस्सायं प्रभन्य सङ्िलाशये । ततोऽभिषेचनं कुर्यात्‌ पश्चपल्लष- 
वारिभिः ॥ इति } कुम्मद्ुपरतिमादिभिः में पीमूषधारकार ने रछ्खाहै-- कम्म इत्युपरक्षणम्‌ । तेन 

मन्थन्यपि ग्रह्मा' इति । | | 


ूर्यारणसंवाद मेँ बाल्वेधव्यहर अश्वस्यविवाह का प्रकार--ुदधदुद्विजगुरून्नारी मङ्गलो- 
च्चारणेः समम्‌ । , आहूयोद्ाहकलठे च रभ्यभूमौ शछमण्डपे 1, गत्वा प्रणम्य गौर च .. गणनाथं च 
मूरुदम्‌ । भवानीं चैव मन्थानीं पिता मन्बमुदीरयेत्‌ } उद्वाहयिष्ये विधिवद्कवर्येन मनोहराम्‌ । कन्यां 
सौमाग्यसौख्या्थहेतवेऽहं द्विजोत्तम } नमस्ते विष्णुरूपाय जगदानन्दहेतवे । पितृदेवमनुष्याणामाश- 
माय नमो नसः } वनानां पतये तुभ्यं विष्णुरूपाय मूरह ।॥ नमो निखिल्पापौषनाशनाय नमो नमः । 
पूर्वजन्मङृतं पाप बाख्वैषन्यकारकम्‌ | नाशया खलं देहि कन्याया मम भूरुह ।' इत्यस्वत्येन स 
विवाइसंकल्पप्रायने ! विवादस्तु कुम्भविवाहवद्‌ विधेयः । 
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केण 


ततो विष्णुरूपिणे कुस्मयेां कन्यां धरीरूपिीं घमपंयःभीति शरमप्यं परिते- 
त्य न न र्‌ स जि भुला णम ९ ध ५०) च्न्यु + 01 परः व व) 1 ५ 
त्यादिमन्त्रेरयस्टः प९ च कुस्म क्या च उस्त्रावुच्य परिवर्य तष व्ण 
नि.खायं जलाक्ये प्रमज्य शुद्धजलेन शमुदरज्येष्ठा इत्यादि माः 
केन्याञ्भििच्य विध्रान्‌ भोजयेदिति । इति कुम्भवि्वाहुः । 

तदनन्तर विष्णु स्पी कख्श को लीरूपिणी इस कन्या को समपंण करता हँ । इस्त तरह 
£ = = कनः १० मौर 

समपण करके "परित्वाः इत्यादि मन्त्रँ ते नीचे से ऊपर तक कछ ओर कन्या को मन्त्र की आह्ृत्ति 
से परिवेष्टन करके उससे क्श को निकाल कर किसी जछाशय मे फोड़कर शुद्ध जल से (समुद्रः 
ज्येष्ठा” इत्यादि मन्तो से पंचपछ्व द्वारा कन्या का अमियेक कर ब्राह्मणमोजन करावे । कुम्भ- 
विवाह समप | 


न, 
01 व“ [ 
ल + 
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दथ प्रस्य सृतभायात्वपरिहासेएायः 
तत्र `परिवेत्तूत्वफपान्प्रतभार्यात्वं तत्पापपरिहा रय प्राजापत्यत्रयं चाद्द्रा- 
यणत्रयं कृत्वा असकृन्मृतभायत्विणोगे तदुभयत्रयमावृच्या कृत्वा 'पृततभार्यात्व 
निरासहमारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ॑म्‌ अयुतसंख्यचर्वाज्यहोमं करिष्ये" इत्ति संकल्प्या- 
भिनस्थापनान्तेऽन्वाधानम्‌ । दुर्गाग्निविष्णून्‌ अष्टाधिकायुततसंख्यामिश्वर्वाज्याहुतिभिः 
शेषेण स्विष्टकरृतमित्यादि | 


इसमे परिवेत्ता के पापस ली मरी है। इस पाप के परिहार के खयि तीन प्राजापत्य ओर 
तीन चान्द्रायण करके बारबारघ्नीके मरने के योगम दौनों मँ प्राजापत्य ओर चान्द्रायण की 
आत्ति करके “ृतभार्यास्व दोष हटाने ओर परमेश्वर की प्रसन्नता कै ल्ि दस्त इजार चरु ओर 
आज्य का होम करठँगाः ेसा संकल्प कर अग्निस्थापन के बाद अन्वाधान करे । दुर्गा, अग्नि ओर 
विष्णु को दस्त हजार आठ चरु ओर धृत की आहुति दे | शेष से स्विष्टकृत्‌ इत्यादि कर । 
प्रतिदेवतं तुष्णीं निरूप्य प्रोक्ष्य च त्यागकारे भष्टोत्तरायुतसंख्याहूति- 
पर्याप्तं चर्वाज्यद्रव्यं यथामन्त्रलिङ्खं दुगयि अग्नये विष्णवे च न ममेति त्यजेत्‌ । 
जातवेदसे इत्यनुवाकस्य उपनिषद ऋषयः दुर्गाग्निविष्णवो देवताः त्रिष्टूपछम्दः 
चवज्िहोमे विनियोगः । भनुवाकानुवृत््या प्रव्युचं होमः । तत्र प्रथमं चतुरधिक- 
पश्चसहस्रसंख्यश्चरुहोमस्ततश्चतुरधिकपश्चसहस्राज्यहोम इत्येवमयुतहोमः । होम- 
शेषं समाप्य दश्शविप्रान्‌ भोजयेदिति । अथवा कस्यचिद्‌ ब्राह्मणस्य विवाहं 
कुर्यात्‌ । ॥ | 
` १. परिविद्वा का मनूक्त लश्षण-दाराग्निदोत्रसंयोगं कुरते योऽग्रजे स्थते । परिवेत्ता स मनूक्त रश्चण--'दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स 
विज्धेयः परिवित्तिस्तु पू्वंजः अर्थात्‌ बड़े माई के अविवाहित रहने ओर अग्निहोत्र नदीं ठेने पर 
जो छोटा भाई अपना विवाह मौर अग्निहोत्र का ग्रहण कर केता है वह छोटा भाई परिवेत्ता ओर 
बड़ा भाई परिवित्ति कषव्ता है । मु ने परिवेत्ता आदि को नरकगामी कल्या है-- परिवित्तिः 
परिवेत्ता यया च परिविद्यते | सवं ते नरकं यान्ति दातुयाजकपञ्चमाः ॥; अर्थात्‌ परिवेत्ता, परिषि्ति, 
जित कन्या ने विका होता है बह कन्या, कन्यादाता ओर विवाहं मँ होमादि कराने बा, ये पाचों 
नरक जाते है! 
३२ ध9 
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प्रस्येक देवता को चुपचाप निरूपण आरं प्रोक्षण करके त्याग के समय दस हजार आठ आहुति 
के स्थि पव चस द्रत द्रव्य उन उनकरेमन्दोंसे हर्गा, मग्न ओर विष्णुकेष्ि है मेय नही, देता 
कठ्कर त्याग करे } (जातवेदसेः इत्यादि नूलोक्त विनियोग करं | अद्ुवाक की प्रत्येकं चा से 
हवन करे । उसमें पटले ५००४ संख्या से चरु का तदनन्तर ५००४ बार धरतका, इस प्रकार दस 
हजार होम करे } होम शेष को समाप्त कृर दस ब्राह्मणो का भोजन करव | अथवा किसी ब्राह्मण 
का विवाह करषि । 
प्रथ सृतपुत्रस्वदाषपरिहःरोपाषः 
अथ मुतपुत्रत्वदोषे - ब्राह्यगोद्राहनं हरिवंशश्रवणं महाश्रजपश्चेति त्रीणि 
व्यस्तानि समस्तानि वा शक्त्यपेक्षया कुर्यात्‌ । रुद्रजपे दशांशेनाज्याक्ूर्वाहि मः । 
हरिवंशश्चवणविधिरन्येऽपि विघ्रयो विस्तरेम प्रागुक्ताः 
ब्राह्मण का विवाह करना, दसिंश का श्रवण करना ओर महाशट्र का जप; ये तीन अलग 
सयग या सवौ एक साथ अपनी शक्ति के अनुसार करे | रद्रजपमे ददांशसेधीमें मिले दए 
दु से होम करे । दसवंश-धवण की विधि ओर भी अनेक विधियां पहिले विस्तारपूवंक कह चुके दै । 
अथ कन्यादानग्रद्यस्ता 
यथाशक्तिभूषणारकृतकन्याप्रदाताऽश्वपेवयाजी मयेषु प्राणदाता चेति चयः 
समपुण्याः । 
श्रत्वा कन्याप्रदातारं पितरः सपितामहाः । 
ह + च (4 
विमृक्ताः सवंपापेभ्यो ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते ॥ 
इति कन्यादानप्रशंसा । 
यथाशक्ति भूषणो से अलंकृत कन्या का देने वाखा, अक्वमेध यज्ञ करने वाला भौर भय से 


प्राण बचने बाढा इस प्रकार ये तीनों समान पुण्य बे ह । पितामहो के सहित पितर छोग कन्या 
दान देते बाले से अपने वंश को सुनकर सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते है । यह कन्या- 


दान की प्रशंसाहै। | | | 
अथ कन्यागृहे सिया सह च भोजननिषेधः 
विष्णुं जामातरं मत्वा तस्य कोपं न कारयेत्‌ | 
अप्रजायां तु कन्यायां नाइनीयात्तस्य वे गृहे ॥ | 
इति कन्या गृहे पित्रोर्मोजननिषेधः । विवाहमध्ये सिया सह भोजनेऽपि न 
दोषः ।. ञन्यदा पल््या सह्‌ भोजने चाद््रायणं प्रायश्चित्तम्‌ । 
अपने दामाद को विष्णु जानकर उसको क्रुद्न करे । कन्याको सन्ताननहुईहोतो 
उसके घर भीजन न कृरं } इस वाक्य से कन्या के धृर से माता पिता के मोजन का निषेष है | विवाह 
मँश्चीके साथ मोजनमे मी दोष नदीं है। अन्य स्मयमेलखी के साथ भोजन करने पर चान्द्रायण 
प्रायशित्त करना चाहिये | 


। ९. पु्ौप्पत्ति नं हने पर पह ग्माधान प्रकरण में कटा गया कर्मविपाक ग्रन्थ का विधान्‌ 
ष्टव्यं है } 


ॐ 


द्रिच्छेदः पू० | पु गाविवरुनि-ष्िन्द्‌ञ्याख्या सहित ४९५ 


अश्र इर {नदिषिष ९ 
विवाहनक्षत्रादियुते सुदिने वरस्य पित्रादिः कभ्याृहुं गत्वा “ङभ्यापूजनं 
करिष्ये, तदद्धत्वेन गणपातदूजनं वरूणदूजनं च करिष्ये, इति संङस्पयेत्‌ ! 
कन्यापिता तु करिष्यमःणकन्यादाना ङ्कभूतं वाग्दानं करिष्ये, तदङ्क गणपत्ति- 
पूजनं वरणदरूजनं च करिष्ये" इति सङ्कल्पयेत्‌ । अवट गोऽन्यत्र ज्ञेयः । 


न 


विवाह नक्षत्र आदि सं युक्त शुभदिनिमं वर का पिता आदि कन्थाके घर जाकर "कृन्याका 
पूजन कर्गा, उनके रंग होने से गणेशपूजन ओर वर्णधूजन कलंग।' रेसा संकल्प करे । कन्या 
का पिता तो "किये जाने वाले कन्यादान केघ्रंग वाग्दानं करगां ओर उक्तके श्रंग गणपतिष्रूजन ओर 
चरण पूजन करूगाः रेस संकल्प करं । शेष प्रयोग दूसरे प्रन्ध से जनना चादिवे। 


अर्थ वरह खकल्प 

अथ विवाहदिने त्पूवंदिने' वा वध्वा हृर्दितेकादिना मङ्करल्नानं 
कारयित्वा तच्छेषहरिद्रादिना व्रस्य सङ्कलस्नानं कारमीयमित्याचारः । एवं 
वरस्य पित्रादिः पल्या संस्कायेण च सहकृताभ्यङ्गस्नानोऽहतवासाः `प्र 
परविश्य स्वदक्षिणे पत्नीं तदुक्षिणे संस्कायंमुपवेद्य देशकालो संकीत्य समस्य 
पुत्रस्य देवपित्यक्ऋणापाकरणहतुधमंप्रजोत्पादनसिद्धिद्रारा श्रोपरमेश्वसप्री- 
त्यथ विवाहाख्यं संस्कारकमं करिष्ये, तदङ्कत्वेन स्वस्तिवाचनं मातुकापूजनं 
नान्दौश्रादं नन्दिन्यादिमण्डपदेवतास्थापनं च करिष्ये' तदादौ निविघ्नतासिद्धचर्थ 

गणपतिपूजां करिष्ये इति पृत्रविवाहे संकल्पः । 
अब विवाह के दिन या विवाह से पहिले दिन वधू को हरदी तेर आदि से मंगर्स्नान कराके 





१. निणयसिन्धौ व्योतिर्नित्रन्धे नारदः" कतंव्यं मङ्गकठेष्वादौ मङ्गलायाङ्कसपणम्‌ । नवमे 
सप्तमे वाऽपि पञ्चमे दिवसेऽपि वा ॥ तृतीये बीजन्षत्रे शुभवारे शुभोदये.। सम्यग्यहाण्यल्ङ्कत्य 
वि तानध्वजतीरणेः ॥ सह बवादित्रखत्यायेगत्वा प्रागुत्तरं दिशम्‌ । तत्र मृत्सिकतां शछदणां गह त्वा 
पुनरागतः | सृन्मयेष्वथवा वेणवेषु पत्रेषु योजयेत्‌ । अनेकबीजसंयुक्तां तोयपुष्पोपशोभिताम्‌ ॥ 
कौनकः-- “आधानं गभसंस्कारं जातकम च नाम च | हित्वाःऽस्यत्र विधातव्यं म ङ्गलेऽङ्करवापनम्‌ | 
वृहस्पतिः--“भाव्यन्तिकेषु कायषु काय सद्योऽङ्करापणम्‌ । तत्रेव काग्दानं हरिद्रावन्दनं च कायम्‌ |> 
इति विशेषः | 

२. अहत का कश्ष्यपोक्त छक्षण--'महतं यन्बनिमुक्तं वासः पोक्तं स्वधंथुवा । शस्तं तन्मा 
ज्गलिक्येषु तावत्कालं न स्वेदा ॥' ग््यपरिशिट -"सकरदधौतं नवं श्वेतं सदशं यन्न धारितम्‌ । अहतं 
तद्‌ विजानीयात्सवकर्मयु पावनम्‌ ॥' इति ।. , 

दश्चिण भाग म पली का उपवेशन करे--्तव्रन्पे विवाहे च चतुर्थी सहभोजने करे } जते दने 
मखेशाद्धं पत्नी तिष्ठति दक्षिणे | सवेषु धम॑का्यैषु पत्नी दक्षिणतः ञ्चुभा | अभिषेके विप्रपादश्चाख्ने चैव 
वामतः ॥" घमगप्रहृतो --ज.तके नामके चेव हन्नप्राशनकमणि । तथा निष्कमणे चेव परली पुत्रश्च 
दृष्चिणे | गर्भाधान पुंसवने सीमन्तोन्नयने तथा } ` वधूप्रवेशने चेष पुनः-सन्वान एव च ॥ प्रदाने 
मधुपकृ्य कन्यादाने . तथेव च । - कृमस्वेतेष मार्या बे दक्षिणे तूप्वेशयेत्‌ |` इति ! ययँ “पत्नी 
युच्च दष्विणेः मेँ पुत्र शब्द्‌ के उपरश्षण होने से वह कन्या का मी बोधक है | 


५९० धसदिन्धुः [ वरतीयः 


धच हृएट हल्दी आदि ते बर का तयख्टनान करे, यड आचार है । इसी प्रकार बर के पितः आदि 

{हि साथ विवाह संस्कार करते दै उद्च वर का साथ दी मभ्यन्‌ स्नान कस नवा वस्व 
पिन पृख सुच वरैटकर अपने दष्िण योर पत्नी ओर्‌ उसके दक्षिण तरफ ।जसक्‌[ सस्कार करन, 
एसे वरको बेटा देशुक्राछ फो क्कम्‌ मरं इस पुत्रका दू र्‌ र्षु तन हटाने के चयि तथा धमं- 
प्रनोत्ादनसिद्धि के द्राग्‌ परमेश्छर की प्रसन्नताके छ्य बिकाह्‌ नामक संस्कार करूगाः उक ऋ 
स्वन्तिवाचन, मावरकषूजन, नास्दीभराद् ओर नन्दिनी आदि मण्डप देवता का स्थापना करूगाः 
उसके पहले निर्िव्नता कै व्यि गभे की पूज करेगा ठेसा संकल्प पुत्रविबाह मेँ करे । 

कन्यविदाहे त्‌ जातकम्िरोपे 'ममास्याः कन्यायाः जातकमंना मकंसूर्या 
वलोकननिष्क्रमणोपवेशनान्नप्राचनचौरसंस्का राणां बृद्धिपू वंकलोपजन्यप्रत्यवायप- 
रिहारार्थ प्रतिसंस्कारयर्शृच्छ' चूडायाः कच्छ तत््रत्यास्तायगोनिष्करयीभूतयथो- 
शक्तिरजतदानेनाहमा चरिष्ये ।' गर्माधानसीमन्तयोकूपि वयो रष्यहः । ततो 'ममास्याः 
कन्यायाः भ्रा सह्‌ धम॑प्रजेतादनद्रव्यपरिग्रहुधर्पाच रणेष्वधिकारसिद्धिद्ारा 
श्रीपरमेद्वरभ्रीत्यथं विवाहाख्यं संस्छारं करिष्ये, इति विशेषः । शेषं पूववत्‌ । 

कन्या के विवाह मे तो जातक भादि संस्कारन होने पर भेरी इस कन्या के जातकम; 

नामकर्म, सूर्यावलोकन, निष्क्रमण, उपवेशन, अन्नप्राशन ओर चौल संस्कारौ के जाननूज्लकर न 
करने से उस पापको हटाने के लि प्रत्येक संस्कार के ल्यि अद्वङृच्छर, चूडा के किए एक ङस्छ या 
इसके बदले मँ उसका मूभ्य यथाशक्ति चांदी के दान से मै कग!" गर्मांघान ओर सीमन्तकेन 
होने पर इन दोनो की भी संकल्प मै योजना करे । तदनन्तर भेरी इस कन्या का पत्ति के साथ धमे- 
प्रजोत्यादन, द्रष्य का परिग्रहण, घर्माचरभों मै अधिकारसिद्धि के द्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीस्यथं विवाह 
नामक संस्कार कर्ेगाः इतना विशेष है । शेष पूववत्‌ ¦ 

भ्राता मम च्रातुरिति भगिन्या इति वा। पितृब्यादिः कर्ता मम श्रात्‌- 
सुतस्य श्रातृकन्याया इति वा संकल्पोहं कूर्यात्‌ । वरवध्वोः स्वयंकत्त्वे मम 
देवपिश्यक्रणेत्यादि मम भरा सहेत्यादि च संकल्पः 


अपने भाई की कन्या का संस्कार यदि ङ्के करताहै तो म्मम भ्रातुः रेसी संकल्पे 
योजना करे } माई यदि बहिनक संस्कारकरताहै तो समं भगिन्याः देषा संकल्प करे | चाचा; 
आदि मतीज्ञाया मतीजीका संस्कार करतादहै'तो. (मम भ्रान्रृ्ुतस्य' या शग्रातृकन्यायाःः रेसी 
संकल्प कौ कल्पना करे । वर वधू यदि सवयं अपना विबाह करं तो मम देवपित्य्णापाकरणायः 
इत्यादि ओर “मर््ा सष इत्यादि संकल्प करे | 


केचित्स्वस्तिवाचनकाले कन्यादानादिक्राले वा प्रधानेविवाहसंस्कारसंकल्पं 
न कुवन्ति स प्रमाद इति बहुवः। भन्ये तु कन्यादानविवाहृहोमादिसकन्य एव ` 
परानसुकल्पस्तदतिरिक्विवाहपदार्थाभावादित्याहुः । | 


ङ सतेग स्वर्त्रवाचन के समय या कन्यादान गादि काठ.म प्रधान बिवाहसंख्तार का 
संकल्प नहीं करते है, यहं उमकी गलती है, रेसा बहुत से कहते द । अन्यः स्मेग तो कन्यादान, 
~ ५ का संकल्प दरी. प्रधानः संकल्प है, क्योकि उसके अतिरिक्त किक पदार्थं ही को$ नदीः 

सू. कहू | 


पावंणत्रययुतं चाल्दीश्राद्ध इर्यादित्यप्रदिश्यम्‌ | 
मावरकापूजा के अन्त में वरवधृ के पिता अिनक्रे पिता, माता ओर नाना मर गवेहंवे 
प 


भ चेमे 


अपने पिता आदि के उदेश्य ती 


५ 


वण से युक्त नान्दीधाद्ध करे, इसमें सन्देह नदीं हं । 


1 


$ % ५, (= (0 
थ जीष्सिपत्रादीनं चन्दीश्ाद् निष्यः 

मातयवं जीवन्त्यां तत्पा्वंणलोपः ¦ मातामहुमात्रजीवने तत्पावंणसात्रलोपः । 
तथा चोभयत्र पावंणद्रयेनव नान्दीश्राडसिद्धिः । मातुमातामहयोर्जीवने पितुपाव- 

१. शातातपः-'अङ्त्वा मातृयागं तु यः श्राद्धं परििषयेत्‌ } तस्य क्रोचक्माविष्टा हिंसा- 

मिच्छन्ति मातरः ॥' दरूम॑पुराणे -पपुष्यधुैः सनैवेचेमंन्धाने भूषणैरपि । पूजयित्वा मातरगणं कुयाच्छराद- 

घरयं बुधः |` छन्दोगपरिशिष -'क्मादिष्‌ तु सर्वेष मातरः सगणाधिपाः | पूजनी प्रयत्न पूजितां 
पूजयन्ति ताः ॥ प्रतिमासु च शुद्धासु छिखिता वा पयदिषु | अपि वाद्वतपुञ्जघु नेवेदेश्च प्रथग्विधेः । 
रेणुकारिकायाम्‌-“उक्तकाठे विषाहाङ्गं कुर्यान्न न्दीमुखं पित्ता } देशान्तरे विवाहस्चेत्तत्र भवेदिदम्‌ ॥ 

व्रह्मपुणण मे नान्दीश्ादके निमित्त 'जन्मन्यथोपनयने विवाहे पत्रकस्य च | पितन्नान्दी 
मुखान्नाम तपयेद्विधिपूवकम्‌ ॥ वेदव्रतेष्ु चाधानयज्ञपुंसवनेषु च ¡ नवान्नभोजने स्नाने ऊदटायां 
प्रथमातवे ॥ देवारामतडागादिप्रतिष्ठासूत्सवेष च । राजाभिषेके बाखान्नभोजने व्रद्धिसंज्ञकरान्‌ ॥ वन- 
स्थाद्याश्रमं गच्छन्‌ पूर्वः सद्र एव वा | पितृन्‌ पूर्वोक्तविधिना तपयेत्‌ कमसिदधये ।|' शातातपः- मात्र 
राद्धं ठ परब स्यान्‌ पितृणां तरनन्तरम्‌ । वतो मातामहानां च इदो श्रादत्रयं स्मृतम्‌ ॥ निणंयसिन्धु 
मँ नान्दोश्रद्ध करने का दिन-निदँश--“एकषिंशत्यहयन्ने विवाहे दश वासराः } त्रिष्‌ चौरोपन- 
यते नान्दीश्राद्धं विधीयते ॥' 

नान्दीधाद्ध का गाग्यक्त कार--माश्रादधं ठ पूर्वः कर्माहनि ठु पेत॒कम्‌ | मातामहं 
चोत्तरेयुखढो भरादत्रयं स्परतम्‌ ॥ अशक्ते मेँ बृदधशातातपोक्त काल--पूर्वाहे मातुकं भादधं मध्या 
पेतुकं तथा । ततो मातामहानां च बद्धौ भादयं स्मृतम्‌ ॥ इसमे भी भशक्तताद्ये ती 
गाग्यने कहा है-परथग्‌ दिनेष्वशचक्तश्येदेकसिमिन्‌ पूववासरे । श्रादत्रयं प्रकुर्वीत वेश्वदैवं ठ तान्त्रिकम्‌ ॥ 
वृद्धमनुः--'अखामे भिन्नकारानां नान्दीशाद्वब्यं बुधः । पूवचुवं प्रञुर्वीत पृ्वाह मातपूदकम्‌ | 

सांकलिपिक नान्दीश्राद्ध मे गोत्रनामाच॒च्चारण का मविष्योक्त निषेध वचन है ---शशयुमार्थी प्रथ 
मान्तेन बृद्धो संकल्पमाचरेत्‌ । अनस्मद्रडशब्दानामरूपाणामगोत्रिणाम्‌ | अनाम्नामतिलवैश्च नान्दी 
श्राद्धं च सव्यवत्‌ ॥` 

एकं दयी दिन अनेक पु्रौँके संस्कार करनेमे एक स्थान, कार ओरकर्तां के णेक्य से 
नान्दीभाद् एक तन्व्र से एफ दही बार करने का छन्दोगपरिश्िष्ट स विधान है--“गणञ्चः क्रियमाणानां 
` मात्भ्यः पूजनं सङ्त्‌.। सङ्देव भवेच्छराद्मादौ न प्रथगादिषु |` मविष्यपुण के--षपिण्डनि्वेपणं 
कुर्यान्नवा कुर्यादविचक्षणः! शद्धिश्राद्धे महाबाहौ कुखवर्मानरक्य तु |` इस वचन से पाक्षिक 
सपिण्डक नान्दीश्वाद्ध सै गोचनामाचन्वारण का छन्दोगपरििषशोक्त विधान है--'मोत्रनामभिरामचत्य 
पितम्योऽध्य प्रदापयेत्‌ | ना्ापसव्यकरणं न पिन्यं तीथमिष्यते ॥' वसिष्ट---“प्राङ्मुखो दवतीर्थनः 
प्राक्छखेषु कुशेषु च } दत्वा पिण्डानन कुर्वीत पिण्डपात्रमधो मुखम्‌ ॥' इति ! ममाधान प्करण सं 
नान्दीश्राद्ध सम्बन्धी अवशिष्ट बचन युधाविद़ति मेँ देखं | 


५८२ धमेसतिन्धुः [ ततीयः 
पितप्रपितापरहुतत्पि- 


४ श शूष वन्या पततु) ^ ध स्म भकग त ना | 
तुनुहिद्य पितृपावंणम्‌ । तथा च दितुप्रपितामहतत्पितसे नान्दीमुखा इदं वः 
चिः त > पितपित्तः तति 
पा्यमित्यादिप्रयोगः ! पए्रयितारहुमातजीददे पिवृपितःसहुदतिितामहा इत्युहेसः | 

9: गथा 


प्द्यमत्याष्दप्रयोग | 
पितमृतौ पितामहुपरवितामहयीवने पितुः पित्तामहस्य पितामहुप्रपितामहौ च 
न्पम्द्रःयुखा दत्यु्यार्‌ः ¦ 


मातः के जति रहने पर उनका पादण नहीं ह्येगा } केवल नाना के जीवित रहने पर उनका 
क १ षे न € ए (^ 
केव पार्वण न होगा | इस प्रकार दोनों जगह दो पार्दण से दी नान्दीश्राद्ध की सिद्धि होती है; 
माता ओर नाना दनोंके जीवित रहने प्रपिता के पावंण सेदी नान्दीश्राद्वकी सिद्धि होती 
है । पिता ओर प्रपितामह के मरने प्र ओर पितामह के जीते हुए भी पिता, प्रपितामह ओर उनके 
पिता के उदेश्य से पितृपावंण ह्येता है । इस प्रकार पिता पितामह ओर उनके पितरगण नान्दीमुख यह 
आप सब का पाच है इत्यादि प्रयोग होता है} प्रपितामह केवर जीते रहै तो पिता पितामह ओर 

+ ॥ भ्‌ ५ [क (~ [4 क | 

उनके पितामह इस उदेश्य से पावण करे } पिता मर गये हो, पितामह ओर प्रपितामह जीते होतो 


पताके पितामह का भौर पितामहः प्रपितामह का नान्दीमुखाः ेसा उच्चारण करना चाहिये | 


एवं मातमरणे पितामहीमात्रजीवने मातुः पितुः पितामहोप्रपितामद्लौ च 
नान्दीमख्य इत्युच्चारः । प्रपितामहीमात्रजीवने मातुपितामहयौ पितुः प्रपिता- 
मही च नान्दीमुख्य इत्युच्चारः। पितामहीप्रपितामह्योर्जी वने मातुः पितामहस्य 
पितामहीप्रपितामद्यौ चेत्युच्चारः1 सृख्यमातृजीवने सापनमातुमरणेऽपि न 


मातुपावंणम्‌ । 

हसी तरह भाता के मरने पर केवर पितामही के जीते रहने पर "मातुः पितुः पितामदीप्रपि- 
ताम्लौ च नान्दीमुख्यः एेसा उचारण करे } केव प्रपिवामही के जीते रहने पर॒ “मातवरपितामद्यौ 
परदुः प्रपितामही च नान्दीमुख्यःः एेसा उचारण करे } पितामषी प्रपितामही के जीते रहने पर "मात 
पितामहस्य पितायदीप्रपितामद्यौ चः एेसा उच्ारण करे । मुख्य माता क जीते रहने पर सौतेखी माता 


के मरने पर भी मातपावण नहीं होता 


एवं मुख्यपितामहीजीवने पितामद्याः सपत्नीमतावपि तया सह न मातु. 
पावें, कितु पूर्वोक्त एवोच्चारः! एवं प्रपितासहीसपत्नी विषयेऽपि । एवं म॒ख्यमा- 
तामहीजीवने तत्सपल््यादिमरणेऽपि न मातामहादीनां सपत्नीकत्वेनोरचारः, कितु 
केवरानामेव । दश मातुजीवने सापत्नमातुर्म॑तौ केवलानामेव पित्रादीनामुदेश्च 


इति सिद्धान्तात्‌ | | 

इसी प्रकार मुख्य पितामही के जीते रहम पर पितामही की सौत्तके मरने पर भी उसके 

साथ पविण नहीं होता, किन्तु परे के हुए के अनुसार उच्वारण करे } इसी तरह प्रपितामहीं 

की सौत के निषय मेँ मो । एवं मुख्य मातामही की जीते हुए उसकी सौत के मरे पर मी मातामह 

दि का सपत्नीकत्वे से उचारण नदीं होगा, किन्तु केवक मावायहं आदि का उचारण होगा । कारण 

किं. दशदिं श्रा में माता के जीवित रहने ओर सौतेखी मोँ के मरने पर केवर पिता आदिकेदी 
उचारण करने का सिदधान्व ३ । 


परिच्छेदः पू० | युवा्िव्रति-हिन्दीव्याख्याखहितः ५०३ 


न 


अथं मातामहमृतौ मातुः पितामहजीवने मातामहतत्ितारहप्र {तः मह! 
इत्युच्चःरः ¦ मातुः भ्रपितामहमाव्रजीवने मातामहमातृपितामहू साठामहस्य 
प्रवितामहश्च नान्दीमुखा इत्युच्यारः । दयोर्जीवने मातामहभातुः पितामहस्य 
पिताम॑हप्रपितामहौ च नान्दीमुखा इ्युच्चारः । 

मातामह (नाना) के मरने ओर माता के पितामह के जीवित रहने पर मातामहं उसके पिता- 
मह प्रपिवामह नान्दीडल का उच्चारण करे ¡ मातां के केवछ प्रपितामह के जोते रहने पर॒ मातामदं 
ओर माता का पितामह ओर मातामह का प्रपितामह नान्दी ेसा उचारण करे । दोनों के 
जीवित रहने पर मातामह ओर्‌ माता का पितामह प्रपितामह नान्दीुख का उच्चारण करे । 

अथ जीवत्पितकदिदेवताविचारः 

अथ जीवत्पितृको मृतमातृमातामहश्च विवाहोपनयनजातकर्मादिषु पुत्र 
संस्कारेषु मातृमातामहपा्वंणद्वयमेव कुर्यात्‌ । मातर्यौप जोवत्यां "मातामहपावं- 
णमेव । मातामहजीवने मातृ मरणे जीवत्पितृकः सुतसंस्कारे मात्पाकंणमेव्‌ देव- 
रहितं कुर्यात्‌ । त्रिष्वपि जीवस्यु दुतसंस्कारे पितुः पित्रादीनुदिश्य पावण्त्रय 
कुर्यात्‌ । तिष्वपि जीवत्सु सुतसंस्करे नान्दीश्राद्धलोप एवेति पक्ञान्तरं बरन्थारम्भे 
उक्तम्‌ । | ` 
जिसके पिता जीते ह, माता ओरनाना मर गये दी तो विवाह, उपनयन भौर जात 
क्म आदि पुचर-संस्काये मेँ माता ओर मातामह कादो पाण हीकरे। माता यदिजीवितदयतो 
मातामहका पार्वण द्यी करे! मातामहके जीते रहने ओर माताके मर जनि पर जौवसि- 
तृक अपने पुत्र-संस्कार मे देवरहित मातृपावंण ही करे। तीनों के जीते रहने पर अपने 
पु के संस्कार मे पिता के पिता आदि तीन के उदेष्य से तीन पावेण करे | तीनों के जीते 
रहने पर अपने पुत्रके संस्कार मेँ नान्दीश्राद्ध का छोप ही होता है, इस दूसरे पश्च को मन्थ के भारम 
हीमे कहा है। 

दवितीयविवाहसमावतंनाधानादिषु स्वसंस्कारेष नान्दीश्राद्ध कुर्वन्‌ जोवति- 
तुकः पितुः पित्रादीनुदिद्य पावंणत्रयं कुर्यात्‌ । पितुर्मा्पितामहीप्रपिता मह्यः पितुः 
पितृपितामहभपितामहाः पितुर्मावासहमातुः पितामहमातुः प्रपितामहा नान्दीमुखा 
इति तत्रोच्चारः । अतर पितुर्मात्रादिजीवने तत्पावंणलोपः। मृतपितुकस्तु स्वेपित्रा- 
दीनुदि्षयेति त्वसंदिग्धम्‌ । पितुपितामहुयोर्जीवने पितामहस्य मात्रादिपावंणत्रयो- 
हेः । याणां जोवने पितृपावंणकोपः। तत्र सुतसंस्कार इव स्वसंस्कारे मात- ` 
मातामहयौः पावंमाभ्यामेव नान्दीधाद्धसिद्धिः । पित्रादित्रयजोवने मातृमातामह- 
योश्च जीवने प्रपितामहस्य पित्रादिपावंणत्रयोहेयेन नान्दोश्राद्धम्‌ । | 

द्वितीय विवाह, समावर्तन ओर आधान आदि अपने .संराये सँ नान्दीश्राद्ध केरता हुभा 
जीवदितरक अपने पिता के पिता आदि तीन के उदेश्य से तीन पावंण्‌ कुरे । पिता की माता, पितामही 
~ का _ न> न # 


५ 


श्ल 


. ~ १, गरह्यपरिशिष्टे--“जीवत्पितृकःसुतसंस्कारेषु माव्रमातामहयोः यातस्य जीवन्त्यां मावा- 
मदस्येव कुर्यात्‌ इति । 


५०४ धमश्धिन्धुः | तृतीयः 


आरः प्रपितामही, पिता के पितः पितामह ओर प्रपितामह, पिता के मातामह, माता के पितामह, साता 
छ प्रपितामह देखा त्‌ान्दीभुखमं उच्चारण कृरे | इसर्मे परिताकी माता ञ्‌ दिके जीते रहने प्र्‌ उनके 
पार्वण कालोप दहता है) गृतपितूक् तो भपने पिताआओदि तीन के उदेश्य से नान्दीश्राद्ध करे, इसे 
देह नहीं है । पिता पितामहं के जीते रहने पर पितामह कौ माता आदि का तीन पावेण के उदेश्य 
से उद्धारण करे । तीनो के जीते रहने पर्‌ पिठपावेण का रोप होता है । उसमे पुचरसंस्कार कौ तरह 
अपने संस्कार मेँ माता ओर मातामहकेदो पावण ही से नान्दीश्राद्ध की सिद्धि होती है| पिता आदि 
तीनों ॐ ओते रहने ओर माता तथा मातामह के जीते रहने पर्‌ प्रपितामह के पिता आदि तीन के 
उदेद्य से नान्दीश्राद्ध होता है) 
एवं प्रथमविवाहेऽपि कत्र॑न्तरामावाद्वर एव नान्दीधाद्धं कुवन्‌ मृतपितृकः 
स्वपित्रादीनुदिश्य' “जीवत्पितृकस्तु पितुः पित्रादीनुदिश्य कुर्यात्‌ । जीवत्पितृपिता- 
महस्तु पितामहस्य पित्रादिपावंणत्रयोहृशेन, प्रपितामहस्यापि जीवने प्रपितताम- 
हस्य पित्रादिपा्वंणत्रयोहेशेन वा पितुपावंणलोपेन वा नान्दीश्राद्धम्‌ । अत्र सर्वत्र 
पितुः पितामहदेर्वा पित्रादिपावंणोहेशपक्षे स्वमातुमातामहयो मरणेऽपि न स्व- 


मात॒मातामहयोः . पावंणं, कितु पित्रादेर्मातुमातापहयोरेवेति ज्ञेयम्‌। इति 


© 


जीवत्पितुकनान्दीश्वाद्वप्रयोगः। | 

इसी प्रकार प्रथम विवाहम भी दुसरे करने वाटे के अमाव सेवर ही नान्दीश्राद्ध करता 
हुआ गृतपित्रक अपने पिता आदि तीन के उदेश्य से उचारण करे जीवपित्रक तो अपने पिता के 
पिता आदि के उदेश्य से केरे ¦ जिसके पिता पितामह दोनों जीतेहों वह तो पितामक्के पिता 
आदि तीन के उदेश्य सेकरे। प्रपितामह के भी जीते रहने पर प्रपितामह के पितः आदि 
तीन का तीन पावंण के उदेश्य से अथवा पितृपा्व॑ण के ठोप करके नान्दीश्राद्ध करे | 
यँ सव्र पिता ओर पितामह आदि के पिता आदि के पावंण के उद्देश्य पक्षम अपनी माता 
ओर मातामह के मरने पर मी अपनी माता ओौर मातामह का पावंण न करे, किन्दु पिता 
आदि की माता ओर मातामह ही का करे, यद जानना चाये । जीवसिपितरक नान्दीभाद का 
प्रयोग सस्त ) 


अथ पित्रन्यकत्‌कनन्दीश्ाद्धप्‌ 

यदा तु कन्याविवाहं पूत्रस्योपनयनं प्रथमविवाहुं च पितुष्यमातुखादिः करो- 
ति तदा संस्कायंस्य मृतपितुकत्वे भस्य संस्काय॑स्य पितुपितामहप्रपितामहा 
॥ि ` ` १. हेमाद्रि िष्णुका वचन है “पितरि जीवसि यः आदं उयि्ा पिव ज ९. हेमाद्रि में विष्णु का वचन है "पितरि जीवति यः श्राद्धं कु्यायेषां पिता कुयततिषां, 
पितरि पितामड च जीवति येषां पितामहः, पितरि पितामहे प्रपितामहे च जोवति मैव कुयात्‌ ! यस्य 
परित भतः स्यात्स पितरे पिण्डं निधाय प्रपितामहात्पसम्यां दद्यात्‌ । यस्य पिता पितामहश्च प्रतौ स्थातां 
स ताभ्यां पिण्डो दत्वा पितामहपपिवामहाय दयात्‌ ।' मातामहानामप्येवं श्रद्ध कुर्याद्‌ विचक्षणः | 
मन्तरोहेन धथान्यायं शेषाणां मन्त्रवर्जितम्‌ | | | 

. _ यज्पाव्वे--श्ीवेत्‌ पितामहो यस्य पिता चान्तरितो भवेत्‌ । पितुरेकश्य दातम्यमेवमाहरम- 
नीषिणः ॥” जीवित पितामह के विषय मे सत्यवत ने कहा है--“पितामहे स्थिते यस्य पिता यदि विप. . 
दते 1 दौ पिण्डवेक्नामानवंकश्च प्रपिवामहे ॥ दौ पिण्डौ पितृ नाम्नैव  दयाज्ीववितामहः | परपिताभ्‌- 
इस्य चेवेक पितुः प्रत्याग्दिकादिषु ॥ इति । 


रिच्िदः पूर | दुषाविष्हि-हिन्दीश्याख्याख हिः ५०५ 


इत्यादिप्रयोगं र्यात्‌ । सोदरश्रातुरनोच्चारे विशेषः, च्रातुः पित्रादीनां संस्का 
यपित्रादीनां चैव्यात्‌ । सापललश्राता तु संस्कायंस्य साद्ररितापदुभतामदह्य 
इत्याचनच्यारयेत्‌ 1 संस्कायंमात॒जीकने तत्पावंणलोप 
जब कन्याका विवाह, पुत्र का उपनयन ओर प्रथम विवाह चाचा या मामा द्वाद 
करते हों तव जिसका संस्कार किया जारहा दहो उसके पितामर गयेयं तोष्सी स्थिति मं इस 
संस्कार्यं का पिता-पितामह-प्रपितामह रेसा प्रयोग करे] सहोदर माईकर्ता दो तौ उच्चारण मं कई 
विशेषता नदीं है, क्योकि भाई ओर संस्कायं के पिता आदिका रेक्य है । सौतेखा माई तौ जिन्तका 
संस्कार किया जा रदा है उसकी माता, पितामही, प्रपितामही इध्यादि उचारण कर । संस्कार बालं 
की माता के जीते रहने पर उसके पादणकारोपहोता दै) 
संस्कायंस्य जीवत्पितकतवे मातुलादिः कर्ता संस्कायंपितुः सातृपितामहीप्र- 
पितामह्यः संस्कायंपितुः पितुपितामहप्रपितामहा इत्यादयुच्चायं तत्ितुः पित्रा- 
दिपा्वंणत्रयं कुर्यात्‌ । संस्कायंस्य पितृपितामहयोर्जीवने मानुलादिः संस्कयस्य 
पितु्मव्रादीन्‌ सातामहादीश्चोदिश्य पावंणद्रयं कुयात्‌ 1 वतुवगडइयाचयजः वने 
एकेकवगंपावंणम्‌ । पितुवंगंत्रयाद्यलौवने मातुलादिः पितामहस्य मात्रादिपावं- 
णत्रयोहेशं कुर्यात्‌ । 
संस्कार्यं के पिता जीवे ह्य ओर संस्कार करने बाछामामा आदि द्योतो संस्कायके पताकी 
आता, पितामही, प्रपितामही तथा संस्कायं के पिता के पिता, पितामह, प्रपितामह इत्यादि उचारण 
करके उसके पिता के पिता आदि का तीन पार्वण करे । संस्कायं के पिता, पितामह के जीते रटने पर 
मामा आदि सस्कार बाज्ते के पिता माता आदि ओर मातामहादिके उदश्यसे दौ पावेण करं | पिता 
ऊ वर्गद्रय के नहीं जीते रहने पर एक एक गं का पावण करे । पिताक तीनां वं आदि के नदी 
जीते रहने पर मातुर आदि--पितामह की माता आदि का तीन पावेण के उदेश्य से कर) 


पितामहस्य माच्रादिजीवने तत्यावंणलोपः पूववत्‌ । पितुव्ये जीव्ितृक- 
संस्कारकतंरि नोच्चारे विशेषः, संस्कायंपितुः पित्रादीनां पितृव्यस्य पित्रादीनां 
चेव्यात्‌ । पितामहस्य संस्कतुं 3 संस्कायंपितृमरणे संस्कायंस्य पिततः मम पितृ 
पितामहौ च नान्दीमुखाः संस्कायंस्य सच्रादयो मातामहादयश्चेत्यायुच्चारः | 
संस्कायंपितजीवने पितामहः कर्ता स्वमातृपितु मातामहुपावंणानि ममेति पदरहि- 
तानि तत्सहितानि वोच्चारयेत्‌। एवं प्रपितामहे कतंयंपि योज्यम्‌ । 


पितामह की भाता आदि के जीते रहने पर उसके पावण का छोप पले की तरह होगा । जीव- 
व्पितरक का संस्कार यदि चाचा करता दयो तो उसके उचारण में कोर विशेषता नदीं है, क्योकि संसार 
करिये जने वेके पिता के पिता आदि का अओौर चाचा के पिता आदि का रेक्य है| चिका संस्कार 
किया जा रहा है.उसके पिता के मस्ते पर पितामह संस्कार करने बाहौ तो संस्कायं का मेरे पिता 
पितामह नान्दीमुख ई संस्कार बाले के माता आदि ओर मातामह आदि, पेता उवार करं । संस्कृर 
वाज्ञे के पिता के जीते रहने पर पितामह कर्ता ह्यं तो अपने माता पिता ओर नाना के पावणमें 
शममः. दस पद्‌ से रिद या सदित का उच्चारण करे ! इस प्रकार प्रपितामह के.कतां होने पर मी 
योजना कर छे | 


५० धमेसिन्धुः [ तृतीयः 


1, 


दातुमशव्नुवता कन्यादानाधिकारिणां त्वं कन्यादानं कुविति श्राधित्तो यः 
परकःयकन्यां दातुनिच्छति यश्च सुवर्णेनात्पीयां कृत्वा अनाथां ज्ञात्रा वाञन्य- 
कन्यां दातुभिच्छति सोऽपि संस्का्यायाः कन्यायाः पित्रादीनुच्चारयेत्‌ । तस्याः 
पितृजीवने तदीवमात्रादीन्‌ तस्या वरगंत्रया्यजोवने पितुः पित्रादौनिति यथाच भ- 
वमू द्वम्‌ । इति पित्रस्यकतं कनान्दीश्र!ढप्रयोगः । 
कन्यादान का अधिक्रारी दान करने मँ असमथं दोक किसी अन्ये प्राथन!करताहै कि 
दुम उन्यादान कये तो वह प्रायित-व्यक्तिजो दूसरे कीक्न्याका दान करना चाहता है ओरजो 
सोना देकर अपनी कन्या बनाकर अथवा अनाथ जानकर अन्य कन्या का दान करना चाइता है वह 
मी संस्कायं कन्या के पिता आदि का उन्च।रण करे | उस कन्या कै पिता के जीते रहने पर उसकी 
माता आदि का उसके तीनों वगं के पुष के नहीं जीते रहने पर पिताके पिता आदि की जैसा 
उचित दही कल्पना करल । पितासे भिन्न कर्तां के नान्दीश्राद्ध का प्रयोग समाति। 
¢ 
अथ दत्तककतृत्वे व्यवस्था 
५ ड २ 
दत्तकन्यायां विवाह कुर्वन्‌ प्रतिग्रहीता पिता स्वपित्रादीनुदिश्यव कुर्यात्‌ । 
दत्तकस्तु पुत्रो यदि अधिकायंन्त रभावाल्लन्धजनकपितुघनस्तदा जनकपित्रादीन्‌ 
प्रतिग्रहीतुपित्रादीश्च पितरौ पितामहौ प्रपितामही च नान्दीमुखा इत्येवमुच्चायं 
श्राद्धं कुर्यात्‌ । एवं मातृपावंणे मातामहपाव॑मे च द्विवचनप्रयोग ऊद्यः । 
दत्त कन्या का विवाह करने बाला प्रतिग्रहीता पिता अपने पित्ता आदि के उदेदय से ही करे ! 
दत्तक एच ती दूसरे अधिकारीकेनहोने से पितासत यदि धन प्राप्त किया हयो तो बह अपने पेदा करते 
बर पिता आदि का ओर प्रतिग्रहीता के पिता आदि का “तसै पितामह्यै प्रपितामहौ च नान्दीमुखा 
एसे ही उच्चारण करके श्राद्ध करे | रेमे दी मातृषाव॑ण ओर नाना के पार्वण सें द्विवचन का प्रयोग 
कल्पनीय है । | 
यदि चुं जनकधनग्रहुणिऽधिकायन्तरसत्छदलश्वजनकधनस्तदा प्रतिग्रहीतु- 
पित्रादीनेवोदिष्य कुर्यान्न पितृद्वयोहे्ेन । अत्र सवत्र संभ्रमेण क्वचित्कचिन्मा- 
ह ष ~ ~ 
तृपावंणपितृपवंभयोः क्रमवेपरीत्यपतिऽपि स क्रमो न विव्लितः | 
यदि पिता के धनछेने मे दसरा कोई अधिकारी हो इस कारण पिता का धन नहीं प्राप्त किया 
दो तेव प्रतिग्रहीता के पिता आदिक उदेश्यसे श्राद्ध करे, दोनों पिताओं के उदेश्यसे न करे | 
यँ सवे कदी-कदीं मात्पावंण ओर पितृपाकंण मँ भ्रमसे विपरीत क्रम हो गया दहो बह क्रम 
विवक्धिव नदीं है । ू 
अथ परवेखक्रमादिकम्‌ | 
+ ०, दः. ~ त € + क्कः 
सवत्र नादीश्नाद्धेमु पूवं मातुपारवंणं ततः पितुः पार्वणं ततो मातामह- 


१. प्राथित व्यक्ति यदि वह असगोत्र भी दौ तौ घम॑बुद्धि से उस परषटीय-कन्या का दाने 
करे जसा मदनरून में स्कन्द्‌ का वचन है-“आत्मीकृत्य सुवर्णेन परकीयां ठु कन्यकाम्‌ । घर्मेण 
विधिना दानमसगोषरेऽपि : युज्यते ॥' इति ! | र | 

२. नान्दीश्राद्ध मे शातादपोक्त भातपूवक . भद्ध का मिर्दैश है-“माटृभादं -ठ पूव॑स्वात्‌ 
पितृणा चदनन्तरम्‌ । ततो मातामहानां च बृद्धो ्राद््रयं स्मृतम्‌ ।" इति । ~ ` 


परिच्छेदः पू० | ह्धविदृति-हिन्द्धीष्याख्याखदहिवेः ५०ॐ 


स्येति क्रमस्य निश्चितत्वात्‌ । बह्वयकाव्यायनेर्मातिपितामहीप्रपिहासह्य इत्यादि- 
नाऽऽनुलेम्येन पाव॑णव्रयेऽप्युच्चारः । तैत्तिरीयादिभथिस्तु प्रपितामहवितामहपितर 
इत्येवस्मदिना ब्युत््रमेगोच्चारः कार्यः | 
सब नान्दीधाद्ध मे पदे माद्पा्व॑ण, उरुके बाद पिवरपावण, उसके बाद नाना कां पावण, 
इस क्रम का निश्चय है| अच कात्यायन वाले माता-पितामदही-प्रपितामद्ी इ्यादि आनुलोम्ये 
तीनों पावेण मे उच्चारणकं | तेन्तिरोयं आदि बलेितो प्रपितामह, पितामह ओर पितः इस्त 
प्रकार विपरीऽ से उच्चारणं करें | 
एकसंस्कायंस्यानेकसंस्काराणां सहानुष्ठाने नान्दीश्नाद्धं सदेव । एवं यभ्‌- 
ल्योद्र॑योः पत्रयोः कन्ययोर्वा विवाहोपनयनादिसंस्काराणां सहेवानुष्ठानेऽपि नान्दी- 
श्राद्धं सकृदेव । यमलयोः संस्काराणामेकमण्डपे एककाले एकेन कर्त्रा सहुकरणे 
दोषो ` नेत्युक्तम्‌ । 
पक संस्कार बे के स्थान मँ अनेक संस्कारों कोसाथ करनेमं एकदी बार नान्दीभाद्ध 
होता है । इसीतरह यमक ८ जोडुबां ) पुत्र ओौर यमल कन्या के विवाह आदि संसछरोको साथदही 
करने पर नान्दीभाद्ध णक ही बारकरे} ओडक के संस्कारोको एक मण्डप में एक समय ओर 
एकदहीकर्ताद्वारा साथ करनेमे दोष नदीं है, रेसा कह चुके दै । 
प्रथ नान्दो्द्रऽनाचचुकल्पाः 
नान्दीश्राद्ध अन्नाभवेआममामाभावे हिरण्यं दद्यात्‌ । हिरण्याभावे युग्म- 
ब्राह्मणभोजनपर्याप्तान्ननिष्क्रयीभूतं यथाशक्ति किचिद्‌ द्रभ्यं स्वाहा न ममेति वदेत्‌ । 
अन्यः सर्वोऽपि विशेषो गर्माघानप्रकरणे विस्तरेणोक्तस्तत एवानुसन्धेयः । इति 
नान्दश्राद्धम्‌। 
्दीश्रादर मे अन्न के अभाव में कच्चा अन्न, कच्चा अन्न के अमावस ुवेणदे। 
सुवंण के न होने पर शुग्म-्राह्मणभोजन-प्यपतामान्न-निष्कयीभूतं यथाश्चक्ति किञ्चिद्‌ द्रव्यं सवाहान 
ममः एसा कडे ¡ अन्य सव विशेषताएं गर्माधान प्रकरणम विस्वारसे काहे वहीं पे जानना 
चाहिये । नान्दीश्राद्ध समाप्त । 
ततो मण्डपदेवतास्थापनं ग्रहयज्ञश्च स्वस्तिवाचनात्पूवं नान्दीश्राद्धोतरं वा 
क्यः । 
, इसके बाद्‌ मण्डप देवता का स्थापन ओर ग्रह्यक्च स्वस्तिवाचन के पिले या नान्दी-भाद 
के बाद करे । 
| अथ सीमान्तपूजनम्‌ 
अथ कन्यादाता वरगृहं गतः करिष्यमाणकन्याविवाहाङद्खतवेन वरस्य सीमाः. 
न्तपूजां करिष्ये इति संकल्प्य गणेशवरुणो संपूज्य वरं पादप्रक्नालनवस्लगन्ध- 
९. पसा्चरः-- "एकस्मिन्‌ वत्सरे प्रप्ते छरर्याद्‌ यमल्नातयोः । क्षौरं चैव विवाहं च मौज्ञी- 
बन्धनमेव च | भद्कारिकायाम्‌-- “एकस्मिन्‌ वत्सरे चेव वासरं मण्डपे तथा} कतव्यं मङ्गं 


स्वलोप्रत्रोयंमल्जादयोः इति }. . ` 
२. विष्रौष मूरवचनः गर्मधान प्रकरण की सुधाविः ति मे देखं | 
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युष्पनी राजनेः संपूज्य यथाचारं दुग्धादि प्राश्चयेत्‌ ! ततो वरो 'द्धलयोषेर्वा- 
हनारूढो वधृगृहं गच्छेत्‌ ¦ वरपिता वधूं व्लादिना पूडयेदिति यथाचारम्‌ । 
कन्या देने बारा वर के धर्‌ जाकर क्रिये जने बाले कन्या-विवाह केश्रंगहोनेसेवरकी 
सीमान्तपूजा करूगाः एेसा संकल्प करके गणेश वरुण को. प्रूजकर वर का पादप्रक्षाखन, व॒द्, गन्ध, 
दु ओर नीराजन से पूना कर ञआचार्‌ के अनुसार दूध आदि का प्राशन करावे । उसके जाद्‌ 
वृर मंगर शब्दों से सवारी पर चद्क्र वधू के धर जाय) बरका पिता बहू कौ पूजा वच्नादि से जेसा 
दुलाचार दह्ये करे | 
रग्नदिने कन्यापिता कन्या वा अन्योन्यालिद्धितगौ रीहरयोः प्रतिमां सुवणं- 
रोप्यादिनिर्मितां कात्यायनीमहारक्ष्मीशचीमिः सह पृजयेत्‌ । तत्र कोणचतुष्टय- 
स्थापितकलशश्रेणीनां मध्ये उपलयुतदषदि वले वा तण्डुलपूरणे गौरीहरौ मन्तरेण 
पूजयेत्‌ । तत्र- 
सिंहासनस्थं देवली सर्वालकारसंयुताम्‌ । 
पीर्ताबरघरं देवं वचन्दराधंङृतरेखरम्‌ ॥ 
करेणाधः सुधापूणं कलं दक्षिणेन तु । 
वरदं चाभयं वामेनारिरुष्य च तनुप्रियाम्‌ ॥ इति ध्यानमन्त्रः । 
गोरीहर महेन सवमद्धर्दायक । 
पूजां गृहाण देवेश सव॑दा सङ्कल कुरु ॥ इत पृजामन्वः | 
कन्यादेहप्रमाणेन सक्तविशतितन्तुभिः कृतया वतिकया दीपं प्रञ्ाल्य सुवा- 
सिनीब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । इति गौरहरपृजा । 
रग्न के दिन कन्या का पिता अथवा कन्यां परस्पर आछिगन करती हई पाव॑ती-शेकर की 
मतिमा को जो सुवणं ओौर चान्दी आदि से निर्मित छो, कात्यायनी-महार्दमी-सती के साथ पूजा 
करे । वहां चारो कोने मे स्थापित चारो क्शों के बीच म॑ लोढा गौर सिकबट पर या तण्डुलपूरणं 
वख मे गौरी ओर हर की मन्न से पूजा करे । उमे सब अलंकारो से युक्त सिसन पर बैठी हई 
देवेशी को पीताम्बर धारण करने बाड देवता अर्धचन्द्र को सिर म ख्गाने बे शंकर मगवान्‌ को 
दिने हाथ से अदत मरा क्श ष्थि हुए अमय जओौर वर देने वले तथा बाण हाथ से परवती का 
आछिगन करते हुए शंकर का ध्यान करे } इ गौरी्र ! महेशान ! सम्पूणं मंगर को देने बजे ` 
दे देवेश मेरी पूजा को ग्रहण करे । कन्या के शरीर के नाप से २७ गुना डोरे का दप जलाकर 
` सौभाग्यवती भौर ब्राहमणो को भोजन करावे ¦ गौरीहरपूला समाप्त । | 
अथ विष्टरलचशम्‌ 
पञ्चविरतिदर्माणां वेण्यग्रप्रन्थिसंयुतो छम्बाम्रो विष्ठरः संपा: । 


नुमा 


घोषं च गीतकम्‌ ! छद्धयथ कारयेद्‌ विद्रानमङ्गल्विनाशनम्‌ ॥ बलिकि्मणि यात्रायां प्रवेशो नव- 
वेश्मनः । महीत्सवे च मङ्गल्ये तत्र क्नीणां शुमघ्वनिः ॥' वधूषहं = ऋन्याग्हम्‌ ! तदुक्तं वैखानस- 
गह्य -“कन्यायृहं सद बान्धवैगत्वाः इति । 


२, स्मृतिः--पश्चरविंशतिद्माणां वेण्यप्रे अन्थिमूषिता । विष्टरे स्वयचेषु रक्षणं परिकीरवितम्‌ 
॥ (न क (८ ५ करन ~ ८ ४५ 
` परिशिष्ट भ विष्टर का रक्षण है-“पञ्चाशद्धि्मवेद्‌ अह्या- वद्रधेन तु विष्टरः । ऊध्वंकेदो 
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पन्रीस इशोंकी वेणी बनाकर आगे गांठ देकर अप्रभाग छम्वा बनावे, उसी को विष्टर 
कहते है | 


हिः 
४ 
श्रू भु घ्र ५ क नव ४५ नशः | 
¶ ५ प 1.9 &० २ * शु ॥ 
, "4६२२६५५ 


तरस्य या भवच्छ्ा तच्छा 
मधुपक; प्रदातव्यो दन्यश्चाखेऽपि दातरि ॥ 
दयथिमधुमिश्ं मधुपकंः। तत्र दध्यलाभे पयो जलं वा, सध्वलाभे सर्विगुंडौ 
वा प्रतिनिधिः । रगृहामतं स्नातकं वरं मधूपकंणाहयिष्ये' इति संकल्पः । वरस्य 
रिर्तयो्टाहे तु स्नातकमिति पदलोपः ¦ ततो यथागृहं मधुपकप्रथोगो ज्ञातव्यः : 
एवं शः श्रेष्ठविप्राः राजा चेति गृहाभता यज्ञे वृता ऋत्विजश्च सरबुपकेण्‌ पज. 
नीयाः । ऋत्विगादीनामपि अच्यंशाखयेव मधुपक न तु दातु्ाच्लया | 
वरकीजो शाखा हो उस शाखा ओर ग्रह्यसे प्रेरित होकर अन्य-शाखीव-दाता के रहने 
पर भी मुपकं देना चाहिये । दही ओर मधु भिखा हुखा मधुपक होता है । उत्तमं ददी न मिलने पर 
दधया जर डले) मधुकेन मिल्नेपरषी या गुड ङे । धरम अयि हुए स्नातक षरको भ्रु 
पक सेमे पूजा करलगाः एेसा संकल्प करे } वर के दूसरे विबाह मं तो स्नातक इस पदको दय 
उसके बाद जैसा गह्य में मधुपक का प्रयोग्य वह करे) इसी प्रकार षर मं आने पर गुरु, भेष्ठ- 


ब्राह्मणो ओौर राजा की तथा यज्ञ मेँ व्रत होने पर ऋत्विक्‌ कौ मधुपक से पूजा करनी चाहिये 
ऋस्विक्‌ आदि का भी पूजनीय की शाखा से ही मधुपक कर, दाता कौ शाला से नदी | 


जयन्तस्तु- सवत्र यजमानश्चाखयंव मधुपक इत्याहु }- अत्र गन्धपुष्पधूपदीप- 
पृजान्ते उपहारो माषविकारसहितो मोजनाथं देयः । एवं मधुपक तत्पवे वा 
करत भोजनायेव व रायोपोषितो दाता कस्यां दद्यात्‌ । | 
जयन्त तो--सवब जगह यजमान की शाखा से ही मधुपक दे, एसा के हँ | इसमें गन्ध, पुष्प, 


धूप ओौर दीप से पूजा करने के वाद्‌ भोजन के ल्यि उदं के विकार के सदित दे । इसी प्रकार मधुपक 
मेया उसके पूवं मे मोजनकरिएः हुए ही वर को उपवास क्या हुआ दाता क्न्याकोदे। 


भवेद्‌ ब्रह्मा कम्बकेशस्तु विष्टरः ॥ दद्षिणावतन्रह्मा च वामावतस्तु विष्टरः | ववि्टरन्िदठद्रत्ति- 
मानः कौशो रज्जुविरोषः इति भव्यक्ञः । श्रादेद्यमात्रं च्रिदतं कोयं वा काचचनिर्मितम्‌ः इति रेणुकः} 
"पञ्चविदातिदभ॑तदणमयं कूर्चम्‌ इति हरिहरः । स्पूत्यन्तर मँ कुदासंख्या का नियम नदी कहा है--. 
यज्ञवास्छनि मुष्टौ च स्तम्बे दमंवयै तथा । दभसंल्या न विदिता विष्ठरस्तरणेषु च ॥' इति । 

. १ गह्यपरिशिष्ट मवरकीश्ालासे दी सधुपके का निदेश है--शवरस्यया मवेच्छाला 
तच्छाखा गष्यचोदितः | मधुपकः प्रदातन्यो क्चन्यशाखेऽपि दातरि } "यः स्वशाखां परित्यज्य प्रशाखा 
समाश्रयेत्‌ । दुर्मेधाः स त॒ विज्ञेयो मोघं तत्तस्य. चेष्टितम्‌ |' अवरे उच्छिष्टस्येद मन्तोच्चारणं 
युक्तम्‌ , तदाह स्मृतिः--ताम्बुरे्लुफटे चेव शक्तस्नेदायलेपने । मधुपकेः च सोमे च नोच्छिष्टं मनुर 
ब्रवीत्‌ ॥' इति | 

२. विष्णुधर्मोत्तरे--दध्यलमे पयः कायुं सध्यजाभे तथां गुडः । धरतप्रतरिनिधिं कुयात्‌ प्रयो. 
वा दधि.वी द्रप} इति ।, 
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अथ संग्दधदीस्थापनभ्र 
दशपलमिततास्रवटितं षड ङ्गलोन्नतं दादश द्कल्विष्वृतं धटोयन्त्रं कुर्या 
दिति सिन्धु 
दादशाधंपलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्धरैः। 
स्वणं मापैः कृतच्छिद्रं यावस्रस्यजरुष्टुत्‌ ॥ 
इति तु श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे उक्तम्‌ । अस्यार्थः अशीतिगुज्ञात्मकः कपः 
अस्येव सुव्ण॑संज्ञा । कष॑चतु्यं परम्‌ । तथा च बट्पलतास्रविरचितं पात्र 
विरतिगुञ्चोन्मित्तसुवणंनिर्मितचतुरङ्गल्दीवंसलाकया सूरे कृतच्छिद्रं कुर्यात्‌ 1 
तेन दिद्रण यावल्प्रस्थपरिमितं जलं प्रविशति तेन च प्रस्थजलप्रणेन तत्पातर 
जे स्तं भवति तत्पात्रं घवटीकाल्प्रमाणम्‌ । तत्र प्रस्थमानं तु षोडश्चला- 
्मक्रम्‌ , 


पलं सुवर्णाश्चत्वारः कुडवः प्रस्थमाढकम्‌ । 
द्रोणं च खारिका चेति पवपव चतुगुण म्‌ ॥ इत्युक्ते ; । 
दस पल ताम्बेका बनाया हभ श्र॑युरुऊंचा, बारह श्चंधुर चौड़ा घटी-यन्त बनावे, 

यह निणयसिन्छु मेँ है । तृतीयस्कन्ध मागवत में कहा है कि ८० गुंजा का क्षं होताहे। इसीका 
सुवणं नाम है ! ४कषं का एकं पर होता है। इसे ६ पलकरे ताम्बे का बनाया हुभा पत्र बीस गुंजा 
परिभित उुवणनिर्मित्त चार अंगुख की छ्म्बी शलक्रा से बीच में छेदं करे । उस्तछेद से जवर तक सेर 
भर जल उस पात में प्रवेद करता है ओर उसके सेर भर अर भरने से वह पाच जक में इव जाता है, 
वही पात्रघदी कालकाप्रमाण है | प्रस्यकरा मानतो षोडश पक का होता है क्योकि चार सुवणं का 
प होता है । कुडव, प्रस्थ, आद्क, व्रण भौर सारिका, ये पूर्वं पूवं से चौगुने होते ई । इस प्रकार 
छ पल का ऊचा पत्र चार अगुरु म्बी स्वर्ण-शङाका से छेद करने पर जितने समय मँ सेर भर जक 
से मर जाय वहीषरी कालका प्रमाण दहै। 


्रन्थान्तरे चतुमुंष्टिः कुडवश्चत्वारः कुंडबाः प्रस्थ इति । केचित्षष्टिसंस्या- 
कगुरुव्णोच्वारे पल्ष; कालः, षष्टिपलकाला नाडिकेत्याहुः । एवं प्रमाणीकृतं 
घटीयन्त्रं सूयंमण्डलस्यार्धोदयेऽधस्ति वा जल्पे ताञ्रपतरे.मृत्पात्रे वा क्षिपेत्‌ । 
तत्र मन्तरः-- 
मुख्यं त्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणा निमितं पस 1 
भव भावाय दम्पत्योः कालसाधनक।रणम्‌ ॥ | 
दूसरे मन्थो म ४्मुद्धीका एक कुडव ह्येता है, ४ कुडव का एक प्रस्थ होता है} कुछ 
रोग तो ६० दीष वणं के उच्चारण मँ पक नामक काठहोतादै, ६० पल्की एक षटी होती है 
एसा कहते ह । इस प्रकार प्रमाणीकृत धटी-यन्व सूर्य॑मण्डक के आघा उद्य छने पर अथवा आधा 
- अप्त होने प्रर जखपूणं ताग्रपात्र या मद्धीषात्र मे  छोडे ! उसके ` मन्त्र का आशव. है-यन्त्रो मे 
-खख्य यन्त्र आप हं आपके ब्रह्मा ने बनःया है । आप पति-पत्नी के कार-साधन के कारणा बने । 
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जनेन मन्त्रेण गणेरवरुणपृजनपूरवंकं चवटीयन्त्रं स्थापयेत्‌ ¦ एवं स्थापिता 
= श ( ध्‌ ८--{> 
घटी अआगनेययाम्यने्छतवरायव्यदिगता न शुमा यध्यर्थितःऽन्यदिगता च 
सुभा । एववाग्नेयादिपश्चदिक्षु पूर्मा न जुमा । इति वटीविचारः । 
इस्त मन्त्र से गणेश ओर्‌ बदण का पूजनपूवक वर्टायन्तर कौ स्थापना करे । इस प्रकार स्या- 
=, ९ मौ = ॥ ^, च, न, है १ 
पित की हु घटी आग्नेय, याम्य, नेत ओर वायव्य दिशामेजातीहैतोद्युय नहीं है) बीच में रहती 
दे याअन्यदिशामेजातीदहैतो द्म है! इपी प्रकार आग्नेय आदि पांच दिशाओं म भर कर नीचे 
घटी 


् 
¢» 


चली जाती हैतो द्म नहीं है । षटीविचार समाप्त | 
श्रथ अन्त्षटघार्हदिधिः 
भथ ज्योत्तिविदादिषटे शुभकाङे हस्तान्तरठे हन्दुरराशी पूर्वापरौ छृत्वा 
पूवं राशौ प्रत्यच्रलं वरमपरस्मिप्राच्चलीं कन्यामवस्थाप्य तयोमव्ये कुङ्कमादि- 
कृतस्वस्तिकाद्धुितमन्तःपटमुदग्दं धारयेयुः । कन्यादरयोः पित्रादिर्ज्योििदं 
संपृज्य तहु त्ताक्षतान्‌ फश्युतान्‌ कन्यावरयो रदवो दयात्‌ ¦ 
ज्योतिषं के कडे हुए शुभ समय मँ हाथ भर के अन्वया म चाव की राशि दौ जगह रख 
कर पदी राशि में पश्चिम प्रुख वर दूसरे चावल की राशि पर पवंपुली कन्या को वेठाक्रर्‌ कन्या बर 
के बीचमें कुंकुम आदि से स्वस्तिक से चिहिन अन्तःपट को जिसकी किनारी उत्तर तरफकी द्यो 
धारण करे । कन्या ओर वरक्रा पिता आदि ज्योतिषी की पूजा करके उदके दिये हुए फकपदित 
अक्षतो को कन्या भौर वर कौ श्रलुली मे दे । | ध 
कन्यावरौ साक्षतहस्तौ स्वस्तिकारोकनपरौ भमुकदेवताये नम इति स्व- 
स्वकरुल्देवतां ध्यायन्तौ तिष्ठतः । ज्योतिविदा मङ्कल्पद्ा्ठकपाठान्ते स्वोक्तकाले 
तदेव लग्नमिति परित्वा सुमुहुतंमस्तु ॐ प्रतिषठतयुक्ते अन्त.पटमृत्तरतोऽपसारयेयुः । 
कन्या ओर्‌ वर हाथ मे अक्षत च्य हट अन्तःपट मै चिहिव स्वस्तिक को देखते हुए अपने- 
भपने कुख्देवता को प्रणामपूबक ध्यान करते हुए ठे रद । ज्योतिषी के द्वारा < मंगलश्टोकों को 
पद्ने के बाद्‌ उक्त समव मेँ (तदेव कमनं" इसे पद कर श्ुपुहूत॑मस्ु ॐ प्रतिष्ठाः ठेसा कहने के अन- 
न्तर अम्तःपट को उत्तर दिशामेंह्यदे। 
ततः कन्यावरौ परस्परशिरसोरक्षतप्रकषेपं परस्परेक्षणं च कुर्याताम्‌ । वरो 
वध्वा भ्रूमध्ये दममग्िण अ्भूमंवःस्वरिति परिमृज्य दर्भ निरस्याप: स्पशेत्‌ । 
वैदिकी न्द, % 
: पठ्यमानक्राह्यमखण्डवाक्यान्ते कन्यापूवंकं ताभ्यापक्षतोरोपणं प्रति- 
वाक्यं कायंम्‌ ।! ` ` ` = + 
इसके भाद्‌ कन्या ओर वर परस्पर सिर मे, अक्षत का ग्कषेपओौर प्रखर देल! वरवधू | 
के मौह के नीच. मं कुश्च के अअरमाग से . ॐ” यूथुव स्वः दसस परिमार्जन करके कुश को हय कर, 
जर कास्यश करे । वैदिको द्वारा पदे हूए ब्राह्मण खण्ड वाक्य के अन्तम वे दोनों प्रतिवाक्य सें 
कम्यापूवक अश्ववारोपण करें | | 
अथ कन्यादानम्रयोगः 


~~~ ~~~ 


४१२ धमे्तन्धुः [ वतीयः 
वरदत्तालंकारादिरहितामहतवललस्वदेयालंका रथात्रमुतां कनकषयुक्ताञ्चलि वरपूजा- 
दचिद्रमन्धछिपहुस्तपाद रुन्धत ददात्‌ ) 


| 
पूर्वाभियुड वर ओर पएश्चिमामियुखी कन्या को करके दाता दाहिनी तरफ पर््मसदहित बेट 
पषण आदि से रदित नवीन वस्त्र मौर अपने दिये जने वाके केवर अलं- 


कार से युक्त, युबणंयुक्त श्री पँ वर कौ पूजासे बचे हुए गन्धसे लिक हाथ पैर बारी कन्या कौ 


हम प्रार्‌ दद | 
कुशहस्तो देशकालौ संकीद्यं 'अमुकप्रवरामुकगोत्रोऽमुकशर्माहं मम समस्त- 
पितणां निरलियानस्दङ्रह्यलोकावाप्ट्यादिकन्यादानकल्पोक्तफलावाप्ये अनेन 
वरेणास्यां कन्यायामूत्पादयिष्यमाणसन्तत्या द्वाद्शाव रा्द्रादशपरान्‌ पुरुषाश्च 
पतित्रीकतुंमात्मनश्च श्ौरक्ष्मीना रायणप्रीतये बाह्यविवाहूविधिना कम्यादानं 
करिष्ये" इति कुशाक्षतजलेन संकल्प्य “उत्थाय कन्यां संप्रगृह्य - 
कन्यां ककसंपन्चां कनकामरणेयुताम्‌ । 
दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्नह्यर}कजिगीषया ॥ 
विश्वंभरः सवंभूतः साक्षिण्यः सवंदेवताः । 
इमां कन्यां प्रदास्यामि पितणां तारणाय च॥ 
हाथमे कुश चकर देशकार्कौो कह कर 'अमुकप्रवर अमुकगोत्र अमुकशर्मां मैमेरे 
सम्बुण पितरों की निरतिश्चयानन्द ब्रह्मलोक प्रापि आदि कन्यादान-कल्प^के कदे हुए फल-प्रसति के 
च्यि इस बर से इस कन्या मेँ उत्पन्न हयने बाली संतति से १२ अवर श्रौर १२ पर पुरषो ओर अपने 
को पवि करने के ल्यि तथा श्रील्दमोनारायण की प्रसन्नताके स्थि विवादविधि से कन्या- 
दान करूगा इस प्रकार कुश अक्षत जर से संकल्प करके उठकर कन्या को पकड के सुवण से सम्पन्न 
स्व्णाभरणों से युक्त कन्या को ब्रह्मलोक जीतने को इच्छा से आप विष्णुकोदेताहूं। इसके साधी 
स देवता, सब जीव ओर विदवंभर है । पितरो के तारने के ल्थि इस कन्या को देता हं । 
इत्युक्त्वा कांस्यपात्रस्थकन्याऽज्ञेरपरि वरार््गाह निधाय दक्षिणस्थितपल्या 


सन्ततां क्रियमाणां शुदधोदकधारां सिरण्ये वरहस्ते निक्षिपेत्‌ । कन्या तारयतु ` 
पण्यं वघ॑यतु शान्तिः पृष्िस्तषटिश्चास्तु पुण्याहं भवन्तो श्रवन्तु इत्यादिवाक्य- 


शिशोक्त चन्‌ है--“कन्यां बरयमाणानामेष धमं विधीयते | परत्यञखा वरन्त प्रतिहन्ति प्राञ्ख!ः॥ 
दिरण्यकेशीयय््य-प्राड्युखः प्रत्यङ्मुख्या हस्तं गृहीयात्‌ , प्रत्यङ्मुखः प्रत्यड्युख्यां वाः । अपि च~ 
"तिषटदुदूङ्मुखो दाता प्राङ्ुखौऽपि वरो भवेत्‌ ।: ऋष्यक्छङ्गः--"वरगो्रं समुच्चार्य प्रपितामहपू्वकम्‌ । 
नाम संकीतयेद्‌ विद्धान्‌ कन्यायाश्ैवमेव हि ॥ तिष्टेखूवसुखो दाता वरः परस्यच्छपखो मवेत्‌} मधुपकचिता-. 
वनां तस्मं दद्यात्‌ सदक्षिणाम्‌ ।। उदपात्रं ततो गह्य मन्त्रेणानेन दापयेत्‌ ।;: मत्स्यपुराणे-्ुलापुरषदने 
च हाटकस्थाचे तथ! । कन्यादाने तथौत्समेँ कीर्तयेतपवरादिकम ॥ इति | 
१.वरकेहायमंक्न्याके हाथ.का अपण उठ कर करे-कन्यादानं च गोदानमु्तराघार- 
मेव च । प्रातःसन्ध्याजयं चेव तिष्टन्नेव हि कारयेत्‌ ॥ विधानपारिजात मेँ बृहस्पति ने कदा है-भ्वट- 
प्यादं गं कन्यां दासीं छतं रथं तरुम्‌. । ति्ठन्नेतां द्विजौ दयाद्‌ भूम्यादीनुपविदषयः च | यह आदि 


पदः से छबरण्दि का अदण हे । 
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चतुष्टयान्ते अमुकप्रवरामुकगोत्रोमुकशर्माहं मम समस्तेत्यादिश्रीतये इत्यन्तमुक्त्वा 
अमुकप्रवरोपेतामुकगोत्रायामुकशमंणः प्रपौत्रायामुकशमंणः पौत्रायामुकसमंणः 
पूतायामृकश्चसंणे श्रीधररू्पिणे वराय अमुकप्रतव्ररामुकगोताममुकशमंणः प्रपौव्रीम्‌ 
जमुकशम॑णः पौत्रीम्‌ अमृकशमंगः मम पुत्रीम्‌ अमुकनाम्नीं कन्यां श्रीरूपिणी प्रजा- 
पतिदैव्यां प्रजोत्पादनाथं तुभ्यमहं संप्रददे' इति सहिरण्यहस्ते साक्षतजलं 
क्षिपेत्‌ । प्रजापतिः प्रीयतां कन्यां प्रतिगृह्लयतु भवानिति वदेत्‌ । 
यह कह कर कासे के पान्न मै रखे कन्या की अंजली के ऊपर वर कौ श्रंजली रख कर दक्षिण 
स्थित पत्नी के द्वारा सुवर्णसदहित वर के हाथ में निरंतर शुद्ध जल की धारा गिराते हुए छोड दे! 
"कन्या तारयतु पुण्यं वर्धयत शान्तिः पुष्ि्तृष्टिश्चास्त पुण्याहं भवन्तो व्रबन्तु" इत्यादि चार वास्य के 
नाद्‌ -अपुकप्रवर अमुकगोत्र <सुकदामा मम समस्तेत्यादि प्रीतये यहा तंक कह कृर ‹अमुकप्रवरो 
पेताय अश्ुकगोत्रायः इत्यादि मूलोक्तं संकल्प कह कर दिरण्यसदहित हाथ मेँ अक्चतसदित जरू छोडे । 
श्रापतिः प्रीयतां कन्यां प्रतिग्रहणातु भवान्‌! ठेसा कदे | 
एवं त्रिवारं कन्या त्ारयस्वित्यादिना कन्यादानं कार्यम्‌ । वरः ॐ स्वस्ति 
इत्युक्त्वा कन्यादक्षि्णांसं स्पृष्टा ॐ क इदं कस्मा अदात्‌० पृथिवी प्रतिगृह्य 
त्विति तरिरक्त्वा धर्मप्रजासिद्धचथं प्रतिगृह्यमीति वदेत्‌ । दाता- 
गौरीकन्यामिमां विप्र यथाशक्तिविभूषिताम्‌ । 
गोत्राय श्म॑ंणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय ॥ 
कन्ये ममाग्रतो भूयाः कन्ये मे देवि पाख्वंयोः । 
कन्ये मे पृष्ठतो भूयास्त्वहानान्मोक्षमान्नुयाम्‌ ॥ 
मम॒ वंशकुले जाता पालिता वत्सराष्ठकम्‌ ॥ 
तुभ्यं विप्र मया दत्ता पुत्रपौत्रप्रबधिनी ॥ 
धर्मे चार्थेच कामे च नातिचरितन्या स्वयेयम्‌। वरो नातिचरामीति \ 
दाता उपविश्य. कन्यादानप्रतिष्ठासिद्धयथंम्‌. इदं सुवणं मग्निदेवत्यं दक्षिणात्वेन 
संप्रददे ॐ स्वस्तीति वरः । ततो मोजनपात्रजख्पात्रादिदानानि । 
हस प्रकार तीन बार कन्या तारयतु" इत्याद से कन्यादान करे । वर--ॐ स्वस्तिः यह्‌ कह 
कर कन्था के दाहिने कन्परे को स्पश करके “ॐ क इदं कस्मा अदात्‌ ° पृथिवी परतिगृहा 2 इसे तीन 
बार कह कर घर्मप्रजा-सिद्धि के छि प्रतिग्रहण करता हं, एेसा कहे । दाता कहे किह विप्र | यथा- 
क्ति भूषणो से अलंकृत इस गौरी-रूप-कन्या दो अमुकगोत्र अपुकशमां वक्षे देता हनू इसे रहण 
करो } हे कन्ये | तू मेरे अगे हे, हे कन्ये देवि! तू मेरे गगरब्रगलमें रदौ, दे कन्ये! त्‌ मेरे पीडः ` 
हय, तेरे दानसे नैं मोक्षप्राप्त करल) हे विप्र! यह मेरे वंश्च मे उन्न हई ओर आठ वषं तक पाली 


गयी ओर यह पच्रपौत्र को बढाने बाली है, इते वनने येमे दिया । घमं, अथं ओर कास मँ इसका व्याग 
करना । बर के-^नातिचरामिः । दाता बैठकर कन्यादान की प्रतिष्ठासिद्धि के छ्यि अग्निदेवत 








१. सुवर्णादिकादातोवेैठकर दी करना चाद्ये, जेसा इसके पूष युधाविड्ति मे बृहस्पति 
के वचन मे 'सूम्यादीनुपविश्य च › का है । भूस्यादीन्‌ मेँ आदि पद्‌ से छवर्णादि का प्रहण है । 
३३ ध० 


५१४ धमेसिन्धुः [ ततीयः 
यह सवर्णदश्चिणा देता ह| ^ॐ स्वस्तिः एेसा वर के । इसके बद्‌ मोजनपात्र जलख्पा आदि का 


दान करे । ॥ 
पितामहो दानकर्ता चेतपौत्रीमित्यतः पूवं ममेति वदेत्‌ । पृ्रीमिव्यतः पूवे न 


वदेत्‌! घ्रात्रादिः पुरुषत्रयकीतंनमेव र्यात्‌ कापि ममेति न वदेत्‌ । प्रपित्ता महः 
प्रपरो्रोमित्यत्र ममेति वदेत्‌ । मातुलादिरस्यो वा दाता स्वगोत्रं स्वविशेषणत्वेनो- 
कत्वाऽमुकशमंणः समस्त पितृणामिति कन्यापितृनाम षष्ठचन्तमुक्त्वा कन्याविरेष- 
णत्वेन तदगोत्रादि वदेत्‌ । मम वंशकुले जतेत्यत्र॒ ममेति स्थाने कन्यापितृनाम 
देत्‌ । दत्तकन्यादाने मम वंशकुले दत्तेति ऊहः । 
दान करने बाला यदि पितामह हो तौ भौत्री इसके परे (ममः ठेसा कदे । इससे 
प्ले शुर्रीः न कदे । माई आदि दानकर्ता तीन पुस्तदही का नामे कहीं भी (ममः ेसान 
कंडे । प्रपितामह प्रपौत्र इस स्थान मै ममः टेसा कदे । मामा आदि या अन्य कोद दाता अपने 
वि्चेषण ते अपने गोत्र को कह कर अ्ुकशमा के समस्त पितरों की रेसा पिताकानाम षष्टघन्त से 
कहकर कन्या विरदोषणत्व से उस गोत्र आदि को कहे । (म्र वंशकरुठे जाताः यहां पर (ममः के स्थान 
मे फन्या के पिताका नाम के । दत्तकन्या के दान में मम वश्च कुडे जाताः को जगह पर ममः 
खंश कुक दत्ताः एेसी कल्पना करे । | 
श्रथ कन्यादानाङ्गत्वेन गवादिदाने मन्त्राः 
यक्ञसाधनभूता या विश्वस्यावौवनाशिनी । 
विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ इति गोः । 
हिरण्यगर्भसम्भूतं सौवणं चाङ्गुलीयकम्‌ । 
सवंप्रदं प्रयच्छामि प्रीणातु कमलापतिः ॥ ` इत्य ङ्रीयस्य । ` 
क्षीरोदमथने . पूवंमुदतं कुण्डलदयम्‌। ` 
धिया सह समुद्धूतं ददे श्रीः प्रीयतामिति ॥ इति कुण्डल्योः । 
काश्चनं हस्तवलयं रूपकान्तिसुखप्रदम्‌ । 
विभूषणं प्रदास्यामि विभूषयतुं मे सदा. ॥ इति वल्ययोः । ` 
परापवाद्रपेशुन्यादभक्ष्यस्य च भक्षणात्‌ । 
उत्पन्चपापं ` दानेन तास्रपात्रस्य नदयतु ॥ इति तास्नजकपात्रस्य । 
- यानि पापानि काम्यानि काम्योत्यानि तानि च । 
कौस्यपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा ॥ 
इति भोजनाथंकांस्यपात्रस्य | र 


यर के होमादि का साधनभूत ओर संसारके पापको नाद क्सने वारी इसगौकेदानसे 
वि्वरूपधारी विष्णु प्रसन्न हयँ । यह गोदान का मन््राच्य है} हिरण्यगर्भं से उत्पन्न सुवर्ण की 
अगूढ जो सब ङछ देने वाटी है इसे देता ह, विष्णु प्रतन्न हँ । यह अगूढ देने के मन्तरका आशय 
हे । पले श्चौरमथन के समय कमी के साथ दो ङुण्डङ उत्पन्न हुये, इन्दं देता हं इससे लक्ष्मी 
अततन्व देः । यह डुण्डल्दान के मन्त क्‌ आशय दै] रूप, कान्ति ओर सुल का ` प्रदायक इस सुवर्णं 


परिच्छेदः पू० । सुधाविवृति-हिन्दौन्याख्या सहितः ५१५ 


के हस्त-बख्य को देता हँ, यह सुज्ञ भूषित करे । यह हाथके कंकणके दान का मन्त्राय है। 
दूसरे की निम्दा या चुरी ओर अभक्षभक्चणसे जो पाप द्ये है वे इस ताम्नपात्र के दान से नष्ट ह| 


कप 


यह तामे के जल्पात्रदान का मन्तरा्चयहै। जो पाप्मने इच्छा से या प्रमादवश क्ियेहंवे 
कांस्यपात्रे दानसे नष्ट शय । यह मोजन के लिये कंस्यपात्रे के दान का मन्तराशय है । 
अगम्यागमनं चेव परदाराभिमन्ल॑नम्‌ । 
रौप्यपात्रप्रदानेन तानि नदयन्तु मे सदा॥ 
इति जलार्थ॑स्य मोजनार्थंस्य च रोप्यपात्रस्य। 
पूरितं पूशपूगेन नागवल्गदलान्वितम्‌ । 
पणन चूण॑पात्रेण  कपुंरपिष्टकेन च । 
सपुगखण्डनं दिव्यं गन्धर्वाप्सरसां प्रियम्‌ । 
ददे देव निरातङ्क त्वत््सादात्कुरुष्वं साम्‌ ॥ इति ताम्बूलस्य 
मैने गमन के अयोग्यल्ली मेँ गमन ओर दृसरेकील्लीसे संपकंकषियाहो वह चान्दी के 
पान्न केदान से नष्ट द्य। यह जह या भोजन के ल्ि चांदी के पाच के दान का मन्त्राशव है । सुपारी 
के वर्ण, पान के दरू ओर कपूर के पिष्ट से युक्त गन्धवं ओर अप्राओ के प्रिय तांबूल के म 
देता, हे देव ] अपनी प्रसन्नता से सुज्ञ निभ॑य करं । यह ताम्बूल देने के मन्तर करा आशय है । 
एवं दासीमहिषीगजाश्वमूमिस्वणंपात्रपुस्तकरय्यागृह रजतवृषभानां दान- 
मन्त्राः कौस्तुभे द्रव्याः । 
इस प्रकार दासी, मैस, गज, घोडा, भूमि, सोने के पात्र, पुस्तक, शय्या, धर, चांदी ओर 
चेलो के दान के मन्त्र कौसुम में देखं | 
अथ ऋगवेदिनामचुष्ठानक्रमः 
अन्तःपटघारणादिकन्यादानान्तं केचिदगिनिप्रतिष्ठापनोत्तरं कुवन्ति । केचितपू- 
वाङ्गहोमोत्तरं केचिदाज्यसंस्कारोत्तरमित्यनेके पक्षास्तत्र स्वस्वगृह्यानुसारेणाचा- 
रानुसारेण च व्यवस्था । ततो वधूवराभिषेकः । | 
को$ अन्तःपट का धारण आदि कन्यादान तक अग्निरतिष्ठाके बाद करते ह । कोई पूर्वाग 
होम के वाद, को$ प्रत संर के गाद्‌, इस प्रकार अनेक पश्च ह । उसमे अपने-अपने गह्य ओर 
आचार कै अनुसार व्यवस्य है । इसके अनन्तर वधू वर का अभिषेक करे | "= 
रथ ककशवधनादिकय्‌ | 
ततः कङ्कणवबन्धनम्‌। अथाक्षतारोपणम्‌ । वधूव राभ्यामन्योन्यतिलककरणम्‌। 
माखाबस्धनम्‌ | अ्टपुत्रीकञ्न्वुकीमाङ्खंल्यतन्त्वादिदानम्‌ । गणेशपूजा । लङ्डकः ` 
बन्धनम्‌ । उत्तरीयवस्रान्तग्रन्थियोजनम्‌। लक्षम्यादिपूजादि । इति कन्यादाना- 
नुक्रमः प्रायो बह्वुचानामन्येषौ च यथागृहं जेयः । | 
तदनन्तर कंकणब॑धन, अष्चतारोपण, वधूवर को परस्पर तिक करना, माखबन्धनः, . अष्ट- 
पुरी ८ पेयरी ), कंचुकी ओर मांगल्य सूत्र आदि का दान, गणेसपृला, र्डद्ध आदि का बरांधना, दुषट्टे 
से गांड जोड़ना, ख्श्मी आदि की पूजा आदि करे । यह कन्यादान का अनुक्रम मायः बहृडचों ओर 
दुसरो को गह्य के अनुसार जनना चये ।` | 


५१६ धमंसिन्धुः [ ततीयः 


अथ विवाहम 
धूवरौ पूर्वोक्तलक्षणां वेदीं सन्वघोषेणारह्य वरः स्वासने उपविष्य वधूं 
दक्षिणत" उपवेदय देरकालौ संकीत्यं प्रतिगृहीतायामस्यां वध्वां भार्यात्वसिद्धये 
विवाहृहोमं करिष्ये" इति संकल्प्य यथागृह्च॒विवाहहोमं कूर्यात्‌ । एतदादिवि- 
वाहान रक्षेत्‌ । रक्षितोऽग्निशचतुर्थाकमपयन्तं गृहपवेरनीयहो मात्पूवंमनुगत- 
्चेद्िवाहहोमः पूनः कायः । गृहुप्रवेशनीयोत्तरं गतौ होमद्वयमपि पुनः कार्यम्‌ ! 
केचित्त द्रादश्रात्रपययन्तं वृच्युक्तायाश्चेत्याज्याहतेः सावंत्रिकत्वमाध्ित्यात्रापि अया- 


त्याहुतिमेवाहुः । 
वधू ओर वर पहले कहे हुए छश्चण बाट वेदी पर मन्त्रधोप्र से चद्‌ कर वर अपने भसन 


पर बैठ कर वधू कौ अपने दक्षिण तरफ वेंठकिर देश कालको कट्कर प्रतिग्रह की गक इस वधमें 
भार्यात्वसिदधि के व्यि विबाहद्येम करूगाः एेसा संकल्प कर गह्य के अनुसार विवाहद्येम करे । 
यँ तक विवाहाग्निकी रक्षा करे! रक्षित अग्नि चतुर्थीकमपयन्त रप्रञ््नीय होम ले 
समि नष्टो जायतो विवाहहोम पुनः करे | रृप्रवेशनीयके बाद मी अग्निनहींर्ेतो दो 
होम किरकरे। कुररोग तौ १२ रात्रि तक इत्तिमें कदी. गई "अयाश्चः इसधृताहुति कौ 
सावंन्िक मान कर यदौ मी अयाश्चः इससे आहुति ही कहते है । 
प्रथ गृहप्रवेशनीयहोमः 

सच वध्वा सहु स्वगृहं गतस्य व्रिहितस्तथापि रिष्ठाः श्वशुरगहे एव 
कवंन्ति। तत्राधरात्रोत्तरं विवाहहोमे परदः `प्रातस्तिथ्यादि संकीत्यं ममा 
नेग ह्यागित्वसिदधिद्टारा श्रीपरमेश्वरग्रीत्यथं गृहप्रवेशनीयास्यं होमं करिष्ये इति 
संकल्प्य कायंः । अधंरात्रात्पूवं विवाहहोमे तदेव हयमोत्तरं पुनस्तिथ्यादि संकीत्यं 


संकल्पपवंकं रात्रावपि गृहप्रवेशनीयहोमकरणे दोषो न । 

यह तो बध के साथ अपने घर जने वलि वरके व्यिकहाहै तव भी शिष्टजन सपुरके 
घरमे दहीकरतेदह। उसमं आधी रात.के बाद विवादहोम करने पर दूसरे दिन प्रातःकाल तिथिः 
आदि कह कर भरो अग्नि को गद्याग्नितव-सिद्धिके द्वारा परमेद्वर की प्रसन्नता के ल्य ग्रहप्रवेश- 
नीय नामक होम करू गा' ठेस संकल्प केरे । अधंरत्रि के पहले विवाहदहोम होने पर उसी समयं 
होम के बाद्‌ फिर तिथि आदि कहकर  संकल्पपूवक रात ममी ग्रहप्रवेशनीय होम करने म दोषः 


नहीं है । 
१, स्मृस्यन्तरे--श्रतबन्धे विवह च चतुर्थ्यां सह मोजमे | तरते दाने मखे भाद पल्नी 


तिष्ठति दश्चिणे ॥ सवेषु घर्मकरायेु पत्नी दक्षिणतः शुभा । अभिषेके त्रिप्रपादश्चाकने चैव वामतः ॥ 
धर्मप्रहृ्ो - “जातके नामके चैव इयन्नप्राशनकर्मणि । तथा निष्कमणे चैव पल्ली पुत्रश्च दध्णि॥ 
ग्माधाने पुंसवने सीमन्तोन्नयने तथा } वधूप्रवेशने चैव युनःसन्धान एक च ॥ प्रदाने मधुकस्य 
कन्यादाने तथेव च | कम॑स्वेतेषु भार्या वै दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥ -अपि च --^संस्कार्यः पुरषो वाऽपि 

खी चा दक्षिणतः सदा } संस्कारकर्ता सरव॑त्र पिष्ठेदुतरतः संदा ` इति । | 
२, -आस्वसयनः--“अधरातरन्यतीते त॒ परेद्यः प्रातरेव हि। 'गहमवेशनीयः स्यादिति 


यत्तविदौ षिः | इति | 
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यत्तु विवाहहोमगृहुप्रवेशनीयहोमयरिकतन्त्रेणानुखानं कुवन्ति तच्च युक्तम्‌ । 
विवाहारनेरेव प्वेश्चनीयहोमोत्तरं गृह्यत्वश्चिद्धिराश्चलछायनतैत्तिरीयादीनां 
भवति । तेत्तिरीयक्रात्यायनादीनां पुनराधान प्रक्नारन्तरमस्ति। 
जो विवाहहौम ओर गरहध्वेशनीयदहेम को एक तन्त से अनुष्ठान परते है, यह ठीक नदी 
ड । विवाह्ाग्नि का ही हपरवेशनीय होम के वाद्‌ गृह्यतवकतिद्धि आलान ओर तेत्तितीय आदि के 
वँ होती है । तेत्तिरीय जौर कालायन आदि कातो पुनः भधान मे दूर प्रकार है) 
अथ ोपासनहोमः 
यदि रात्रौ षटवदीमध्येऽ्युत्पत्तिस्तदा गृहूप्रत्ेशनोयाभविऽपि व्यत्तीपाता- 
दिसंभवेऽपि तदेवोपास्तनहोमारम्भः । तदृत्तरं चेत्परदिने 'सायमोपासनारम्भः | 
स चेत्थम्‌-सायं संध्यामुपास्य विवाहाग्नि प्रज्वाल्य प्राणानायम्य देशकालो संकी- 
त्यं भस्मिन्विवाहाग्नौ यथोक्तकाङे श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथं यावज्जीवमुपासनं करिष्ये' 
इति संकल्प्य पुनर्देशकालौ संकीत्यं “श्रोपरमेश्वरप्रीत्यथं सायं प्रातरौपासनहोमौ 
करिष्ये, तत्रेदानीं सायमौपासनहोमं करिष्ये" । प्रातस्तु "पूर्वं संकल्पितं प्रातरो 
पासहामं करिष्ये इति संकल्प्य होमः कयः । अथ तिरत्रं वघवरौ ब्रह्य 
चारिणावलकरर्वाणावधःच्ायिनावक्षाराख्वणाशिनौ तिष्ठताम्‌ । 
यदि रात मे ६ धड़ी के बीच अग्नि की उत्पत्ति दो तो गपवेशनीय अग्निके अमावमेमी 
ञ्यतीपात आदि के रहनेपर भी उसी समय ओपासन होम का आरम करे} उसके बाद 
यदि दृसरे दिन सायंकालमे ओपासनका आर्मो तो वह इसत प्रकारसे करे ¦ सायं सन्ध्या 
करके विवाह की अग्नि को प्रज्वङिति चथा प्राणायाम करदेश कालको कहकर इस विबाह्यग्नि मं 
कदे हुए समय मेँ श्रीपरमेश्वर की प्रीति के लवि जीवनपर्यन्त ओपासन कलंगा' एेसा संकल्प कर 
पुनः देश कारु को ककर “परमेश्वर की प्रीति के ल्यि सायं ओर प्रातः ओपसन होम करूगाः | 
उसमे हस समय सायं गपासन होम करूंगा, । प्रातःकार तो पूं संकल्पित प्रातः ओपासन होम 
रूगाः एेसा संकल्प कर होम करे । पश्चात्‌ वधृवर तीन रात तक ब्रह्मचयं से रहै, जमीन प्र सोवे, 
नमक न खायं | 
0 ८" > 
अथ चतुथंदिसे ेरिणीदानम्‌ 
५ च 
तच्च वधूपितृभ्यामुपोषिताभ्यामुपोषिताय.वरमातरे कार्यम्‌. । वरमातु रजोदोषे 
तस्याः शुद्धिप्रतीक्षाकरणासंभवे मनसा पाक्मृदिशयेति रीत्या तां मनसोदिश्य- 
रिणीदानम्‌ । क 
वधू के उपवास कयि हूए माता पिता उपवासकी हई बरकी माताको रेरिणी- 
दान करें ¡ वर की माता रजस्वल्य. हो. भौर उसकी ५. दिनि शुद्धि की प्रतीक्चा करना असेमवहोतौ 
मनसा पा्युद्दिषयः इस रीति से मन से उदेश्य करके एेरिणीदान करे ) | 
१. शौनकः--ध्यदि रात्रौ विवाहाभिनिरुतखन्नः स्यात्तथा सत्ति । उपक्रम्योत्तरस्याहः सायं 
पर्चिरेदमुम्‌ ॥; इति । सुदशंनभाष्ये उक्तम्‌ -श्यदि रात्रो नवनाडीमध्येऽग्न्युलत्तिस्तदा- तदेष 
होमारभ्भः, तदुचरं चेलपरदिने सायमारम्भः इति } तदुक्तम्‌-श्रातहोमे सङ्खवान्तःकलि व्वनुदितेऽ 
थवा } सायमस्तमिते होमः कारस्तु नवनाडिक्राः | इति । संगवे = प्रातःस्नान के तीन मुहूतं बाद का 
समय जो दिन के पांच मागो मसे दसरा है । 


५१८ धमेसिन्धुः [ तृतीयः 


अथ विशदयेत्तरं मात्रादि रजोदोषे विधिः 
वधूवरमात्रोविवाहोत्तरं देवकोत्थापनास््राम्‌ रजोदोषे पूर्वोक्तां शान्ति कृत्वा 
शुद्धयन्ते संकटे शुद्धः प्रागपि देवकोत्थापनं ` कायम्‌ । मातुलादेः कर्वरन्तरस्य 


पल्य रजसि मौञ्चीप्रकरणे उक्तम्‌ । 
वृधं ओौर बर की माता विवाह के बाद देवता के उठाने के पे रजस्वला हौ तो पडे 


कटी हुई शान्ति करके शुद्धि के अन्तमं संकट मे शुद्धि के परे भी देवकोत्थापन करं । मामा 
आदि दसरे करने वा की पतनी रजस्वखा हौ तो उसके द्यि उपनयन के प्रकरण मँ कहं चुके ह | 


श्रथ रजोदोषाशोवादिप्राप्नौ निशेयः 


एवं विवाहीत्तरमा्लीचपाते चतूर्थीकमंपयन्तं प्राप्तकमंकरणे दातुवंरस्य 
कन्यायाश्च नाशौचम्‌ । भरौचान्ते देवकोत्थापनम्‌' । असंभवे आशौचमध्ये एव 
देवकोत्थापनं कृत्वा आलौचं कायम्‌ । विवाहात्पुवंमाश्नौचरजोदोषयोस्तु प्रागु- 


क्तम्‌ । चतुर्थीकमंहोमः कौस्तुभे उक्तः । एनं केचित्‌ ऋकशाखिनो न करवंन्ति । 
एवं विवाह के बाद आशौच पड़ने पर चतुथीकमं तक प्रात कमं करने मँ रजोदोष ओर 
अशौच प्रप्त होने पर दाता, वर तथा कन्याको आशौच नदी होता आश्ौच के अन्त 
मँ देवकोत्थापन करे । रेसान दो सकने पर आश्चौच मं. दी देवकोत्थापन करके आशौच करे । 
विवाह के पहर आशौच ओर रजोदोष मँ तो पञ कह चुके है } चतुर्थकम का होम कौस्तुभ में 
कहा है । इसको कुछ ऋक्‌शाखा वाके नदीं करते | 
रथ पण्डपोदासनादि 


मण्डपोद्रास्नदिननिणंयो मण्डपोदासनपयंन्तं 'कतन्याकतंव्यनिणंयश्चोपनयन- 


प्रकरणे उक्तस्तत्रेव द्रष्रव्यः ¦ 
मण्डपोद्रासन दिन का निणय शचीर्‌ मण्डपोद्रासन तक कतव्याकतव्य का निणय उपनयन्‌ 


ग्रकरण मेँ कहा है वहीं देख } 
अथ मण्डपोदासनोत्तरं ार्याक्रायविचारः 


न॒ स्नायादत्सवेऽतीते मङ्कलं ` विनिवत्यं च । 

अनुव्रज्य ` सुहूद्रन्धूनचंयित्वेष्ठदेवताम्‌ ॥ 
स्नानं सचेलं तिलमिश्रकमंप्रतानुयानं कटकशप्रदानम्‌ । 
अपूवंतीर्थामरदक्षनं च विवजयेन्मङ्खकतोऽब्दभेकम्‌ ॥ 





देवकोत्थापनं=मण्डपोदासनमित्यथेः । नारदः--'समे त॒ दिवसे इयादेवकोत्थापरं 
बुधः । षष्ठं च विषमं ने्ठ मुक्त्वा पञ्चमसप्तमौ [12 इति ] 

२. निणयदीपे गाग्यः--नान्दीभाद्धे कते पश्ा्याबन्मातृविसर्जनम्‌ । दर्श॑भाद्धं॒श्चयश्राद्धं 
सानं शीतोदकेन च ! अपसव्यं स्वधाकारं नित्यश्राद तथेव च ब्रह्मयज्ञं चाध्ययनं नदीसीमाति- 
छङ्कनम्‌ । उपवासं त्तं चेव श्राद्धमोजनमेव च ॥ नैव कुः सपिण्डाश्च मण्डपोद्वासनावधि ।> 
वृहस्यतिः- तीथं विवाहे यायां संमामे देश्चविष्टवे। . नगरमरामदाहे च स्पृ्ाखुष्टिनः 
दुष्यति #. इति | 


परिच्छेदः पु० | घधाविव्ति-हिन्दीव्याख्यासहितः ५१९ 


मासषट्कं विवाहादौ त्रतप्रारम्भणेऽपि च । 
जीणंमाण्डादि न त्याज्यं गृहसंमाजंनं तथा ॥ 
ऊध्वं विवाहाुत्रस्य तथा च व्रतबन्धनात्‌। 
आत्मनो मुण्डनं नैव वषं वर्षाधंमेव च॥ 
मासमन्यत्र संस्कारे चिमासं चोलकमंणि। 
पिण्डदानं मृदा स्नानं न करर्यात्तिरतपंणम्‌,॥ 
उत्तव समात्त हयेने पर, मंगलद्कपेय को विना निदत्त कयि, मित्र बन्धुं को बिदा कर, 
इध्-देवता की पूजा कर स्नान न करे । वस्सदित स्नान, तिरूमिधित कम, रावानुगमनः, कडरा- 
मरदान, अपूर्व तीर्थं ओर देवता का दद्चन, मंगर कायं से वषपयंन्त वजन करे । विवाह के प्रारभ 
ओर उपनयन के प्रारमसेमी ६ महीने तक पटे बतैनो ओर धरके श्ञाद्‌ ख्गानेकात्याग्‌ न 
करे । पुत्रके विवाह तथा उपनयन के बाद अपना मुण्डन वधेया ६ महीने तकन करं 
अन्य संस्कारों मे एक महीना, चूडाकर्म मे तीन माह तक पिण्डदान, मिदधी से स्नान ओर तिर से 
तपंण न करे | 
अयं विवाहुब्रतबन्धचौलोत्तरं वषंषण्मासत्रिमासेषु अन्यवृद्धिश्नाद्धयुतमङ्ख- 
लोत्तरं च मासमेकं पिण्डदानतिलतपंणनिषेधल्िपुरषसपिण्डानामेव । एवं मण्ड 
ननिषेधोऽपि व्रतोद्वाहौ तु मङ्कलमिति पक्षे मौञज्यत्तरं मुण्डननिषेधः । त्रत ` 
बन्धस्य मुण्डनरूपत्वपक्षे तु न निषेधः। भात्मनो मुण्डनमिति कर्माङ्गतया 
प्राप्तं रागप्राप्तं च मुण्डनं निषिद्धयते । अत्रापवादः- 
विवाह, उपनयन ओर चूडाकरण फे बाद एक वषं, छ महीना, तीन महीना मं दूसरे 
वृद्धिभाद्ध क्त मंगल के बाद एक महीने तक पिण्डदान ओर तिख्तपंण का जो यह निषेध है. बह 
तीन पुरष तक सपिण्डो हीके च्यिहै) इसी प्रकार सुण्डन-निषेध भी उपनयन ओर विवाह तो 
मंगल है" इस पक्च मँ उपनयन के बाद मुण्डन का निषेध है । “उपनयन रण्डनलूप हैः इस पक्ष मे तो 
निषेध नदीं है । किंसी कर्मके श्रग से अपना मुण्डन प्राप्त होने पर तथा रागप्राप्त मुण्डन का 
निषेध किया है । इसका अपवाद है-- 
गङ्धायां मास्करकेत्रे मातापित्रोमरंताहनि । 
आधाने सोमयागादौ दशदौ क्षोरमिष्यते ॥ 
महालये गयाश्राद्धे पित्रोः प्रत्याब्दिके तथा । 
` सपिण्डचन्तप्रेतकर्म॑श्राद्धषोडशकेष्वपि. ` "1 
कृतोद्वाहादिकः कुर्यात्‌ पिण्डदानं च तपंणम्‌। ` ` ` 
केचिद्‌, चात्ृपितृव्यादेराब्दिकेऽप्येवमूचिरे -\ 
` .. `एवं पिण्डपितृयज्ञे अष्टकाञ्वष्टकापूर्वेदुः्राद्ेषु न पिण्डदाननिषेधः । दशे 
श्राद्धं त्वपिण्डकमेव । तेन बह्वृचानां व्यतिषद्खो न । इति मण्डपोद्रासनोत्तरं 
कायकरायंनिणंयः । | 


५२० धमसिन्धुः [ ततीयः 


गंगा सें, मास्करक्षे्र मे, माता पिता के मरण-दिवस मं, सोमयाग आदि के आधानमें तथा 

दशं आदि मे मुण्डन विहित है। महालय, गयाश्राद, मातापिता के वार्षिक श्राद्ध, सपिण्डीपयंन् 

प्ेतकमं ओर सोह धाद मँ भी विवाहित पुस्ष तर्पण च्रौर पिण्डदान करे! कोई तो मा 

ओर चाचा आदिके वाषिकि श्राद्धमे भीरेसा द्यी कहतेदहैं। इसी प्रकार पिण्डपितुयन्च, अष्टका, 

अन्वष्टका ओर पूर्ंद्युःभाद्ध मेँ पिण्डदान का निषेध नहींहै। दश्चश्रद्धतो विना पिण्डका होताही 
दै | इससे बहो का भ्यतिषंग नही है । मण्डपोद्रासन के वाद्‌ कार्याकायं का निर्णय समाप्त | 

अथ वधृप्रवेशः 

विवाहत्षोडशदिनान्त.समदिनेषु पश्चमसप्तमनवमदिनेषु च रात्रौ स्थिर. 

छग्ने नतनभिन्नगृहे ` वधूप्रवेशः शुभः । प्रथमदिनेऽपि कचित्‌ । षष्ठदिननिषेधः प्रयो- 

गरत्नोक्तो निमूलः । षोडशदिनमध्ये पूर्वोक्तदिनेषु प्रवेशोक्तनक्षत्रतिधिवारगोचरः- 

स्थचन्द्रबलाद्य भावेऽपि गुरशुक्रास्तादावपि न दोषः | 


व्यतीपाते क्षयतिथौ ग्रहणे वेधृतौ तथा । 
अमासंक्रान्तिविष्टचादौ प्राप्तकालेऽपि नाचरेत्‌ ॥ 
विबाई से सोरह दिन के मीतर समदिनों मँ, पांचवें, सातवै ओर नवे दिन मेँ, रातमे, 

स्थिरं रन अर पुराने धर मे बधूप्रवेश श्वम है । कीं पर पहले दिन भी होता है । प्रयोगरतन मेँ 
कहा हआ छठे दिन का निषेव नमु है । सोलह दिन के भीतर पहले कहे दए दिनों मँ प्रवेश 
मं कटे हुए नक्षत्र, तिथि, बार ओर गोचर के चन्द्रबक आदि के अभाव तथा शुखं शुक्र के 
अस्त म मी दोष नदीं है । व्यतीपात, क्षयतिथि, अहण, वैधृति, अमावास्या, संक्रान्ति ओर भद्रा 
आदि मे तमय रहते भी प्रवेश न करे | 


१. बधूप्रवेशो नाम नूतनपरिणीतायाः कन्यायाः प्रथमतः करिष्यमाणो मनृंखहपवेशो 
वधुप्रवेशशब्दवाच्य इति पीपूषधारा । व्योतिर्निवन्पे --श्वधूप्रवेशनं कायं पञ्चमे सत्तमे दिने | नवमे 
च शुभे वारे सुलग्ने शदिनो बले ॥' संग्रदे--'विवाहमारम्य वधुप्रवेशो युग्मे दिने पोडशवासरान्ताः | 
ऊध्वं ततोऽग्देऽयुजि पञ्चमान्तादतः परस्ताम्नियमो न चास्ति] 

नारद्‌ ने सम दिन का निदेश कियाहि-“आरम्भोद्धाहदिवसात्वष्ठे वाऽप्यष्टमे दिने । वधुप्रवेशः 
सम्पत्यै दशमेऽथ समे दिने ॥ इद्ध वसिष्ठ ने भी सम दिन कां निदेश किया--शष्ठाष्टमे वा दशमे 
दिने वा विवा्मारभ्य वधुप्रवेशः । पञ्वाङ्गसंशुडदिनं बिनाऽपि विधावसद्‌गोचरगेऽपि कायैः ॥› 
-रुल्लः--स्वभवन पुर्रवेरो देशानां विष्टे तथोद्वाहे । नववध्वा गहगमने प्रतिशुक्रविचारणा नास्ति ॥ 
माण्डव्यः--“नित्ययाने गदे जीणे प्रा्नान्तेषु सससु । वधूपरवेत्ते माङ्गल्ये न मोढ्य गुरश्चक्रयोः ॥ 

सोहं दिन के भीतर बधूप्रवेश नहीं हो सके तो विरुम्नित बधूप्रवेशच म विषम मास ओर 
विषम वषं का निदेश विवाहपटङ सँ किया है--'्ूपरवेशः प्रथमेऽन्न वे तथा तृतीयेऽप्यथ पञ्चमे वा । 
सूयंनदुदेवेन्यनलेन ऊुर्यात्‌ पुंसो सुनिगौतम आह सत्यम्‌ ॥ सम भास या सम वर्षं मै करने पर दोष 
बतलाया है--समे वषे समे मसि यदि नारी यहं नजेत्‌) आयुष्यं हरते मर्हैः सा नारी 
भरणं ब्रजेत्‌ ।)" (स । 

न्योतिःसारसंगरहे--शिवाहे मासि प्रथमं वध्वा नागमनं यदि । तदा स्व॑मिदं चिन्त्यं युग्मा- 
अन्दं विचक्षणैः | नखपरक्षालने कायें विषमे वत्सरे शुभे ¡ पत्या सह समगरेशे युग्माब्दं हि शमं 
स्मृतम्‌ ॥' जगन्मोहनः - भ्रथमन्दे छृतं यस्या नखरज्ञनकं स्वियाः ! तस्याः समन्द यातनायां 
चषदोषो न वरते ॥' सप्य्सारे -राजपरवेो न निधि प्रशस्तो वधूपरवेशो न दिवा प्रशस्तः ] 
दिवा च रत्रौ च गहप्रवेशः सुकीर्तिदः स्यात्‌ चिविधः प्रवेशः ॥ इति । 


शर्च्छिदः पूर | घुधाविघृतिहिन्दौव्याख्या सहितः ५२१ 


प्रथमनववधूप्रवेशे विवाहा्थगमने च प्रतिशुक्रदोपो नास्ति | द्विसगमने 
एव संमुखशुक्रदोषः। षोडशद्िनोत्तरं माशूपयंन्तं विषमदिनेषु मासोत्तरं विप- 
+ न क 
ममासेष वर्पोत्तरं वधप्रवेशः शुभः । समेष्वेतेषु वंधव्यादिदोघः । 
प्रथम नववधू के प्रवेश मँ ओर विवाह के च्वि जाने मेँ प्रतिष्ुकका दोष नदींद्येता। धरा 
गमने दी सम्षुख शुक का दोषदहोता है) सोच दिनिके वाद्‌ मीने भर तक विपम दिनो मं, 
मने के वाद विषम मासोंमे, वंके वाद्‌ विषम वर्षो म वध्वे शुभ दै) इन स्वोकं सम 
होने मे वेधग्य आदि दोष होता है ¦ 
पश्चमवर्षोत्तिरं समविषमविचारो नास्ति। षोडशदिनोत्तरं वधुप्रेो नक्ष- 
राणि अश्िनीरोहिणीमृगपुष्यमधोत्त सत्रयहस्तचित्रास्वात्यनूराधामूलश्रवणधनिषठा- 
रेवत्यः शुभाः । मासोत्तरं मागंशीषंमावफाल्गुनवेशालग्येष्ठमासाः युभाः । चतुरधी- 
नवमीचतुद॑शीपश्चदीमिन्नतिथयो रविभौमेतरवाराश्च शुभाः ।'इति नववधूप्रवेशः। 
पांच वर्षं फे बाद समविषम का बिचार नदी शेता । सेल दिन के वाद वधुपरवेश्च करने में 
अधिनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, मघा, तीनो उत्तरा, हस्त, चिरा, स्वाती, अनुराधा, मूर, श्रवण, 
धनिष्ठा ओर सेवती नक्षत्र युम ह । महीने भर के बाद अगहन, माध, फागुन, वंशाख ओर च्चे 
महीना श्चभ ह । चदुर्थी, नवमी, चत्द॑शौ ओर पूणिमा से भिन्न तिथियां, रविवार ओर मंगवार से 
भिन्न वार भी चम है । नववधुप्रवेश समाप्त | 


दथ दिराममनम्‌ 


तत्र माघफाल्गुनवैशाखाः शुक्तपक्षश्च शुभाः । अधिनी रोहिणीपुनवंसुपुष्योत्त- 
रात्रयान्‌ राधाज्येष्ठाहस्तस्व।तीचित्राश्चरवणशततारकानक्षत्रेषु चन्द्रवुधगुरुलुक्र वारेषु 
गुरशुक्रास्तादिरहिते स्थिरलग्नादिलु भकाले द्वितीयवधूप्रवेचः शुभः । 


१. दवितीयवधूप्रवेशः = पुनवंधूपवेशः, द्विरागमनमित्यथैः । पूवं नववधूपरवे्े जाते 
तदनन्तर परावस्यापि पितृश्हप्राक्ताया अपि वध्वा यथेष्टवर्षाणि स्थितायाः पुनम॑तुग्रहमरबेशो द्विरागम- 
शब्दवाच्य इति पीयूषधारया । नारायणपद्धतो--ृत्ते पाणिग्रह गेहात्‌ पितुः पतिग्हं प्रति। पुनरः 
गमनं वध्वास्तद्‌ द्विरागमनं विदुः ॥ संग्रहे-“उद्वाहिता समायाता स्वीयोद्वाहाङ्गसिद्धये | कृत्वा 
कृत्यान्यशेषाणि भरटुयेशद्भषान्यपि ॥ परास्य ॒पितुर्महे समागस्य नवाङ्गना । - तत्कालवतेनतया 
नवोढा नाम भूषिता ॥ स्थित्वा यथे्वर्षाणि पितरवेश्मनि सा वधूः । पुनमंत्र वेशो द्विरागमन- 
संशकः ।* ऋश्षोच्चये--"माधफाल्युनवेश्चाखे शक््पक्षे शमे दिने । गुबादित्यविद्यद्ौ स्या्निष्ं 
पत्नीद्धिसगमः | 

द्विरागमन के समय शुक्र के अस्त या दक्षिण सम्पुव रहने पर वादरायणोक्त दोष ईै--भस्तं 
गते भगोः पुत्रे वथा सम्बुखमागते ¦ नष्टे जीते नित्ये वा नैव सथ्चाव्येद्‌ वधूम्‌ ॥ गर्भिण्या 
जारकेनापि नववध्वा द्विरागमे । पदमेकं न गन्तव्यं | शक्रे दध्िणसम्युखे ॥ रर्विणी.खवते गमं बारे 
वा मरणं तरजेत्‌ । न वा वधूर्मबेद्‌ बन्ष्या शक्रे सम्बुखदक्षिणे ॥° संग्रदे--शूवंस्थे भागवे यायान्नवोटा 
शक्षरेऽनखे । पश्चिमस्थे गौ यायात्तददीशानवातयोः ॥ | ॥ 

्त॑चिन्तामणि मँ प्रतिद्क्र का अपवाद है--नगरप्रवेश्चविषगराचुपद्रवे करपीडन वि्धतीरथ- 
यात्रवोः । शृपपीडने नववधूप्रवेशने परतिभागवो मवतिं दोषङ्कन्न हि ॥' चण्डेस्वरः--“पित्रागारे छुच- 
समयोः सम्भवो वै यदा स्यात्पतयुः शुदधिनं भवति. रवेः ` सम्घलौ वाऽपि शक्रः । तले रगने गुणवति 





५२ धमसिन्धुः [ तृतीयः 


इसमे माध, फागुन, वशाल ओर शुक्कछपक्च भी छम ह । अश्विनी, रोहिणी, पुनवसु, पुष्य, 
तीनों उत्तरा, अनुसधा, व्येष्ठा, हत्त, स्वाती, चित्रा, श्रवण ओर शतभिषा नक्ष मे सोम, बुघ, 
गुर ओर शुक्रवार मे, गु्छुक्रास्त से रहत स्थिर द्ग्न आदि छम काल में द्ितीव वधूमेश् 
शुभ है। 

थ दह्िरागमने वर्ज्यानि तदपबादशं 

द्विरागमनेऽधिमासविष्णुक्ययनमासाः समवत्सराः प्रतिशुक्रादिदोषाश्च वर्ज्याः । 
द्िरागमोऽपि यदि विवाहुमारभ्य षोडशदिनमध्ये क्रियते तदा प्रतिशुक्रादिदो- 
पश्च तास्ति। 

द्विरागमन मेँ अधिमास, विष्णुश्यन के महीने, सम वषं ओर प्रतिद्यकरादि कादोष भी 
वज॑नीय है } द्विरागमन यदि विवाह से सोलह दिन के बीच मे किया जाय तो प्रतिश्चक्रादि का दोष 
ओर अस्त आदि का दोष नदीं हेता | 

द्विरागमे षोडशवासरान्त्रे एकादशाहे समवासरेषु । 

न चात्र ऋक्षं न तिधिनं योगो न वारबुद्धचादि विचारणीयम्‌ ॥ 

केवराङ्किरसकेवलमृगुभरदाजवसिष्ठकदयपातरिवत्यगोत्राणां प्रतिशुक्रदोषो . 
न । रेवत्यश्चिनी भरणीकृत्तिकाद्यचरणेषु चन्द्रे सति शुक्रस्यान्धत्वास््तिशुक्रदोषो 
त । दुभिक्षे देवविप्टवे विव्राहे तीथंगमने एकनगरप्रामयोश्च प्रतिशुक्रदोषो न । 
इति द्विरागमः। 





तिथौ चन्द्रताराविश्वद्धौ ख्ीणां यात्रा मवति सफला सेवितं स्वामिसन्न ॥; बादरायणः--“कदयपेषु 
वसिष्ठेषु चाचिग्गबङ्किरःघु च । मारद्राजेदु वास्स्येषु प्रतिशुक्रो न दुष्यति ॥ संग्रहे--"विरुभ्बिता 
समायाता मठुगेदे उगोव॑खात्‌ । तव्या द्विरागमे शुक्प्रातिकूलयं पुनन हि ॥ 

नवोढागमन ग्रन्थ मे अन्ददोष का परिहार-"समब्ददोषो न हि विदयते तदा अरन्धर्निबन्धं हि 
मवेन्नराणाम्‌ । विन्ध्योत्तरे चैव बदन्ति विज्ञास्तदक्षिणे चाग्दसमं न शस्तम्‌ | अन्यच -श्रन्थिर्निव- 
न्धनादृष्वंमन्ददोषो न विद्यते । विन्ध्यस्योत्तरभागे ठु दश्चिणे परिवर्जयेत्‌ ॥ नवोदागमन मे सिद्धान्त ` 
परतिपादन--षविकम्िते बधूवेरो नबोढाया द्विरागमे । विुश्िता गता प्रौढा तस्या नैव द्विरागमे ॥ 
सानुदूल्यं शगोधिन्त्यं राहयोरतर प्रकल्पनम्‌ । इति । | | 

रा का विचार--श्रथमे गु्शुद्धिः स्यच्छुकरशुद्विद्विरागमे । तरिगमे राहश्चदिश्च चन्द्रश्द्धि 

शतगमे ॥' इस उक्तिसे वधूकेपिताकेषरसे पतिके धर वृतीव बार ॐ आगमनम करना 
चाहिये । शुनः स्पूवय॒त्रायां प्राति्रू्यं शरगोनं हि । यथा मृगस्तथा राहुः सदाचारे व्यवस्थितः ॥ ` 
समरहे--वथा मुगुदंश्चिणसम्पलस्थो सगीदशीनामञ्चमो गमे सदा । तथैवं राहुः परिकलपनीयो दधङ्गेन ` 
कायं खगुजाद्‌ विरोमम्‌ ॥ | | वि 
„_ गमा के उत्तरदे्य मे ही राहु का विचार है--'जहुजायाम्यकूके उरङ्गीद्यां दशषप्ष्ठस्थितः 
सदिकेयः श्मः } सम्मुखे काममागे मवेच्वाशुमो त्वन्यदेशे न सदक्चिगे सम्मुखे |" राहु का दिग्डन--. ' 
दृश्चिकादिं समारम्य तरित्रिभस्ये दिवाकरे । द्वथङ्के बैमासिको राहुः पूव॑याभ्यषरोत्तरे ॥ प्राचीने संगर 
चेवं व्वर्वाचीनेप्यजात्‌ कमात्‌ । त्रिम्रमान्माधिको राहुः पूर्वादिष्वकंसंक्मात्‌ ॥ यथा भ्गोस्तथा. 
सहो; सालुकरल्यावसोकृनम्‌ + शिष्टाचरणमत्रासि, न निबन्धे पुरातने ॥' इति । . 


परिच्छेदः पू० | पुधाविदृति-हिन्दौन्यास्यासहितः ५२३ 
दिरागमन में सोलह दिन के बीच में ग्यारहवे दिन सम वाये प्रवेश करे | इसमे नक्षत्र 
तिथि-योग-वार की दुद आदिका विचार नही करे । केवर गंगिरस, केवल भगु, मास्द्राज, वशिष्ठ, 
क्यप, अत्रि ओर वत्स गोत्र वालों को प्रतिष्ुक्र का दोप नदीं होता | रवती, अवनी, मरगी ओर 
कृत्तिका के प्रथम चरण मँ चन्द्रमा रहमे पर दक्र के अन्धा होने से प्रतिष्युक्र का दोष नदीं येता 
दुर्भिक्ष, देश के उपद्रव, विवाह, तीथंपरत्रा ओर एफ शहर या एक गांव मं प्रतिश्ुक्रका दोष 
नदीं हयौता | द्विरागमन समाप्त | 
श्रथ वध्वाः प्रथमान्द्‌ निषास्षः 

उद्वाहास्रथमेः शुचौ यदि वसेद्धतुगृहे कन्यका 

ह॒न्यात्तजननीं क्षये निजतनुं ज्येष्ठे पति उ्येषएठकम्‌ । 

पौषे च श्वशुरं पति च मलिनि चैत्रे स्वपित्रालये 

तिष्ठन्ती पितरं निहन्ति च भयं तेषामभावे भवेत्‌ ॥ 


इति वध्वाः प्रथमान्दे निवासविचारः | 

विवाह से पिरे आषाढ म यदि पतिण् मे बहू रहे तो अपनी सासकोमारती है। क्षय 
मात मे अपने शरीर का, च्येष्ठमास में पति के जेठे माका, पूस मे उद्युर का, मल्मास चेच 
पतिका ओर इन महीनों मे अपने नेहर रक्ती हृ पिता का नाश्च करती है । इन स्वोंके न रहने पर 
कोई भय नहीं है । वध्‌ के प्रथम वषं सँ निवासत का विचार समाप्त । 


दथ पुनर्षिवा 
दृष्ठलग्ने यथोक्तप्रहताराद्यभवेऽन्यत्रापि दृष्टयोगाचज्ुमकाले कूष्माण्डीधृत- 
होमादि यथोक्तविधि विना सूतकादो च विवाहे जाते तयोरेव दम्पत्योः सुमहते 


पुनर्विवाहुः कतंव्यः । 

दुष्ट ल्नमजेसाकहागयादहै, वैसे तारादि होने पर अन्यन्न भी दुष्ट योग आदि 
अशुभ समय में कुष्माण्डी-घृत-होम आदि कही हुई विधि के. विना सूतक आदिमे मी विवाहे 
जाने पर उन्हीं पति-पत्नी को अच्छ मुहूतं मे फिर विवाह करना चाहिये । 


ञ्मथ पुनर्विवाहनिमित्तानि 
सुरापी व्याधिता धूर्ता वंध्याऽथे्न्यप्रियंवदा । 
` खीप्रसृश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्धेषिणी तथा ॥ 
अधिवेदनं भार्यान्तिरकरणम्‌.। | 
 अप्रजां दशमे वर्षे खीप्रजां द्वाद त्यजेत्‌ । 
` -मृतप्रजां ` पृश्चदसे सद्यस्त्वप्रियवादिनीम्‌ ॥ 


भे 





१. यह ज्योतिर्निबन्ध का बचन है । निबन्ध मै--"विवाहात्‌ प्रथमे पौषे आषष्टे चाधिमास- 
के) न सा भतृ्डे तिष्टेस्चेत्रं पित्रग्दे तथा ॥› इति। | । 

२. भीधरीये--"पुनर्विं गहं वद्धयामि दम्पत्योः शुभव्द्धिदम्‌ | छम्नेन्दुलम्नयोदेषे य्ह ताय- 
दिसम्मवे ॥ अन्येष्वश्युभकालेषु इष्टयोगादिसम्मवे ! विवाहे चापि दभ्प्योराश्चौचादिसगुद्धवे ॥+ तस्य 
दोषस्य शन्त्यथ पुनववंवाह्यमिष्यते ` इति 1 


५२४ धमसिन्धुः [ ठृतीयः 


अत्राप्रियवादो व्यभिचारः । प्रतिकङमाषणह्पस्य तस्य प्रायः कलो सार्वं 
धरिकल्ात्‌ । 
यो दनी मद पीने दरखी, व्याधिग्रस्वा, धता, वन्ध्या, पैसे को न करनेवाङी, अपिय बोखनेवारी, 
न्या पैदा करने वाली, पति सै द्वेष करते बाली हो, एेसी स्थिति में पति दूसरी खरी से विवाह कर 
छे} जिसको सन्ताननदहोपेसीच्ली को दसवं वष सं, कन्यासन्तान वाटी को बारहवं वषं मेँ, जिनके 
संतान मं जीते हौ उसे परह्य बषमंत्यागदे। अप्रियवादिनीको तुरन्त व्याम दे । यहो अप्रिय 
बोखना व्यभिचार से तात्पयं है । प्रतिकूक भाषण रूप तो कलियुग मेँ सावंन्निक है | 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरस प्रियवादिनी पत्नीं त्यक्त्वा भोगाथंम- 


न्योद्राही पूवंभार्यायं स्वधनस्य तृतीयां दयाद निधंनश्वत्तां पोषयेत्‌ । मनुः- 
अधिविन्नातु या नारी निगंच्छेद्रषिता गृहात्‌ । 
सा सद्यः सन्नि रोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥ 
आज्ञा करने वाली, यहकायं में दक्ष, पु्प्रसव करने वारी, प्रियभाषिणी पत्नी को छोडकर 
मोगके व्यि दुसरी स्री से विवाह करने वाटा पहिखी स्री को अपने धन का तृत्तीय भागदे। यदि 
निधन दही तो उसका पोषण पार्न करे । मनु कहते है कि जो दूसरी खी कुपित होकर घर से निकल 
जाय उसको तुरन्त रोके दे अथवा कुर कै सन्निधि से त्याग करे | 
अथ धमकाय्य ज्यष्टकनिष्ठस््रीव्यवस्था 
अभ्निशुश्रृषादिधर्माचरणं ज्येष्ठया सह्‌ कायं न तु कनिष्ठया । इदं ज्येष्ठाया 
आज्ञासंपादिनीत्वे। यदि तु रोषादिशीलेन समनन्तरोक्तमनुवाक्याज्ज्येषठा 
कुलसन्निधौ त्यागार्ह गृहान्तरे निरोधार्हा वा तहि कनिष्ठयापि सह्‌ धम चरे- 
दन्यथा धमम॑श्रंशापातात्‌ । 
तथा वीरपुता या स्थादाज्ञासंपादिनी च या। 
दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामच्र विनियोजयेत्‌ ॥ इति माधवीयस्मृतेश्च । 
 अभग्िशुभषा आदि धर्माचस्ण च्येष्टाख्रीकं साथ करे छोरीके साथन करे | यह च्येष्ठा 
स्त्री आज्ञा कस्ने बारी हो तच करे । यदि क्रोध आदि बाढी हौ तो अभी कहे हुए मनुवचन से कुर 
-के सन्निधिमेंत्यागके योग्यहौया दृप्ररे षरमें निरोधक योग्यहो तवतो छोटीके मीसाथ 


धर्माचरण करे नहीं तो धर्म॑भ्रंश हयो सकता है| वैसे दी पत्र पैदा करने वाटी, आज्ञा करने वाली 
प्रिय बोल्ने वाली भौर ग्हकायमे चतुर जो शदस्नीहो उसे अग्निसेवा आदि धर्माचरण में 


सगव, ेसा माधवीय स्मृतमेंकाहै। 
हितीयविबाहे अग्निविचारः .. 
हितीयविवाहहोमः पृर्वंचिवाहसंबन्धिगृह्यामावेव कायं; । तदसंभवे छौकि- 


१. यद याज्ञवल्क्य का वचन है ओर इसके आगे का पाठ है--“त्यजन्‌ दाप्यस्तृतीयांशम्‌- 
द्रव्यो मरणं चछियाः } भरणं = शरीरपषणाथंमन्नवक््ादि । समथं के छि तो-^एकामुककम्य 
-कासा्थमन्यां खज्छुः य इच्छति । समर्थस्तोषयित्वाऽ्थः पूवोढामपरां नेत्‌ ॥' इति । 

२. कात्यायनः--"सदारोऽन्यान्‌ पुनर्दांराद्योडं कारणान्तरात्‌ । यदीच्छेदग्निमाम्‌ कत क्व 
दोभोऽस्य विवीयते ॥ सेग्नाकेव भवेद्धोमो लौकिके न कदाचन ! जिकाण्डण्डन ने मी कदा है-- 
आद्यायां विद्यमानाया दवितीयायुद्रहेयदि । तदा वैवाहिकं करम कुर्यादावसथेऽग्निमान्‌ ॥ इसके सदशन. 
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कासो कार्यः । लोकिकासौ करणपक्षे द्वितीयविवाहहयमादिनोत्पन्नाग्नगुह्यासि- 

त्वाद्‌ दयोग॑द्याम्योः संसग; कायं; 

॥ द्तरं विवाह का होम पहले विवाहं सम्बन्धी यद्य अग्निर्मे दह्ीकरे। ेसा सम्भवन होन 
स लौकिक जग्निमे करे | लौकिकाग्नि मे करनेके पक्षम द्वितीय विषाहकं होम आदिमे उद्पन्न 
अग्निका ग्रह्यामि हयेन से दोनों गह्याग्नियों का संसग करे | 


द्रथाग्निदयसंसगंप्रयोगः 
देशकालो संकौत्यं मम दाभ्या भार्याभ्यां सह निष्पन्नगृह्याग्योस्ताभ्यां 
सहाधिकारसिदधिद्रारा श्रीपरमेश्वरप्रोर्यथं ससग करिष्ये" इति संकल्प्य स्वस्ति- 
वाचनं कृत्वा उदगपवगे स्थण्डिले कत्वा दक्षिणे स्थण्डिले ज्येष्ठाया गृह्यानि- 
मुत्तरे कनिष्ठाया गृह्याग्नि प्रतिष्ठाप्य प्रथमाग्नौ ज्येऽठपल्यान्वारन्धोऽन्वाधानं 
कुर्यात्‌ । अगिद्रयसंसर्गाथे प्रथमान्निहोमकमंणि देवतापरिप्रहाथंमन्वाधानं करिष्ये 
चक्षुषी आज्येनेत्यन्ते असि नवभिराज्याहुतिभिः शेषेणेव्यादि असिमीडे इति 
नवानां मधुच्छन्दा असिर्गायत्रौ अग्निद्वयसंतर्गाथं प्रथमाग्तौ प्रधानाज्यहोमे 
वि०। अग्नमीडे इत्यादि नवभिक्छगिमिः प्रत्युचं सरुवेण नवाज्याहृ तीजुँहुयात्‌ । 
अग्नय इदमिति सवत्र त्यागः । 
देशं कार कह कर भेरी दो पलिनियौं के साथ दो गृह्याग्नियों के सम्पन्न होने पर उन दोनों 
अग्नियों के साथ अधिकार-सिद्धि-द्वारा परमात्मा की मरीतिके स्यि संसग करूगाः ठेसा संकल्प 
ओर स्वस्तिवाचन करके उत्तर की ओर दले दो स्थण्डि बनाकर दक्षिण स्थण्डि मे ज्येष्ठा पत्नी की 
ओर उत्तर स्थण्डिल में कनिष्ठा पत्नी की गह्याग्नि की प्रतिष्ठा कर पटी अग्नि में ज्येष्ठा स्के साथ 
न्वाधान करे | 
संकल्प करे-दो अग्नि के संसर्ग के ल्थि प्रथम अग्नि के हमकम में देवता-पप्रहके ल्यः 
वाधान करंगा' } चक्षुषी आज्येन इसके अन्त मे अग्नि मेँ नव घ्रताहतियो से, शेषेण इत्यादि से 
होम करके “अग्निमीडे इन नव मन्ों का मधुच्छन्दा अग्नि ऋषि गायत्रीच्छन्द दौ अग्नियों क संसग 
के द्यि प्रथम अग्निमें प्रधान धृतहोममें विनियोग है) "अग्निमीडे इत्यादि नव ऋचां सें 
प्रत्येक ऋच । कहकर खवा से नव धत की आहतिसे दौम करे! यह अगि के व्यि, एसा 
कहकर सवत्र व्याग करना चाहिये | | 
होमरेषं समाप्य अयं ते योनिरिति मत्त्रेण ज्येऽ्ठागिि समिधि समारोप्य 
प्रत्यवरोहति मन्त्रेण तं द्वितीयाग्नौ प्रत्यवररोद्य ध्यात्वा पत्नीद्रयान्वारब्धोऽन्वा- 


धानं कुर्यात्‌ । अनिनद्रयसंसर्गायं प्रथमसंसृष्टद्धितीयाग्नौ विहितहोमरे देवतापरि 


ग्रहा्थंसन्वाधानं करिष्ये 

होमशेष समादत्त करके अयं ते योनिः इस मन्त्रसे व्येष्ठाल्लीकी अग्निको समिधा 
रख कर प्रत्यवरोह' इस मन्त्र से उस अग्नि को दूसरी अग्नि सँ प्रत्यवयेह करके ध्यान कर दीनो 
त 
माष्य म कहा ह 'दवितीयविवाहदोमो कोकिक एव न पूर्वौ पासनेः । परु इसे ओपासन के असम्भव 
मे जानना चाहिये | 
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%#: 
पत्नियों के साथ अन्वाधान करे । “दोनों अग्नियों के संगं के किये प्रथम मिली हुई दूसरी अग्नि में 
विदित होम मं देवतापरिप्रह के ल्य अन्वाधान करूगाः | 
आज्यभागान्ते अगति प्रधानं षडवारमाज्येन रेषेणेत्यादि । प्रोक्षणीं कुलान्‌ 
दर्बीसुवौ प्रणीताज्यपात्रे इष्माव्रहिषी इत्यष्टौ पात्राणि सुचि चतुगृहीतमाज्यं 
गृहीर्वा पत्नीहयान्वारन्धो जुहुयात्‌ । अम्नावग्निरित्यस्य हिरण्यगर्मोगिनिरिः 
मसिद्रयसंसर्मर्थं संसुष्टासौ प्रघानाज्यहोमे विनि । ॐ असावम्तिश्चरति प्रवि- 
ष्ट ऋषीणां पुत्रौ मधिराज एषः । तस्मै जुहोमि हविषा पृत्तेन मा देवानां मोमु- 
हद्धागधेयं स्वाहा अस्य इदं ० 
आञ्यमाग के अन्त मे प्रधान अग्निकोषछवबारधृतकी आहूृतिदे्ञेषसे होम करे प्रोक्षणी 
कुशा, दर्वी, खवा, प्रणीता, धृतपच्र, इध्मा, बर्हिषी इस प्रकार ८ पच्रहोते है) खवा 
बार धृत के ग्रहण कर दोना पलिनियों के साथ आहूति दे । भं अननावभ्निः इस मन्त्र का दिरण्यगमं 
अग्निदो अग्निके संसगं के ल्यि मिली हुदै अग्नि में प्रधान ध्रतहोम का विनियोग है। ॐ अग्ना 
वग्निस्वरति इत्यादि मूलोक्त संर से होम करे | 
एवमग्रऽपि आज्यस्य सुचि चतुप्र॑हणं विनियोगस्त्यागश्च । असिनागर्मेधा- 
तिथिः काण्वोऽसिरगायत्री । ॐ अभ्तिनाभिः समिध्यते ° । अस्तीदमिति तिसृणां 
विश्वामित्रोगिरनुष्टुप्‌ अन्त्ये त्रिष्टुभौ । ॐ भस्तीदमधि० । ॐ भरण्यो ° । ॐ 
उत्तानायाम० । पाहि नौ अग्न इत्यस्य भर्गः प्रगाथोऽग्निबंहुती । ॐ पाहि नो° 
भिवंसोस्वाहा । होमशेषं समाप्याहितागनये गोयुग्मं द्त्वा विप्रान्‌ भोजयेत्‌ । 
दत्यग्निद्रयसंसगंप्रयोगः । 
इसी प्रकार अगे भी धरतको शवा मेँ चार बार ग्रहण विनियोग ओर स्याग करे । अग्निना अग्नि 
इन चाभ के मेधातिथि काण्व अग्नि ऋषि, गायत्री छन्द दोनो भग्नियो के आस्यहोम का विनियोग 
है. 1 ॐ अग्तिना अग्निः समिष्यते० “अस्ती दम्‌ इन तीन छऋचाओं के विदवामिच् अग्नि षि अनुष्टुप्‌ 
छन्दः ओर अन्त की दो चिष्टम } ॐ "भस्तीदमधि०ः । "ॐ अरण्यो °| ॐ उत्तानायाम० । पाहि नो 
भग्न इसका भगं प्रगाय अग्नि ऋषि ब्रहती छन्द ओर आच्यहोम का विनियोग है | पश्चात्‌ ॐ 
पादि नो० भिवसु सादा यह ककर आहूति दे ¡ होमशेष समाप्त करके अग्निहोत्री को दो गाय 
देकर गह्मणों को भोजन करावे । अग्निद्रय संसग॑प्रयोग समाप | 
तेनं + 
पल्ोरेका यदि सृता दण्ध्वा तेनेव तां पुनः । 
मदधीतान्यया साधंमाघानविधिना गृही ॥ 
दो पत्नियों में से एक यदि मर गहै हो तो उसको उसी भग्नि से जङाकर उसको पुनः दृसरी ` 
नके साथ आधान विधि से गृहस्थ आधान करे । ` | ; 
रथं द्वितीयादिविवाहकालः | 
प्रमदामृतिवासरादितः पुनरद्राहविधिवंरस्य - च |. 
"विषमे परिवत्सरे शुभो युगे चापि मृतिप्रदो भवेत्‌ ॥ 
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संकटे महारद्राभिषेकं मुत्युंजयमन्त्रजपं वा कृत्वा विवाहः कायं इति माति । 
तृतीया मानुषी कन्या नोद्राह्या भ्रियते हि सा। 
विधवा वा भवेत्तस्मात्ततीयेऽकं समुदहेत्‌ ॥ 
स्रीके मरनेकेदिनसे वर की पुनविवाह-विमि विषम वप॑ते शुभ है। सम वधं मे मरण- 
प्रद होता है। संकट्मे महादद्राभिषेक या मृयुज्ञय जप करके विवाह करे, यह ठीक मादरम होता 
हे । तीसरी मनुष्य की कन्या से विवाह न करे, क्योकि वह मरजातीदहैया विधवा जाती दै) इस 
स्यि तीसरे विवाह म यकं से विवाह करे | 


अथाकं विवाहः 
रविशन्योर्वारि हस्तक्षं वान्यत्र शुभदिने वा पुष्पफलयुतमक गत्वा अकतकन्या- 

दातारमाचायं कृत्वा रक्तगन्धादिभूषितो देक्लकारौ स्मृत्वा (मम तुतीयमानुषीवि- 
वाहूजन्यदोषपरिहा राथ त॒तीयपकंवि वाह्‌ करिष्ये" । आचाय वृत्वा नान्दीश्राद्धान्तं 
कुर्यात्‌ । दाता मघुपकयज्ञोपवीतवलनगन्धमाल्यादिभिवंरं पूजयेत्‌ । अकस्य पुरत 
स्थित्वा-- 

त्रिलोकवासिन्‌ सप्ताश्चच्छायया सहितो रवे । 

ततीयोद्राहजं दोषं निवारय सुखं कुरु ॥ इति प्राथ्यं 


रवि-शनिकेदिनं में हस्त नक्षत्रम या दृसरे शुभ दिन मेँ पुष्प-फर-युक्त अकं के पास जाकर 
अक कन्या दाता आचाय कौ करके रक्त गन्ध आदि से भूषित हो देश काल का स्मरण'करके मेरे तीसरे 
मानषी-विवाहये उत्पन्न दोष परिहार के व्यि तीसरा अकं विवाह करूंगा आचाय का वरण कर नान्दी- 
भाद्धपयंन्त कर्मं करे । दाता मधुपक, यज्ञोपवीत, वल, गन्ध ओर माला आदि से वर.की पूजा करे । 


ननि 


१. मस्स्यपुराण में तृतीय विवाह का निघेध किया है -“उद्रहेद्रतिसिद्धचथं तृतीयां न कदाचन | 
मोहादज्ञानतो वाऽपि यदि गच्छेत्त मानुषीम्‌ ॥ नश्यत्येव न सन्देहो गगंस्य वचनं यथा|: संग्रह 
सँ--वरृतीयां यदि चोदा्तिं सा विधवा भवेत्‌ । चतु्थादिविवाहाथ तृतीयेऽकं समुद्रहेत्‌ ॥` इति । 

गदावरभाष्यादि में अकविवाहं के ब्रह्मपुराणोक्त मृरुवचन ह --"ादिः्यदिवसे वाऽपि हस्तं 
वा शनैश्चरे । शभे दिने बा पूर्वाहे कुर्यादकविवाहकम्‌ ॥ विवाह का प्रदेश--ग्रामाद्‌ प्राव्याशुदी 
च्यां वा सपुषरुरसंयुतम्‌ । परीद्याके ततोऽधस्तात्‌ स्थण्डिरादि यथाविधि ॥ कृत्वाऽकं पुरतस्ति- 
४्‌ प्राथयेत द्विजोत्तमः । व्रिरोकवासिन्‌० ˆ`" `" ` ुखं कुर ॥ तत्राध्यायेप्य देषेशं छायया सहितं 
रविम्‌ । वस्त्ररमाल्येस्तथा ` गन्धेस्तन्मन्त्ेणेव्र पूजयेत्‌ । स्पर्यन्तरे --वेतवमस्तरेण संवेष्टय तथा कार्पा- 
सतन्पुभिः । गन्धपुष्पैः समभ्यच्यं अग्लिङ्गेरभिषिच्य च ॥ गुडौदनं च नैषं ताम्बूलं च समपंयेत्‌ ।" 

ततः---'अककन्याग्रदानाथमाचाय कल्पयेत्पुरा । अकसन्निधिमागप्य तत्र स्वस्स्यादि वाचयेत्‌ ॥` 
नान्दीश्राद्ध हिरण्येन अष्ट्वर्गाच्‌ प्रपूजयेत्‌ । पूजयेन्मधुपकेण वरं विप्रस्य हस्ततः ॥ अक प्रदक्षिणं 
कुबन्‌ जपेन्मन्नेमिमं पुनः । मम प्रीतिकरा चेयं° `" "सृष्यु चाद्य विनाशय | ततस्च कन्यावरणं 
निपुरधं कुलमुच्चरेत्‌। आदित्यः सविता सूयः पुत्री पौत्री च नप्तिका | गोत्र काश्यप इष्युक्तं लोके 
लौकिकमाचरेत्‌ । सुमृदुं ऽकंमीकषेत स्वस्तिसूक्तमुदीरयन्‌ ॥ आशीर्भिः सहितैः कुर्यादाचायंप्रभुसे- 
द्विजः अथाचाथं समाहूय विधिना वन्मुखाच्च ताम्‌ ॥ प्रतिर्ह्य ततो हेमं शद्योक्तविधिनाऽऽचरेत्‌ । 
अवशिष्ट वचन आर विधिष्ट बिधि अन्यत्र देखें । 


५२८ धमसिन्धुः [ तृतीयः 
अकं के जगे खड़ा होकर प्रार्थना करे-हे तरिलोकवासिन्‌ ¡ सात धोडे वि है समं | छाया के 
सदि आप तीसरे विवाह से उत्पन्न दोष का निवारण करे ओर सुखी करं | 
छायायुतं रविम ध्यात्वाऽब्छिङ्केरभिषिच्य वल्रादिभिराङृष्णेनेति मन्तरेण 
संपूज्य श्वेतदस्नेण सूत्रेण चवेष्टच गुडौदनं निवे ताम्बुलं दद्यात्‌ । 
मम प्रीत्तिकरा येयं मया स्पृष्टा पुरातनी ! 
= 9 © 
गक॑जा ब्रह्मणा सृष्ाऽचास्मान्पंप्रति रक्षतु ॥ इत्यक प्रदक्षिणीकृत्य, 
नमस्ते मङ्कले देवि नमः सवितुरात्मजे । 
त्राहि मां कृपया देवि पत्नीत्वं म इहागता ॥ 
१3 £ [~ = 
अक त्वं हणा सुष्रः सर्व॑प्राणिहिताय वं) 
वृक्षाणा मधिभूतस्त्वं देवानां प्रीतिवधंन ॥ 
तृतीयोद्राहजं पापं मृत्यु चाशु विनाशय । इति च प्रदक्षिणीकर्यात्‌ । 
छायाुक्त सूयं को अक मे ध्यान करके अष्छिग मन्तो से अभिषेक कर वल्ल आदिसे 
'आक्रष्णेनः इस मन्त्र से पूजा कर श्वेत वश्च या सूत से वेष्टित कर गुड ओर माव निवेदन करके 
ताम्बू दे | जी मेरी प्रीति करने वाली यह है ङ्स स्यश्च की हुई पुरातनी सूयं से उत्पन्न ब्रह्मा से 
सृष्टि की गद आज हम लोगों की रक्षाकरं | इस प्रकार आककी प्रदक्चिणा करके हे मंगङे देवि! 
सूं की पुत्रि { तुमको नमस्कार है कपा करके मेरी पतनी होकर यहां आहङ्हयो, मेरी रक्षा करो | हे 
अकं ! सब जीवौ के हित केय्यि व्रह्मा से बनाये गये तुम देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाठ ब्क्षौ के 
जीवे तीरे विवाह से उत्पन्न पाप ओर मल्यु को शीभर न्ट करो । इसको कह कर प्रदक्षिणा करे | 
अन्तःपटघारणादिकन्यादानपयंन्तं विधि कृतना कन्यादाता - (आदित्यस्य 
प्रपौत्रीं सवितुः पौत्रीमकंस्य पुत्रीं काश्यपगोत्रामकंकन्याममुकगोत्राय वराय 
तुभ्यं सम्म्रददेः 
अकंकन्यामिमां विप्र यथाशक्ति विभूषिताम्‌ । 
गोत्राय चमंणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय ॥ 
दक्षिणां द्वा गायत्र्या वेष्टितसूत्रेण बृहत्सामेति मन्त्रेण अकंवरयोः कङ्कणं 
वध्वाऽकंस्य चतुदिकषु कम्भेषु विष्णुं नाममन्त्रेण षोडशोपचारे संपूज्य अकंस्योत्त- 
रेऽकपल्यान्वारन्धो वरः अस्याः सम्यग्‌ भार्यत्विसिद्धचयथं पाणिग्रहहोमं करिष्ये' 
 ,, अन्तःपट धारण से लेकर कन्यादानपयन्त विधि करके कन्यादाता श्यं. की प्रपौत्र 
सचिताकी परत्र, अक कौ पुरी कादयप गोत्र वाली, भककन्या को भगुक गोन बर को वुञ्चे देता ह" । 
हे ब्राह्मण } अमुक शर्मा अमुक गोत्र व्॒चको सुक्ञपसे दी हर यथाशक्ति विभूषित इस अकंकन्या को 
अपने आश्रय सखो } दश्चिणा देकर गायत्री से सूत से वेष्टित कर ॒ष्वृहत्सामः इस मन्व से अक 
यर वरको कंकण वाध कर अकं के चारो दिशाओं म कलशो मै .विष्णु को नाममन्ो से षोडशो- 
पचार से पूजकर अके के उत्तर अकं की पतनी के पास व्रर कदे--इसके सम्यक्‌ भायात्वसिद्धि के 
स्यि विवाह होम करता हः | । 
१. यलुत्ेद का पूण मन्त्र यो. है--'आङ्कष्णेन रजसा वतमानो निवेशभन्नमतं मर्य्॑च । 
हिरण्ययेन सविता स्थेनादेवौ याति सुवनानि पश्यन्‌ । इति | 
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'आधारदेवते आज्येनेत्यन्ते बृहस्पतिम्‌ अग्निम्‌ अग्नि वायुं सूयं प्रजापति 
चाज्यद्रव्येण, रोषेण स्विष्टकृतम्‌ आघारान्तं कृत्वा, संगोभिरित्यस्याद्धिरसो बह्‌- 
स्पतिन्निष्टुप्‌ भाज्यहोमे विनियोगः । ॐ संगोभिराङ्धिरसो०, बृहस्पतय इद ° । 

ॐ ५५ ४ + 
यस्मै त्वेति वामदेवोग्िस्तिष्टुप्‌ । यस्मे त्वाकामकामाय वयं सस्राड्‌ यजामहे । 
तमस्मभ्यं कामं दखायेदं त्वं घृतं पिब स्वाहा, अग्नय इदं० । ततो व्यस्तक्तम- 
स्तव्याहूतिमिहुस्वा होमशेषं समाप्य, 
मयाङतमिदं कमं स्थावरेषु जरायुणा । 
अ्कापत्यानि नो देहि तत्सवं क्षन्तुमहंसि ॥ 
इति प्राथ्यं शांतिसूुक्तपाठान्ते गोयुग्भमाचार्याय दत्वा स्वधृतवक्लणि गुर 
दत्वाञन्यानि धारयेत्‌ । दशत्रयोवा विप्रा भोज्याः । इत्यकविवाहुः । 

आघार देवता कौ धृत से आहुति देकर अन्त मे वृह्यति, अग्नि, अग्नि वायु, सूयं भौर 
प्रजापति को धृतद्रव्य से आहुति दे । बचे हृदे से सििष्टकृत्‌ आघ्रार्‌ तक करके (्संगोभिः इस मंत्र के 
भंगिरस बृहस्पति देवता, त्रिष्टुप्‌ छम्द्‌ घ्रृतहोम मे विनियोग करे ] ॐ संगोभिंगिरसो । 
बृहसत्ये इदं ० । ध्यस्मै स्वाः इसका बामदेवोग्नि ऋषि चिष्टुप्‌ छन्द धृतहोम में विनियोग हे । 
'ॐण्यस्मै खा कामकामाय ° इत्यादि मूषटोक्त मन्त्र से आहूति दे । तदनन्तर भ्यस्त समस्त व्याहृतियो 
से होम करके रेष होम को समात्त कर प्रार्थना करे-दे अक्तं! मैने स्थावसे मे इसक्मंको 
किया सुनने सन्तान दो अपराधोंको क्षमाकरो रेसीप्राथना कर शान्ति-सूक्त पदृने के बादः 
आचायं को दो गाय देकरसमस्त अपने धारण क्यिहुए व्लोंको गुरुको देकर स्वयं अन्य वछ्नः 
पहने } दस या तीन ब्राह्मणों का भोजन करावे । अकंविवाह समात्त 


अथाहिकमारम्भः 
श्रोमचाथद्धिकमलं द,नानायदयाणवम्‌ । 
स्मारं स्मारं कामपूरमा्िकाचरणं ब्रुवे ॥ १॥ 
प्रथमोक्तो बह्ुचानां प्रकारः स तु याजुषः | 
ग्राह्यो यत्र स्वसूत्रोक्तो विशेषः स्यान्न बाधकः ॥ २॥ 
दीन ओर अनाथो के दथासमुद्र, कामना को पूणं करनेवाले श्रीनाथ के चरण-कमलों को स्मरण 
कर आहिक-माचार कहता द्र ' बहचो का आहिक-परकार जो पिले कहा दै वइ वजुरवेदियो कोः 
ग्रहम करना चाहिये, जिसमे अपने सत्र का कष्य हा विशेष बाधक न हौ ॥ १-९ ॥ 
"्राहय मृहर्ते उत्थाय श्री विष्णुं स्मृत्वा गजेन्रमोक्षादि पण्त्वा इष्टदेवतादि- 
स्मरेत्‌ । $ = | 
१. इसके पहले मृ मं छ्खा श्रृहः्साम' यहं तैत्तिरीय मन्त्र पूर या है--व्हत्साम क्षत्र्वुब- 
ददृष्ण्यं चिष्टुभौलः द्युभितसुप्रवीरम्‌ । इन्र स्तोमेन पञ्चदशेन सध्यमिद्‌ वातेन सगरेण रश्च ॥' इति । 
२, विष्णुपुराणोक्त ब्राहमुू्व-^रतरेः पश्चिमयामस्य सुहता यय्तृतीयकः । स ब्राहय इतिः 
` विक्ञेयो विदितः स प्रबोधने! पञ्चपञ्च उषःकाछः सप्तपञ्चारणोदयः } अषटपञ्च भवेत्‌ प्रातस्वतः 
दूयौदयः स्मृतः रत्नावढी मे बराह म नहीं उठने प्रर दोष कहा.दै-त्रह्ने मूतं यः 
निद्रा सा पुण्यश्चयकारिमी । तां करोति द्विजो मोहात्‌ पाद्‌ ङच्छ्रेण शुद्धयति ॥' इति । 
२४ ध० 
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समुद्रवसने देवि पवंतस्तनमण्डिते । 
विष्णुपत्नि नमस्तुम्थं पादस्पशं क्षमस्व मे ॥ 
इति भूमिं प्राथ्यं गवादिमङ्कलानि' पद्येत्‌ । 
ब्राहम-मुहूषतं म उठकर श्रीविष्णु का स्मरणपूरवक. गजेन्द्रमोक्ष आदि का पाठ कर अपने इष्ट- 
देवता आदि का स्मरण करे! हे विष्ए्पलि! दे देवि | आपका वल्ल समुद्र है। पवंतलूप स्तनो 
से मूषित ह । आपको नमस्कार है | मेरे चरण का खशं क्षम्य है। इस प्रकार मूमिकी प्रार्थना कर 
गौ आदि मांगलिक द्रभ्य का दशंन करे। 
प्रथ मूत्रपुरीषोरसगादिविधिः 
तृणादयन्तहितभूमौ शिरः प्रावृत्य यज्ञोपवीतं निवीतं पृष्ठतः कर्णः वा कृत्वा 
व्राणपिधानं कृत्वा दिवासंध्ययोरूदच्यलौ रात्रौ दक्षिणामुखो मौनी अनुपानत्क 
आसीनो मूत्रपुरीषोत्सगं कुर्यात्‌ । यज्ञोपवीतस्य 'निवीतत्वं विनेव कर्णे धारण- 
मनाचारः । मागंजख्देवारयनदीती रादौ मरोत्सर्गो निषिद्धः । 
एथ्वी को तृण श्रादि से ओर अपने सिर को वन से टककर यज्ञोपवीत को गले में करके पीछे 
या कान पर स्ख कर नाक को दककर दिन मे ओर दोनों सन्ध्या मै उत्तरमुख होकर तथा राते 
दक्चिणमुख मोन होकर िना जूते के बैठकर मूत्र ओर मल का त्याग करे। जनेऊको गे मे नहीं 
करके कान पर चद्ाना आचारविर्द्ध है) रास्ता, जल, देवार्थ ओौर नदीतर आदिमे मलका 
स्याग निषिद्ध है| 
हस्तान््राद्च संत्यज्य मूत्रं कुर्यालरारयात्‌ । 
भवकाशे षोडश वा पुरीषेतु चतुगुंणम्‌ ॥ 
प्रत्यकदिमेहने स्वरकृहुशने च सूयं गां वा पश्येत्‌ । ततो गृहीतरिद्न 


पण 





९. आदि पद से प्रनात मेँ स्वकरतलछादि का अवलोकन है-- कराग्रे वसते छद्मीः करमध्ये 
सरस्वती । करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदशंनम्‌ |> कात्यायनः--'शेचनं चन्दनं हेम मृदङ्खं दषणं 
मणिम्‌ | गुरुमन्नि तथा चं प्रातः पश्येत्‌ सदा बुधः | नागदेवः--भू्वं॑च सपिदधिसर्दपाश्च घेनं 
` सवर्स वृषं सुवणम्‌ । मृद्गोयं स्वत्तिकमभतांशच वह्नि मधु बाह्मणकन्यकाश्च | इवेताति वल्लाणि तथा 
दिं च तानं चन्दनकल्पतरीनम्‌ । अश्वत्थतरक्ं च समारभेत ततश्च छुर्याजिजधर्मकार्यम्‌ | छोकेऽ- 
। स्मिन्मङ्गलान्यषटो ब्राह्मणो गौहताशनः । हिरण्यं सपिरादिव्यं आपो राजा तथाऽमः ॥ एतानि सततं 
पयन्नमस्येदनचैयेद्‌ बुधः । दक्षिणानि कुवीत तस्यायनं च दीयते । आचार प्रदीप सँ नागदेव-- 
“आओोचरियं सुभां सां च अग्निमग्निचितं तथा | प्रातमस्थाय य; पदयेदापद्भ्यः स प्रसुत्यते ॥' 
अन्यच्च ~ -भारद्राजमगूयणां चाषस्य नङुकस्य च । प्रभाते दर्शनं शरेष्ठं वामप बिरोषतः ॥ 

अदशनयोग्य पदाथं-- पापिष्ठं दुर्भगं चान्धं नग्नपुत्कृततनातिक्म्‌. | प्रातरुत्थाय यः पच्येत्त- 
करेखूपरुक्षणम्‌ | भल्लातकं कषंफलं काकमार्जारमूषकान्‌ । क्टीवं च गरदं चैव न पश्येत्‌ प्रातरेव 
हि ॥ इति ¦ 
॥ २, यज्ञोपवीत को माला की तरह किये श्रना “निवीतं कण्डलम्बितम्‌ ! अङ्किराः--“ कृता 
चोपकीतं ठ ष्तः कण्ठलम्बितम्‌ | विष्मूते ठ गदी याद्‌ वामकरे समाहितः ॥' साय्णीये--भलमू्रं 
चेद्‌ विमो विसपरयेवोपवीवध्रष्‌ । उपवीतं तदछन्य षारयमन्यन्नवं तदा | इति} ` ` ` 
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उत्थाय शौचं कुर्यात्‌ । मृत्रोत्सर्गे लुदढमृदं सकृत्‌ लिङ्क व्रिधारं वामकरे द्विवार- 
मुभयोः करयोद॑त्वा तावद्रारं जलेन क्षालयेत्‌ । 
# ५, न * 

मृत्रात्त्‌ द्विगुणं शुक्रे मेथुने त्रिगुणं स्मृतम्‌ । पुरीषे तु - 

एका कल्िङ्धे गुदे तिस्रस्तथा वामकरे दश॥ 

उभयोः करयोः सप्त सप्त तरर्वापि पादयोः । 

दविगुणं ब्रह्मचये स्याद्यतीनां च चतुगुंणम्‌ ।! 

एवं मृद्धिजंरेः शौचं तदधं निशि कौ्ितम्‌ । 

तदधंमातुरे शुद्रघ्लीबाछानां तदधंतः॥ 

जलाशय से १२ हाथ जमीन छोड़ कर मूत्रत्याग करे | यद्‌ जगहदहोतौ १६ हाथ छोड 

कर करे । मरूत्याग करने मे चौगुना अवकाशं छोडे । सूयं आदि के सामने मलमूत्र करने ओर 
अपने मरू कोदेलनेमे भीसूयंयागौको देखे } तदनन्तर मू्ेन्द्रिय पकड़ कर उठकर शौच करे । 
मूत्रत्याग मे द्ध मिदह्धी एकवार लिगि, तीन बारवायेंह्यथ मे, दो बार दोनों हाथोँमें देकर 
उतनी ही नार जलसे धोवे। मूत्रसेदूना शौच वीयके त्यागे, मैथुनमें तिगुना कहाहै। 
मख्त्यागमे तोलिगमे एकवार, गुदामें तीन बार, बायं हाथमं दस बार, दोनों हाथो मे सात 
सात बार, पैरों मँ तीन बार मिद्ध ख्गाकर घौवे । उक्त भिद्धी कौ शुद्धि ते ब्रह्मचयं मेँ दूनी, संन्यासी 
-को चौयुनी शुद्धि करनी चाये इस प्रक।र मिद्टी ओर जख से जो शुद्धि कही है बह रात मे उसकी 
साधी करनी चाहिये | उनकी आधी बीमारी मे ओर इसकी आधी श्र, ल्ली ओर बाख्कोंकी 


होती है । 

उक्तसंख्यया गन्धलेपक्षयाभवे यावता तत््षयस्तावच्छीचम्‌। मृदारद्रामिल- 
कमात्रा जलालाभेन शौचविलम्बे सचेरुं स्नानम्‌ । यथोक्त्ौचाकरणे तु--शगाय- 
त्यष्ठशतं जप्त्वा प्राणायामत्रयं चरेत्‌" । अथ मूत्रे चत्वारो गण्ूषाः पुरीषे 
दादशा्नौ वा भोजनान्ते षोडश्च कार्याः । 

कही हदं संख्या से मर आदि का गन्ध ओरच्प नश्टनदहो तो जितनेसे वह हटे उतनी 
बार शुद्धि करे | गले आंबले के बराबर मिद्रीका प्रमाणहं। जन मिल्नेसे शौचम विम्ब 
तो वस््रस्षहित स्नान करं } जेमा कहा गवाह छ्द्धिके न करने पर तो १०८ गायत्रीजप ओर त्रीन 
प्राणायाम करे | मू्रस्याग मे चार , मल्प्याग मँ बारह या आड कुल्छा करं । मोजन. के अन्त में 
सोह कुल्छा कृरना चाहिये । | 


` अथाचमनविधिः 
अप्रावृतशिरःकण्ठ उपविष्रः उपवीती ` प्राच्ख उदच्खो वा अंगुष्ठमूरेत 
मुक्ता द्खछठकनिषठहस्तेनानुष्णं फेनादिरहितं जरं हृ द्यगतं ` त्रिः पितेत्‌ । 
१. मनुः--द्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । वेश्यौऽद्धिः प्राश्चिताभि्छु चुर 
स्पृष्टाभिरन्ततः ॥› अथात्‌ आचमन करते समय ब्राह्मण इृदयपयंन्त क्चत्निय कण्ठ तकं वेश्य मुखं तक 


पहुचे हये तथा च्रं ओ तक सथं हये जक से शुध हौ जाता है } द्देवाचनादिकार्याणि वथा 
गुवभिवादनम्‌ | छुर्बीत सम्यगाचम्य प्रयतोऽपि सदा द्विनः ॥" 
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केशवायेलिभिः पीत्वेकेन दक्षक्रं मृजेत्‌ , 

दाभ्यामोष्ठौ च संमृज्य एकेनोन्माजयेच्च तौ ॥ 

जलमेकेन संमच्येकेन वामकरं मृजेत्‌ । 

एकेन दक्षिणं पादं वाममेकेन चेव हि ॥ 

संपरोक्षयकेन मूर्धानमृ्वेष्ठं नासिकाद्रयम्‌ । 

नेत्रयुग्मं श्रोत्रयुग्मं दक्षिणोपक्रमं क्रमात्‌ ॥ 

नाभि हुदयमूर्धानौ दक्षवाममुजौ स्पुरत्‌ । 

बिना कंठ ओर सिर ठकरे बैठ कर वार्‌ कन्षे पर्‌ यज्ञोपवीत करके पूरब या उत्तर मख होकर 

प्रगुष्ठा मूख से श्र॑गुष्ठ-कनिष्टा-ुक्त हाथ से ठंटे फेन आदि से रहित हृदयपयंन्त जाने वे जकः 
को तीन बार पीये | केशव आदि तीन नामों से पीकर एक से दाहिना हाथ धोवे। दोसे दोनों ओठ 


विश्वामित्र कल्प मेँ आचमन के छ प्रकार ईै--“शुद्धं स्मात तथा चेव पौराणं वेदिकं 
तथा | तान्त्रिकं शौतस्मातत च षडविधं श्रतिनोदितम्‌ ॥ विप्मूत्रादिकशौचेषु शुद्धं च परिकीर्तितम्‌ । 
स्मातं पौराणिके कमण्या चमेद्‌ विधिपूवंकम्‌ | वैदिकं भरौतमित्यादि ब्रह्मयज्ञादिपूवकम्‌ । अल्लविच्ादि- 
कार्याणां तान्तिको विधिरुच्यते ॥*-- 

आहिककारिका मेँ श्रोत्ताचमन--प्रणवं पूवेुच्चाय सावित्रीं तदनन्तरम्‌ | तथेव ग्याहती 
स्तिः श्रौताचमनमुच्यते ॥` आचारतिखक मे बेदिकाचमन--"क्मङ्कि तु चिराचम्य प्राणायामच्रयं 
स्मृतम्‌ । प्रा्खो वाऽपि कतव्यं कमं ङुर्यात्‌ प्रयनतः ॥- 

दश्चस्मृत्युक्त स्मार्ताचमन -पक्षाल्य पाणी पादौ च चिः पिवेदश्ब॒ वीक्चितम्‌ । संवृत्याङ्कष्टमूचेन 
दविः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ ॥ रुप्य तिभिः पूवेमास्यमेषमुपमुपस्परशेत्‌ । अङ्कष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं 
पश्चादनन्तरम्‌ ॥ अङ्ष्डानामिकाभ्यां च चक्षुःश्रोत्रे पूनः पुनः| नामि कनिष्ठङ्कष्टन हयं ठु तलेन वे ॥ 
सर्वाभिश्च शिरः पश्चाद्‌ बाह चाग्रेण संस्परोत्‌ ॥- 

स्मार्वाचमनप्रयोगः--प्रथमं जेन करौ प्रक्नाल्य अङ्कष्टमूलेन ओष्ठौ सम्मृज्य तेनेव मुख- 
मुन्माव्यं जेन वामकरं सम्प्रोद्य पादो मूर्धानं च प्रोक्षयेत्‌ । ततः संहतमध्यमाङ्कलिघ्रयेण आस्यं 
संपृय द्वाम्यामङ्कषटतज॑नीम्यां नासापुट संस्परशेत्‌ ।. ततो दाभ्यामङ्ुष्ठानामिकम्यां चक्षुषी संस्पृ ताभ्या. 
मेव श्रो संश््व्य कनिष्ठङ्कह्ा्या नाभि संस्पृश्य पाणितलेन हृदयं शिरः दक्षिणेन बाहूुमूञे च श्रत्‌ । 
इदं स्मार्ताचमनं “द्विरा्चामः क्रियादिषु इति वचनाद्‌ द्विराचमने सम्पूणमावतनीयम्‌ | अशक्तौ 
आचाराकः--श्धिः पीत्वा हस्तं प्रक्षाल्य भीतं स्परदोत्‌ ।- 

नित्यङ्कस्याणवे पौराणमाचमनम्‌--ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, इति द्वाभ्यां करौ 
प्रश्नाल्य ॐ मद्ुबूदनाय नमः, ॐ त्रिविक्रमाय नमः इति द्रायां अङ्षटमूकेन श्रोषटौ सम्परस्य ॐ 
वामनाय नमः, ॐ श्रीधराय नमः इति द्ाम्यामङ्ष्ठमूठेन सुखस॒न्मज्यं ॐ हृषीकेशाय नामः, इति 
वामकरं पद्य ॐ पद्यनामाय नमः इति पादौ सम्प्रोच्य ॐ दामोदराय नमः इति मर्धानं पोक्षयेत्‌ | 
ततः स॒ंहतमध्यमाङ्कखित्रयेण ॐ सङ्कघणाय नमः इति आस्यं संस्पृद्य ॐ वायुदेवाय नमः, ॐ प्रद्यम्नाय 
नमः इति द्वाभ्यामङ्कष्टतजनीम्यां नासागुटे संस्पृश्य ॐ अनिरुद्धाय नमः, ॐ पुरपोत्तमाय न॑मः इति 
दाम्यामङ््ानामिकास्यां चक्षुषी संस्पृश्य ॐ अधोश्चजाय नमः, ॐ नारसिंहाय नमः इति दाभ्यामङ्ष्ा- 
नामिकाभ्यां श्रोत्रे संस्पृदय 2 अच्युताय नमः इति कनिष्ठकाभ्यां नामि संस्फष्य ॐ जन्‌ादनायं नमः 
इति पाणितदेन हदयं पृष्टा ॐ उपेन्द्राय नमः इति शिरः संस्पृश्य ॐ हरये नमः, ॐ कृष्णाय 
, नमः इति द्वाभ्यं दक्चिणवामबाहूुमडे च स्पृशत्‌. । इति | 


परिच्छेदः पू० | दछधाविषतिहिन्दौन्याख्यासहितः ५३३ 


यकर एक से दोनां ओट शद्ध करे । एक से जल को अभिमन्त्रण कर एक से वायां हाथ शुद्ध करे ¦ 
पछ से दाहिना ओर एकसे बायां पैर खद्धकरे। अच्छो प्रकार्पाछकरएक से पिरक ऊप्रके 
रषौ, दोनों नाक कंलेदकौ, टोनोंनेचको ओर दोनी कानकोक्रमसे दक्िणद्धं प्रारम्भ कर 
नाभि हृदय, सिर, दृते ओर बाएं हाथक्ा स्परे करे) 

केचित्‌-- केदवायचं शिभः पीवा दाभ्या प्रक्षाल्ये्करौ । 

गण्डो मार्ज॑येद्‌ द्विष्िरेकक्ं भमणिपादयोः ॥ यद्रा 

ओष्ठं माज्योन्मृजेद्‌ दिष्िरेककं पाणिकादयीः । हेवं प्रावदित्याहुः । 

ततरोध्वे्ठिस्यागुल्यगरः स्पशः, अगठतजंनीभ्यां नासिकयोः, अगुष्ठानामिकाभ्यां 
नेत्रयोः, अगुष्ठक्निषठठिकाभ्यां कणंयोनमिश्च, तठेन हृदयस्य, पाणिना सृध्नः, अंगुल्य- 
्मंजयोः, एतावदाचमनविधावशक्तलिः पीत्वा करं प्रक्षाल्य दक्षिणकणं स्पुशेत्‌ । 
कास्यायःसीसत्रपुपित्तख्पात्रर्नाचामेत्‌ । श्रौताचमनं तु देव्याछ्लयः पादा आपौ 
हिष्ठेति .नवपादाः सप्षव्याहूतयो देवीपादत्रयं द्वेधा विभक्तं देवीशिरश्चेति चतुर्वि 
दातिस्थानानि। 


कुछ रोग-केशव आदि तीन मन्तो से जर पीकर ओर केशव आदि दौ म्र से दाय धोकर्‌ 
गाल ओर ओटठकीदोदो बार शुद्धिकरे ओर हदाथपैर की एक एक बार । अथवा.ओठ की शुद्धि 
करके दो दो बार फिर धोवे ओर एक एक वार हाथ पैर फो धोवे, शेष पिरे के समान है, एेसा 
कहते है । उसप्रे ऊपर के ओठ को श्रगुटी के अग्रमागसे स्यं करे । श्रंगूठा तथा तजनी से नाक 
का खश करे! अंगुष्ठ ओर अनामिकासे नेच का स्पशं करे । श्रगुष्ठ तथा कनिष्ठकासे कान 
ओर नायि कास्पशंः करे) हदय का श्रंगुष्ट-तर से स्पशं करे | हाथसे सिर का सश करे । श्रगुरी 
के अग्रभागसे दोनों हाथो का खश करे । इतना आचमन करने म अशक्त जन तीन बार जकपीकर 
हाथ धोकर दाहिने कान का खरा करं । कांसा, लोहा, शौद्ा, धपु तथा पिच के पातरौ से आचमन 
-न करे । भौत-आचमन तो देवी के तीन पाद, आपोदिष्ठा के नव पाद्‌, सातो व्याहृतिं देवी के तीन 
पाद्‌ ओर इनको दो विभाग करके देवी का सिर; ये चौबीस स्थान । 


्रथाचमननिमित्तानि 
कमं कु्व॑त्नधोवायुनिःसरणेऽश्नपाते क्रोधे मार्जारस्पर्चं क्षुते वछ्लपरिधाने 
रजकायन्त्यजदश्ने भाचामेत्‌ । स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा सुप्त्वा चाचामेत्‌. । विषम्‌ - 
चरेतःरौचान्ते आचामेत्‌ । सवेत्राचमनासंमवे दक्लिणकणस्पचः । दन्तलसलान्न 
दूपायेन निहरेत्‌, रक्तनिगंमे दोषोक्तेः। दन्तरुग्नं च दस्तवत्‌ । तस्यान्नस्य 
कालान्तरे निगमे आचमनम्‌ । | 





१. आहिककारिकायाम्‌--श्रणवं पूवसुच्चायं चतुर्विसतिसंख्यया } स्वाहान्तं प्राशयेद्रारि ` 
नमोऽन्तं सपशयेत्तथा ॥ स्नात्वा पीता शते सुप्ते क्तवा रथ्यापसपणे । आचान्तः पुनराचामेद्‌ बाक्स 
परिधाय च ॥ दक्षिणेनोदकं पेयं दक्षं बमेन संखुदेत्‌ । तावन्न शुद्ध्यते ठोय्‌ं याबहधामो न युन्यते ॥ 
गोक्णाङृतिदस्तेन माषमात्रं जलं पिबेत्‌ 1" इति । 


५३४ धमेसिन्धुः [ दृतीयः. 


वामहस्तस्थिते दभ दक्षिणेन न चाचमेत्‌ । 
७५ 
कृरद्यस्थिते दभ अाचामेत्सोमपो भवेत्‌ ॥ 
न चोच्छिषं पवित्रं तद्धक्ते पित्र्ये च संत्यजेत्‌ ! विण्स॒च्रोत्समं च त्यजे । 
कमं करते हुए अधोवायु के निकख्ने पर आंच गिरने पर क्रोध म विखार के स्पश से, छीकने 
धो.) पहनने ओर रजक आदि अन्त्यज के देखने पर आचमन करे ! सब जगह आचमन संमव न हये 
तौ दाहिने कान का खश्च करे | स्नान करमे, जल पीने, भोजन करमे ओर सोने के वाद आचमन करे । 
दांतमंख्गा हज अन्न कोम उपाय से निकाठे, क्योकि खून निकलने पर दोष कहा है} दात से 
ख्गाहुआदातिषी तरह होताहै) उस अन्नके दुसरे समय मे निकलने पर आचमन करे। 
बाएं हाथ मं कुद रहे तो दाहिने हाथ से आचमनकरे | दोनों ह्यथमें कुश रक्खे भाचमन करे तौ 
सोम पानि बाला होत है ओर बह पवित्र उच्छिष्ट नही दोता। भोजन मै ओर पितृक मे उसका 
त्याग करे । मल-पूत त्याग में मी उसका व्याग करे | 
थ दन्तधावनम्‌ 
'कण्टकिक्षी रवृक्षापामार्गादिकाष्ठः कायम्‌ । काष्ठालाभे श्रद्धोपवासादिनिषि 


दिने च पर्णादिना प्रदेशिनीवर्ज्याद्धिल्या वा दादशगण्डर्षर्वा दन्तान्‌ शोधयेत्‌ । 

कांटे ओर दूध वले इश्च तथा अपामागं आदि काष्ठ से दन्तधाबन करे । काष्ट न मिल्ने 
पर श्राद्ध मे, उपवास आदि - निषिद्ध दिनों मै पत्ते आदि से या प्रदेशिनी को होड कर मिन्न 
अंगुली से या बारह इल्छा करके दांतों को शुद्ध करे । 


अथ संकेपतः स्नानविधिः 
नद्यादौ गत्वा शिखां * वध्वा जानृध्वंजले ति्ठन्नन्यथा तुपविर्याचम्य मम 


१. नागदैवोक्त दन्तधावनकाष्ट-करज्ञोदुम्बरौ चूतः कदम्बो लोधचम्पकौ । बदरीति 
हुमाश्वेते परोक्ता दन्तग्रधावने ॥ वाचस्पतिः--“अथो मुवविद्युद्धयथं ग्रहीयादन्तधावनम्‌ । आचान्तोऽ- 
प्यञ्चचियस्मादक्रत्वा दन्तधावनम्‌ ॥ अआघ्राम्रातकधात्रीजमङ्कोरखदिरोद्धवम्‌ । शम्यपामागंखजुरीरे- 
श्रीपणिपीडनम्‌ ॥ राजादनं च नारङ्ग कषायं कटुकण्टकम्‌ । क्षीरद्क्षोद्धवं वाऽपि प्रशस्तं दन्तधावने ॥* 

दन्तधावन काष्ठ के रृसिहपुराणोक्त गुण--'तिन्तिणिरवेणुप्रष्ठं च आस्ननिम्बौ तयैव च। 
सजं धेय वटे दीक्षिः करदे विजयो रणे ।! ्डक्षजे चार्थसम्पत्तिदर्थ्यां मधुरः स्वरः। खादिरे चैव 
सौमाग्थं बिल्वे ठ विपुलं घनम्‌ | उदुम्बरे च वाक्सद्विवन्धूके च ठढा मतिः । रैपर च कीतिः सौभाग्यं 
पाखाश्चै सिद्धिरुत्तमा ॥ कदम्बे सकला ्मीराम्र आयरोग्यमेव च । अपामायें स्परतिर्मेधा प्रज्ञ वाणी 
चुधतिः ॥ आयुः श्चीलं यशो छदमीः सौभाग्यं च प्रजायते । अरककेण हन्ति रोगांस्तु बीजपूरेण तु 
ग्यथाम्‌.।, दाडिमे सिन्छुकारे च उय्जे ऊुयजे तथा । जाती च, करमर्द च दुःस्वप्नं नाशयेदिति ॥ 
ककुमेन तथाऽऽयुष्मान्‌ भवेत्‌ पठितवनि तः । तस्मच्छुष्कं तथाद्र वा सक्षयेदन्तधाबनम्‌ | 

दन्तधावन का वज्यं का--शाद्धे जन्मदिने चैव॒ विवहिऽजीणेसम्भवे। व्रते चेवोपवसे चः 
-वजयेदृन्तधावनम्‌ | बिष्णु श्रतिपदहशषष्टीषु चहदठुदश्षयषटमीषु च } नवम्यां भानुवारे च दन्तकाष्ठं 
विजयेत्‌ | नारदः ^्चतुदश्यष्टमी पेणंमासौ संक्रमरेष्ुःच । . नन्दाद च नवम्यां चः दन्तकाष्ठ. 
पिवजयेत्‌ ।। वसिष्ठः--श्वन्यकंशुक्रवारेषु ङुजाहे नववासरे । जन्मा भाद्धदिवसे दन्तकाष्ठं विवर्ययेत्‌ ॥ 
व्यासः-- अलभे दन्तका्ानां निषिद्धायां तथा तिथौ †! अपां दादश्चगण्डषर्विदध्याहन्वधावनम्‌ ॥ 
यद्वा - तृणधर्णोदकेरङ्खल्या वा दन्तान्‌ धावयेत्‌ |: इति | 

२. स्नानादि. मं अन्थान्तरोक्त शिखाबन्धन काः ` विचारले. दाने जपे होमे सन्ध्याया 


परच्छेदः पू० | दुधाविदृति-हिन्दीन्याख्यास्हितः ५३५ 


कायिकवाचिकमानसिकदोषनिरसनपूव॑कं सर्व॑कर्म॑सुशुद्धिसिद्धव्थं प्रातःस्नानंः 
करिष्ये" इति संकल्प्य जलं नत्वा प्राञ््खः प्रवाहापिमुखो वा त्रिरवगाह्याङ्कानि 
निमृज्य स्नात्वा द्विसचम्यापोहिषठेति मार्जनं कृत्वा इमं मे गंगे इति त्रिजंक्मा- 
लोच्याचमए्णं त्रिरावृत्तेन ऋतं चेतति सूक्तेन कात्यायनेद्र पदेति छवा जलनि- 
मखतया छइत्वाऽषपटुत्यादम्य जल्तपंणं कुर्यान्न वा 

नदी आदिमं जाकर शिखां बं कम्‌ ठेदुनी भरसे अधिक जल मे खड दौकर, मदहींतो 
वठकर आचमन करके "मेर्‌ कायिके वाचिक ओर मानसिक दोष निचृत्तपू्क सथ कमं में शुद्धि 
के छ्ये प्रातःस्नान कल्गाः टसा संकल्प कर जक को प्रणाम कर पूर्वामिमुल अथवा प्रवाहाभिमुख 
तीन बार इवकी छगाकर श्च॑गों को मर कर स्नान करके दो बार आचमन करके (आपोहि्ः इस 


मन््र से माजन करके श्रमं मे गंगे? इस मन्त्र से तीन बार जर का आखोडन ओर "ऋतं च इस सूक्त 
से तीन आत्त करके अघमर्षण करं । कात्यायन वाठ ्रपदा' इस चास जके गोता खगा 


[नक कर्‌ जचमन करक अंछपस् तपण करयान कर) 

तदित्थम्‌--उपवीती ब्रह्मादयो ये देवास्तान्देवांस्त० भूर्दवानित्यादि, 
निवीती कृष्णद्वेपायनादयो ये ऋषयस्तानिष्यादि । प्राचीनावीती सोमः पित॒मा- 
न्यमोद्किरस्वानम्निष्वात्तादयो ये पितरस्तानित्यादि । एकन स्नाने अन्यां 





देवताचंने । शिखाग्रन्थं बिना क्म न कुयद्धि कदाचन ।॥ शिखायुक्ति का वरिचार-शौचेऽथ शंयने 
सज्ञे भोजने दन्तधावने । शिखामुक्ति सदा कुर्यादित्येतन्मनुर्रबीत्‌ ।* इ त । 

१. हरिहरभाष्ये- "नद्‌ देवखातेषु प्रातः स्नायाद्दिने दिने । तदभावे तडागे बा कूपे स्नानं 
समाचरेत्‌ । उत्तमं तु नदीस्नानं तडागे मध्यमं स्मरतम्‌ | . कूपस्नानं ठु सामान्यं माण्डस्नानं इथां 
दथा । अग्नि पुराणे--नदीदेवनिखतेषु तडागेषु सरस्सु च । स्नानं समाचरेन्नित्यं गतंगप्रल्लवणेषु 
च | निपानादुदूधृतं पुण्यं ततः प्रखवणोदकम्‌ । ततोऽपि सारसं पण्यं ततो चादेयमुच्यते । तीर्थतोयं, 
ततः पुण्यं गङ्गातोयं ततोऽधिकम्‌ }- 

द्तोक्त स्नानकाल-- ्रातःस्नानं चरित्वाऽथ शुदं तीरथ विशेषतः । प्रातःस्नानाद्‌ यतः शुद्धयेत्‌ 
कायोऽयं मलिनः सदा ॥ नोपसपन्ति वे दुष्टाः प्रातःसनायिजनं क्वचित्‌ । इष्टादष्टफलं तस्मात्‌ प्रातः- 
स्नानं ससाच्चरेत्‌ | 

याज्गवल्क्योक्त म्ातः्स्नान का फछ--युणा दश्च स्नानपरस्य साधौ सूपं च तेजश्च बलं चः 
शौचम्‌। आधुष्यमारोग्यमलोधपत्वं दुःस्वप्ननाशश्च यशश्च मेधा ॥ नागदेवः-“अगस्यागमनाच्ैः 
पपिभ्यश्च परिग्रहात्‌ । रहस्यचरितात्‌ पापान्पुच्यते स्नानयोगतः । प्रातः सनान के विरोष एर आु- 
देदीय मन्थो म देखं ।-- | 

. , ग्रात्रःस्नान नदीं कर्ने पर योभिवाचचवह्क्योक्त दोष--श्नानमृत्मः क्रियाः सर्वाः अतिस्पृष्युदिता | 
णाम्‌ । . तस्माच्‌ स्नानं मिषरवेत श्रीपुष्टयासेग्यवधनम्‌ ।।` मार्कण्डेयपुराण म शिरःस्नान.के 
विषय--शिरःस्नानं परकुबीत देवं पिन्यमथापि वा । उदङ्मुखः प्राडमुखो वा । पारस्कर के हरिहर भाष्य 
म॑ आकण स्नान के विषय--जटिल्स्य शिरोरोगिणश्वाकण्ठमन्ननं स्नानम्‌ । समत्कयोषितां च 
ग्रहणादिनिमित्तं गङ्खादितीथघु संक्राल्यादिपवनिमित्तं च फख्प्रदम्‌ । स्मृत्यन्तर म मङ्गक सनान- 
(सवोषधी कष्णतिखागन्धमामल्केस्तथा । सुगन्धिना चम्पकादि तेलं युक्तं सवूणकेः । उद्वत्याज्गानि, 
चण तद्‌ मङ्गरुस्नानमाचरेत्‌ ।' विष्णुः--माज्गल्यं वियते सानं इद्धिपूर्तंमदयेर्सवे । स्नेहमात्रसमादुक्तः 
मध्याहत्पराक्‌ तदिष्यते > 


३६ धमसिन्धुः [ दरतीयः 


नदीं न स्मरेत्‌ । अव्र तैत्तिरीयादिभिस्तपंणे ऋष्यादोनां नामान्तराण्युक्तानि ¦ 


संक्षेपविधौ तस्य तपस्य कृताङ्तत्वान्नोक्तानि । 

वृह इस प्रकार करे- सव्य होकर व्रा आदिं जौ देवता उन देदताओंका तर्पण 
करतां | भूदवान्‌" इत्यादि करं | गले मं य्ोपवीत करके द्वैपायन आदि जो छष्रि ह उनका 
तपण कर्ताहं इन्यादि! अप्व्य होकर सोमः पिवृसान्‌ , यमोँगिरस्वान्‌ , अग्निष्वात्ता आदि 
जो पितर हं उनक्रा तपण करता हू इत्यादि! एक नदीमंस्नानकरे तो दस्यी नदीकास्मरमन 
करे । इसमं तेत्तिरीय आदि के द्वारा ऋषि आदि के दृ्तरे नाम कहे है | संक्िप्त.विधि में उस्र तर्पण 
का,करना न करना समान ह्यने से नदीं कहा है । 

अथ गृहे उष्णोदकेन स्नानं न तु शोतोदकेन । तद्विधिश्च--पात्रे शीतोदकं 
प्रक्षिप्य तदुपरि उष्णोदकेनापूयं ॐ शंनो देवी ° । ॐ आपः पुनंतु ° । ॐ इपदा- 
दिव ० । ॐ ऋतं च० । ॐ आपोहिष्ठेति पंचमिक्छगिमिरभिमन्त्य इमं मे इत्या- 
दिना तीर्थानि स्मरन्‌ स्नायात्‌ । गृहे स्नाने संकल्प भाचमनमघमषंणं तपंणं च 
न । अन्ते आचमनं माजंनं च कायम्‌ । 

घर मे गमं जरसे स्नानकरे नकि टठंटे जल से। उरुकी विधि- पात्र मे ठंटा जर रख कर 
. उसके ऊपर गमं जक से भर कर उसको “ॐ शन्नो देवी ०, ॐ आपः पुनन्तु०, ॐ द्रुपदादिव ०, ॐ 
ऋतं च ° ओर ॐ आपोदिष्ठाः इन पांच ऋचाओं से अभिमन्वित करके "हमं मेः इत्यादि मन्व से 
तीर्थो कास्मरण करते हुए स्नानकरे | घरमे स्नान करने मे संकर्ष, आचमन, अधमर्ष॑ण्‌ ओरं 

पण नहीं है ] स्नान के अन्त मे आचमन ओर माजन करे ¦ 


रथ वक्षधारणपिधिः 


एवं स्नात्वा वस्लेण पाणिनां वा जकापनयनमकृत्वा शुष्कं लुभ्रकार्पासिवन्ं 
परिधाय स्तानाद्रवस्त्रमूध्वंत उत्तारयेत्‌ । विकच्छोऽनुत्तरीयश्च नम्नश्चावस्तर एवं 
च श्रौतस्मातं नेव कुर्यात्‌ । द्विगुणवस्त्रो "दग्धवल्ः स्यूतग्रथितवन्नः काषायवल्ञा- 


१. आह्िककारिकायु - हस्नानं यदा ढुर्याद्‌ बल्मूष्व परित्यजेत्‌ । अधोग्रेण च सम्पीञ्य्‌ 
पराशरवचो यथा ॥ स्नानं कत्वाद्रवखं च ऊष्वरत्तारयेद्‌ द्विजः । आद्रवक्नमधः क्षिप्त्वा पुनः स्नानेन 
शुद्धधति ॥` इति | ` 
/ , (२. अपस्तम्नः--^न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विरोषतः | मूषकोत्कीणंजीणेन क्म छुर्याद्‌ 
विचक्षणः | दश्चः--धईषद्धोतं लिया धौतं चरुद्रधौतं तथेव च | प्रसारितं यमदिशि गर्हितं सर्वकर्मसु ॥" 
आहिककारिकायु--“आद्रवासा जे क्ुर्यात्तपणाचमनं जपम्‌ । श्युष्कवासाः स्थले छुर्या्तपणाचमनं जपम्‌॥ 
नानारङ्गविराजितं गतद शं कोशोद्धवं वासितं नीखीरङ्गसमन्वितं च समलं नैवायतं चास्ति यत्‌ | दग्धं 
चेव च खण्डितं च बहुधा युद्धादिकेश्चित्रितं तद्रज्य ख देवपूजनविधौ - वलं कुसुम्नारणम्‌ |} ` नीखी- 
रक्तं च यदस्नं दरतः परिवजयेत्‌ । द्रव्यान्तरयुतानीखी न दुष्यति कृदाचन }, "कम्बले प्टवश्चे च 
नीरीदोषी न विद्यते | लिया वस्त्रं सदा स्याज्यमन्यवस्तरं विवर्जयेत्‌ 1 वृद्धमनुः--^खण्डवस्रालतद्यैव 
वल्रापारुभ्नितस्तथा । उत्तरीयव्यपेतश्च तक्ृतं निष्फलं मवेत्‌ 1 गौतमः--"एकवन्नो न युज्गीत 
रोते स्मतं च कमणि} नःकुयहिककार्याणि दानं होमं जपं तथा ॥' यापस्तम्बः--आ्रवासा तुथ 
$र्याज्जपह्ेमप्रतिग्हान्‌ । सव तद्‌ राक्षसं विद्याद्‌ बहिन च यरृतम्‌ ॥' इति । 


परिच्छेदः प° | दुधाधिवृति-दिन्दीऽयास्यासहितः ५३७ 


दयो दिगम्बरश्च नभ्नाः । निष्पीडितं वच्लं॑न स्कन्धे क्षिपेत्‌ । चतुरुणीङत्य वश 
गृहेऽधोदशं नद्याम्‌ ध्वदशं स्थले निष्पीडयेद, न तु त्रिमुणम्‌.। उत्तरीयं जीवत्िपतर- 
कुजीवज्ज्यष्श्नातुकनं धार्यम्‌} प्रावारवन्ल ठु स्नरधार्य॑म्‌ ! इति प्रार्तनित्य- 
स्तनम्‌ । 
इस प्रकार स्नान करके वस््रसते घ्राह्याथसे जलन दयति हु पे श्वेत कषात्त का चल 
पिनि कर लान से गल वस्त्रो ऊपरतते उतार छे) विना कच्छ के, विना उत्तरीय के, नेये हौकर 
वश्नन पहनते दृ श्रोत तथा स्माह क्म न करे । दोहं वस्र, जला हया, सीया हुआ, गांठ दिया 
हुआ, काषायसे स्या हुभा वस्व आदि ओर दिगस्बर नंगे द) क्ट तिद! निचौडा हा 
वस्र कन्ये पर नर्ते । वस्र को दोहरा कर नीवे कनारी करके धरया नदी मेँ स्नान करने पर 
ऊपर किनाय करके स्थल मे निचोडे, तेह न करे । जिसके पिता ओर जेठे माई जीते हौं उसको 
उत्तरीय ८ दुषड्डा } नहीं धारण करना चाहिये ¡ कमर के ऊपरके वस्र तो स्वको धारण करना 
चाहिये | प्रातः निष्यस्नान समाप्त ) 
अथ स्नाननिभित्तानि 
मध्याह्भुस्तानमपि नित्यमित्यन्ये। चण्डालपुतकिसुतिकोदक्याचितिकाछठरावच- 
ण्डा्च्छायादिस्पे स्नानम्‌ । चाण्डालादिस्पश्चिनमारमभ्य तत्सृषठसपषषु तुतीयप- 
€ > = + ( ददै 
यन्तं सचैलं स्नानम्‌ । चतुथंस्याचमनमात्रम्‌ । तदृष्वं प्रोक्षणम्‌ । द्वितीयादेदण्डतु- 
णाचन्तरितस्पके त्वाचमनमेव । वल्ञान्तरितः साक्षात्स्पशं एवेति तत्र चतुर्थस्ये- 
वाचमनम्‌ । नेमित्तिकस्नानं रात्रावपि । | 
 मध्याह-स्नान मौ निस्य है, रेखा कोई कहते ह । चाण्डाल, सूतक, प्रसूती, रजस्वरा, 
{चिता का काष्ठ, पु्दा ओर चाण्डाल आदिकी छायाके खश मे स्नान करे । चाण्डा आदि को 
स्पश करने बाे;से केकर उसको स्पशं करने वाला ओर उसको भौ स्यं करने वाला इस प्रकार 
तृतीयपर्य॑न्त॒ वरजरसहित स्नान करे | चौथे को केवर आचमन करना चाहिये ! ` उसके बाद बे 
प्रोक्षण करं । दूसरे आदि का छड़ी-वृण भादि के अन्तर से स्प करने पर आचमन ही है । वस्त 
से अन्तर होने पर साक्षात्‌ सयक्षं ही होता है इसकियि उसमे चौये हौ को आचमन है| नैमित्तिक- 
स्नान रातमै मी होता दहै) 
मृते जन्मनि संक्रान्तौ श्राद्धे जन्मदिने तथा । 
अस्पृर्यस्पशंने चेव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ | 
नैमित्तिके जङतपंणादिविधिनं । नित्यस्तनानमङृत्वा भृक्तौ उपवासः । ग्रहसंक्रा- 
| न. | ते । [| 4 
त्यादिनैमित्तिकस्नानमङृत्वा भोजने पाने अष्टसहस्जपः । शूद्रादिस्पशनिमित्त 
` उपवासः । श्वकाकचण्डालादिस्पते स्नानमकृत्वा भुक्तौ पाने च त्रिरात्रम्‌ । रज्‌- | 
कादिस्पशं तदधंम्‌। इति नमित्तिकस्नानम्‌। ` _ _ ~ । इति नेमित्तिकस्तानम्‌ ! . | - 
` १, बद्ध मनु की विरोषोकितिं है-“संकरान्स्यां रविवारे च सतरम्या राहूदशने । आरोग्य पत्रभि- 
चार्थं न स्नायादुष्णवारिणा ॥' रोगग्रस्त हो तो ब्रहण म उष्ण जल से स्नान करे जता. व्याघ्नने 
बतलाया है-आदित्यकिरणैः पूतं पुनः पूतं च विना । अतो च्याध्याठुरः स्नायाद्‌ मरहणेऽप्युष्ण- 
वारिणा }` इति । 


५३६ धमेक्षिन्धुः ॥ तृतीयः 


भरण, जन्म, संक्रान्ति, भाद्ध, जन्मदिन ओर अपश्य के स्पशं करने म गमंजलसेन 

न्ये  वैमित्तिक-स्नान मे जल्तपण आदि विधि नहीं है! निव्य-स्नान न करके मोजन करने पर 

उपव करे । ग्रहण, संक्रान्ति आदि नैमित्तिक-स्नान न्‌ करके खाने पीने मे आठ हजार जप करे | 

यद्र दि के स्पत-निमित्त म उपवास करे | कुता, कौवा, चाण्डा आदि के स्परां मे विना 

हाये खाने पीने मे दीन सनि का उपवास है। धोबी आदि के खं मै उसका आधा डेद्‌ दिनि 
उवार ह) नेमित्तिकसनान समाप्त | 

श्रथ कम्यस्नानम्‌ 
दरंव्यतीपातरथस्तम्यादौ स्नानं कातिकस्नानमाधस्नानादिकं च काम्यम्‌ 


इवि जलावगाहादिषूपवारुणस्नानानि । 
अमावास्या, व्यतीपात, रथसप्तमी आदि मँ स्नान ओर कार्तिक माघ स्नान आदि काम्य 
स्नान है | यह जक मे अवगाह आदि रूप बादण-स्नान है | 
अथ गौणस्नानानि 
आपोदिष्ठादिभिमंन्ेः प्रोक्षणं “मन्त्रस्नानम्‌ । गायत्र्या दशकृत्वो जलमभि- 
मन्व्य तेन सर्वाङ्ध प्रोक्षणं गायत्रम्‌ । मस्मस्नानमाग्नेयम्‌ । आद्र॑वल्ञेणाङ्ख माजनं 
कापिलम्‌ । विष्णुपादोदकविप्रपादोदकप्रोक्षणविष्णुध्यानादिभिश्च स्नानान्तराणि । 
= ® . द्धिनं | ह ' ५ ध 
गौणस्तानेजंपसंध्यादौ शुद्धिनं तु श्राद्देवाचंनादौ । ब्रह्मयज्ञे विकल्पः । 
अपौषष्ठाः इ्यादि मन्त से श्रंग का पोना (मन्त्रः स्नान होता है) गायत्री से दसः 
नार जर का अभिमन्त्रण कर उस जरु से सर्वांग का प्रोक्षण गायत्रः स्नान कदखाता है। मस्मसे 
स्नान करना आग्नेय स्नान है गौरे वस्त्र से च्रंग का माजन “कापि स्नान है । विष्णु के चरणो- 
क्क ओर ब्राहमण के पादोदके प्रो्ण करना तथा विष्णु के ध्यान आदि से मी अन्य स्नान के गये 
ई । गोण स्नान से नप सन्ध्या आदिमे शुद्धि होतो दै, श्राद्ध भौर देवपूजन आदि मे श्चदि नी 
नदीं होती । ब्रह्मयज मे विकल्प है । 
धथ तिलकविधिः 


भरातः पुण्ड मृदा कुर्याद्वा चेव तु भस्मना । मृदश्च गोपीचन्दनतुलसीमृ- 


९. प्रत्यश्च स्नान के अमाव मँ नागदेवोक्त मन्नादि सान--"असामर््याच्छरीसस्य देश- 
कारयपेक्षया । मन्त्रस्नानादिकाः सप्त केचिदिच्छन्ति पूरः ॥' योगि-यावल्व्यः- “मान्त्रं मौमं 
तथाऽऽग्नेयं बायभ्यं दिव्यमेव च । वाश्णं भान्तं चेव सत्त स्नानान्यनुक्रमात्‌ | अपोदिष्ठादिभिनमन्तरिः 

, शदाङम्भं च पार्थिवम्‌? । (आग्नेयं मस्मना स्नानं वायव्यं" गौरजः स्मरतम्‌ ॥ यत्तु सातपवषेणं स्नानं 
त"दिच्युःमुन्यते 1. षवारुणेः चावगाहं त "मानसं ह्यात्मचिन्तनम्‌ || व्याससंहितायाम्‌-'आ्रैण बाससा 
चाज्ञमाजनं कापिलं, स्मृतम्‌ । अधा्रत्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥ ब्राह्ल" व माजंनं मन्त्रैः 
इदः सोदकबिन्दुभिः ! यौगिकं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥- ` 

जबालि--“अशिरस्कं मवेत्‌ स्नानं सलानाशक्तौ ठ कर्मिणाम्‌ । आद्रेण वाससा वाऽपि मार्जनं 

देदकं विदुः ॥ ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्डता | कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्यात्केन 
पणा ॥ चतुयेऽहनि सम्प्राप्ते खूशेदन्यां तु तां लियम्‌ । सा सचैकाऽबगराह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः 
स्परत्‌ ॥ .दशदरादशङ्कत्वो वा आचमेच्च पुनः पुनः । अन्ते च वाससां त्फगस्तथा -दयुदधा भवेत्त 


५ 


सा इति) 


परिच्छेदः पू० | सधाविषति-हिन्दीऽयाख्यासहितः ५३९. 


सिन्धुतीरजाह्ववीतीरव्मीक्रादिस्थाः । 'लराटोदरहू दयकष्टे दक्षिणपार््वबाहुकण - 
देशे पृष्ठे कररुदि चेति द्वादशस्थानेषु शुक्ले केदवादिनामभिः कृष्णपक्षे सं कषंगादि- 
नाएमभिः शिरसि वासुदेवेति मृदा तिलक्रो विधेयः । 

प्रातःकाल मिष्ट ओर दम के बाद्‌ न्म से पुण्ट्रं करं । गौपीचन्दन, तुली 
क जड की, समुद्र केतीरको, भगीरथी-तटकी ओर वल्मीक की मिद्रीसे छ्लट, पेट, छती, 
कण्ट, दाहिने तरफ; के बाहु-कान, वायं तरफ के वाह ओर कान, पठ ओर कञ्कत्‌ में इस प्रकार बारह 


र 


स्थानों में तिकक करे । शुक्लपन्न नें केशव आदि नामो ते ओर कष्णदक्च सें संकषण आदि नामों 
से, सिर मे बासुदेव इस नाम से मृत्तिका से तिख्क करना चादिय 
यथ मस्मत्रिषुण्डः 
श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वेश्वदेवे सु राचंने। 
भस्मत्रिुण्डः पूतात्मा मत्युं जयति मानवः । 
भस्म गृहीत्वा अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति 
भस्म व्योमेति भस्म सव॑ हवा इदं भस्म मन एतानि चक्षु _ षि भस्मानीति मन्त्र 
णाभिमन्त्य जर्मिधितेन मध्यमाङ्खलित्रयगृहीतेन छकाटहूदयनाभिगलं सनासं 
धिप्ठश्चिरःस्थानेषु क्िवमन्त्रेण नारायणाष्ठाक्षरेण वा गायत्र्यावा प्रणवेन वा 
तरिपुण्ड्न्कुर्यात्‌ । 
` राद्ध, य॒ज्ञ, जप, होम, वैश्वदेव ओर देवपूजा मेँ भस्म के त्रिपुण्ड खगाने. से पवित्रात्मा मनुष्य 
मृत्यु को जीतता है। मस्म को ठेकर “अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म इत्यादि मृलोक्त मन्त्र सें 
अभिमन्तित कर जर से मिखी हुई मध्यमा आदि तीन अंगुलं से भस्म ठेकर छ्लाट, हृदय, नाभि, 


गला, कन्धा, बाहु की सन्धि, पीठ ओर सिर मँ शिव के मन्तरसे या अष्टश्चर नारायण मन्वेमेया 
गायत्री से या प्रणव से, किसी एक से त्रिपुण्ड्‌ करे । 


द्मथ सन्ध्याकालः 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा दुघतारका 
` अधमा सूर्य॑सहिता प्रातःसंध्या त्रिधा मता ॥ 





गमनेन 


९. स्मृतिरनाबल्याम्‌--“छलटे हदये नाभौ गलंऽते बहुसन्धिषु । पषठदेशै शिरस्येवं 
स्थानेष्वेतेषु धारयेत्‌ ॥° काशीखण्ड--“भ्रवोमंध्यं समारभ्य यावदन्तो  मवेद्‌ रुवोः ¦ मध्यमानाम्‌ 
काङ्कल्योर्मध्ये त प्रतिलोमतः ॥ अङ्केन कृता रेखा चिपुण्ड्‌ः सोऽमिधीयते । कात्यायनः -- "ऊध्व पुण्ड 
मृदा दुर्याद्‌ मस्मना तु चिषुण्डकम्‌ । उभयं चन्दनेनेव अम्यज्ञोरसवरात्रिषु || तिलकं ऊुङ्कमनव सदा 
मङ्खल्क्मणि । कारयित्वा सुमतिमान्‌ न दवेतचन्दनादिना ॥° प्रयोगपारिजाति-- दस्म चम्दनं प्रोक्तं 
तोयं चैव चतुर्थकम्‌ । स्नात्वा पुण्ड गदा दुर्यात्‌ प्रक्षाल्येव त॒ भस्मना ॥ देवानम्यस्यं गन्धन 
उलमध्ये जलेन त ,› इति । 

२. नागदेवोक्त सन्ध्याकार---श्ूयौदयात्‌ पूवं द्वे धिके सन्ध्याकालः ॥ अनिस्पृठौ-- 
“न्ध्या कारः परागुदयाद्‌ विप्रस्य दविसुहूतकः ! श्चननियस्य तदध स्यात्तद्ध स्याद्धिश्ठोऽप्युत ॥ यानन- 
वल्व्योक्त सर््या का मन्तरकम - ओङ्कारे. ग्याहृतिश्चेव गायत्री सिरा तथा } आपोहिष्ठा व्च 





५४० धमेसिन्धुः [ वतीयः 


उत्तमा सूय॑स्हिता सध्यमा टुष्ठमास्करा । 
अधमा तारकोपेता सायं संध्या त्रिध मता ॥ 
अध्यधंयामादासायं संध्या माध्याह्कीष्यते । 
स्वेषां संध्यातरयं नद्यादौ बहिरेव प्रशस्तम्‌ । सानिक्स्य तु धरादृष्करणाखनु- 


रोधेन सायं प्रादःसंधये गुहे कर्तव्ये | 

प्र तःचन्ध्वा-ताराभों से युक्तं उत्तमा, तारे डप हो जाने पर मध्यमा ओर सूर्योदय दो जाने पर 
अधमा कदलती ह । इसी प्रकार सायंसन्ध्या सूं के रहते उत्तमा, सूर्यास्त हो जने प्र मध्यमा, 
ओर वारा उग जाने पर अधमा कहलाती है । मध्याह्न सन्ध्या माध प्रहर से सायं कार तकद्रोती 
है सभी के तीनों काठ की सन्धया नदी भादि मे बाहर दही उत्तम होती है। अग्नहत्रीकोतो 
अग्निका उत्ादन आदि के अनुरोव से सामं प्रातः दोनों सन्ध्याएः धर मे करनी चाद्ये ) 


अथ सक्षेपतः सन्ध्याप्रयोगो बहुचानाम्‌ 
दभंद्रयक्कृते पवित्रे ग्रन्थियुते ग्रन्थिरहिते वा हस्तयोधुंता द्विराचम्य प्प्राणा- 
यामं कुर्यात्‌ । प्रणवस्य परत्रह्म्छषिः परमात्मा देवता दैवीगायतरीच्छन्दः, सप्तानां 


नि णो जानामम ५० 


स्तिलः सुक्तमेवाधमषंणम्‌ ॥ आदित्यरक्षणार्थं ठु सायं प्रातर्दिने दिने । खष्ठाः स्वयम्बुषा पूरं ब्रहमण- 
 स्तन्मुखं स्म्रतम्‌ ॥- | | 

विश्वामिन् कल्प मँ सन्ध्या का मह्व--णविपो व्चस्तस्य मूलं च सन्ध्या वेदाः शाखा धर्म- 
कर्माणि पतरम्‌ } तस्मान्मूलं यलतेो रक्षणीयं छिन्ने मूके नैव शाखा न पतनम्‌ | अत्रि का कहा हुआ 
सन्ध्या का फक--^सन्ध्यामरुपासते ये ठ सततं शंसितनरताः | विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनात- 
नम्‌ ॥' याज्ञवह्क्यः--"ावन्तोऽस्यां पृथिव्यां हि विकर्मस्थाश्वु वै दिजाः । तेषां वै पावनार्थाय सन्ध्या 
खष्टा स्यम्युवा ॥ निशायां वा दिवा बाऽपि यदज्ञानङृतं भवेत्‌ । निकालसन्ध्याकरणात्‌ तत्सव हि 
प्रणयति ॥-- | 

दक्ष ने सन्ध्योपासन नहीं करने वके का समी कमं निष्फल बतलाया है--श्सन्ष्याहीनो ऽश - 
 चिनित्यमनहः सवकर्मसु । यदन्यचछुरते कर्मं न तस्य फकभाग्भवेत्‌ ॥ मरीचिः श्सन्ध्या येन न 
विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता । जीवमानो भवेच्छू्रो मृतः इवा चाभिजायते ।/ मनुः--शन तिष्ठति 
ठ यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ } स चदरवद्‌ बहिष्कार्थः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः 1! इति । 

९, याहतवल्क्य का केहा प्राणायाम का लक्षण--न्सव्याहृति सप्रणवां गायनी शिरसा सह । 
न्निः पठेदायतपराणः प्राणायामः स उच्यते ॥2 शौनकः--“नासिकामङ्छीभिस्तु | तजंनीमध्यमाहते | 
सन्येन ठु समाङ्कष्य दक्षिणेन विजयेत्‌ ॥ प्रणवं व्याहृतीः सत्त गायत्रीं शिरसा सह । तरिः पठेदायत- 
णः प्राणायामः स उच्यते | अगस्त्यसंहिता म--श्राणायनर्विना यच्छतं कमं निस्थेकम्‌ । अतो 
यत्नेन कतंव्यः प्राणायामः शुमाथिना ॥ देवीपुराण मेँ--"भतिस्टरत्यादिक्मादौ सगः प्राणसंयमः | 
अगर्भा ध्वानमां ठु स चामन्वः प्रकीर्तितः ॥› ओर मी--श्राणानायम्ब छुवींत सर्वकर्माणि संयतः । | 
प्राणायामेखिमिः पूतस्तत गोङ्कारमर्हति ॥*-- ६ 

8 अङ्गिराः--दहमानोऽनुतापेन कत्वा पापानि मानवः ! श्ओोचमानस््होरात्रं प्राणायानै- ` 
विशुद्ध्यति ॥ पीडयेदृक्चिणां नाडीमहृ्ेन तथोत्तराम्‌ । कनिष्ठिकानामिकाम्यां मध्यमां तजेनीं त्यजेत्‌ ॥ 
नीखीत्पव्दल्व्यामं नामिमष्ये प्रतिष्ठितम्‌ } चवुर्थनं महात्मानं पूरके चिन्तयेद्धरिम्‌ |° या्चवल्व्योक्त 
प्राणायाम को विधि--श्नासापुरेनानिरमेव बाह्यमाक्ष्व तैनैव शनैः सरम्वम्‌। नाडीषु सर्वासु 
च पूस्येचः. स शूरकोः नाम महाज्निरोधः | . न रेचकं नैव "त॒ पूरकं वा नौसागमाये स्थितमेव 


परिच्छेदः पू | सुधाबिवृति-हिन्दोञ्याख्यासहितः ५४९ 


व्याहूतीनां विश्वामित्रजमदग्तिभरद्वाजगौतमात्रिवसिष्ठकश्यपा ऋषयः, अग्तिवा- 
य्वादित्यवृहुस्पतिवरुणेद्रविश्चेदेवा देवताः, गायन्युष्णिगन्‌्टब्वृहुतीपं क्तिविष्ठउजग- 
त्यरछन्दांसि, गाथत्या विश्वामित्र षिः सवितादेवता गायव्रीच्छन्दः, गायत्रीशिरसं 
प्रजापतिक्छषिः इद्याभ्निवाध्वादित्या देवताः यजुद्छन्दः प्राणायामे विनियोगः । 

दो कुशा के वनाये पविच मे अरन्थियुक्त हो याम्रन्थिरदितद्यो दोनों दथा मं धारण करद 
अप्चमन करके प्राणायाम करे | प्रणव का परत्रह्म ऋषि, परमात्मा देवता, दैवी गायत्री छन्द है, 
सातं व्याहति के विश्वामित्र, जमदग्नि, मरद्राज्, गौतम, अन्नि, वशिष्ठ ओर कश्यप ऋषि है, 
अग्नि, वायु, सूं, वृहस्पति, वरण, इन्द्र ओर विश्वेदेवा देवता दँ । गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, 
बृहती, पक्ति, चिष्टुप्‌ ओर जगती छन्द है । गायत्री के विदवामित्र ऋषि, सूय देवता, गायत्री छन्द 
हे! गायच्नी सिर के प्रजापति ऋषि, ब्रह्मा, अग्नि, बाथु ओर सूयं देवता, वजुःछम्द है; प्राणायाम 
मे यह्‌ विनियोग है । 

सर्वागुलीभिस्तजंनीमध्यमामिस्नासिर्वा नासां धृत्वा दक्षिणेन वायुमाकृष्य 
रोधयेत्‌-ओं भूः भं भुवः ओं स्वः भं महः भं जनः भो तपः ओं व्यम्‌ ओं 
तत्सवितुवंरेण्यं ° यात्‌ ओं आपोज्योती रसोऽमृतं ब्रह्य भूम्‌ वः स्वरोम्‌ इति सप्र 
णवसप्तव्ाहूतिगायत्रीशिरल्लिः पटित्वा वामनासया वायु विसृजेदिति प्राणा- 
यामः स्वंशाखापसाधारणः । (ममोपात्त दुरितक्षथद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथं प्रातः 
संध्यामुपासिष्ये' । आपोहिष्ठेति च्यचस्याम्बरीषः सिन्पुद्रीप आपो गायत्री माजन 
विनियौमः | 

सव श्रंुलियों से या तजञ॑नी ओर मध्यमा से रदित अंगुखियों से नाक पकड कर दक्षिणसे वायु 

खींचकर रोके ओर "अणभूः अॐ्ुवः ॐ स्वः इत्यादि मृढोक्त प्रणवसदहित सात व्याहति गायत्री 
सिर के सहित तीन बार पदकर बाई नाक से वायु को छोडे, यह सब शालां का साधारण प्राणा. 
मय हे) भमर गरहदीत पापनाश के द्वारा श्रीपरमेश्वर की प्रसन्नता के छ्े प्रातःसन्ध्या की उपासना 
करगाः रेता संकल्प करे । आपोषटष्टाः इन तीनों त्चाभं के अम्बरीष ऋषि, सिन्धुद्रौप, जर 
देवता, गायत्री छन्द्‌ यह माजन का विनियोग है । 

आपोहिष्ठेति नवभिः पादेः सप्रणवेः कुशोदकेन मूध्नि नवकृत्वो मार्जयेत्‌ । 
यस्य क्षयायेव्यघो मार्जयेत्‌ । नद्यादौ तीथंस्थं तास्रम॒न्मयादिभूमिष्ठपात्रस्थं वा 


वामकरस्थं बा जं दर्मादिनाऽऽदाय साजंनं सवत्रन तु धाराच्युतजलेन । 


वायुम्‌ ! खुनिश्वलं , धारयति क्रमेण छकुम्भाख्यमेतं प्रवदन्ति चन्जाः ॥ निःसायं नास्ताविवरद्शैषं 
पाणं बहिः शुन्य इवानङेन । निस्च्छुसंस्तष्ठत्ति नचोध्ववायुः स “रेचको नाम महान्निरोधः || नासिका 
विष्ट उच्छासो '्मातः "र्कः उच्यते ¡ कुम्भो" निद्वल्निःवासो स्च्यिमानस्तु ^रेचकः ॥ न प्राणि" | 
 नाप्यपानेन रेगाद्‌ वायुं ससुत्छजेत्‌ । येन सक्तून्‌. करस्थांश्च नि श्वासो नैव चाख्येत्‌ ॥ शनेनासा- 
. युटद्‌ वायुसुत्सनेन्न त॒ वेगतः ।' विरोष अन्यत्र द्रष्टव्य है । 

१. छन्दोगपरिशिष्ट मँ माजन का प्रयोजन--“रक्चाथ वारिणाऽऽत्मानं परिष्चिप्य समन्ततः । 
शिरसो, मानं कुर्यात कुयेः सोदकनिन्दुभिः ॥' याक्ञत्रल्क्यः- अधोभागे विदष्टाभिरुरा 
यान्ति संक्षयम्‌ } सवतीर्थाभिषेकं च ऊध्व सम्माजनाद्‌ मवेत्‌. ॥: इति । 








५४२ धमेसिन्धुः [ दतीयः 


'अपोदहिष्ठाः इस मन्त्र के प्रणवसदहित नवो चरणों से कुश के जर से नव बार सरसे 
माजन करे । धयस्य क्षयाय इस मन्त्र से नीचे माजन करे | नदी आदि तीथ म स्थित, तमि भिद्धी 
या मूमिस्थित पात्रके यावय हाथ मँ स्थित जल से कुश्च आदि से सवत्र माञेनकरे। धाराक्ी 
तरह गिरते जख्सेन करे) 

अथ मन्त्राचमनम्‌ 
सूयश्रेति मन्त्रस्य याज्ञवल्क्य उपनिषद ऋषिः सूरय॑मन्धुपतयो रात्रिश्च 
देवताः प्रकृतिश्छन्दः मन्त्राचमते विनियोगः । ॐ सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च 
मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ । यद्राच्या पापमकाषं मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
दमभ्यामदरेण छिना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ 
सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा इति जल पिबेत्‌ । 


सूयश्चः इस मन्त्र का याज्ञवल्क्य उपनिषद्‌ ऋषि, सूय मन्युपति ओर रारि देवत, प्रा 
छन्द, यह मन्त्राचमन का विनियोग है । ॐ सूयश्च मा मन्युश्च इत्यादि मूषोक्त मन्त्र से 


आचमन करे | 
आचम्य आपोहिष्टेति नवचंस्थाम्बरीषः सिन्ुद्रीप आपो गायत्री पश्चमी 
वधंमाना समी प्रतिष्ठा अन्त्ये दं अनुष्टभौ साजंने विनियोगः । 
प्रणवेन व्याहूतिभिर्गायत्र्या प्रणुवास्तया । 
भापोहिष्ठेति सूक्तेन माजेनं च चतुथंकम्‌ ॥ 
कऋगन्तेऽधंचऋ चान्ते व! पादान्ते वाऽपि माजंयेत्‌ । 
गायत्रीिरसा चान्ते माजेयित्वाऽघमषंणम्‌ ॥ 
ऋतं चेति व्यचस्य माधुच्छन्दसोऽचमष॑ंणो भाववृत्तमनुष्टुप्‌ अघमषंणे 
विनियोगः । दक्षिणहस्ते जलं कृत्वा ऋतं चेति ऋकजयं द्रपदेति ऋचं वा जप्त्वा 
दक्षिणनासया पापपुरुषं निरस्य तज्जं नावलोक्य वामभागे क्षितौ क्षिपेत्‌ । 


जाचमन के अनन्तर 'अापोहिष्टाहन नव ऋचां के अम्बरीष-सिन्धुद्धीप-जलऋषि, गावी 

छन्द, पंचमी वदमाना त्तमी प्रतिष्ठा अन्तकीदो चाओ का अनुष्टुप्‌ छन्द माजन में विनियोग 
हे । चौथा मार्जन प्रणव से व्दति से ओर प्रणवसदित गायत्री से "आपोहिष्ठा इस सूक्त से चाके 
मन्त म या आधी ऋचा के अन्त मे अथवा चरण के अन्तमं करे | गायत्री सिर से अन्तम माजन 
करके अघमषण्‌ करे ! "तञ्चः इन तीन ऋचाओं के माधुच्छन्दस्त-मधवमषण-मावन्रत्त ऋषि अनुष्टुप्‌ ` 





९. शौनशरोक्त अधमर्ष॑ण-विधि--“उदूधृत्य दक्षिणे हस्ते जलं गोकर्णवत्‌ छते ¡ निःश्वासं 
ना।सकाम्र तु पाप्मानं पुरषं स्मरेत्‌ । ऋतं चेति जुं वाऽपि द्रुपदां वा जपेद्‌ ऋचम्‌ ॥ दक्चनासा- 
युटेनेव पाप्मानमपसारयेत्‌ ॥ तज्जलं नावरोक्याथ वामभागे श्वितौ क्षिपेत्‌ }: स्पूत्यन्वरे--“वस्संयोभि- 
पददन्द्रमङ्गप्रत्यङ्गपातकम्‌ ¦ उपपातकरोमाणं रक्तदमधव्रिखोचनम्‌ ॥ खङ्धवमेधरं ष्णं कुक्षौ पापं 
विचिन्तयेत्‌ ।: इति 

'यालवल्क्योक्त द्रपदागाय्री का महत्व--्रपदा नाम सादेवी यन्द प्रतिष्ठिता) 
` अन्तके भरिरावत्वं मुष्यते ब्रह्महत्यया | ब्रहस्पतिः--श्पदा नाम यो. मन्त्रो वेदे वाजसनेयके ! 
अन्त्रे त्रिरावत्यं सवंपापैः प्रसृच्यते ॥ इति । ठ 


परिडेच्दः पू | सुधाविद्रुति-हिन्दीव्याख्यासदहितः ५४३ 
छंद अघमर्षण मे विनियोग है । दाहिने हाथ मे जल ठेकर तं चः इत्यादि इन तीन ऋचाम 
को अथवा द्रुपदा दिवः इत्यादि एक ऋचा को जप कर दाहिने नाक से पाप-पुस्बको निकट 
कर उसज्छको चिना देखे बाह ओर जमीन पर फक दे। 
¢ 
अथाघ्यदानपर 

आचम्य गायत्या विश्वामित्रः सविता गायत्री श्रीरूर्यायाध्यंदाने दि०। 
प्रणवव्याहूतिपूवंया गायत्या तिष्ठन्ूर्योन्मुखः जलार््जाछि त्रिः क्षिपेत्‌ । कालातिक्रमे 
प्रायश्चित्ताथं चतुर्थम्‌ । असावादित्यो ज्रह्योत्ति प्रदक्षिणं भ्रमन्‌ जलं सिञ्चेत्‌ ! 
भर्घ्याज्ञलो तज॑न्यद्गषठयोगो न कायः । इदमध्यंदानं प्रधानमित्येके । अङ्मिति परे। 

आचमन के पश्चात्‌ गायत्री का विश्छामिन्न क्षि, सविता देवता, गायती छन्द है! सू्यको 
अध्य देने में विनियोग है) प्रणव ओर व्याह्तिसदित गायत्री मंत्र सेसू्ं की ओर खडे होकर 
तीन श्रजुकलि-जरू गिरावे । समय भीतने पर प्रायधित्त के छिए चौथी अजल सेःजल गिराव ! (अस. 
वादित्यो ब्रह्मः इससे प्रदश्चिण क्रम से घुमते हुए जरुको गिराते। अन्यं की श्रजुल्ि मे ठर्जनी ओर 
श्रगुष्ठ का योग न करे । यह अच्येदान प्रधान है, ठेसा के कहते हें ¡ दुसरे श्चंग कहते है । 

थ गायत्रीजपः 

प्राणायामं कृत्वा गायत्र्या विश्वामित्रः सविता गायत्रीजपे वि० । तत्सवि- 
तुहंदयाय नमः, वरेण्यं शिरसे .स्वाहा, भर्गो देषस्य शिखाये वषट्‌, धीमहि कवचा- 
य हम्‌, धियो यो नो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , प्रचोदयात्‌ अल्नायफट्‌, इति षडङ्कन्थास 
कायंः.न वा कार्यो न्यासविधेरवेदिकत्वादिति गृह्यपरिरिष्ट स्पष्टम्‌ । एतेनाक्षर 
न्यासपादन्यासादीनां मुद्रादिविधेः शापपोचनादिविधेश्च तान्विकत्वेनावेदिकत्वाद- 
नावश्यक्त्वं वेदितव्यम्‌ । मन््रदेवर्तां ध्यायेत्‌ । 

प्राणायाम करफे गायत्री का विद्वामित्रऋषि सविता देवता गायत्री छन्द जप मेँ विनियोग है। 
(तत्स बतु इससे हदय का, "वरेण्यं शिरसे स्वाहा" इतसे सिर का, "भर्गो देव्य शिखाय वषर्‌ 
इससे शिखा का, धीमहि कवचाय रह इससे एक सथ दोन हार्थो सेक्न्धेका, योनो ने्रचयाय 
वषट्‌” इससे तीनो नेत्र का, श्रचेःदयात्‌ अह्नाय फट्‌? इससे अघर मुद्रा मे थपौडी व्रजे | इम 
प्रकार षडंगस्याप्तकरे यान करे, क्योकि न्यास-वियि वैदिक नहींहै, दसा गरह्यपरिकषिष्ठमें खष् 
है, इससे अश्तरन्या्त, पद्न्यास आदि, सुद्र आदि विधि भौर शाप मोचन आदि विधिक्ीः अवै 


दिक होने से आवश्यकता नदीं है, यह, जानना चाहिये । मन्तरदेवता का ध्यान करे | 
केचिद गायत्यादिष्यानं वदत्ति- 
आगच्छ वरदे देवि जपे मे सत्तिधो भवं | 
गायन्तं चायसे यस्माद्‌ गायत्री त्वं ततः स्म्रता ॥ इति तामावाह्य, 
यो देवः सवितास्माकं धियो घर्मादिगोचरे | 
प्रेरयेत्तस्य तद्धगंस्तद्ररेण्यमुपास्महे ॥ 


कमन मह "कणी 


१. व्यास्तः---कराम्यां तोयमादाय गायन्या चाभिमन्नितम्‌ ! आदित्याभियुखस्तिष्ठंल्िूध्वं 
सन्ध्ययोः ध्िपेत्‌ ॥` शोनकः-- दैषन्नम्रः प्रमाते त मध्याहे ऋज संस्थितः । द्विनोऽष्य प्रक्िपेदेष्या सायं 
तूपविशन्‌ भुवि 1} इति | 
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दति मस््राथं चिन्तयन्‌ मौनी प्रातः सूर्याभिभुलस्ति्ठन्नामण्डलदशनात्सप्रण- 
वनव्याहूतिकायाः गायत्र्या अष्शतमष्टाविद्चति दरक वा जपेत्‌ । सायं वायन्या- 


भिमुख आनश्त्रदर्ंनादिति विशेषः । 
कुछ रोग गायत्री आदि का ध्यान कहते दै--हे देवि | वर देने बाली आइये आप मेरे जप 

की सन्निधि मै रहे | जपकत्तां की आप रक्षा करती है इसथ्यि आप का नाम गायत्री है। इस प्रकार 
गायन्ती का आबाहन कर, जो वूयं-देव हमारी बुद्धि को ध्मदिमे प्रेरिते करते है, उनके उस शे 
तेज की हम उपासना करते है । इस आदय के गायत्री मन्त्र के अथं को सोचते हुए मौन होकर 
प्रातः सूयं के साममे खडा होकर पूयमण्डर दश नपयन्ते प्रणव व्याहुति-सहित गायत्री का १०८ या 
२८ अथवा १० बार जप करे | सायं कार वायथ्य दिशा की ओर मुख करके नक्ष्र-दशन पथंन्त 
जप करे, इतनी विशेषता है । 

अनध्यायेऽष्टाधिदात्ि प्रदोषे दरव जपेदिति कारिकायाम्‌ । र्राक्षविद्रूमा- 
दिमालाभिरङ्कलीपवंभिर्वा जपः । अष्शतं चतु.पश्चाशत्‌ सप्तविशतिर्वा ' मालाम- 
णयः । उत्तरन्यासं कत्वोपस्थानम्‌-- गों जातवेदसे०, ओं तच्छं यो० 
मों नमो ब्रह्माण, इति मन्त्रैः सायं प्रातश्चोपतिष्ठेदिति परिरिष्मतम्‌ । स्मृत्यन्तरे 
मित्रस्य चष॑णीत्यादिमित्रदेवताकेः प्रातः, इमं मे वरुणेत्यादिभिवव॑रुणपदोपेतैः सायं 


सर्योपस्थानमुक्तम्‌ । 

अनध्यायमे २८ बार, प्रदोषमे १० गरही जपे, ग कारामेंल्िाहै। रुद्राक्ष, 
मगा आदि की माराओंसे या श्रंगुलि के पवसे अथवा सत्तादसदानेकी माल से जप एक 
सौ या चौवन बार करे | उत्तर न्यास करके “भो जातवेदसे०, ओं तच्छं यो०, ओं नमो ब्रह्मश 
इत्यादि मन्त्रौ से सायंकाल प्रावःकाल उपस्थान करे, एेसा परिशिष्ट कामत है। दसी स्मृतियों मेँ 
"मिस्य चषणीः इत्यादि मिच्रदेवताक मन्नोसे प्रातःकार ओर हमंमे वरणः इत्यादि बर्ण 
पदयुक्त मन्न से सायंकालोन सू्योपस्था" कहा है । 

व्यासक्त जपसंख्या--“अष्टोत्तरशतं निव्यमष्टार्विंशतिस्व वा| विधिना दशकं वाऽपि 
चिकाच्धु जपेद्‌ बुधः |> अन्यत्र - सकरञ्जपस्च गायत्याः पापं दिनमवं हरेत्‌ । दश्चत्रार जपेनेैव 
नयेत्‌ पापं दिवानिशम्‌ | शछतवार जपद्चेव पापं मासाजितं हरेत्‌ । संदखलधा जपश्चैव कल्मषं 

बत्सराजितम्‌ 1 श्रौ जन्मकृतं पापं दश्णश्नान्यजन्मभम्‌ । सवजन्मकृतं पापं शतलक्चाद्‌ विनश्यति | 
करोति शुक्ति विप्राणां जपो दश्चगुणस्तत ।' जप का महत्व --"विधियन्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशसियुणेः ।. 
` उपाह स्यच्छतगुणः साहखो मानसः स्तः ॥: 

विद्वामिरोक्त वाचिक मदि जप का लक्षण ष्यदुच्चनीचस्वरितैः शब्दैः <पष्टपदाक्षरेः । मन्त्र 
मुच्चारयेद्‌ वाचा षवाचिकोःऽवं जपः स्मृतः ॥ शनेरुष्चारयेन्मन््रमीषदोष्ौ च चाछ्येत्‌ । अपरेनं श्रुत 
किञ्चिःस उपाञ्च जपः स्प्रतः ॥ धिया यदक्चरभेण्या वरणाद्‌ वण पदात्पदम्‌ । शब्दाथचिन्तनं भूपं कथ्यते 
मानसौःजपः |}; 

मनुनेमायत्री के जानकार विप्र की श्रेष्ठता बतलायी है--'गायतरीमात्रससेऽपि वरं विप्र 
सुयन्वितः } नायन्तितस्निवेदोऽपि सर्वश्च सवविक्रयौ ॥' छन्दोगपरिश्ञिष्-- सवेषामेव वेदानां गुह्य 
परिषदां तथा }. सारभूता ठ गायत्री सिगता ब्रह्मणो - सुखात्‌ ॥ . बृहयमः-- न तथा वेदजपतः पफ 
निद हति द्विजः । यथा. सावित्री जपतः सवपपः प्रसुच्यते ॥' 
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प्राच्ये दिशे नमः इन्द्राय नमः मामेभ्ये दिशे० अग्नये नमः, इत्यादिना 
४ ० ०. 
दशदिग्न्दनाते संध्याये नमः, गायत्रये नमः, सावित्यै०, सरस्वत्यै ० स्वस्य 
देवताभ्यो नम इत्ति नत्वा-- 
उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पवंतमूंनि। 
त्राह्णरभ्यनुज्ञाता गच्छ देषि यथासुखम्‌ ॥ 
इति विसृज्य भद्रत्नो अपि वातयमनः इति तरिरक्त्वा प्रदक्षिणं पन्‌- 
आसव्यलोकादापातालादालोकालोकपवंतात्‌ | 
ये सन्ति ब्राह्यणा देवास्तेभ्यो नित्यं नमो नमः ॥ 
इति भूम्युपसंग्रहं नमस्कृत्य द्विराचामेदिति । 
प्राच्ये दिशे नमः इन्द्राय नमः, आग्नेय्यै दिशे नमः अग्नये नमः, इत्यादि से दसां दिशाभो 
की चन्दना के वाद्‌ सन्ध्याये नमः, 'गायन्यै नमः, साविभ्यै नमः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः इस प्रकार 
नमस्कार करके--उत्तम शिखर पर उन्न देने बाी मूमि ओर पर्व॑त शिलर पर बरसे बाढी हे 
गायत्री देवि! ब्राह्मणोंकी अआक्ञा से सुलपूकक जा इस आशय के मन्त्र से विसर्जन करके. 
“सद्रन्नो अपि बाततयमनः' इसको तीन वार कह कर प्रदक्षिण क्रम से घूमते हुए सत्यलोक, पाताल- 
रोक ओर लोकालोक पव॑त तक्के जो व्राह्मण देवता दै उनको नित्य नमल्कार है] इसके अनम्र 
भूमि का उपसंग्रह केर नमस्कार करके दो बार आचमन करे | 
अथ तैत्तिरीयाणां सन्ध्या 
संकल्पान्तं पूव॑वत्‌ गायत्रीं ध्यात्वा- 
आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसंमितम्‌ । 
गायत्री छन्दसां मातरिदं ब्रह्म जुषस्व मे ॥ 
सवंव्णे महादेवि संध्यावि्ये सरस्वति ! 
भजरे अमरे देषि सवंदेवि नमोस्तु ते॥ 


ओजोसि सहोसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां धामनामासि विश्वमसि 
विश्वायुः सवंमसि सर्वायुः अभिभूयम्‌ गायत्रीमावाहयामि सावित्रीमावाहयामि 
1 


कूम पुराणे--“गाय्री चैव वेदांश्च तुल्या समतोलयत्‌ । वेदा एक साङ्गासु गायत्री चैकतः. 
समृता ॥ याक्वल्कगरोक्त जपविधि--्यये् मनतता मन्त्रं जिहोष्ठौ न विचाल्येत्‌ । न कम्पयेच्छिरो 
ग्रीवं दन्ताननेव प्रकाशयेत्‌ ॥ यश्षश्चःिशाचाश्च सिदनिद्याधरा गणाः। यत्माल्मभावं हन्त तस्माद्‌ 
गुह्यं ठु कारयेत्‌.॥ बृद्धमनुः-- वस्रेणाच्छद्य तु करं दक्षिणं यः सदा जपेत्‌ । तस्य स्यात्‌ सफलं | 
जाप्यं तद्वीनमफलं स्मृतम्‌ ॥-- `` | 1 

गायत्रीकल्प मेँ करजप क प्रकार--पव॑मिस्त॒ जपेदेवं मारा काम्यजपे स्मृता । गायत्री 
वेदमूला स्याद्‌ वेदः पसु गीयते ॥ आरभ्यानामिकामध्यं पर्वाणयक्तान्यनुक्रमात्‌ ¡ तनी १रपय॑न्तं 
जपेदशणु पवंषु ॥ मष्यमङ्कक्िमूषले तु . यतप्वद्वितयं भवेत्‌ !, तं वै पेरुं विजानीयाज्जपे तं नाति. 
लङ्घयेत्‌ ॥' श्रीमतं मे शक्तिमन्त्र-जप के विषयं मे तर्जनी के मध्य्‌ ओर अग्रपवंको मेर 
वतलाते दूये कहा है--'अनामिश्ात्य पवं कनिष्ठादितरिपर्विका } मध्यमायाश्च चितयं तजनीमूरपवंमि ॥}. 
तजन्यप्र तथा मध्ये यो जपेत्‌ स तु पापकृत्‌ ॥ इति \. | 

३५ षट 


५४६ धमसिन्धुः [ तृतीयः 


सरस्वतोमावाहया ° छन्दक्रषीनावाहु° ध्ियमा० ह्ियमावाहयामि इत्यावाह्य 
माज॑नं पूर्व॑वत्‌। गों आपो वा इदछसवं विश्वामूतान्यापः प्राणा वा भापः पशव 
आपोऽन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापर्छन्दाशष्यापो ज्योती 
ष्यापो यजू रखष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूमूवः सुवराप आप 
जमिति जलमभिमन्त्य सूयश्चेति पू वंवन्मन्त्राचमनम्‌। दधिक्राब्गो अकारिषमिति 
ऋचमुक्त्वा आपोहिष्ठेति तिसृभिः हिरण्यवर्णा इति पवमानः सुवज॑न इत्यनुवा- 
केन च कऋगन्ते माजंनान्तेऽथमर्षंणं कृत्वा न कृत्वा वाघ्यंदानादि गायत्रीजपान्त- 
© € 
मावाहनमस्त्रवज्यं पूवंवत्‌ | 
तैत्तिरी्यो का संकल्पपर्यन्त पहिले दी की तरह से दै। गायत्री का व्यान करके आयातु वरदा 
{ देवीः इत्यादि मृल्योक्त मंत्र पढ़कर गायत्री का आवाहन करता हूं, सावित्री का आवाहन करता हूः 
सरस्वती का आबादन करता ह्रं, छन्द ऋषियों का आवाहन करता हँ, श्री का आवाहन करता 
रु, ही का अवाहन करता हँ इस प्रकार आवाहन करके पहिले की तरह माजन करे । “ॐ आपो 
वा इदं सब" इत्यादि मूगोक्त मंत्र पढ़कर जल का अभिमन्त्रण करके मसूयश्च' इत्यादि मन्त्र से पूववत्‌ 
मन्त्राचमन करे} 'दधिक्राग्णो अकारिषं" इस क्वा को कहकर "आपोहिष्ठा इन तीन. ऋचां से 
। हिरण्यवर्णाः इससेःओर "पवमानः सुवजजन' ह अनुवाक से ऋचा के अन्त तथा माजन के अन्त में 
अघमर्षण करके या न करके अध्यंदान आदि गायत्री-जपर-परन्त आवाहन-मन््र को छोड़ कर पदि 
के समान है। 
त्या सविधे रवेदिकत्वमुक्तमेव । जपान्ते उपस्थानम्‌- मों मित्रस्य चर्षणी ०, 
ओं मित्रो जनान्‌०, ओं प्रसमित्र०, गों यचिद्धिते०, भो यक्किचेदं° 
ओं कितवासो यद्वि०, इति षडमिस्पस्थाय प्राच्यं दिशे याश्च देवता एतस्यां 
प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नम इत्यादिना अधरान्ताः षट्‌ नत्वा अवान्तरायं दिदे 
याश्च देवता इति च. नत्वा नमो गङ्कायम॒नयोमंध्ये इत्यादिना मुनिदेवाच्चत्वा 
सस्रवंतु दिश्य ०.इति सन्त्र परित्वा गोत्रायुच्चायं पववद भूम्युपसंग्रहं नत्वा 
पूवंवत्संध्यां विसृजेदिति । 
न्यासविधि को अवेदिककहद्ी चुके है) जपके अन्त मे उपस्थान करे--“अॐभमिन्रस्य 
चषंणी०ः “ॐ मित्रो जनान्‌० ॐ प्रसमित्र ० "ॐ यच्चिद्धितेः “ॐ यत्किञ्चेदं ० "ॐ कितवासो 
यद्वि ० इन छ मन्त्रों से उपस्थान करके पूरव की दिशा के जो देवता इसमें रहते द उनशो नमक्तार 
है इत्यादि से अघरपयन्त छ देवताओं को ओर अवान्तर दिशा बा देवताथों को प्रणाम करके नमो 
गंगायमुनयोमध्येः इत्यादि से मुनि भौर देवताओं को प्रणाम करके “संश्छ्लवन्वु दिशोः इस मन्त्र को 
पढ़कर अपना गोन्न आदि का उचारण करके पहिठे के समान भूमि का उपसंगरहपूबक प्रणाम कर 
पिले के समान सन्ध्या का विस्तजेन करे । | 
रथ कात्यायनानां सन्ध्याप्रयोगः 
भाचम्य भूः पुनातु `भुवः पुनातु स्वः पुनातु मूभुवः स्वः पुनात्वित्यादिना 
१. भू आदि तीनों व्ाहृतिरयो का व्यापक अथं है-- "भवन्ति चास्मिन्‌ मृतानि स्थावराणि 
न्वगणि च ! तस्माद्‌ भूरिति विज्ञेया प्रथम व्याहृतिः स्मृता |] भवन्ति भूयो भूतानि उपमोगक्षये पुनः । 
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पावनं कृत्वा अपवित्रः पवित्रो वेति विष्णुं स्मृत्वा असनादिविरधि कृत्वा द्विरा-. 
चस्य प्राणानायम्य पृवंवत्संकल्प्य- 

गायत्रीः व्रयक्षरां बालां साक्षसुत्रकषण्डलुम्‌ | 

रक्तवछ्लां चतुवंक्तां हंसवाहनसंस्थिताम्‌ ॥ 

ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रहखोकनिवासिनीम्‌ । 

आवाहयाम्यहं देवीमायान्तीं सू्यंमण्डलात्‌ ॥ 

आगच्छं वरदे देवि त्यक्षे ब्रह्मवादिनि। 

गायत्री छन्दसां मातब्रह्ययोने नमोस्तु ते ॥ 


कात्यायन बाठे आचमन करके भभूः पुनाढठेः “घुवः पुनातु इत्यादि व्यस्त समस्त व्याह 
तियो से अपने को पवित्र करके "अपविघ्नः पविच्रो ब! इससे विष्णु का स्मरण करके आहनादि बिधि 
कर दो बार आचमन ओर प्राणायाम करके पूववत्‌ संकल्प कर तीन अश्वर बाली, अश्नसू्र ओर 
कमण्ड्सहित रक्तवल्रधारिणी, चतुमुखी, दंसवादहन पर स्थित, ब्रह्मदेवता वाङी ओर सूयमण्डलू से 
आती हई ब्रह्माणी गायत्री देवी काम आवाहन करता हँ । दे ब्रह्मवादिनि ! वेदो की माता, ब्रह्मयोनिः 
वरदायिनी, तीन अक्षर वादी गायत्री देवि ! आये आपको प्रणाम है] 
इत्यावाह्य पूर्ववद्‌ आपोहिष्ठेति च्युचेन मा्ज॑येत्‌ । सूयंशचेति मन्त्रस्य नाराय- 
णक्छषिः सूयेदिवता अनुष्टुप्छन्दः आचमने विनियोगः । सूर्यश्चेति जलं प्रार्याचम्य 
भापोहिष्टेति नवऋछब्बाजंनं कुर्यादिति केचिदाहुः । बहवस्तु संकल्पाचन्ते सूयं 
ह * अ क € € + £ 
धेति मन््राचमनं कृत्वाऽऽपोहिष्टेति तिसृभिः प्रतिपादं साजनन्तेऽवमषंणं कायं 
न तु माजंनद्रयमित्याहुः । सुमिच्या दुर्मित्या इति द्यो; प्रजापतिक्रेषिः आपोदे- 
वता यजुदः आदानप्रल्ेपे वि ° । ॐ सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु इति जल- 
मादाय दुमित्रयास्तस्मे सत्तु योस्माद्े्टि यं च वयं द्विष्म इति वामभवि क्षिपेत्‌ । 
इस आदय के मन्त्र से आवाहन कर (आपोदिष्ठाः इत्यादि तीन क्वाओं से पदे के 
समान माजन करे } श्यूयश्चः इस मन््रका नारायण ऋषि, सूयं देवता, अनुष्टप्‌ छन्द, इसका 
आचमन से विनियोग है। प्तूथश्चः इस मन्व से जरू कः प्राशन तथा आचमन कर आपोदिष्ा 
इन नव ऋ्वाओं से माजन करे, एेसा कोड कहते ह) बहुत लोग रो संकल्प आदि के बाद 
सूयश्चः इस मन्न से आगन्वमन करके (अपोदिष्ठाः इन्‌ तीन श्वाओं के पत्येक चरण से माजन 
करके उअधमषणकरे न कि दो माजन करे, एेसा कते ई । श्युमिग्याः धवुर्भिन्याः इन दोनों के प्रजा- 
पति छषि, जर देवता, यनुः छन्द, भौर आदान के प्रक्षेप मेँ विनियोग है । ॐ सुमित्रियान आप 
ओषधयः सन्तुः इस मन्त्र से जर लेकर दुरमिन्यास्तस्मे सन्द इस मन्त्र से अथवा ेोस्मान्देष्टि यं 
च वयं द्विष्मः इस मन्त्र से बाई गोर भूमि मे छोड दे । 


ततः ऋतं चेति त्यचेन द्रपदेत्ति चत्रिरुक्तच्छना ` वाघ परषंणं पूववत्‌! सायं 
प्रातश्च चिरध्यंदानं पुष्पमुतजलेन पूक॑वत्‌ । मध्याह्व सकृद्‌ गायन्या परित उक्ष- 


कल्पन्ते उपभोगाय युवस्वस्मात्‌ प्रकीर्तिता ॥ शीतीष्णड्ृष्टितेजांसि जायन्ते तानि व सदां | प्रस्य 
युक्तीनां च सवलोकः स उदाहवः ॥' इति । 
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णम्‌ । अथोपस्थानम्‌ः--उद्यमुदुत्यमिति यो: प्रस्कण्वः सूरयोनुष्टुपृगायत्यो, चिं 
देवानामाद्किरसः कुत्सः षयं खिष्टुप्‌ , तचभुर्द॑ध्यद्डमथवंणः सूर्य॑ः पुर उष्णिक्‌ , 
उपस्थाने ° 1 ॐ उद्वयं तमस ०, ॐ उदूव्यं जातवेदसं ०, ॐ चित्रं देवानां ०, ॐ 
तचकषुर्देवहितं ० इति ऊध्वंबाहुः सुयंमुदीक्षमाणो यथालाखं पठेत्‌ । 

इसके वाद चतं चः इन तीन ऋचां से अथवा द्रुपदा इस मन्त्र को तीन वार कह कर 
पवत्‌ अधमण करे । सायं प्रात~कारं तीन वार्‌ पुष्पयुक्त जल से अध्य दान करे | पिडेकी 
तरह मध्याह्न म एक वार अर्व्यं प्रदान करे | गायत्री से चारो ओर जक छोडे । “उद्वयं ओर 
“उदुत्यं इन दोनो मन्ध का क्रम ते प्रकण्व-धय-देवता, अनु्टुप्‌-गायत्री-छन्द, श्चिच्रं देवाना 
इसके आंगिरस-कुत्स-ऋषि, सूं देवता, बरिष्टुय्‌ छन्द, 'तच्चकश्चु" इस मन्त्र का दध्यज्घाथवेण ऋषि, 
सूयं देवता, पुर उष्णिक छन्द॒ ओर इनका उपश्थान मँ विनियोग है } “ॐ उद्यं तमस °` “ॐ 
दूत्यं जात “अॐन्चितरं दे» “ओं तच्चद्चुदवदितं इन मन्त्रौ को ऊपर की ओर दोन बाहं उटाये 
यर चूं कौ देखते हुए अपनी शाखा के अनुसार पदे : 

प्राणायामादि विधाय न्यासमृद्रातपंणादिविधिः कृताकृतः । तेजोऽसीति पर- 
मेष्टौ प्रजापत्तिराज्यं यजुः आवाहने ° 1 ओं तेजोसि शुक्रसस्य मृतमसि धामनामासि 
प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि । परोरजस इति । विमलः परमात्मानुष्ट्प्‌ 
गायच्युपस्था० । ओं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्प्यपदसि न हि पयसे 


नमस्ते तुरीयाय दशंताय पदाय परोरजेऽपावदोम्‌। ततो गायत्रीजपान्तं 
पूववत्‌ । 
प्राणायाम आदि कर्के न्यास-मुद्रा-तपण आदि विधि करना न करना समान है । (तेजोसि 
इस मन्त्र का परमेष्ठी ऋषि, प्रजापति देवता, यजुः छन्द आवाहन मे विनियोग है । “ओं तेजोसि 
॒क्रमप्यमृतमसि' इत्यादि मूढ मे मंच है । “गायत्यस्येकपदीः इस मंत्र का बिम षि, परमात्मा 
देवता, अनुष्टुप्‌ छन्द; गायत्री के उपस्थान मेँ विनियोग है । ओं गाकु यस्येकपदीः इत्यादि मंत्र मूड 
म हे) इसके बाद गायत्री जप तो पिरे दी के समान करे | 
ततः शक्तेन विश्नाडित्यनु वाकेन पुरुषसुक्तंन वा शिवसंकल्पेन वा मण्डलत्रा- 
हणेन वोपस्थानं का्य॑म्‌ । अत्र ऋकशासलोक्तवद्‌ दिष्वन्दनं केचित्करवंन्ति । तत 
उत्तमे रिखरे० देवागातु विदोगातुमिति मन्त्राभ्यां विसज॑नम्‌ । मृम्युपसंग्रहुं नम- 
स्कारादि पूववत्‌ । इति कात्यायनसंध्या । . 
तदनन्तर समथं-पुर्ष "विभ्राड" इत अनुवाक, युदषघू्त, शिवसंकल्प , मण्डर ब्राह्मण, 
इनमे किसी एक से उपस्थान करे । इसमे ऋक्‌ शाखा मं कदे दुए्ट के समान दिशार्भों का बन्दन 
१, उपस्थान के याज्ञवल्वयोक्त मन्त्र ओर उसकीं विधि है--“गायत्यास्तु जयं छ्ृत्वा पूं चैव 
यथाविधि । उपस्थानं स्वकैर्मन््ेसदित्यस्य तु कारयेत्‌ ॥ उदुप्यं चिरं देवानायुद्वयन्तमसस्परि ¦ 
तच्चष्षुदव इति च एकचक्रेति वैधि च | उदगादित्ययं मन्त्र आङ्घष्णेनेति वे ऋचा । तृप्ता 
सम्प्युज्ञीत शक्त्याऽन्यानि जपेत्‌ सदा ॥ सन्ध्या्टयेऽ्प्युपस्थानमेवमादूर्मनीषिणः । मध्याहं उदये चेष 
विश्नाडादीच्छया भवेत्‌ ॥ तदसंयुक्तपाध्णिर्वा एकमादो द्विपादपि } . जपेत्‌ कताज्ञल्विांऽपि ऊर््नबाहुर- 
थापि वा। इति| | 


५ 


(नौ 
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ऊक खोग कहते ह| दमक अनन्तर “उत्तमे शिखरैः 'देवागातु बिदोगत्रुः इन दो मन्तो 
वसजंन करे । भूमि का उपतग्रहपूवंक प्रणाम आदि पठे के समान है | काव्यायनसंध्या समाप्त | 
श्रथ सध्याफएलं तल्लोपग्रायधित्तादि च 
संध्यामुपासते ये ते निष्पापा ब्रह्मलोकगाः । 
अन्यकम॑फटं नास्ति संध्याहीनेऽशु चित्वतः ॥ 
जीवमानो भवेच्छरो " मृतः श्वा जायते ध्रुवम्‌ । 
संध्यात्रये कालातिक्रमे प्रायश्ित्ता्थमेकमध्यंमधिकं दत्त्वा रात्रौ प्रहुरपरयन्तं 
दिनोक्तकर्माणि कुर्यात्‌ । ब्रह्मयज्ञं सौरं च वजंयेत्‌ । स्वंथा संध्यालोपे प्रतिसं- 
ध्यमेकोपवासोऽयुतमष्टोत्त रसहस्रं वा गायत्रीजप: । अत्यशक्तौ प्रतिसंध्यालोपं 


शतगायत्रीजपः । चहुं त्यहं लोपे तदाष्ृ्तिः । ततः परं ङृच्छादिकल्प्यम्‌ । 

जो लोग सन्ध्या की उपासना करते ह वे पापरहित हयोकर ब्रह्मखोक मँ जाते ह, सन्ध्यारष्ित 
होने की अपवित्रता से अन्य कोद कर्मकरा फल नदीं दयता } सन्ध्या नदीं करने से जीते हुए चुद्र भौर 
मरने पर अवद्य कुत्ता ह्येता है | तीनों सन्ध्या मे समय का अतिक्रमण होने परर प्रायश्चित्त के खयि 
एक अधिक अव्यं देकर दिनका कर्म एक पहर रात तक करे। ब्रह्मन्न ओर सौरकर्म का वजन्‌ 
करे | सव प्रकार से सन्ध्या न करने पर प्रतिसन्ध्या के छ्यि एक उपवास अथवा दस्र हजार या एक 
हजार आठ गायत्री का जप करे । अत्यन्त अशक्त होने पर सन्ध्या के छोप दोने एर प्रतिसंष्या एक 
सौ बार गायत्री जपकरे) दो तीन दिन सन्ध्या नदीं करने पर उपवाप ओर जप की आद्रत्ति करे। 
इससे अधिक होने पर ङष्छ आदि त की कल्पना करे) 


अथोपासनहोमे अधिकारिणः 
स्वयं होमो मुख्यः । अक्तौ पत्नी पुत्रः कुमारी श्राता शिष्यो भागिनेयो 
जामाता ऋत्विग्वा । पुत्रादिदंम्पत्योः संनिधाने एकतदर्संनिधाने वा जुहयात्‌। स्थायं 
यजमानः पत्नी वा कुर्यात्‌ । तस्या असंनिधौ तदाज्ञया ऋत्विगादिरपि । पल्या 
वतुप्रसवोन्मादादिदोषे तु तदाज्ञां विनापि ऋत्विगादिस्व्यागं कूर्यात्‌ । स्वयं 
होमे फलं यस्स्यादन्येहमि तदधंकम्‌ । 








१. मनु नेमी सन्ध्योपासन नहीं करने पर सभी द्विजकमोौ से श्रवत्‌ बहिष्करणीय 
जतलाया है-- "न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । च शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विज 
मणः || यज्ञवल्क्यः-- यावन्तोऽस्यां प्रथिव्यां हिं विकमेस्थास्तु वे द्विजाः । तेषां वै पावनार्थ 
सन्ध्या सरष्टा स्वयम्भुवा | निशायां बा दिवा बाऽपि यदनज्ञानकृतं भवेत्‌ । अिकारसन्ध्याकरणात्तत्सवं 
हि प्रणश्यति ॥ अत्रिः--सन्ध्यासुपासते ये तु सततं शंसितव्रपाः । विधूतपापास्ते यान्ति बह्लोकं 
सनातनम्‌ ॥ (सन्ध्याहीनोऽद्चिविप्रो ह्यनहः सवकमसु । यदन्यत्कुरुते कं न तस्य नख 

भाग्भवेत्‌ ।: इति| 

२. स्यति्यो मं स्वयं होम करने का मश्च--“अनयैः ` शतहुताद्धोमदिकदा खहुतो वरम्‌ । 
शिष्येः शतहुताद्धोमादेकः पुब्रहुतो वरम्‌ ॥ पुरैः शतदहुताद्योमादेक आत्महूतौ षस्म्‌ ! तस्माद्‌ सदैव 
` होमं तु पङ स्वयं द्विजः ॥' कात्यायनः--'असमक्षं त्‌ दम्पव्योर्होतव्यं नेलिगादिना । इयोरप्यसमश्व 
"त॒ भवेद्‌ हतमनथकमर |; इति । 


५५० धमेसिन्धुः [ तृतीयः 


अपने से होम करना सख्य है } असमथं हने पर पत्नी, पुत्र, डुमारी, माह, शिष्य, भानजा, 
दामःद्‌ या त्विक्‌ करे । पुर आदि पति-पत्नी के रहने पर अथवा एक किसी के रहने पर होम करे । 
यग, यजमान अथवा पत्नी करे ! उप्तके सन्निधि मँ नही रहने पर उसकी आज्ञा से छषिक्‌ आदि भी 
पत्नी के रजस्वला, प्रतव अौर पागल आदि ह्यैने पर तो उसकी आक्ञाके विना भी ऋत्विक्‌ 
आदि व्यागकरं | अपनेसे होम करने परजो फ होताहै, वहं दूसरों स करने पर भाधा फक 
ह्‌।टा ई। 
पर्वणि तु स्वयमेव जुहयात्‌ । तवर प्रातः सूर्योदयात्राक्‌ सायं सूर्यास्तात्राग्‌' 
अगतीनां गृह्यामेर्वा प्रादृष्करणं ` कत्वा ूर्योदयास्तोत्तरं होमः कायः । प्रादु- 
ष्करणकालातिक्रमे ओं भूम्‌ वः स्वः स्वाहेति मन्त्रेण सुवाज्याहुतिरूपं सर्वं्रायश्चि- 
तमाज्यसंस्कारपू वेकं कृत्वा हेमः । सूर्योदयोत्तरं दश्चघटिकाप्यन्तं प्रातर्होम- 
कालो मुख्यः, तत॒ आसायं गौणः। सायं नवना!डकापयन्तं मुख्यः । तत 
आप्रातर्गौणः । 
पव॑ नेतोसवयंदी होम करे । उसमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहिले, सायेकार सूर्यास्त से 
से पिले, अग्नियों का या गृह्याग्नि का उत्पादन कर सूयोँदय के बाद ओर सूर्यास्त के बाद्‌ होम करे | 
अग्निप्रस्वछन का समयातिक्रमण होने पर भ्यो भूयुः स्वः स्वाहाः इस मन््रसे सवासेषीकी 
आहूतिरूप घ्रत-संस्करार-पूवक सवेप्राय्ित्त करके होम कर । सूर्योदय के बाद दस घटी तक होम 
का समय मुख्य उस्षके ब्ाद्‌ सायंकारू तक गौण है] सायंकाल नव घड़ी तक मुख्य कारू है । तद्‌- 
नर्तर प्रातःकाङ तक गौण समय है| 
मुख्यकालातिक्रमे कालातिक्रमनिमित्त प्रायश्चित्तपृवंकम्‌'अमुकहोमं करिष्ये' 
इति संकत्प्याज्यं संस्कृत्य स्र चि घतुगृहीतं गहीत्वा सायंकाले दोषावस्तनमः 
स्वाहेति हृत्वा प्रातस्तु प्रातवव॑स्तनंमः स्वाहेति हृत्वा हौम्यं संस्कृत्य नित्यहोमः । 
श्रौतहयमं कृत्वा स्मातंहोमः । केचित्‌ स्मातंहोमं पूवंमाह : । आधाने पुनराधाने 
सायमुपक्रमो होमः । सायं प्रातर्हौमयोद्रव्येक्यं कत्रेक्यं च | प्रातयंजमानः कर्ता 


चेत्कतुभेदो न देषाय । 
मुख्य समय के अतिक्रमण होने पर शसमयातिक्रमण निमित्त प्रायशित्तपूवक अमुक होम करूगाः 
ेसा संकल्प कर घृत का संस्कार करके वा मँ चार बार धत ग्रहण कर सायंकार मं 'दोषावस्तनम 


[न 








१. कात्यायनः श्यावन्नापति खेहित्यं तावत्सायं त॒ ह्यते ¡ प्रातः सूर्योदयात्‌ पूव प्रायश्चित्त 
मतः परम्‌ ॥› जरह प्रायश्चित्त का विरोष विधान नदीं है वहां आचाराक मेँ व्याहति से होम करने का 
निदेश किया है--प्रायशचित्तविरोषेण यत्र नोक्तो मवेद्धिधिः । होतव्याज्याहुतिस्तत्र भूवः स्वरितीति 
च | तीनो व्याहुतियो की महत्ता-“भवन्ति चास्मिन्‌ भूतानि स्थावयणि चराणि च । तस्माद्‌ भूरिति 
विज्ञेया प्रथमा ग्याह्तिः स्ता ॥ मवन्ति भूयो भूतानि उपभोगक्षये पुनः । कल्पान्ते उपभोगाय 
भुवस्तस्मात्‌ प्रकीतिता ॥ शीतोष्णदृष्टितेजांसि जायन्ते तानि वे सद्‌ा । प्रख्यः सुकृतीनां च स्वर्छोक 
उदाहृतः ॥* इति । 

२. प्रादुष्करणं = प्रज्वल्नम्‌ ! अग्नि प्रज्वल्नादि काय के अनुकल्पवग--दुहिवा स्नुषया 
वाऽग्निधिहारो न विरुध्यते | निलेपनं च पाच्राणायरुपटेपनमचनम्‌ ।॥ यहां आचारक मँ विहार शब्द 
क] प्रादुष्करण ८ अग्निपरज्वख्न ) अथ क्रिया है । 


परिच्छेदः पू० | घुधाविवृतिहिन्दौत्याख्यासहितः ५५१ 


स्वाह्यः इस मन्वसे होम करके होम की सामरा का संह्कार कर निव्य होम करे | श्रौत-दोम करके 
स्मात-होम करना चादधिये । दुक छोग स्मातं-होम पहिले करने कौ बात कहते ह । आधान ओर 
पन्‌; अवन नत सायका आस्म क्रा गवा दौम साव-प्रातः-काठ द्रव्यक्यं आर्‌ केनरक्यसं होन 
चाहिये प्रातःकाल यदि यजमान कसे बाह्यो तोकर्ताके मेद होने मं दोषनदींहै। 
्मथाश्वल्लायनस्मातहोमः 

जाचम्य प्राणानायम्य देक्कालो संकीत्यं श्रीपरमेश्वरभ्रोत्यथ सायनापासन- 
होमं प्रातरौपासनहोमं वामुकद्रव्येण करिष्ये" । चत्वारिश्युङ्गंति ध्यात्वा सोदक 
हस्तेन त्रिः परिसमुह्य 'परिस्तीयं त्रिः पयुंक्ष्य होमद्रभ्यं समिद्यतमुत्तरतः स्थितं 
दर्भणावज्वल्य प्रोक्ष्य विः पयंमि कृत्वाऽग्नेः पश्चिमतो दभषु निधाय विश्वानि 
न इत्यभ्यच्यं प्रजापति मनसा ध्यायन्‌ समिधमम्नौ प्रक्षिप्य तथेव त्यक्त्वा समिधि 


दीप्तायां शततण्डलेरनये स्वाहेति सायं प्रथमाहृतिः, सूर्याय स्वाहेति प्रातः 
प्रथमाहुतिः | 

आचमन प्राणायाम कर देश काल को कह कर श्रीपरमेश्वर की प्रीति के लि सायंकारीन 
पासन देम अथवा प्रातःकाल का ओपासन होम अमुक्र द्रव्य से करेगा | भ्च.वारिश्ंगाः इत्यादि 
मन्तरसे ध्यान कर हाथमे ज लेकर तीन दार परिसमूहन ओर परिस्तरण कर तीन वार पञुक्रण 
कर समिधा से युक्त उत्तर कीओर रखे हुए दहदोमद्रव्यको कुश से प्रज्जल्िति ओर प्रोक्षप कर तीन 
पयेग्नि करके अग्निके परिचमकी ओर कुशो पर रखकर शविश्वानि नः इस मन्त्र से पूजन कर 
प्रजाप्रति का मनसे ध्यान करते हुए समिधा को अग्नि मे छोडकर उसी प्रकार व्याग कर समिधा 
के प्रज्व्ित ही जाने पर सौ चावलोँ से “अग्नये स्वाहाः इस मन्त्र से सायंकाल पदहिखी आहूति दे । 
प्रातःकाल पूर्याय स्वाहाः इस्त मन्त्र से पिी आहूति दे | 

राताधिकतण्डरेः प्रजापतय इति मनसोच्रायं होमत्यागाभ्यां द्वितीयाहुतिः 
रभयकालठे । परिस्तरणं विसृज्य परिसम्‌हुनपयुक्षणे कृत्वोपस्थानम्‌ । अमन 
आयुंषीति तिसृणां शतं वेखानसा अग्निः पवमानो गायत्री अन्नुपस्थाने विनि- 
योगः } अनने त्वन्न इति चतसृणां गौपायनो छोपायनो वा बन्धुः सुबन्धुः श्रुत. 

वल्धुविप्रबन्धुश्चागिनिद्धिपदा विराट अग्नयुपस्थाने वि०। प्रजापते हिरण्यगभेः; 

प्रजापतिलिष्टुप्‌ प्रजापल्युपस्थाने विनियोगः । तन्तुं तच्वन्देवा अग्निजंपती, य 
देवाः प्रजापतिजंगती, उपस्थाने विनियोगः । हिरण्यगर्भो हिरण्यममेः प्रजा- 
पतिलिष्टुप्‌ प्रजापल्युप० । इति वायव्यदेशे तिष्ठन्न पस्थाय उपविक्य मानस्तोक 
इत्यादिना विभृतिधारणं कचिदुक्तम्‌ । विष्णु स्मृत्वा अनेन होमकमंणा परमेश्वर 


प्रीयतामित्यपंयेत्‌ । 
सौ से अधिक चावल से प्रजापतये” इस मन्त्र को मन से उच्चारण कर दौनों समयमे 
दुसरी आहूति दे । परिस्तरण को छोडकर परिसमूहन ओर पयुश्षण करके अगन्नि का उपस्थान करे । 
१, प्रयोगपारिजात मे परिस्तरण कुश की संख्या--ष्हितस्त्‌ परित्यज्य द्ादशाङ्खख्तो 
बहिः } परिस्तणदरममास्ति षोडश दादशापि वा|} अपि च--देशानकोणमारभ्य पुनरौयानकोणगा | 


सो लखिभिखिभिः कुर्यात्‌ सव्येनाग्नेः परिस्तृतिः ॥: इति । 


५५२ धमसिन्धुः [ तृतीयः 


"अग्न आयूंषिः इन तीन ऋचा का शतं वैखानस ऋषि, अग्नि पवमान देवता, गायत्री छन्दः 
अगि के उपस्थान मेँ विनियोग है। “अग्ने त्वन्नः इन चार ऋचाओंँ का गोपायन या छौपायन 
बन्धु-सुबन्धु-धतवन्धु ओर विप्रवन्धु ये ऋषि, अग्नि देवता, द्विपदा विराट्‌ छन्द्‌, अग्नि के उपश्थान 
मँ विनियोग ३ | प्रजापते दिरण्यगभः' इस मन्त्र का दिरण्यगमं ऋषि, प्रजापति देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌, 
उपस्थान मेँ विनियोग है | "तन्तुं तन्बन्देवाः इस मंत्र का अग्नि देवता, जगती छन्द्‌, उपस्थान यँ 
विनियोग है | णहिरण्यगमो हिरण्यगमःः इस मन्त्र का हिरण्यगमं ऋषि, प्रजापति देवता, जिष्टुप्‌ छन्द, 
भजापति के उप्थान का विनियोग है। इन मन्वो से वायव्य दिश्चामें खड़े शकर उपस्थान 
करके बैठकर 'मानस्तोकः इत्यादि मन्त्रसे विभूतिका धारण कदींकहाहै। विष्णु का स्मरण 
कर इस होम कमं से परमेश्वर प्रसन्न हों यह कह कर अपण करे | 
प्रातस्तु-सूर्यो नो दिवः सौयंशक्षुः सूर्यो गायत्री सूर्योप० । उदुत्यं काण्वः 
प्रस्कण्वः सूर्यो गायत्री सूर्योप० । चित्र देवानामाङ्किरसः कुत्सः सूय्िष्टुप्‌ 
सूर्योप० । नमो मित्रस्य सौर्योऽभितपाः सूर्यो जगती सूर्यो० । इति चतुभिः 
पूवेक्तकिभिः प्राजापत्येश्वोपस्थानम्‌ । केचितप्रातस्तंतुं तन्वन्निति न पठन्ति! 
पत्नीकुमारीकतंकहोमे ध्यानोपस्थानादो मन्त्रा वर्ज्याः । 
प्रातःकाल मँ तो--ू्यो नो दिवः इस मंत का सौव ऋषि, सूयं देवता, गायत्री छन्द्‌ 
यह सू्योपस्थान का विनियोग है । “उदुत्यं इस मंत्र का काण्व-प्रण्व-ऋषि, सूयं देवता, गायत्री | 
छन्द, यदं सू्योपस्थान का विनियोग है) चिच देवाना इस मंचका आंगिरस-ङ्त्स-ऋषि, सूय 
देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌, यह सूयौपस्थान का विनियोग दै । नमो मित्रस्य इस मन्वका सोरवोमितपा 
ऋषि, सधं देवता, जगती छन्द, वह सूरयोपस्थान का विनियोग है । इन चारो से आर परदे 
कदे हु तीन प्राजापत्यो से उपस्थान करे । को प्रातः 'तन्छुं तन्वन्‌ इस मन्त्र को नदीं पृते | 
पमी भौर कुमारी होम करने बारी हो तो उस होम म ध्यान ओर उपस्थान आदि में 
मंज्ीच्चारण न करे | नक 
| श्रथ हिरएयकेशीयानां हीमः 
परवोक्तसंकत्पा्न्ते यथाह तद्वसव इति परिसमुह्य परिस्तीयं अव्तिऽनुम- 
न्यस्वेति दक्षिणतः प्राचीनं पर्युक्षेत्‌. 1 अनुमतेऽनुमन्थस्वेति पश्चादृदीचीनम्‌। सर- 
स्वतेऽनुर्मन्यस्वेति उत्तरतः प्राचीनम्‌ । देव्तवितः प्रसुवेति सवंतः । तृष्णीं समिध- 
माधाय होमादिप्राण्वत्‌ । अदवितेऽन्वमशूस्थाः, . अनु मतेन्वमछूस्थाः, सरस्वते- 
न्वमछस्थाः, देवसवितः प्रासावीरिति पूव॑वत्परिषेचनम्‌। उदुत्यं चित्रं देवाना 
` मिति प्रातरुपस्थानम्‌ ! अनिनिमूर्धादिव इति त्वामग्ने पुष्करादधीति दवाभ्यां 
सायसुपस्थानम्‌ । ` " , 
पदे के हुए संकल्प आदि के बाद "वाह तदूवसवः इस मन्त्र से परिसमहन ओर .परिस्त- 
रण करके “अदितेऽनुमन्यसः इससे दश्चिण से. पूरव॑पयन्त पञुञचण करे । “अनुमतेऽनुमन्यस्' इस 
मंच से प्रश्चिम से उत्तरं तक पुश्चण करे | ्सरस्वतेऽनुमस्यस्वः इससे उत्तर की भरसे पूवं तक, गौरं 
"देवसवितः प्रदुकः इससे चारो ओर पयुश्चण करे } चुपचाप समिधा ठेकर दम आदि प्रहिके के 
समान है । अदितेऽन्वमरस्थाः, अनुमतेन्व ०, सरस्वतेन्ब देवसवितः प्रासावीः इससे पके के 
समान परिषिचन करे । “उद्वयं ओर चित्रं देवानां इत्यादि मन्त से प्रातका उपस्थान करे | 
सअग्निमुरघादिवःः ओर शवामगने पुष्ररादधिः इन दो मन्नं से सार्थका मेँ उपस्थान करे (| 


दरिच्छेदः पू० | सुधाविवृति-हिन्दीन्याख्यासदहितः ५९५३ 


श्रथ आपस्तम्बार्नां होमः 
भापस्तम्बानां सायमग्नये स्वाहाऽग्नये स्विषठकृते स्वाहेति द्वे आहृती | 
प्रातस्तु सूर्याय स्वाहाऽनये स्विष्टकृते स्वाहेति विदोषः । रषं हि रण्यकेशीयवत्‌ 
आपस्तम्ब की सायंकाल मे अग्नये स्वाहाः भौर “अग्नये खिष्टकृते स्वाहाः इन दौ मन्त्र 


से दो आहूति है । प्रातःकार तो ।पूर्याय स्वाहाः ओर “अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा' इतना विदोष 
चाकी दिरण्यकेशीय की तरह है | 


श्रथ कात्यायनानां होमः 


कात्यायनानां सायमस्तमिते होमः । प्रातः सूरयेऽनुदिते" होमः । तत्र प्रात- 
स्पस्थानान्तां संध्यां कृत्वा होमान्ते गायत्रीजपादिसंध्यास्षमापनम्‌ । तत्र पू वंवत्सं 
कल्पान्ते उपयमनान्नकुशानादाय सव्ये कृत्वा दक्षिणकरेण तिलः समिधोऽग्नावाधाय 
मणिकोदकेन पयुक्ष्याभिमचंयित्वाऽग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति सायं दधा 
तण्डर्लेर्वा हत्वा प्रातस्तथेव सूर्याय प्रजापतये च जुहुयात्‌। समास्त्वेत्यनु वाकेन 
सायमुपस्थानं, प्रातस्तु विश्राडहित्यनुवाकेन । भत्र दधिहोमादौ संलावप्रारनमा 


होमलोपेऽोत्तरसहस्रगायत्रीजपः । मुख्यकालातिक्रमे अनादिपहामः । 

कात्यायनो का होम सायंकाल सूर्यास्त मे ओर प्रातः्काछ सूर्योदय के पिले हता ह; 
उसमे प्रातःकाल उपस्थान तक सम्ध्या करके होम के बाद गायत्रीजप आदि सन्ध्या की समाप्ति 
होती हे। पहिले की तरह ` संकल्प के बाद उपयमनसे कुशोको ठेकर सव्य होकर दाहिने 
हाथ से तीन समिधां को अग्निम डाल करर भणिक-जल से पुश्वण करके आग्नि क पूजन्‌ 
कर “अग्नये स्वाहाः प्रजापतये स्वाहाः इससे सायंकाछ दहीया च्रख्से हीम करकं प्रातःकाल 
उसी प्रकार सूयं ओर प्रजापति का होम करे। (समार वाः इस अनुवाक से सा्यंकारीन उपस्थान 
करे | प्रातःकाल तो “विभ्भ्राटः इस अनुवाक से उपस्थान करे | यहां दधि से होम आदि मं संखव- 
प्राशन कहा है । होम न होने पर १००८ गायत्री का जप करे । मुख्य कार के अतिक्रमण होने पर 
अनादिष्ट हेम करे | 


अथ होमद्रव्याणि 
"व्रीहिश्यामाकयवानां तण्डुलाः पयोदधिसपियंवत्रीहिगोधूमत्रियंगवः स्वरूपे- 
णापि होम्याः । तिलास्तु स्वल्वेणेव । तण्डुलादयः शतसंख्या हस्तेन होतव्याः । 


१, मनः-- “उदितेऽनुदिते चैवं ` समर्याध्युषिते तथा । सवथा वतते यज्ञ॒ इतीयं वैदिकी 
भरतिः ]' अर्थात्‌ सूर्योदय होने पर सूदय के न द्योमे पर ओर अध्युषित समय से अन्निहो्न 
सम्बन्धी होम॒करना चाहिये | अनुदित शब्दका भावदहै। जब पूवं दिशामें लल्भि द्यौ जाय 
अर छिर फुट एक दो तारे दिखाई पडते हं तथा अध्युषित का तात्पयं है किनतेतूर्यादयहुभा 
ह्ये ओौरन तो छिट-फुट तारे ही दिखाई पडते हयं | 

२, कात्यायमः--(कृतमोदनसक्तवादि तण्डल्दि कृताकृतम्‌ । ब्रीह्यादि च क्रितं ` प्रोक्तमिति 
वेयं निधा चैः ° स्मरत्यन्तरे हविष्यान्नं तिला माषा नीवा ब्रीहयो यवाः । इक्षवः चाख्यो सुद्धा 
पयो दधि श्रतं मधु |] हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनुवरीहयः स्मरताः । व्रीदीणामप्यमावे तु दध्ना वा पय 

ऽपि वा ॥ यथोक्तवसबसभ्पत्तौ ग्राह्यं तदनुकल्पतः ) यवानामिवं गोधूमा त्रीदीणामिव शाख्यः ॥ 


५५४ धमसिन्धुः [ ततीयः 


दध्यादिद्रवद्रव्यं सवेण । सवंत्रोत्तराहृतिः पृवंतो भूयसी । समिधश्चाकपलाश्चखदि- 
रापामा्गंपिप्पलोदुम्बरशमीदूर्वादभंमया दश द्वादशाङ्गुला: सत्वचः वटप्लक्षबि- 
त्वादिजा हिमाद्रौ । हो माहत्योः संसगे यत्र वेत्थेति मन्त्रेणाश्रये समिद्धोमः। 

धान, सावां ओर जौ के चावल, दध, ददी, घी, जौ, धान, गेहूं, कङुनी, ये भी अपने स्वरूप 
ते हेमके योग्य | त्लितो स्वरूपसे ही होमके योग्य है) चावल आदि का शतसंख्यक 
होम हायसे करने योग्य है। दही आदि द्रवद्र्यका हेम कवासे करे । स्र जगह वाद वाली 
आष्टुति पिले से अधिक मामे हों। समिधा्ये--अक, पलाश, खेर, अपामागं, ( चिड़चिड़ ) 
पीपर, सूकर, शमी, दू ओर कुश्च की, दस या बारह श्रगु की छम्ब, छिलके के साथ बड़, पाकड 
जमीर वेल आदि कीहेमद्रिमंकहाहै। होम ओर आहूति के संस्गं में "यत्र वेःथः इस मन्रसे 
अग्नि के स्यि समिधा से होम करे। 

यथ होमलोपे प्रायशित्तादि 

नित्यहोमे त्वतिक्रान्ते भाज्यं संस्कृत्य चतुरगुहीत्वा मनोज्योतिनुषतामिति 
जुहुयात्‌ । द्वादशदिनपयंन्तं होमलोपे इदमेव प्रायश्चित्तं, ततः परमसिनाशः । 
एवं होमलरोपप्रायश्चित्तं कृत्वातिक्रान्तहोमाथं द्रव्यं संस्कृत्य सायं प्रातः क्रमेण 
दे दे आहु ती दिनगणनया जुहुयात्‌ । भचिसर्यत्रजापतीनुपतिष्ठेच वा जुहुयात्‌ , 
प्रायश्चित्तेन चारितार्थ्यात्‌ । सुतकादिना होमलोपेऽप्येवम्‌ । 

नित्य होम के अतिक्रमणदहोने परध्रूत का संस्कार करके ुवासे घ्रतको चार वार ग्रहण 
कर 'मनोज्योतिञ्ैषतां' इस मन्त्र से होम करे वार दिन तक नित्य होम न होने पर यही प्रायश्चित्त 
हे, इसफे बाद अग्निका नाशो जातादै। इस प्रकार होम-छोप का प्रायदिचत्त करके अति- 


बोधायनः--श्रीदीणां वा यवानां वा शतमाहूतिरिष्यते # सं्रहे--्रवं हविः सुवेणैव पाणिना कठिनं 
हविः । अङ्खल्य्रेनं होतव्यं न कृत्वाऽङ्लिमिदनम्‌ । अङ्कल्युत्तरपा्वन होतम्यमिति त स्थिति ।॥-- 
हरिहरभाष्य मेँ होम का निषेध--श्ुत्तटक्रोषसमायुक्तो हीनमन्वौ बुहोति यः| अप्रवृद्धे 
सधूमे बा सोऽन्धः स्यादन्यजन्मनि ॥ स्वल्पे रक्षे सश्फुलिङ्गे वामावतं भयानके } ऊष्व॑ क्वेव 
संपूरणं पृरत्कारवति पावके ॥ कष्णाचिषि सुदुगन्धे तथा लिहति ` मेदिनीम्‌ । आहुतिर्जुहुयाचस्तु तस्य 
नाशो मवेद्‌ ध्रुवम्‌ ` इति | 
१, होम मे पलाश कौ समिधा मुख्य है उषके अमाव मेँ खदिरादि की ठेनी चाहिये-- 
"पालार्यः समिधः कार्याः खादिस्यस्तदमावतः । शमीरोहितकाश्वष्थास्तदभावेऽकबेतसौ ॥ काल्याय- 
नोक्त-माह्य-समिधा--श्रागम्राः समिधो देयास्ताश्च योगेषु पातिताः । शान्ध्यथेु प्रचस्ताद्रा विपरीता 
जिधांखति ॥ होतव्या मधुसर्पिर्म्या दध्ना क्षीरेण संबुताः । प्रादेशमात्राः समिधो आ्राह्माः सव॑ चैव 
वा | अग्राह्य-समिधा--शनाङ्गष्ठादधिका कार्या समित्‌ स्थूकुतया कचित्‌ | न वियुक्ता खचा चेव न 
सकीटा न पाटिता ॥ प्रादेश्चान्नाधिका नोना तथा नेव द्विद्याखिका । न सपर्णा न निवींयां होमेषु च. 
` , विजानता ॥ विकर्णा विदलाऽरम्या वक्रा सयुषिरा क्ा 1 दीघां स्थूल दुणैञ््ठा कमसिद्धिविनादिका ॥ 
` ओर मी--वविद्ी्णां विदला हखा.वक्राः स्थूढा द्विजा कताः! कृमिदषटाथ्च दीर्वास्च समिधो नैव 
कारयेत्‌ ॥ अग्राह्य समिधा से होम करने पर दोष--शिद्चीरणायुश्षयं छर्याद्‌ बिदा -पु्नाशिनी । 
हृस्वा नायते पत्नीं वक्रा बन्धुविनाशिनी ॥ कमिद्ा रोगकरो विदधेषकरणी दविधा ¡ प्चून्‌ भासयते 


दीर्घा स्थूला चा्थविनाश्चिनी ॥ इति । . 


परिच्छेदः पू० ] घुधाविवृति-हिन्दीग्याख्या सहितः ५५८६ 
कमम हए होमके व्िद्रव्य कासंस्कार करके सायं ओर प्राता क्रमसेदो दौ आहुति दिन 
गिन कर होम करे । अग्नि, स्रं ओर प्रजापति का उपस्थान करे दौम न करः योरि वह प्राय्‌- 
श्ित्तसे दी चरिताथं है आशौच आदिते होम-लोप होने परमीरेसादीकरे। 
हिरण्यकेशीयानामप्येवम्‌। आपस्तम्बादीनां त्रिरात्रात्रमसिनारो भव- 
तीति सूतकेऽपि स्वयं होमः कायैः । समारोपोत्तरं सूतकपाते प्रत्यव रोहासं भवेन 
त्ररात्रं होमरोपे पुनराधानम्‌ | 
दिरण्यकेशियोौ का भी इसी प्रकार हता है । पस्त्व आदि का तोन रातके वाद्‌ अग्निक 
नाश होता हे अतः आश्चौच मे मी उन्दं सवयं होम करना चाहिये । समारोप के बाद्‌ आशौच होने 
पर प्रत्यवरोह के असम्भव होने से तीन रात होमके रोप में एनः अग्निका आधान करना चादिये। 
ग्रथ समस्यहोमः 
सायप्रातर्होमौ समस्य करिष्ये" । पू्व॑वत्सायंकालहोमान्तं कृत्वा पुश्य 
पुनद्र्यं संस्कृत्य समिधं प्रक्षिप्य सूर्ंप्रजापत्याहूती दत्वा हविष्पांतमित्युपति- 
त्‌ । हविष्पांतमिति पश्चच॑स्य वामदेवः सू्यंवेश्वानरौ त्रिष्टुप्‌ । नित्यवल्मनापलमु- 
प्र्थनिम्‌ | 
(सायं ओर प्रातः काल के दोनौँ होम समस्य करगाः परे की तरह सायंकाल का होम तक 
करके पुक्षण कर द्रव्य का पुनःसंक्कार करके समिधा छोडकर चूर्थं ओर प्रजापति की एक एक 
आहुति देकर हविष्पान्तंः इस मन्त्र से उपस्थान करे । शहविष्यान्तंः इन पांच छचाओं के वामदेव 
सूयं ओर वैश्वानर देवता, चिष्टुप्‌ छन्द है । नि्य की तरह प्रजापति का उपस्थान करे | 
अथ पक््होमशेषदहोमौ 
प्रतिपदि अद्य सायमारभ्य चतुदंश्ञीसायमवधिकान्‌ पक्षहो मास्तन््रेण करिष्ये" 
सायं तण्डुलान्‌ पात्रद्ये वृद्धिक्यानुसारेण चतुदंशादिवारं गृहीत्वा होमकाले 
ऽये स्वाहेति सर्वान्‌ पूवंपात्रस्थानेकदैव हृत्वा द्वितीयपात्रस्थान्‌ प्रजापतये तथेव 
जुहुयात्‌ । 
प्रतिपदा के दिनि “आज सायंकाल से आरंभ कर चु्द॑शीी के सायंकाल तक पक्चहोमों को 
तन्त्र से करूंग। | सायंकार चावलों को दो प्रो मेँ इृद्धि-क्चय के अनुसार चौदह आदि बार रहण 
करके होम काठ मै “अग्नये स्वाहाः इस मन्त्र से सच को पहिठे पात्र मे स्थित एक ही वार्‌ होम 
करके दूसरे पात्च वाके चावक से प्रजापति के ल्िवेसे ही होम करे । 
एवं द्वितीयायां प्रातःभदयावधि परवंप्रातरवधिकान्‌ पक्चहोमांस्तन्त्रेण करिष्ये 
इत्यादि सायंवत्‌। विशेषस्तु प्रथमपात्रस्थास्पूर्याय स्वाहेति जुहुयात्‌ । द्वितीय- 
पात्रस्थानप्रजापतये हुत्वोभयत्र समिदेकोपस्थानादि सक्त्‌ । ` 
इसी प्रकार द्वितीया के दिन प्रावः काक "आज तक पवं के प्रातः तक पष्वहोमों को वन्त्रसे ` 
करूंगा" इत्यादि सायंकार की तरह होम करे । विशेष तो पिले पात्र वारे चाव को सूर्याय स्वाहाः 
इस मन्व से होम करे दुसरे पाच वटे चावों का प्रजापति के च्िदह्ेम करके दोनों जगद एक 
ही समिधा रहेगी ओर एक दी बार उपस्थान होगा | 


५५६ धमसिन्छुः [ द्तीयः 


पक्षमध्ये आपप्राप्तौ तत्सायंकालाच्चतुदंशीसायंप॑न्तान्‌ शेषहोमान्सायं 
पक्षहोमवद्‌ हृत्वा पर्वं्रातहौमान्तारातजुंहुयात्‌ । सवथा परवंसायंहोमः प्र्ि- 
पतप्रातर्होमश्च पृथगेव । इति पक्षहोमशेषहोमौ । 

पक्ष के मध्य मे भापत्ति प्राप्त होने पर उसके सायका से चतुदशी के सायंकार तक शेष 


होमो को सायं पक्षदहोम की तरह होम करके पवं के प्रातःकार होम तक प्रातःकारु में होम करे । सत्र 
प्रकार पवं का सायं होम भौर प्रतिपद्‌ का प्राततः होम मी अलग दोग । पक्चहोम चेषहोम समाप्त । 


पक्षमध्ये भआपन्निवृत्तावपङ्ृष्ठहोमाः पूनः कार्याः । संततपक्षहोमत्रयेऽखिना- 
शात्तृतीये पक्षे प्रतिदिनं होमः । सर्व॑थापन्निवृत्यभावे यावज्जीवं पक्षहोमाः । 


पश्च के मध्य मे .आपत्ति के निषत्त होने पर बचे हुए होम फिर से करे । संतत पश्च के तीन 


होमो म अग्निके नाश होने से तीसरे पश्च मे प्रतिदिन ह्योम करे । सव प्रकार से आपत्ति की निव्त्ति 
न हो तो जीवनपयन्त पश्चहोम करे | 


अथ समारोपः 


भयं ते योनिरित्यस्य विश्वामित्रोऽसिरनुष्टप्‌ , असिश्षमारोपे वि०। अनेन 
मन्त्रेण होमोत्तरमरणीमश्चत्थसमिधं वा प्रताप्यासिसमायेहं तत्र॒ भावयेत्‌ 
होमादिकाले अरणीं निर्मथ्य प्रत्यवरोहति सन्त्रे स्थण्डिले अतिष्ठापयेत्‌ 
समित्समारोपे श्रोत्रियागा सर्द प्रतिष्ठाप्य प्रत्यवरोहति सन्त्रेण तां समिधम- 
सावादध्यात्‌ । सूत्रान्तरे आजुह्वान उद्रध्यस्वेति मन्त्राभ्यां प्रत्यव रोहणम्‌ । 
अयं ते योनिः इस मं का विश्वामित्र ऋषि, अग्नि देवता, अनुष्टप छन्द, अग्नि समारोप 
म॑ इका विनियोग दै । इस मन्त्र सेह्योम के बाद अरणी को अथवा पीपल की समिधा को तपाक्र 
उसमं अग्नि समौरोह की मावना करे । होम आदि कार मे अरणी का निमेस्थन कर प्रत्यवसोहः इ 
मन्त्र से स्थण्डिल मे अभ्निकी स्थापना करे! समिधाके समारोपमे भ्रोच्निय केषरसे अग्निक 
स्थापना कर श्रत्यवरोह" इस मन्त्र से उस समिधा को अग्नि मेँ आधान करे । दृत्रे षृ में “आनु 
हान" ओर “उदुदुध्यस्वः इन दो मन्न से प्रत्यवरोहणं करे । 
प्रत्यहं समारोपादिदादशदिनमेवः । पवंणि सायंतनहौ मकालपयन्तं प्रत्य 
वरोहणाभावेऽखिनाश्च इति केचित्‌ । समारोपप्रत्यवरोहौ यजमानकतुंकावेव । 
तेन समारोपोत्तरं पवव॑ण्यादौचप्राषौ प्रत्यव रोहासंमवादग्निनाद्ः। इदमापस्तम्बा- 
दिपरम्‌ । आश्वलायनानां तु द्रादद्चरात्रमध्ये पर्वणि प्रत्यवरोहाभावेऽपि, नागि 
नाचः, किन्तु द्वाद्रात्रोत्तरं होमरूोप एवेत्यपरे । राजक्रान्त्यादि संकटे ऋत्वि- 
ग्ारापि समारोपादि। 


प्रतिदिन समारोप आदि श्रारह दिनदी.करे। पव मे साकार होमक्राख्पयन्त प्रस्यवरोहण 
न दने पर अग्निका नाच्च होता दहै, एेसा कोई कते है} समारोप ओर प्रत्यवयोह का कां यज- 





१. जिस यन्नर-विरोष के धषंण से अग्नि का प्रकटन्‌ किया जाता है उसका नाम "अरणिः वा 
"अरणीः है | अग्नि-प्रकटन के स्यि अरणि-उत्तसरणि कत्र-मोविषटी-प्रमन्य-मेत्न इन छ यन्तोकी ; 
सावर्यकता पडती है | इनका श्चणादि अगि "अथ अग्निनाशकानिः शीर्षक की सुधा-विदृति मे देच |  , 


परिच्छदः पू° | सुयाविद्रवि-हिन्दोष्याख्य!सहितः ५९५७. 


मानदही दोवः ह| इससे समारोप के अनन्तर परव मं आओोच प्राक्त हने पर्‌ प्रत्यपरोह के सम्भवनं 

हेरे सेअग्निका नाश होता है, यह आपस्तम्ब आदिके स्यि दहै} आश्वलायनांका तो बारह दिन 

नच मे पव मे प्रघ्यवसरेहनदहोनेपर मी जग्निका नश्च होता है) दुसरे कते दं किं वारह दिन 
लोम का टोप होता है। राव्यक्राम्ति आदि संकट मे ऋत्विकिके द्वारा मी समासेप आं 


केविदत्विगाद्यभावेनानन्यगतिके आशौचपातात्पुवं पववंहोमसहितानपि 
हो मानपक्ृष्य कृत्वा न कृत्वा वा समारोपं कृत्वा सूतकान्ते प्रव्यवरोहुः कार्यो 
नात्र पर्वोह्व द्भनदोष इत्याहुः ! 
लोग ऋत्विक्‌ आदि के न द्येने से अनन्यगति कौ स्थिति मं अशौच आनेकेर्पा 
ठंटेम के सहित मी होमो का अपकप करे अथवा न करे समारोप करके आश्चौच के वाद प्रस्य 
रोह करना चाहिये } इसमें पव के उल्लंघन का दोष नहीं ह्यैता, एेसा कहते ह | 
द्मथ दम्पत्योः प्रवासे विधिः 
समा योपोत्तरं दम्पत्योः प्रवासे सीमानदोरुह्वद्धनकाठे उमाभ्यामन्यतरेण 
व समिदायन्वारम्भः कायः, अन्यथाऽग्निनाशः । 
समारोप के अनन्तर पति-पत्नी के परदेश जाने के समय सोमा तथा नदी के उह्ल॑घन के 
समय में दोर्नौ के द्वारा अथवादोमेसेकिसीएकके दवाय समिधा का अन्वारम्भ करना चाये 
नदीं तो अग्निका नाश्च ह्येता है। 
=, $ ट 
यजमानस्येव प्रवासे कृत्यम्‌- अभयं वोमयं मस्ति ति अग्निमुपस्थाय 
प्रवासं गच्छेत्‌ । तत आगत्य गृहामाविभीतो प्रवः स्वस्त्येवास्मासु च प्रजायध्वं 
मच वो गोपतीरिषदिति मन्त्रेण स्वगृहं निरोक्ष्यं गृहानहं सुमनसः प्रप्य 
वीरघ्नो वीवतः सुवीरान्‌ । इरांवहंतो धृतमृक्षमाणास्तेष्वहं सुमनाः संविकश्चा 
मीति गृहं प्रविश्य शिवं शग्मं शंयोः शंयोरिति पूनखिरनुवीक्षय नित्यहोमान्ते 
अभयं वोभयं मेस्त्विव्यग्िपुपतिष्ठेत्‌ । 
यजमान हयी के परदेश्च जने पर यह कर्तव्य है-'भभयं वोभयं मेस्तु इस मन्न से अग्नि 
का उपस्थान कर परदेश्च जाय । वँ से आकर 'गहामानिमीतो पवः इत्यादि मूलोक्तं मन्त्र से 
अपने घर का निरीक्चण कर ्हानहं सुमनसः प्रपये ० इत्यादि मूलोक्तमन्त्र से घर मं प्रवेश कर 
"दिव चण्मं शंयोः इत्यादि मन्त्र से पुनः तीन बार देखकर निव्य होम के अन्त मं “अभयं वोभयं 
मस्व इत्यादि मन्व से अग्नि का उपस्थान करे । 
जयेष्रपत्रशिरः पाणिभ्यां परिगृह्य अङ्कादङ्घात्संभवसीति मन्त्रं जपित्वा 
निं विजिघ्रेत्‌ । एवमितरपुवाणासप्रत्तकंन्यानां तुष्णीं जिघ्रत्‌ । प्रवासा- 
दागतं प्रतिज्ञातमपि अप्रियं तदिमे न वदेयुः ¦ प्रोषिते पत्यौ पत्नौ स्मातंहोमौ 
स्वयं कृत्वा दशंपूणमासस्थारीपाकपिण्डपितृयज्ञान्विप्रण कारयेत्‌ । अनुगतप्रा- 
-यश्चित्तादि पल्यां रजस्वलायामपि ऋतिवक्षरयात्‌ । पनः संधानं तु पत्यौ प्रोषिते चः 
भवेत्‌ । नैमित्तिका जातष्टिगृहदाहष्टयोपि न भवन्ति । प्रायश्चित्त: पूर्णाहुतिः । 


५८ धमसिन्धुः [ तृतीयः 


वयेष्ठ प्के सिर को दोनों हाथों से पक्रड़ कर अंगादगात्‌ संभवसिः इस मन््र को जप कर 
सिर को तीन बार से | इसी प्रकार दुसरे पुत्रो ओर अविवाहिता कन्यां का चुपचाप सुपे } प्रवास 
से यये हुए के प्रति जानी हृद मी अप्रिय वात उस दिन न के। पति के परदेश जाने पर पएत्नी 
स्मा दोनों होमो को स्वयं करके दशंपूणंमास् स्थालीपाक ओर पिण्डपितृयज्ञ को ब्राह्मण से करावे ! 
अनुगत प्रायश्चित्त आदि पत्नी के रजस्वला अवस्था मे भी ऋखिक्‌ करे । पुनःसंघान तो पति के प्रवा्त 
म नह्य छता । नैमित्तिक जतिष्ट ओर गददादेष्टि मी नदीं होती । प्रायश्चित्तेष्टि की पूर्णाहुति हौती है । 
श्थाग्न्यनुगमने प्रायश्ित्तादिषिचारः 
अथौपासनाग्न्यनुगमने शगृह्याग्नेरनुगमप्रायश्चित्तं करिष्ये' इति संकत्प्य 
भायतनस्थं भस्म दररीक्कत्योपकेपादि कृत्वाग्नि प्रतिष्ठाप्याज्यं संस्कृत्य अयाश्चेति 
मन्त्रेणेकामाज्याहृतिं सवं्रायश्चित्तं च हूत्वा दम्पत्योरन्यतरेणापरहोमकालपयन्त- 
मुपोषितेन स्थातव्यम्‌ । एवं इाद्शरात्रपयंन्तम्‌ ।. केचिदुपवासमयाश्ेति होमं वा 
कुर्यात्‌ , न यमित्याहुः । एतव्छत्तिकारमतम्‌ । 
आओौपासनाग्निके अनुगमन म श्रह्यामिनि के अनुगमन का प्रायश्चित्त करूगाः एेसा संकल्प कर 
आयतन मेँ स्थित मस्म को हटाकर उसका उपलेपन आदि करके स्थापना ओर धृत का संस्कार करके 
'अयाश्चः इस मन्त्र से एक धृत की आहूति मौर सवं प्रायधित्त का हवन कर पति-पत्नी में से कोई 
-षटक दूसरे होमकाल्पयन्त उपवास रहँ । इसी प्रकार बारह दिनि तक रहं । कोई कहते है--उपवास 
अथवा “भयाश्च इस मन्त्र से होम करे, दोनों नीं करं । यह इत्तिकार का मत है | 
केचित्तु यद्यग्न्यनुगमने होमकालद्यातिक्रमस्तदा नष्टाग्निसंधानम्‌ । तत्र 
तिरात्रमन्िनासे प्राणायामकशषतम्‌ । तत आविं्तिरात्रमेकदिनोपवासः' । तत 
आमासद्यं धरिरात्रोपवासः। तत ऊध्वं संवत्सरपयंन्तं प्राजापत्यक्ृच्छुम्‌ । ततः 
प्रतिवषं कच्द्धावृत्तिः । एवं प्रायश्चित्तं कृत्वा आधानोक्तसंभारा्िधाय नष्ठस्य 
गृह्यामेः प्रायदिचत्तं करिष्ये" इति संकल्प्यायाश्चत्याज्येन लुवाहुतिपल्युपवासादि 
पूववत्‌ । छाजहोमादिकं वा । एवं द्वादशरात्रपयंन्तमभ्नयुत्पत्तिरित्याहुः । 
कुछ छोग तो यदि अग्नि के अनुगमन मे दोनों होमकारु का अतिक्रमण होता दहो तब नष्ट , 
अग्नि का संधान करे | उस्म तीन दिन यग्निका नाञ्च होने पर सौ प्राणायाम करे | उसके बाद 
-बीस दिन तक अग्निका नाश होने पर्‌ एक दिन उपवास करं 1 तदनन्तर दो महीने तकं तीन दिनिका 
उपवास करे । इसके बाद वर्षण्यंन्त अग्निनाशं की स्थिति मं प्राजापत्य कृच्छ्र करे | तदनन्तर प्रतिवषं 
कृच्छर की आह्ृत्ति करे | इस प्रकार प्रायश्चित्त करके आधान मेँ कदे हुए सामयी को रख कर नष्ट 
हह अग्नि का प्रायस्वित्त करूगाः एेसा संकल्प कर (अयाङ्चः इस मन्त्र से धी से चुवाके द्वारा 
आहूति, पर्नी का उपवास आदि पिले के . समान है } अथवा राजाहोम आदि कर । इस 
“प्रकार बारह दिन तक करने से अग्नि की उसपत्ति होती है, एेसा कहते है ] | 
द्वादशदिनोत्तरं विच्छेदप्रायश्चित्तं होमादिद्रव्यदानं च कृत्वा विवाहृहोमा- 


दिविधिना यथास्वस्वमृक्चं पुनःसंधानम्‌ । अथान्वाहिताग्नेः प्राग्‌ यागादनुगतौ 
अयाश्चेति पूवंवदग्निमुत्पा्य पुनरन्वाधानं कृत्वा भूमु वः स्वरित्युपस्थाय सवे- 

१. स्पृत्यथसारे विरेषः--द्वादशाह्यतिक्रमे च्यमुपवासः, मासातिक्रमे ` दादशाहमुपवासः, 
संवस्सरातिक्रमे माससुपवासः, पयोमक्षणं वाः इति | 
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प्रायश्चित्तं हृत्वा स्थालीपाकं कुर्यात्‌। अन्वाधानोत्तरं प्रयाण्राक्षो तुभ्यं ता 
अंगिरस्तम इत्याज्याहूतिमग्नये हृत्वा सवंप्रायश्चित्तं हत्वाग्निं समारोप्य गच्छेत्‌ । 

रह दिन के वाद विच्छेद-प्रायदिचत्त ओर होम आदिक द्रभ्यका दान करके विवर 
होम आदि की विधिसे अपने ग्रह्यके अनुसार अग्नि का पुनः सन्धान करे । अन्वाहिताग्नि 
का याग से पषिठे अयाश्ः इम मन्त्र से पदिटे के समान अग्नि कां उत्पादन ओर पुनः अन्वाधरःन 
करके “भूवः स्वः इस व्याहृति से उपस्थान करके सवेप्रायश्चित्त का होम कर स्थालीपाक करे । 
अन्वाधान के वाद कीं जाना प्डेतो ^ुभ्यंता च्र॑गिरस्तमःः इस्त मन्नसे अग्निकेष्यिषी की 
आहति ओर सवेप्रायश्चित्त होम के अनन्तर अग्नि का समारोप करफरे जाये । 

अथ पुनराधेयप्रायश्चित्तादिष्रिचारः 


समारूढसमिन्नाचचे पुन राधेयमिष्यते । उपकेपादिकं कत्वा नष्ठाभिप्राय- 
धित्तं पुनराधेयं च संकल्प्य आधानोक्तसं भारातविधायानिंं प्रतिष्ठाप्य अयाश्चेति 
छवाज्याहूतिं सवंप्रायश्चित्तं च जुहुयादिति पुनराधेयम्‌ । स्वाभिश्रमेणान्याग्नौ 
स्वयं यजने स्वाग्नावन्ययजने वा भयथिकरत्स्थारीपाकं कररष्ये" इति संकल्प्य 
चरः कार्योऽथवा 'पयिङ्ृत्स्थाने पूर्णाहुतिं होष्यामि" इति संकल्प्य सर चि हादशवरं 
चतुर्वारं वाज्यं गृहीत्वा भग्नये पथिक्रते स्वाहेति जुहुयात्‌ । 
अग्निम दी हु समिधा के नष्टहोनेको पुनराधेय कहते ह! स्थान का उपलेपन कर 
नशमग्नि का प्रायश्ित्त ओर पुनराधेय का संकल्प केके आधानमं के हुए सामग्री को रख कर अभिनि 
की स्थापना कर 'अयाश्चः इत्यादि मन्ध्रसे खवाकेद्राराषी की आहूति ओर सवप्रायश्चित्त का ह्येम 
करे, यह पुनराधेय है । अपनी अग्निके भ्रमसे दूसरे की अग्नि में स्वयं यज्ञ करने अथवा अपनी 
अग्निम दृसरे के द्वारा यज्ञ करने पर "पथिज्कत्‌ स्थालीपाक करूगाः एेसा संकल्प कर चर बनावे अथवा 
“पथिङृत्‌ के स्थान में पूर्णाहुति का होम करू गाः एसा संकल्प कर लुवा मं बारहवबार या चार बार 
घृत टेकर -"भग्नये पथिकृते स्वाहाः इस मन्वे से हेम करे । 
विवाहोत्तरमाधानोत्तरं वा पौणमास्यां स्थारीपाकारम्भः। प्रतिपदि 
यागोऽतिक्रान्तश्चेदागामिपवंपूवंतिथिषु चतुर्थीनवमीचतुदंशोदितीयापश्चम्य एमी- 
विहाय कायंः। नात्र कालातिक्रमप्रायश्चित्तम्‌। अन्वाधानोत्तरं प्रतिपदीश्ठच- 
करणे तृतीयादितिथिषु सववंप्रायश्चित्तं हृत्वा पुनरन्वाधाय यागः । दितीयपवं- 
प्रा्ठावतीतेष्टिः पथिङृच्चरपूवंकं पवंणि कार्या । | 
विवाह या आधान के बाद पूर्णिमा मेँ स्थाटीपाक का आरभदह्योता है) प्रतिपदा का यज्ञ यदि 


चीत जाय तो आने वारे पव की परी तिथिषों मे चतुर्थी, नवमी, चठद्‌शी, दितीया, पचमी तथा 
अष्टमी को छोड कर करे । इसर्म.समयातिक्रमण का प्रायश्चित्त नहीं होता । अन्वाधान के बाद प्रति- 
पदा म इष्टि नहीं करने पर वतीया आदि तिथियों सं सवप्रायश्ित्तका हीम कर पुनरः अन्वाधान 


करके याग करे । दुसरे पवं की प्राति होने पर अतीतेष्टि ओर पथिङ्कत्‌ को चरपूवकं पवं मे करे । 


तत्राप्यतिक्रमे हितीयप्रतिपदि दुपेष्टः पादक्च्छ कृत्वा प्राप्तकाल्यामः । द्विती 
 ययागस्यापि भागामितिथिषु रोपे तंत्वंणि पादङच्छपथिकृदूर्वकं द्वितीययागः | 


५६० , धमेसिन्धुः | तृतीयः 


+ 


इस समय के भी बीतने पर॒दूसरी प्रतिपद्‌। मं लुप्तेष्टि क व्यि पाद्ङृच्र प्रायदिचत्त करके 
प्राम कामे याग करे | दूसरे यागका मीने वारी क्ति मे नहोने पर वह पव मे"पादङ च्छ 
जीर पथिज्त्‌ का हेम कर दूसरा याग करे । 

तत्राप्यतिक्रमे तृतीयप्रतिपदि अधकृच्छ यागद्रयस्य कृत्वा प्रा्यागः । 
तृतौययागस्योक्ततिथावधंडृच्छरपथिकृत्पूव॑कं चतुथंपवंणि वा अकरणे अग्निना. 
खत्युनराधेयम्‌ । भत्र पुनराधेयस्वरूपं सम्भारनिधानपूवंकमयाश्चेति छ वाज्या- 
ह्‌ तिरित्यन्वाल्ढसमिच्चाशस्थले उक्तमेव । पुनराधानं तु विवाहृहोमादिरूपं 
पुनराधेयाद्धित्नम्‌ । आयतनाद्रहिः चम्यापरासात्प्राग्‌ वह्लिपाते इदं त एकमि- 
त्युचा तमायतने प्रक्षिप्य सवंप्रायश्चित्तं जुहुयात्‌ । 

उसके मी अतिक्रमण होने पर तीसरी प्रतिपदा में दोनों यागौ के ल्यि अर्धङच्छ्‌ करके समय 
पर्‌ यागकरे! तृतीययागकी कही हृ तिथि मे अधंङृच्छर ओर पथिक्रत्‌ करफेया चौथे पंके 
न करने प्रर अग्निके नाश होने मे पुनराधेय करे। इसमे पुनराधेय का स्वल्प उसकी सामभरी 
का रखना 'अयाश्चः इस मन्त्र से सुवा के द्वारा धृत कौ आहूति इत्यादि समिधा के नाश-स्थल मे 
कहा ही है । पुनराधान तो पुनराधेय से भिन्न विवाह होम आदिसरूपदहै) धर से बाहर शम्यापरात 
से पषिके अग्निपात होने पर शद्‌ त एकं इस ऋचा से उसफो घरमे फक कर सवंप्रायश्चित्त 
का होम करे। ६ 
भथ पवेणि व्रतलोपेऽश्रुपाते च षिधिः 

पवंणि त्रतरोपेऽनये त्रतपतये चरः पूर्णाहतिर्वा । पव॑णि दम्पत्योरन्यत- 
राश्रुपातेऽ्नये तव्रतभृते चरः पूर्णहुतिर्वा । पवित्रनाशेऽ्नये पवित्रवते चकः 
ृर्णाहूतिर्वां । अन्वाधानेष्टिमध्ये चनद्र्रहणे अत्राह गोरिति चन्द्रायाज्यं हृत्वा 
नवो. नवो इत्युपस्थाये्माधानादियागः । सूर्योपरागे उद्रयमिति सूर्यायाज्यं हृत्वा 
चित्रं देवानामिल्युपस्थानम्‌ । अन्वाधानोत्तरं स्वप्ने रेतोविसरगे इमं मे वरुण 
तत्त्वायामीति वरुणाय द्वे आज्याहूती रविपूजा, पुनर्मामिति सौत्रमन्वयोजंपश्च । 

_ प्व॑ेत्रतकाछोप होने पर अग्नि व्रतपति के छि चरु अथवा पूर्ाहति दै । परव मे पति- 
पत्नी मंसे करिरो एक के आसू गिरने पर अग्नि व्रतथत्‌ के ल्यि चरु अथवा पू्ाहति दे } पित्र 
के नष्ट होने पर पविश्र के ल्यि चरु या पूर्णाहुति करे । अन्वाधानेषटि के मध्य मै चन्दररहण पड़ने 
पर इमं “अत्राह गोः इस से चग्रमा को घृत की आहूति देकर "नवो नवोः इस मन्त्र से उपस्थान 
कर इध्माधानादि याग करे । वूयग्रहण मँ "उद्वयं" इस मन्व से सूथं के व्यि धृत का होम करे शचि 
देवाना इस मन्त्र से उपस्थान करे । अन्वाधान के गाद्‌ स्वप्नदोष होने पर श्रमं मे वरुणः (तच्वा- 
याभिः इनसे चर्ण को दो घी की जहति, रविपूजा भौर शुनमनितिः दो सौत्र-मन्तरौ का जप करे । 
` बुद्धया रेतोविसरगेऽसित्रतपतिचरः । भन्यदा स्वप्ने रेतोविसर्गे सर्य॑नमस्कार- 
वयम्‌ । इध्माधानोत्तरं हविदेषि दृष्स्थाने आज्यं प्रतिनिधिं कृत्वा यागं 
समाप्य दष्टं जले त्यक्त्वान्वाधानादिस्तदेवताकः पुनर्यागः । इध्माधानात्पूर्व 
हविदेषि तदेवताकं हविः पुनरुत्पा्य यागः । स्विष्टकृ द्थहविदोषि आज्येन स्वि 
कृतं कुर्यात्‌ † भङ्खहविदोषि तदाज्यं पुनसुत्पादयेत्‌ । 
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न वृन्नकर दीयपात करने पर त्रतपति अग्नि को चर दे! अन्य समय खप्न में वीर्यपात हने 
पर सूयं को तीन नमस्कार करे | अग्निम लकड़ी डालने पर हवि में दोष होने पर दु स्थानमधी 
के} प्रतिनिधि करके याग को समाप्त कर दोषयुक्त दवि को जल मं छोडकर उस देवता का अन्वा- 
धानादि पुनः याग करे | लकड़ी छौडने के पठे हविष्य मै दोष होने पर उस देवताकी हवि को 
क्रि बनाक्रर याग करे । सिषटङृत्‌ के लिये हविष्य मेँ दोष होने पर धी से स्विष्टकृत्‌ करे । अङ्ग 
हवि मं दोष होने पर इसरा घी लेकर करे । 

हुविर्दोषास्तु--प्रच्युतनसकेशेः कीटे रक्तास्थिविण्‌वरक्षेष्मादर्बीभत्सितैश्च 
मार्जारनलकाकमु खजलविन्दुवमंनासिकामलाश्रुकणंमरेः सूतिका रजस्वला- 
चाण्डालादिदृश्िभिस्व संसर्गः } देवताहवि्म॑न्त्रादिविपयक्ि यद्रो देवा इति 
मर्दय आज्यहोमः । कृत्स्नह्‌विदहि तद्धविरुत्पा्य स एव यागो न पनयगिः । 
हविष्य के दोष तो--गिरे हुए नख, केश, कीडे, चून, दड़ी, विष्ठा, मूर ओर कफ आदि 
से, तथा वीभत्स बिखर, नेवल, कौआ, मुख के जखषिन्दु, पस्तीना, नाक के मल, ओंतू , कान के 
मर से, एवं सूतिक रजश्वला ओर चाण्डाल आदि की दृष्टि के संसगंसे होता है) देवता, हवि 
ओर मन्त्रो के उख्यफेरसे दोषह्ोतो ध्यद्रौदेवाः इत मन््रसे मष्तोंको धरत की आहूतिदे। 
सम्पूणं हवि के जछ जानै पर उस हवि को बनाकर उसी का याग करे, पुनर्याग नदीं करे । 
दथ निमित्तविशेषेण प्रायधित्तानि 
पूर्वादिचतुर्दिक्षु चशूत्सेके अग्नये यमाय वरुणाय सोमायेति क्रमेण हला 
सवंत उत्सेके चतुरभ्योऽपि हृत्वा कोणेषूत्सेके व्याहूतीहृत्वा चर्माप्यायस्वसन्ते 
पयां सीति सन्त्ाभ्यामाज्येनाप्याययति, अग्नौ मिन्दाहुती च ढे इति केचित्‌ । 
वगृ यामे रन्यगृह्याग्निना संसर्गे उभौ यजमानौ युगपत्तमनिनिं समारोप्योभौ 
प्रत्यव रोहणं कृत्वाऽग्नये विविचये चरं कुर्याताम्‌ । {| 
पूवं आदि चारो दिशाओं मे चख के उ्सेक होने पर अग्निः यम, वष्ण ओर सोमको 
करम से आहति देकर सवत्र उत्सेक होने पर चारों देवताओंकेल्थिहोम करके कोने में उस्सेक 
होने पर व्याहृति से होम कर्के चम को 'आप्यायसः "सन्ते पयांसिः इन दो मन्त्रो से ध्रतसे पूणं करे 
ओर अग्निम दौ मिन्दाहति दे, एेसा कोई कहते हे । अपने ख्दह्याग्नि से अन्य की ग्रह्याभ्नि के सस्पकं 
हमे पर दोनों यजमान एक कालम दी अग्निका समारोप कर दोनों प्रत्यवरोहणं करके बिविः 
नामक अग्निकेल्यिचरुकादहेमकरं। 
शवाग्निना संसर्गेऽग्नये शुचये चरः । पधनाभ्निना संसर्गे संवर्गायाग्नये चः 
सर्वत्र संसर्गे समारोपप्रत्यवरोहणोत्तरं चरः । स्वयसग्निप्रज्वरने उदीप्यस्व जा- 
तवेदो ° मानो हिसीर्जातवेदो गामदईवं पुरुषं जगत्‌ । अवरिश्चदग्न आगहि किया. 


मा परिपातयेति इाभ्यां द्वे समिधावग्नये लुहुयात्‌ । 

` सदं कीअग्निसे संसर्ग होने पर श्चचिः अग्निके स्यि चरु होम करे | भोजनवाछी अग्नि 
से संसर्गं होने पर संवर्गं नामक अग्नि के व्यि चरु दे! सव्र संसगं होने प्रर समारोप ओर प्रत्यव- 
रोहण करते के बाद चस्से होम करे} स्वथं अग्ति के प्रज्वलित होने पर “उदुीप्यस्व जात्वेदौ० 
मानो हि सीर्जातवेदो०ः इन दौ मन्तो से दो समिधां का अग्निर्मे होम करे) 


३६ ध० 
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सर्वत्र विध्यपराधे साङ्खताथं सवंप्रायश्चित्तम्‌ । गृहदाहैऽ्नये क्षामवते 
चरु: । एवमन्यान्यपि प्रायश्चित्तानि बहवुचन्नाह्नणादिषूक्तानि ज्ञेयानि । यत्र तु 
प्रायश्चित्तविशेषो नोक्तस्तत्र सववंप्रायश्ित्तम्‌ । भूमु वःस्वरित्यनेनाज्याहुतेः सवंप्रा- 
यश्चित्तसज्ञा । 

सव जगह विधि के अपराध मेँ सांगता के ल्यि सवंप्रायश्चित्त करे । धर जलने प्र क्षामवत्‌ 
अग्निके व्यि चसु शेमकरे। इसी प्रकार बहुच आदि ब्राह्मणोमें कदे हए अन्य प्रायश्चित्तं 
को जानना चादिये । ज्यं प्रायश्चित्त विशेष नदीं कदा है ' व्यँ सवप्रायधित्त करे । भूयुः स्वः इस 
उ्याहृति से धरत की आहूति का नाम्‌ सवं प्रायश्ित्त है । 


अथःारन्युपधातनिभित्तानि 

श्वलुकररासभकाकसृगालमकटशदरान्त्यजपतितङ्गुणपसुतिका रजस्वलाभिः पुरै. 
षम॒त्ररेतोऽध्रपुयद्टेऽ्मसोणिताऽस्थिमां सादिभिरयेरवा जुगुख्ितैरा रोपितारणिस्पर्शे- 
ऽग्नेः स्पशे वाऽग्निनाशः। तत्रारणिगते वही नष्टे पुनरवेयमम्नेः सश 'पुनरावा- 
नम्‌ । यद्रा-ओं पुनस्त्वादित्या उदरा ववः समिन्धत पुनङ्गह्याणो वसुनीथयज्ञः ¦ 
घृतेन त्वं तन्वं वधंयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा । - जादित्य- 
रुद्रवसुब्रह्मभ्य इदं न ममेति समिद्धोमः सुप्रेणज्याहुतिर्वा । अग्नौ जकोपघाते- 
ऽपीदमेव । स्वस्य जोविनो मृतरञ्श्चवणेऽनये सुरभिपते चहः पूर्णाहु तिर्वा | प्रधा 
नाहुतीनां सवष्ठकृता संसर्गे सर्वप्रायश्चित्तम्‌। पिण्डपितुयन्ञे अतिप्रणीतनाशे 


तत्राहोमपक्षे स्व॑प्रायश्चित्तम्‌ , होमपक्षे पूनः प्रणयनमपि । 

कु ता-सूअ-पद्रा-कौवा-सिषरारब्रानरशुद-भन्यज-पतित-कुग सूतिका रजस्वला से, विष्ठा- 
मू्न-बीयं ओद पीन-कफ-र्त -दडी.मांस आदि से, वऋ्थवा अन्य निन्दितं वस्तुओं रे, 
सारोपित अरणी के स्पञ्चया अग्नि के स्पशंमे अभ्नि का नाश होता है! वं अरणिगत 
अभ्निके नष्ट होने पर पुनराधेय करं ओर अग्नि के सशं मँ पुनराधानं करं । अथवा 
ॐ पुनस्त्वादित्या स्द्रा वसवः" इत्यादि मन्त्र से आदित्य, श्द्र, बु ओर ब्रह्माके व्यि समिधा 
से होम करं अथवाखवासे धरत की आहुति दे | जसे अग्निके नष्ट होने पर भी यदी करं 
जीते हए. अपने को मृत शब्द सुनने पर॒ सुरभिमान्‌ अग्निके स्यि चसु अथवा पूर्णाहुति करे 
. प्रान आहूत्रियौ का खिष्यक्रत्‌ आहूति. के संसग होने पर सवप्राय्रश्चित्त केरे । पिण्डपितृयज्ञ में 
अतिग्रणीतव अग्नि के नाच होने पर उसमे ह्येम न करने के पश्च मेँ सव प्रायश्चित्त करे ओर होम प्च 
में पुनः प्रणयन भी | 


१. कारिकााम्‌--इवशुकरयसभकाङश्रगासैः कुक्करयमकय्युद्रः । अत्यजयात्तकिमि 
दुणवर्बा सूतकयाऽपि रजखलख्या बा ॥ रेतोविष्मूत्रपुरषेवां पूयाशषलेष्मशोणितेः । दुशस्थिमांसमन्जा- 
भिस्न्य्वापि बुगुम्ितैः ॥ आरोपितारणिखयें तेऽग्न सशरनेऽपि बा । आत्माह्टेषु मन्जेद्रा बदेद्रा 
पतितादिभिः ॥ अथवा योषितं गच्छेददरती काममोहितः } बदन्त्येषु निमित्तेषु केचिदग्निविनाश्नम्‌ ॥ 
वेारथियते वही नष्टे स्यास्पुनरादितिः । इतरेषु निमितेष्वग्न्याधेयं परिचक्षते ॥ यद्रा सर्वोपघातेषु 
पुनस्त्वेति समिन्धनम्‌ ।` इत्याद्यो-ग्हयसुक्रमाष्य द्र््म्याः, इति ! 
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आपस्तम्त्रानां प्रायश्ित्तान्ते प्रणयनमेव नित्यम्‌! पिण्डपितयज्ञलोपे वेश्वा- 
नरश्चरः सप्तटोत्राष्यमहाहविहेतित्यादिमन््ेः पूर्णाहुतिर्वा । श्रवणाकमे्पंत्ल्या- 
श्वयुज्याग्रयणप्रत्यव रोहुणकमंणामन्यत्तमलोपे प्राजापत्यङृच्छुम्‌ । अक्रताग्रपणस्य 
नवात भक्षणेऽस्ये वैश्वानराय चरः । अष्टकालोपे उपवासः । पूरवेदयुः्रादलोपे- 
ऽ्युपवासः, उपवासप्रत्याम्नाय एकविप्र भोजनं वा । अनच्वष्टक्यारोपे एमि भिः 
सुमना एभिरिन्दुभिरिति ऋचः शतं जपः । सवत्र चरस्थाने पूर्णाहृतिः । 
आपस्तम्बो को प्रायश्चित्त के अन्तमं प्रणयन ही नित्य है) पिण्डपितृयज्ञ के खोप द्यने 
पर वैश्वानर चर सपत्ोत्राख्य मद्य्वि की या शदोताः इत्यादि मन्त्रों से पूर्णाहति दे} श्रवणाकम, 
सपवलि, आश्वयुजी, आग्रयण ओर प्रतयवसोहण कर्मो मे करिसीएक के न करने पर प्राजापत्यक्घच्छर 
करे ¡ जिसने आग्रयण नदी किया है उसके नवान्-मक्षणमे अग्नि के स्यि वैश्वानर चर दे। 
अष्टका न करने पर उपवास करे । पूरचुःाद्ध न करने पर भी उपवास या उपवास्न के बदले मे 
एक ब्राह्मण को भोजन करते } अन्वष्टका केन करने पर 'एभिच्रु भिः सुमना एभिरिनदुभिःः इस 
क््याकासौ बरार जप करे } सव जगह चर के स्थानम पूर्णाहुति करे | 
दशंपूणंमासानारम्भे आलस्यादिना पृर्णहु्तिकरणे तु यागपर्यापंब्रीह्या- 
ज्यं देयमिति गृह्यायिस्ागरे। निषिद्तिथ्यादौ स्वभार्यागमने अयाज्ययाजने 
लुनादिगणिकान्नाचभोज्यभोजने निषिद्धप्रतिग्रहे पूनममिचििन्दियं० इमे ये 
धिष्ण्यास ० इति द्वाभ्यामाज्यहोमः सम्द्धिमो वा जपोवा। 
दशंपूणेमास के आरंभ न करने पर आलस्य आदि से पूर्णाहुति करने पर तो याग के ल्यि 
धान ओर घी देना चाद्ये, णेसा ग्ह्यामनिसागर मँ कहा है । निषिद्ध तिथि आदि मै अपनी लनी 
से संगम करने मँ, जिसको यज्ञ नदीं कराना चाहिये उसका यच्च कराने मे, रहघुन आदि-वेशष्या का 
अन्न आदि-अमोज्य भोजन करते म ओर निषिद्ध के प्रतिग्रह मे पुनमामित्वन्दिथं० मे ये 
पिष्ण्यास° इन दो मन्त्रँ से घी अथवा समिधासेदहोम्‌ या जप करे। 
गृहोपरि कपोतोपवेशने देवाः कपोत इति पश्वचंसू्तजपः प्रत्य॒चमाज्य- 
होमो वा पाकयज्ञतन्त्रेण । दुःस्वप्नदशेने यो मे राजन्युज्यो वेति ऋभ्वा सूर्योपस्था- 
नम्‌ । आतुरत्वनाश्चाय यक्ष्मरोगनाशाय वा मुश्रामि त्वेति सूक्तन प्रत्यृचं चरो- 
होमः । भकष्मनाशायेदं न ममेति पश्चसु त्यागः। ष्ठं स्विष्टकृदिति । प्रोक्षणीप्रणीता- 


१. धर के ऊपर यधरादि के तरैठने का शान्तिगरन्थो मे फर यों है-“ग्भः कङ्कः कपोतश्च उलूकः 
येन एव च } चिछश्च चमंचिह्वश्च भासः पाण्डर एव च ॥ गदे यस्य पतन्त्येते गेहं तस्य विपयते | 
पक्षान्मासात्तथा वर्षन्पृद्युः स्याद्‌ गृहमेधिनः ।॥ खोक मेँ गध ओर उदक के बैठने प्र दोष मानते 
इससे भिन्न पक्षियों के बैठने पर दोष नहीं मानते । 

गहयसूत्र का गदाधरभाष्य -“एतदेव ग्रोत्पातनिमितेषुद्कः कङ्कः कपोतो घः व्येनो वा 
` खं प्रविशत्‌ स्तम्भं परोहेद्‌ वल्मीकं मधुजालं बा भवेद ्म्भप्रज्वक्नासनयानभङ्गषु गृहगोधिकाङक- 
खसशरीरसपणे छतर्वजविनाशे खयं नैते गण्डयोगेष्वन्येष्वप्युसपतिषु मूकम्पोल्कापातकाकसर्पसङ्गमगे- 
क्षणादिष्वेतदेव प्रायधिततं अरह्यान्ययुक्तेन विधिना कत्वाऽऽचार्याय वर दत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वस्ति 
-चाच्याशिषः प्रतिश्ह्य शान्तिमंबति ।' इति | 
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स्थजक्तानां बिन्दुपात्ते स्तवे वा आपोहिष्टेति उयुचेन पनः पूरणं, ततं मे अपस्त- 
दतायते इत्यचाऽऽज्याहुतिः । 
धर के ऊपर कृतर कैठने पर ष्देवाः कपोतः इस पांच चा वाले सूक्त का जप अथव 
प्रक ऋचा से पाकयज्ञ तन्न से धृत का हयम करे! दुःस्वप्न देखने में धयो मे राजन्युल्यो वाः 
इत श्चा से सूयोपस्थान करे । रोग के नाश्चकेल्यिया यद््मरोग के नाश्च के ल्यि भुञामि त्वा 
इत दुक्त की प्रत्येक व्छ्वासे चरका होम करे। यद्मनाशाय इदं न ममः यह कहकर पाँच 
आहति का त्याग करे । छठा सिविष्टङृत्‌ करे । प्रोक्षणी ओर प्रणीता के जल के बिन्दु गिरने 
पर या चूने पर 'आपोदिष्ठाः इन तीन ऋचा्ओं से पुनः पूण करे ओर “ततं मे अपस्तदुतायतेः 
हस चवा पे धृत की आहुति दे । । 
इध्माधानलोपे तस्याज्यभागोत्तरं स्मरणे विपर्याक्षप्रायश्चित्तं कृववे्मा- 
धानं च कृत्वा प्रधानयामः। प्रधानयागोत्तरं स्मरणेऽसिसमिन्धनरूपद्वारस्या- 
भावाल्लोप एवेति प्रायश्चित्तेनेव सिद्धिः । अन्याङ्खेष्वप्येवम्‌ ह्यम्‌ । 
समिदाधान न करने पर उसके मच्यमाग के वाद्‌ स्मरण होने पर विपर्यास प्रायश्चित्त ओर 
समिदाधान करके प्रधानयाग करे | प्रधानयाग के बाद स्मरण होने पर अग्निसमिन्धनल्प द्वार के 
अभावसेरोपही है इसल्यि इसकी सिद्धि प्रायश्चित्त दही से होगी । जन्य श्रगों ममी पेसीदी 
कल्पना कर लेनी चाहिये । | 
 अथागिनिनाशकानि 
दस्पत्योरन्यत रोऽयिसमीपे उदयास्तमयकाठे वसेत्‌ । उभौ दम्पतौ गृहुसीमां 
ग्रामसीमां वा नदीं वोह्लङ्कच होमकाले बहिवंसेतां तदा पूनराधानम्‌.। असी- 
तामजस्रहरणे शम्यापरासात्मरागुच्छापेऽग्निनाज्ञः । कर्माहरणेऽनीनां नानुच्ूय- 
सादि चोच्यते !' आत्मसमारोपणपक्षेऽप्छु मञ्जने मेथुने शुद्रादिस्पशंनेऽसिनाशः। 
पलन्यनेकत्वेऽपि एकस्यामपि होमके गृहसीम्नोबंहिगंतायामसिनाशः । 
` प्रति-पतनौी सँ से कोई एक उद्य ओर अस्त के समय मै भग्नि के समीप मँ रंहे } दोनो पति- 
पत्नी गह की सीमा-याप्रामकी सीमाया नदी का उल्लंघन कर दीमकारु मै बाहर निवास करं त 
` पुनराधान करे । अग्नयो के निरन्तर हरण में शम्पापयास से पहिले उच्छवास मे अभिनि का नाश होताः 
है । अग्निर्यो के कमं के स्वि आहरण मे अनुच्छ्वास आदि की प्रेरणा नदी ई । आस्म-समारोपण पश्च 
` मँ जह मे मज्जन करने, मैथुन करने ओर शरद्र आदि से सद्धं करने मँ अग्निका नाश द्येता है), 
अनेक पद्नी के होने पर भी एक प्रत्न मी होमकालमे यदकी सीमा से बाहर चटी जाय तब अग्नि 
का नाच्च होतः दै । व 
ज्येष्ठायासग्िसमीपस्यायां कनिष्ठया सह यजमानप्रवासो नः दोषाय । दम्पती 
उभावपि ग्रामगृहयोः सीम्नोबंहिगत्वा होमकालान्पूवंमागतो वेत्त दोषः । यजमा- 
नेऽग्निसमीपस्थेऽपि होमकाठे पल्या ग्रामान्तरस्थितौ पुनराघानमाहुः 1 प्रवासे- 
ञन्यतरेण समारूढागेरन्वारम्मासच्वे नदीसीम्नोरल्वङ्खने पुनराघानम्‌। ` . 
.. अग्नि के समीप जटी छी के रहने पर छरी के साथ यजमानं के प्रवास करने मे दोष नदीं 
है। य दे पि पतनी दोनो ह भ्राम ओर ह कौ सीमा से बाहर जाकर चेमा से" पदिरे दोनों आ ज्य 
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तवर दोष नहीं हे । यजमान के अग्निके सर्माप रहने परमौ होमकाल म पलनीके दूरे माम म 
रहने पर्‌ पुनराधान करना कृते हें । यरवात् मे पति-पत्नी स से एक समाल्द़ाग्न के अन्वारम्भ के 
विना नदी के उल्लवन करने प्र एनरधान करे | 
अग्नि विहाय यजमानस्य इतयोजनममने वषंपयंन्तं स्वयं ठोमाभवि 
वाग्निनाक्षः । तत्र पुनराधानं पवित्रेटिर्वा । 
विनारितिभिय॑दा पत्ती नदीमम्बुधिगामिनीम्‌ । 
अतिक्रमेत्तदाग्नीनां विनाशः स्यादिति श्रतिः ॥ 
अग्निसमीपे पत्यौ पल्यन्तरे वा पल्या नदील्द्भुने दोषो त । 
अग्नि को छोड़कर यजमान के चार सौ कोस जनि अथवा एक वषं तकर स्वयं होम न करने 
पर अग्निका नाश होता है) उसमे पुनराधान या पवितरेष्टि करे । यदि पतनौ अग्नियां के विना समुद्र 
गामिनी नदीको पारकरे तव अग्नि का नाद शोता है, पैसा श्रुति कश्ी है। अग्नि के 
समीप पति अथवा दूसरी पत्नी के रहने पर पत्नी को नदी-लंघन का दोष नदीं दोता । 
पतिप्रवासे पल्या अग्निभिः सह्‌ सीमोघ्वद्धनेऽम्निनाशः। एवं पर्युरपि पत्नीः 
प्रवासे ¦ जलेन हेतुनागनिरुपसान्तक्चेत्पुन राधेयम्‌ । 
तदेव पुनराधेयमभ्नावनुगते सति । 
असमाधाय चेत्स्वामी सीमामुल्च द्य गच्छति ॥ 
समारोपणं विना शम्यापरासादुध्वंमग्नीनां हरणे नाश; । 
रजोदोषे समुत्पस्रे सूतके मृतकेऽपि वा। 
प्रवसन्नग्निमान्विप्रः पनराघानम्हंति ॥ 
बह्वीनामपि चेकस्यामुदक्यायां न तु ब्रजेत्‌ । 
एकादये चतुर्थेऽह्ि गन्तुमिच्छेननिमित्ततः॥ 
त चाग्निहोमवेलायां प्रवसेच्च च पवंणि। 
पति के यवास मे पत्नी ॐ अग्नियां के साथ सीमा उल्लंघन करने पर भग्नि का नाश शेता 
है ! इती प्रकार पत्नी के परदेश रहने पर पति का भी । जल के कारण अमि यदि शन्त हो जायती 


पुनराधेय करे } समारोपण के विना शम्यापरास से मधिकं अन्निरया कोके जनिम अग्नियांकानाश्च 
ह्येता ह! रजोदोष होने ओर जन्म मरण के आशौच मे भी अग्निमान्‌ ब्राह्मण यद्‌ अर्वा करवा है 


१ 


तो पुनराधान के योग्य होता है । बहुत सौ पल्य मै से किसी एक के रजस्वला होने पर्‌ वात न 
कृरे । किसी निमित्त से ग्यारहवं चौथे दिन जाना चाहे तौ अग्निहोम के समय में ओर पवं मेँ प्रास 
नदींकरे। [र नि | 
होमाद्वयात्यये दशंपुणंमासात्यये पुनराधेयमापस्तम्ब्रादिविषयम्‌ । . . 
पचानाग्नौ पचेदच्ं सूतके मृतकेऽपि कवा । 
अपक्त्वा तुः वसेद्राच्रि पूनराघानमहंति ॥ इदं काल्थायनादिपरम्‌ ॥ 
 पत्नीप्रवासे पुनराधानमुकत तदेकभार्यस्य । बहुभायंस्य तु अये्टाप्रवास 
एव पुनराधानमिति केचित्‌ । एतेषु निमित्तेषु स्थितानसीनुत्सृज्यान्येषामाधा- 
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नम्‌ । आरादुषकारकाङ्खलोपे कमंसमापेः प्राक्‌ ्रायश्चित्तं कृत्वा तदङ्कं कुर्यात्‌ । 
क्म॑समाघौ प्रायश्चित्तमेव नाङ्ाद्त्तिः । सन्िपच्योपकारकाङ्घस्य दन्यसंस्कार- 
रूपस्य रोपे प्रधानास््राक्‌ तत्कायंम्‌ । प्रधानोत्तरं प्रायश्चित्तमेव नावृत्तिः । 


दो होम के नाश द्येन पर, ददयपूणमास दोम केन होने पर, पुनराधेय आपस्तम्ब भादि के 
स्यि है) अन्न दनाने वाटी अगििमें जननाशौच मरणाशोच मे भी पकावे। विना पकराये यदि रात 
भर कीं निवासि कसताहै तो पुनराधानके योग्य होतादहै, यह कात्यायन आदिकेल्ि है। 
पत्नी के प्रवात्तमें जो पुनयाधान कहा दै वह एक पत्नी वेके ल्यिहै | अनेकं परत्नीबलेिको 
तोजेटील्लीके प्रवासमें दी पुनसधान करे, रेखा कोई कहते ह। इन निभित्तो में स्थित अग्नियों 
का त्याग कर दु्तरी अग्नियों का आधान करे । समीप क्रे उपकारे अंग के लोप होने पर कर्मसमाि 
से पटले प्रायथित्त करके उसश्रंगकोकरे। कमंसमापि मँ प्रायश्चित्त ही करे, श्रग की आदत्त 
न करे । सम्पकं योग्य द्रभ्यसंस्काररूप उपकारक अंगके लोप होने पर प्रधान से पठे उसे करे। 
प्रधान के बाद प्रायश्चित्त दी होता है, आश्त्ति नदीं होती 


श्रथ पूव भार्यामृतौ अग्निदाहविचारः 

मृताये पल्य दाहायार्घाग्नि दच्वाऽवचिष्ठाग्नौ सायंप्रातर्होमस्थाीपाकाग्रय- 
णानि कुर्यात्‌ । कौस्तुभे तु अर्धानिदानादिकमुक्त्वा विधुरस्यापूर्वाघानप्रकार 
स्तस्य विच्छेदे पुनराघानप्रकारश्चोक्तः । तत्राधानप्रकारोऽवशिष्ठाग्नः प्राग्‌ होमान्ना- 
दपर: । यदा श्रौताभिषु भाययि अर्धाग्िदानं कृत्वा उत्सर्गेष्ठया पूर्वाग्नीन्‌ 
परित्यज्य पुनराधानं कृत्वाऽभनिहोत्रं कायंमिल्युक्तम्‌। तदत्रापि उत्सर्गेष्या पूर्वा. 
ग्नित्यागोत्तरमपूर्वाधानं कोस्तुभे उक्तमिति योज्यमिति भाति। 

मरत पत्नी के दाह के ल्यि आधी अग्नि देकर बची हृद अग्निम सायं-प्रात-होम, स्थाटी- 
पाक ओर आश्रवणकरे। केष्ठुभममं तो आधौभग्निके देनेआदिको कहकर मृतमायंको 
अपूव आधान प्रकार ओर उसके विच्छेदो म पुनसधान प्रकार मी कदा है। उसमे आधान का 
प्रकार वची हद भ,गन के पदे होम करने से नाश का चोधक हे! अथवा श्रौताग्नि मसे पत्नी के ल्यि 
साधी अग्नि . देकर उत्सगेष्टि से पदे अग्निर्यो का परित्याग कर पुनराधान करके अग्निहोत्र करना 
चाये, ेसा कदा है । उसी प्रकार यँ मौ उत्सगेषटि दवारा प्रथम अग्नियों के स्याग के वाद्‌ अपू 
अग्निका आधान करे ठेसा कौस्वुम में कहा है, यह योजना उ चत मादट्ूम होती है । 
` अरणिन्नुवादिपात्राणां रक्षणं वृक्षादिविचारोऽन्यत्र ज्ञेयः । एतेषां विधीनां 
संकत्पादिविस्तरयुक्तः प्रयोगा गृह्यागिनिसागरे । प्रायध्ित्तादिविधयः प्रायः 
सर्वसूत्रेषु समाना एव । कचित्कचित्स्वस्वसूत्रोक्ता विरोषा ऊह्याः ! विवाहहोमो 


१. अग्नि-प्रकटन के ल्य अरणि आदि यन्तौ के परिचयाथं चित्र एवं उन यन्वों का संचि 
विवरण निग्नाङ्भित है- 
` ` |  -- इस अक्ति कौ “अरणिः होती है । इसकी छम्बाई २४ अङ्क, चौडाई & अह्कक ` 
, | भीर ऊंचाई ४८ हरु की होती ईै। इसके मूख से आ श्रगु ओर अग्रभाग से 
० | बारह श्रू के मध्य में मो ्विंु देकर 'देवयोनिः का स्थान निर्दिष्ट है चिम प्रथम 
[£ | चार दी. अग्नि प्रकटन्‌ के स्यि मन्यन करते का नियम्‌ है । - 


नप 
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ट््रवेशनीयहोमेन समानतन्व्ोऽनुष्ठीयमानो बह्ुचानां पृनराधानम्‌ । अन्येषां 
बिव हहमा द्धि च्च मेवेति विशेषः । 


अरणी, दवा आदि पा्ांके छक्रण ओर व्रश्च आदिक] विचार अन्व्‌ ग्रन्था से जानन 
चाथ । इन विधियो का संफल्प आदि ओर्‌ विस्तृत प्रयोग ग््याग्निठागर म है| प्रावधित्त आदि 
विधियां प्रावः सव द्ांम स्मानद्यीदहं ) कीकटं अपने-अपने स्चोंके कहे श्च कल्पनीय दहं। 


क ५ 


य होमके समान तन्वसे किया गया विवाहृहेम बहचोंका पुनराधान कहटाता है) 
दसरा का विवाहृद्येम से सिन्नदहीद्येता है, इतना विदष दहै 


ता ज त ना जा भाजनाय 











॥) 
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--- -- [--- -रेसी आङ्कति 'उत्तारणिः की होती है ] इसकी लंबाई, चौडाई ओर 
व ऊंचाई अरणिकी दही तसह होती है। 

ं --इसका नाम भ्वात्रः है] यह लंबाईमें बारह श्र॑गुरुकाहोतादै 
ओर इसमें ने (रस्सी) लपेट कर मन्थन करिया जाता है । इस्मं यहां 
रस्सी छ्पट कर दिखाया गया है । इसके नीचे के दिस्से म चाकोना 
स्ख छिद्र होता है जिसमे प्रमन्थ लगाया जाता है । यन्त्र के नीचे 
विसा हुआ छोय सा प्रमन्थ छ्गा दुभा दिखाई पड़ रहा है । 


|) 

| 

¶ --इस आकृति की “विलीन होती है। हस्कीभी लंग्राई्‌ बारह 
() 








0) 





छ्रगुरुकीदहोती है) चान्नके ऊपर कीढ मेँ समाने के ल्यि छि 
बना रहता है जिसे बीच मेँ गोल चिन्दु देकर दिखाया गया है । 
# | -रेसी आकृति ग्रमन्थः की होती है ।- पूवं प्रमन्थ के विस जानेपर 
 उत्तरारणिमं चने चिह्न के अनुसार एक माग प्रथक्‌ करके श्चात्र के नीचेचिद्रमें उसे 
ङख्गाया जाता ₹। 
ससो ~ इसे नेत्र कहते हैँ । इसकी छम्बाई व्याम-( दोनों ओर श्रगु के साथ फलाय 
हुये दोनों हार्थो के बीच)- मान्न है । यह नेत्र यहां चात्र में ख्पेटकर दिखलाया गया है 
विशेपष्र--अग्नि,प्रकरन क समय अरणि को कम्बछ या मृगचम आदि पर रखक्रर मन्थन 
करना चाहिये | 
यज्नपार्व॑संमह्कारिका मे अरणि आदि का विशेष विवेचन है -- “अश्वत्थो यः शमीगमः प्रश- 
स्तोर्वी्द्धवः } तस्य या प्राञ्खी शाखा उदीची चोधष्वगापि वा| अरणिस्तन्मयी ज्ञेया तन्मस्ये 
वोत्तरारणिः । सारवहारवं चाज्मोविखो च प्रशस्यते ॥ संसक्तमखो यः शम्याः स शमीगमं उच्यते | 
अलसे स्वशमीग्मादाहरेदविरम्बितः ! चदुतिशाङ्कला दीर्घा विस्तारेण षडङ्कखा } चतुरहकमुत्ेधा 
अर गिर्यारिकेः स्म्रता ॥ मव्मदशङ्कलं त्यक्वा अग्राच दादशाङ्कल्म्‌ । अन्तं देवयोनि स्यात्तत्र मध्यो 
हुताशनः ॥ मूर्घाक्षिकणंवक्ताणि कन्धरा, चापि पञ्चमी । अह्ष्टमात्राण्येतानि द्रधड्षठं॑वक्ष उच्यते ॥ 
अङ्कष्टमान्नं हदयमह्रसुदरं तथां । एकाडष्डा करिश्चेया दौ वस्ति च गुह्यके ॥ ऊरू जङ्घे च पादौ 
च चतुस्येकेयथाक्रमम्‌ । अगण्यवयवा घ्येवे याशिकेः परिकीर्तिता ॥ - | | 
यत्तदूगुह्यमिति प्रोक्त देवयोनिः स उच्यते । तस्या यो जायते वहिः स॒ कल्याणक्रदुन्यते ॥ प्रथमे 
मस्थने ह्येष नियमो नेतरेषु च } अष्टाङ्छः प्रमन्थ; स्याच्च स्याद्‌ द्वादशाइलम्‌ ॥ ओविी 
 द्वादशैवं स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ । गोबाैः, शणसम्मिश्रेखिडद्‌इततमनंशुकम्‌ 1. व्यामप्रमाणं, नेन 
` स्यत्तेन मथ्य हुतारनः । चात्रबुघ्ने प्रमन्थाभ्रं गदं कृत्वा विचक्षणः ॥ | 
हूत बार मन्थनादि के कारण प्रमन्थ के धिस जने या नष दौ जाने पर-उत्तराया जभा- 
द्धि ग्राह्यो मम्थोऽधरारणेः | व्याख्यातं केधिदेवं तजननिमूख्त्वादु पेच्यते ॥2 


द 


५६८ धमसिन्धुः { दृतीय 


अथ॒ पराग्निपक्रनिपेधः 
जथ काल्यायनोपयोगि किचिदुच्यते- 

पराम्तियक नादनीयाद्‌ नुडगोरसमरन्तय । 
आहितागनेरयं धर्मो याज्ञिक्रानां तु संमतः ॥ 
इकषुक्षीरविकाराश्च घाष्ठुमृष्टयवा अपि । 
परामिपक्रं न ज्ञेयं प्रवासे चामिहोत्रिणः ॥ 
यदन्नं वारिहीनं च पक्त केवरपावके । 
तदन्नं फएलवद प्राह्यमन्नदोषो न विद्यते ॥ 


गुड ओर गोरस को छोडकर दूसरे की अगि मे पकाया हमान खाय | यह धर्मं याज्ञिको के 
सम्मत अग्निहोत्री के ल्वि है | अग्निकषत्री के प्रवास म उ ओर दूध के वने ( चीनी-पेडा आदि ) 


यक्ञपाश्वं मँ मान प्रकार--यिरः चक्षुः कणंमास्यं प्रथमेऽरो प्रकीतितम्‌ ! दितीये कन्धरा 
वक्षो वतीये ह्यद स्म्रतम्‌ ॥ चतुथं चैव योनिः स्यादृशदरन््ं च पञ्चमे । षष्ठे जङ्घे तथा पादो पूर्णा 
चारणिरङ्गतः || यदि मन्येच्छिरस्यगिनि शिरोरोगेः प्रमीयते ॥ यजमानस्तथा कण्ठे ह्ये चेव विरो षतः ॥ 
मन्थेद्यो यजमानस्तु पश्चहीनो भवेद्‌ धवम्‌ । यो मन्थद्युदरे कर्ता क्लुधया ब्रियते तु सः ॥ देषयोन्यां 
त यो मन्थेद्‌ देवसिद्धिः प्रजायते ।- 

रु्टये यस्तु राक्षसं कमं तस्य तत्‌ । जङ्घायां यातुधानेभ्यः पादयोः स्यात्‌ पिद्चाचके | 

प्रथमे मन्थने ज्ञेयं द्वितीयादौ न शोधयेत्‌ | अष्टाङ्गः प्रमन्थ स्याही द्वबङ्कखविश्तृतः ॥ उत्सेधो 
दयहरस्तस्य व्वेश्चानपूषे ऊषध्वगः } एवमष्टादश प्रोक्ताः प्रमन्था हयत्तरारणेः ॥ पादौ तस्याः स्मृत 
मृलमग्रस्त॒ चिर उच्यते! अध्वयुः प्रा्धखो मन्थेत्‌ प्रत्यग्दिक्चरणा हि सा ॥- 

ओविली यजमानेन धतरा गादं च मन्थयेत्‌ | मथ्नीयात्‌ प्रथमं पत्नी यद्वा कश्चिद्‌ ददो दिजः ॥ 
मृखादष्टाङ्लं त्यक्त्वा अग्राच दादशाङ्कलम्‌ । अन्तरा देवयोनिः स्यात्तत्र मध्यौ हुतागनः ॥ मृल- 
दडलयुत्छज्य अभात्‌ सार्घाह्लं तथा ¡ योनिमध्ये पुनमानं कृता मध्यो हुताशनः ॥ नान्यद्ृक्षेण 
मथ्नीयान्न ऊुयाद्योनिसङ्करम्‌ । क्ठेदिता स्फाटिता चेव दुषरिरा मन्थिमस्तका ॥ चट विधाऽरणिस्स्याज्या 
भेयस्कामेदविजातिभिः। क्लेदिता. हरते पुरान्‌ स्फाटिता शोकमावदेत्‌ ॥ अन्थिमर्था हरेत्‌ पलनीं सुषिरा 
पतिमारिणी ।- 

इतरेषु च संस्कारेष्वरणिद्रादशाङला । मुखासिभागजननिस्वदर्ध॑नोत्तरारणिः । वषये जातारणे 
पक्षं कुमाराग्नेः प्रसिद्धये । निर्माय यन्त्रविदितं पिता संस्थाप्य यनतः! जाते कुमारे मथ्नीयादग्नि 
यथाविधि स्वयम्‌ ॥ आगुष्यशोमान्‌ नुहूयात्तस्मिननग्नौ समाषिवः। तत्रान्नपानं चौलं मौज्जीबन्धनमेषः 
च ॥ नतदेशश्च कतव्यस्तस्मिन्‌ गोदानिकाः करियाः | कुर्याद्‌ वैशिको दहयोमो बहौ तस्मिन्‌ समादितः ॥ 
शालाऽग्निकमं तनैव कुयात्‌ परति च नंस्यकीम्‌ । नित्यहोमं पञ्चयज्ञान्‌ कुर्यात्तस्मिन्ननादितः ॥ स्मातसं- 
स्थादिकं यच्च तत्सवं तत्र ग्यते ।'इति । "अदरत्थस्यारणी आह्या नान्यस्मादेव दक्षतः, इति स्मृत्यन्तरे । 


स्ल्स् प्रोक्षणी 


यन्तपाश्वसंगरहकारिका म यज्ञपात्रं का विचार यौँहै--खादिरः स्प्याकतिबजोऽरस्निमान्रः 
प्र्चस्यते । आसनं बरह्मणः कायं वारणं वा विकङ्कतम्‌ ॥ दस्तम्यधं चतःखक्तिमखूदण्डसमन्क्ितिम्‌ । ` 
दिषड्ङ्कसंख्याको मृङूदण्डो विकङ्कतः ॥ प्रष्यम्ोदकम्राही प्रणीतात्चमसो मवेत्‌ । वेकङ्कतं पाणिमतरं , 
प्रोक्षणीपत्रभुष्यते 1 दंससुखप्रसेकं च त्वग्विलं चत्रङ्ख्म्‌ । - | 





एरिच्छेदः पू° | सुधादिदृति-दिन्दीऽयाख्या-सषित ५६९ 
ओर मामे भुजेदुएजो भीदृ्तरेकी अग्निम पके हुए न समन्ने। जो अन्न-जट के विन कैद 
अग्निम पकाया हु द्यौ बह अन्न फडके समान आहय है, इसमे अनन का दोष नरह हेतः 
द्य शृष्यानो पाकष्विरः 

परातहमिं तु नित्यं समुदव्य हुताद्नात्‌ । 

रोषं महानसे कृत्वा तच पाकं माचरेत्‌ 1 

पूवण योजयित्वा तं तस्मन्होमो विधीयते । 

भतोऽस्मिन्वेश्वदेवादिक्रमं कुर्यादतन्द्रितः ॥ 

हुचक्रारकायाम्‌- 

नित्यं पाकाय शाछाम्नेरेकदेशस्य कायत 

पाकाथमृल्मुक हुत्वा तत्र पक्त्वा महानसे ¦ 

वेश्वदेवोऽरन्यगारे स्यात्पाकार्थोऽग्तिश्च कौकिकः । 


प्रातःकाल का होम समाप्त करके अग्निम से निकाल कर बाकी रतो घ्र रखकर 
उससे पाक बनावे उसे पिट अग्नि मे मिला कर उसमें होम किया जाता है! अतः उस अग्नि यं 
वैद्वदेव आदि क्म आस्य छोड़कर करे } बह चकारिका मे छलि है- प्रतिदिन भोजन बनाने के 
व्यि अभ्निशालछा के एकदेश से भोजन पकाने के स्थि वरती हई ल्कड्ी छेकर उससे रह)$ धर 


मं मोजन पकाकर अग्निशाखा में वेश्वदेव करे ओर भोजन बनाने के ल्थि लौकिक अग्नि ञे) 
भूरिपाको भवेद्यत्र श्राद्धादावृत्सवेषु च॥ 
करुते च वेरवदेवेऽथ खोकिको नेव कायंतः। 
दीपको धूपक्श्चेवे तापाथं यश्च नीयते ॥ 


आञ्यस्थाी तु कतग्या तेजसद्रव्यसम्भवा | माहेयी वाऽपि कतव्या नित्यं सर्वाग्निकेमसु 
आन्यस्थाल्याः प्रमाणं तद्यथाकामं तु कारयेत्‌ | मन्मय्यौदुम्बरी वापि चरस्थाखी प्रशस्यते } तियगूध्वं 
समिन्मत्रहटा नातिवृहन्मुखी ॥ कुखाख्चक्रघयितमासुरं मन्मयं स्मृतम्‌ । तदेव हस्तषयितं स्थाल्वादि 
खड दंविकम्‌ || यन्तवास्तुनि सुषौ च स्तम्बे द्मवरौ तथा । दभ॑संख्य; न विहिता विस्वरास्तरणेषु च | - 

अह ्पवंडत्तश्वारत्निमात्रः खुबौ मवेत्‌ । पुष्कराघं भञ्त्‌ खातं पिण्डकाध ख्‌ चस्तथा || 
 पण्डकाध=मुष्टयघम्‌ । यावताऽन्नेन भोक्तुस्तु वृतिः पूरणँव जायते । तं वराथमतः कुर्यात्‌ पूणपान्न- 


मिति स्थितिः ॥ यवेवां नीहिमिः पूणं भवेत्तत्पूणंपाघ्रकम्‌ । वरोऽमिरषितं दरव्यं सारभूतं तदुच्यते ॥ 
अष्टमुष्टि मवेत्‌ किञ्चि¶्‌ किञ्चिदष्टौ च पुष्करम्‌ । पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपा्रं विधीगते 1] इति | 
शादि अन्य पात्रों के लक्षण गृह्यसूत्र माष्य मेँ देखें | 

जुहखक् दपश्स्छक्‌ 











कि 


सुकृलवादि-निर्माण के विशेष यदह्ीय-कृष्ठो का निर्देश है - 'स्कचन्दनकाष्टैश्च खदि 
त्थक्िंशुकेः । अन्येश्वेवापि यज्ञीयः कतव्यं खक्ख वादिकम्‌ ॥` संकषिघ होम मे वसिष्ठ ने पलाद-पत्रादि 
` से सुकल बा का विधान बताया है--पलाशपतैर्निदिष्दरैष्चिरो लक वो मतौ} विदध्याद बाऽश्- 
-्थपत्रैः संक्षिप्ते होमकभमंणि ]; पहा पलाशपनेः मे पठाश्च.पद्‌ य्ीयदृक्षों का उपरक्चण है इसच््यि 


आम्रादि य्लीय-दृष्षौ के प्नो का भी बोधक होगा | 


घमंक्षिन्धुः 


श्रीकाश्युपाध्यायवरो महात्मा बभूव विद्रदहिनराजराजः। 
तस्मादपाध्यायकुलावतंसौ यजञेश्वरोऽनन्त इमावमूताम्‌ ॥ १२ ॥ 
यज्ञेश्वरो यजविधानदक्षो ` देवज्ञवेदाङ्युशालछररिक्षः । 
भक्तोत्तमोऽनन्तगुणेकधा मानन्ताह्वयोऽनन्तकछावतारः ॥ १३ ॥ 
एषोऽत्यजज्जन्मभरुवं स्वक्रीयां तां कौङ्कमाख्यां सुविरक्तिशारी । 
श्रीपाण्डरद्ध वसति विधाय भीमातटे मृक्तिमगात्सभक्त्या ॥ १४॥ 
तस्यानन्तामिधानस्योपाध्यायस्य सतः कृती । 
काशीनाथाभिधो धमम॑सिन्धुसारं समातनोत्‌ ॥ १५ ॥ 
इति भ्नीमल्काद्युपाध्यायसुरिसूनुयजेश्वरोपाध्यायानुजानन्तोपाध्याय- 
सुरिसुत-कान्ञीनौथोपाध्यायविरचिते धमंसिन्धुसारे 
तृतीयपरिच्छिदोत्तराधं समाप्तम्‌ । 
समाप्तोऽयं धरम॑चिन्धुः । 
शब्दः ओर अथं से दोषयुक्त भी यह . भ्रन्थ सजनो द्वासा प्रेम से संशोधन कर सेवनीय है 
लेसे भगवान्‌ शीकृष्ण जी ने सुदामा सुनि के वुषयुक्त एक मद्री चिउड़ा को सेवन किया था | विदान्‌ ` 
दविजशज के राजा ध्री काची उपाध्याय श्रेष्ट महात्मा हुए ये उनसे उपाध्याय छुखुभूषण यज्ञेडवर एवं 
उनिन्त नामक दो पुत्र हुए | यञेश्वर जी यज्ञ विधानं मे निपुण ओर वेदाङ्ग ्यौतिष शाल यँ सि 
क्षित अनन्त गुणवान्‌ उत्तम भक्त हुए । दृसरे अनन्त नामक पुत्र अनन्त गुणों के एक स्थान 
एवं अनन्त कडा के अवतार यहं वैराग्यशारी भनी उस कङ्कण नामक जन्मभूमि को त्याग कर 
मीमा नदी के तट प्र भीपाण्डुरज्ग भे निवास कर अतिश्चय भक्ति से शुक्ति प्रात कयि) उसरी 
अनन्त उपाध्याय के कुशल पुत्र भौ काशणैनाथ उपाध्याय ने धर्म॑दिन्धु्ार सामक इस भ्रन्थकफो 
घनाय है | | । 
इति देवरियामण्डलान्तगंत-मध्यपल्लीनरेशगुदणा भलियामण्डलान्तगतमुनिपरा- 
म्रामनिवा्सिनां काशीदिन्दुविश्वविचयाख्यस्य भूतपूवंधमशास्- 
पाध्यापकेन भीवचिष्टदत्तमिश्रघमश्ान्नाचार्येण 
विरचिता धम दीपिकाः व्याख्या समाता 
`  श.स्वाथं म मण्‌ प्रत्ययं करने परक कोङ्कण से कौङ्ण बना है। सद्याद्रि मौर समुद्र फे 
मध्यवती भूखण्ड का नाम क्कोङ्कणः है | | 
इति पुनपफ्फरपुरमण्डङान्तगंत-लालगंज-नगरस्थित-भीविहारिद्युक्टसंस्छतवषिद्याखछ्यस्य 
प्रधानाध्यप्रकेन रायवबरेलीमण्डलान्वगतरेकारीराज्यश्य भीचन्द्रभासपारश्चालया 
भूतपूवप्रघानाध्यापकेन उक्तराजमवने अनुष्ेय-देवपितृकायंषु 
प्राप्ताचायकेण ठेकारीराग्यचन्द्रमानुदरखटमन्तिणा 
भीसुदामामिभसाल्िणा विरचिता 
, एषर्विषतिः समाप्ता 


